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भभिेयलक्षण, प्रयाजनख्क्षण ^ सगर रूपकारण तथा.समाम्नि विषयो नाशाविषरे मोक्षरूप | 
मुख्यप्रयाजनलक्ष्ण, गोणप्रयो- रूपकाय्यंका सामानाधिकरण्य ताके असंभवकी दका ३३. 
जनलक्षण, अधिकार निरूपण ६९ | नित्य इए भी बचिशेषणके नश्च 
स !› [नवीन जेयायिकेके मतम तरिनन- विषे शरोत्रमनके नाराका वर्णन ,, 
मंगटवादयप्रारभ 8 ध्वेस तथा मगलका सामाना निभ अत्माकाङनिपि भी मन 
प्राचीन नैयाथेक ६ | धिक्ृरण्य २१| सयोग इए भी दुःखाभाव. ३९ ` 
| नर्वीन नैयायिक ,) [छकार खूपसे मंगल्के सिख- केक प्र॑थकार = 
पिरे प्रागभावक्ं कारणता ९ | नेका फट ») |परमुक्ति तधा उसके कारणका ? 
प्राचीन नैयायिकेके मतविवे शंका १० [वैशेपिक तथा न्यायपूत्रभे अन्तिम सिद्धान्त ३५ ” 
अन्वय व्यतिरेकका लक्षण _ » प्रथम मंगङ २२ | आत्यान्तक दुःखानिवृन्तिरूप मेक्ष, ‡ 
मगलानिष् सफलताका दिष्टचारसे | तिबिध मगलका वणन , | नवीन नेया्थैकोंके यहां दुरित ॥ 
अनुमान 99 |मङ्गलका सामान्य लक्ष्म २३। ध्वसह्प सक्ते ३६ ¢ 
अनलमानके हेतुपर विचार ११ [शति मङ्टवादः समाप्रः २४ |मीमांसकोंका मोक्ष ३८. / 
शिष्टका लेण १२ मोक्षका विषय या वादं २५ |भटरपके अनुयायीका मत॒ ३९ ` 4 
शिष्टका दुसरा खक्षण १ | तत्तवज्ञानसे मोक्ष भटपाद्का दूसरा अनुयाय = +» |} 
अविगीतत्वका लक्षण १३ काशी मरणसे मुक्ति „¢ |मुरारीभिश्र धि | # 
मगङनिषठ समापिषकत्वका ज्ञानकमसे मोक्ष १, [सस्यकी सुक्तेयोगकी मुके ४०। 
साधक अनुमान १४ [ ब्रह्मज्ञान, भरयागमरण, गोमती पाशुपतोकी मुक्त 9? | ) 
अनुमेय श्रुतित ता मङ्गरविषे स्नान वा करृष्णके फपसकी वेष्णवोकी मुक्त क | 
समाप्नि फर्कल्वकौ सिद्धे १५| मृत्युसे मोक्ष १ [दिरण्यगभकी मुक्ति ४१. ॥ 
ता मङ्गल्वोधक श्रतिका साधक सगुण उपासनादिसे मुक्तक बेदांतीयोकी युक्ति ८ ॥ 
अनुमान ,) | पूैमक्ष॒ तथा तच्छज्ञनेमिंे [त्रिदण्ड बेदान्ति्योकी मुक्ति > `} 
ठक्षणके अले क्िकका प्रयोजन › । उपयोगसे समाधान „ [दक प्न्थकार, रामालुजमस बे,» |) 
भन ¢ 
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सिद्धि ७० | अदपरूपता 9) 
अनुमान ७१ | दूसरा समाधान + 
अव्याप्नि अतिव्याप्ति निवारण ५२ |महक्यकी प्रा्रिरूप दोप ५९ 
पपाणादिकविषे गन्धवता ७३ | नित्यत्वपर राका, समाधान); 
पृथिवीके गुण, निखानित्यानिवारण५५ | अणुत्वपर शंकरा समाधान = १०० | 
दोर्नोका खक्षण ७६ ।दयरणुकपर विश्रामकी 
शरीरनिरूपण, चेष्टका लक्षण = ७७| शंका समाधान, १ | ॥ 
शार^रके छशक्चणपर विचार ५८ | शाश्लव्रमाण १०१ 
अन्त्यावयवीका लक्षण ,, | जलका निह्पण १ |} 
अवयव अवयवीका स्वरत ५९ | लश्चण, पिटिका निवचनं ग 
दरातरक योनिज अयानिज रद ८० | शीतस्पर्शावच्छपर राका + | 
यानेज शरीर, जरायुज, अंडञन ,, |उसका समाधान १०२? 
अयोनिज हरीर, उद्धे ८१ | सीतस्पशचं वत्वटक्षणका अन्य | 
अदृष्टविशेषजन्य देवदषरीर ,» | प्रकारतें निरूपण ५ ॥ 
वृक्षारिके।का सप्राणत् शद्धे ,› [दिती यलक्षणका निरूपण १०५ 
प्राण अनुमान ८२ [जर्तजातिकी सिद्धि ) 
च काण ८३ | ्रव्यक्षपरमाण, अनुमानप्रमाण ,, |! 
श्रेय निरूपण ) | नितव्यजलाङ्गेे जलत्वजाि की 4 
इद्वियका रक्षण , | सिद्धि १०६।) 
्रस्यक्षकी रीति ८४ [फडोपघायकत्व ओर स्वरूप योग्यत्व ४ 
५३ |ददरियलक्षणपर विचार ,, [कारणकतकि" लक्षण १०७ ॥ 
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विषय, 


निस्य पदाथ विषे स्वरूप योग्य. 
ताकी हका, 

इसका समाधान 

दूसरा खमाधान 

जलके गुण, जीय शरीर, 

जलाय शारीरश्रिपे भोगायतन 
न हेनिकी शंका 

उसका समाधान 

जीय दइद्रिय, छक्षण 

रसनाकिषे जटीयतकी सिद्धि 

अनुमानेप्रमाण 

जछाय विषय, लक्षण 

दूसरी तरसे लक्षण 

हिमकरकाशिविपे जलीग्पणेका 
निणेय 

केक भरन्थकार 
तेजका वर्णन 

लक्षण, प्रथम ठक्ण. रक्षणा 

उसका समाधान 

उत्पन्नाविनष्ट तेजधिषर लक्षणको 
अत्यापिका शका 

उनक्तलक्षणका अन्य प्रकारक 
निव॑चन 

द्वितीय टक्षणका नि्॑चन 

तेजस्त्वजातिकी, सिद्धि, प्रसय्न 

अनुमान 

तेजस परमाणुर्कोभरिपे तेजघ्व 
जातिकी असिद्धिकी सका 

इसका समाधान 

तेजकफे गुण, तेजके भद; 

तेजसदारीर, ठक्षुण 

तेजस दद्रिय 

चश्चुके तेजस होणिविवे प्रमाण ,, 

उच्छरुखलनामा कोक प्रन्थकार १२० 

दसक्ा खण्डन १२१ 

शाछिकाचायंका मत १२२ 

तेजस विषय, लक्षण, जातिघरित 
लक्षण, तैजस विषयके भेव 
भोम, दिभ्य, ओदप्ये, आकरज १२३ 

पुबणं रजतादि शंविषे तैज- 
सत्वकी सिद्धि 
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छक्षणक्रा अन्य प्रकास्से नि्रैचन १३४ 
१३५ 
छश्चणका अन्य प्रकारसे 

निवचन १३७ 

साक्षाद्व्याप्यत्का सक्षण१३५. 
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परमाणुवेप वायु्वजातिकी 
अतस्तिद्धिको शंका 

इसका समाधः 
वायुके गुण, वागुके भेद्‌ 
वायर्वाय रारीर (9 
वायर्वाय दारीरका दसय लक्षण ,, 
जतिघरित टक्षण १४४ 
वायवीय इन्द्रिय लक्षण द्वितीयं ,, 
क्षण, जात्तिघरित लक्षण १४५ 
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गारवकी शंका 
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असमवायिकारण १५९ 
दूसरे अरन्थकार त 
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वेनाशका क्रम १६१ 
अवान्नर प्रख्यका लक्षण र 
महात्रख्य १६२ 
सृष्टिरचनातिपे वेदप्रमाण १६१ 
प्रवादरूपसे नित्यमाननेवाख। 
मीमांसक १६३ 
प्रख्यपर प्राचीन नैयायिक 6 
इसपर नवीन नैयायिक १६४ 
ङ्घरकी चिकीर्षा ओर जिदी्भ 

पर विचार १६५ 


पणेकी सिद्धि, अनुमान १ |अवयवीक्र नहीं मानणेहारे 

वायवीय विषय १४६ |वोद्धोका शंका समाधानके पते 
क्षण १४६ | मतप्रातिपादन १६६ 
दुसरा छक्षण १४७ | बौदधमतका खण्डन १६८ 
जातिघटितलक्ण „ | आकाश्च निरूपण १७० 
विषयभेद, प्राण, क्षण १४८ | रक्षण, आकाश्यके गुण 
प्राणके भेद्‌ „ [आकाश एक हे उपाधि भेदसे 
वायुविषे प्रमाण १४९| भेद भासे है ए 
प्राचीन नैयायिक १५० | विभु तथा नित्यत्वकी सिद्धि +, 
वाहयद्रव्येकि भत्यक्षकी सामग्री ,, |इसमे श्रुतिप्रमाण १५१ | 
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(३) 
त म 
। तपय. पृष. 
सिद्धनियम 1) 
केक म्रन्थकनत्त नैयायिक १५४ 
नव्यन्याय त्तया मीमांसक मतसे 
बाह्य द्रव्यकरे प्रस्यक्षकी | 
सामभ्री १५८५ 
परमाणुवादियाके यर्‌ जगकी 
उत्पाते १५९६ 
भावकायोकि कारण ॥ 
द्यणुकात्पाक्तके कारण ८ 
कार्यमात्रफै नित कारण १५७ 


- “टः ~प प्छ" - श प्क -प्दः- -प्ठः 0 --प्6- म्पा -प८- ष्ट - न ~प पटः - 5 ऋर- ~ सधीः पठे" -- चा -च्छा-- कक "^ "च - प्ताः ठ ` षकः -क- कर नकृ ~क -प7- 





`क "0" + चा -ष्ठ- पपठ च्छा पा - पः -वा--जः - मः "ह - ण जा - 67 - ८ - प 


भि 


८४) त्पायप्रकादाक्षी- . 














< ^~ ^ ~न ~~~ ~ ^-^ रः 
{| तपय प्रष्ठ. । विषय र्ठ. । पिषय. दृष्ठ. | 
| आकाङके एकत्व षिभुत्र आर्‌ तीय रक्षणश्ा निरूपण १८७ == छक्षण | 
नित्यतक्षा निरूपण ,, रक्षणक हतुशब्दूसे किसी कार | भगिष्यका लक्षण ९९७ 
तचा निपणं ,, | णके रहण होनेकी शंका + [क्षणी उपाधिका वेन क 
| | कम्नन्थका।र, एकस्वका प्रथम असाधारण निमित्तके ग्रहणसे ५१ भथमक्षणक उपाधिका क्षणा 9 [१ 
| क्षण, द्वितीय क्षण ५ समाधान, काङविषे प्रमाण १८८ | दितीयक्षणविपे तद्रधबहारोप | 
९ तृतीय ल्षण, चतुथं छक्षण १ ५२ दूसरा अनुमननिका स्वरूप १८९ । पादश ठपाधि १९८ | | 
९| विभुता रूपण ,, हेतुक पदाकी उपयोगिता १ | द्वितीय क्षणक्री उपाधिका रक्षण +) |) 
¶| मूर दरव्यका लक्षण १७३ | पिण्डगत रूप रस गन्धको पर- ृतीय क्षणविपे व्यवहारोपादकं | 
1 आकाशके नित्यत्वपर शङ्का समाधान, | प्वापरत्वके भसमवाचका- उपाध १९९) 
{| आकाश काल ओर दिश्चातिपे रण होनेकी शंका ;, | चतुथं क्षणविपे क्षणम्यवक्ारोप ॥ 
| जातिरूपताका खण्डन १८४ | विना फरत्वाैके रहनेसे पादकोपापि २०० |} 
| संगति भैर असंगतिका भिचार समाधान १९० |उत्तरक्षणते अनन्तर क्षुणम्यन- | 
| आकाशः सिद्धि, अनुमान स्पशैको परत्वापरत्वके असम- हारपर शंका २०१ 
ताति १५५| वाथिकारण होने शंका = ;, | इसका समावान, पलादि व्यवहार ›» | 
{| पौस्ेषालुमानका र्षण १७६ निनिगमनाभावसे समाधान , दिश्चाद्रन्यका निरूपण । ॥ 
दरसकी श्रक्ृतमे संकलना ,, |प्रथित्रीके संयोगको परत्वारिके पथम्‌ क्षणः १) | 
स्दर्पासिद्धिका निराकरण क कारण मानणेकी शका ,, | द्ितीयलक्षण २०२} 
( विरेषणाकिद्धिका निराकरण १७७ |नकषत्रादिकेकरि परत्वार्से दिशाओंकी पाहिचान २०३} 
शब्द्की गुणरूपताकी सिद्धि समाधान < „ [तीसरा लक्षण, दिशामे प्रमाण + । 
1 आकाङाविषे रूपकी रका १५८ आत्माषिके संयोगक्रा ही अस- अनुमान्‌ प्रमाण २०४ | 
¶| इसका समाधान १७९ मवायेकारण हानेको शंका १९१ दूसरे परन्थकारोका अनुमान =» 
आकाशे नौखरूपकी शोका ,, | विनिगमनाभावसे समाधान = दिज्ञाके गुण २०६ / 
| इसका समाधान ,, (लक्षण ४६२्‌ |सवीभारता , २०७१ 
केदकग्रन्थकार १८० |कारपिण्डके संयाोगकी असमवायि [वी +त कारणता, इसपर रका + |) 
आकाराके भेकी शङ्का ,» | कारणता „; [इसपर समाधान, उपाशिेत ॥ 
दसरा रक्षण १८१।अन्य प्रन्थकारोका काटविपय- भेद्व्यवहारकी शंका ह 
उपाधिभदसे श्रात्र इद्रिय मेद्‌ ,+ कअनुमान ,) इसपर समाधान, २०८ | | 
{ श्रोत्रको आकाशरूपताकी सिद्धि , |अनुमानका स्वरूप „ [संज्ञा भेदका भकार „ || 
{ नवीर्नोका मत „ ।काटविपे स्यति प्रमाण १९३ | दिश्चानिषे नव्यनेयायिक २०९ 
| इसपर शंका इसका समाधान १८२ |काटके गण , |इसक दीतिकारङृत खण्डन + || 
काट ओर दिशाको राब्देके उक्तवातोमे प्रमाण, आधारता =,» ।नवीनरेत दौधितिकारका } 
{| समवायिकारण होनेकी शंका 9 | निभित्तकारणत्ता १९४ | खण्डन ११० ॥ 
1 ज(काशादिकोका हैधरमे अन्वर्भाव | विकेषोके कारय्यकारणभावके साथ |नवानोका भौ खण्डन » |} 
मानकर समाधान , | सामान्योका मी कार्ययं दीधितिकारका खण्डन „) |} 
शव्द पृथिवीमात्राकागुण मानणे* | कारण भाव आत्मनिरूपणम्‌ 1 ॥ 
हारे स्वतन्त्रोका मत १ [द्विलवदिकोको ठेकर काठके भात्माका ठक्षण २११ 
रदः पृथिवीमादि पचभूर्तोका- निमित्त माननेन शंका = ,, |भथम लक्षण, दितीय ठक्षण, ॥ 
गण मानणेहारे वेदान्ती >, |काडिकसम्बन्धसे समाधान = ,, |आत्माके भेद व 
कारनिरूपण १८५ [काके भदनिषे शंका र जीवातमा ॥ 
प्रथम ठक्षणका निरूपण १८५ |खपाधिभेदसे समाधान १९६ (पिडा रक्षण ॥ 
द्वितीय ठक्षण निरूपण १८६ | भूतकाखका लक्षण „ ।दूखरा रक्षण, तीसरा जक्षण २१३ 
न्नर अकयः 
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पिषयानुक्रमाणीका । ८५ ) 
कक कक 1. 9.7.312 
( विषथ. विषय. _ __ पष्ठः । विषय, पृष्ठः । विषय, पृष्ठ. 
| ह्र यापरमासा। ईशवरविषे वेद्‌, आह्मण ओर | आतमविषयमे न्यायकं पिरधी 
करके लक्षणा निरूपण = =» स्मृति प्रमाण । चार्वाकादि म्तौका खण्डन । 
जीव ओर दश्वरफे गुण , | जगन्नियन्ता २१९ | शन्यवादी माध्यमिक त 
| अनुमानत आटमतजातिकी ईवरॐे शरीरका विचार १ |असतुकारणवादका खण्डन २४३ 
4| सिद्धि २१४ | विप्णुशिवादिकको इधरका विप्रह॒ श्रुत्यर्भपर शल्यवाकी शंका २४४ 
£ केक अन्थकरार २१५|. माननेवाे भन्थकार २३१ | पूवैपक्षकी श्रुते मानकर 
4| जीवासमविपे ही आरमप्वज्ञापि ईश्वरबादियोके विवाद्‌रका प्रन्थक- समाधान बा, 


पूवं मतका खण्डन 


न्थ रः - [9 प 
| जीवार्माका साधक प्रत्यक्ष मरन्थकारका न्याय मात्रत 


प्रमाण, जौवारमाका अनुभान २१५ स्वसिद्धान्त ॥ २३ 
स्वरूपासिद्धिका निराकरण २१८ -दोनाकी विटक्षणत । 
शरीरकं भद २३४ 


| बुद्धधाकांधिषे विररोषगुणस्वकी 
सिदि, विशेषगुण 
बुद्धधादिकोविषे गुण 


२१९ | पण्यते उत्तम तथा पापस जधम 
शरीरकी प्रापि 


११ 


जं वे कद्‌ कः (= 
त्वकी सिद्धि २२० | जानाक अनेकत्वकी सिद्धि ५ 
अन्यग्रन्थकारके मत्ते एक आत्मामे अवच्छंदकभद्‌ 
जीवात्माकी सिद्धि २२१| नानात्वकी शका २३५ 
जीवात्माविषे श्रुतिप्रमाण २२२ |परस्परकं अननुसन्धानसे 
शर्य क समाधान ह 
ध 1 पूैके अप्रतिसन्धानकी शंका 
ध › | संस्कारोके अभावसे समाधान ,, 
1  |नानात्वम श्रुति प्रमाण २३६ 


| वेदप्रमाणका अभाव ४ 
ईश्वरके साधक नवअनुमान । 
अंकुरादिकोसे दरका अनुमान २२३ 
संयोगादिसे उत्पत्तिमानकर शंका ,, 
कुरालादिकी समतासे समाधान + 


जीवका भी परममहत्परिमाण 
कथन । 

अणुपरिमाणवादीके मतमें दोष २३७ 
अणुबादीके ओरसे समाधान 
व अणुत्रादकं दोष ५ 
छलयति त 
्मेदजादिकौ उतपत्तिको मध्य॒म परिमाण माननेवाठे जेन्‌ + 

स्कर शङ्का ठ २२४ | उनके मध्यम परिमाणवादका वि० 
कटजन्यत्वक समतासे समाधान ›, |कृतपरणाश अङ्कताभ्यागम 

[१] र 
जीव इधर दोनोकी कृत्तिमत्ताका | जीबात्माके परमहत्पीरमाणपर 
निर्णय, भराचीननैयायिक आगमप्रमाण 


११ 





११ 


२३९ 


१) 


नवीननेयायिक १ |[दुर्वज्ञनको केकर ही अणुत्वकथन है ,, 
इस पिषथते प्राचीरनोका खण्डन २२५ | जीवकं नित्यत्वकी सिद्धि । 
केइकम्रंथकार ;, | नित्यताकेविषे आगमप्रमाण २४१ 


हितीय अनुमान, २२६ | जीवात्माका मानसप्रत्यक्ष 
तीसरा अनुमान, चौथा अनुमान ,, |अन्य देददोकेविषै जीवात्माका 
पचम अनुमान, छठा अनुमान २२७ |अनुमान 

सातवां अनुमान, ९२८ दृष्टन्ताशेद्धिदोषकी कंका 
अष्टम अनुमान, नवम अनुमान ,, 'उसका समाधान 


२४३ 
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,, (घमीस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय 
आक्ाज्ञास्तिकाय 
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गाचाय्यंका मत । 
अभाव मानकर शङ्का २५५ 
आख्यविज्ञानधारा मानकर 
समाधान, संा्तेके क्षणिक 
त्वकी शङ्का 
कस्तूरी सुगन्धिके दृष्टान्ते 
समाधान, सबके विज्ञनम- 
यवका प्रतिपादन 
आरमाके चिज्ञानमयसवाविपे 
श्ुकषिप्रमाण व 
योगाचारके मतका खण्डन । 
बुद्ध भगवान योगाचारादि- 
दिप्योकी कथा 
सौत्राम्तिकिका सिद्धान्त 
वैमाषिकका सिद्धान्त 
दोनो बौद्धो मता वर्णन 
उभयसंघात, भोग्यषटप बाह्यसं- 
धातकी उत्पाते 
भोक्तारूप आभ्यन्तर सधातका 
उत्पत्ति 
पच्चस्कध 
आख्य विज्ञान तथा उसके नाम 
प्रतिसंख्या, प्रतिसंख्यानैराध 
अप्रातिसंक्यानिरोष 
क्षणिकत्वविषे अनुमान ् 
सौत्रान्तिक ओर वैभापिकके 
मतक खण्डन 
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२५३ 
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विषय. परए. । विषय. पष्ठ. | पिप _ __ श्छ. | 
स योगका ईश्वर । मनोनिरूषण । | 
केवस्यसूत्रके वताय इए जीवा. पचङ्धेशोँका स्वरूप २९३ | मनक! लक्षण ३०८ 
. दिक सपतपदायोका विवश्ण १, | चित्ता विलय मोक्ष २९४ | पिले ठक्षणका अथं रं 
| कर्मके भद्‌, घातीकमके भद्‌ |इसका साधन ,, | दूसरे लक्षणका अथं ३०९ 
१ ५ + अष्टंग योग, यमद्य अग, तीसरे छक्षुणका निरूपण =, 
| व #॥ | नियम अंग. आसनरूप अंग ॒,, |च लश्षणका निरूपण ३१० 
जनसाललका माक्ष ९१५ प्ाणायामहूप अंग, प्रव्याहर २९५ अनुमानत मनस्वजाविकी सिदध३६६ | 
स्यादषादकी प्रक्रिया । ध्यान, धारणा, समाधि, समा- मनकी सिद्िकेविये प्रम.ण 
सप्रभङ्गीन्याय 9 | षके सम्प्रज्ञात असम्भज्ञात मेद्‌ ,)| ~ भे । रों । द 
सप्रभद्धोकी प्रतरत्तिका दूसरा टग२५६ योगस न्यायविरुद्ध मतका मनकेनिपे आगन प्र ४ | 1 , 
जैनमतका खण्डन । २५८ खण्डन २९६ मनके श साधक युक्ति » | 
जीवासमाके मध्यम पाररमाण- दाङ्गर वेदांतका मत । न रदशर जषरारगोका | 
[र । [4 च्छ 29 
वादका खण्डन ९५८ ज्यका स्वरूप, तीनों परिच्छेद » व 
चवाकमतखण्डन । २५९ ब्रह्मम तनाका जभ ध ११० अणु्वपर रका ३१३ 
्रेहाव्मवदीचावाकरे सतका मूल शष्ति, जीव इधर भद ›, ।उसका समाधान ,, | 
भरतिपादन त वास ९५८ | समाधानपर दृष्ोतान्तर ३१४ । 
` देहात्मवादी चार्वाक २५९ भन्तःकरणकी उत्पत्ति तथा इखीपर नर्तकीक। रशत 04 
देारमवार्द चावौकका खण्डन २६१ तिनसे, आत्माकी भिन्नता +, मनक नित्यत्वकी सि ५) 
इन्दरियात्मवादी चार्वाककामत २६४ दद्रिय गण तथा प्राणो उत्पात्ति२५५ | गनको विभ मानने हरे | 
इन्दरियात्मवादी चार्वाक पथ्वोकरण प्रक्रिया तथा उसे मीमांसक ३१५. 
मतका खण्डन २६६, उपय ११ | वनका प्रथम अनुमान व 
प्राणाध्मवादी चार्वाकका मत २६८ | उपादान तथा निभित्तकारणता 9 | सय अनुतान २३८६ 
प्राणात्मवादीका खण्डन २६९ | भात्माकी द्रादिसंज्ञा _ » |पीसरा अनुमान ११ ,, 
मन आत्मवादका {निरूपण २७१ | तीन भकारफे शरीर, पच्चकरोरा ३०० | चौथा अनुमान २१७ 
मन आत्मवाद्का खण्डन = २७२ |इनका पतनापित अभवि  , > | मीर्मात्तकाका मन विभुत्ववाद्‌ । | 
पुत्रारमवाद्निरूपण २७ द च माक्ष 2, |इखका खण्डन ३१८ 
पुत्रारमवादकि खण्डन २७४ | वक तवाक _ › › | इतपर केरैकमन्धकार ३१९ 
प्राणात्मवादी दिरण्यगभेपास- वेदान्तयोके मतके न्यायविरुद्ध |केर्ईक शाखवाठे श 
कोका खण्डन ४ अंश्यका खण्डन ३०२ | यदह मत भी समाचीन नहा है ३२० | 
विज्ञानाखवादी हरण्यगर्भा- मायावाद्का खण्डन केक प्रन्थकार, यह्‌ मत भी 
पासक » |वेदान्तियोडे ज्ञानस्वरूपताप- | समीचीन नहीं है २९१ 
चिज्ञानारमवाद्‌ीके मतका खण्डन२५५ षका खण्डन तथा ज्ञानाश्- केक प्रन्थकारोके शंका समा० ३२२ 
मोमांसक्‌ भटपाद्का मत वणैन २७८| यताका समभन ३०३ | मीमांसकके दशमद्रभ्य तम॒ तथा 
भटरपाद्‌कं मततका खण्डन २७८ अभेद्बाद्श् खण्डन ३०४ सुवणेका खण्डन । 
प्रभाकरका मत वर्णन २७९ | अभेद्बोधक्श्रुति रतुतिरूप अनुमान प्रमाण ॥ 

च ५ | अथेवाद्‌ दै ३०५ | पार्थक्यका अनुमान ३२४ | 
पां चरात्रके अणुत्रादादिका खंडन२८० | ब्रहमवेत्तमे बरहमव्यत्रहमार समान तमके द्रन्यखपणेका खण्डन ३२५ 
सांख्यमत निरूपण १८३ ताके कारण दै ३०६ | इसपर कदखीकारका मत, 

योगमतका निरूपण २९२ | जीन ओर हेधरकी विभेन्नतामे पुवर्णक्रो दशाद्रव्य वत्वकी 
नव्य सांख्य तथा योगका अन्तर२९९३| श्रुति प्रमाण ३०७| शका, इसका समाधान ३३२ 
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रूपके उद्धत अनुद्भूतमेद्‌ २५१1 अणुख हस्वसखकी शंका ३५९ | समाधानान्तरं 


विषयालु्रमा्णेकः। । (७) 











विषय पृष्ठ, ॥ त्रिपयः प्रष्ठ. । तप्रयः पृष्ठ. 
[र स ^ क्रष्र द्र्व्यों टे णह 
» रसा्नरूपण । अपङ्रष्ट द्र्व्योकों छेकर अणुः 
तृतीयपर्च्छिदः । त स्वत्वव्यवहारकी सिद्धिद्टारा 
| छक्षण १) ताने 
गुण निरूपण । रसेकि मेद्‌, उनंक रहने स्थान ३५२ ध श # 
गुणोका लक्षण, पाहि लक्षणका | जलमें मधघुररसकां सिद्ध ३५३ व व । ६ 
निरूपण २३१ गन्धनिरूपणम्‌ । छं 
हितीय ठक्षणका निरूपग न्धका दक्षण ५५५. १ 
ह च लक्षणका निरूप = ३३२ |गन्धका ध २५५ [अमिस्व्पस्माणदे भद्‌ = 
सरे सक्णका निरूपग ३३३ | सारभादे अन्यत्र निसकरणः, दस्या मातरजन्य प । = 
चतुथलक्षणका निरूपण ३३५| उद्धूतादभद्‌ ९५७ | परिमाणमात्र जन्य परिमाण ३८१ 
गुणत्वजातििषे प्रत्यक्चप्रमाण ३३५ स्पद्‌(निरूपणम्‌ । प्रचयमात्र जन्य परिमाण 
भनुमानसें गुणत्वजातिकी सिद्धि, | खशका क्षण \; [कैक भन्थकार तं 
< ^ - = २ [| त 
गुणत्र जातिकी सिदधिका दूसरी |मेद्‌ एवं उनके रहनेके स्थान ३५९ |मात्रपद्‌पर शंका तथा उत्तरम 
तरहका अनुमान ३२६ |कंदैक प्रन्थकार ओर इनका खण्डन, संख्या आदिसे जन्यपरि' 
शाक्यतावच्छेरदैकरूपसे आकाशादि- भेद तथा रहनेक स्थान ३६० | माणका निरूपण ३८२ 
[ + 5 ११ 
कोविपे जातित्वकी शंका ३३८ पाकजप्रक्रिया | अनित्य परमाणक्रे नाशका 
जातिबाधकनियमद्यरा समावान ,, | पाकजरूपादिकोका मतमभेदसे निरूपण | कारण ३८२ 
गुणोकौ गणना तथा उनके धर्म ३३९| वेकशेपिकोका आशय ३६१| _ अथ पृथकत्वानिरूपणम । 
रूपका निरूपण । पाकज रूपरसारिकोंके कारण ३६२ इसके रदणेका द्रव्य तथा भद्‌ २८५ 
पीटपाकका समशन ,, |अनेकत्व सख्याके साथ तुता ६८६ 
ङक्चण 9) = > ~ नाडकी प्रक्रिया 
क सप्रम स।र अष्टम क्षणक तका ३६३ ॥ 
रूपके भद्‌, इदां व्यक्त द। ता ता २६४ अन्योन्याभावसे प्रथकूत्वको भिन्न 
कैः ४. २ त 
केहकम्र॑थकार अ 
ई ध रा २४१ अषक्षणवादीकी रक्रा त न ० स , 
उनका खण्डन, व्यक्तिवरारीकी समाधान, पिठरयाकवादी रोका समाधान ३८५ 
शक्रा) उसका समाधान = २४९| भनैयायिकोका मत ३६५| _ अथ सयाोगनिरूपणम्‌ । 
रूपके रहणेफे स्थान २४३ ८ पददिखा रक्षण + 
व संख्यानिरूपणम्‌। ३६६ [11 लभा 
जलूतजाबेपे नीलादकी राङ्का ३४४|. + ह दसस ठक््ण ५८ ~ 
पृथिवीके सम्बन्धे मानकर क „ , |तीसरा लक्षण ३८९ 
† सरयाका स्थान तथा मेद्‌ ३६८ चतुर उष्ण २९५ 
समाधान त्रसंस्याके भेद ण १ ए र 
४ ५ एकतससयाकं भद्‌ तथा कारण २६५ [इसकी स्थिति तथा अनित्यता ३९२ 
दका, परस्परासम्वन्धसं कारमता अनेकत्व सस्मरा तथा स्थान 9 संयोगङ्े भद्‌ 
११ 
मानकर समाधान ३४५ (उसका पय्य।धिनामा सम्बन्ध = ›, | अन्यतर कर्मज सयोग ५ 
क्कम्रन्थकार, नित्ररूपक सद्भाव, 'जपन्षकुिरका स्वरूप २७० | उभय कर्मज सयोग ^? 
पर ह्ीका ,, ,उसस अनेकतवसंस्याकौ उद्यत्ति संयेगज सयोग ३५३ 
0 [क रिप & ५५५ 
इसका चाक्षुपप्रवयक्ष मानकर समाधान । ४ ५ श्‌ +, 09 क्षणक 
व नवी नेयािरकोका मत ५ अन्यततरकर्मजसंयोग ण ५ 
शंका, लाघवतासै समाधान ३४६ [नवनन ॥ व 
४ वी कन्द्ट।कार २७६ | उभवकमज स्यागक्ा लक्षण ३५५ 
चित्ररूपपर्‌ नवीन ० = उद्यनाचा्यं ३७७ | संयोगजसयागको छक्षण ॥ 
1 चन्न स्थल म हार२४९ परिमाणनिरूपणम्‌ । ३७७ कमजसंयोगके आभिधातास्य 
इन्‌र्का खण्डम्‌, चन्न धूयक्‌ परिमाणका रक्षण 4 र नोदनाख्य भष ३९६ 
9 9 [येप क 
उपसेहार, ३५५० रहुनेके स्थर तथा मेद्‌ ३७८ | संयागज संयोगपर शका न 
गुणक नित्यानित्य भद्‌ ,, |[मनोभिन्न मोती आदि द्रव्योमि उसका समाधान 




















विभागज विभागका रक्षण ,+ 
दो विमदर्व्योके विभागका खण्डन , 
विभागक संयोगका अभावरूप | 
मानणेष्ारे उनका खण्डन ४०८ 
परत्अपरत्वनिरूपणम्‌ । [रपुत्वका खण्डन 
परत्व अपरत्के क्षण, परत्वं समाधान शका 
अपरत्वे भेद रहनेका स्थान ४०९ | केषकंजन्यशाखरवाठे 
विभागक न्याद्‌ आनत्यता ४६० दरवेतनिरूपणम्‌ | 


कारणत्वक्ी शंका, समाधान ४२३ 
गुरुसवविषे अधःपतनक्रे असमवायि 

कारणत्वके असंभवत्वकी शंका 

इसका समाधन 
२५ 


$ 


४२४ | इसफे कारण, भेरीके शब्दकी श्रोजमें 








इसके कारण, निभागज वर्णात्मक ,; 
इस कारण, राब्यजध्वन्यास्मक +, 
इसके कारण, श्चय्दृज वणीस्मक ,, 


उत्पत्ति होनेकी रीति ध 
वीचीतरगन्यायश्षा तथा कर्व॑षमाङक 
न्याया अथं 
दोना न्या्योकी ग्यवस्थाविषे 


४३८ 


(८) न्यायप्रकारकी- 
14 9 9 9 ~ ० ^ 9 ~+ भ~ -9- 0 ज न न (त 0 न † क अ क अ, वा ^ -~--~ 
1 | विषयः „ 1 विषय पष्ठः । विपय पृष्ठ. |} 
। शरीर शृक्ष संयोगविष संयोग दशि परत्व अपरत्वका लक्षण ४१२ |्रवत्यके रहनेके स्थान तथा भेद ४२८ | 

ओर्‌ क्रिया जन्यत्वकी शंका ,, |काछिकपरत्वअपरत्वकी खत्प- सांसिद्धिक, नैमित्तिक, दोनोके 

{ तदा दो संयोग माणनेहारे केक तिका प्रकार +; | आश्रय 
{| प्रथकार ३९८ | अ्येठत्व कनिष्ठत्वके स्वरू सांसिद्धिकद्रवत्वके भेद ४२९ 
( | चित्रसेयोग मानेणे्ारे ,; | पका वणेन ४१३ [अनित्य सांसिद्धिकद्रवत्व १ | 
¶। मूतं ्रभ्योका परस्पर तथा विमु. | कालिकपरत्व अपरल््रका लक्ष्ण ;) नभि्तिक द्रनत्वको अनित्यता =, | 
(  ्र्व्योके साथ संयोग , |देश्िकपरत्व अपरत्वके विना- इसकी उत्पात, इसका नाश _ +, । 
(| दो विसुदरन्यो का संयोगमानणे त रि १४ |्रवत्वकी असमवायि बर निमित्त | 
1 हारे ३९९ | काछिकपरत्वअपः्त्वके केना कारणता, दका, समाधनं ४३० 
अनुमान, इसका खण्डन, ५ शाका प्रकर % १५ लेहनिरूषणम्‌ । ॥ 
विभागका आपत्तिरूप दुसरा विभुद्रव्थोनिषे इसकी उत्प प्रथम लक्षण | 
दोष ४००[ त्तिक रोका „ |द्वितीयलक्षण ४२३१ 

। विभागनिरूपणम्‌ | 8. समाधान र सेका व्‌ ३३ ॥ 
विभागका लक्षण , |वैशिकपरत्वभपरत्वसँ काटिक द्रवसे अप(थक्यकी शंका ५ 1} 
खत कथय ०१ | परस्वभपरत्वद्की विलक्षणता  ,, [उसका समाधान, सेहके भद्‌ ,, 
¶| तीसरा रक्चषण,चोथा लक्षण ४०२ |यह्य नवननयाावकर ४१६ [अनय सेदक उत्पतते ओर नादा, | 
€| विभागका अपिकृरण तथा गुरुतनिरूपणम्‌ । तलाक ध्रथिवािषे सेहकी | 
} | _ इसकी अनित्यता ४०३ |गुरुखका लक्षण 3 ॥ ४३४) 
(| विभागक भेद्‌ ५ |कथित लक्रणका अन्य प्रकारे उसका जलय मनकर समाधान ›› ,} 

कर्मज विभाग तथा उसक्रे मेद , | निनचन ४१७ राब्दानिरूषणम्‌। । 

। अन्यतर कर्मज विभाग „ [दां केक ग्रन्थकार ४१८ | भयम लक्षण १ 
( उभय कर्मज विभाग „ [दूसरा लक्षण ४२० | सतरका गिवच॑नरूप द्वितीयरुक्षण४३५ '› 
{| विभागज भाग तथा तृतीय लक्षण, इस्षके आश्रय खरा उक्षण ५ 
{| उसके भेद ४०४| तथा भेद्‌ ५२१ |ब्दुके भेद? ्वन्यारमक ४२६ ( 
कारण मात्रे विभाग जन्य विभाग, गुरुत्वकू पाकज माननेहारे लीटा- १ दनक तीन मेद्‌ »" 
(| कारणाकारण विभागजन्य वतीकार, अनुमाने गुरुखकी सयागज, वेभागज, उब्द्‌ ॥, 
{| विभाग ४०६| सिद्धि, रसविपे आगपतनके संयोगज ध्वन्यात्मक, इसके ॥ 
{| तिन वीनें विभागोके यथाकर्म असमवाधेकारणत्वका रका ४२२ कारणः, निभागजध्वन्यालक, (> 
ध › | इसका समाधान „ | इसके कारण ् 
¶ उभय कर्मज वंभागक्रा टश्ण ४2७ मह-्वातिषे पतनके असमवा।ध- संयोगज वणात्मक ३५ 
( 
( 

4 

4 






म्द प्रकार, उसके कारण ), |द्रबछका छक्षण ४२६ 
विप्रकृष्ट तथा सश्नक्रष्टे स्वह क्षणक अन्य प्रकारतै निषेषत , 
पका वणन १ |तीसया रक्षण 


(6 -- न ~ 


२७ | श्ष्दके मिनाश्षका प्रकार 


[वाकाय कक कठ) कि 11 धवकयकभ्यग्यकष्व्यवोकिणषककय 1 वणं 
स-नाथम्‌ काण णन वा 9 त "पपी व+ ण" ण ण प प (न 


॥ २९८ चछ, प चोन 9 --प्त - -प चर ~ -” - - ऋ "ठर -च- क~ ५ छर - ~ ~ 


प्रमाणा दका, 
सम।धान 


इसका; 
४३९ 





कै 
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(शिश्रय, प्रष्ठ, 





सुन्डोपुन्द न्यायसे अन्त्य ओर 
उपान्त्य शव्दका नादा मानने- 
बाड प्राचीन तैयायिक ४४० 
यह प्राचीन नेयायिकेका सत 
असंगत है 
इसपर नवीन नैयायिक ४१ 
प्रभाकरका मत ४ 
अनुमानत शव्द्‌की नित्यतासिद्धि }, 
दूसरा अनुमान + 
दाब्दकी नित्यवापार प्रत्याभिज्ञा ४४२ 
इसका खण्डन त 
अनि््यताका साधक अशुभान ४४३ 
खाब्द्को द्रव्यशूप नित्य 
मानणेहारे भटरपाद 
एेस द्रव्यरूप शब्द्की नित्यताक। 
साधक अनुमान 
द्रव्यरूपताका अनुमान 
भटपाद्के मतक। खण्डन 
रफोटको नि्यमाननेबाटे व्याकरण 
शाख्नवाछे 


११ 


४८५ 


११ 


११ 


११ 








सका खण्डन ‰४७ 
बुद्धनिरूपण । 

प्रथम टक्रण ८ 

दवितीय लक्षण ४९ 


। रहणेका द्रव्य, नित्यानित्य मेद ४५० 


अनित्य वुद्धिके कारण 
नारके कारण ॥ 
अनित्य बुद्धिकी स्थिति,दसके भद्‌, 
य धाथ अनुभव 


सुख निरूपणम्‌ । 


११ 


११ 


प्रथम लक्षण, दूसरा उण ४५१ 
| तीसरा उक्षण ५२ 
सुखे रहणेका द्रन्य ४५५३ 


सुखकरा अनित्यता,सुखका कारण ,» 
नाश्चके कारण तथा 
र्णेका काट 


अपने दुखका भानस भ्यश्च 
तथा दूसरेके सुखका अनुमान ,, 

सुखके भेद 

ईहां नवीन नैया्क 


१9 
११ 


22 
99 
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विषयाञऋमाणिका । (९) 
व क 
। [भेषय. प्रष्ठ. । तैषय. प्रष्ठ. 
दुःख निरूपणम्‌ । कृतिसै प्रयज ग्रहणकरणेविषे दोष ४५० 
प्रथम लक्षण , |वैक्कि कमि फलकी कस्पना =» | 
दूसरा रक्षण ४५४ | फलाभानसै नितयकमोिषे | 


वृतयि ठक्षण,रहणेका द्रव्य ४५६ | अश्रदत्तिकी शका 


दु :खकी अनित्यता ,› |फलोद्धेखसे समाधान ४७१ । 
दुःखके कारण „ ईहां प्रभाकर, अनुमान ४७२ । 


४५५७ | उसका खण्डन 
दां ता प्रभाकरफे अनुयायी 
नवीन तारक+उनका खण्डन ४७२ 
निवृत्तिरूप प्रखटनके कारणका 
निरूपण 
+ > 
धमानिरूपणम्‌ । 
प्रथमटटक्षण, प्रथमको जरति 
व्याप्त हानेसे दूसरा रक्षण ४५४ | 
रहणेका द्रव्य, अतीन्द्रिय तथा 
भनित्य,कारण,घमका कार्य, 


इसके नारके कारण 
अपनका मानस प्रत्यक्ष तथा 
दृसरेका अनुमान 
इच्छानिरूपणम्‌ । 
इच्छाका रक्षण 
रहणेका द्र्य, श्सके मेद्‌ 
अनित्य इच्छाके कारण 
नाशके कारण 
। उबातमाकी इच्छाकं भेद, 
, फल इच्छा, इसका कारण, 


३ 





११ 


११ 


४५८ 


११ 


११ 


ध्ट \9 ॥ 


६, 
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7 ओर चिकीर्षा ४५९ त न 
(चृकीषोके ५ । १) ध क ५ ५६ | 
कदक प्रथकार ५६७ व । 

रेषनिरूपणम्‌ । वागादकोके ध्वंसको व्यापार 
४ ॥ । की सका, व्यापारे | 
स अभावरस समाधान ४५७ ' 


रट्णेका द्रव्य, कारण स्थिांतकार ‰६१ 
द्रेपके मेद्‌, क्रोध, कोधका लक्षण ६२ 
प्रयत्ननिरूपणम्‌ । 
प्रयत्नका रक्षण 
रहणका द्रव्य, अनित्य प्रयत्न 
अभनेत्य प्रयत्नके कारण ध 
आनेत्य प्रयत्नका माञ्च तथा रदणका द्रत्य, अतीन्द्रिय तथा 
स्थिति, अनित्य प्रयत्नके भेद. , | *क्षनित्यपणा 
्तरृत्तिका लक्षण, निवरत्तिका{लक्षणः+ : | इसके कारण, इसके कार्य्य 
जीवनयोनिका रक्षण 
जीनयोनि प्रयत्नका अनुमान 
नवीननैयायिकोका मत 


धमकरू नाश करणेहारे कारणोका 
वणेन ७८ 
अधर्मनिरूषणम्‌ । 
1 
४६३ | पथम लक्षणः, प्रथमके जतिन्याप्नि 
होने द्वितीयलक्चण 


११ 


५ 
(५ 
५ 


११ 

४६५ | निषिद्ध कर्मके नरकादि फलोनिपे 
अधम॑कू व्यापारता 

नाञ्चके कारणोका वणन 


99 १४ 


जीवनयोनिके अनुमानका खण्डन `, ¢ ४८१ 4 
्रृत्तिरूप प्रयत्ने कारण = ४६६ | अर्स सत १.99 
~ व देधराके घमाधर्मकी उत्पत्तिकी | 
केदैकमन्थकार, कारणके व्याभे श वातं ॥ 
चारकी क्का, समाधान ) १ 2 | 
नर्वान नैयायिक ४६७ | क्तवह्ान वेषयमे शंका, ४८२. । 
तीनों कार्णोका प्रयोजन „ धि | सोत आर क्रियामाणका रक्ष } 
्रत्ययका अथ, कृतिसाध्य. तथा प्रारज्धके भोगसे सर शधान,, | 
स्वादिकोका अर्थतभा फएख ४६८ |अन्य्कतौसे तदर््यीको सुख हःख ४८३ ' ॥ 
मसज नम यज यज यज ६ ॐ 


2 
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99 - - ~ ^ < -५न--“ 
विषयः 


मस्कारनिरूपणम्‌ । 
सस्कारका रक्षण 





गके रहणेका द्रन्य, स्थितिस्थाप 

कके रहणेका द्रध्य, भावनाके 
रहणेका द्रव्य, वेगनामा 
संस्कारका रक्षण 

वेगके भेद्‌, कर्मजवेग 

इसके कारण, कर्मज वेगको न 
माननेवाठे ध) 

वेगजवेग, इसके कारण, दोनों ४८७ 

नित्यद्रभ्यविपि कमज, दोनोकी 
आनित्यताका विधान, वगका 
नाश 

वेगका ग्रहण, स्थितिश्थापकका 
क्षण 

इसे परथिवीका गुण मानणेहारे 
नेयागिक ४८८ 

हसै चार द्रन्योका गुण माणनेहार ४८९ 
इसके नित्य आनेत्य मेद्‌ 
अकतित्यके कारण, आश्रयक 
नारासे नार, भावनाख्य 
संस्कारका रक्षण 

तरोषणोका फल, भावनाख्य 
संस्छारको मानणेका कारण ४९० 

स्मृति ओर प्रत्यभिन्ञाका भेद ४९१ 

ईहां चितामणिक्षारका मत 

इसका खण्डन, अनुभवकं ध्वं सचिषे 
अनुभवकी व्यापार रूपताका 
खण्डन ६ 

सम्काराका उद्रधक ९२ 

सके आश्रय उत्पत्ति तथा अता 

न्दरियताक्रा वर्णन ४९३ 

दहं नवीननैयायिकोका मत +) 

नवीनका भावनाख्य संस्कारा 


११ 


४८६ 


११ 


११ 


ठक्षण ४९४ 
सृ्तीयपरिच्छेदः समाप्रः 9) 
चतुथ पार च्छद्‌ 
` अवसिष्ट पदार्थोकिा निरूपण । 
| कमेषदार्थ। ६९५ 
प्रथम रक्षण, दितीय लक्षण ४९६ 


| तीसरा लक्षण, चाथा लक्षण ४९७ 


= 


प्रष्ठः । विषयः 


४८३ |इसके रदणेके द्रव्य 
रहेका द्रव्य, संस्कारके मेद्‌ ४८५ | रेषणा छश्षण, अपक्षिवण ५०० | इसका खण्डन 


स्यायप्रकाक्चकी- 





पांचत्रे[ टक्षण 
९९, 


आकुञ्चन, प्रसारण ५3 


गमन, कम॑की अनित्यता तथा 
कारण ५०१ 
उत्पत्ति नादा तथा प्रत्यक्ष ५०२ 
सामान्य पदाथे । 
प्रथम क्षण ५ 
दूसरा रक्षण ५०४ 


सामान्यक्रे रहणे तथा न रहण्के 
पदरथ, इसकी नित्यता 
सामान्यके भेद्‌, परसामान्य  , 
अप्रसामान्य, दोनोकी संकस्पना ,, 
अपेक्षाकृत परापरव्यवहार होणपर भी 
सत्ताको परसामान्य विधान  ,; 
अन्यके मतसं सामान्यक मेद ५८६ 
त्यापकर व्याप्यका अथं, सत्ताजाति 
केवल व्यापकताका कथन 
याप्य व्यापक दोर्नोरूपोहारः 
जातिर्यो, केवर व्याप्य, सारांश, 
त्याप्य व्यापकभावक व्यवस्था 
सामान्यकी सिद्धि 
भूतत्वादिकोविषे जातिरूपताकां 
शका, जात्तिबाधक दोपसे 


५९७०९५५ 


११ 


97 


८५०११ 


समाधान ८५० 
उदयनाचायरक कह जाति- 
वाधक दोषं । 
व्यक्ता अभेद्‌, रश्वण ५ 
तुल्यत्व, टक्षण ५५८२ 


सङ्करदोष, ठक्षण क 


अनवध्था दाप, रुूपहाने दोप ५११ |वैशेपिकोंका अभिप्राय वर्णन 


इसमें विशेपका उदाहरण 
सम्बन्ध दोप, ठक्षण 


29 


५१२ 


एक ग्यक्तिघृत्ति धर्मेकेविषे शंक(५१३ |अवीनन्द्रय समवायक। अलुभान्‌ ५३० 


उपाधिरूप मानकर समाधान 

यहां उपाधिक्रा ताद्पर्य्‌, उपाथिके 
मेद 

सखण्डोपापि, अल्ञण्डोपाधि 

सामान्यका रहण 

समान्यपर नवीननेयाभिक 


2) 


29 


१३ 


पृष्ठः । विषय, 


प्रप्र. 
४९८ [ जातिक्ू अतदूव्यावृ्तिरूप माणनेदहारे 

बौद्ध क 
५१६ 

विरेषपदाथं। 

विशेषका रक्षण ५१७ 
दुसरा लक्षण ५५१८ 
तीसरा छक्षण ५१९ 


(समवायकू अनेक मानगेहारे 
५६१४ | 


~ ~ 9-०9-9 9 





स्वात्म व्यावर्तक, नित्य अनन्त 
ओर अतीन्द्रिय विशेषका 
त्यनुमान 
दुसरा अनुमाम 
विशेष पदार्थका प्रयोजन ५ 
ईहां केदकम्रन्थकार ५२३ 
ईहां नवीननैयायिक, कणाद्‌ सुनके 
(3 १ 
रा खको तैरोपिक कहनेका 
करण व 
समवायपदाथ । 
समवायक्रा छश्चण | 
स्वरूप सम्बन्धके समवाय द नेकी 
दाका ४ 
सम्बधिये(सि भिन्न सम्बन्धक्रो | 
मानकर समाधान ५५२४। 
संबन्यक्रा ठक्षण 
दुसरा टश्च, अयुत सिद्ध पदाथ, 
लक्षण, क्षण संकलना ५२५ 
समबायक्र रणे पदाथ ५२६ 
एक द्रत्यकरे समवेतोकी दूसरमे 
प्रतीति होनेकी दका, समाधान्‌५२७. 
समवायकी नित्यतर सिद्धि 
समवायके प्रव्यक्षपर वैरोष्िक आर 
तयायिकोका विचार ५२८ 


६८ 


५२० 
+ २ १ 
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११ 


१9 
समवायकी अतीन्द्रियताका 


अनुमान ५३९ 





समवायक्ं प्रत्यक्ष मानणेहरे | 


नेयायिकोका मत ए 





नवीन, नाञ्च ओर अनित्यवादीं | 
प्रभाकर, इसका खण्डन, ५३१ 
क भामासक्‌ भटरपाद्‌ % 
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१ 
विषयः पृष्ठ. । विषयः प्रष्ठ. । भिषयः पठ. | 
अभाव पदाथे ॥ विशपभावस सामान्यामाव भिन्न है, [द्रव्य ओर गुणका साधम्य ५५६२्‌ | ध 
प्रथम्‌ लक्षण „+ |जभावोके पुनः भेव्‌ „» |अनित्यपदार्थोका साधम्य ५६३ ॥ 
दूसरा रक्षण, तीस लक्षण ५३२ | समनायका सक्षिण ,, | दूञयाका साधनस्य वघम्य 2) 
अभवके भेद, संसगोभावके भेद; | एककाअभाव ५५४८ [नतय द्रञ्चूका साधम्य, प्र यर्वा | 
नवीनेके यहां तीन भेद ५३३ | दोने।की पाथक्य 0. | 
भराचीनेोके यहां अभावकी संख्या ›, [विशेषण विरोप्य दोनोके अभावतसे | सन्न्म |, 
नोक मतविषे अभावकी विशिष्टाभाव भिन्नता = ,, [आकाश काल दिग्‌ जए आत्माका |? 
संख्या, संसर्गाभावका लक्षण ,, |भ्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्धके वेघम्थ, आकाश.काठदिग्‌ जर | 
प्रागभाव, लक्षण ५३४ |मेदसे अभावका नानार कि 
क वश क साधम्य, भूतत्रका रक्षण ५६४ 
सामयिकामावके। माणनेहारोका = |अमावको अकरणहूप माणनेहारे |> तीय लक्षण 
„ प्रागभावका लक्षण _  » | मभार ४? [पेचभूत ओर आ्माका साधर्म्य ५६५ |} 
तीस लक्षण, प्रागमावके रहणेका [इनका खण्डन, प्राचीननयायिक,५५० चयार भूतो साधर्म्य „, |# 
सम्बन्ध तथा आश्रय ५३५ | नव(ननयापयक ५५९. पृथिवी ओर जलका साधम्य ५६६ । ॥ 
मागभावकी आवश्यकता = ५२६ |मामसक.भद्पाद्‌ „ 'प्रथिवी ओर तेजका सधम्ध ,, ` ॥ 
| प्रागभाव अतुमान प्रमाणे =» [सदा कक्प्याका मत » [आकाञ्च ओर जीवालसमाका » 
प्रागभावका न माननेहार नवीन शाक्त पदाथ । साधम्थ ५६५ '$ 
ताकका :9 । उत्तेजकका लक्षण ५५२ अन्याप्यव्रुततिका लश्रण क, 
¦ खंडन प्रागभावकर ध्वसका स्वषट,५३७ | गक्ति पदाधका पाक्य ५५३ क्षणिक्रखका कक्षण, योग्यविमुत्रि | ॥ 
भ्यसाभावका निरूपण, छक्षण +; स्य पदाथ, सादटरयका पाथक्य,, रोपगुणोंनिे शाखकारांका नियम,) $ 
तीसरा लक्षण, प्राचीर्नोका शक्िका खण्डन ५५१, चोवीस गुणका साधम्य । ॥ 
व ५२८| सारदयका खण्डन । =; ` वैधम्यं ५७० 
भरमाणकी शंका, साधक प्रतीति |साटरश्यका लक्षण ५५५ | मूरतिवरत्ति गुणख ॥ 
समाधान ५३९ रिच्छे 1 मुन्तवरत्तिगुणत्व,उभय वृत्तित्व ५५१ \ 
फायरूप प्रघ्वसाभावक्गी प्रागभावसे पञ्चम व 4 अनक वृ ।त्तेत्व,एकेकवृत्तित्व = +, 9 
जन्यता, प्रध्वस्ता मावके प्राग साम्य वेध्यं ]नैरूपेण । | वरोपगुणत्व, सामान्य गुणत्व); ४ 
भावक्ा स्वरूप, प्रागभाव, | सावम्प वैषम्यका अर्थ ५५७ | एक्का ्ेयन्ाह्यत) री दविय ग्राह्यत्त५५२ 
अनादेता तथा प्रव्वसामावका |स.त। पदाथका.साधभ्ये, ज्ञेयत्र ,, | अन्ता नद्य ्राहयत्कभतान्द्र्रत ,, | 
निर्यतापर्‌ शंका, समाधान ४ ° |भ्रमेयख, अभिवेयत्, अस्तित्व = ,, | रस्म गुणोलन्नल ) ` 
अत्यन्ताभावका वणेन) लक्रण ५४२ | साधर्म्यकी संकल्पना, द्रव्यादि क्रम गुणोत्पन्नत्वका 0 
अत्यन्तामावके न रहणेकरे स्थल ५४३| छः पद्‌ाथोका साधम्यं न 8 





विषयानुक्रमणिका । ११) 














!' | पाकजोका न्+कम॑जन्यत्व 


वीननैयायिक ~ 
दहा नवाननयाार्य | असमवायकारणत्व 


9 2, |भावका लक्षण 
सामयिकाभावका वणन 


१) 
+ ।सत्ताका समवाय तथा एकाथ 


7 नैमित्त कारणत्व, दि्रिध कारणःब५७४। 

केक न॒वननयायिकं ५४४| समवायसम्बन्ध ५५८ अज्याप्यगृ्तत्व, सविषयत्वं ५७५ | 
| 

हां केदकमन्यकार ५४५ |वैधरम्यका तात्प, द्रव्यादिक आनैत्यस्, निस्यानैव्यवृत्तिगुण | 


अन्योन्यामावका निरूपण, खक्षणः,, | पाचे(का साधभ्ब, द्रव्यादि चार | विभाजकोपाधिमत्त्व 
साधक प्रतीति, अत्यन्ताभाव तथा पदार्थोक! साधञ५ न | 


१ © 2 3 क 
अम्योन्याभावके भेद्‌ ५४६ [द्रव्यादि तीन पदार्था साधम्य ५५९ त छद्‌; । | 
विशेष अत्यन्ताभाव ५४७ |गुणादिक छः पदार्थाका साधर्म्यं , (डका सवर्तर्‌ निरूपण । 
1बेशेष अन्योन्याभाव » |सामान्यादि चार पदार्थोका साधम्ध नुभव । 


सामान्य अन्योन्याभाव  ,, |अलमवायिकारणखक्रा लक्षण ,, |अनुभवकरे भद्‌ 


॥ 

1 

| 

ह |) 

खामान्य अत्यन्ताभाव गुणकमका साधम्य ५५६ १ अनुभवका ट्ण ५.५५ | | 
| 
॥ 

(+ 
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न ०-०-22 
दिपय, ष्ठ. । विषय र्ठ. । तिषय, ठ. || 
यथाथानुभवका लक्षण ५७९ | मानस षट्‌ प्वयक्षोके भद ध अनुपठान्धिको सहकारी कारण 1 
अयथाथं अनुभवका उक्षण ,, [निर्धकर्पक उर सविकल्पक मानकर समाधान १9 | 
। ययार्थानुभवके भेद, श्रमाणका रक्षण, | प्रवयक्ष न भी शका „ । » | 
करर्णका उक्षण, व्यापारका निर्िकल्पक ज्ञानको सिद्धि ,, | योग्यालुषरब्िकौ सहकारो ॥ 
लक्षण ५५९ वि शिष्टवुद्धिश्चेपे विशेषणज्ञा- कारण भानकर समाधान = ६०२ ॥ 
करणका लक्षण ५९८ ० नकर कारणता 1 [म्यत्वका लक्षण, याग्यानुषङ # 
अन्यथासिद्धका रक्षण । | लोक अलौकिक प्रत्यक्ष ५९३ |, नवका ठ्षण ६०२ 
अन्यथासिद्ध, इसके भेद, पिला लौकिक अलौकिक प्रवयक्षका = ,, |दय वी भहूपाद्का तथा ॥ 
अन्यथासिद्ध ५८१| लक्षण # ्तीयोका मत १) 
दवितीय अन्यथासिद्ध ५८२ सन्निक्षं । र 8 
तीसरा अन्यथासिद्ध १ |दकिकके भेद, संयोग सन्निकषे ,, अलोकिकं सारकं । 
चतु अन्ययासिदध १) [प्रत्यक्षी सीति | अथं )) ॥ 
पशच्चम अन्यथा सिद्ध ,) |[प्रत्यक्षमे कारण, व्यापार लक्षण, क्षण समन्वय % | 
लाघवे मेद्‌, शरीरछ्त छाघव,५८३ | <रो९ ५ , ॥ सामान्यज्ञानको सामान्यरक्षण ॥ 
उपस्थितिकरत डाघव ` १ | संयुक्तसमवायका निरूपण = ५५ १) ९०५ ॥ 
सम्बन्धकरृत लाघव, गौरवके भौ = | , ईकमन्यकार १ 4 
ये तीनो मेद्‌, कायैका ठक्षण५,८ [परमाण प्रस्यक्षपर राङ्का ` व ११ ॥ 
कारणे भेद, खमवायिकारणका [अन्य च।र ओर सन्निकरष कारण, ध भ ६०८ ॥ 
स ह । 
० 1 | भद्‌, योगीकफेिपे ति १ 
असमवापिकारण रक्षण ५८५।३द्‌ कर्दक ्न्थकरार १ म ह 
असमवायिका मेद, दोनों असख- = |तीसर संगुक्तसमवेतसमवाय- कोरक भन्यकारक्ा भत ६0; 
मवाधेकारणोका स्वरूप, सन्कषका निरूपण 9 [उनका खण्डन , | ॥ 
पाका उदाहरण ५ समवायसनिकधका निरूपण ५९६ अनुमाननिरूपण । ` /8 
दव असमन यिकारणके उदाहरण ८६ 1 निरूपण ,› | जनुसानका लक्षण, अलुमितिका | 
क्षणं जभिनिवेङा, नि्ेत्तकरा श्रोत्रन्द्रियकां व्यापाररूपतापर क्षण, परामश्चेका लक्षण ६११ 
रणका क्षण, कारणपदाथकं का, इसका समाधान _ ५५७ | ङ्क ( देतु ) का लक्षण ६१२ 
भद्‌, असाधारण कारण +) | संयुक्त तथा समवेतसमवायातिपे साध्य, अनुमिति ज्ञानका कम  ›, [9 
निभित्तकारणके मेद, साधारण दनद्रयोकं व्यापारता » |ज्ञायमान 1सङ्गको करणमाननेहूरि 9 
कारणक्ा रक्षण ४ कडकम्रन्थकार | पराचीन, इसका खण्डन ६१२} 
असाधारण कारणक्छा खक्षण ५८८ | वेक्षेषणतासन्निकषका निरूपण ,, |िङ्ग पराश्र्मको करण मानणेहार ६१४ / 
पत्यक प्रमाण, ्रयक्षका लक्षण +, |छः सननिकर्षोकि स्थानपर तीनको |तयाघ्चिके अनुभवकरूं करण मनणेहारे ( 
भत्यक्ष्माणके मेद्‌, वाह्य परसय शका समाधन _ ६०० मीमांसक तथा बेदी, व्याप्निक् 
क्षरे मेद्‌, आन्तर प्रत्यक्ष ,, | विष्ोषणता सम्बन्धसे समवायका भद, अन्वयव्याप्तिका लक्षण ,, । 
दोनोकी संख्या, देद्रियरूप ,, । प्रत्यक्ष, ज्ञानेन्द्रिय ओर व्यतिरेक व्याधिका रक्षण ६१५ 
्त्यक्षप्रमाण, द्रभ्यपाहक ५८९ | मनकी यथायोग्य साक्नेक. अन्य म्न्थोंका पक्षताका क्षण ,) 
अप्राहक) प्रर्यक्षका रक्षण ष षाकी ज्यवस्था ६०१ | तदन्यपरन्थोका पक्चताका लक्षेण ६१६ 
| प्रत्तिमेम्बादेकोके प्रत्यक्षपरशषंका ,; | तममे{मी चश्ुःसंयुक्तवस्तुके प्रस्थ | पक्ष सपद जीर विपश्चका वणीन+प्च, ¦ 
अन्यके यां भत्यक्षका लक्षण ५९०| क्षकी शा, आङोकसंयोगकोभी |सपक्च,निपक्षःव्याप्तिके क्ञानका 
्रतयक्षके भेद, नित्यपरत्यक्ष॒ ५९१|। कारणत्व मानकर समाधान ६०२| उपाय) उपायपर ईका, ६१५ 
आनित्य भ्रत्यक्ष,दइसके भद्‌ , |अभाव्रके भव्क्षरिपि इद्र समाधान ष 
्ाणज, रासन, चाश्षुष,स्पारछन ^, । कारण माननेमे शंका , |ाभेचार ज्ञानके मद्‌ ६१८ | 
1. 
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| भरी सभाव 


उद्यनाचाथका मते 
केईकमन्यकार, पूववत्‌ 


त्ैधम्यै दृष्टंत 
विरुद, ससरतिषश्च 
इसे भेद, आभया 





विषयातुक्रमग्कि । 








विषय, पृष्ठ. । विषय. पठ. । विषय. प्रष्ठ. | 
यथार्थ, अययाथे, व्यभिवारक्ञा स्वशूपासिद्ध, स्वरूपािद्धके नवीननेयायिक ६३९ 

नके मेद्‌, निश्चय, संशय ६१८| भेव, शुद्धा्िद्ध ६२८ | शाब्दबोधका ठक्ण, श्चाब्वबोधकी 
यथार्धव्याभरेवार भनिवर््यहै ,, |भागासिद्ध, विशेषणासिद्ध „+ | रीति, वृ्तिहूप सम्बन्धा 
अयथार्थ व्याभ्ेखारकी तका. विशेष्यासिद्ध, व्याप्यत्वासिद्ध &२९| रक्षण, शक्तेवृत्तिरा निरूपण ४ ०। 

विष्ोसि निशि, उत्पादफके उपाधि । हदा सांप्रदायिकरनेयायिक ६४१ 


+ [उपाधिद्ठा लक्षण, उपाधिके भेद ६२९ [दां नवीननैयायिकों ङा मत 


इसके अभाषकी व्यापिन्लानरमे साध्यव्यापक शक्ति भद्‌, योग 


।/ 


शपयोगिता,पक जगह सवाकी |पक्षधमीवच्दिश्न साध्यव्यापक ६३० |रूढि, यागरूदि, यागिकरूदे ६४२ 
व्याप अप्रत्यक्ष्नो शोका ,, |साधनावच््छिन्न साध्य्यापक ६३१ |अन्य मर्तोकी रीति शक्तिका 


सामान्य रक्षण साभिकर्षसे सर्व उदासीन धर्मावण्डिन्न साध्य स्वरूप, व्याकरणके तथा पात॑- 
भूमोविषे ख्व वदहिर्योकी व्यापक, उपाधिश्टा हेत्वा जलङ़ मतविषे, वेदांतमतविषे६४३। 
व्या्रिका भ्रत्यक्षमानफर भासे उपयोग ॥ जातिआकृति विक्िष्ट व्यक्तिमें 
सम(धान,भनुमानके बिभाग 8१९ [श्राधितंहत्वाभासका, हेतुके शक्तिवादी गौतम, केटकनैया- ` 
स्था्थानुमान, परा्थोनुमान +, | भव्या अतिव्याप्नि जर यिक, नवीननैयायिक ह 
परार्थालुम(नके न्यायका स्वप ,, । असम्भवे दोष ६३२ |केईकथन्यकार, मीमां सरकोका मतदः 
परतिङ्ञादिक पचवाक्योके उक्षणका | . उपमान निरूपण । भट्षाद्‌ गुर, इहां मण्डनमिश्र 
घणन ६२० | सिद्धसाधन „ |. श्दां केदकम्नन्थकार ६४५ 
भतिज्नापि्कोसे पक्षिक क्लानकी |उपमानका उक्षण ५ इहां भदटरपादका मत र 
रीति, मीमांसक तथा वेदान्ती ६२१ |उपमितिका रश्छण ४ इहां प्रभाकरक। मत ६४६। 
अलुमानके दूसरी तरह विमाग॒,, |उपभिति शोणक्नो रवि ६३३। शक्तिज्ञानफे उपाय । 
केवटान्वयी, केवलव्यतिरेकी ४ दां केहकप्रन्थकार, वेदान्तवारे, ् व्याकरण, उपमान, कोश ६४५ 
अन्वयन्यतिरेकी, केवषान्वयी हेतु |उपमानके भेव 1. वाक्यशेष ६४८ 
केवर्व्य्तिरेकी देतु ६२२ |डितीयञपमान, वृततीयखपमान ६३४ | बिवरण, प्रथिद्धका सामीप्य = ६४५ | 
अन्वयञ्यतिरेकी, हेतु, देतुके खदरूप- ईहां चैरोषिकश,खवाठे ॥ लक्षणाषृत्तिका निरूपण । 
लाओ साधर पश्चमे सस्व भादि शब्द्परमाणनिरूपण । क्षणाका रक्षण ॥ 
पचरूप ६२२ [प्राचीन नेयायिक, नबीन मैयायिक भाचीनोके मतविे र्णा बीज, 
व्यतिरेक व्याप्निको न माननेदारे शब्दभरमाणक। कक्षण & ३५ तात्पय्यालुपपत्तिषो बीज मानणे 


हारे नवीननेयायिक 


»» |आप्रका रक्षण 
लक्षणाके भेद, जदद्क्षणा 


६२४ | वाक्यका रक्षण, पका क्षण 


११ 


केकन्थकार, शेषवत्‌ बाक्यदे भव ६३६ |अजकतखक्षणा जहत्‌अजहत्‌, 
सामान्यतो केदैकमन्यकार,, | लौ किक वादव, वेदिकवाक्य लक्षणा 8५१। 
हेवाभास 1 षके भवोरयेयलक्ी सिद्धि = | सकिषणाका वणेन । ६५ 
हेत्काभासषा क्षण ६२५ |परतः प्रमाण ' |ईदां केकप्रन्थकार, दू खरेके वहां | 
हेत्वाभ।सके भेव्‌, जनैषान्तिकके | १६ केकक्षाख्रवाठे „ | इक्षणे भेद, रभ्ित लक्षण ,; ; 
" भेद, साधारण ,» | शब्द प्रमाणके भेव्‌, विधि ६३७| केव लक्षणा ५ 
सघ्राघारण, बनुपसंहारी ३२६ विधि वाक्यके मेद्‌, भपूषैविधि ,, गौणी जर शुद्धा शुद्धि मेद्‌ ,, | 
दृष्टान्ता ठक्षण » | नियमविधि निरूढ ठक्षणा श । 


द्टीतके भेद, साधम्यं षटंव ` ,, | परिसंसख्याविधि, मंत्रका लक्षण ६२८ |रवारसिक ठक्षणा 
„ | भर्थेवादका निकषण, अर्थताद्के छक्ष्णा पश्राविषे ह वाकष्योविषे नहीं 
६२७. भद्‌, गुणवाद, अनुवाद ,» | गौणीदृत्तिवादी, गणीषृत्ति- 


+ भूतां वाद्‌, शाब्दी प्रमाके करणपर-। वादके मता खण्डन्‌ 
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( १४) न्यायप्रकाहाकी- 

















न न 9 म न - 
विषय. पृश्ठ, । निषय, पृष्ठ. । विषय. 
व्यश्लनावृत्ति ६५१| यथिबे अन्तभाय, अयथार्थ रागदाषके भेद 
इसका खण्डन ६५४| अनुभषको चार तर्का मानणे- |[देर्दोषके भेद, केदकभ्रन्थकार ६७८ ॥ 
आकाक्षादिक च्यासोका स्वरूप ।| ह्र, भनध्यवसाय ६६५ |मोहदोषके भेद प्ेत्यमाव, फर, दुःख, |} 
आाकांश्चाका रक्षण , | इसकी विशेषता, सम ानोको अपरम संशय, प्रयोजन, दष्टंत ६७९ ॥ 
योभ्यताका वर्णन , ६५५| यथार्थवादी मीमांसक प्रभाकर ,, | 
व निरूपण [त क । वयव, तक, निर्णय, वाद्‌ ६८० 
9 
ह सक र ॥ अनुभवजन्य संस्कार स्मतिकी ८ ध वः 1 
शब्दप्रमाणको अनुमानमें गवा शतयत्तिनादी, स्मृति्ञानजन्य = |जा प, जा क्‌ भृ साकम क 
करणेवाडठे काणाद्‌ ६५० | संस्कारो से स्मृति उत्पत्ति वादी६६८ वषम्यंसमा, निहस्थान १ । 
उनका सण्डन प्रामाण्यवादका निरूपण । |रतिनना्ानि, प्रतिजञान्तर १ 
अर्थापत्ति आदिक प्रमाण । |स्वतसूब, परतस्त्व, स्वतस्खके भेद भरति्ञाषिसेध, भरतिज्ञा सन्यास ६८४ | 
लध्पिात्त्ा रक्षण खत्पत्तिस्वतस्त्व ज्नपनिस्वतस्त्व ६६९ हैस्वन्तर 
इसका खण्डन, भनुपङग्धि, खंडन ६५८ | परतसतवके भेद, उत्पततिपरतस्त्व +, |अथीन्तर, निरथेक, अविज्ञाता ६८५ 
सम्भव ५ जञप्रिपरतस््व, प्रमात्जके उद्पस्ति अपार्थक अप्राप्रकाट र 
सका खण्डन, देतिष्यपरमाणका = [स्वतस्वफा निरूपण, छक्षण । =» न्यून, अधिक, पुनरुक्त ६८६ 
निहूपण, उसका खण्डन, संकेत |भमात्वक ञतिस्वतस्त्वका वणन +» अननुभाषण, भन्ञान, भप्रतिमा +, 
प्रमाण खण्डन „ ६५९ | वा प्रभाक्षरका मत, भिति, ६७० मताचु्ा, प्लुश्ोपे्षण ॥ 
सणमतोक प्रमाण, अयथार्थ अनुभ माद्‌, मेय सुरारिभिश्रका मत॒» निरुयोभयाुयोग, भपसिदधान्ध६८७ 
वका निरूपण, अयथार्थके मेद्‌ |भदटरपादका मत, भनुमानका आकार ६ { निन 
संशय, संशयके मेद ६६०। बेदांतमतिषे, प्रमात्वं परतो, हेत्वाभाख, अन्तभाव्य नम्रहस्थान », 
साधारण धर्मजन्य „, | ब्राह्म मानणेहारे नैयायिको  वरोषिक पदर्थोके विषयमे दीषि 
आसाधारण धन्लानन्य ६६१ मतका निरूपण ६७१ तिकारका न्यूनाेक्य । 
पुनः वो मेद्‌, बहि्विषयक = ,, |अनुमानका आकार,परतोप्राक्षत्व ६५२ |द्रज्यविषे 
भन्तधिषयक्‌, बहििषयकके भेद +, |त्परिपरत्वस्त्व, अभरमाका तपत्ि,  [सङ्गतिका निरूपण भ 
हृश्यम।व घर्मिक, अद्ृश्यमान धर्मिक | परतस्त्व पथा ज्ञापरतस्स्व ६५१ ।ठक्षण 1 
क 2 विपर्य्यय ५" सप्तमपरिच्छेदः | सङ्गि १ ६९० 
पय्यययज्ञानके कारण, तकैरूप का = प्रसंगसं १) 
यथाथ अनुभव, हके मेद्‌ ,, पोडरशोका सपतपदाथमिं उपोद्धातसंगति ह 
तकेभेदपर मतान्तर, के्कप्रन्थकार अन्तभौव । परतयक्षसे अनुमानका सम्बन्थ + 
उदाहरण, आत्माभय ६६३ |नि्टपणके साथ २ ही भन्तभोव उपजीवक प 
ठक्षण, इतरेतराश्रय, चक्रक ६६४| भी ब्त ६७५ | उपजीव्यस्व, 
छक्षण, अनवस्था ,, | प्रमाण, प्रत्यक्ष, विशेष कथन ;, [उपजीव्यडपजी 
प्रतिबन्दी, कल्पना खाघव ६६५ अनुमान, उपमान न वकभावसंगति # । 
कल्पना गौरव कषब्द, प्रमेय, आतमा, शारीर, ६७६ |अवसर सङ्गात 
इत्सगी, भपवाद, वैयत्य ६६६ इन्द्रिय, धर्थ „ (निवारिक्यसङ्गति ६९१ 
सात दोष, स्व्रका मानस विप्य- |युदधि, मन, प्रवृति, दोष ६७५७ |कर्येक्यसंगवि ४ 
इति विषयानुक्रमणिका समाप्रा ॥ | 
# 0 9 0 + सच्च क-- 
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ॐ श्रीगणश्याय नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
श्रीकारीविश्वेश्वराभ्यां नमः । श्रीदौकराचार्येभ्यो नमः ॥ 
अथ न्यावचग्रकश्च॥ 
+ 
प्रथमपरिच्छेदः । 
मंगलाचरण ॥ 
दौह-गुरूगणपति गिरिजापतीः शपति करी प्रणाम । 
ठखि गोतम कणथुक मतो, स्वो मन्थ जभिराम ॥ १॥ 
श्ीयस्वोकू प्रणाम करि तथा सवैवि्रोके नष्ट करणेहारे गणपतिकूं भ्रणाम करि 
तेथा पातके पति श्रीमहादेवकू भणाम कर्कि तथा टक्ष्मीके पति श्रीविष्णकू प्रणाम करिकर 
गोतमडनि प्रणीत न्यायशा्के प्रमाणादिक षोडशपदार्थोक तथा कणादसुनिप्रणीत वेरेषिक- 


शाद्धके दरव्यादिक सप्तपदार्था भटीप्रकारौं निश्वय करिकं मं इस अभिराम किये अति- 
सुदरयन्थकू कर्‌ ह ॥१॥ 


--* --+ 
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ग्रन्थका प्रयोजन । 
कुसुमांजलि, लीलावती आदिक न्यायकं ग्रन्थ वहत विद्यमान ह, तिन अन्धोक अध्ययनतं 
हीं अधिकारी पुरुषो तिन द्रव्यादिक पदाथाका बाध होर सके हं, यतिं इस न्धायप्रकश- 
नामा प्रन्थके करणका कोई भरयाजन नह ह, पेमी शंकाके परापर दूए; अब दस मन्थकरणेके 
प्रयोजनकू कथन कर है- 
अनया ने चत ई, ता मतके विज्ञान । 
ता हत म भषा करा न्यायप्रकाञच सुनाम ॥९॥ 


अनयास्षहि इति-पव्यपि तिन कुसुमांजि टीलावती आदिक अरन्थंकि अध्ययने ` 
अधिकारी पुरुषो तिन दव्याद्िक पएदा्थाका बोध हा सके है, तथापि ते सर्वथन्थ मंस्छृत- ° 
वाणी विषे है, यानै व्याकरण काव्य कोश आदिक साधनरसपन्न पुरुषो हीं तिन संस्छृत- |, 
ग्रन्थेति बोध हो सके हे । तिन व्याकरणादिक साधनेतिं रहित पुरुषों तिन संस्छृतमरन्धेनि ` 

र्थोका बोध हार्‌ सके नहीं आर तिन व्याकरणादिकर साधन मन्थो पठन करणविषे |` 
असत आयाम हवे ह यानं ज अधिकारी जन निने व्याकरणादिक भ्रन्थोके पठनजन्य 
आयासे विना हीं तिन न्याय वैशेषिक शाखके पदाथोकर जानणका उच्छा करहु, निन | 


(कनकबनकन्क्क्न -----------------------------------------------------~-------------~ जाना ० 
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अधिकारी न्फ हित वासते अर्थात्‌ तिन अधिकारी नोक सुस नहीं तिन पदाथकि बोध 
केरावणे वासते मे इस न्यायप्रकाशनामा प्रात भाषा भरन्थूं उदेश, लक्षण, परीक्षा इन 
तीनोकें कथन पूर्वेक करं हूं इति ॥ २॥ 

उदे, ठक्षण ओर परीक्षाका स्वरूप । 


उदेश, लक्षण, परीक्षा इन तीनोंका क्या स्वरूप ३ ¶ देसी शंकाके प्ाप्ुए; अब यथाकमं 
तिन उदेशादिकोंका स्वरूप वणन करेहै । अथ उदेशलक्षणम-नाममातरेण वस्तसंकीत्तनम्‌ 
उदे शः । अर्थं यह-नाममात्रम ज वस्तुका कथन ह सो उदेश कहीये हे । जैसे द्रष्य, युण, 
कमे, सामान्य, विशष, समवाय, अभाव इस प्रकारके दरव्यादिक नाममा्रसे जो दव्यादिक 
पदाथाका कथन ह सा उद्देश कहीय हं इति । अथ रक्षणलक्षणम्‌-अष्ताधारणषमः रक्षणम्‌ । 
अर्थं यह-जिस वस्तुकरा जौ असराधारणधम हविं हं सा अस्राधारणधमें तिस वस्तुका क्षण 
कट्या जावै हे । जेमे गंधयुण केवर पृथिवी मात्रविष हीं रह्‌ हे । ता पृथिवीति भिन्न जा- 
दविकोंषिषे सो गेधरण रहता नहीं । यातं परथिवीमात्रका असराधारणधमं होणें सो गंधव 
ता पृथिवीका लक्षण ह । एसे शौतस्पशंवरय जलका रक्षण है ओर उष्णस्पशेवख तेजका 
लक्षणह । इसप्रकार जो जौ जिम जिस पदाथंका असाधारणधमं हविह सोमो 
असाधारणधमं तिस तिम पदाथक्रा लक्षण रूपहीं जानणा । तहां ता टक्षणरूप धरमेविषे जौ 
लक्षयता अवच्छेदकं धमंका समनियतपणा हे अथौत्‌ ता ठक्ष्यता अवच्छेदककधमंका जे 
व्याप्यपणा तथा व्यापकपणा हे । यहीं ता ठक्षणरूप धमं विषे भसाधारणषणा हे । जैसे 
गंधवच्वरूषलक्षणकी पृथिवीविषे रही जा टक्ष्यता है । ता लक्ष्यताका अवच्छेदकधमं पृथि 
पीत्व ई । ता पृथिवीत्व ध्मका व्याप्यपणा तथा व्यापकपणा ता गंधवत्वप्‌ धमं विषे हे । 


यहहता = धर्मावषं अक्ताधारणपणा ह । तहा जहा नह्य मधवच्व रहह तहा तहा 
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पृथिवीत्व रह हे । इस रीतिं ता गेधव किषि ता पृथिवी धर्मका व्याप्यपणा प्रतीत 
हेष हे। आर जहां जहां पृरथिवील धमं रह ह तहां तहां गेधक्त रह ई । इस रीतिसें ता 
गवत्व विषे ता पृथिवीव धर्भका व्यापरकपणा प्रतीत हवि ह । तहां जिस वस्तुके वाचक- 
शब्दका प्रथम उच्चारण होवे है सो वस्तु व्याप्य कट्या जावे ई अर जिस वस्तुके वाचक- 
शब्दका पश्वात्‌ उचारण होवै है सो वस्त व्यापकं कट्या जावे है इति । अथ परीक्षारक्षणम्‌- 
छक्षितस्येतछछक्षणं सम्भवति न वा इति विचारः परीक्षा । अथं यह-द्रस रक्षितवस्तुका 
यह लक्षण सम्भवता है अथवा नही सम्भवता है { इस प्रकारका जो विचार हैसो 
परीक्षा किये हे । जेमे-पृथिवी आदिक लक्षितवस्तुवोका सो गेधवत्वादिकलक्षण सम्भक्ता 
हे अथवा नहीं सम्भवता है, या भरकारका जो विचार है सो परीक्षा कहीये है ॥ इति ॥ 


उदर, रक्षण ओर परीक्षाका भ्रयोजन । 
उदेश, ठक्षण, परीक्षा इन तीनोका क्या प्रयोजन है { एसी शंकाके प्राप्हृए, अव तिनोके 


वक 


प्रयोजनका निरूपण करे है-तहां उदेशका ती अलमानविषे पक्षका ज्ञान प्रयोजन है ओर 
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भथमपरिच्छद्‌ । (३) 
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लक्षणका तिस पक्षविषे इतर पदार्थोके भेदका न्नान प्रयोजन है ओर परीक्षाका तिस लक्षणविषे 
अतिव्याप्ति आदिकं दोर्पोका परिहार प्रयोजन है । नेसे-परथिवी इतरेभ्यो भिधते गन्ध- 
पत््वात्‌ यत्रैवं तन्नैवं यथा नलम्‌ । अथं ट-पथिवी जलादिक इतर पदाथि भेदवाली है 
गन्धवाटी होणेतै । जो जो वस्तु जछादिकपदाथकि भेदवाटा नहीं होवे हेमा सो वस्त॒ 


पृथिवीरूप पक्षाविषे जलादिकं इतर पदार्थोक्रा भदज्ञान हीं प्रयोजन ह, अथवा यह पृथिवी; 
पृथिवी इस प्रकारके व्यवहारका विषय हणे योग्य हे गन्धवाटी होणेतें । दम प्रकारका 
व्यवहार ता लक्षणका प्रयोजन है । दम भ्रकारकी शनि आगे सर्वत्र जानि टेणी ॥ उति ॥ 

ं अतिव्याप्त्याद्रे दोपाकरा लक्षण । 

क्षणविषे अतिन्यापि आदिक दोषोका परिहार ता परक्षाका प्रयोजन कल्या । ते अति- 
व्याप भादिकं दोष फ्रितने हविः ह तथा तिन दोरषोका क्या स्वरूप ह! सी शंकाके 
व अब तिन अतिष्यामि आदिकं दोषोंका स्वरूप वणेन केरे है-तहां अतिव्याि, 
अव्याप्ति, असम्भव यह तीन दोष हविह । तिन तीनों दोषों विषेएक भी दोप जिम टक्षण- 
विषे होवेदहै सो लक्षण दुष्ट कष्या जावे ह । ता दृष्लक्षणतैं तिस ठक्षयवस्तुकी सिद्धि हवं 
नहीं ओर तिन तीनों दोषोतै.जो ठक्षण रहित हेत ह मो लक्षण अदृ कष्या जापि ३ । 
ता अदुष्ट लक्षणत हीं ता ठक्ष्यवस्तुकी सिद्धि होते है, इति॥ अथ अतिव्यापतिरक्षणम-लुक््यवृ 
त्तितवे सति अटक्स्यवृत्तित्वम्‌ अतिव्याप्तिः । अथे यह-भापणे टक्ष्यविषे वर्चिकः जा अट- 
्ष्यविषे व्तणा हे सो अतिव्याप्ति दोष कट्या जावे हे । जसे शगवाटी गौ हाव इ, या प्रकारका 
गोका क्षण किसी पुरुषै कन्या सो यह शरंगिलहूप गीका लक्षण अतिव्याति दोषवाटा 
है । काहे १ जैसे गोवां शगवाटी होवे है तैसे महिष अजादिकं पशु भी शगवाटे हेषै रै । 
यतिं यह श्गित्वहप लक्षण आपणे टक्ष्यषटप गविषे वत्तता हूभा अलक्ष्यरूप महिष अना- 
दिकोविषे भी वर्ते है। यततं यह शगितवरूप टक्षण अतिव्याप्दोषवाटा हे । इति । अथ अव्या 
तिरक्षणम्‌-छृक्ष्येकंदे शावृत्तितम्‌ अव्याप्तिः । अथं यह-आपणे क्ष्यके एक देशविषे जो 
अद्रत्तिपणा है सो अब्याति दोष कट्या जावे है । जैसे फिसी पुरुषनें कपिटा ग होवे ₹ै, दस 
प्रकारौ गोका कपिलतवरूष लक्षण कव्या सो कपिटत्वटक्षण अव्याप्निदोषवाला हे । काते ! 
सो कपिखत्वलक्षण आपणे लक्ष्यरप सवं गोवों विषे रहता नहीं, कितु किसीक गौषिषेदीं सो 
कपि त्व रहे है । यतं लक्ष्यके एकेदेशविषे अवृत्तिहेणेते सो कपिटत्वलक्षण अव्यापिदो- 
ष्वाला है, इति ॥ अथय असंभवलक्षणम्‌-ठुक््यमाजावृत्तित्वम्‌ असवः । अथे यह-आकणे 
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गैधवाला भी नहीं होवे दै । जैसे जलादिकवस्तु है इति । इस अनुमानकषे परथिवी इस | 
प्रकारके उदेशका पृथिवीषूपपक्षका ज्ञान हीं प्रयोजन है ओर ता गधवचरूपलक्षणका तिम 
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सकयमानविषे जो नहीं वकतणा है सो {अ्तभवदोष कट्या जपि हे । जेते किसी पुरुषनैँ 


न-पा नध पम प्प कल १ -पा का "कुक "पः पष्ठः व= "प कुणप "6 भ बाच ॥ 
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(४) स्यायभकादी । 
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एकशफवाटी मौ होवे है इस प्रकारे एकशफवक्व गोका क्षण कम्या सो यह एकशफव- 
१| त्वरूप॒गांका ठक्षण असभवदोषवाखा हे । काते १ पादविषे स्थित जो खुर ॒हे वाका नाम 
| शफ ई। सो किसी भी गौकिषे एकशफ होता नहीं । किंतु स्ैगोवोे पादोषिषे दो शफ होवै 
हैं । अश्वगधमारिकोकिपे हीं एकशफ हौवे है। यतिं सो एकशफवत्वहप मौका लक्षण 
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आपण लक्ष्यमाच्रकिपे अध्रृतिहोणेते अ्तभवदोषवाछा हे इति । यतिं शुंगित्व, कपिर, 
एकशफ्वत्व यह तीनों गके ठक्षण यथाक्रमते अतिव्यापि, अग्यि, अभव इन तीन 
दोषोवाठे होणेते आणे टक्षयशूप गीकी कद्ध करिसके नहीं । किंतु तिन अतिव्याति 
आदिक तीन दोषेतिं रहित जौ सास्ञादिमवरूप लक्षण हे सो ठक्षणहीं ता गोरूप क्ष्यकी 
सिद्धि करि सके है । तहां गटेके नीचै जो चमे ठटके है ताका नाम साल्ञा ह । आदि शब्द 
करि श्गादिकका म्रहण करणा । यतिं ता सास्नावाठे ङुद्धुटादिकों विषे तथा ता सास्नतिं 
रहित शृगवाटी महिष अजादिकं कषिता रक्षणकी अकिव्यापि होवे वहीं इति । इस 
प्रकारके अतिव्यापि, अव्यापि, असंभवरूप तीन दोर्षोका जो परिहारहे सोर ही ता परीक्षाका 
प्रयोजन हे । इस प्रकारका उदेश तथा लक्षण तथा परीक्षा तीनों इस न्यायप्रकाशनाम प्र॑थ- 
विषे कथन कय दै । यातं दस भथ अधिकारीजनोक तिन दरव्यादिकपदार्थोका तचज्ञान 
अवश्य वेगा । यह वाता श्रीमाष्यकारन भी कथन करी हे । तहां भाष्यवचनम्‌-तिविधा 
चस्य राघ्नस्य प्रवृत्तिरुदेशो रक्षणं परीक्षा चोति । अथं यह-उदेश तथा ठक्षण तथा 
परीक्षा यह तीन प्रकारकी दस न्याय वेशेषिकशाख्की प्रवृति होवे हे, इति ॥ 
अथ चतुष्टय अनुरेधनिरूपणम्‌ । 
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प्रयोजन २, अधिकारी ३, सम्बन्ध ४ इन व्यार अटुवंधों क दिक हीं भवृति होवे है । तिने 
च्यारि अयुवेधोकरे जानते विना बटियाच पुरुषोंकी तिस शाके अध्ययनेकरणे विषे प्रवृति 
होव नहीं । यह वात्ता अन्यशाखविष भी की हे । तहां शोक-तिद्धा्थं सिद्धशम्बन्धं ओतं 
श्रोता प्रवर्तते । शाघ्लादो तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥ अथं यह-भरोता पुरुषकृ 
तात प्रयोजन जिस शाका तथा ज्ञात है सेध जिस शाका, एेसे शाखके हीं भवणकरणेकृ 
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वुाद्धेमान्‌ पुरुषोकी जिस शाके अध्ययनकरणेषिषे प्रवति होवे है तिस शाख्रके अभिधेय १; 
मा रोता पुरुष प्रवृत्त होवे है । यतिं रोता पुरुषोकी तिस्र शाखविषे प्रवृत्ति करावणे वासते 
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| 
{| शाक्त विद्वान पुरुषनैं तिस॒शाब्रके आदिभ्षि सो संध तथा प्रयोजन अवश्य करिके | 
{| कणा, उति । त चतुष्टय अटबेध दस्‌ भेथाविषे कथन कय नहीं । यतं बुद्धिमाच्‌ पुर्षोकी || 
{| इस अथके अध्ययन करणे विषे भवनि नहीं हेवमी । एसी शंकाके मातू; अव द्वितीयदोहे | 
4 विषे अधिकारीके कथन करके सूचन कययेहूए चतुष्टय अदुर्वधोकुं कथन करेहै, अथवा““ लखि | 


4 
गोतम कणसुक् मतो, रचो ग्रंथ आराम '' इस पूर्वं उक्तवचन करिके इस न्यायपकाशनामा 


वि णरणीीीीीयाचनिवकागवावययकिषै 
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भथमपरिच्छे । (५) 
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॥ 
म्रेथकं न्याय पेशेषिकशाज्लकी प्रकरणहूपता कथन करी हे ओर्‌ जे चतुष्टय अदुरबंध शाख्षके 
हवै हँ ते चतुष्टय अयुबेध हीं तिस शाके भरकरणोके होवे ह । याँ तिन चतुष्टय अदुब- 























अथं यह-जिस्‌ शा्खजन्य पमाज्ञान करके निवृत्त होणे योग्य अज्ञानका जे पदार्थ विषय हेहै ' 
सो पदाथ तिक शाखका अभिधेय कट्या जावं हे, जसे न्यायशाच्चके अध्ययनं पूष टस पुर |! 
षकं दव्यादविकपदा्थोका अज्ञान रहै हे सो अज्ञान तिस न्याय शाश्चक अध्ययनजन्य यथाथ- | 
ज्ञानतै निव्रत्त होइ जयि है । यते ते दरव्यादिक पदाथं दस न्यायशाचके अभिधेय है । दस 
अमिपेयकूं हीं विषय कहे ह इति। २ अथ ममोजनलक्षणम्‌-यमर्थमधिकृत्य पुरुषः प्रपत्तते 
तत्मयोजनम्‌। अथं यह-जिस अथेके पापिका उदेशकरिकै यह पुरुष ताके साधनो विषे पर्वत्त 
होषै है सो अथ॑ प्रयोजन कट्या जावै है इति । सो प्रयोजन भी दो भकारका होवे दै, एकतो सुख्य 
भरयोजन हयै हे, दुसरा गौण भ्रयोजन होवे ह । अथ मख्यप्योननरक्षणम-इत्रेच्छाऽनधीनं 
च्छाविषयः मुख्यम्‌ । अथं यह-दतरवस्तुविषयक इच्छाके नहीं अधीन जो टच्छाहैता 
छाका जो विषय हे सो सख्य भयोजन कल्या जावै ई । जम सुखाविपे तथा दुःखाभाव- 
विपि जोटोकोकू उच्छा होवैहैसा उच्छा किसी अन्य वस्तुविषयक इच्छाके अधीन 
नहीं हैतरैहे, किंतु तिन रोनोंविषे स्वतः हीं टोकोकी दच्छा हषे हं । मतिं मुख तथा 
दुःखाभाव यह दोनों सख्य प्रयोजन कलये जावै है इति । भथ गोणमयोननलक्षणम-मुख्यप्रयोन- 
नच्छाधीनेच्छविषयः गोणम्‌। अथं यह-मुख्यप्रयो जन विषयकं दच्छके अधीन जा च्छा 
ह ता उच्छाका जा विषय होवे हे सो गोणभरयोजन क्या जावि ह । जस मुख्य प्रयोजनरूप 
सुखके तथा दुःखाभावके जे साधन ह तिन साधर्नोविष जो ठोकोकी उच्छाहेोविहैसो 
सुख हमारेकू हवे तथा दुःखाभाव हमारे हव, इस पभरकारकी सुखविषयक तथा 
दुःखाभावविषयक इच्छाके अधीन हीं तिन साधनोविपे उच्छा हविं ह, स्वतः तिन 
साधनोंविषे इच्छा होवे नहीं । यतिं त सुखके माधन तथा दुःखामावके साधन गोण 
प्रयोजन क्ये जावे रै इति । सो इहां प्रससगविषे जआत्यंतिकदुःखकी नित्र्तिरूप निःभयस्‌ 
हस न्यायशास्रका मुख्य प्रयोजन हे । दसी निः्रयसकूं अपवग, सक्ति, मोक्ष, परमपुरुषाथं 

वंधनिवृत्ति इत्यादिक नामों करिके कथन कर है ओर तिस निःभयसका साधनख्ष जो 
तचक्षान है सो तत्वज्ञान इस न्याय शाखका गीणप्रयोजन ई हति । ३ अथ अधिकारि- 
रक्षणम्‌-द्विषिधप्रयोजनप्रातिकामः अधिकारी । अथं यह-सुख्य गोण भेदकारेकै कथन 
कय्येहरूए दो भरकारके प्रयोजनकी कामनावाला परुष दस न्यायशास्चका अधिकारी कट्या 
जवि है शति । ४ ओर सम्बन्ध-तौं अनेकप्रकारका होवे हे । तहां अभिधेयका तथा शाखका 
प्रतिषादय प्रतिपादकमभाष संबेध है । इहां दव्यादिके पदा्थरूप अभिधेय तों प्रतिषपाय है ओर 
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(६) न्यायपकादा । 
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ह न्यायशाख ताका प्रतिपादक रै १। ओर पदाथ तचज्ञानका तथा शाद्लका जन्यज- 
{| नकमाव मंव॑थ है, तहां पदा्थतखज्ञान तौ जन्य है ओर विचारदारा यह न्याय शाच्च 
ताका जनकं हे २ ओर निःशरेयसका तथा शाखका प्रयोज्य पभयोनकमाव संबध है । तहां 
निःशयस तँ भयोज्य हे ओर तचन्नानद्रारा यह न्यायशाच्च ताका प्रयोजक है ३ । ओर 
निःशभेयसका तथा पदाथेतचवज्नानका प्रयोज्य भयोजकभाव सं्बध हे । तहां निःभयस तं 
प्रयोज्य है । ओर पदाथतखक्ञान ताका प्रयोजक है ४ । ओर वरव्यादिक पदार्थोका तथा 
तच्चज्ञानका विषय विषयीभाव संवेध है । तहां दव्यादिकपदा्थं तौ विषय टै भोर तत्वज्ञान 
विषयी हं ५ । ओर निः्भयसरूप फलका तथा अधिकारीका पराप्य प्रापकमाव संवैध है । 
तहां सो फल तं प्राप्य है ओर अधिकारी ताका प्रापक है ६ । ओर अधिकारीका तथा 
विचारका कतृकनेव्यभाव सं्बध है । तहां अधिकारी तै कत्तं है ओर विचार कतव्य है । ७ 
इस प्रकारके अनेकं संबेध संभव दोदसके रै । यातं इस भकारके अमिपेय, प्रयोजन, 
अधिकारी, संब इन च्यारे अदुवधोकं देखिकै बुद्धिमान्‌ पुरुषकी इस भ्रेथके अध्यय- 
नकरणे विषे प्रवृत्ति अवश्य हैमी । 

इति चतुष्टय अनुबन्ध निरूपणम्‌ ॥ 
अथ मंगलवाद्परारभः। 

गरथके आदिविषे चतुष्टय अटुबंधोके निरूपणका तौ तिस येथविषे अधिकारीजर्नोकी भव्रृत्ति 
ही फल हे । याते सफल होणें प्रंथके आदिविषे तिन चतुष्टय अदुबं्धोका निरूपण करणा युक्त 
है । परंतु भ्र॑थके आदिषिपे यरु दैश्वरका नमस्कारादिरूष मेगछकरणका कोद फल हे नहीं, 
यातै सो मगटकरणा उचित नहीं है, ठेसी शंकके भराप्हए; अब मतभेद करिकै तिस मंगरके 
फलका निरूपण करे ह । तहां-माचीन नैयायिक तों यह कहे ई-जिस भंथविषे जो मंगल 
कंय्या है तिस प्रंथकी समाति हीं तिस मंगटका फल रै, परंतु सो मंगल ज्ञानरूप होणेते 
शीघ्र विनाशवान्‌ है ओरता भ्ंथकी समाति कोद काल पीछे हरी एसे शीघ विनाशवान्‌ 
मंगलक्ं कालान्तरषिषे होणेहारी समातिकी जनकता किसी व्यापारं विना साक्षात्‌ सभये 
नहीं, याते मध्यविषे ता मगटजन्य कोटरं व्यापार कल्पना कन्या चाहिये । सो भ्यापार भ्रंथ 
समापिके प्रतिबंधक दुरितरूष विर्रोका ध्वंसरूप हीं हे । सो मङ्गटजन्य विर्धोका ध्वम त. 
ग्र॑थसमापिर्प कायेके अब्यवहितपूवैक्षणविषे रहे है, यतिं सो मगल ता विघ्रध्वंसदारा ता 
| गरथसमापतिका कारण है। जसे यागरूपक्रिया काठांतरभावी स्वगेका स्वजन्यधर्मरूप अपूरवंद्यारा 
| 
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कारण हेते हे इति) ओर ितामाणिकारादिकं नवीन नेयायिक तौ यह कहे है-प्र॑थकी समापि 
ता मंगटका फठ नहीं है, किंतु अन्थसमापिके भति्ंधक जे दुरितरूप दघ्न है तिन 
विभ्ोका ध्वंसमाषर हीं ता मेगलका फल है ओर सा प्रन्थकी समापितो तिस विघ्नामाव- 
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परेथमपरिच्छेद । (७? 
6-9-99 क्तन्‌ 
घटित अ्टबुद्धिस्फूनति दिकं आपणे कारणसामग्रीते हीं होवं है । ओर सो मंगरतौं तिस 
‹| समापिके कारणरूप विष्रध्वंस्का कारण होणेते तिस समािके भरति अन्यथासिद्ध हीं है । तहां 
जिस कायेके भरति जितनी कारण सामग्री होपै है तिस कारण सामग्रीतँ जो वस्तु भिन्न हवि रै 
सो वस्तु तिस कायंके प्रति अन्यथा सिद्ध होवे है । यह वाता आगे षष्ठ परिच्छेदामिषे स्पष्ट 
होवैगी । किंवा जे भराचीनपुरुष ता मंगलकूं विघ्रध्वसद्रारा समापिका कारण माने हे तिनेकि 
मतविषे विघ्रध्वंस समामि दोनोविषे मंगलकी कायैता मानणेमे गेरवदोषकी हीं भामि होत ह । 
ओर केवल वित्रध्वसमाजविषे ता मंगलकी कायेता मानणेमे ता गोरवदोषकी प्रापि होती 
नही, किंतु ठाथवहूष गणकी ही प्राति हवै है । या कारणत भी ता मंगटका मो विघ्र- 
ध्वसमात्र हीं फल मानणा उचितं है ॥ 
शंका-जो कदाचित्‌ ता मंगटका विव्रध्वंसमात्र ही फल होय तौ जिस पुरुषविषे स्वतः 
हीं वि्रौका अर्य॑ताभाव ह । तिस पुरुषनं क्रमा हूभा सो मंगल निष्फेट हीं हवेगा । 
समाधान-विश्रेकि अत्यंताभाववौटे पुरुषनें कम्या जो मङ्ग हे तिस मगटकी निष्फलता- 
विषे हमारेकं भी दष्टापनि ह अर्थाव्‌ तिस स्थलविषे सो मंगल निष्फल हीं है ॥ इंका- 
तिस मंगलकू जो निष्फल मानेौगे तं निष्फल अथं पिंषे पुरुषकी प्रवृत्ति होती नहीं । यति 
तिस मङ्गटविषे परुषकी परतरा हीं नहीं हेवैगी । समाधान-प्रंथसमामिके प्रतिवधकरूप 
पापविशेषका नाम विघ्न हे। तिन वि्नोका तथा तिन विघ्रोके अभावका किसी भी पुरुषकृ 
परतयकष हाता नही, किंतु सर्वपुरुषोकर ताके विषे संशय हीं रहे दै । यातं ता स्वतःमिद्ध 
विघ्नोकं अत्यंताभाववाटे पुरुषकी भी हमार क्रिषि त वित्र हे अथवा नहीं ह, या भरकारतें 
स्वनिष्ठविघ्रौकी शंका करिकं तिन शंक्रितविग्रौकं। निवृति करण वासते ता मगटरिष प्रत्रा 
समवे ह । सेशयनिश्वयसाधारण तिन विप्रोका ज्ञानमात्र हीं ता मेगलविषे परवर्चकटहै सो 
संशयरूप विश्नोका ज्ञान तिस ॒विध्ररहितपुरुषविषे भी वियमान हे । यातं तिस विघ्र अत्यं 
ताभाववानू पुरुषकी भी ता मंगविषे परवृत्ति वनि सके हं । आर जा कदाचित्‌ ता संशय- 
ज्ञानक प्रवर्तिका कारण नहीं मानिये तभी तिस विध्ररहित पुरुषकी शिष्टाचारं ह ता 
मंगखविषे प्रवृत्ति हेोवैगी । तातं यह, पूवं जे जे शिष्ट पुरुष हए ह ते सवै स्वङ्तग्रंथके 
आदिषिषे मगटकुं करते आये है । यतिं हमारेकं भी प्र॑थके आदिविषे सो मंगकरणा उचितं 
हे ।या भकारे शिष्टाचारे तिस पुरुषकी ता मंगलविषे भवतति सभव रोदसके है । तद 
यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । सर यत्ममाणं रते योकस्तदनुवत्तते ॥ शस 
गीतावचन विषे श्रीरष्णभगवादयन रिष्टपुरुषेके आचारे ठोकोकी परवृचि कथन करी है । 
रांका-विग्नोके अ्य॑ताभाववाले पुरुषकत मंगलकूं जो निष्फल मानेगि तों ता मंगलविषे 
विद्वध्वंसकी कारणताकू कथनकरणेहारा वेदका वचन अप्रमाणर्प हेवेगा । समाधान- 


त कम ~ 





--भ*---9, 


9 भत ,_ 9. >. _ > _ ° 9» > -<9, ~ ~~, - प~ >, -23----- ^>,  -- --9- - > - > ~ ह~ 9 - ल~ 
८-~-->- „9 _ 9 - >» ~. ~ ~> -क9 अ -क- > -- 9 (४ 0 _ 9 ऋ - 








६41 


(€ ) न्याथपकार । 


नन 9 ~ 9-9-८0: - ~ नाजा 9 _ 2 4 0 9 3. ल 






4 न 2 र ~. न, 9 9, 9 0 > 9 9, 9 क, - 99 9 9 र „9 - 9-99-0 _ म - 9 9 > - 9 न > 9 - 0 क - 7 9 9 9 
~--~---------- 


विघ्रोके वरियमानहूए हीं सो वेदवचन ता मगखविषे वि्रध्वेसकी कारणवाद कथन रर हे । 


तिन वित्रकि अत्यन्ताभावहूए सो वेदवचन ता मङ्कटविषे विघ्रध्वंसकी कारणताक्क कथन 
करता नहीं । यतिं ता वेदवचनमिषे अप्रमाणरूपता प्राप्त हवै नहीं । तायं यह-ता 
विघ्रध्वसविषेजेमे ता मङ्लकू कारणता है तमे ता विप्ररूपपरतियोगीवू भी स्वध्वंसविषे 
कारणता ह । जिस स्थठविषे सो प्रतियोगी विघ्ररूप कारण हे नहीं ओर मंगलरूपकारण 
विद्यमान है तिस्र स्थटविषे ता मङ्गलकूप कारणतें ता विघ्रध्वंसरूप कार्यके नहीं उवन्नहूए 


भी ता मङ्कट्विष ता विघ्रध्वसकी कारणताका वाध हविं नहीं । जैसे कुलटरूप कारणक 
विव्यमानहूए भी दूसरे मृत्तिकादण्डचक्रादिक कारणेकिं अभावहूए तिस कुलाले घटख्प 
कार्येकी उस्यत्ति हवि नहीं । ता करकं तिस कुराटविषे ता घरकी कारणताका बाध 
हवे गीं । कात १ जिस कार्यकी उतसत्तिषिषे जितेन कारण अपेक्षित होवे है । तितं 
सरथेकारण जवी णकंठे हव है त्वी तिस कार्यौ उस्पाति होवे हे । किंचित्‌ न्यू 
कारणेति तिस कार्यकी उतत्ति हवि नहीं यतता मंयटविष विप्रध्वंसकी कारणताकूः 
कंथनकरणेहारा सो वेदवचन अप्रमाणरूप नहीं हे । इस कारणत हीं परापरहित पुरुषने 
आपणेविषे पापकी भांतिकरिकिं ता पापकी निदत्त वासते क्या जे प्रायधित्तदहे ता 
भरायधित्तकरं निष्फलतके हूएभी तिस प्रायध्वित्तविषे पापक निब्रत्तिकी कारणताकू कथन 
करणेहार वेदवाक्यकुं अप्रमाणता हेव नहीं ॥ 


रांका-ता मगलधिप ता विघध्वंसकः। कारणता सम्भवे नहीं । कालं १ सवे विन्नः रामं 
यान्ति गणेङ्स्तवपाठतः । अथं यह-गणेशके स्तोत्रपाढतं सर्व॑विघ्र निवत्त होवे दँ । ‰सं 
शाखवचनन गणेशके स्तोत्रपाठविषे भा ता विघरध्वंसकी कारणता कथन करी हे ओर पमेशाञ्च- 
पिष कथन कयं जे प्रायश्चित्त द पिन प्रायश्िततेतिं म तिन दरितरूप विघ्रोका ध्वंस हेव दै । 
पिस स्तोत्रेपाठजेन्य विघ्रध्वस विष तथा प्रापरथित्तजन्य विघ्नध्वसविपे मंगल कारणताका 
अभाव हणं ता मङ्कटक्षि ता विघ्रध्वंसकी कारणता सम्भवे नहीं । जो कदाचितता 
मङ्गल विना अन्य किसी उपायत म॑ विघ्नोका ध्वंस्‌ हीं होता तता मङ्गठविषे तिस 
विघ्र््वसकी कारणता सम्भवती । परन्तु सो पि्रोका ध्वंस तीं ता मङ्करतै विना अन्य उपायों 
कर्कि मी दोद्रमकेह। यं ता मङ्गरविषे विद्ध्वंसकी कारणता सम्भवे नहीं । समांधान- 
मरे विघ्रव्व॑मोविष ता मङ्गलकरं कारणता नहीं ह, किन्तु विजातीयविघ्ध्वंसविषे तों ता 
मङ्कटकं कारणता हे आर विजातीयविघ्ठध्वंमविषे ता गणशस्तात्पाठक कारणता है ओर 
परिजातीयशि्रध्वेमविषे ता प्रायधित्तकरं कारणता हं । यतं ता स्तोज्रपाठजन्य तथा ता भाय- 
श्वि्जन्य विघ्रध्यमविष ता मङ्गलक अकारणना हृ भी ता विजातीय वित्रध्वसकं भ्रति कार- 


| णता हो त ङग विव््वमकी कारणताका अमाव सिद हे नही ॥ णता होणें ना मङ्गरकिषि वित्रध्वंमकी कारणताका अभाव सिद्ध होवे नरी ॥ 
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अथमपरिच्छेद । (९) 
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शोका-जो कदाचित्‌ विध्ध्वसमात हीं ता मङ्गलका फल होवे तौ अरन्थसमापिकी |: 
कामनावाले पुरुषकी तिस मङ्गठविपे प्रवृत्ति मही हणी चाहिये ओर ता समापिकामना- | 
वाठ पुरुषकी भी ता मङ्गटविषे परवृत्ति प्रत्यक्ष दखणेविषे अवि है। यात समापिके साधन 
विघ्रध्वेसकी साधनताज्ञानतें हीं ता मङ्कि प्रवृत्ति कहणी हेवेगी । मा त्री हवै जबी 
ता विघ्रध्वंसिषे ता समापिकी साधनता सिद्ध हेवि। सो विद्नध्वंसविषे ता समानिकी साधनता 
हीं सम्भवती नहीं । काते ? जिस पुरुषविष स्वतः ही विन्नोका अव्यन्तामाव ह तिम्‌ पुरुष- 
कत ्न्थकी भी समाति हविह । निम समाभिप्रिपता विघ्रध्वेसक्‌ कारणता ह नदीं । 
समाधान-सरवं ्रन्थकर्ता पुरुषों विष ता वित्र्वसक हीं समातिकी कारणता नहीं ह । कितु 
किमी प्न्थकत्तौविषि तौ ता विघ्रध्वसकृं हीं समामिकी कारणता हे भौर किमी भ्रेथकनौ 
विषे तौ विघ्नोके अत्यतामावकु हीं समािकी कारणता ह । आर किसी अथकर्ताविषे तों 
विप्रक प्रागमावकु हीं ता समापिकी कारणता है अर विप्रोका भेदरूप अन्योन्याभाव तीं निन 
`| विक्रा विद्यमान हूए भी पुरुषाविष रह हे । यातं ता विश्रोकरे अन्योन्याभावकं ता समापिकी 
: कारणता कहां भी संभवती नही । यतं ता विघ्र अस्यंताभावजन्य समापिविष तथाता 
:| विघ्रप्रागभावजन्य समाभिविष ता विग्रध्वसकु अकारणताहूए भी स्वजन्य ममाफरिके प्रति 
| कारणता हणेने ता विध्रध्व॑सविप ता समाभिकौ कारणताका अभाव सिद्ध हेवं नहीं ॥ 
राका-विघ्रोका ध्वम तथा विश्राका अव्येताभाव तथा विघ्रोका प्रागभाव इन तीनों 
;, अभावौ जो समाभिका कारण मानोग तों कारणताका अवच्छदकधमे एक सिद्ध नीं 
होषैगा । किंतु विघ्रप्रध्वसाभाधत्व, वित्र अव्यतामाषत्व, विघ्नभागभावल ग्रह तीनां धमे ता 
:| कारणताके अवच्छेदक हेविगे आर एक अनुगतधरमेविष जे कारणताका अवच्छदकपणा 
"| संभव होइसके तौ नाना धर्मोविष ता कारणनताका अवच्छदकपणा मानणा गोगवदोषयुक्त ह । 
| समाधान-पेथ समाक भरति जा विघ्नाभावकु कारणता ह सा वित्नध्वसत विन्न अ्यं- |. 
<| ताभावत्व विन्रपागभावतवरूपतै कारणता नहीं ह । किंतु वित्रसंसगांभावतवरूपनें हीं निस |: 
विघ्राभावकू ता समाक्षिकं परति कारणता ह । सो विघ्न सस्सगाभावत्व धमे ता वित्रध्वसविष |` 
तथा विप्र अत्य॑तामावविष तथा विद्रप्रागभावकिपि इन ॒तीर्नोविषे रह द । अन्यान्याभावते 
भिन्न अभावका नाम संसर्गाभाव इ । इन अभार्वीका स्वरूप आग चतुर्थपरिच्छदाविष स्पष्ट |. 
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†| एकहीं धमं ता कारणताका अवच्छदक ह । तहां जो धमे जितस कारणतके न्युनदेशविषे तथा | 
†| आधिकेदेशाविषे नहीं रहे हे । किंतु ता कारणतके समान देशविष म्ह ह । सो प्रमेही तिस 
५| कारणताका अवच्छेदक दोव ईहे । अर्थात्‌ अन्यते व्यावतेक होवे है । जसे प्रसेगविषे सा 
| प्रथसमापिकी कारणता तिन उक्तं तीन अभावाषिषे रहे दे भर सां ससगौभावत्यमे भी 
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५| तिन तीनों अभावोकिषे रे हे । यतिं सो संस्गामावत्वधरम ता कारणताका अवच्छेदक कल्या 
| जाम है इति । अथवा सेतर विपरोके अत्येतामावकरं हीं ता समापिकी कारणता है । वप्रोके 
ध्वसकूं तथा विन्नोके भरागभावक्‌ तथा विघ्रध्वसद्रारा मेगलकुं ता समाभिकी कारणता है नहीं । 
{| कहैत { जिस वस्तुका जहा भध्व॑सामाव रहे है अथवा प्रागभाव रहे ३ किस भस्तुका तहां 
अत्य॑ताभाव भी रहे है । ता ध्व॑सप्रागभावका ता अत्यताभावके साधि विरोध है नरौ । यते 
जिस अथकेत्ता पुरुषे तिन विघ्रोका प्ध्वसाभाव रहे है अथवा प्रागभाव रहे है तिस अथकन्ता 
पुरुषविषे भी तिन्‌ विध्रोका अत्यतामाव अवश्य रहे है। ता वित्र अत्यताभाव करि हींसा 
मगटस्थलटीय समाति भी होदसके है। यात ता अथसमािके परति सौ मगठ तथा ता मंगरजन्य- 
विघध्वस तथा सो विश्च प्रागभावं यहं तीनों अन्यथा सिद्धी है इति । अव मंगलकं विघ्र- 
ध्वसद्रारा समाफरका कारण मानणेहारे पूवे उक्त प्राचीन नैयायिकेकि मतविषे वादी शंका करे है ॥ 


अन्वय व्यतिरेकका रक्षण-जे। कदाचित्‌ ता मगलकृ विचर ध्वसद्रारा समापिके भ्रति कारणता 
हेवं तों तित निविन्र समातिकेवासते ्रथके आदिषिषे सो मगलकरणा बने । परतु ता मेगलकं 
मरथस्समािकै भरति कारणता हीं नहीं सिद्ध हवि है । कदत १ का्यकारणका अन्वय सहचारज्ञान 
तथा व्यतिरेक सहचारज्ञान यह दोनों ही ता कारणताके निश्वायक हविं हैँ तिन दोनोंका हीं | 
त। भेगठविषे अमाव है ओर अन्वयव्यभिचारज्ञान तथा व्यतिरेकव्याभेचारज्ञान यह दोनों ता |: 
कारणता निश्वयके प्रतिबेधक हवि हे । ते दोनो ता मगलाकषे विमान हे । तहां-कृारणक्च्वे 
कार्यसत्तम्‌ अन्वयक्तदचारः। अथ॑ यह-कारणके विव्यमानहूए नियमं नो कार्यकी उसि 
दै। से। ' अन्वयसहचार' क्या जवे है । जैसे मृत्तिका कुलाट देड चक्र आदिककारणेकि विवय ' 
मानहूए नियमते घटरूप कायक) उत्पत्ति होये हे । यातं ते मृत्तिकादिक कारण अन्वय सहचार- ' 
वाटे हैँ इति । कारणाभावे कायाभावः व्यतिरेकसहचारः । अथं यह-कारणके 
अभावहूए जौ नियमत कायंका अभाव ह सो व्यतिरेक सहवार कट्या जावि है । जैसे तिन (' 
मृत्तिकादिक कारणोके अभावहूए नियमे ता घटहप काय॑का अभाव हवि है अथोत्‌ अदुतत्ति 
हषे है । यात ते मृत्तिकादिकं कारण व्यतिरेकं सहचारवाले इति ॥ 


मगरनिष्ठ सफरताका साधक अनुमान-कृरणसन्ते कायभिावः अन्वयव्यमिचारः । अथं 
यह-कारणके विदयमानहूए जो कार्यका अदुखत्निरूष अभाव है सो ' अन्वयव्यभिचार ` कट्या 
जाये ६ इति । कारणाभावे कायस॒त्त्वं व्यतिरेकव्यमिचारः। अथे यह-कारणके अभावहूए 
भी जो काकी उत्तिं है सो ° व्यतिरेक व्यभिचार ` कल्या जावे हे इति । तहां कादबरी 


(क 


आदिकं रथोविषि तैं सोभेगलक्न्याभी हैतोंभी तिन भथोकी समामि हदं नहीं । यते ता 
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भथमपरिच्छद्‌ । ( ११) 





नि~~ 9-12-9 


{| मंगरषिभे यह अन्वय व्यभिचारका ज्ञान अन्वयसहचारज्ञानके प्रति्वधद्रारा ता कारणता 
{| निश्वयका बाधक है ओर नास्तिकगरथोविषे सो मेगल तों क्या नद, त भी तिनं बरथोकी 
| समापि होड ग है। यात ता मेगटविपे यह व्यतिरेक व्यमिचारका ज्ञान ता व्यतिरेकं सहचार- 
८ ज्ञानके प्रतिबधद्रारा ता कारणतानिश्वयका बाधक हे। ताद्य यह-ता अन्वय व्यतिरेक व्यमि 

चार्तानरप प्रतिवंधकके विव्यमानहूए ता मंगटविषे सो अन्वयव्यतिरेकसहचारका निश्वय दोव 
¦| नही ता निश्चये विना ता गविषे सभाणिकी कारणता सिद्ध होवे नहीं । यतिं सो मगल ता 
¦| समापतिका कारण हीं नहीं हे इति । रेस वादीकी शंकके प्राप, भव अुमानप्रमाणकारकं 
‹| ता मेगटविषे विघ्र््वसद्वारा समािकी कारणता सिद्धकरणे वास्त प्रथम अवुमानप्रमाणकरिक 
‹| ता म॑गलाविषे सफटता सिद्ध करे हं । सा अदुमान यह है-म॑गरं सफम्‌ अविगीत- 
{| सिष्टाचारविषयत्वात्‌ दशादिवत्‌। अर्थं यह-सो मंगल किसी फल्वाढा हणे योग्य 
है, अविगीतशिष्टाचारका विषय होणतैं । जो जो वस्तु अविभीत शिष्टाचारका विषय होवे हे, 
| सो सौ वस्तु किसी फल्वाखा हीं होषि हे । जंसे दशादिककर्मं ता अविगीतशिष्टाचारका विषय 
¦| हतै स्वगादिक फलवाला हीं ह तैसे सो मेगल भी ता अविगीत शिष्टाचारका विषय हणे 
किसी फठवाला अवश्य होगा इति । तहां इस अयुमान विपि मेगल तँ पक्ष है ओर 
^| सफलत्व साध्य है ओर अविगीतशिष्टाचागविषयत्व हेतु हे ओर दशौदिक कर्मं विशेष दृष्टान्त 
\| हे । इस प्रकारकी अनुमानकी रीति आगे भी सरवे जानि ठेणी ॥ अनुमानके हेतुपर विचार- 
¦| अव आविर्मतशिष्टाचारविषयत्वात्‌ हस देतविषे स्थित अविगीतादिकपदोका प्रयोजन 
<| वणेन करे दे । तहां इस उक्त अलुमानाविषे ' विषयत्वात्‌ ` इतनामा्र हीं जो हेतु कहते 
तों इस हेतुका सुखक्षिषि व्यभिचार होता । कात ! अहं सुखी इस प्रकारके ज्ञानका 
¦| विषयत ता सुख विषे भी है । परंतु सो सफलत्वरूप साध्य ता सुखविषे ₹ नहीं । जिस 
<| कारणे सो सुख आप हीं फलूप हे । किसी अन्य फटका जनक नहीं हे । यातं 
| सफृलत्वदप साध्यके अभाववाठे सुखिषे वृत्ति होणेतै सो विषयत्वरूपरैत्‌ व्यभिचारी ही 
(| हवै हे । ता साध्याभाववदूवृत्तित्वरूप व्यभिचारदोषकी निवृत्तिकरणे वासतै ता हेतुविषे 
आचार यह पद कथन कय्या है अथात्‌ ‹ भाचारविषयत्वात्‌ ` यह पद कथन कप्या हे । 
ययपि क्वियाविशेषका नाम आचारहै तशापि सा करिया सविषयक होवे नहीं । यातं 
|| ईहां आचारपदकारिकै ता क्रियाका ब्रहण नहीं करणा । किंतु विषयत्वपदकी समीपतति ता 
आचारपदकरिकै प्रयतनरूप कृतिका हीं ्रहण करणा । सा कति ज्ञान इच्छाकी न्या सषि- 
| ष्यक ही हवै हे । ता कतिक विषयता ता सुखरूप फविषे है नहीं । यति ता सुखविषे ता 
|| सफलतरूप साध्यकी न्याई ता आचारपिषयत्वरूप हेतुका भी अभावहोणेतै सो व्यमि 
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1 दाष होवे नहीं । यदपि सुखरूप फलका उदेश कर्कि ही ता फलके साधनापिषे 
| पुरूषक्री भवृति रोवे है, यतिं उदेश्यता रूपते ता ऊातिका विषयत्व तिस फलविषे 
| भी विद्यमान हेते पुनः ता सुखरूप फठविषे सो आकचारविषयत्वरूपरेत्‌ व्यभिचारी 
| हीहावि हं । तथापि दहं विधेयतारूपतैही सो छृतिका विषयत्व ्रहण करणा । 
सा विधेयतारूपतै ृतिविषयत्व ता फदविष रहता नही, कितु ता फक साधनोपिषे हीं रहे : 
:| ह । याते सो विधेयतारूपते आ चारविषयत्वरूप हतु व्यभिचारी नहीं । किंवा ' भआचारविषय- 
त्वात्‌ ' इतनामात्र हेतु कहणतै यद्यपि ता सुखरूप फखविषे ता दैतुका व्यभिचार होवे नहीं | 
तथापि नास्तिकपुरुषृत चैत्यवंदनादिकषिषे ता रैतुका व्याभैचार होवे ह । कारैतै १ सो 
विधेयतारूपते कृतिविषयत्वरूप हेतु तौ तिस सैत्यवंदनविषे भी है, परंतु तिस ॒वचैत्यवदनिषे |: 
सो सफलत्वरूप साध्य है नहीं । यतिं ता सफठत्वरूप माध्यके अभाववाटे चैत्यवंदना- 
दिकोंविषे ब्रात हेणेतै सो भआचारविषयत्वरूप हतु व्यभिचारी हीं हवै हे । ता व्यभि- || 
चारदोषकी नितवृत्तिकग्णे वामते ता हेतुकिषपे "शिष्ट ' यह पदं कथन कंप्या हे ॥ | 

गिषटका रक्षण तहां फरुपाधनतांशे अन्तिरहितत्वं शिषटत्वम्‌ । अथं यह-कल | 
अंशविषे तथा ता फलके साधनता अंशविषे जो भांति रहितपणा हं ताका नाम शिष्टत्व ह । |. 
तहां तिस कमेके फलभावे रहित वस्तुषिषे जा तिस कमैका फएल्त्व इदे ह तथा तिस कमका | 
फलकूप वस्तुविषे जा तिम कमेका अफटत्व बुद्धि हे । सा फल अंशविषे भांति कही जावि हे 
!| ओर तिस फलके असाधनाकिषे जा तिम फकी माधनना वृद्धि ह आर तिस फलके साधनविषे 
जा तिम फलक असाभनता बुद्धि ह सा साधनता अशि भान्तिकही जवि है ठेस || 
:| भांतितें रहित पुरुषका नाम शिष्ट ह । ठेसा शिष्टत्व तिन फलसाधनता अशकिषि भांतिवाटे 
:| नास्तिकपुरुषोषिषे हं नहीं । यति चेत्यवेदनादिकों विषे ता सफटत्वरूपसाध्यकी न्या ता 
शिष्टाचारविषयत्वरूप हैतुका भी अभावहोणतै सो शिष्टाचार विषयत्वरूप हेतु ता ॒कैत्यवंद- 
नादिकोविषे व्यभिचारी होवे नहीं ॥ रिष्टका दूसरा रक्षण-ओर केहक अन्थकारतौता 
| शिष्टका यह लक्षण करे है-वेद्प्रामाण्याभ्युपगन्तत्वं शिषत्वम्‌ । अथं यह-पेदके 


1 


| | भमाणताका जो अगीकार हे ताका नाम शिष्टत्व हे । या प्रकारका शिष्टत्व तिन नास्तिक 
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| पुरुषादिषे रहता नही । काते १ ते नास्तिक वेदकी भमाणताके अमीकार करते नहीं । याते 
ता नास्तिके पु्षछत चंत्यर्वदनादिकविष ता शिष्टाचारविषयत्वशूप हैतका भी अभाव | 
हाणते सो हैत तहां व्यभिचारी होवे नहीं इति । सो यह रिषटत्वका निवेचन असंगत ह । 
काहे १ उस प्रकारके शिषटत्वधटितहेतुका ययपि ता चैत्यवदनादिकींविषे व्यभिचार नहीं है 
तथापि वदकी प्रमाणताक्‌ अंगीकारकरणेहारे किसी आस्तिकपुस्षने पमादके वशतै तिस 
केमेके करणे मोग्य काका उद्ठषन केरिकै रात्रिकाटिषे कम्या जो दशौदिकं कमे  । तिस 
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कममेका कोडेभी फल होता नहीं । ओर सो उक्तं शिष्टाचारविषयतवरुप हेतु तौ तिस कम्विषे 
भी ह । यत ता सफठत्वरूप साध्यके अभाववोल तिस दशोदिक कमरिषि वृत्ति होणते सा 
शिष्टाचार विषयत्वशूपहेत्‌ तहां व्यभिचारी हीं होवेगा ओर पूर्व॑उक्तं फलटसाधनतांशविषे भांति 
रहितत्वषटप रिष्ट जा अंगीकार करिये तौ काटका उद्टधन करिकं जिस पुरुषने प्रमाद 


„| रात्रिकाटविषे सो दर्शादिक कमं कम्या हे तिस प्रमादी पुरुषविषे सो शिष्ट हं नहीं । 
| कहत { जिस फलकी प्राभि वासते जिम काटविषे जो कमं वेदने विधान क्म्या ह सो कमं 
| तिस काठविषे कग्या हूभा हीं तिस फलका हतु होवे हे । अन्यकाट विष कव्या हूभासो कम॑ |` 
तिस फटका हतु होव नहीं । याते तिस फलके असाधनरूप तिस कमं विपे तिम्‌ फलकी साधन- | 
:| ताबुद्धिषटप भांतिवाङ। हाणतेँ सो प्रमादी आस्तिक पुरुष ता पूरव उक्त शिष्टत्ववाला नहीं है । याते 
“| तिस प्रमादी आस्तिकपुरुषविषे ता पूरव उक्त शषटत्ववरित हेतुका व्यभिचार हेव नहीं इति । |: 
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| कंवा ' शिष्टाचारषिषयतवात्‌ ` इतनामात्र हतु कहणेतै ययपि चेत्यवदनादिकोंविषे ता हेतुक |. 


| व्यभिचार होत नहीं ॥ अविगीततवका रक्षण-तथापि इयेनेनाभि चर्च्‌ यजेत । इस वेदवचननै |¦ 
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| शतरुकरे नाश करणे वासंतं विधान क्म्या जो श्यनयाग हे तिस यागविषे ता उक्त हतका | 
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व्यभिचार हीं हवि ह । फाहते ! तिस श्येनयागविषे सो सफठत्वरूप साध्य तौ हे नहीं । ओर 
सो उक्त शिषशचार विषयत्वरूप हतु तहां भी हे । यते ता सफटतवरूप साध्यके अभाववाट 
श्यनयागविषे वृत्ति होणतै सो शिष्टाचार विषयत्वरूप हेतु तहां व्यभिचारीहीं होवे ह । ता 
व्यभिचार दोषकी निवृति करणे वासँ ता हैतुकिषि " अविगीत ' यह पद कथन कप्या है । तहां 


:| पख्वद्निष्ठानयेबान्धित्वम्‌ अविगीतत्वम्‌ । अथं यह-पखवान्‌ अनिषटका जौ अननक- 
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पणा है सो अविगीतत्व कल्या जाप हे । यह अविगीतपणा ता शिष्ट पुरुषके रतिरूप आचा- 
रका विशषण जानगा अर्थात्‌ अविगीत एसा जो रिष्ट पुरुषोका अचार ह ता आचारका 
विषय होणेते । इस भरकारका अविमीतशिषटाचारविषयत्वरूपरेतु ता श्येनयागविषे हे नहीं । 
काते ? जे पुरुष शक्रुके मारणे वासते श्येनयागदू करे है तिस पुरुषकासो शत्रु तों मरे है, 
परंतु ता श्यनयागक्त पुरुपक परटोकाविषे नरककी भराति भी अवश्य करिकै होवे ह । या 
प्रकार धमेशाञ्चविषे कथन कप्या हे । याते सौ श्येनयाग विषयक शष्टपुरुषोका आचार 
बलवान्‌ अनिष्टका अननक नहीं हे । किंतु ता नरकेरूपवटवानू्‌ अनिष्टका जनक हीं हे । 


हेतुका भी अभाव होणेतै वहां उक्त हेतुका व्यभिचार हे नहीं ॥ 
हक [ -श्येनयामविषे ता उक्तं देतुके व्यमभिचारकी निवरत्तिकरणे वासते जो ता हेतुविपे 





याते ता श्येनयगविपि ता सफटत्वरूप साध्यकी न्याह ता अविगीतशिशचारविषयत्वरूप | 


(अविगीत' यह पद कथन कम्या है सो पद व्यथं हं हं । कात { सो श्येनयाग मी शतरुका | 
मरणरूपं इष्टका साधन होणेतै सफल हीं है । एेसे सफल श्येनयागविषे शिष्टाचार विषयत्वरूप | 
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हेतुक विद्यमान हए भी सो व्यभिचारदोष होपे नहीं । साध्ये अभाववाषोषिषे जो हेतु 

रेहैसो हेत दीं व्यभिचारी देवे हे समाधान-मंगरं सफलम्‌ अविगीतशिषशचार- | 
:| परिषयत्वात्‌ । इस पूवैरक्तं अनुमान विषे ता मृगलरूप पक्षविषे सफठपद करके केवछ इष्ट 
स(धमत्वरूप फलत्व साध्यको ग्रहण नही करणा, किन्तु तिस मङ्गलाचरणविषे बुद्धिमान्‌ | 
पुकूषोकी भरवृत्ति करावणे वासते ता सफलपद करिकै बटवान्‌ अनिष्टका अजनक इष्ट साध- 
नतरूप सफलल साध्यका हीं रहण करणा । काहतँ ? पिष करिकै मिभितमोदकोषिषे 
क्ुधाकी निव्र्िरूप दष्टकी साधनताका ज्ञान दस पुरुषक है भी, तौ भी इस पुरुषकी तिन 
मोदकोके भक्षणधिषपे परवृत्ति होवे नहीं । यतिं केवट दृष्ट साधनताज्ञानमान्र ता प्रवृत्तिका 
कारण नहीं हे, किंतु स बटवान॒ अनिष्टा अजनक इष्टसाधनताज्ञान हीं ता भवृत्तिका कारण 
हाय ३। सो बलवान अनिषटका अजनक इष्ट साधनताज्ञान तिन विषमिभितमोदकोविषे रै 
नहीं । किंतु तिन मोदकोविषे मरणरूप वखवान्‌ अगिषटकी जनकताज्नान हीं है । यानै क्षुधातुर 
बुद्धिमान्‌ पुरुषोकी तिन मोदकोके भक्षणविषे प्रवृत्ति होवे नहीं । एसा प्रवृत्तिविषे उपयोगी 
बलवान्‌ अनिष्टक! अननक इष्ट साधनत्वरूष सफलत्वं साध्यं तिस श्येनयाग विषे है नहीं ओर 
पूवं उक्त सतिम सो शिष्टाचार विषयतवरूप हेतु तों तिस श्येनयागविषे भी हे। यते ता हेतु- | 
विषे अविमीतं पदके नहीं कथनत ता व्यभिचारदोषकी प्रापि अवश्य हेोवगी । ता व्यभिचार 
दोषकी निव्त्तिकरणे वासते ता हेतुविषे ' अविगीत ` यहं पद अवश्य कट्या चाहिये इति । 
मंगलनिष्ठ समापनिफरुकत्वका साधक अनुमान-इसं प्रकारके अनुमान भरमाण कर्कि तिस मङ्क- | 
छविषे सफलत्वं ही सिद हेव है। तहां तिस मङ्कलका कौन फल है अथात्‌ जैसे दशांदिक केमेका 
स्वरूप अदृषटफल होवे है तैसे ता मङ्गटका भी कोद अट्ट फलहे अथवा जसे कारीरी यागका 
जछकी वृष्टिरूप दषटफलट होवे ह तैसे ता मङ्कलका भी कोद फट ह † इस प्रकारकी फटवि- 
शेषी जिज्ञासा प्राप्त हूए जिस कमैका टृष्टफल संभवे रोद सके हे तिस कमंका अहृषटफल- 
कल्पना करना अनुचित है । यह शास्रकरोका। न्याय दे भर यन्थके आदेविषे सो भरन्थकरतां 
परुष यह प्रारम्भ कप्या हू हमारा ग्रन्थ निर्वि समाप्त हेवै,दस प्रकारकी कामना करक हीं 
स मङ्टविषे प्रवतं होवे दै । यतिं ता यन्थक्ता स कामनाका विषयरूप करिके भी 
सा ग्रन्थी समाति हीं पूवापर हे । स्वर्गादिक वा पशुपुत्रादिक पूरवे प्राप है नहीं। याते 
ता मङ्गलका सो निर्वित्र मन्थकी समामिरूप दष्ट फक हीं मानणा योग्य है । दस अभिप्राये 
तिम मङ्कलरिषे ता प्रन्थसमापिरूष दषटफलठकी हेतुताकुं परिशेषालुमानकरिके सिद्ध करे दै । 
ता अलुमानका यह आकार है । मंग समाप्तिफखकै समाघ्यन्याफरकत्वे सति 
सफर्त्वात्‌ यत्रैवं तत्वं यथा षटादिः। भथ यह-सो मङ्गल समापिरूप फलका हीं जनक 
ता समापित अन्यफलकरा अजनक हआ फलका जनक होणें जो जो वस्तु ता 
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भथमपरिच्छेद । ( १५.) 
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4| समापिष फलका जनक नहीं होवे है सोसो वस्तु ता समापित अन्य फलका अजनक 

हवा फलका जनक भी नहीं होवे हे । जैसे घटादिकं पदार्थं ह इति । इस प्रकारके 

परिशेषानुमानं ता मङ्गलिषे वि्रध्वसद्रारा अरन्थसमापिरूष दष्ट फलकी कारणता हीं सिद 
होवे है इति । अनुमेय श्चतित ता मङ्गलविषे समाप्ति फटकतकी सिद्धि-आर करटक भन्थकार 

तौ ता मङ्गलिषे अन्थसमाभिकी कारणतामें श्रुति हीं प्रमाण के हे । सा श्रुति यह है 
4| ग्रन्थप्तमा्तिकामो भङ्रमाचरेत्‌ । अथं यह-परन्थके निर्विघरसर्माणिकी काममावाला पुरुष 
| ता अन्धके आदिविषे मङ्गलकं केरे इति । ता मङ्गरुबोधक श्चतिका साधकं अलुमान-यदयपि यह 
4 श्रुति इदानीकाटदिषे किसी वेदकी शाखाविषे प्रत्यक्ष देखणेमे आवती नहीं तथापि | 
¦| रिष्टपुरुषोके आचार ता भ्रुतिका अयुमान कन्या जावे है । ददानींकाटविषे ता 
1 भ्रुतियुक्तं कोक वेदकी शाखा उच्छिन्न होड गहं है । यतिं सा श्रुति ददानींकाटविषे दखणमे 
आवती नहीं । ता अठमानका यह आकार है-मंग वेदबोधितकत्तैव्यताकम्‌ अटरोकिक 
 धर्मञ्चाक्लानिषिद्धक्चिष्ठाचारविषयत्वात्‌ दञ्चादिवत्‌ । अथं यह- वेदनं बोधन करी ह 
कर्तव्यता जिसकी ताका नाम वेदधोधित कत्तव्यताक ह । एेसा वेदबोधित कनतेव्यताक मङ्गल 
| ह अछाकिक तथा ध्मेशाघ्चकारिकं अनिषिद्ध एसे शिष्टाचारका विषय होणेतें। जा 
जो वस्तु एसे शिष्टाचारका विषय होवे ह सो सो वस्तु वेदकरके बोधित कत्तव्यतावारा 
{| हीं होवे हे। जसे दशांदिक कमं हे इति । तहां दस अदमानावषे मङ्गल तों पक्ष हं भोर 
वेदबोधितकर्तेव्यताकत साध्य हे ओर अलोफैक धमेशाचानिपिदध शिष्टाचार विषयत 
हेत ह आर दशोदिककमं दृष्टान्त है । तहां इस हेतविषे भी पूवउक्त हेतुकी न्या विषयत्व 
¦ पदकी समीपताते आचारपदकरिके प्रयलरूप कृतिका हीं ग्रहण करणा; क्रियाका ग्रहण 
:| करणा नहीं । लक्षणे अरोकिंकका प्रयोजन-दहां ‹ धर्मंशाच्रानिषिद्धशिषटाचारविषयतवात्‌ ' 
¦| इतना मात्र ही जो हतु कहते ता दए ' अटोकिक ` यह पद नहीं कथन करते तैं 
: भोजनादिकं ठाकिकव्यषहारों विषे ता देतुका व्यभिचार होता । कात १ तिन भाजनादिकों 
| विषे धर्मशाख करक अनिषिद्ध सा जौ शिष्टपुरुषोका आचार हे ताका विषयत्वरूप हत॒ 
तो ह्‌ । परतु सो वेदबोधित कततेव्यताकवरूप साध्य तहां हं नहीं । याते ता वेदबोधित- 
कत्तैव्यताकतवरूप साध्यके अभाववाटे तिन भोजनादिकोविषे वरृत्ति होणेतें सो धर्मशाब्चानिषिद्ध 
शिष्टाचारविषयत्वषटप हेतु व्यभिचारी हीं होवैगा । ता व्यभिचारदोषकी निवृत्तिकरणे वासते ता 
उक्त हेतुविषे 'अटोफिक ' यह पद कथन कप्या है । तहां-विपिमन्तरा रागादिप्राप्तभित्र 
अरोकिकः । अथं यह-शाखरकी आज्ञातं विना हीं केवल रागादिकों कर्के जो वस्तु 
भाप होवे ता वस्तुका नाम रौकिक दहै! ता टोकिकपदाथतँं जो पदाथ भिन्न हेव 


हेता पदाथ अलौकिक कहे ह इति। इस भ्रकारकी अटीकिकता ता भोजनादि 
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विषयक आचार विषे है नहीं किन्त तिन भोजनादिकोंकी कर्तव्यता भाणीमात्रकु 
शाब्की आज्नातै विना हीं केवल रागमात्र क्कि हीं पराप्त ह । यतँ तिन भोजनादिक /' 
लोकिकं व्यवहारोविषे ता वेदबोधितकनतव्यताकतरूप साध्यकी न्या ता अलौकिकं धर्म- 
शाद्नानिषिद्ध शिष्टाचारविषयत्वरूप रहेठका भी अभाव होणेतै तिन भोजनादिकोविषे ता 
उक्तहेत॒का व्यभिचार हवै नहीं । लक्षणमे 'धमेशाखाविरुद्' डाटनेका विचार--किंवा ता अदुमा- |: 
नविषे ' अलौकिकंशिष्टाचारषिषयत्वात्‌ ' इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता हेतुविषे 
° धरमेशाञ्चानिषिद्ध ` यह पद नहीं कथन करते तौँ प्रमादीपुरुषर्त रात्रिभ्राद्धविषे ता हेतुका 
व्यभिचार होता । कहैं ता रातिश्राद्धक्िषि सो अलीकिकाशे्टाचारविषयतषूप हेतु तों हे । |` 
धरतु सो वेदबोधितकनैव्यताकलरूपसाध्य तहां है नहीं । यातं ता उक्तसाध्यके अभाववाठे ता | 
गतिश्राद्धविषे बृत्ति दोणेतै सो अर्टाकिकशिषटाचारविषयतषूप हैत व्याभिवार हौं हवमा । 
ना व्यभिचारदोषकी निव्रत्ति करणेवासते ता हेतुविषे धमेशाखानिषिद्ध' यह पद्‌ कथन कम्या हे । |. 
मो रातिशराद्िषयक शिष्टषुरुषका आचार धर्भेशाखकर्किं अनिषिद्ध नहीं हे किंतु ता | 
धरमेशाब्लकरिकि निषिद्ध ही 2, यानै तिस रात्रिश्राद्धविषे ता वेदबोधितकनव्यताकतवरूप 
साध्यकी न्यांई ता अलोकिकथरमेशाच्ानिषिद्ध शिष्राचारविषयत्वरूप देतुका भी अभाव होणें 
ता राक्िश्रादधविभे ता उक्तहेतुका व्यभिचार हौवै नहीं । रक्षणके गिष्टपदका प्रयोजन-किंवा | 
८ अरोकिकधर्मशाच्लानिषिद्धआचारविषयतात ।' इतनामाच हीं जा हेतु कह ता हैतुविषे 
‹ शिष्ट ' यह पद नहीं कथन कर्ते तौ वीद्धादिकनास्तिकपुरुषोन चेत्यवदनादिककरमविषे | 
ताहतुका व्यभिचार होता । किते १ तिन चत्यवदनादिकोविषे सो अलाकिकयर्मशाच्चानिषिद्ध | 
आचारविषयत्रूप हेतु तौ ह । प्रतु सो वेदबोधितकत्तेव्यताकतवरूपसाध्य तहां है नह । | 
यति ता उक्तसराध्यके अभाववाटे चेत्यवद्नादिकोविष वृत्ति होणतैं मा अठाकिकथम- 
शाञ्चानिषिद् आचारविषयत्वरूप हेतु व्यभिचारी ह॑ हावेगा । ता प्यरभिचार्दोषकी नितब्ुत्ति 
करणेवासत ता हैतुिषे ‹ शिष्ट ' यह पद कथन क्या है । रिष्का विचाग्-तहां-वेदी- 
क्तकर्मकर्ततवं शिष्त्वम्‌ । अथं यद्वेदे कथन क्ये जे संध्योपासनादि कमं हँ तिन | 
= जो कत्तीपणा है ताका नाम शिष्टवव है हति । दस प्रकारका जो रिष्टका टक्षण 
कृरीये सो सेभवता नही । काते ? इस ठक्षणविषे स्थित जो वेदशब्द हे ता वेदशब्दकरिके 
सपैवेदोका ग्रहण करणा अथवा यत्किचितवेदका ग्रहण करणा । तहां प्रथमपक्षतरषे तौ 
गह लक्षण असेभवदोषवाठा ही होवे है । कारेन ? सवेवेदों उक्तक्मीका कत्तौपणा किसीभी 
पुरुषविषे सभवता नही । यति कोई भी शिष्ट नीं होगा । ओर द्वितीयपक्षाविषे तँ तिन |' 
बौद्धादिक नास्तिकोविषे मी ता रिष्टं लक्षणकौ अतिव्याति हषे ई । काते {न हिस्या- |: 
र्वा तानि-इस वेदवचनने सवेभूतोके दिंसाका निषेथ कप्या है । ता यत्किधित्‌ बेद- 
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भरथमपरिच्छेद्‌ । ( १७ ) 


तन ण त 1 0 9 म 
उक्त अ्हिसारूपकमका कत्तेपभा निन नारितक विषे ५ ह । तिन नाश्तिकं विष ता उक्त 
रिष्टके लक्षणकी अतिव्यामि हीं होवे है । याते सो वेदोक्त कम कतृतरूप शिष्टत्व संभवता 
नही किंतु वेदप्रामाण्याभ्युपगस्तत्वं श्िष्टत्वम्‌ । अथं यह-कगादिक स्वेद प्रमाणप दै 

या प्रकारै जो सवैवेदेकि भमाणताका अंगीकार है ताका नाम शिष्ट हे। इस प्रकारका | 
शिष्टत्व तिन नास्तिकोंकिषे है नहीं । यात तिन नास्तिकोकृत चैत्यवदनादिकोविपे ता वेद- 
बोधित कर्तव्यताकतवूप साध्यकी न्याईं ता अाकिक धर्मशाज्जानिषिद्ध शिष्टाचार पिषयत्व 
रूप हेतुका भी अभाव होते तहां ता उक्त हेतुका व्यभिचार हेव नहीं । इस प्रकारके 
उक्त अनुमान प्रमाण करिके सिद्ध करी जा उक्त श्रुति हैसाश्रुति हीं ता मगलनिष्ठसमा- 
पिकी कारणतािषे प्रमाण है इति ॥ नास्तिक ग्रन्थविषे मंगटका अनुमान-स प्रकारतै केक 
ग्रन्थकार तौँ ता मंगले ब्रंथस्मामिकी कारणताकरं ता पूरवैउक्त अनुमानप्रमाण करि 
सिद्ध करे रै । ओर केक प्रेथकार तौ ता उक्त शिष्टाचार करके अनुमान करी हूर |` 
ता उक्त श्रुतिकरिके सिद्ध करे है । इतं यथ करिकै ता मंगलाविषे विघ्रध्वंसदवारा भरन्थषमा- | 
क कारणता मतभेदस अदुमानप्रमाण करिके वा उक्तश्रुतिभरमाण करक सिद्ध करी । 
अव ता मङ्गलविषे पूवं उक्त अन्वयनव्यातिरेकेव्यभिचारकी निवृत्ति करे है । इस प्रका- 
रतं ता मङ्कटविषे समापिकी कारणताके सिद्धहए जिस नास्तिकप्रंथविषे मङ्गलं विना 
हीं समापि हूं है तिस नास्तिकम्ंथविषे भी तिस समापिरूपका्यतं ता मङ्गलरूपकारणका 
अटुमान कपया जाप हं + जे पदेतादिकंविषे धूमरूपकायंकू देखि करिकर ता भूम कारण- 
रूप अधिका अदुमान कंम्या जवि हं तसे ता समािरूप कारयत ता मङ्गलरूप फारणका 
अनुमान क्या जाव दै । ता अनुमानका यह भकार ह-अयं नास्तिकः कृतमद्गर्कः 
विघ्नष्वं्पूरवकपरिसमाप्तिमच्वात्‌ चे्पुरुषवत्‌। अथं यह-यह नास्तिकपुरुष पूरव मङ्गलका | 
क्तो दै विघ्नोके ध्वंसपूर्वक रंथकी समाभिवाला होणेतै । नो जो पुरुष विरोके ध्वंसपूक 


गथकी समापरिवाटा होवे है सो सो पुरुष परं मङ्गलका कतौ हीं होप है । संते यैत्रनामा /' 
पुरुष है । ईहां जिस चैत्रनामा पुरुषँ यंथफे आदिषिषे मङ्गलकु कारकै तिस ्र॑थकी समापन | 
करी है सो चै्ननामा पुरुष हीं दृष्टांतरूप जानणा । दस प्रकार ्रंयकी समापिरूप कायते | 
तिस नास्तिक धंथकत्ताका जन्मांतरका मङ्गल अनुमान क्या जावै है, सो जन्मांतरका मङलं 
हीं विघ्रध्वसद्वारा ता नास्तिकके प्र॑थसमाणिका कारण होप है इति ॥ 

आस्तिकोकि मंगल रहित समाप्त अन्म मंगलका साधन-ओर जिस आस्तिक पुरुषकरे भ्ंथपिषे 
ता मङ्गलतै विना हीं समामि टेखणे विषे अवे तिर आस्तिकपुरुषविपे सो जन्मांतरका मग 
अयुमान करणा नहीं किंतु इसी अन्मका मंगठ अनुमान करणा अर्थात्‌ इसी जन्मिषि तिस 


आस्तिकषुरुषंन भथके आरंभकाटविषे युरदश्वरका नमस्कारादिरूप मङ्गल कम्या ह परतुसो 
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( १८ ) न्यायपरकादा । 


मङ्खल ता प्रथके आदि विषे $कादिरूपतैं टिख्या नहीं । सो मङ्गल हीं विघ्रध्वसद्रारा 
ता समाभिका कारण हवै है । अथवा तिस आस्तिकयुरुषन आपणेषिषे किसी प्रमाणते 
स्वतःसिद्ध ॒वि्नोके अव्यंताभावकरं निश्वय करक सो मङ्गल क्या नहीं इस भ्रकारकी 
कल्पना करणी । यतिं ता मङ्कलविषे पूरवंकथन क्या हूभा कारणता निश्वयका बाधकं 
व्य॒तिरेकव्याभेचारन्नान प्राप्त होवे नही, किंतु ता मङ्कटविषे समाप्िकी कारणताका 
निध्वायक अन्वयसहवारज्ञान ही पराप्त होवे इति ॥ 
सम॑गल असमाप्त प्रन्थोविषे मंगलनिष्ठ असाङ्गत्वकी कल्पना-ओौर जिन कादंबरी आदिक 
परथोकिषे ता मङ्गले विदयमानहूए भी पंयकी समाति नहं हृदं तिन कादंबरी 
आदिक अ्रथोविषे ता मङ्गटका असागत्व हीं कल्पना करणा । तहां जिन अंगों करि संपन 
हआ सो मङ्गल विप्रध्यंसदारा ता समातिरूप कायका जनक होवे है तिन अगेतिं रहितपणेका 
नाम असनांगत ई । जेस वृष्टि वास्मै कारी यागके कीयेहूए भी जबी सा वृष्टि नरह होवेहै 
तवी कारीरी याग विषै अरसांगत्व कल्पना कम्या जानै है, तैसे ता मङ्कलके कीयेहूए भी जहां 
गरथकी ममापि नहीं होवे है तहां ता मङ्गटका असंगत हः कल्पना करणा । जिस कारणत 
तिन सवं अंगों करक सपत्न हभ हीं सो मङ्गल ता समाततिका जनक होपै है इति ॥ | 
साङ्गमंगटयुत असमाप्त प्रापे अतिवर्वान्‌ वा प्रचुर विघ्रकी कसपना-ओर ता सवै अङ्गसंपन्न- ॥ 
मङ्गले हूए भी ता प्रंथकी समाप नहीं मदं । या प्रकारका निणंय जौ कदाचित्‌ किसी 
प्रकारै होद जवि तों तिस स्थछविषे ता थक समाप्रिका परतिवधक कोटं एक बलवान्‌ विघ्र 
जानणा अथवा प्रचरविघ्र प्रतिवंधक जानणे । तहां वहुतका नाम भचर हे ॥ 
शंका-तिस बलवान्‌ विघक तथा प्रचुरविशवोकं। से। मङ्ग क्यु महीं निदृतति करता १ || 
समधान-यरंथसमापिके भतिवंधक निंतनकौ दुरितरूप विघ्र र तिन विप्रोतँ जो मङ्गल 
न्यून संख्यवाछा नहीं होवे हेः किंतु तिनं विघ्रोके समानसंख्यावाला हवै है अथवा अधिक 
सं्यावाछा हवे है । सो भरचुरमगल हीं तिन प्रच॒रविघ्रौका तथा एक बलवाम्‌ विघ्रका नाश 
क है इस कारणत ह अथक पुरुष पंथके आदिकवि यरु दश्वरादिकोके नमस्कारादिषप | 
| 
। 


व ऋ. 








० न 2-9-०0 


क पटी "कल पण को (चछा " च्छ प्न प्ट - प्ट ष्ठी "वा -प्ठी- "ष्ठ “ष्ठा पशा ष्टे पथ ष्ठ --्ीः 


बहुत मङ्गल करे है आर जिं प्र॑थाविष एक रहीं मङ्गल कारकं विघ्रध्वंस पूवैक ता रथ 
समातिदेखणे विष अवि तहां सो एक हीं मङ्गल आति बटवान्‌ जानणा । जसे प्रचुरमङ्गल प्रचुर 
विघ्नोका तथा वटवान एकं विघ्नका नाश करे है तैसे सो अतिबख्वान्‌ एक मंगल भी तिन 
पचुरविप्रोका तथा ता बवान्‌ एकं विघ्रका नाश केरे है । इस प्रकारका सो भरचुरमगट तथा 
अतिबलवान्‌ मंग तिन कादैवरी आदिकं थथोविषे है नहीं । या कारणत तिन कादंबरी आदिक 
गरथोकी विद्ध्वंसपूवेकसमा ति नहीं मई इति । मध्यमं मगर करनेका कारण-किंवा ता प्रचुर 
मंगलके तथा अतिकटयान्‌ मगरके विवयमान हूए भी ता अथकी समामि नहीं हृदं । या प्रका- 
रका निश्वय जौ कदापितर किसी प्रका होड जवि तों तहां दस परकारकौ कल्पना करणी । 
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प्रथमपरिच्छेद । ( १९) 


[व अ अ वा का नियो 
{| ता मंगल पूर्वस्थित जिततनैकी समाभिके परतिषंधक विघ्रथ ते सेवं विघ्रतौं तिस मंगल 
{| करक नाश हो जावै है, परंतु तिस मंगले प्वात कोद दुरितरूप शन्न उलन्न हआ है 
4 
९ 
{ 
{ 
4 
4 








सो विन्न हीं तिस समापिका प्रतिबंधक होवे ह । इस कारणतें हीं थका पुरुष तिस विघ्रकी 
निब्रत्ति वासतै ता थे मध्यविषे भी ता मंगलकुं करे है । यतिं तिनं कादैवरी आदिकं 
्र्थोविषे सो अन्वयव्यमिचारज्ञान ता मंगटनिष्ठ \माप्िकी कारणताका वाधक नरी है, 
किंतु सो पूर्वं उक्त व्यतिरेकसहचाज्ञान हीं ता कारणताका निश्वायकं हे, इति ॥ 
मगररूपकारण तथा समाप्िरपकारणका सामानाधेकरण्यनिरूपण-सो जन्मान्तरका मगल अथवा 
दस जन्मका मंगल विद्रध्व॑सद्रारा ता प्रंथसमापिका कारण तवी सिद्ध हषे, जबी ता 
मंगलका तथा ता समापिरूपकायैका एकं अधिकरणविषे व्रृतिपणा होवे । एक अधिकरणविषे 
वृत्तिपदार्थोका हीं कायकारणमभाव होत हे । भिन्न भिन्न अधिकरणिषे वृत्तिपदार्थोका सो 
कायंकारणभाव होता नहीं । जो मिन्नभिन्न अधिकरणवृत्ति पदार्थोक्रा भी कार्यकारणभाव 
होता होवे तौ देशांतरवृ्ति टल एतदेशस्थधटकी उत्पत्ति हणी चाहिये । सो होती 
नरी, यतिं भिज्नमिन्न देशवृत्ति पदार्थोका कायंकारणमाव संभवता नहीं । ओर सो मंगर तथा 
गर॑थसमामि यह दोनौं भी एक अधिकरणवृत्ति नही हे । किंतु भिन्नमिन्न अधिकरण ब्ृत्ति 
है । कारेतै ! ग्रथके अत्यका जो वर्णं है ताका नाम समाति है अथवा ता अंत्यवणंका जो 
ध्व॑स हे ताका नाम समापि है । इसी अत्य वणक शास्रतिषे चरमवणे कहे है । सो कका- 
रादिरूप चरमवणेके शब्धहप होणेतें आपणे समवायिकारणरूप आकाशकविषे हीं रेहैगा । ओर 
ता चरमवणेका ध्व॑स भी स्वप्रतियोमीचरमवणेके समवायिकारणरूप आकाशविषे हीं रहेगा । 
दस रीति सा चरमवर्ण॑रूप समाप्ति वा चरमवणंका ध्वसरूपं समाप्ति आकाशविषे हीं रहे 
हं । ओर सो यरु इ्वरादिकोंका स्मरणादिरूप मंगट तौ ज्ञानरूप होणेते ता यंथकरता पुरु- 
षके आत्माविषे रहे है । यतिं समापिके अधिकरणे भिन्न अधपिकरणविषे बृत्ति दणतेंसो 
मंगल ता समािका कारण संभवे नहीं । ठेसी बादीकी शंकाके भ्रापहूए; अव ता मंगरविपे 
समापिकी कारणताके सिद करणे वासते ता मंगटरूप कारणका तथा समारूप कायंका 
सामानाधिकरण्य निरूपण कर हँ । तहां स्वजनकं विघ्रध्वंसोत्त्ति अवच्छेदकतारूप संबंध 
करिकै स। समाति ता प्रथकततौ पुरुषके शरीरविषे रहे है । भर ता शरीराविषे अवच्छे- 
दकतारसं्ब॑ध करिकै सो ज्ञानरूप मंगर भी रहे है । हां स्वशब्द करिकै ता येथसमापिका 
ग्रहण करणा । तिक समामिका जनक जौ विघ्रध्वंस है तिस विघ्रध्वंसकी उत्पाते शरीर- 
अवच्छिन्न आत्माविषे हीं होये है, केवल आत्माविषे होवे नहीं । यात सो शरीर ता समाके 
जनकं विघ्रध्वंसके उत्पत्तिका अवच्छेदक हे हस रीति सा भेथसमापि स्वजनकषिघ्रध्वंसो- 
सतति अवच्छेदकतारूप परंपरासंवध करिके तिस शरीरविषे रहे है ओर सो ज्ञानरूप मंग भी | 
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‹| ता शरीर अवच्छिन्न आत्माविषे हीं होवे हे, केव आत्माविषे हयै नहीं । यातं सो ज्ञानरूप 
( मगल भी ता अवच्छेदकतासंबन्ध करिकै तिस ॒शरीरविषे हीं रहे हे । दस प्रकार स्वजनकं 
। 
४ 





| वि््वंसोत्पत्ति अवच्छेदकता संभ करिके ता शरीरि रही हई समापिके प्रति तिस 
शरीराविषे अवच्छेदकेता संबेध करक र्या हू सो मंगल कारण होपै है । दहा स्वजनक 
4 वित््वसोत्पत्त अवच्छेदकतारूप संबन्ध तैं ता समापिनिष्ठ॒कार्यताका अवच्छेदकसंबध 
| हे ओर अवच्छेदकतारूप संबेध तौ ता मङ्गलनिष्ठकारणताका अवच्छेदक संध है । तहां 
१| कारणके अधिकरणाविषे जिस संवंध करक सो कायं रहे ह सो संबेध का्थताका अवच्छे- 
{| दक संवे कल्या जपै हे ओर तिस काके अधिकरणविषे जिस संवे कर्क सो कारण रहे 
{| हे सो सवध कारणताका अवच्छेदक संव॑ध कट्या जावै है । जसे दरव्यके चाक्ुष त्यक्षविे 
उद्धूत रूपक कारणता होवे है तहां विषयतासंवध करिके सो चाक्षुषपर्यक्च घटादिकं द्रव्यो विषे 
९ न ति द्रव्योकिषि = > =, = यातं ~ 
‹| रहे हे तिन षटादिक द्र्योविषे सो उद्धूतरूप समवायसंबेध करिके रहे है । यतं सो विष- 
+| यतारसंवध तौ ता कायेताका अवच्छदकसंब॑ध हे ओर सो समवाय ता कारणताका अवच्छेदक 
{| संप है । यह रीति आगे वक्ष्यमाणसंब॑धोविषे भी जानि ठेणी । अथवा अवच्छेदकतासंबेध 
करिके सा समाति ता भरन्थकत्त पुरुषके शरीरविषे रहे रै । कारेतै! ता चरमव्णरूप समापिकी 
उत्ति वा ता चरमवणेका ध्वंसरूप समामिकी उत्पति ता शरीरावच्छिन्न आकाशिषे हीं 
होवे है, केवट आकाशषिषे हवै नहीं । याते ता अवच्छेदकतारूप संवध करक सा समापि 
तिस्र शरीराविषे हीं रहे हं ओर तिस शरीरविषे स्वजन्य विप्र्व॑सावच्छेदकतारूप स्वध करिक 
सो मंग भी रहे हं । इहां स्वशब्द करके ता मङ्गटका महण करणा । तिस मङ्लकरिके 
जन्य जो विघ्र्वसहे सो ध्वंस ता शरीरावच्छिन्न आत्माविषे हीं होवे हे, केवल आत्मा- 
विषे हों नहीं । याते सो मङ्गल स्वजन्यविघ्रध्वंसावच्छेदकतारूपपरंपरासंबध करि ता शरीर 
विषे रहे हे । इस भकार अवच्छेदकतासंवेध करिके ता शरीरविषे रही हृदं समापिके भ्रति ता 
श्रीराविषे स्वजन्यविघ्रध्वंसावच्छेदकतारूप सं्बध करिके रह्या हभ सौ मङ्गल कारण होवे हे। 
शेहां अवच्छेदकताहप संबेध तौ ता कायंताका अवच्छेदकसंबेष हे ओर स्वजन्यविघध्वंसाव- 
च्छेदकतारूप संबंध ता कारणताका अवच्छेदक संबेध हे । अथवा स्वप्रतियोगिचरमवर्णा- 
ठकूलङतिमत्वरूप संवध करिके सा समाति ता मन्थकनत पुरुषके आत्मा विषे रहे हे आर 
तिसी आत्मा विषे सो मङ्ग मी आश्रयतारूपसंवंध करिके रहे हं । दंहां स्वशब्द करके ता 
चरमवणका ध्वंसरूप ममापिका ग्रहण करणा । तिस चरमवणध्वंसरूप समापिका भ्रतियोगी जो 
चरमवणे है ता वणैका निमि्कारणरूप जा प्रयतनपकति है सा कति ता भ्रन्थकततां पुरुषके 
आलत्माविषे समवायसंबेध करिकै रहे है ओर ता आत्माविषे सो ज्ञानरूप मङ्गल भी आशभयता- 
हपसवेध करिके रहे £ । यते स्वपरतियोगिषरमवणानुकूलकतिमत्वरूप परंपरासंबंध करिके 
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१०. 


भथमवरिख्छेद । (२१) 


व ऋ क व) 





द 1१. र व - का सका द - शा ` ऋ पक , पा ० 1 मोवा 


आत्माविषे रही हृदं ता समापिके परति ता आत्माविषे आभयतारूप संब॑धकरिक रद्य दभा 
सो भङ्कल कारण होषै है । दहा स्वपरतियोगिचरमवणांदकूल कतिमसरूपरैरवध तौ काय॑ताका 
अवच्छेदक संबंध है ओर आश्रयतारूप संबंध ता कारणताका अवच्छेदकसं्वध हे इति । 
दश प्रकारके उक्त संबंधों करिकै जन्मान्तरके मङ्गरकू वा इस जन्मके मङ्गलकरं विघ्रध्व॑स 
द्वारा ता प्रन्थसमाप्िकी कारणता संभव होड सके ह इति ॥ नवीन नेयायिकैके मतमं विघ्नध्व॑स 
तथा सामानाधिकरण्य-ओर जे नवीननेयायिक ता मङ्कलकृं समापिका कारण नहीं मानते । 
किंतु ता मङ्गलजन्य वित्रध्वसकं हीं ता समाभिका कारण माने है ते नवीन नेयायिक तौ 
तिस विघ्रध्व॑सरूप कारणका तथा ता समामिरूप कायंका दस प्रकारे सामानाधिकरण्य 
कथन करे हे, स्वभरतियोगि चरमवणौनुकूट कतिमसरूप संध करिकै सा समाति ता यन्थ- 
क्ता पुरुषेके आत्माकिषे रहे हे ओर ता आत्माविष सो विघ्रौका ध्वंस भी विशेषणतारूप 
संबंध करिके रहे है । इहां ८स्व ` शब्द करिके ता चरमवणेका ध्वंसरूप समापिका भरहण 
करणा । दूसरा सो पूरवउक्त अथं हीं जानि टेणा ओर अभावमात्र आपणे अधिकेरणापिषे 
विशेषणता संबंध करिके हीं रहे हे। यतिं सो विन्नोका प्रध्वंसाभाव भीता आत्माविषे विशे- 
षणतारूपसंबंध करक हीं रहे है । यातं स्वपतियोगिचरमवणालुकूरकतिमस्वरूपपरंपरासंबंध 
करके ता आत्माषिपे रही हद समापिके भति तिसी आत्माविषे विशेषणतारप संबंध कारिकं 
र्या हृ सो विघ्रध्वस कारण होवै है । दसी भकारे सबंध करिके विप्रोके अत्यंताभावकु, 
तथा विघ्नोके प्रागभावकू भीता समातिकी कारणता जानि टेणी । इहां स्वप्रतियोगी चरमवणा- 
लकूलकूतिमच्वरप सम्बन्ध तौ ता कार्यताका अवच्छेदक सवेष ह ओर विशेषणतारूप संबंध ता 
कारणताका अवच्छेदकं स्वध है इति । इस उक्तप्रकारं ता मेगरपकारणका तथा ता विघ्न्वंस 
पूवकं समामिरूप का्यका ता भेथकत्तौ पुरुषेके शरीरविषे अथवा आत्माकिषे सामानाधिकरण्य 
बनि सके हे । यतिं ता मंगर्विषे विच्रध्वसद्रारा ता यथसमापरिकी कारणता निर्दोषि है इति ॥ 

शोफादि रूपते मेगलके छिखनेका फल-हंक; पूवं उक्त सीति ता मङ्कलाविषे अ्न्थ समा 
किकी कारणताके सिद्ध हुए, भ्न्थकर्तां पुरुषं ता प्रन्थकी निर्वितरसमापि वासते ता प्न्थके 
आदिविषे सो मङ्ग यद्यपि करणा योग्य है तथापि तिस मङ्गटकू ग्रन्थके भिविषे 
छोकादिषप करिके छिखणेका को प्रयोजन नहीं ह । समाधान-जिस भन्थके आदिषिषे नो 
ग्रन्थकर्ता पुरुष छोकादिरूप करिकै मंगलक्रं नहीं टिसे है तिस ग्रन्थकततौ पुरुषविषे आस्तिक- 
पुरुष नास्तिकपणेकी शंका करिके ता भन्थविषे प्रवृत्त होते नहीं । यतिं तिस भ्रन्थविषे आस्तिक 
पुरुषोकी परवृत्ति करावणेवासते ता ब्न्थकत्ता पुरुषने तिस भन्थके आदिविषे शछोकादिहष 
करिकै ता मङ्गटकुः अवश्य करिकै टिखणा । किंवा मन करके क्या हभ सो ईंभर- 
स्मरणादिरपमङ्गल तिस मङ्गलकर्ता पुरुषकुं हीं भरतीत होये हे । दृसरे किसी पुरुष प्रतीत होवा 
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(२२) न्यायभकादा । 
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| नहीं ओर ्रन्थके आदिविषे छोकादिरूप केरिकै ठिस्या हा सो मङ्गल दूसरे पुरुषो मी प्रतीत 
होवे है यातैः इस हमारे मङ्कलकुं देखिकै हमारे शिष्य परशिष्यादिक भी स्वकतघन्थके भदिषिषे 
ता मङ्गलकुं केरे या परकारकी आपणे शिष्य परशिष्यादिकोंकी शिक्षावस्तै भी ता प्रन्थकनतां 
पुरुषने ता प्रन्थके आदिविषे शछोकादिरूप करिकै सो मङ्गल अवश्य करिकर छिखणा इति ॥ 
वेरोषिक तथा न्यायसुरमे प्रथम मंगरट-ङके।; वैशेषिकशाच्रका कत्त जो कणादसुनि है, 
तिसन तिस शाच्के आदिविषे छोकादिरूप करिकै कोहं मङ्गल लिख्या नहीं तथा न्याय- 
शाच्लका क्तौ जो गीतमसुनि हे तिसन भी तिस शाके आदिषिषे शोकादिरूप करिके 
कोड मङ्गल टिख्या नहीं । यातं तिन सुनियोषिषे भी नास्तिकपणेकी शंका करिके आस्तिक 
पुरुषोकी तिनके शाञ्चविषे प्रवृत्ति नहीं हेवेगी । समाधान-कणादमनि प्रणीत वैशेषिक 
शाके भदिकिषि-अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः । यह सूत्र कथन क्या है । तिस सूष्रके 
आदिविषेस्थित जो अथ! यह शब्द है सो अथशब्द हीं ता मङ्गलका बोधक हे। काहे ! 
स्मृतिषिषे ॐकारक तथा अथशब्धकू मङ्गलरूपता हीं कथन करी हे । तहां शरोक- 
ॐकाराथरग्द् द्रवितो ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ तेन माङ्रि- 
कावुभौ ॥ अथं यह-अकार तथा अथशब्द ॒यह दोनों पूरवे बह्माके कण्ठक. भेदन करिकै 
निकसे है, ते तिस कारणत दोनों शब्द मङ्गटके हीं बोधक ह इति ! अथवा जहां दैश्वरके 
नामोकी गिणती करी है तहां भम भी देश्वरका नाम्‌ कट्या हे । यतिं ता उक्त सूत्रविषे जो 
| धर्मेशब्द है सो धर्मशब्दः परमेश्वरका स्मारकं होणेतें मङ्कलसरूप हीं हे ओर गोतमसुनिप्रणीत 
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न्यायशाञ्रके आदिविषे तौ प्रमाण-प्रमेय-पंञ्चय-प्रयोजन-द्ठात-सिद्धान्त-अवयव्‌-तकं- 
निर्णंय-वाद्‌-नल्प-वितण्ड-देत्वाभाष-छल-जाति-निग्रहस्थानानां तच्ज्ञानात्धिः- 
श्रेयक्तापिगमः। यह षोडशपदार्थोका प्रतिपादक सूत्र कथन क्या है । तिस सुत्रके आदि 
विषे स्थित जो प्रमाण यह शब्द है सो प्रमाणशृष्द भी परमेश्वरका हीं नाम कट्या है । यत 
परमेश्वरका स्मारक देणेतै सो भमाणशब्द भी मङ्गलरूप हीं हे । ईस प्रकारके दश्वरवाचक 

शब्दरूप मङ्गलकं देसिके आस्तिक पुरुषोकी तिस न्यायंेशेषिक शाञचविपे भवृत्ति संमव है इति । 
न्निषिध मंगखका वणन-हुका; यरु ई्वरादिकोकि तांद जो नमस्कार करणा है तिसकू 





1 हीं मङ्गलरूपता सम्भवे हे । ता नमस्कार विना केवल ता यरु दैश्वरके स्मरणमात्रकं 
{| मङ्गलरूपता सम्भवती नहीं । समाधान-सो मङ्गल केवल नमस्काररूप हीं नहीं हवै 
ह । किंतु सो मङ्गल तीन प्रकारका होषै है। तहां एक तौ वस्तर्निर्देशहप मङ्गल होवे है 
{| ओर दूसरा नमस्काररुप मङ्गल होवे दे ओर तीसरा भशीवोदरूप मङ्गल होवे हे । 
1 अब इन तीनोक लक्षणकू कहे ह । तहां-नमस्कारादिमन्तरा परमेश्वरस्य संकीर्तनं 
| वृस्तुनिदैशः । अथं यह-नमस्कारादिकेतिं विना हीं केवल परमेश्वररूप वस्तुका जो 
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प्रथमपरिच्छेद । (२३ ) 


न 2-2-9४ र 2 न न न 





०-9-८0 -9 ~ > १५ ~~ ~ ~~ 9 ~ मि ~ -०> ~ 


1 ८ हे ताफा नाम वस्तुनिरदेशरूप मङ्गल हे । ययपिं नमस्कारषपमङ्गलविषे तथा 
आशीवौदरूपमङ्गलविषे भी ता दै्वररूपवस्तुका संकीतैेन होवे है तथापि तहां नमस्कार 
पूैकं अथवा इष्ट अथकी प्राथेनापूैकं हीं ता दैश्वररूप स्तुका संकीसैन हवै रै । यत दस 
वस्तुर्निर्शरूप मङ्गरके ठक्षणविषे ' नमस्कारादिमन्तरा ' इस पदके कहणे करिके इस लक्ष- 
णकी ता नमस्काररूप मङ्गलविषे तथा आशीवादषूप मङ्कछविषे अतिव्याप्ति होवै नहीं इति । 
 स्वापकर्षमोधायुङूः स्वीयव्यापारविशेषः नमस्कारः । अथे यह-नमस्कारके 
योग्य जे युर दईश्वरादिकं है तिने नमस्कारकर्ता पुरुषविषे जो न्यूनता है ता न्यृनताका 
छोकेके प्रति बोधनकरणेहारा जो नमस्कारकत्तौ पुरुषकरा शरीरभनवाणीकत व्यापारविरैष 
है ताका नाम नमस्काररूप मङ्गल है इति । परमेश्वरात्स्वस्य स्वशिष्यस्य वा बाभ्छि- 
तारथपरार्थनम्‌ आस्चीवादः । अथं यह-पन्थकत्तौ पुरुषकृ वांछित जो अर्थं है तथा 
आपणे रिष्यकुं वांछित जो अथं है ता अथे प्रािक्री जौ परमेश्वरे प्राथना करणी है 
ताका नाम आशोषौदहष मङ्गल है इति । यतिं ता वैशेषिक शाद्वविषे तथा न्यायशाञ्विषे 
ता नमस्कारशूप मङ्गले तथा आरशावदरूप मङ्गलके अभावहूए भी सो वस्तुनिरदेशरूप मङ्गल 
ता शाञ्चविषं भी षियमान है इति । मङ्गलका सामान्य रन्षण-लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तु- 
द्धिः । अर्थं यह-टक्षण प्रमाण दन दोनेतिं हीं वस्तुकी सिदि होवे है। यह शाल्कारोका 
नियम हे । तहां मङ्गलका स्वरूप तीं पूवे उक्त रतिम प्रत्यक्षादिकं प्रमाणोकरिके सिद्ध हे । 
परन्तु तिस मङ्गलका लक्षण कोन है ? एसी शंकाके भाप्रहूए । अथवा पूवं वस्तर्नरदेशादिकं 
तीन प्रकारक मङ्करके भिच्नभिन्न लक्षणकथन कप्ये । ते तीनों विशेषटक्षण तवी सम्भवे जवी 
ता मङ्गटका कोटे एक सामान्यटक्षण सिद्ध हवे । ता सामान्यलक्षणे विना ते विरेषलक्षण 
सम्भवेते नह । एसी शंककि प्राप्तहूए; अब ता मङ्गलका सामान्यलक्षण कथन करे है । तहां- 
विघ्वभिन्नसे सति वित्र्व॑सप्रतिमन्धकाभावभिन्नते च सति प्रारिप्ितविघ्रष्वसा- 
साधारणकारणं मङ्गटम्‌ । अथं यह-विद्नोतिं भिन्न हूवा तथा विद्नध्वैसके प्रतिवन्धका भाकतै 
भिन्न हूवा जो भरारम्भकी इच्छाके विषयभूत कायक विघ्र्ध्व॑सका अक्षाधारणकारण हवै है 
सो मङ्ग काये है । तहां सौ उक्त मङ्गल विघ्रेतिं भिन्न भी है तथा विघ्ठध्वसरूप कायंका 
जनक जो प्रतिबन्धकाभाव है तिस भी भिन्न है तथा प्रारम्भकी इच्छाका विषयभूत जो 

मन्थ रै ताके प्रतिबन्धक विघघोके ध्व॑सका असाधारणकारण भी है । यतिं ता मङ्गलका यह 
उक्तलक्षण सम्भवे है । तहां इस उक्तं लक्षण विषे ' विघ्रमिन्नते सति ` यह पद्‌ जो नहीं कथन 
करते तों तिन विश्रौविषे हीं ता लक्षणकी अतिव्यामि होती । कारेते 0 ते विघ्र वा विग्रध्व॑सके 
जनक प्रतिबन्धकाभावौँ भिन्न भी है तथा प्रागिप्मितविघ्रध्यसका असाधारण कारण भीर । तहां 
जेसे घटके ध्वेसविपे सुद्ररप्रहारादिक असाधारणकारण होवे द तमे सौ घटरष प्रतियोगी भी | 
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(२४) म्थायप्रकाद् । 
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{| ता स्वध्वंसविष असाधारण कारण होवं हे तसे तिन विप्रक प्व॑सविषेते वित्रहूष मतियोगी 
\| भी असराधारणकारण होवे है । तिन विघ्नोषिषि ता लक्षणकी अतिग्यातिके निब्तकरणे वासं 
{| ता लक्षणविषे 'विघनमिन्नत्वे सति' यह्‌ पद कथन कन्या है । तहूं आपृण भेद आपणे पिष 
{| रहता नहीं कितु आपणेते भिन्न वस्तुवोविषे सो आपणाभेद रहे है । यें तिन विघ्रोका भेद 

तिन वि्नोविषे रहता नही. याते तिन वि्नोिषे ता मंगले लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । 
किंवा ता उक्तलक्षणिषे पवित्रध्वसप्रतिबेधकाभावमिन्नत्वे सति'यह पद जो नहीं कथन करते तों 
तिस विप्र्व॑समतिबधकामावकिषे हीं ता मगटके रक्षणकी अतिव्याप होती । काहेतै { भरति- 
बंधकके पियमान हूए किसी भी कायंकौ उत्यत्ति होती नरही+याते सो परतिर्वंधकामाव भी कायेकी 
उत्पतति करण होवे है । ओर सो विक्नका ध्वंस भी.एक कायंरूप हे यतिं ता वि््वेसकी 
उत्यततिविषे भी सो प्रतिबधकामाव कारण रही है । ओर सो प्रतिषबधकामाव तिन विप्रो 
भिन्नमभी है एसे विशवध्वंसके कारणीभूत प्रतिवंधकाभावृषिषे ता टक्षणकौ अतिव्यािके निवृत्त 
कग्णेवास्ते ता लक्षणविषे 'वि्रध्वसप्रतिवन्धकामावभिन्नतवे सति' यह्‌ पद कथन कव्या हे । 
से। विध्रष्वंसपरतिबंधकामाव अपणेते भिन्न ह नही, यतिं ताके विषे ता उक्त लक्षणकी अति- 
\| ग्या होवे नहीं । किंवा ता उक्त्मगलके लक्षणविषे 'भ्ारिप्सित' यह पद जे नहीं कथन करतेतौं 
{| कारीरी यागविषे ता लक्षणकी अतिव्यापनि होती । कहे ¶ सो कारीरीयाग तिन विग्नेतिं भिन्न 
|| मौ हे तथाता विद्रध्वेसप्रतिबेधकाभावतेमी भिन्ने तथा वृषटिके प्रतिवधक जे विघ्र है तिनके 
4 ध्वसका असाधारण कारण भी है । एसे कारीरीयाग कपि ता टक्षणकौ  अतिव्यापके निवृत 
{| करणे वासते ता लक्षणिषेशरारप्ित'यह पद कथन कव्या है । तहां भारभकेरणेकी इच्छाका 
{| विषय जो कायं हे ताका नाम प्रारिप्सित है, सा दहां परसंगविषे पयर भारिप्सित कायं हं । 
( ताके भतिबंधकविघ्नोके ध्व॑सका असाधारणकारण सो मङ्गल हीं ह कारीरीयाग हं नहीं । यतं 
| '्रारिण्सित दस पदके कथन करणेतें तिस्र कारीरी यागरविष ता लक्षणकी तिष्या हाव नहं । 
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किवाता मङ्कटके ठक्षणविषे" असाधारण 'यह पद्‌ जा नहीं कथन करते ती ता क्षणक काल 
अदृष्टादिक साधारण कारणेोविषे अतिब्यापि होती । काहे १ त काल अरष्टादिक तिन विप्रति 
भिन्नमभी दहं तथाता विश्रष्वसपरतिर्वधकाभावतें भी भिन्न है तथा ता प्रारिप्ठितअ्रथके भ्रति- 
बधकाधिप्रोके ष्वंस्का कारण भी है । एसे कार अदृष्टादिकोविषे ता उक्तटक्षणकी अतिग्यामिके 
निवृत्त करणेवासत ता लक्षणषि ' असाधारण ` यह १द कथन कम्या है । तहां देवर १, ता 
ई्वरका ज्ञान २, इच्छा २, प्रयल ४, देश ५, काट ६, अदृष्ट ७, प्रागभाव <; प्रतिवधका- 
भावं ९ यह नव कार्यमात्रे प्रति साधारणकारण रोवे है अथात्‌ इन नव कारणेति विना कोई 
भ। कर्यं उतपन्न होता नहीं । ता लक्षणविषे कारणके अस्राधारणविशेषणके कहणेते तिन 
काट अृषटादिक साधारणकारणोविषे ता उक्त मङ्गटके ठक्षणकी अतिव्याति हों नहीं ॥ 
इति मङ्गलवादः समाप्तः ॥ 
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प्रथमपरिच्छेद । ( २५९) 


मोक्षका विषय । । 

तसज्ानते मो्ष-अब दस प्रंथविषे कथनकरणेयोग्य जे द्रव्यादि पदार्थं है तिन पदाथोकि |' 
निरूपणका जिस भकारं तचज्ञानिषे उपयोग है तथा तिस तचज्ञानकुं भिस प्रकारौ | 
मोक्षकी साधनता हे सो सरवभकार विस्तार निरूपण करे ह । तहां शरुतिषिपे केवल त्ज्ञानतैँ | 
हीं मोक्षी प्राति कथन करी हे । तहां छति-तमेव विदित्वातिमृत्युमोति नान्यःपन्था 
विद्यतेऽयनाय । अथं यह-तिस आत्माकूं नानिकै हीं यह अधिकारी पुरुष आत्य॑तिक | 
दुःखकी निबरात्तरूप मेक्षकु प्राप्त होवै है । तिस मोक्षकी प्रापिवासतै ता आसमन्ञानते विना | 
दूसरा कोदं उपाय है नहीं, किंतु सो एक आत्मन्नान हीं ता मेोक्षके प्रापिका उपाय है |' 
इति । इत्यादिकं अनेक श्तियोविषे केवल आत्मज्ञाने हीं मोक्षकी भरापि कथन करी ह । | 
शंका; काशी मरणसे सक्त-केवल एक आत्मज्ञाने हीं मुक्ति होवे रै अन्य किसी 
उपायत नहीं होवे है । यह नियम सेभवता नहीं । कालत ! शतिस्मृतियोषिषि ता 
सुक्तिकी प्रापरिवासते तिस तज्ञानेत विना दूसरे भी अनेकं उपाय कथन्‌ करे है । तहां 
काञीमरणान्सुक्तिः । अर्थं यह-इस अधिकारी पुरुषकृ श्रीकाशीविषे मरणेन सुक्तिकी 
| प्रापि हवे इति । यह श्वुति तौ कशीमरणतैं हीं सुक्तिकी प्राभि कथन केरे ६ । ज्ञानकरमते 
मोर-उभाभ्यामिव पक्षाभ्यां यथा से पक्षिणां गतिः । तथेव ज्ञानकर्मभ्यां प्राप्यते 
शाशती गरतिः। अथं यह-जेसे भाकाशकि पक्षीयोका दोनों पकौ किक हीं गमन हयै ह, 
एक पक्षकरिके गमन होप नरी तैसे इस अधिकारी पुरुषकृं ज्ञान कम॑इन दोनी कनक ही 
मोक्षकी मापि होवे है, केवल एक कमे करिके अथवा केवल एक ज्ञान करिके सा मोक्षी |' 
भामि होवे नहीं इति । इत्यादिकं वचनोंविषे तौ ज्ञान कमै दोनों समुचये हीं सक्तिकी पामि | 
कथन करी है । ओर कृर्मणेव दि पंतिद्धिमास्थिता जनकादयः । अर्थं यह-जनकादिक ' 
कर्मं करिके हीं मोक्षकर परापर होते भये है शति । इत्यादिकं वचनोंविषे केवल कर्मो करि |¦ 


५ 


हौं सुक्तिकी प्रापि कथन करी है । बहज्ञानः प्रयागमरण गोमती स्नान वा कृष्णके पासी शृल्युसे |, 
मोक्ष-ज्ह्मज्ञनेन सुच्यन्ते प्रयागमरणेन वा । अथवा स्लानमात्रेण गोमत्याः कूष्णस्त- 

§ ॥ अर्थं यह-यह अधिकारी पुरुष ब्रह्मज्ञान करके युक्तिक भाष होवै है, अथवा भयागविषे | 
मरणकरिके सुक्तिकुं भाप देवे है, अथवा शरीरृष्णमगवानके समीप गोमतीतीथके क्लानमाज 
करके छक्तिकु भाप होप है इति । इस शाञ्चके वचनाधिषे बहज्ञाने तथा परयागमरणतै तथा 
मोमतीके छान सुक्तिकी प्रापि कथनं करी है । सगुण उपासनादिते सुक्तिका पूर्वपक्ष तथा तस्व- 
्ञानमेके उपयोगसे समाधान-कितनेकी श्वुतियो विषे सण भह्मकी उपासनातें भी सकतिकी भामि 
कथन्‌ करी रै । यति आत्मज्ञान हीं सक्ति हवे है, अन्य उपायते नहीं होवै रै यह नियम 
सभवता नहीं । समापान-नान्यः पन्था विध्यतेऽयनाय । यहः पूर्वं उक्तं छति ता मोक्षकी 
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(२६) न्यायभकाद्र । 
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भारिषिषे ता आसमङ्ञानतै विना दूसरे केम उपासनादिक सव उपायोका निषध करे है | यति 
जसे ता आसन्नानहप त्चन्नानकुं साक्षात्‌ मोक्षकी साधनता है तेते तिन कमीदिकक्‌. || 


॥ 


साक्षात्‌ मोक्षकी साधनता नहीं हे, किंतु तिस तचज्ञानविषे हीं तिनं कमादिकोंकु साधनता | 
। 








हे । तहां काशी्िषे मरणेतै इस पुरुषकूं महोदवेके उपदेश तसन्ञान होवे है । तिस त- 

ज्ञान सक्तिकी भाषि होवे है । इस भकार निष्कामक्म मी ततवज्ञानके परतिरवधक इरितोके 

ध्वेसद्रारा तिस॒तचज्ञानके हीं कारण रँ । तसे सो प्रयागमरण तथा गोमतीजञान तथा || 
सगुणबरह्मकी उपासना इत्यादिक भी तच्वज्ञानके हीं साधन है । साक्षात्‌ सुक्तिके साधने नही 
ध । एकं तचज्ञानहीं साक्षात्‌ खक्तिका साधन रै । तिस तखक्ञानाषिषे ते काशमरणादिक उपाय 
उपयोगी है । इस प्रकारके परंपरा उपयोगकृं अगीकार करि हीं शाखविषे तिन काशी- 
मरणादिकोकृ सक्तिका साधन कल्या ह । यते केवल तच्वज्ञानतै मोक्ष मानणेविषे तिन वर्नीका 
विरोध होवै नहीं । किंवा जो वादी केवल कमार ही मोक्षका साधन माने है, तिस वादी 
यह पूछा चाहिये-ैन्यासीके भरति शासने विधान कप्ये जे भिक्षा अटनादिक कमे है तिन 
कर्मी मोक्षकी साधनता है अथवा गृहस्थके प्रति शाख्रने विधान कये जे अ्िहोचादिक 
क्म है तिन कर्मों मोक्षकौ साधनत। है ? तहां सेन्यासीके कर्मो मोक्षी साधनता है यह 
भथमपक्ष जो वादी अंगीकार करे तों संन्यासकिं भिक्षा अटनाधिक करमोिषे गृहस्थं 
अधिकार हेनरी । यतिं ता गृहस्थकी सक्ति नहीं हणी चाहिये अर शाव्षिषे तौ ता 
गृहस्थकी भी सक्ति कथन करी है । तहां शाञचवचनम्‌-कृमणव हि संतिद्धिमास्थिता 
जनकादयः श्राद्क्ृत्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ॥ अथं यह-जनकादिक गृहस्थ 
पुरुष निष्काम कर्मो करिकै हीं मोक्षक भाप होते भये ह आर श्राद्धादिककमकं करणेहारा तथा 
सत्यवादी एसा गृहस्थ भी स॒क्तिकं भाप हेव दै इति । जो संन्यासीके कमेक हीं मोक्षकी साध- 
नता मानमि तं गृहस्थकी सक्तिकं कथन करणेहांगं यह स्वंवचन व्यर्थं होवैग । याते तिन || 
संन्यासीके कर्माकं मोक्षकी साधनता संभवती नहीं । ओर गृहस्थके कमेक हीं मोक्षकी 
साधनता है यह द्वितीयपक्ष जो वादी अमीकार करे तं तिस गृहस्थके अभनिहोभादिक 
कर्मोविषे सन्यासी अधिकार ह नहीं । यतिं ता संन्यासीकी सक्ति नहीं रोणी चाहिये ओर 
तिन सेन्यासीयोंकुं खक्तिकी भाषि शतिस्मृतियोंषिषि भसिद्ध हीं हे । यतिं गृह्थके करमो मी 
मोक्षकी साधनता सेमवती नहीं भीर जैसे स्वगादिकं सुखपिषे विलक्षणता ३ तैसे सुक्ति- 
विषे कों विलक्षणता है नहीं । भिस विटक्षणताकं ठेके विजातीय सुक्तिकि प्रति तै सन्या- 
सीके करमो कारणता होवै ओर पिजातीयसुक्तिके भति मृहस्थके करमो कारणता होपै । 
यतं तिन कर्मक साक्षात्‌ मोक्षकी साधनता संमवै नहीं । किंवा-तमेतं वेदादुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन । अथं यह-अधिकारी बाह्ण इस आत्मां 
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वेदा््ययन यज्ञ दान तप इत्यादि कर्मों करिके जानणेकी इच्छा करे है हति । इस शतिविषे | 
यज्ञदानादिक कमेक्रि आत्मज्ञानकी इच्छारूपं विविदिषाकी अथवा ता आत्मज्ञानकी हीं कार- 

| णता कथन करी ह, मोक्षकी कारणता कथन करी नही । ओर न कमणा न प्रजया धनेन 

 त्यागेनेकेऽमृतत्वमान्युः । अथे यह-द्वले विद्रान्‌ परुष अभिहोषादिक कमेकरिकै 

| तथा पुत्रादिकं भरजाकरिके तथा युव्णादिक धनकरिकं मोक्षकूं नहीं भरातर होते भये है किंतु 

| 

$ 

९ 

| 

4 

4 

९ 

4 

६ 





तिन क्मादिकोकि त्यागपूर्वकं तचज्ञान करके ही मोक्षकर भ्राप्र हेति भये हैँ इति । यहं श्रुति 

ता मोक्षी प्रापिवासतै तिन कर्मोका निषेध केरेहे। या कारणत भीते कम मोक्षके 

साधन नहीं है, किंतु सो एक तचज्ञान हीं ता मोक्षका साधन हे यह अथेसिद्ध भया इति । 

तचछजञानका खरूप-तहां भात्माकृं देह दद्रियादिक स्व॑ अनात्मपदार्थेतिं जो भिन्न केरिके 

जानणा है ताका नाम तचज्ञान है । ईहां आत्मशब्दकरिकं जीवात्माका तथा देश्वररूप 

परमात्माका दोनोका महण करणा । एकका प्रण करणा नहीं । काहेतै १ आत्मानं चेदि 

जानीयादह(य)मस्मीति परुषः । किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ । इस 
{| शवुतिविषे जीवात्माका ज्ञान हीं मौक्षका कारण कट्या है । ओर-तमेव विदितातिमत्यु 
मेति । इस श्वतिविषे परमात्माका ज्ञान ही मोक्षका कारण कट्या है । तहां जो केवट जीवा- 
त्माके ज्ञानक हीं मोक्षका कारण मानिये तौ परमात्माके ज्ञानतै मोक्षकी प्राणिकूं कथन करणे- 
हारी सा उक्त शति असेगत देवगी ओर जो केव प्रमात्माके ज्ञानक हीं मोक्षका कारण 
मामिये तों जीवात्माके ज्ञाने मोक्षकी प्रापकं कथन करणहारी सा उक्त श्रुति असंगत हेर्वैमी । 
याते एक एकका ज्ञान मोक्षका कारण नहीं हे किंतु जीवात्माका तथा परमात्माका दोनोंका देहा- 
दिकं दतर पदार्थेति भिन्न रुपकरिके जो ज्ञान है सो त्न्नान हीं ता मोक्षका कारण है इति ॥ 
ततवज्ञानफे साधन श्रवणादिक-रसे आत्मज्ञानकी भामि श्रवण मनन निदिध्यासन इन तीन 
साधनों करक हीं होवै हे । तहां शरुति-आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिभ्यापितव्यः। अथं यह-वृहदारण्यक उपनिषदविषे याज्ञवल्क्य खनिनें आपणी 
मेत्रेयी स्वीक प्रति यह वचन कट्या है, हे भेतैयी ! आत्मा द्रष्टव्य है अर्थात्‌ आत्म- 
साक्षात्कार मेोक्षरूप इष्टका साधन हे । यतं स॒सुक्ननोनें सो आत्मसाक्षात्कार अवश्य 
करिकै संपादन करणा । तहां तिस॒ आत्मसाक्षात्कारके कोन साधन रँ { एेसी शंकाके 
प्रा्हूए सो याज्ञवल्क्यमुनि तिन साधनक कथन करे रै-हे मेत्रेयी ! यह आत्मा 
श्रोतव्य है तथा मतव्य रै तथा निदिध्यासितव्य है! अथौत्‌ आत्माका श्रवण तथा मनन तथा 
मिदिष्यासन ता आत्मसाक्षात्काररप दृषटका साधन है । यत ता आत्पसाक्षात्कारकी इच्छा- 
4| वातरं पुरुषे श्रवेण मनन निदिध्यासन यह तीनों अवश्य करिक संपादन करणे इति । इस शतिनं 
| भलतलतसालारौ भग तौ भ आत्पतवसाक्षात्कारकी भरामि वासते रवण मनन निदिध्यासन यह तीन साधन विधान करे है॥ 
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(४८ ) न्यायप्रकातरी । 


व क 1 


॥ = यथाक्रमते तिन भवणादिकं तीनेकि रक्षणक करे रै । तहां-श्रीजियनध्निषठगुरशु शात्‌ 
| शुत्तिवाक्याथविज्ञानं भरवणम्‌ । अथं यह-जो युरु भोय हषे अथात्‌ नाना प्रकारकी 
| युक्तां करिकै शिष्यके सशय निवृ्तकरणोषिषे समर्थं हवै तथा जो यरु ब्रहनिष्ठ हवै 
| अथात्‌ आत्मतक्वसाक्षात्कारवाला हवै, एेते भोत्रियग्रह्मनिष्ठ यरुके सुखतः जो शछतिषाकयोके 
अथका जानणा हे ताका नाम भवण हं इति । साधकवाधक्प्रमाणोपन्यासरूपयुक्तिभि- 
स्तद्थायुचिन्तनं मननम्‌ । अथं यह-तिसर श्रवण कयये हूए अथक साधक जे प्रभाण है 
तथा तिस्र अथैते विपरीत अथके बाधक जे प्रमाण है तिन प्रमाणोकी स्फुर्िरूप य॒क्ियों 
करिके जो भवण क्येहूए अथेका पुनः पुनः चिन्तन है ताका नाम मनन है इति । इस 
प्रकारका भ्रवणमननका स्वरूप श्रुतिविषे भी कथन क्या है । तहां भरुति-भ्रोपततव्यः श्रुति- 
वक्येभ्यो मन्तव्यश्वोपपत्तिमिः। अथं यह-आत्मा श्रुतिवाक्योकरिकै श्रवण करणे योग्य 
हे ओर साधकवाधकममाणोकी स्फुर्तिरूप युक्तियों करिकै मनन करणेयोग्य है इति । 
श्रुतार्थस्य नेरन्तयण दीर्धकाटमनुसन्धानं निदिध्यापतनम्‌। अथं यह-भवण कम्येहए 
अथैका जो निरन्तरता करिकै दीषैकाटपयैत अटसंधान रै ताका नाम निदिध्यासन है इति । 
इस प्रकारके भवण मनन निदिध्यासन करकं इस अधिकारी पुरुषकुं तिस॒तचज्ञानकी 
प्रापि होवे ह । निष्कामकम, आत्मश्द्धि, वेरग्यआदिके पिष पूपूवकी उत्तरे परति साधना । तहां- 
वैराग्यते रहित विषयासक्तं पुरुषकी तिन ॒भवणादिकों पिषे प्रवृत्ति सम्भवे नहीं । यातै 
दस अधिकारी पुरुषे तिन भ्रवणादिकोंकी परातिवासते प्रथम वैराग्यकू सम्पादन करणा । 
तहां इस लोकके तथा स्वगादिक लोकेकि जितनकी विषयजन्य सुख है तथा तिन सुखि 
जितनेकी साधन है तिन सर्वोकी इच्छात रहितपणेका नाम वैराग्य है । एसा वैराग्य 
अशुद्ध भत्माविषे होपै नही किंतु शुद् आत्माविषे हीं सो भैराग्य होवे है । यतिं ता 
वैराग्यकी प्रापिवासते इस अधिकारीपुरुषनं आत्माकी शुद्धि सम्पादन करणी । तहां पाप 
(| कर्माका जो क्षय है ताका नाम आत्मशुद्धि है । सा आत्मशुद्धि निष्कामकर्मोति विना होवे 
नहीं । यति ता आत्मशुद्धिवासते इस अधिकारीपुरुषने ते निष्कामकमं अवश्य करणे । 
स यह क्रम सिद्ध भया निष्काम कर्मोकरिके सा आत्मशुद्धि होवे है । ता आत्मशुचिते 
विषयोविषे वैराग्य हेये है। ता भैराग्यते श्रवणादिकोंविषे वृत्ति हवै हे । तिन भवणादिकों 
करिफै तखज्ञान होवै ह । ता तवज्ञानकरिफै निःभेयसरूप मोक्ष होवे हे इति ॥ 

मोक्षके भेद तथा उसकी प्राक कम-शुद्; जसे काशीमरणादिकोकै साक्षात्‌ मोक्षकी 
शाधनता नहीं है तैसे तिस तचज्ञानक भी साक्षात्‌ मोक्षकी साधनता नही हे । काहेते { तचज्ञानी 
पुरुषोकी भी सैसारपिषे अवस्थिति देखणेमें भवे है । सो तत्व्तान जो साक्षात मोक्षका 
साधन हेवे तौ तिन नखन्नामी पुरु्षोकी संसाराविषे अवस्थिति नहीं होणी चाहिये ॥ 
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| संमाधाम-सो मोक्षरप निःेयस दो भरकारका होवे हे । तहां एक तो परमो हवै रै, दसरा | 
| अपरोक्ष होषै टै। तहां जीवन्युक्तिकामाम अपरमेोक्ष है ओरं विदेहसक्तिकानाम परमोक्ष है । तहां 

भवणा दिक्रसाधनेकिके निश्चय कम्या है आत्माका वास्तवस्वरूप जिसमे तथा निरंतर ज्ञानाभ्या- |' 
सकारकै निग्र होड गया है देहादिकोिषि आतमत्वशुद्धिरूप मिथ्याज्ञान जिसका रेसा जो प्रार- || 

ग्धकरमकू भोक्ता हभ तत्ववेना पुरुष है तिस तत्वयेत्ता पुरुषकु सो जीवन्मुक्तिरूपं अपरमोक्षतौ 
{| तिस तचवज्ञानतै अनेतरही पराप हेवि है ओर दूसरा विदेहसुक्तिनामा जो परमोक्च है सो परमोक्ष 
{| तै तिस तत्त्ववेत्ता पुरुषकुं तिस तच्वक्ञानतै उत्तर होषि नहीं । किंतु क्रम करिकैरोवै रै सो कम 
1 न्यायशाखविषे मौतमथुनिने यह कट्या द । तहां सुत्र-वु 

तरोत्तरपाये तद्नन्तरापायादपवर्गः । अथं यह-दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्याज्ञान 
\| इन पां वोके मध्यविषे पूवैपूवंकी अपेक्षा करिके जो उत्तर उत्तर है तिर उत्तर उत्तरके अभाव 
4| हए जो तिस उत्तरउत्तरतें अनव्यवहितपूरववृक्तिका अभाव है । तिस सो प्रमोक्षनामा अपवग 
प्राप्त होषि हे । इहां यह तात्ययं हैमं मदष्य हू, मे बाह्मण हं, पँ बधिर हं, मे अधहूं 
| इस प्रकारका जो देहरदद्रियादिकोविषे आत्मत्वबुद्धिरूप भरम है ताका नाम मिथ्याज्ञान है। ता 
| मिथ्याज्ञान दृष्टवस्तुविषे रागरूप तथा अनिष्टवस्तुविषे दवेषरूप दोष उतन्न होवे है । 
ता रागद्वेषरूप दोषतें धमं अधर्मरप प्रवृत्ति दोषै है । तिस धर्मं अधर्मरूप प्रवृत्तितें शरीरका 
| संब॑धरूप जन्म होषै है । तिस न्मते दुःख है है । इस भकारकी परंपरा करके सो 
| मिथ्याज्ञान हीं दस आत्माकृं संसारका कारण रै ओर जबी हस अधिकारी पुरुष पूवं 
५ उक्तं भवणादिक साधनों करिकि देह इन्दियादिक सर्वपदाथेतिं आत्मामिन्न है या प्रकारका |® 
4 तखज्ञान होषै है । तवी तिस तत्वज्ञान भे मदष्यहू, भे बाह्मण ह इत्यादिक वासनासहित 
| सरवैमिथ्याक्ञान निवृत्त होद जावे है । ता वासनासहित मिथ्याज्ञानकी निवृक्तितें ता वासना 
| सहित रागदरेषरूप दोषका अभाव होवै है । ता रागदरेषूप दोषके अभावतै ता धमे अधमे- 
{। रूष भरदृत्तिकी अद॒तत्ति होमे है । ता भरम अधमहप प्रवृत्तिकी अवुत्यत्तिते भारब्धकमेका 
1 इस देहत अन्यदेहका संबधूप जन्मका अभाव हाव है । ता शरीरसंब धप जन्मके 
अभावे एकविंशति दुःखोका नाश होवे रै। यह एकरविंशतिदुःखोकी आत्यंतिकं निवृत्ति हीं 
परमोक्ष हे । दस प्रकारफी उक्तं परंपरा करिफै हीं तिस त्वज्ञानक ता विदेदसक्तिनामा पर- 
मोक्षके भ्रति कारणता है इति । कमेना-हका-तिस तच्ववे्तापुरुषकं ता तचज्ञानते उत्तरभावी 
पुण्यपापरप कर्म करि जन्मकी भाषि मत होवो तथापि तिस तचचज्ञानतै पूव अनेकजन्मोविषे 
केप्ये हए पुण्यपापकर्मो करिकै तिस तच्ववे्ता पुरुष भी जन्मकी भाति अवश्य हेर्ैमी । 
कित † स्थृतिषिषे भोग करिकै हीं तिन कर्मोका नाश कट्या हे । तहां स्मृति-अवहय- 
मेव भोक्तव्य कृतं कर्मं शभाजभम्‌ । नाभुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिशतैरपि ॥ अथं 
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यह-क्या हा शुम कमे तथा अशुभ कमं अवश्य करके भोग्या भवे हे । भोगे विना 
-शतकोदिकल्पो कर्कि भी. सोःशुमभ अशुभ कमं नाश हेयै तहँ इति 4 यतिं तत्ता पुरुषषु 
भी तिन्‌ -पूबेढे.संचितकर्मेफि शते -जन्मकीः भात अवसप हेवैगी ।:सभाधान~के्वंल- मोग 
‹/ करके हीं ता शुभ अशु 'कमेका-नाश हेमे.है अन्यः उपाय कंरिके नहीं हेरे फट निकम 
से संभवत नही । काहिते! धमष पापमपयुदति। अथं यह-यह अधिकारी पुरुष धमेकरिके 
प्रपर निवृत्त करे । इस छतिविषे फढ भोगेते विमा हीं केवल धरम करिफे हीं तिस पापकी 
निदृत्ति कथन करी है ओर ध्मेशाञ्जपिषे मल याजञवल्क्यादिकं ऋषियनि तिस तिस पापकी 
निद्ृत्तिवासते अनेक प्रायभित्त कथन करे है । तिन भापभितों करिफै भी फल भोम विना ही 
तिन पापोकी मिदरृत्ति होवे है । इस प्रकार पर्मकी मी फल मोमतै विना . हीं निवृत्ति शाङ्खविषे 
{| कथन करी ह । तहां शोक-कर्मनाानरस्पर्शात्‌ करतोयाविरुङ्गनात्‌ । गण्डिका- | 
/| बाहृतरणाद्मैः क्षरति कीर्तनात्‌ । अथं यह-कमेनाशानदीके जलके सशंकरणेत म ग 
होई जवे हे तथा करतोयानदीके पारटे किनारे जायेते भी सो धमे नष्ट होइ जाय है तथा गंडिका 
¦| नदीकूबाहुमे तरेते भी सो धर्मं न्ट होड जावे हे । तथा कययेहए धर्मका लोकोंके आगे | 
{| कीकैन करणेते भी सो धर्मं नष्ट होड जावै है इति । इस भकार सुखदुःखरूप फलके भोग 
1 
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॥ 











विना हीं उक्तं भरायधित्तादिके उपायोकरिकं जसे तिन शुम अशुभ कर्मोका नाश श्रुतिस्मृति 

रपशाब्लने कथन कथ्या हे । तेसे तिस तिस्यृतिरूपशाखने त्क्ञान करकं भी तिन शुभ 

अशुमरूप सवसंचितकर्मोका नाश कथन क्या रै। तहां छति-क्षीयन्ते चास्य कमणि 
{| तस्मिन्‌ दे परावरे । अथं यह-अस्मदादिक जीरवोकी आपेक्ष करिके प्रजे जह्मादिक है 
| ते ब्रह्मादिक भी अवर कहीये निकृष्ट हँ जिते ताका नाम परावर हे । एसे परावरूप 
¡| परमात्माके दशंनहूए इस तत्ववेना पुरुषे पूरवले शुभ अशुभरूप सवे संचितकमे नाशक राप 
।| हमे है इति । तहां स्पृति-ज्ञनामिः सर्वकर्माणि भस्महात्रुते तथा। अथ यह- 
“| हे अन ! जैसे प्रज्वलित महान्‌ अभि काठके समृहकरं भस्म करे है तमे तच्ञानहप 
‹| अभि सर्वसंवितकर्मौक नाश करे ६ । इति । इत्यादिक अनेक श्रुतिस्मृति वचन तच्ज्ञान 
| करिकै पूरवे सर्वकमोकि नाश्व कथन करे है । जौ कदाचित्‌ केवल भोग करक हींता 
$ 


र व प्छ -ष्ट- ष्टः 


| शुम अशुभ कमेका नाश होता होवे तीं यह पूवं उक्त सवैवचन असंगत होरवेगे । यात 
¦| ‹ अवश्यमेव भोक्तव्यं ' इस पव॑ उक्त स्भृतिषिषे जो भोगशब्द कथन कम्या हे सो भोगशब्द 
 भ्रायथित्त तचज्ञानेतै अिलेके जितनैकी शुम अशुभ केके नाशक रँ तिन स्वका उप- 
लक्षण रे । अथवा भारण्धकर्मोका भोगं विना नाश होता मही । किंतु केषल भोम करिकै ही 
नाश देवि है। याति सो पूर्वं उक्त स्शृतिवचन तिने प्रारभ्कर्मोपरि ही है संचितकर्मोपरहै 
इस भरकारत तिस तस्ववेत्ता पुरुषके पूर्वे सदंकर्मोका तिस त्न्ञान करके नाश होद 


"~~~" कयचमि 
५ पी" थी प पयण "प पथो ल्त द-प दी -ष्टा पदा ष्यपि च 9 प्ट -प्टा-पठीः - कठ पीठानि न्क-+ -पछन [^ 


ध्-छ-ष्टा- ~ प्ट ष्टा ष्पा प्ट षध ष्टाः पधा प्ट -ष्टा-- = - ट ष र ~ श्प 


"क = -न- - ~- ^ 


प्रथमपरिच्छेद । (३१) 
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जवि रै आर जिन भारथ कर्मनि तिस त्वेना पुरुषका शरीर उन्न कम्याहै ते || 
भरारण्धकरमं तों फटके भोग ककि. हौं नाश हवै हे । अन्य किसी उपायतै नाश हो नहीं । ' 
तिन भारग्य कमौकि भाते अनैतर तिस तत्ता पुरुषक एकाेशति दुःखोकी आत्यतिक- 
निबत्तिरूप परमोक्ष परप् होवै है । इति । इसपर मतन्तर-ओर केदकं गेथकार तं य फर है + 
जेते भारन्यकममोका फलमोगतै विमा नाश हवै नहीं । तैसे तिन संचितकर्मोा भी फलमोगौै 
विना केवलतचक्ञानकरिफे नाश हवि नहीं । मंतु तिन संचितकर्मोका भी फलके भोग करि 
हीं नाश हवै हे । यात सो तचतता पुरुष तिस॒तरवज्ञानके प्रभावतै तिस काटविपि 
अनिकप्रकारके शरीरो धारण करि टेवे है । जिन अनकपरकारके शरीर्रोकुं शाञ्जविषे |! 
कोयभ्य्‌ह नाम करिकै कथन करे है । तहां अनेकजन्मेकि परवेले करमेकिं मध्यविषे जिस । 
जिस शुभ अशुभ कमेकरा सुखदुःखरूपफल निस भिस शरीरविषे भोगणा है तिस तिस । 
कमैका सुखदुःखहूपफल तिस तिस शरीरविषे एक हीं फाठविषे भोग ठेव है। तिसते अन॑तर 

सो तत्ववेत्ता पुरुष ता परमोक्षकरँं भाप होवे हे शति । परंतु यह मत परवेडक्तं तज्ञानं 
क्मोकि नाशकं कथन करणेहारी शरतिस्यृतितै विरुदरोणेते शदधेय नहीं है इति । अव तिन 
एकविरातिदुःखोका स्वरूप-वणैन करे हँ । एक शरीर तथा भरोादिकं षट्दन्वरियं तथा 
भ्रोज्रादिकं इन्दरियेकि षटूविषय तथा भोत्रादिकं षदृदन्द्रियजन्य षटृज्ञानरूप बुद्धियां तथा 
मुख तथा दुःख यह एकविंशति दुःख क्ये जावे दै अथात्‌ शरीर १, भोदन्दरिय २, 
त्वक्‌ इन्द्रिय ३, चक्षु इन्द्रिय ४, रसन इन्द्रिय ५, घ्राण इन्द्रिय ६, मन इन्द्रिय ७, भरोत 
इन्द्रियके शब्दादिकं विषय <, त्वक्‌ इन्द्रिये स्पशोदिकं विषय ९ चक्षु इन्द्रियके रूपादिकं 
विषय १०, रसन इन्दरिमंके रसादिकं विषय ११; प्राण इन्द्रियके गंधादिकं विषय १२; मनं 
इन्दरियंके सुखदुःखारिक विषय १२, भत्र इन्द्रियजन्य शब्दादिषिषयक भ्रावणज्ञान १४, 
त्वक्‌ इन्द्रियजन्य स्पशव विषयक तवाचज्ञान १५; चक्षु इन्व्रियजन्य रूपादिविषयकं चाक्षुष 
ज्ञान १६, रसनदव्रियजन्य रसादिविषयकरासनज्ञान १७, घाण्द्रियजन्य गेधादिविषयक घ्राण 
जज्ञान १८, मनर्दगरियजन्य सुखदुःखादिविषयक मानसज्ञान १९; सुख २०।दुःख २१ । यह 
एकविंशति दुःख कटय जवि है । इःसरन्दफे अथे-तहां पापकमेकरिके जन्य तथा^भहं दुःखी! 
ह प्रकारकी भरतीतिका विषय तथा आत्माका विशेषण एसा जौ दुःखत्वजातिवाला 
भ्रसिद्ध दुःख है सो दुःख हीं ता दुःखशब्दका सुख्य अथं दै ओर ता दुःखत जातितै 
(५ जे श्रीरादिक बीस दहै ते शरीरागिक बीसतों साक्षात्‌ बा प्रपराकरिकं ता सुरुय दुः- 
खके जनक है \ यतिं ते शरीरादिक बीस ता दुःखशब्यका गोण अर्थं है। यति ता मुख्य- 
दुःखकी न्यां तिन शरीरादिकोकुं भी दुःखशब्दकरिकै कथन कन्या हं । जैसे जिस पुरुषने 
साक्षात्‌ मिषका ही भक्षण कस्या हे तिम पुरुषविपे भी इसन विषका भक्षण क्या है ा 
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(३२) त्ययिभकाक् । 
प्रकारें विष शब्दका प्रयोग होवे है । ओर जिस पुरुषनै विषक्त मधुका भक्षण | हे 
तिस पुरुषविषे भी इसने पिषका भक्षण कन्या है या पारे विषपदका पयोग होवे है अधीत 
जैसे विष्िषे तथा ता दिषयुक्तं मुविषे ता विषपदका भयोग समान हषे है तैसे ता 
मुख्यदुःखविषे तथा ता वुःखके जनक शरीरादिकोंविषे सो दुःखपदका भयोग संभ है । यात 
देहं शरीरादिक एकर्विशोका ता दुःख शष्दकारेकै कथन संभवे है । स्वगोदिक सख विपेभी 

{| डःखकी जनकता-श्ंका-ते शरीरदद्ियादिक दुःखके जनक है । याते तिन शरीरादिरकोौषिषे 

यद्यपि गीणदुःखरूपता संभवे हे तथापि स्वगादिक सुखिषे सा गणदुःखरूपता भी संभवती नही । 
काहेतै ¢ यत्न दुःखेन संभिन्नं श्यादिकश्चतिने ता स्वगेके घुखकृं ता दुःखतै रहित कट्या है। 
समाधान-सो स्वगेका सुख दुःखतै रहित नहीं है। किंत आदिकाठविषे तथा मध्यकाटविषे 
तथा अंतकालाषैषे सो स्वगेका सुख दुःख करिके हीं व्याप्त है । तहां सो स्वगेष्ुख बहुत 
धनके खरच करिके तथा शरीरके आयास करि पुरुषोकृं भाष होप है । यतं सो स्वगेका 
सुख आदिकारक्षि भी दुःख करक व्याप होवे । ओर स्वगविषे परपतहए पुरुषोंकुं आपणे 
अभिक भोगवाठे देवतावोंकु देखिंके देषाजन्य दुःख होये है । तथा दईद्रादिक देवतावोकी परा- 
| धीनता जन्य दुःख होप । तथा नीचै पतनकी भीति जन्य दुःख होवे है यतिं सो स्वका 
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सुर मध्यकाल्विषे भी ता दुःखकरिके व्याप्त है ओर जवी तिन स्वगं पुरुषोका पुण्यक्षये 
अनंतर नीचै पतन होवे है त्वी तिन पुरूषोकं ता स्वमसुखके पियोगजन्य दुःख हरै ६ । 
|| यत सो स्वर्का सुख अंतकालकि भी ता दुःलकरिके व्याप्त है । इस प्रकार मधुषिष- 
| मिखित अन्नके भोजनजन्य तृिकी न्यांदं बहत दुःखोकरिकै व्याप्त होणें सो स्वगेका सुख 
{| भी दुःखरूप हीं है जबी स्वमेका सुख भी अनेकदुःखौ करिकै व्याप हआ तवी इस ठोकके 
विषयजन्य सुखकी क्या वात्ता है ! ओर यत्न दुःखेन संभिन्नं यह शतितौं सकाम पुरुषों 
यज्ञादिककर्मोदिषे प्रवृत्त करणेवासते ता स्वगैकी स्तुति करे ३, यतिं सा शति अथवादरूष 
है ता अथवादरूप शतित ता स्वगैसुखविपे स्वं॑दुःखेतिं रहितपणा सिद्ध हवै नहीं । 
अथवा सा श्रुति पूर्वैउक्त अवश्यभावी दुःखोतिं अतिरिक्त व्याधिजन्य इुःखोके अभावकृ 
कथन करे हे । सवं दुःखोके अभावकू कथन करं नरी, यात ता शतिका भी विरोध 
होवे नहीं । नव लोका विषय विपे अन्तर्भाव दूएभी उनका भिन्न फट--शका-पयपि ता मुख्य 


| 
| 
| 
| दुःखकी जनकत। करिकं तिन शरीरादिकोिषे गोणदुःखरूपता सभे है तथापि एकरिशति 
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दुःख संभवते नहीं । किंतु ते षदृद्रिय तथा ष्ूविषय यहं द्वादश प्रकारके री दुःखसेभये हे । 
करैत { शरीर तथा षटूपरकारका डुचिरुपज्ञान तथा सुखदुःख इन नवोका विषयत्वरूप करिकं 
ही संग्रह होद्र सके है तद्म शरीरतो चश्ुदंगरियजन्य ज्ञानका तथा त्वक्ददियन्यज्ञागका 
विषय है रते षट्परकारके ज्ञान तथा सुखदुःख यह अष्ट मन ईग्रियजन्य ज्ञानके बिष ह । 
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समापान-वास्तवतें विचार करकं देखिये तो षदृदद्रिय प्टविषय यहं द्वादश प्रकारका दीं 
दुःख संभ है, शरीर पदवादे सुखदुःख इन न्ोका टप्रकारके पिषयविपे हीं अंतभोव सेभवै 
है । तथापि शरीर तथा षटपरकारके बुद्िरपन्नान इन सातीव ता सुष्य दुःखकी असाधारण- 
कारणता होणेते अन्य घटादिकविषयोकी अक्षाकरिकं तिरनोकं प्रधानता ह । इस्‌ अथैके 
सूचनकरणे वासते तथा मुख्यता करिकेतौं सो दुःख हीं परित्याग केरणे योग्य हे, तिम दुःखत 
अन्य शरीरादिफ वीस तों ता दुःखके संवंधीपणे करिकं परित्याग करण योग्य है । इस अर्थके 
सूचनकरणे वासौ शरीर पदूुद्धि सुख दुःख इन नौका ता विषयत पृथक्‌ कथन क्यार । 
विषयोके नाशिषे मोक्षरूपताक्रो असंभवकी शका-शरीर षद्इन्द्रिय, षटु जान, सुख दुःख 
यह पञ्चदश दुःख तौ तिस तिस जीवात्माके सम्बन्धवाट हँ । याति तचज्ञानकरिके तिस तिस 
जीवात्माके सुक्तहूए तिन पचदश दुःखोकी निवृत्ति तों सम्भव होड सके है, परन्तु शब्दस- 
शदिक षटूभकारके विषय नं निस तिम आत्मके सम्बन्धवालं है नहीं । यातं तिस तिस 
आत्मकि सुक्तहूए तिन शब्दस्यशांदिक षटभरकारक विषयोंकी निवृत्ति संभवती नही) किंवा 
जिस चैतरनामा पुरुषके भरोजादिक “ दंद्ियोके शब्द स्पशादिकर सर्वविषय नष्ट होद गये है 
तिस चत्र पुरुषका मोक्ष हआ कों भी अंगीकार करता नहीं । यातं शब्दादिकं विषयोके 
नाशविषे सुक्तिरूपता मानणी अत्यंत विरुद्ध ह । किंवा तिन विषर्योकि नाशविषे मोक्षरूपता 
संभवती भी नही । काते ! तिन भोतरादिक देद्ियोके ज शब्दस्पशदांदिक विषय हेते विषय 
अनित्य द। यतिं तिना नाश यद्यपि संभवे ह तथापि तिम भोजरादिक दद्रियोके विषय जे 
शशल स्यशैतवादिक जातियां है तथा मनका विषय जौ भात्मा ह त स्वविषय नित्य है । याति 
तिनोका नाशी संभवता नहीं ॥ समाधान-3 हां विषयपद कन्किं तिस तिस शबग्दादिकविषयेकि 
रागका ही ग्रहण करणा । सो गग उत्कट इच्छारूप हणेन ना आत्मके संबधवाखा हीं 
हे तथा अनित्य भी ह । याति शरगदिकंकी न्यांईं तिन गगरूप षटृविषयोकौ भी निवृत्ति 
भभव होई सके हे तथा निन रागखूप विषयक नाशविष सुक्ति रूपता भी सभवे ह इति ॥ 
नित्य हुए भी विरोषणके नाङाषिषे श्र्॑मनके नरका वणन- का-परवेकथन क्ये हूए 
शरीरादिक एकविंशति दुःखोंविष आकाशरूप श्रा दद्रिय तथा मन यह दोनों सिद्ान्तविषे 
नित्य है, यतिं तिन दोनोंका नाश कणा संभवेता नहीं । किंतु शरीरादिक ओगनीम दुःखोका 
हीं नाश समवै है। समाधान-जिस विशेषण करके विरिष्ट हआ सो श्रोत्र तथा मन ज्ञानकी 
उलत्तिद्ारा दुःखका हतु हेणितै दुःखरूप होवे ह । तिस विशिष्टरूप भोतमनका सुक्तिकारविषे 
तिस विेषणके नाशकरि्कि नाश हाद जवि हे । अय इस अर्थक स्पष्कगकिं निरूपण करेहै। 
तहां कर्णगोखक्रविष स्थित जो आकाश ह ताक्रा नाम भरेत दद्रिय ह, कवल आकाशका 
नाम श्रोत्र नहीं हे । सो कणेगोठकर्प विशेषणविशिष्ट आकाशरूप भवि इंरिय शरु पुरुषके 
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‹| दुवेचनेकिं ज्ञानद्वारा इस श्रोता पुरुषके आत्मािष दुःखकै) उत्वत्ति करे है । यतिं ज्ञानकी 
उलत्तिद्ठारा दुःखका जनकं हेणतै सो भोकदिय दुःखहूप हीं है आर विदेहखक्तिदशाकिषे | 





तिस कणगोकरूप विशेषणका नाश हाद जाय हे । यातं तिस खक्तिकाठविषं स्वरूपत वियमाम 
हआ भी सो आकाशरूप भोत्र ता कणगोलकर्प विशेषणके अभावं ता शब्यज्ञानकी उदत्ति 
दवारा आत्माविष दुःखकी उत्पत्ति करे नहीं । इस रीतिरै ता खक्तिदशाविष ता कणेगोलक- 
रपं विशेषणके नाश हूए तत विशिष्ट भाकददियका भी नाश क्या जाव ह। इस प्रकार सो मन 
भी आत्मके साधि संयोगसेवंधरूप व्यापारं करिफै पिरिष्ट हभ ता आत्माविषे ज्ञानकी 
उत्ति द्वारा दुःखका जनक होणेतैँ हृःखरूप होवे है, सो आत्माके साथि मनका 
संयोग संबंध ता मोक्षकारविषे होषै नहीं । यतिं ता परमोक्षफाटविपे स्वरूपत वियमान | 
हभ भी सो मन ता संयोगसंबधरूप व्यापारे अभावतै ज्ञानकी उतत्तिद्रारा ता 
आत्माविषे दुःखकरं उन्न करे नही ॥ शि आत्माका युक्तिकालकिषे भी मन संपोग | 
हृए भी इुःखामाव-ङ्ञंका-ता मोक्षकालकिषे जो आत्मा मनका संयोगसंबंध नहीं अंगीकार | 
करोगे तों ता मोक्षकाटविषे तिस सक्त आत्माविषे विभपणा नहीं संभवेगा । कहते † | 
सर्वमूत्तद्रग्यसंयोगितवं विभुत्वम्‌। अथं यह-प्रथिवी, जर, तेज, वायु, मन इन पांच द्व्योकर 
मत्तं द्रव्य कहे ह । तिन सवं मृते वव्योके साथिजो संयोगीपणा ह यह हीं आकाशः ॥ 
काल, दिशा, आत्मा इन व्यारो विषे विभूषणा ₹। याति ता मुक्त आत्मके विभुषणेकी सि- | 
वासते ता मेोक्षदशाविषे ता मुक्त आत्माका तिस मनके साथ संयागसंव॑ध अवश्य मानणा | 
हेविमा । समाधान-ता मुक्तिकाटविषे तिस मुक्त आत्माका ता मनके माथि संयोगरसरवेष | 
रहो तथापि तिस संयोगकृ ज्ञानकी उत्त्तिविषे व्यापाररूपता ह नहीं । किंत पुरीतति 
नामा नाईतिं बाद्यदेशावच्छिन्न जो आत्मा मनका संयाग ह सेहं ता ज्ञानकी उसत्तिविष 
व्यापार होये हे । हसी कारणत हीं सुषमि अवस्थावरिषे ता पुरीततिनामा नाडीविष प्रविष्टहूए 
मनका आत्मके साथि संयोगसंबंधके दरूएमी ता पुरीतनितें बाद्यदशावच्छिन्न आत्ममनसया- | 
मके अमाकौँ किसी भी ज्ञानकी उत्पतति हो नहीं भर ता मेक्षदशाविष शरीरका अभाव || 
होणेत ता शरीरफा अवयवेरूपपुरीततिका भी अभाव रहवि हे | यतिं ता मोक्षकाटविषे 
अत्मिमनसंयोगके विदयमानहूए भी ता पुरीततिते बाद्यदेशावच्छिन्न आत्ममनसंयोगके अभा- 
वेत तहां ज्ञानकी उत्यत्िद्रारा दुःखकी उतत्ति होवै नहीं इति। ओर यहां केक ग्रथकार तों || 
ता सुषुपिविषे ज्ञानकी उत्यिके निषृ्तकरणवासते तचाक साथि मनका संयोग हीं जान | 
| 
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मात्रका निमि्तकारण माने ह । सो मन ता सुषुपिभषस्थाविषे तिस त्वचां ररित पुरीततिविषे 
पवेश करि जवि ई । तितत काटविषे तिम मनकाता त्वेवके साधि संयोग रहता नहीं । 
यतिं ता सुपृतिभवस्थाकिषे कोई भी स्ञान उदन्नं होता महीं । ओर जायत्‌ स्वम अवस्थाविषे 
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मनका तिस त्वचके साधि सेयोगसंबंध होवे है। यं ता जाभ्रत्‌ स्वमािपे अनक त्नान 
उलन्न हवै है । यतिं सो त्वचाके संगवाठा मननहीं ज्ञानकी उसनिद्वारा ता दुःखका 
जनक हणेतैँ दुःखरूप होवे हे। ओर ता मोक्षदशाविषे तिस त्वचाका नाश हाद जवि है। 
यते ता मोक्षकाटविषे स्वरूपत विद्यमान हूभा भी सो मन ता तचामेयोगखूप व्यापारे 
अभाकते ज्ञानकी उलत्तिद्रारा दुःखकरं उतन्न करं नहीं । दंहां लचाशब्दकरिके त्वकदवि- 
यका प्रहण करणा इति । ओर्‌ केदैक भ्रथकार तौ ता सुषुतिविषे ज्ञानकी उत्पत्तिके निवृत्त 
करण वासते चर्मेक साथि मनके सेयोगकरं ता ज्ञानमात्रका निमित्त कारण माने ह । तहां 
सुषुपिअवस्थापिषे ता परीततिषिषे प्रविष्हूए मनका ता च्मेके साधि संयोग रहता नही । 
यतँ त सुषुविषे कोद भी ज्ञान उन्न होता नहीं । ओर जभ्रत्‌ स्वभ अवस्थाविषे ता 
मनका तिस चमके साधि संयोग संवधहोवैहे। यातंता जात्‌ स्वभविषे अनक जान 
उपन्न होवे हँ । दहं चमशब्दकारकै त्वकृदद्रियके रहणेका गोलक ग्रहण करणा । तहां 
पुरीतति विषे जैसे सो तकटद्रिय नहीं रहे है तैसे ता त्वकृदद्रियका गोलक भी नहीं रै 
है । इस प्रकारके गोटकरूप चभेका भी ता मेक्षदशाविषे अमाव हीं हे। यातं ता मोक्ष- 
दशाविषे स्वरूपत विवयमानहूभा भी सो मन ता चर्मसंयोगरूप व्यापारके अभावे ज्ञानकी 
उसनिद्वारा ता दुःखकरं उतसन्न करं नहीं इति । यतिं यह अथं सिद्ध भया-भत्र दद्रिय 
तथा मन यह दोनों स्वरूपत निप्यहूए भी निस जिस कर्णगोलकादिरूप उक्त विशेषणकरिके 
पिशिष्टहूए ज्नानकी उयत्तिद्रारा दुःखके जनक होणेते दुःखरूप दापि है ता मोक्षकाटकिषि 
तिसतिस कणेगोलकादिहप विशषणके अभावहूए तत्विशिष्ट॒भोत्रमनरूप दुःखका भी नाश 
संभवे हे इति । परमुक्ति तथा उसके कारणका अन्तिम सिद्रान्त-इस्‌ प्रकारक शरीरादिक एक- 
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उक्तं रतिम एक तचक्ञान करक हीं देवि हे। अन्य किमी उपाय करिके हवि नहीं ॥ 
आत्यन्तिक इःखनिवृत्तिरूप माक्ष-हीका-ता तचचज्ञानतेँ पिना हीं भाषणे आपण कारणों 
करक तिन शरीरादिक दुःखोकी ध्ठसरूपनिदृत्ति संभव हाद सके हे । ता दुःखनिव्रृतति वासते 
तचचज्ञानका संपादन करणा व्यथं हे । समाधन-ससार दशाविषे अ।पणे आपण कारणों 
करिकै यद्यपि तिन शरीरादिक दुःखोकी निव्रतति हो हे तथापि ता दृःखनिव्रृनिविंष आत्यंतिक 
पणा होता नहीं । यतिं सा दुःखकी निवृत्ति सुक्तिरूष कही जायं नहीं । आर पूवैउक्त 
रीतिंसे तच्वज्ञानकरिफं जा शरीरादिकं दुःखोकी रमवराति हेवेहे ता दुःखनिदृत्तिविषे ही 
सो आर्त्येतिकयणा रहे हे । यतँ सा आत्यंतिकदुःखकी निवृत्ति हीं सक्ति कदी जावै हे । 
अव इस उक्तं अभिप्राय कर्कि हीं ता सुक्तिका लक्षण कथन करे ह । स्पसमानापि 
करणदुःखप्रागभावासमानकाटीनदुःख्वंसः शुक्तिः । अथे -यह हां स्वशब्दकरिके 
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विंशति दुःखोकी जा आ्ययंतिकं निवृत्ति है सोद हीं परोक्ष हं । इस भरकारका मोक्ष पूर | 
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(३६) न्थायभ्रकाद्ा । 
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दुःखध्वंसका प्रहण करणा । तिस दुःवध्यसके अधिक्ररणविषे व्तेणेहारा जो दुःखका 
भरागभाव है तिस दुःखपमागभावके असमानकालब्रत्ति जो दृःखध्वंस है ताका नाम मुकिदहे। 
तहां शुक वामदेवादिकर मृक्तपुरुषोषिये जो शरीरादिकदृःखोकरा ध्वम हे सो दुःखध्वंस स्वस 
मानाधिकेरणदुःखभागभावेके असमानकाट वत्ति हीं है । यतिं ता दुःखध्वंसविषे सुक्तिरूपता 
सम्भवे है । तहां-' दःखध्वसः सक्तिः ` अथात दुःखका जो ध्वस ३ ताका नाम सुक्तिरै 
हतनामातर हीं जो ता सुक्तिका टक्षण करते तों दस संसार काटषिषे अस्मदादिके बद्धजीवोविषे 
भी सो शरीरादिक यक्किचित्‌ दृःखोका ध्वंस होपै हे । ता दृ ःखध्वसविषे तिस सुक्तिकि लक्षणकी 
अतिष्याति होवगी । ता अतिव्याभिके निवृत्तकरणेवासते ता लक्षणविषे ‹ स्वसमानाधिकरण- 
दुःखप्रागभावासमानकाठीन ` यह दुः खध्वेसका विशेषण कथन कन्या है । तहां संसारकाट- 
विपे बद्धपुरुषोके शरीरादिक दुःखोका जो ष्वैसहोवे है सो दुःखध्वस ता दुःखध्वंसके 
अधिकरणविषे वर्तणेहारे दुःखप्रागभावके असमानकाखव्तति नहीं है। किंतु जिस बद 
पुरुषविषे सो दुःखध्वंस रहे हे तिस बद्धपुरुषयिषे आगे उत्पन्न दोणेहारे शरीरादिकं अनेकं 
दुःखोके पभ्रागमावमभीरे है ता दुःखपागभावके ममानकालवृत्ति हीं से दुःखध्वेस हेव 
हं । याते ता विशेषणके कहणेतै ता वद्धपुरुषके दु ःखध्वंसविषे ता सुक्तिकि ठक्षणकी 
अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा ‹ दुःखभागभावासमानकारीनदुःखध्वंसः सुक्तिः ' इतनामात्र 
हींजोता मुक्तिका लक्षण करते, ता लक्षणाविषे स्वस्समानाधिकरण यह दुःखप्रागभावका 
विशेषण नहीं कथन करते तौ शुकवामदेवादिकोके ता दुःखध्वसरूपमुक्तिविषे इस लक्षणकी 
भ्यामि होती । काहैते १ त्वज्नानतै रहिते बद्धजीवोविषे रहेहूए जे शरीरादिकदःसे के भाग- 
भावे हँ तिन दुःखप्रागभावोके समानकराटन्रानि हीं सा शुकवामदेवादिकोकी दुःखध्वसरूपमुक्ति 
है। ता अन्यापिदोषके निवत्त करणेवासतै हीं .स्वसमानापिकरण ' यह दुःखप्रागभावका विशेषण 
कथन कप्या हे । तहां तिन शुकवामदेवाटिके मुक्तपुरुषोके आत्माविषे किसी भी दुःखका 
भरागभाव नही हे । यातं तिन शुकवामदेवादिक मृक्तपुरुषोकी सा दुःखध्वंसरप मुक्ति स्वसमानाधि- 
करण दुःख प्रागभावके समानकालबृत्ति नहीं है । यतिं ता मुक्तिविषे ता उक्तटक्षणकी अव्याप्ति 
होवे नहीं शति । यतिं ग्रह अथं सिद्ध भया-यव्यपि शरीरादिकं एकरवविशतिदु :खोँका ध्वंस आपणे 
आपणे कारण करिके हवि है तथापि तिस दुःखध्वेसविषे विशेषणरूप जो स्वसमानाधिकरण- 
ट्‌ :खभागभावासमानकाटीनत्वरूपष ` आत्यंतिकपणा है सो आव्यंतिकत्वहूपविशेषण पू उक्त 
रीति तत्वज्ञान करिकर हीं सिद्ध हवै है अन्य उपाय करिकर सिद्ध हषे नहीं, या कारणत ता 
एकविशतिदुःखोकी आ््यंतिकानिवरनतिरुप मुक्तिक तचज्ञानकारेकं साध्य करे है इति । 
नवीन नयायिकोके यहां दुरितध्वशरूप एक्त-ओंर नवीन नैयाधिक.तौं या प्रकारका मोक्ष माने है 
दुःखका ध्वंस मुक्ति नद हे किंतु पापरुपद्रितका ध्वंस हीं मुक्ति है । कारिते भ्रत्यक्षयोग्य 
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ेसा जो विभद्रभ्यका विशेषण है सो षिशेषरण स्व उत्तरवृत्ति नथा स्वसमानाधिकरण 
एसे ोग्यविभुविशिपयुण करके नाश हेत हे । जैसे बिभ आत्मा विषे उन्न मये जे भतयक्ष- | 
योग्य ज्ञान हृच्छादिकं विशेष यण है ते विशेषय॒ण स्व॒ उतर बृत्ति तथा स्वसमानाधिकरण 
रेमे ज्ञान इच्छादिक विशेषयणोकरिके नाश होद जाव है तथा जैसे विमु आकाशिषे उसन्न 
भया जो प्रत्यक्षयोग्य शब्दरूप विशेषण हे सो शब्द स्व उत्तरवृत्ति तथा स्वसमानाधिकरण रेसे 
दवितीय शब्दरुप विशेषण करिकै नाश होई जावै हे । तायं यह-एकं क्षणविषे विभु आत्मा 
विषे कों ज्ञान उतन्न होवै है ओर द्वितीय क्षणविषे तिसी आत्मािषे कोरे इच्छा उतन्न ॥ 
हवै है सो इष्छारूप योग्यविथुविशेषयण ता ज्ञानूप योग्यविथुविशेषयणका नाशक है । | 
यातं तृतीयक्षणविषे सो त्ानयण नाश हो जावै है । यह रीति सवं योग्यविथुविशेषरणोपिषे 

जानि टेणी । यह सव अथे भगे पचमपरिच्छेदपिषे विस्तारत कथन करगे । इस भकार सो | 
दुःख भी ता विथुभात्माका परत्यक्षयोग्य विशेषण हे । यात सो दुःख भी स्वउत्तरवृत्ति 
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दच्छादिक विशेषयणों करिकै आपि हीं नाश होड जायेगा । ता दुःखके नाशविषे तिस तख- 
्ञानका कोद भी उपयोग नहीं है ¡ ओर सो पापरूपदुरित यदयपि विथु आत्माका. विशेष- 
यण तीं है तथापि भतयक्षयोग्य नहीं हे । यतिं ता पापरूपदुरितका स्व॒ उत्तरब्ाति दच्छादिकं 
पिशेषरणों करक नाश संभवे नहीं किंत त्वज्ञान करक हीं ता पापरूपदरितका नाश संभवै 
हे । यह वात्ता श्रतिस्मृतिविषे भी कथन करी हे । तहां शुति-शक्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्ट टे परावरे। अथं यह-तिस परमात्माके साक्षात्कारहूए इस तत्ववेत्ता पुरुषके सवैकमे 
नष्ट होइ जावे हे इति । तहा स्पृति-ज्ञानाभिः सवंकमाणि भस्मपात्छुरुते तथा । अथं | 
यह-दे अजन ! यह तच्ज्ञानरूप अभि अभरिकी न्याई सवकर्म मस्म करि दैप ह इति । || 
इत्यादिकं श्ुतिस्मृतियोविषे त्वज्ञान करिके पापरूप दरितोकी हीं निवृत्ति कथन करी हे । 
दुःखकी निवृत्ति कथन करी नहीं । यते सा पापरूप दुरितोका ध्वस हीं मुक्ति टै दुःख- 
ध्वस मुक्ति नही हे । शंका-पिस तच्न्नानतें पिना अन्य करंसी उपाय कर्कि जो तिन 
पापरूपं दुरिरतेकी निवृत्ति नहीं होती तों पिस तचज्ञानकू ता दुरितध्वंसरूप मुक्तिविषे कार- 

॥ 
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| णता होती, परंतु सो पोका ध्वस तों ता तच्ज्ञानते विना हीं भायधित्रूप उपाय करि 
।| भी होदसके हे । याते व्यतिरेकव्यभिचारवाखा होणेते सो तत्वज्ञान ता दुरितध्व॑सरूप मुक्तिफि 
{| भति कारण होई सके नहीं । समाधान-पयपि प्ायध्ित्त करिके भी ता प्रापक निवृत्ति होवै 
| है तथापि ता भायभित्त करिफै तिन पापरूप दुरितोकी आत्यंतिक निवृति हो नहीं किंत 
{| तच्छज्ञान कि ह सा आातयंतिक निरृति होवे हे । यतिं यह मुक्तिका लक्षण सिद्ध हेष ह- 
| स्वसतमानापिकरणदुरितप्रागभावासमानकरीनहुरितष्वंसः शुक्तिः । अथे यह~दहां |: 
(१ इस शब्द्‌ कारकै ता दुरितध्वंसका ग्रहण करणा । तिस दुरितध्वंसके अधिकरणविषे वततेणे 


व्यु 
॥ 0 








(३८ ) न्यायपरकार । 
हारा जो एुरितका प्रागभावं हे तिस प्रागभावके असमानकाटवरृति जो दरितध्वंस है ताका | 
1 नाम मुक्तिः है । तहा-' दरितध्व॑सः मुक्तिः ` इतनामात्र हीं जो मुक्तिका ठक्षण करते तौ | 
| तखनज्ञानते रहित बद्धपुरुषोंविषे जो भरायश्रि्त करिकै दुरितोका ध्वंस हूभा हे तिस दुरित- 
{| ्वंसषिषे ता मुक्तिक ठक्षणकी अतिग्यापि होती । ता अतिव्याति दोषे निवृत्ति करणे 
| वते ता टक्षणाविषे (स्वक्षमानाधिकरणदुरितपागभावास्षमानकालीन ' यह ता दुरितध्वंसका |; 
विशेषण कथन कपया हं । तहां जिस बद्ध आत्माविषे सो प्रायथिश्नजन्यदीरितध्वस रहे है तिस 
वद्अल्माविषे अगि उसन्न होणारे अनेक दुरितेकि भागभाव रहे है। यतिं सा प्रायधित्त- | 
जन्य दुरित ्व॑स तिन दुरितभागभावेकि समानकालब्राति हीं है, असमानका(लब्रातते नहीं है । 
यतिं ता विशेषणक्रे कहणेतें तिस भरायश्ित्तजन्यदुरितध्वसविषे ता मुक्तके लक्षणकी अति ॥ 
व्यापि होवे नहीं किंवा ' दुरितपरागभावासमानकालनिदृरितध्वंसः मुक्तिः ` इतना मात्र | 
हज ता मुक्तिका लक्षण केरते ता लक्षणविषे ‹ स्वस्षमानाधिकरण ` यह ता इुरित- || 
प्रागभावकरा विशेषण नहीं कथन करते तों शुकवामदेवादिक सक्त आत्मावोकिं ता | 
| द्रितध्वंसषप सुक्तिविषे ता ठक्षणकी अन्यापि होती । कर्त ! तिन ॒शुकव।मदेवादिक 
सुक्तपुरुषेतिं अन्यवद्धएुरुषेकि आस्माविषे रदेहूए जे दुरितोके प्रागभाव है तिन दुरित- 
| गभावेकिं समानकाटवृत्ति हीं सा शुकवामदेषादिकोकी दरितध्वेसप मुक्ति रै, असमान | 
काटबृत्ति नहीं हं । ता अव्याप्िदोषके निवृत्त करणेवासतें ही ता ठक्षणकिषि ' स्वसमानाधि 
केरण › यह ता दुरितपागभावका विशेषण कथन कय्या हे । तहां तिन शुकवामदेवादिकं 
मक्तपुरुषकि आत्माविषे किसी भी दुरितका मागभाव है नहीं । यातं तिन शुकवामदेवादिकोकी 
| सा दुरितध्वंसरूप रुक्ति स्वसमानाधिकरण दुरितपरागभावके असमानकालवृत्ति हीं है, 
| समानकाट वृति नहीं । याति ता विशेषणके कहणेतँ ता मुक्तिविषे तिस उक्तलक्षणकी | 
अव्यामि होवे नहीं इति । तहा इतने प्रन्थकरिके प्राचीन नेयायिकोंकी तथा नवीननेयायिकोकी 
भिन्नमिन्न मुक्ति निरूपण करी ॥ अव प्रसंगत अन्य शाश्चवाल्योकी मुक्तिका भी निरूपण 
रे है । तहां मुक्तिदशाविपे आत्यन्तिकदुःखकी निदृत्ति होषि है । यह वात्ता सवशाञ्जवाले 
4 
| 





॥ 
माने हँ ता मुक्तिकाटविषे ता भृक्तपुरुषकू दुःखक्र प्राति कोई भी शाच्वाला मानता नहीं । || 
परंतु तिस दुः खध्वसके मृक्तिपणेविषे शाखकारोका परस्पर विवाद रै । सो दिखे है । | 
मीमांसकोका मोक्ष-तहां मीमांसक तौ यह मोक्ष माने हे । यत्न दुःखेन समित्रम्‌ । इस शतिनं ( 
स्वरमसुखकू दुःखत रहित कद्या हे ओर अक्षय्यं ह वे चतुमांस्ययाभिनः सुकृतं भवति । | 
इस श्रुतिने ता स्वसुख नाशते रहित क्या ई । यते अभिहोत्नादिककर्मा करके जो ता 
स्वगेसुखकी भरापि है यह हीं मुक्ति है इति । ओर भटृपाद भरभाकर मुरारीमिभर यह तीन भी 
मीमांसकं काये है । मदपादकी युक्ति तहां मट्रपाद तौ यह मोक्ष माने हे । नित्यसुखकी जो 
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॥ 

{| अभिव्यक्ति ह सोहं ही युक्ति हं । तहां एकी अभिव्यक्ति नौ संसारदशाविषे भी होषि हं । | 

-ताके विषे ता मुक्तिक टक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्तिकरण वासते ना सुखका नित्य यह 

विशेषण कथन कम्या हे । ता नित्यसुखकी ता संसारदशाविष अभिव्यक्ति दोषै नही, किंतु | 

मोक्षदशापिषे ही अभिष्यक्ति रेवै है । तहां-नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । अथं यह- 
यह आत्मा नित्यविज्ञानस्वरूप है तथा नित्य आनेदस्वरूप हे यह श्वति हीं तिस नित्य- 

सुखरिषे तथा नित्यविज्ञानविषे प्रमाणरूप है । तात्पयं यह-जडबोधस्वषूप आल्माविष 

सो नित्यसुख तथा नित्यन्नान यदपि संसारदशािषे भी रहे है तथापि ता संमार- ॥ 

दशाविषे सो नित्य्ुव तथा नित्यज्ञान भरतीत हवै नहीं । जवी यह अधिकारीपुरुष 
आत्मज्ञान तथा करम इन रोरनोका अलुष्ठान केरे है तवी तिस ज्ञानकमेके समुखयतें सो 
नित्यसुख तथा नित्यन्नान प्रादुभावदू भाप हेविं है । तित अनन्तर विषयविशषकी अपक्षं 
रहित तिस नित्यज्ञान करिके तिस नित्यस्ुखकी अभिव्यक्ति हाव है। सा नित्यसुखकी 

अभिव्यक्ति हीं गृक्ति है इति । भद्रपादके अनुयार्यीका मत-ओर तिसन भटूषादका अदुयायी | 

कोदेक भ्न्थकारं तौ यह करे है । मानसज्ञानकरकि जो तिस नित्यसुखकी अभिव्यक्ति द 

सा नित्यसुखकी अभिव्यक्ति हीं मुक्ति हे इति । भट्टपाद्का दूसरा अहुयायी- आर तिमी | 

| 

+ 

॥ 

} 

) 

} 

। 
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भहृषादका अचुयायी दूसरा कट प्रन्थकार ती यह करे है । जसे नयायिक दुःखाभावकू 
मुक्ति माने हैँ तसे दुःखाभावमात्र हीं मुक्ति हं इति । ओर प्रभाकर-तों यह मोक्ष कह हे । 
आमज्ञानपूवंक जो पदिफकमोक्रा अवुष्टान ह तिस अलुषठानते मृलसहित धमं अधमक क्षय- 
मिमि्तक जो देह इन्द्रियादिकेकि सम्बन्धका अत्यन्त उच्छद्‌ हं सोई हीं मुक्तिं है इति । 
ओर खररमिश्र-तों यह मुक्ति माने ह । दृःखोका जो अत्यन्ताभावं हे सोई हीं सुक्तिं हे । 
शंका ःखक अत्यतामावविषे मुक्तिपणा सम्भवता नहीं । काहेते ! जो पदाथ नस 
अधपिकरणविंषे कदाचित्‌ भी नहीं रह ह । तिस पदाथेका हीं तिस अधिकरणविषे अत्येताभाव 
हवि है । जैसे वायुविषे कदचित्‌ भी रूप रहता नहीं । पाते ता वायुविषे ता रूपका अय- 
ताभाव है, तैसे आत्माविषे जो कदाचित्‌ भी दुःख नहीं रहता हवै तै आत्माविष तीं 
दुःखका अव्येतामाव संभव । परंतु आत्माविषे तौ संसारदशाविषे सो दुःख रह है । यतिं ता 
आत्माविषे तिन दःखोका अ्यताभाव संभवता नहीं । किंवा दुःखके अयंताभावदूं जो 
मृक्तिहप मानोगे नौं घदादिक पदार्थोकिषे सो दुःखका अस्यंतामाव स्वभावत हीं रहे ह । 
यातै ते षटादिक भी मुक्त क्ये चाये । किंवा दुःखके अस्य॑ताभावदूं जो मुक्तिरूप मानोगे 
तौ ता सुक्तिविषे पुरुष प्रयल करिके साध्यता नरी हेग । कात ! सो अस्येतामाब नित्य 
हीं हषैहै। भौरजोजो पदाथ निय होवैदैसो सो पदाथं किसी पुरुषप्रयल करिकै 
साध्य होता नहीं । चसे आत्मा नित्य हेते क्रिसी पुरुषप्रयल करिकै साध्य नहींहै 
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तेमे सा दुःखका अत्येताभावरूप मुक्ति भी नित्य होणेते किसी पुरुष प्रयल करक साध्य 
नहीं होवेगी । ता करक मुक्तिकी प्रापिवास्तौ मुमृशुजनोंका भयल व्यथं होगा । यतिं ता 
दुःखके अस्यंतामावविषे मुक्तिरूपता संभवे नहीं । समाधान-तिन दुखोका जो नित्य 
अत्यंताभाव है सो नित्यभत्यंताभाव हहं गक्ििरूपकरिकै विवक्षित नहीं है । किंतु तिनं 
दुःखोका सामयिक अस्येताभाव हीं दंहां मुक्तिूपकरिके विवक्षित है । तहां प्रतियोगीके 
आगमनहूए जो अभाव नष्ट होई जावि है ओर ता प्रतियोगिके निगैमनहूए जो अमाव एन 
उन्न हवै है सो उत्यत्तिविनाशवानू अभाव सामयिकं अभाव कट्या जपै है । जैसे भूतल- 
{| विषे जो वटका अभाव है सो सामयिकअभाव कलया जामै है । तिस भूतलछकिषे ता घटके 
| आगमनहूए सो घटाभाव नष्ट हो जवै है ओर ता भूतल तिस घटे निगेमनहए सो घा- 
{| भाव पुनः उत्यन्न होवे हे । याति उत्पत्तिविनाशवान्‌ होणें सो घटाभाव सामयिकामाव कट्या 
} जवि है । दस प्रकार तिन दुःखेकिं सामयिकअव्यंताभावक् मुक्तिरूप मानणेविषे ते पूवैउक्त- 
{ दोष होवे नहीं । तहां इस प्रकारके दुःखात्य॑ताभावविषे मुक्तिूपता शुतिविषे तथा सूत्रविषे 
{| भी कथन करी हे । तहां शृति-दुःसेनात्यन्ततियुक्तश्वरति । अथं यह-सो त्वेता पुरुष 
| दुःखों अत्यंत विमुक्तहूभा विचरे है इति । तहां सूतर-तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः । अथं 
(| यह-तिन दुःखोका जो अवत्य॑ताभाव है सों ही अपवग कटिये भक्ष रै इति॥ सांख्यकी युक्ति 
{| ओर सांख्यशाश्चवाले तौ यह सुकते माने हँ सत्व रज तम यह तीन युणहूप तथा नित्य तथा 
[| एक तथा परिणामी एसी जा भधाननामा जडपरकृति हं ओर कार्यकारणभावौैं रहित तथा 
नित्य कृटस्थ अकता रएेस्रा जो चेतन पुरुष है तिस प्रकतिपुरुषकं विंवकेतें इस पुरुषका 
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अनादि अ्विवक नित्रृत्त हेद्र जावि हे । तिसंतं अनंतर तिस विवैकवान॒ पुरुषके प्रति निवृत्त- 
हआ हे अधिकार जिसका एसी जा सा भ्रकति है तिस प्रकतिकौ पुनः तिस पुरुषकर भोग 
वासते प्रव्रत्ति हवि नहीं । तिक्तं अनेतर तरिविधं दुःखोके अत्यतनिरोधपूवेकं तिम पुरुषका 
जो वास्तव अकता उदासीन कृटस्थरूप कर्कि अवस्थान ह सं हीं मुक्तिदं हति ॥ 
यागकी युक्ति- आर योगशाश्नवारे पातेजठ तो यह मुक्ति माने हे । अविदया, अस्मिता, राग; 
रेष, अभिनिवेश यह पचङ्केशरूप तथा जाति आयुष भोग रूप जितनाकी परतत्रतारुष बंध हे 
तिस बंधकी अष्टागयोगकरिफै निव्ृत्तिहते अर्नतर जा स्वतत्रताकी प्राणि ह सोहं 
मुक्ति है इति । पाशचपरताकी शक्ति-ओर पाशुपतमतवाटे तों यह मुक्ति मने हँ । पाशुपत- 
शाञ्जविषे कथन करे जे पृशुपतिके पूजन अचैनादिकं हैँ तिन पूजन अयेनादिक पाशुपतधरमेकि 
अनुष्ठान इस जीवरूष पशुके वंधनरूप पाशकी नितवरतिहूएने अनेनर दम जीवका जो 
पुनरावृ्ितै रहित ता प्शुपतिके समीप गमन है सोह हीं इस जीवकी मुक्तिहैइति 
वष्णवोकी सक्ति ओर वैष्णव तों यह मुक्ति माने दे । विष्णके प्रतिपादकं नारद 
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4| पंवरा्रादिक शाज्ञोविषे कथन कये जे विष्णमक्तोके धमे ह निन धमेकि अनुष्ठान उन्न भया 
जो विष्णका प्रसाद टै तिस विष्णके प्रसादनं इस जीवका जो पुनरावृत्तितै रहित ता षिष्ण- 
लोकपिषे गमन है सोई हीं इस जीवक सक्ति है इति । रैरण्यगर्भाकी स॒क्ते-ओर हैरण्यगभ तों 
यह सक्ति माने है । पैचाभिवियादिफ उपासनाेकरिके इस जीवात्मा अचिरादिमागेद्रार 
जा पुनरावृत्तिते रहित बहमलोककी भाति है सोदे हीं इस जीवात्माकी सक्ति है इति । एकदण्डी 
वेदातियो शी शक्ते- ओर एकदण्डी वेदंती तौ यह मुक्ति माने है ‹ अहं बह्मास्मि ` इस प्रकारका 
जो क अभेदका साक्षात्कार है तिस साक्षात्कारे अनादिअविव्याके निव्रत्तहूए सरव 
| उपाभियोतिं रहित केवल शुद्ध आत्माकी स्वप्रकाशन्ञानसुखर्पते जा स्थिति हे सोर हीं दस 
जीवात्माकी सकि है इति। त्रिदण्डी बेदान्तिर्योकी युक्ति-ओर त्रिदण्डी वेदांती तौ यह मुक्ति माने 
है। अहं ब्रह्मस्मि, प्रज्ञानं व्रह्म, अयमात्मा त्रह्म तत्त्वमपि । इत्यादिक श्रुति वचन 
तों जीवव्रह्मके अमेददूं कथन करे है ओर जुष्ठं यदा परयत्यन्यमीश्चम्‌  द्वासुपणासिगुजा 
सखाया, दरे ब्रह्मणी वेदितव्ये । इत्यादिक श्रुति वचन ता जीवत्रहमके भेदकं कथन करे हे । 
तहां ता जीवव्रह्मका जो केवट अभेदहीं मानिये तों ते भदबोधकरवचन असंगत हगे। 
ओर ता जीवबरह्मका जो केवल भेद रौ मानिये तं ते पूरवउक्त अमदबोधक वचन असेगत हेयिगे 
याते तिन दोनों प्रकारके वाक्योकी प्रमाणता वासते ता जीवबरेह्का मद अमंद दोनों मान्य 
चाहिये । जबी यह अधिकारीपुरुष आत्मज्ञान तथा कर्मं इन दोनोंकरा अनुष्ठान करहे तवी ता 















सहित मद्शकी निवृचरिहूष ठ्य हवै है सोर हीं इस जीवात्माकी मुक्तिद उति। भर 
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इत्यादिक श्वुतिवचन तौ ता बह्षकी सविकार अवस्थाक्रं कथन करे हे । तहां तिस वह्मक जो 





हारे श्तिवचन असंगत हेग ओर ता बह्मकू जो केवल सविकार अवस्थावाटा मानिये 
तं ता बह्मकी निर्विकार अवस्थाकूं कथन करणेदारे छतिवचन असेगत हेगे । यातिं तिन 
दोनों प्रकारके बाक्योक्षी भमाणता वास्त ता ह्मकी सविकार तथा निर्विकार यह दोनों 
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ब्रह्मकी भी मविकार निर्विकार यह दोनी अवस्था होवे हे । तहां ज्ानक्मके समुचय अश्या- 
सतै ता सविकार अषस्थाका परित्याग करकं इस जीवात्मा जो तिस निर्विकार अवस्थाकी 


मानें हं । श्रीभगवान्‌ वासुदेवविषे र्या हूआ जो सवं जगत्‌का कतृतवधर्म है तिस सवकतृंत्- 
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जञानकमेके स॒मुचयके अश्यास्ते ता कारणरूप बरह्मविषे इस ॒कायेरूप जीवका कमवासना- || 


अवस्था मानी चाहिय । सै समुद्री सतरंग निस्तरंग यह दा अवस्था हेवैहै तेसेता/' 


प्राति रै सोद ह इस जीवात्माकी युक्ति है इति । ओर रामादुजमतवारे-तो यह मुक्ति | 
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केक ग्रन्थकार-तौं यह मुक्ति माने दे । अस्थूलमनण्वहस्वमदीर्थम्‌ । इत्यादिक श्चति वचन | 
तों ता बह्मकी निकार अवस्थां कथन करे ह ओर यतो व। इमानि भूतानि जायन्ते । | 


केवट निर्विकार अवस्थावाला मानिये तों ता बरह्मकी सविकार अवस्थां कथन करणे- |: 
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५ छोडिकै दूसरे नितनेकी ता मगवानूके सषन्ञत्वादिक कल्याणद्यण हँ तिन त्र 
ज्ञत्वादिके यणोकी प्रामि पूरक इस जीवात्माकूं जो ता भगवानूके यथाथस्वरूपका अतुभव 
{| हे सोई हीं इस जीवात्माकी सक्ति दै इति । ओर मध्वमतवारे-तौ. यह मुक्ति माने है । जगत्‌ 
| कतत लक्ष्मी श्रीवत्स इन तीनों छोडिके दूसरे जितनैकी विष्णुभगवानूके निरतिशय 
¦| आर्दादिक धमे हँ तिन ध्मकि सद्शधर्मोकी जा इस जीवकं परापिहै सोर हीं इस 
जीवात्माकी मुक्ति है। सा मुक्ति भी साटोक्य १, सामीप्य २, सारूप्य ३, सायुज्य ४ इस 
|| मेद करि व्यारि भरकारकी हेव है । तहां जिस वैङुण्ठलोकविषे विष्णमगवान्‌ रहे है तिस 
लोककी जो इस जीवक प्रापि है ताका नाम साटोकष्य है। ओर तिस लोकविषे भी इस 
{| जीवात्मा तिस विष्णमगवानूके समीपताकी जो प्रापि है ताका नाम सामीप्य है। 
ओर तिस समीपताके प्राप्त हृए भी इस जीवात्मा तिस विष्णमगवानके समानरूपकी जा 
\| भाति है ताका नाम सारूप्य हे । ओर तिस विष्णमगवानूके स्वरूपविषे जो इस जीवात्माका 
4 
॥ 
९ 
4 
4 





लय है ताका नाम्‌ सायुज्य है इति ॥ ओर बहम मतवाले-तौं यह सुक्ति माने ह । गोरोक- 

विषे दो सुजावाटे कृष्णभगवानरके साधि ताके अंशरूप जीवोकू जो रासटीटठाका अलुमवं 
| है सोई हीं इस जीवकी सुक्ति रै इतिं ॥ ओर व्याकरणशाख्वार-तौ यह सक्ति मनि है 
परा ३, पश्यती २, मध्यमा ३, वैखरी ४, यह च्यारि प्रकारकी वाणी हौवै हे। तिस च्यारि 
प्रकारकी वाणीदिषे जा भ्रथमपरानामा वाणी है सा परा बह्महूप है । रेसी बह्मरूप परा 
वाणीका जो दशन हे सोई हीं इस जीककी सक्ति हे इति ॥ ओर रसेशरादि-तौं यह सक्ति 
कहे है । पारद रसके प्रान करिके जरामरणादिकोति रहित इस देहकी स्थिरताके हए जो 
जीवन्सुक्ति है सोद हीं इस जीवात्माकी मुक्ति है इति ॥ आर अन्यवादी मध्यमिक-तौ यह 
मुक्ति माने है । यह सर्वजगत्‌ शन्यहीं है । भरांतिदशेन करिकै सतररूप प्रतीत होवे हे । वास्त- 
4 | कतै कोर भी वस्तु सत्‌ नहीं हे । इस प्रकारकी शन्यभावनाके परिपाक परयत जो शून्यरूप 
‹| आत्माका तचज्ञान है तिस तचन्ञानते जो शून्यभावकी भामि है सोई हीं मुक्ति हे इति ॥ 
ओर देहामवादी चाबाक-तौं यह मुक्ति माने है । विधिनिषेधतें रहित होक जो स्वर्तत्रता है 
यह हीं मुक्ति है । अथवा इस शरीररूप आत्माका जो भ्रण है सोद हीं मुक रै इति ॥ 
ओर विज्ञानवादी योगाचार-तौं यह मुक्ति माने है । दो भरकारका विज्ञान होवे है । एक तौ 
आठयविज्ञान हेव ह, दूसरा प्दृत्तिविज्ञान होर ६, सो दोनों भकारका विज्ञान क्षणिक हो है। 
तहां घटपटादिविषयाकार जो “ अयं घटः, अयं पटः ' इत्यादिक विज्ञान है सो विज्ञान तों 
पपृत्तिविज्ञान क्या भवि है । ओर तिस परवृत्तिविज्ञानका उपादानकारणद्प तथा घटपटादिकं 

दार्थोकं नहीं विषय करणेहारा रेमा जो अहं अहं इस भकारका विज्ञान है सो 
विज्ञान आख्यविज्ञान कट्या जावै है । तिस आठयविक्ञानतें ` अतिरिक्त स्वपदार्थं तुच्छ दै 
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प्रथमषरिच्छेक । ४३) 


ध तहां संसारकालविषे वत्तेमान जे भवृिविज्ञान है तिनके उच्छेद हूए जो केवल भाख्य- 
विज्ञानकी धारा हे सोई ही मुक्ति टै दति ॥ ओर अरतमत्यर-तौँ यह मुक्ति माने है । |¦ 
जैसे पजरविषे ब॑ध्या हूभा जो शुकपक्षी है सो शुकपक्षी ता पंजरके न्ट हूए स्वतंत्र हू || 
\| आकाशविषे गमन करे है तैसे आरैतशाच्च उक्त तप करिके तथा आत्मएकाकारसमाधि | 
{| करिके अषटविध कर्मरूप बंधके ध्वसहुरतँ अनंतर सुसकरूप तथा निरावरणङ्ञानरूप आत्माका || 
५| जो स्वतंत्र हके निरंतर ऊ्वंगमन रै अथवा अलोकिक आकाशविषे गमन हे सेदं || 
4| हीं शसं आत्माकी मुक्ति है । तहां अशटविधकर्मोका स्वरूप तथा अलोकिक आकाशका |¦ 
!| स्वरूप आगे द्वितीय प्रिच्छेदापिषे आरैतमतके निरूपणपिषे स्पष्ट करके करगे इति ॥ तहां 
{| मीमांसकमततं आदि ठेकै अरैतके मत पर्थत जितनीकी वादीययोकी सुक्तियां कथन केरीयां |, 
हे तिन मुक्तियोंकिपे वहत्‌न्याय रन्थोमं दूषण कथन कय्ये है। ते दूषण ्रन्थब्ृद्धिके भयते | ॥ 
हेहां लिख्ये नहीं । किंतु तिन सर्वं वादयो मुक्तिमात्नका स्वरूप हां निरूपण कन्याहे ॥ |¦ 

इति मुक्तिवादः समाप्तः ॥ ` 

सवं पदार्योका संषिष विवेचन । 
अब दस भ्न्थकिषे वक्ष्यमाण द्रव्यादिक पदाथाकि ज्ञानका जिस प्रकारै तिस तचज्ञान 
विषे उपयोग है सो प्रकार निरूपण करे हँ । तहां आत्मा देहृदंद्रियादिकं सवं अनात्म- 
पदार्थे भिन्न है । या प्रकारके तचन्ञान आत्यंतिक दुःखकी निवृत्तिरूप मोक्षकी भाप ¦ 
पूवे कथम करी थी । सो तच्ज्ान तिन देहदंदवियादिक सपैअनात्मपदार्थेकि ज्ञान बिना | 
संमवता नहीं । केत ! जो जो अभावविषयकज्ञान होवे है सो सो अभावज्ञान ता अभावके , 
भतियोगी विषयकन्ञानकारके दीं जन्य होवे दै, ता भरतियोगीके ज्ञानतें धिना ता अभावका | 
ज्ञान होता नहीं । जैसे घटरूप प्रतियोगीके ज्ञानहूए हीं भूतलादिकोंविषे ता घटके अभावका । 
ज्ञान होवे है । ता धटरूष प्रतियोगीके ज्ञाते बिना ता घटके अभावका ज्ञान होता नही, तै ' 
आत्माविषेदेहदद्रियादिक सर्व॑भनात्मपदाथेकि अन्योन्याभावरप भेदक विषय करणेहारा जो ' 
तत्वज्ञान है सो तचन्ञान भी. तिन देह दद्रियादिकं सवं अनात्मपदाथंरप प्रतियोगीके ज्ञाने विना 
संभवता नहीं । यतिं तिस तखज्ञानकी सिद्धि वासते ते देददंदियादिक सवं अनात्मपदाथं जान्ये 
चाहिये ओर तिन देहदद्रियादिक स्वं अनात्मपदा्थोका ज्ञान द्रव्यादिकपदाथेकि निरषण- 
कीयेते विना सेभवता नौं । याते तिन दरभ्यादिकपदार्थौका निरूपण अवश्य कन्या चाये । | | 





~न - ५ ~ म - 149 ~ = 99 19 6 
यि कन 

















॥ 
॥ 
| 


॥ 
} 
॥ 


तहां भथम संकषप करिफै निरूपण कव्येहूए पदार्थोका पश्वात्‌ विस्तारं निरूपण करणेिषे ? 
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भरता पुरुषों तिन पदाथोफा बोध सुखेन होवे है। यातं भरोतापुरुषोक सुखपूर्वक बोध वासते | 
तिने बरव्यादिक 'पार्थोका पथम्‌ संपत निरूपण कंरे है । सबका सामान्य रक्षण-तहां ज्ञेयत्वं 
भमेयत्वं अभिधेयत्वं अस्तित्वं पदार्थटक्षणम्‌ । अथै यह-उव्यादिक सप्पदारथोके 
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(४५४) न्यायभकारा । 
(~ अं 
ञेयत्व, पमेयत्व, अमिधेयतव, अस्तित्व यह व्थारों असाधारणधमे होणेते लक्षणरूष हं । तहां 
| ज्ञानकी विषयता जञेयत्व के है । ओर प्मान्नानकी विषयताकुं भभेयत् कहे ह । यव्यपि 
जीवात्माके ज्ञानंकी विषयता तथा प्रमाकी विषयता तिन सवषदाथोषिषे है नही तथापि 
सवे ईश्वर आत्मके जानकी विषयता तथा प्रमाकी विषयता तिन सवेषदारथोधिषे है, सा 
विषयता हीं तिन दरव्यादिक सपपदार्थोका लक्षण है । ओर दस पदयते शरोता इस अथैका 
बोधरहोवोया प्रकारकी जा पदनिष्ठ दैश्वरकी इच्छारूपं शक्ति है ता शक्तिका नाम 
अमिधा हे । ता अभिधाकी विषयतां अभिधेयतव कटे है । यथपि घटपटादिकं पर्वोकी अभि- 
धाका विषयत्व तिनि उव्याटिकं स्व॑पदार्थोषिषे ह नहीं तथापि पदाथमारके वाचक भे 
सर्वादिकपद टे तिन सर्वादिकपदोकी अमिधाका विषयत्व तिन द्रव्यादिकं सवं पदार्थोविषे 
। सोद हीं तिन दरव्यादिकपदार्थोका लक्षण है । ओर कालके संबेधका नाम अस्तित्व है । 
सो भी तिन दरव्यादिकं सवं पदार्थोिषे रहे ६ इति ॥ कणादके पदार्थ-ते पदाथं कणादमुनि- 
ऊत वेशेषिकंशाखविषे तों दव्य १, गुण २; कम ३, सामान्य ४, विशेष ५, समवाय ६, 
अभाव ७ दस भेद करिके सप्त प्रकारके होवे हे । अथवा सो पदाथ भाव १, अभाव २ इस्‌ 
भेद करक दो प्रकारका होवे है । तहां भथम भावपदारथं तौँ द्रव्य १) यण २, कमे ३, 
सामान्य ४, विशेष ५, समवाय ६ इस भेद करि षटूपरकारका होवे है ओर दसरा 
अभावपदाथं तों संसर्गाभाव १, अन्योन्याभाव २ इस भेदक दो भकारका होवे है । तहां 
प्रथम संसगौभाव तों भागयभाव १, परध्वसाभाव २, अत्यंताभाव ३ दस्‌ भेद क्कि तीम 
प्रकारका हेत है । ओर द्रा अन्योन्याभाव तैं एक हीं भरकारका होवे हे इति । तहां 
इन सप्रपदार्थोविषे प्रथम द्रव्य पदाथ॑-तौं पृथि १, जठ २, तेन ३, वायु ४, भाकाश ५, 
काल ६, दिशा ७,आत्मा <, मन९इस भेद करिकर नव प्रकारका होविहे । तिन 
नव द्रव्यो विषेभी पृथिवी १, जल २, तेज २, वायु ४, मन ५ यह पांच कव्य तीं मृतत्रष्य 
क्ये जवै हे ओर आकाश १, काठ २, दिशा ३, आत्मा ४, यह च्यारि अमूत शरष्य 
कये जवै है तथा विथु कलये जवि है । ओर परथिवी, जट, तेज, वायु इन च्यारोके परमाण 
तथा आकाश, काल, दिशा,आत्मा, मन यह सवं नित्यद्व्य क्ये जावि है। ओर इयणकादि- 
कार्थ्प स तथा जठ तथा तेज तथा वायु यह सवं अनित्यद्रव्य क्य जावि है । तहां 
| तिन नवद्व्पोविषे भरम एथकरूपद्रव्य-नित्य १, अनित्य इस भद कारके दो प्रकारका होये 
र । तहा परमाणहप पृथिवी तों निस्प होवे है ओर दरयणटकादि कार्यरूप पृथिवी अनित्य होवे 
हसा अनित्य परथिवी भी शरीर १, दद्रिय २, विषय ३ इत भेद करिके तीन भकारकी हेव ह । 
तहां सो पा्थिवशरीर योनिज १ ,भयोनिज २ इस भेदं करि दो भकारका होवे हे । तहां शुक- 
॥ संमेखनजन्य जो शरीर है सो शरीर योनिम कष्या जवि है । सो योनिज शरी- 
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भी जरायुज १, अण्ड २ इस भेद कारकं दो भकारका होते हे । तहां मुष्यादिक शरीर ॥ 


जरायुम कष्ठे जवि ह ओर पक्षीसपादिक शरीर अण्डज क्ये जायै है ओर ता योनिज |' 
शरीरत भिन्न जो शरीर है सो शरीर अयोनिज कष्या जवि है । मो अयोनिजशरीर भी ` 
स्वेदज १, उद्भिज २, अदृष्टापिशेषजन्य ३ इस मेद करिके तीन भकारका हवै है । तहां |; 
कमिदंश।दिकं शरीर स्वेदज कहे जावे है ओर ब्ृक्षादिक उद्धिन कह जावै है ओर मयु 
आदिकेके शरीर अदृषटविशेषजन्य कल्ये जवि हँ ओर गन्धका धाहके प्राणरूप पाथिव इंद्रिय 
एकं हीं भरकारका होवे हे ओर मृतरपाषाणादिद्धप पार्थिवविषय तों नानापरकारका रोवे ₹ 
इति ॥ १ ॥ ओर दूसरा जररूप द्रव्य-भी नित्य १, अनित्य २ इस भेद करक द प्रकारका 
होवे हे । तहां परभाणरूप जर तों नित्य होवे है ओर दइथणकादिकायंहप नल अनित्य 
होवे है । सो अनित्य जल भी शरीर १, ददिय २, विषय ३ इस भेद करि “तीन 
भरकारका होवे ह) वहां जठीयशरीर अयोनिज रीं होवे है । ते जलीयशरीर वरुणटोकविषे 
सिद्ध ह ओर रसका भ्राहक रसनदरद्रिय जटीयदईविय कट्या जपि हे ओर सरित समुत्रादिक 
जटीयविषय कल्ये जवि ह इति ॥ २ ॥ ओर तीसरा तेजरूप द्रव्य-भी नित्य १, अनित्य २ 
हस भेद करिके दो भरकारका हवै है । तहां परमाणम तेज तैं नित्य होवे ह ओर 
दयणकादिकायंप तेज अनित्य होवे हे । सो अनित्य तेज भी शरीर १, इद्रिय २, विषये 
हस भेद करिकै तीम प्रकारका रोष है । तहां तैनसशरीर तों अयेनिन दही हवै हे। 
ते तेजसशरीर सूयंलोकविषे प्रसिद्ध है ओर रूपका माहक चश्दद्रिय तेजप्दद्विथ कट्या जावै 
हे ओर तैजसविषय तौ भौम १, दिव्य २, ओदर्थं ३, आकररज ४ इस मेद करके च्यारि 
प्रकारका होप है । तहां परसिद अभिका नाम मोम दहे ओर विधुतादिकोका नाम दिव्य है 
ओर जठराभरिका नाम ओदयं है ओर सुवणादिकोका नाम अ(करज हे । अथवा उदूतरप 
उद्रतस्पशंवान्‌ १, अवुद्॒तरूप अवुदधूतस्पशवान्‌ २, उद्धूतस्शं अवुद्धतरूपवान्‌ ३, उद्धूत 
अयुद्धूतसखशवान्‌ ४ इस भेद करिकै सो तेज च्यारि प्रकारका होवे हैइति ॥ ३॥ ओर 
चोथा वायुरूप दरव्य-भी नित्य १, अनित्य २ इसमेद करिके दो प्रकारका होवे है । तहां 
(स वायु तौं नित्य होवे हे ओर इवणकादि कार्यरूप वायु अनित्य होपैहै । सो 
अनित्य वायु भी शरीर 3, दंद्रिय २, विषय ३, इस्त भेद करिके तीन प्रकारका होषै है । 
तहां वायवीय शरीर तौ अयोनिज हीं हवै है । ते वायवीय शरीर वाडुोकषिषे हीं भिद 
हं ओर सशंका भ्राहक त्वकदद्रिय वायवीय दद्य कट्या जावै ३। ओर बृक्षादिकेकि केपनका 
हेत बाड तथा शरीरविषे विचरणेहारा प्राणवायु वायवीय षिषय क्या जाये है हति ॥ ¢ ५ 
भोर पंचमा आकासरूप दरन्य-तों एक हीं होवे रै तथा नित्य होवे है तथा व्रिथ 
होवे हे । ता आकाशका पृथिषी आदिकोकी न्यां कोटं शरीर तथा विषय व करी । | नहं । | 
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(द्रि पतु ता आकाशका भी दग्रिय तौं होवै है । सो शब्दका भराहक शरोधदगरिय हे इति ॥ ५॥ 
ओर षष्ठा काठरूप द्रव्य-भी एकं हीं होतै है पथा नित्य होवै है तथा वियु हेवेहे इति ॥ ६॥ 
आर सप्तमा दिशरूप द्रव्य-भी एक हीं है है तथा नित्य होवै है तथा विथु होवे इति ॥ ७॥ 
| आंर अष्टमा आत्मारूप द्रष्य-तौ जीवात्मा १, ईश्वरात्मा २ इस भेद करिके दो प्रकारका 
हषे हे । तहां जीवात्मा तौ अनेक होषै है तथा नित्य होवै दै तथा विथु होषै है। 
ओर दैश्वर आत्मा तौएक हं हयै है तथा नित्य होवै है तथा विथु होवे है इति । ओर 
नवमा मनरूप दव्य-भी ता जीवात्माकी न्यादं अनेकं होप है तथा नित्य होषैहैतथा 
अण हो है इति ॥ ९ ॥ इति स्पते दव्यनिरूषणम्‌ ॥ १ ॥ 

ओर दूसरा गणपदाथं-तौं रूप १,रस२, गेध ३, सशं ४,संख्या ५, परिमाण ६, पृथक्त्व ७, 
संयोग ८, विभाग ९, परत्व १ ०, अपरत १३, गुरुत्व १२, द्रवत्वं १३, स्नेह १४; शब्द १५; 
बुदि १६, सुख १७, दुःख १८, इच्छा १९. द्वेष २०, प्रयत्ल २१, धर्म २२, अधमं २३, 
संस्कार २४ इस भेद करिक चोर्ब(स भ्रकरका होवे है। इन चौवीसयणोविषे प्रथम रूप गुणौ 
शु १, नील २, रक्त ३, पीत ४, हरित५, कपिश ६ चित्र ७ इस भेद करिकै सप प्रकारका हवै 
है, सो रुपरयण पृथिवी जल तेज इन तीनद्रव्योंषिषे हीं रह हे । तहां एृथिवीषिष तों सो सपपकारका 
हीं श्प रहे रै ओर जल तेज इन दोर्नोविषे केवल शुष्ठरूप हीं रहे है । सो रूप जलतेजके 
परमाणप नित्यद्रव्यविंषे तौ नित्य होवे हे ओर अन्यत्र अनित्य होपै है हति ॥ १ ॥ ओर 
रसुण-तौँ मधुर १, अम्ल २, वण ३, कटु ४, कषाय ५, तिक्त ६ दरस मेश करिके षट्‌ 
भरकारका हवै है । सो रस पृथिवी जल इन दो दव्योविषे हीं रहे है । तहां पृथिवीविषे तौ 
सो षट्‌ प्रकारका हीं रस रहे है आर जटािषे एक भधुररस रहे है । सो रस॒ भी परमाणूप 
नित्य जिषे तौ नित्य होवै है ओर अन्यत्र अनित्य होवै है इति ॥ २ ॥ ओर गधगण-तैं 
सोरम १, असीरम २ इस भेद करिकै दो भ्रकारका होपै है । सो गंधरण एकं पृथिवी विषे 
हीं रहे है तथा अनित्य द होषै है इति ॥ २ ॥ ओर स्पश्ण-तौं शीत १, उष्ण २, अयु- 
ष्णाशीत ३ इस भेद करिके तीन प्रकारका होवे हे । सो स्यशंखण पृथिवी जट तेज वायु 
स च्यार द्रव्योविषे रहे है तहां जटविषे तौ शीतस्यशं रहे ३ ओर तेजाषिषे उष्णस्पशं 
रहे है ओर पृथिवी वायु इन दोनोविषे स रहे है । सो स्पशं परमाणरूप नित्य. 
जलविषे तथा प्रमाणरूप नित्यतजपिषे तथा परमाणरूप नित्यवायुषिषे नित्य होवे हे ओर 
अन्यत्र अनित्य होषै है इति ॥ ४ ॥ ओर संख्यागण-तौं एकतवं द्वित्व त्रित्व इत्यादिक 
भेद करिके अनेकप्रकारका होवे दे । सो संख्या्यण पृथिवी आदिक नव द्रव्यो विषे रहे है । 
तहां एकत्व संख्या तौ नित्यद्र्व्योविषे नित्य होवे है ओर अनिव्यदरव्योविषे अनित्य होवै है 
र्‌ द्विव तित आदिकरखूया तौ सवत्र अनित्य हीं होवे हे इति ॥ ५॥ ओर पसाणवुण-ततौँ 
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भथमधरिच्छेद्‌ । (४७) 

र ८ १, महर २, दर्षे २, हस्वत्व ४ इस भेदकारेकं व्यार भकारका होवे है । सो 
4 च्यारि प्रकारका परिमाण परम १, मध्यम २ दसमभेद करिके पुनःदो प्रकारका हावैह। 
सो परिमाण भी पृथिवी आदिक नव दव्योषिषे हीं रहे है । तहां पृथिवी जट तेज वायु 
इन च्यारोकि प्रमाणवोषिषे तथा मनविषे परमअणत्व तथा प्रमहस्वत्व परिमाण रहेहै। ओर 
तिनि पृथिषी आदिक व्यारोके व्यणकोविषे मध्यमअणत तथा मध्यमहस्वत्व परिमाण 
रहे हे ओर आकाश, काट, दिशा, आत्मा इन च्यारोषिषि तों परममहत्व तथा परमदीर्षत्व 
परिमाण रहे है ओर षटादिकद्रव्योविषे तौ मध्यम महव तथा मध्यमदीषंत्व परिमाण रहे 
हे । यह प्रिमाण नि्यद्र्योंविषे तौ नित्य हेव है ओर अनित्य द्रव्योदिषे अनित हे हे । 
सो अनित्यपरिमाण भी संख्याजन्य १, परिमाणजन्यं २, प्रचयजन्य २ इस भेद करकः 
तीन प्रकारका होवै है इति ॥ ६॥ ओर पृथकत्यण-तों एकपृथक्तव, दविषृथकत, तरिपृथकृत्व 
इत्यादिक भेद करिकै अनेकं प्रकारका होवे है । सो पृथकृत्वयुण भी पृथिवी आदिकं नवद्रव्यो 
विषे हीं रहे है । तहां एकपृथकत्व तँ नित्यद्रव्योविषे नित्य होवै हे ओर आभैत्य द्रव्योकिषे 
| अनित्य होवैहे ओर द्विपृथकृतव त्रंपृथक्त् आदिक तौ सर्वत्र अनित्य हीं होपै है इति ॥७॥ 
| आर संयोगयण-तौ अन्यतरकर्मजसंयोग १, उभयकमंजस्षयोग २, संयोगजसंयोम ३ इस भेद 
करिक तीन प्रकारका हेव है । सो संयोगयण भी पृथिवी आदिकं नवदव्योविषे हीं रहेहै तथा 
सवं अनित्य हीं होवे है । ओर सो क्रियाजन्य संयोग भी,अभिषाताख्य संयोग १.नोदनाख्य 
संयोग २ इस भेद करके दो प्रकारका होवे है इति ॥८॥ ओर विभागगण-तौं अन्यतरकर्मेज 
4| पिभाम्‌ १, उमयकमेज विभाग २, विभागजविभाग २३ इस भेद किक तीन प्रकारका होषि 
हे ओर सो विभागज विभाग भी कारणमात्रविभागजन्य १, कारणाकारणविभागजन्य २, 
4 इस मेद करिके दो प्रकारका होवे है । सो यह विभाग भी पृथिवीआदिक नवं व््योविषे हीं 
| तथा सरवर अनित्य हीं होवै है इति ॥ ९ ॥ ओर परत्व अपरत्व-यह दोनों यण तौँ 
देशिक परत्व १, काटिक परत्व २; दैशिकं अपरत्व १, कालिक अपरत्व २ इस मेद करिके 

| दो दोपरकारेके हषे टै । ते परत्व अपरत्व दोनो छण पृथिवी जल तेज वायु मन इने पांच 
मत दर्व्योविे रहे है । ताके षिषे भी कालिकपरत्व अपरत्व तों जन्यमू्तन्यषिषे हीं रह 
| है । ते परत्व अपरत्व दोनौ यण अनित्य हीं होवे है इति ॥ १०॥ ११ ॥ ओर गरुत्यण-तौं 
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रत्तिकं माषकं तोटक इत्यादिक भेद करिकै अनेक प्रकारका हवै हे ओर सो युरुत्व ण 
पृथिवी जल इन दो द्रव्योविषे ही रह है । ताक विषे भी प्रमाणप नित्य पृथिषी जटविषे 
सो रुत्व नित्य होषे है ओर व्यणकादिरूप अनित्यपृथिवीजरविषे सो रुत्व अनित्य हेष 
हे । यह य॒रुत्वयुण अति दं्रिय हीं हेति है इति ॥ १२ ॥ ओर दवत्शण-जतौँ सांसिद्धक १ 

नैमित्तिक २ दस भेद करके दो प्रकारका होवे है । सो दवतयुण प्रथिवी जट तेज इन 
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9 
तीन द्रव्योविषे हीं रहे है । तहां जटविष तों सांशिद्धक दरवत्व रहे है ओर पृत जतु || 
आदिक प्रथिवीविषे तथा सुवणादिकं तेजविषे नैमित्तिकद्रबत्व रहे है । तहां सो दत्व जलके 
परमाणवो विषे तौ निस होते है ओर अन्यत्र अनित्य होवे है इति ॥ १३ ॥ ओर लेश्टण-तौं 
परकृषट १, अपरुष्ट २ दस भेद करके दो प्रकारका हवै रै, सो शेहयण एक जलविषे हीं 
रहे है । तहां तैष्ठादिकोके अन्तवैि जटविषे तौं परकुष्लञेह रहे है ओर कूपापिकके नटषिषे 
अपरष्ट जे रहे है । सो जेह परमाणहप नित्य जरबिषे तौ निय होवे दै ओर दयणकादिरप 
अनित्य जल विषे अनित्य हतै है इति ॥१४॥ ओर शब्दय गतौ ध्वनिरप शब्द्‌ ३, वर्णैरूप 
शब्द्‌ २ इतत भेद करक दे प्रकारका होषै है। सोदे प्रकारफा शब्द भी संयोग शब्द्‌ 
विभागज शब्द २, शब्दन शृष्द ३ दस मेद॒ करिकै तीन प्रकारका होवे है। सो यह शब्द 
गुण एकं आकाशविषे हीं रः है तथा अनियहीं हेष है इति ॥ १५. ॥ ओर ज्ञानरूप 
बुद्धयण-तौं एक आत्माविषे हीं रहे है । ओर सा बुद्धिं नित्य १, अनित्ये इस मभेद 
करक दो प्रकारकी हेवं ह । वहां दंश्वर आत्माकी बुद्धि तों नित्य होवे है वथा भरत्यक्षरूप 
ही होषै है तथा एक हेव है । ओर जीवात्माकी बुद्धि तँ अनित्यहेवै है तथा प्रत्यक्ष 
परोक्ष दोनोंरूष होप ह तथा नाना हेष है अथौत्‌ सा अनित्यङादे अनुभूति १, स्मृति२, इस 
भेद केरिकै दो भ्रकागकी हवै है । तहां अलुभूति स्यति यह दो भरकारकी बुद्धि भी यथाथ १ 
अयथाथं २ इस भदेकारकं दो प्रकारकी हा है । तहां प्रथम यथाथ अनुभव तौंपरत्यक्ष १,अबु 
मिति २,उपामिति ३, शाब्द इस भद कारके च्यारिप्रकारका होवे ई । इन च्यारोविपे प्रथम 
्रयक्ष तौ ्राणज १, रासन २, चाक्षुष २, स्पाशेन ४.भावण ५, मानस ६ इस भेद करिकै षट्‌ 
प्रकारका हवे हे आर सो षदरभकारका हीं भर्यक्ष सविकल्पक 3, निर्विकल्पक २ इसभेदकरिके 
युनः दो ्रकाग्का होवे ह। तथा टोकिक १, अलाकिक२ इस भेद्‌ करिक पुनः दो प्रकारका हेवि 
हं ओर सौ अटाकिकपत्यक्ष भी सामान्यलक्षणसन्निकर्षजन्य १, ततानलक्षणसन्निकरषजन्य २, 
योगजधभलक्षणसश्निकरषजन्य ३ दस मेदकारेकं तीन प्रकारका हषे है। भर दसरा अयथार्थ 
अबुभव तौ संशय ३ ,विपर्यय २,तकं ३दस भद कारे तीन भकारका रोवे है शति ॥ १६॥ ओर 
सखगरण-तों केवल जीवात्माविषे ही रहे ई सो सुखशण वैषापेक १, आभिमानिक २, मानो- 
रथिक ३, आभ्यासिक ४ इस भेद करिके च्यारि भकारका हो है । यह सर्वषुख अनित्य हीं 
दोषै है इति ॥१७॥ ओर दुःखण-भी केवल जीवात्माषि हीं रहे है । सो दुःख मी ता सुखकी 
| न्यां च्यारे प्रकारका हां होवे हे तथा अनित्य होवे है इति॥१८॥ आर इच्छायुण-तौं नित्य १ 
अनित्य २ इस भेद कर्कि दो भकारका होवे है । सौ इच्छाद्ण केवल आत्माविषे हीं रहै । 
तहां देश्वर आत्माविषेतौं सा इच्छा नित्यहोवैहे तथा ण्क हवै है ओर जीषात्माषिषे 
«| सा इच्छा अनित्य होवे हे तथा फल इच्छा १, उवाय इच्छा २ इस मेद करिकै दो प्रकारेकी 
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पथभपरिच्छेद्‌ । (४९ ) 


० क कक क क क ( 
होर है इति ॥ १९ ॥ ओर देष्यण-तौं केवल जीवात्माकिषे हीं रे ह । सो द्वेष भी दुःख- ¦ 
देष १, दुःखोपायद्वेष २ इस भेद करिकै दो प्रकारका होवे है । यहं द्रेषगुण अनित्य हीं होवे । 
है इति ॥ २० ॥ ओर कृतिरूप परयलशण-तौं नित्य १, अनित्य २ इसभदकरिकि दो 

॥ 








{ 

¦ प्रकारका हवै है। सो प्रयलयण भी केवल आत्माविषे हीं रंहे है । तहां दश्वर आत्मापिषे तं 
{ सो प्रयल नित्य होवे है वथा एक हषे है । ओर जीवात्माविषे सौ प्रयल अनित्य हविह 
५ तथा प्रवृत्ति १, निवृत्ति २, जीवनयोनि ३ दस भेद करके तीन प्रकारका होवै हे इति ॥२१॥ 
| ओर धमे अधमं यह दोनो गुण-तौं केवल जीवात्माविषेहीं रहै है तथा अनित्य होर 
{ तथा अतिदद्रिय होषै ह इति ॥ २२ ॥ २३ ॥ ओर सस्कार शुण-तों वेग १, स्थिति । 
‹ स्थापक २, भावना ३ इस भेद करिकै तीन प्रकारका होवे है । तहां प्रथम वेगरूप संस्कार 
| ते पृथिवी, जट, तेज, वायु, मन इन पांच मृजतेदरव्योविषे रहे ह । ओर दूसरा स्थितिस्थापक 
| नामा संस्कार तों केवट पृथिवीविषे हीं रहे है । ओर किसी ग्रन्थकारके मतविषे तैं सो 
| स्थितिस्थापक पृथिवी, जर, तेज, वायु टन च्यारोकिषि रहे ह आर भावनारप संस्कार तों । 
{ केवट जीवात्माविषे हीं रहे रै तथा अतिदंद्रिय होवै है। आर सो वेगरूप संस्कार भी कर्मन- 
वेग १, वेगजवेग २ दस भेद्‌ करके दौ प्रकारका होवै ह । यह मंस्कारयण अनित्य हीं 
{ हेष रै इति ॥ २४ ॥ विरेषयण-न चा्वीस युणोंविषे रूप १, रस २, मं ३, सी ४, | 
! स्नेह ५ सांसिद्धकद्रवत्व ६, शब्द ७, बुद्धि ८, सुख ९, दुःख ३०,३च्छा ११, द्रष१२, | 
| प्रयल १३, धमे १४, अधर्मं १५, भावना १६ ग्रह षोडश खण विशषण कदय जि 
५ 
| 
। 


> 


ह ॥ सामा"यण-ओर संख्या १, परिमाण २, पृथकत्व ३, संयोग ४, विभाग ५ परत्व द; 





अपरत्व ७, नैमित्तिकद्रवत्व ८, युरुतव ९, वेग १० यह ॒दशगुण सामान्य गुण कद्ये जवै 


ह 
। सो स्थितिस्थापक विशेषगुण ह । ओर जिस मतविषे सो स्थितिस्थापक पृथिवी, जल, 
तेज, वाथ इन च्यारोविषे रहे हं । तिस मतविषे सो स्थितिस्थापक सामान्यगण ह । 
दति संक्षेपे गुणनिरूपणम्‌ ॥ २ ॥ 
ओर तीसरा कमपदाय॑-तों उतकषपण १, अपक्षेपण २, आङ्कुंचन २, प्रसारण ४, गमन ५ 
करिकै पांच प्रकारका हवै है । सो कमे पृथिवी, जल, तेज, वायु, :मन हन पांच मृतं । 
हीं रहे ह तथा सो सर्वकमं अनित्य हौ हवै ह । इति संकषपते कमं निरूपणम्‌ ॥२ ॥ 


1 


| 
॥ ओर स्थितिस्थापक तीं निस मतविषे केवट प्थिवीमात्रविषे रेरे तिस मतविषे 
॥ 
) 


| ओर चतुथं जातिरूपसामान्य-पदारथं तों द्र्य युण कमे इम्‌ तीन पदाथो पविषे रहे है।सो | 
| सामान्य पर १,अपर २ इस भद करिकै दो प्रकारका होवे है । तहां ३ य्य गुण कमे इन | 
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(५० ) न्यायप्रकादा । 








| हीनेविषे रहणेहारी सन्ता जाति तौं परसामान्य कट्या जायै हे ओर नव- द्रव्यो किष रहणेहारी 
 दरव्यत्वजाति तथा चोवीसगुणोंविषे रहणेहारी गणत्वजाति तथा पांच प्रकारकरके कमविषे 
रणेहारी कमत्वजाति इत्यादिक सरव॑जाति अपरसामान्य क्ये जावे ह । यह सषैजातिरूष 
समान्य नित्य हीं हेवेह। इति संकषपतें सामान्यानिरपणम्‌ ॥ ४ ॥ 

ओर पंचमा बिशेष पदयतौ नित्य द्रव्योिषे हीं रहे है तथा नित्य हवै ह । ते परमाण 
आर्कं नित्यद्रन्य अनेकं रै । यावैँते पिरेषृभो अनेकंहीं होये हैँ। इति सामान्यते 
विशेष निरूपणम्‌ ॥ ५ ॥ 

ओर षष्ठा समाय पदाथ-ह । तहां अवयव अवयवी इन दोनोंका तथा गृण गुणि इन 
दोनोका वथा क्रिया क्रियावान्‌ इन दोनीका त्था जाति व्यक्तिं इन दोनोका तथा पिरेष 
नितयद्रव्य इन देोनोका जो प्रसररसरव॑ध है ताक समवाय कहे है । सो समवाय एक हीं 
स्प है तथा नित्य हविं है तथा आतिदद्विय हवै ३ै। ३ति संकषपतैं समवायनिरूपणम्‌॥६॥ 

ओर सपमा अमाव ष्दाथ-तौं संसर्गाभाव १, अन्थो न्यामाव २ दस भदक यो 
भरकारका होवे हे। तहां प्रथम संसगांभाव तौ भराचीनोफे मतिम प्रागभाव 3, परध्व- 
साव २, अत्यन्ताभाव २, सामयिकामाव ४ दस मदकारि व्यार प्रकारका हेते दै। 
ॐ॥।र नवीनेकि मतटिषे भरागभाव 9, प्रधव॑साभाव २, अत्यताभाव ३ दसमेद करं तीन 
भरकारका हयै है । तहां अत्यंतामाव अन्योन्याभाव यह द अभावौ नित्यहेपै र 
आर दूसरे सवै अभाव अनित्य देवि दै । तिन अनित्य अभावौविषे भी प्रागभाव तै 
उत नि रिति अना हवै है तथा नाशवान्‌ हतै है । ओर परष्व॑साभाव तौ उलि 
व होये हे तथा नाशते रहित अनैत हवे है । ओर सामयिकाभाव तैं उवक्तिवाठा भी 
हवै तथा नाशवाला भो हेष है । इति संकषपतें अमावनिरूपणम्‌ ॥ ७ ॥ 

इति सशेषं द्रव्यादि सपतपदाथनिरूपणम्‌ । 
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न्यायशाद्चफे पदाथ॑-तहां पूं कणादमुनि प्रण।त पैरोषिकशाखके दव्यादिक सपतपदार्थोका 
संपत निरूपण कन्या । अब गोतममुनिप्रणीत न्यायशाज्ञके प्रमाणादिक षोडश पदार्थोका 
सकें निरूपण ररे है । तहां मरमाण 9) भमेय २, संशय र? भोजन ४ दृष्टान्त ५, तिद्ध, 
अवयव ७, तकं €, निण॑य ९; वाद१ ०, जल्प ३१, वितंडा१२, हेत्वाभास १२, छल १४, 
जाति १५, नि ्रहस्थान १६ यह षोडश पदाथं कलये जावे है । तहां भरथम पमाणप्दाथै-तौं 
पत्यक्ष १, अलुः प्रानं २, उपमान ३, शब्द ४, इस भेद करि च्यारि भकार हवे हे। तिन 
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च्यारोके मध्यविषे प्रथम प्रसयक्ष भरमाण तों बाह्य १, अंतर २ दस भेद करके दो प्रकारक 











होवै है। तहां सो बाह्यपत्यक्ष भी घ्राण १, रसन २, चश्रु २, त्वक्‌ ४, श्रोज५ इस मेद करिकै 
पांच भ्रकारका हवै है । ओर मन अंतरपतयक्ष कट्या जावे है । ओर दूसरा अनुमानभर्माण 
भौ पूरवेवत्‌१, शेषवत्‌२, सामान्यतो दृष्ट २, इस भेद करिके तीनप्रकारका होषै ६ै। ओर सो तीन 
प्रकारका अनुमान भी स्वाथ १,1राथं२ इस भेदकरिक पुनः दो भरकारकाहोविहै । ओर 
तीसरा उपमान प्रमाण भी :रपविशिष्ट पिंडज्ञान १, वेधम्पविरिष्ट ॒पिंडन्नान २, असाधा- 
रणधमेविशिष्ट पिंडज्ञान ३ इस भेदकरिकै तीन प्रकारका होवे है। ओर चतुथं शब्द्‌ भरमाण 
तौ श्शर्थक १, अटृष्टाथक २ इसमेद कारके दो भकारका होवे है इति ॥ १ ॥६४॥ 
ओर दसरा भमेयपदाे-तौं आत्मा 9, शरीर २, दद्विय ३, अथं ४, उदधि ५, मन ६, 
भर ृतति ७, दोष ८, प्रेत्यभाव ९, फल १०, दुःख ११, अपवग १२ इस मेद करिके दवादश- 
प्रणरकाहोषैहै। ता द्ादशविध भमेयके मध्यविषि प्रथम्‌ आत्मरूप प्रमेब-तीं जीवात १, 
1 २ इस भेद करिकै दोभकीरका हवै रै । तहां जीवात्मा तैः नाना हवै हे 
ओर श्वरात्मा एक होषै है । ते दोनों आत्मा नित्य होवे हैँ तथा विथु हेष है ॥ १ ॥ ओर 
शरीररू, ममेय-तों जरायुज १, अंडज २, स्वेदन ३, उद्धिन ४ इस भेद करिके च्यारि 
प्रकारका होवे ह ॥ २ ॥ ओर रद्वियरूपप्मेय- तौ प्राण १, रसन २, चक्रु ३, वक्‌ ४, 
रोर ५, मन ६ दस मद करके षटूपरफारका होवे हे ॥ ३ ॥ ओर भथरूपममेव-तों ख्य ३, 
रस २, गध ३, सशे४, शब्द्‌५) बुद्धि ६) सुख ७, दुःख <, इच्छा ९, दवेष१०, प्रपल ११ 
दरस मेद करिकै एकादशप्रकारका होवे है । अथवा सो अथरूप प्रमेय-्रव्य १, युण २; 
कमं ३, सामान्य ४, विशेष१५, समवाय ६ इस भेद करिकै षट्भकारका होवे हे ॥४॥ ओर 
बुद्धिरूप प्रमेय-तो नित्य १, अनित्य २ इस भेद करिकै दो प्रकारका होषै है । तहां दश्वरा- 
ताकी बुद्धि तौ नित्य हष हे तथा एक होवे हे तथा भत्यक्षहप हीं हेपै है ओर जीवात्माकी 
बुद्धि अनित्य होवे हे । सा भनित्याढि भी अभव १, सृति २ इस भेद करिके दोपरकारकी || 
होवै रे । सा दोनों भकारकी अनित्यबुद्धि यथार्थं १, अयथाथं २ इस भेद करक पुनः दे दो | 
परकारकी होषै है । तहां यथाथं अयमव तँ प्रत्यक्ष १, अनुमिति २, उपामिति ३, शाब्द ४, 
इस भेद करि च्यारि भरकारका होवे है ओर अयथार्थ अनुभव ती संशय १, विपर्यय २, 
तकः २ इस भेद करिकि तीन प्रकारका हवै है ॥ ५॥ ओर मनरूपममेय-तौं नाना हेत है 
तथा नित्य हतै है तथा अण हवै ।६॥ओर परदृततरूपम्मेय ती वागारंभ १, बुद्धधारम्भ्‌ २, 
शरीरारंभ ३ इस मेद करिफै तीन प्रकारका होवे दे ॥ ७॥ ओर दोषरूप ममेय-तौँ राग १, 
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( ५२) न्यीयप्रकादा । 


| हेष २, मोह २ इस भेद करिके तीन प्रकारका हवै ३ । तहां प्रथम रागरूष दोष तीं 
काम १, मत्सर २, स्पृहा ३, तृष्णा ४, छोभ ५, माया ६, दम्भ ७ दस भेद करके सप 
भरकारका होवे है। ओर दूसरा द्वेषरूप दोष तो कोध १ र्यां २,असुया ३, द्रोह ४, अमष ५, 
अभिमान ६ इस भेद करिकै षटप्रकारका होवे ६ै। ओर तीसरा मोहरूप दोष तों विपर्यय 9, 
संशय २; तकं ३, मान ४, प्रमाद ५, भय ६, शोक ७ इस भेद ककि सप्त भरकारका 
होवे हे ॥ ८ ॥ मेत्यभव-ओौर मरणे अनेतर जो जन्म ह॑ताका नाम प्रेत्यभाव है ॥ ९॥ 
ओर फलरूप म्मेय-तीं सुख्य १, गीण २ इस भद करिकै दो भरकारका होर है ॥१०॥ ओर 
दःखरूप मेयं अहं दुःखी इस भरकारकी प्रतीति करक स््राणियोकं पसिद है ॥ ११॥ 
अपवग-भोर शरीरादिक एकविंशतिदुःखोकी जा आत्यंतिक निवृति है ताका नामं अपवग 
हे इति ॥ १२॥ २॥ ॥ ओर तीसरा संशयरूपपदाथ-तो साधारणधर्मवद्धािन्ञानजन्य १, 
असाधारणधर्मवद्र्मिज्ञानजन्य २, विभरतिपत्तिवाक्यजन्य २३स भेद करिके तीन पभरकारका हवै 
है ओर सो संशय बरिर्विषयक १, अन्तर्विषयक २ इस भेद करि पुनः दो प्रकारका हेष 
है । तहां बहिर्विषयक संशय भी दृश्यमान धर्मिक १, अृश्यमान धर्मिक २ इस मेद ककि दो 
|| कारका होषै है इति ॥ ३ ॥ & ॥ ओर चतुथे प्रयोजनपदाथ-तौं सख्य १, गोण २ इस भेद 
करिकै दो प्रकारका हवै है इति ॥४॥ 8 ॥ ओर पथमा द्टंतपदाथ- तों साधम्यं ३. वेधम्यं २ 
दस भेद करिकै दो प्रकारका होषै है इति ॥ ५॥ & ॥ ओर षष्ठा सिद्वान्तपदार्थ तों सर्वतन्त्र- 
सिद्धान्त १. प्रतितंत्रसिद्धान्त २, अधिकरणसिद्धात ३, आ्युपगमसिदान्त ४ इस्त मेद करिके 
च्यारिप्रकारका होवे है इति ॥ ६ ॥ € ॥ ओर सप्तमा अव्यवपदाथ-तौँ प्रतिज्ञा १, हेतु २ 
उदाहरण ३, उपनय ४, निगमन ५ इस भेद करिके पंचपभकारका होवे है । तहां सो दूसरा 
| हेतु अवयव भी अज्ञातव्यतिरेक व्याप्रिकहैतुबोधक १, अपरतीतान्वयव्यापिकहैत॒बोधक २ 
| 
| 
4 
4 
| 









भ्रतीतान्वयन्यारिरेकव्यापिकहेत्‌ बोधक २ इस भद करिकर तीन भकारका होवे है। ओर 
तीस्षरा उदाहरणरूप अवयव तं अन्वयव्यापिबोधक १, व्यतिरेकव्यापिवोधक २ दस भेद 
करक दो भरकारका होवै है । ओर चोथा उपनयदूप अवयव भी अन्वयी १, व्यतिरेकी २ 
दस मेद करिके दो प्रकारका होवें है इति ॥५७॥६५॥ ओर अष्टमा तक॑षदाथ-तौं आत्माभय ३ 

अन्योन्याश्रय २, चक्रका ३, अनवस्था ४, भमाणवाधितार्थप्रसेग ५ इस भेद करि 
प्चपरकारका हवै है । तहां आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रका यह तीन तकं तौँ उत्यातति १ 
स्थिति २, ज्ञपि २ इस भेद करिफै तीन तीन प्रकारके षै है अथवा सो तर्कपदार्थ 
व्याघात. १).आतमाश्रय २, इतरेतराश्रय ३, चकरकाभरय ४, अनवस्था ५, प्रतिवन्दी ६, 
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भथमपरिच्छे । (५३) 


=. ८98५. ० ~ ~ 0-409-99 ~ 9 ~~ = ~~ ~ -0- 0) कवि + -49- 40 49 प~ र~ ८9 ~~~ 49 ^~ 42-८9-49 ०४० 40 =+, [^ 
पिक पमिप व ीििीीणणीषषरषपषपयषण गकि का 2 क ककन िन 


केल्पनालाधव ७, कल्पनागोरव <, उत्सगे ९, अपवाद १०, वैनात्य ११ इस भेद करक 


करक पुनः दो प्रकारका होषै है इति ॥ ८ ॥ ४ ॥ निणय-ओर प्रमाणका कलप जो 
निश्वयात्मक ज्ञान है ताका नाम निर्णय है इति ॥ ९ ॥ ४ ॥ ओर तवस्तुके जानणकी 
इच्छावान्‌ पुरुषोकी जा परस्पर प्रश्चरत्तरशूप कथा है ताका नाम वाद्‌ हे इति ॥१०॥४॥ 
ओर जल्प-प्रस्पर जीतणेकी इच्छावान्‌ पुरुषोंक जा दोनों पक्षके स्थापन करणेवाढी कथा ह 
ताका नाम जल्प है इति॥ १ १।९५॥ ितण्डा-ओर परस्पर जीतणेकी इच्छवान्‌ पुरुषोकी जा 
स्वपक्षस्थापनं रहित कथा है ताका नामं वितंडा है इति ॥१२॥६४॥ ओर रैत्वाभास पदाथ 
तो व्यभिचारी 3, विरुद्ध २, असिद्ध ३, सलतिपक्च ४, बाधित ५ दस भेद करक पचपरकारका 
हषे हे । तहां भरथम व्यभिचारी हेत्वाभास तौ साधारण १, असाधारण २, अनुपसंहारी ३ दम 


{| एकादशपकारका हेत है । सो तरककपदाथं विषयपरिशोधक १, व्यानिग्राहक २ इस भेद 
| 


शवे = ज 


भेद करके तीन प्रकारका होवे हे ओर अपिदरेत्वामास भी स्वरूपासिद्ध १, आश्रयासिद्ध २, 
व्याप्यत्वासिद्ध २ इस भद्‌ करिकर तीन प्रकारका होप है इति ॥१३॥६५॥ ओर छलपदध-तौ 
वाकृषल १,सामान्यछलट २,उपचारछट उस मेद करिकै तीन भरकारका हवै है इति॥ १ ४।६५॥ 
जाति-ओर असत्‌ उत्तरका नाम जाति है । सो जाति पदाथ तौ साधर्म्यसमा ३, वेधम्य- 
समा २, उत्कषसमा २, अपकर्षसमा ४, वण्यंसमा ५, अवण्यंसमा ६, विकल्यसमा ७, साध्य- 
समा <, प्रापिसमा ९, अप्रानिसमा १०, प्रसंगसमा ११, भ्रतिदृटातस्षमा १२, अनुततति- 
समा १३, संशयसमा १४, प्रकरणसमा १५, तुस्मा १६, अथापत्िसमा १५७, अविशेष- 
समा १८, उपपाततिसमा १९, उपभ्थिसमा २०, अनुपलभ्धिसमा २१, नित्यत्तमा २२, अनि- | 
तयसमा २३, कायसमा २४ इस मेद करिक चीवीसपभरकारका हे है इति॥ १५॥४॥निमरहस्यान- |» 
ओर पराजयका जो रैतु होवे सो निग्रहस्थान कट्या जावे है सो निग्रहस्थान पदाथ तौँ 
भरतिज्ञाहानि १, परतिज्ञांतर २, प्रतिज्ञाविरोध ३, ्रतिज्ञासन्यास ४, हितव॑तर ५,अर्थौतर ६, | 
निरथ॑क ७, अपार्थक <, अविज्ञातां ९,अपभराप्रकाट १ °, न्यून १ १,अधिक १ २, पुनरुक्त १३, |! 
अनचुभाषण १४, अज्ञान १५, अपरतिमा १६, किकषिप १५७, मतालु्ञा १८, पम्यैतुयाज्यो- |! 
पक्षण १९. निरलुयोज्यादुयोग २०, अपसिद्धांत २१, हेत्वाभास २२ इस भेद कारकै बावीस || 
भरकारका होवे है इति ॥ १६॥ ४ ॥ इति संक्षपेते प्रमाणादिक षोडशपदाथनिरूषणम्‌ । 

| 

| 


तहा पू्ैयन्थ करिकै कणादसुनिपरणीत वेशेषिकशाञ्चके दरव्यादिक सप्पदार्थोका तथा 
गोतम सुनिप्रणीत न्यायशाच्चके प्रमाणादिक षोडशपदार्थोक्ा संक्षिपते निरूपण क्या ॥ 
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( ५४ ) न्पायभकाद्र । 


[94 क प 
आगे परिच्छेदक विषय । 


अब इस न्यायप्रकाशग्रथविषे आगे जिस कमत तिन द्रव्यादिक पदा्थोका विस्तारे 
निरपण करणा है तिस क्रमक निरूपण करे है । तहां इस न्यायभकाश प्र॑थके द्वितीयपरिच्छेद 
विषे तों पृथिवीआदिक नवद्रव्योका विस्तारतें निरूपण केरैगे तथा तम विपे तथा सुवणेिषे 
तिन नवदरव्येतिं अतिरिक्त द्रव्यषूपताका खंडन केरैगे ॥ २ ॥ ओर तृतीय परिच्छेदविषे तौ 
पादिक चोवीस ख्णोका विस्तारे निरूपण करेगे ॥ २॥ भर चतु्थपारिच्छेदविपे तौ कमं १, 
सामान्य २, विशेष ३, समवाय ४, अभाव ५ इन पांच पदार्था विस्तारं निरूपण 
करेगे तथा शक्ते सादश्य आदिकं विषे तिन सप्तपदार्थेतिं अतिरिक्त पदाथं पताका खंडन 
करेगे ॥ ४॥ ओर पंचम परिच्छेदविषे तौ द्रव्यादिक सपपदा्थोफि साधम्यं वेधम्थं कथन करगे 
तथा पृथिषीभारिक नवद्रव्थोके माध्यं वेध्यं कथन करेगे तपा रूपादिकं चोवीसयणोके 
साधम्यं बैधम्यं कथन करेगे । तहां समानधरमरं साधम्यं कहै रै ओर विरुदधर्मकँं वेधम्यं के 
है ॥५॥ ओर वृतीयप्रिच्छेःविमे सामान्यत कथन क्या जौ बुदिष्टायुणक हे तिस ज्ञानरूप 
बुद्धिशणका षषे परिच्छेःविषे परिस्त।रं निरूपण करेगे । अथोत्‌ ता षष्टे परिच्छेदविषे प्रत्यक्ष 
प्रमाणजन्य प्रत्यक्षपमाका निंहमण करेगे तथा अदुमानप्रमाणजन्य अदुरितिप्रमाका निरू- 
पण केरैगे तथा उपमानप्रमाणजन्य उपमितिपमाका निरूपण करेगे तथा शब्दपमाणजन्य 
शाब्दीपरमाका निरूपण करगे तथा स्मृतिज्ञानका निपण करगे तथा संशय विपयेय तकंर्प 
अयथा्थं अलुभवका निरूपण केरैगे तथा प्रामाण्यवादका निरूपण करेगे ॥ ६ ॥ ओर 
सपमे परिच्छेदविषे तौँ न्यायशाद्खके प्रमाणादिक षोडश पदार्थका विस्तारे निरूपण करेगे 
तथा तिन षोडशपदाथकि पूवं उक्तं दव्यादिके सप्पदार्थोकिषि अंतभाव निरुपण केरे तथा 
दीधितिकार शिरोमणि भटराचायैनें कणादसुनिरउक्त दरव्यादिक सपतपदार्थोविषे कितनी पदा- 
थाक खंडन करिकै कितनेकी पदार्थं अधिक माने हैँ ते सवं पदाथे निरूपण करेगे इति॥७॥ 

दति श्रीमतरमरैक्तपसिाजकाचाधश्रीस्वामिरद्भवानद गिग ज्यपाददिष्येण स्वामिचिदूघनानन्दगिरिणा 
विरचिते न्याय प्रकारे मर्लमुक्तिव।दनिरूपणपूवैक-सक्षेप ) द्रव्यादविपदा्थनिरूपणं नाम 
प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः | ? ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीतिश्चश्वराय नमः ॥ 


दति प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः । 








"च्छा --स्थान्न 
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तेज, वायु इन च्यारि द्रव्योपिषे तों दरव्यरूप कायं तथा युणरूपकायं तथा कर्मरूप कायं 


(९५५ ) 


ॐ श्रीगणेशाय नमः । गुरुभ्यो नमः ॥ 

श्रीकाङ्ीषिश्वेश्वराभ्यां नमः । श्रीराङ्कराचायंभ्यो नमः ॥ 

द्वितीयपरच्छेदः। 

प 

द्रव्योका विस्तृत निरूपण । 
तहां पूरव प्रथमपरिच्छेदविषे संक्षपते निरूपण कव्येहूए पृथिवी आदिक नवद्रव्योका अव 
इस द्ितीयपरिच्छेदषिषे विस्तार निहपण करे हैँ । दव्यलक्षण-तदं ठक्षणप्रमाणकरिके हीं 
वस्तुकी सिद्धि हवै है । ता लक्षणप्रमाणतै विना किसी न वस्तुको सिद्धि होवे नहीं । इस 
प्रकारके न्यायकू अंगीकार करै तिन पृथिवी आदिक नवद्र््योकी सिद्धि करणे वासते प्रथम 
तिन पृथिवी आदिक नवद्रव्योका सामन्यलक्षण कथन करटं । तहां तधमवायिक।रणं 
द्रव्यम्‌ ७, अथवा गुगा्रयः द्रव्म्‌ २, अथवा द्रन्यत्‌ जातिमत्‌ द्रभ्यम्‌ ३, अथवा 

गुणक्ममिन्नते सति सामान्थवत्‌ द्रव्यम्‌ ४॥ 

रक्षणोका अथ-अव यथाक्रमतै-इन च्यारि लक्षणौका अथं निहपण करे है 
तहां पथम-तमवायिकरणं द्रव्यम्‌ । इस प्रथमटक्षणका अथै निरूपण करे । कार्यका 
जो समवाधिकारण हमै सो द्रव्य कट्या जाप ६। तहां पृथिवी आदिक नवद्रव्योविषे दीं यथायोग्य 
द्रव्यरप काथका वा युणर्प्रका्यका वा कर्मरूप का्यका समवापिकारणपणा हवै है । यण- 
कमादिक पदार्भविषे सो काका समवायिकारणपणा होता नहीं । यतिं यह समवापिकारण 
त्वरूप द्रभ्यका लक्षण संनवे हे । तहां मनरूपद्रव्यविषे ते। कोद भी कायंद्रव्य समवायसं्बेध- 
कारकै उन्न होता नहीं । किंतु यण तथा कमे समव।यसं्बध करकं उवन्न होवै रै। यातं 
ता मनरूप द्रव्यकिपि द्रव्यरूप कामका समवापिकारणपणा नहीं है, किंतु ता मनविषे केवल 
एणद्ष का्यका तथा क्ष काय॑का ही; समवापिकारणपणा हे । ओर आकाश, काठ, दिशा, 
आत्मा दनं च्यारि विथुद्रव्यो विषे कोद भी द्रव्य समवायसंबंध करिके उत्पन्न होता नहीं तथा 
केम भी उलन्न होता नहीं, किंतु यण हीं ममवायरसंर्बध करिकं उदन्न होवे है । यतिं तिन 
च्यारि विसुद्रव्यों विषे केव गुणरूप कायंका हीं समवायिकारणपणा ह । ओर पृथिवी,जल, 


यह तीनों समवाय संबंध करके उतपन्न होवे दै । यतँ तिन पृथिवी आदिक च्यारि द्रव्योविषे 
द्व्यरूपं कार्यका तथा युणदप काका तथा कर्मरूप कायैका समवायिकारणपणा है । तिन 
पृथिवी आदिकं च्यारिदव्योविषे भी शरीरघयादिक अंत्यावयवीरूप जे परथिवी आदिक है 
तिनोविषे कोद भी द्भ्य समवायसंध करके उन्न होता नही, किंतु यण तथा कमै 
उत्पन्न हवै है । यात तिन शरीरघटादिप अंत्यावयवीयोविषे द्र्यरूप काका समवापि- 


[न 
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हे यातिंतेतन्तुता पटका समवायिकारण है तथा सो पट स्वनिषठरूपादिकं यणोका तथा 


हे, किंत असमवायिक्रारण ह तथा त रूपादिक गृण स्वप्रत्यक्षके तथा स्वध्वमके समवापि- 





कारणपणा नहीं हे, किंतु केवल यणद्प कायेका तथा कर्मरूप कायेका समवाधिकारणपणा 
है । ता अंत्यावयर्वका स्वरूप आग पृथिवी निरूपणविषे कथन्‌ करगे । दस प्रकार तिन 
पृथिवी आदिकं नवद्रव्योविषे हीं सो समवायिकारणपणा विद्यमान है । समवायेकारण- 
तहां जिस दव्यविषे नो कायं समवायसंबेध करिके उत्यन्न होवे सो द्रव्य तिस कायेका सम- 
वायिकारण कल्या जवि है । जैसे तंतुवोंविषे पररूप कायं समवायसं्बध करक उन्न होवे 


कमेका समवायिकारण है । तहां ‹ समवायिकारणं द्रव्यम्‌ ' दस प्रथमटक्षणविषे ' समवायि ' 
यह पद जो नहीं कथन करते, किंतु “ कारणं द्रव्यम्‌ ` इतनामात्र हीं जा ता द्रव्यका क्षण 
करते तों रूपादिकं यणोविषे भी ता इष्यके लक्षणकी अतिग्यामि होती। कात १ तन्तु 
आदिक अवयवोंविषे स्थित ज पारकि यण ह त हषादिकयण पटादिक अवयवीयोविषे 
स्थित रूपादिकं यणेके कारण होवे है तथा ते रुपादिक ण स्वविषयकं परत्यक्षज्ञानेके तथा 
स्वध्वमके भी कारण होवे दै । तिन रूपादिकयणोिषे ता ठक्षणकी अतिव्या्तिके निव्रत्त 
करणं वासते ता दरव्यके लक्षणाविषे " समवायि ` यह कारणकरा विशेषण कथन कव्या हे । 
ता समवायिविशंषणके कहणेतैं तिन रूपादिकयणोविषे ता द्व्यक लक्षणकी अतिन्यापि होषि 
नहीं । काहे ? त तन्तुनिष्ठ रूपादिकयण तिन पटनिष्ठ रूपादिकं यणेकि समवायिकारण नहीं 


कारण नहीं है किंतु निमित्त कारण हैँ इतिं ॥ अस्तमबायिकारण-तहां जा पदां जिम का्यंके 
ममवाधिकारणविषे समवायरसवंध करिके वा स्वाश्रयस्षमवायसंबेध करक स्थित हआ तिम्‌ 
कायंका जनक हे है सो पदाथ तिस्र कारका अस्मवायिकारण क्या जाव है। जैसे तन्तु- 
वोका संयोग पटरूपं कायक समवायिकारणरूप तन्तुवोविषे समवायसंबध करि स्थित हमा 
ता पररूप का्यका जनक हवं ह, यात सौ तन्तुवोका संयोग ता प्टरूष कायंका असम. 
वायिकारण कट्या जाव हे। ओर जसे तिन तन्तु्के रूपादिकं गण ता पटगतदपादिक गुणक 
समवायिकारणरूप ता पटाविषे स्वाश्रयसमवायसंबेध करके स्थित हूए तिस पटके रूपादिकि 
गुणोके जनक होवे है । याते ते तन्तुवोके रूपादिकं गुण तिन परगतरूपादिक गुणेकिं असम- 
वाधिक्रारण कये जावे है। दां द्वितीयसंबंधायिषे स्वशब्दकरिकै तन्तुषेकिं रूपादिकगृर्णोका 
ग्रहण करणा । तिन रूपादिकिगुणोका आश्रयभूत जे तन्तु ह तिन तन्तुवोविषे सो पट सम- 
वायसम्बन्धं करिकै रहे है याति तिन तन्तुवोकरे रूपादिकं गणकी स्वाभ्रयसमवायरूप प्रपरा- 
संबंध करिकै ता पटाकिषे स्थिति संभवे है इति ॥ निमित्तकारण-ओर समवायिकारण तथा 
असमवायिकारण इन दोनेतिं भिन्न जे कारण है ते निमित्तकारण कदय जावै हे। जेसे ता 
पदरूप कारयेके तुरी वेम ततुषाय आदिकं सवे कारण निमित्तकारण कंदे जवि है 
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तथा धरूप का्यके दंड चकं कुलार आदिक सवं॑मिमित्कारण कष्य जवि है । तहां । 


एक काका समधायिकारण तथा अस्षमवायिकारण एक हीं होवे ई ओर निभित्तकारण 

अनेक हवै है । ताके विषे भ समवायिकारणता तों एक दरव्यपदाथंविषे ही होवे है,-यणा- 
दिकषदा्थोषिषे हेम नहीं । ओर असमवायिकारणता तों यण कमं इन दा पदार्थोविषे हीं ॥ 
हो है, ्रव्यादिक पदार्थो होवे नहीं । ओर निमित्तकारणता तीं दरव्यादिक सरवै- ! 
पदार्थोविषे होवे ६ इति ॥ १ ॥ इतन प्रैत ' समवायिकारणं द्रव्यम्‌ इस प्रथमलक्ष- 
` णका अथं निरूपण क्म्या ॥ | 
अब दितीय-गुणाश्रयो द्रग्यम्‌ । इस द्वितीयलक्षणका अर्थं निरूपण करे है । तहां जो 
पदां समवायरसवेध करिकै रूपादिकं यर्णोका आश्रय हवि हं सो पदाथ द्रव्य क्या जावै 
है । यद्यपि कालिकसंवथ करिकर ते रूपादिक यण कमादिक पदार्थोविषे भी रहे तथारि 
ममवायसंबेष करि त रपादिकं ण तिन कर्मादिक पदार्थोविषं रहते नहीं, किंतु पृथिवी 
आदिक नव द्रव्योकिषे हीं ते रूपादिकं खण समवायसंबध करिके रहै है । यातं तिन पृथिवी 
आदिक नवद्रव्योका यह समवायसंधथ करिकै खणोका आश्रयत्वरूप लक्षण संभवे है । तहा , 
पृथिवीभादिक नवद्रव्योके मध्यविपे जिस भिस दरव्यविषेजेजयणरहेदहेतेते यण तिस 
निस द्रव्यके निरूपणविषं कथनं केरेगे । युणाश्रयपणेपर शका-तथा उत्तरम लक्षणका पारष्कार~- 
' युणाभ्रयत् ' यह उक्त द्रव्यका लक्षण अव्याणिदोषवाला होणेते असंगत हं । काते १ जो । 
जो द्रव्य जिस जिस क्षणविषे उलन्न होवे ह सासो कायं द्रव्य तिस्र तिस्र उतपततिक्षणविषे 
शूपादिक यणोते रहित हभा हीं उसन्न होव ह । तिम उयातति क्षणते द्वितीयक्षणविषे तिस । 
कायद्र्यविपे ते रूपादिकयुण उखन्न हां दै । काहे १ जे जो भावकायं होवेह सोसो 
समवायिकारण असमवायिकारण निमित्तकारण इन तीन कारणो करिकै जन्य हेपि दे । यहं 
न्यायशाञ्वकारीका नियम है । आर सौ तान प्रकारका कारण भी कायेकी उत्पत्तिक्षणतैं 
अव्यवहित पूवक्षणविषे वेमा हूभा हीं ता का्यका जनक होव ह । ओर ते रूपादिकियुण ! 
भो भावकायं हे। यतिं निन रूपादिकणणोकौ उल्ततिक्षणते पूवेक्षणविष त तीनां कारण अवश्य | 

चाहिये । तदं घटादिकं द्रव्योकौ उत्यततिक्षणतें द्वितीयक्षणविष्‌ जौ ता टके रूपादिकं 
युणोकी उत्ति मानिये तों तिन रूपादिकं खुणौकी उलत्तिक्षणतें प्रथम क्षणक तिन रूपा- | 
दिक यणोका समवायिकारणरूप सो घट विद्यमान ह॒ तथा कपालके रूपादिक अस्तमवा- 
यिकारण भी विवयमान है तथा देशकालादिकं निमित्तकारण भी विद्यमान हं। याते तिन ॥ 
| 
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तीनों कारणेति ता घटकी उतत्तितै द्वितीयक्षणविषे तिस घटके रूपादिकं युणोंकी उत्ति 
सुभव होड सके हे । ओर ता धटकी उत्परिक्षणविषे हीं जो ता घटके रूपादिकं ुणोंकी 
उत्वत्ति माभिये ते तिन रूपादिके रणाकी उसनिक्षणनं पूवं क्षणविष सो घटरूपं समवाधि 
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! कारण हे नहीं । यतिं ता ररूप समवायेकारणके अभावे ता घटके उतपोतेक्षणविषे ताके 
रपादिक यणोकी उत्ति हीं संभवे नहीं । जो कदाचित्‌ ता धटकी उत्पतिक्षण विषे तके | ( 
रुपािकं यणोकी उत्पत्ति होगी तों समवायिकारणतैं विना हीं केवल असमवायिकारण 

( करिकै तथा निमित्तकारण करक तिन रूपादिकयणोकी उतत्ति होगी । सो सिद्धातते विरुड 
। जिङ्ष कारणत सिद्धातविषे भावकायंकी उत्पत्ति तीन कारणेोकरिकै हीं अंमीकार करी 

हे किंवा एककाल विषे उसन्नहूए द्रव्यय्णोका जो उपादान उपदेय भाव मानिये तों एक- 

काटषिषे उलन्नहूए मौके दो शगोका भी प्रस्पर उपादानउपदेय भाव हणा चाहिये । जे । 
एककाठविषे उत्पत्तिवाे होणेतैं तिन दोनों शंगोका परस्पर उपादानउपदेयभाव होता 
नरी तैसे एककाटविषे उत्पत्तिवाटे होणेतें तिन द्रव्ययुणोका परस्पर उपादानं उपादेयभाव ॥ 
संभवता नहीं । भौर जो कोई एसा कहै, जे समवायिअसमवायिनिमिततरूप तीन कारण ! 
तिन धटपटादिकद्र्योकि जनक ते हीं तीनों कारण तिन वटापटादिकं द्रव्योके रूपा- 
दरिकयणेकि मी जनकं है । याते तिन षटादिक द्रव्योकी उतत्तिक्षणविषे हीं ताके 
हूपादिक राणोकी उलत्ति मानणेविष सो पूवेउक्त समकायिकारणका अभावरूप दोष प्राप्त | ॥ 
होवे नहीं । सो यह कणा भी सम्भवता नहीं । काते ? तिन घटपटादिकं द्रव्योके कारण ! 
हींजौ तिनके रूषादिक यणेकं कारण देवि तों तिन घटपटादिकं द्रव्योका तथा तिनके ॥ 
रूपादिकं य॒णोका परस्पर भेद सिद्ध नही हवेमा । किंतुते घटपटादिक दव्य तथा हपादिक- | 
यण अभिन्न हीं होगे । काते १ कारणोका मेद हौं कायकि भदका साधक होवे हे । नेसे 
तुआदिक कारणों करकं जन्य पटरूपकायेतें तिन तन्तुआदिक कारणेति भिन्न कपाठादिक ! 
कारणेति जन्य घटरूप कायं भिन्न होवे हे अर सौ णणशणीका अभद न्यायसिद्धान्तविषे 
अङ्गाकार नहीं हे, किंठुता यण्णाका भद हीं अङ्गकार हं । यतिं तिन घटषटादिके ॥ 
दर्योकिं कारण तिन घरादिकोके रूपादिकं यणोके कारण हाई सकते नहीं, किंतु तिन 
घटादिकं द्रव्योके कारणेति ताके रूपादिक य्णोकिं कारण भिन्न हीं मान्य चाहिये । इस 
उक्तरीतिसें ते घटपटादिकं द्व्य आपण उलत्िक्षणविषे रपादिक युणेतिं रहित हूए दीं 
॥ 
| 
णि 
॥ 





| 


उसन्न होवे दै तथा करमते भी रहित हूए उत्पन्न होवे रै । अथात्‌ ता उत्यततिश्षणविषे ते 
घटपटादिकं द्रव्य निरंण तथा निष्क्रिय उतन्न होवे है । एसे उत्तिक्षणावच्छिन्न वटपटादिक ¦ 
रव्योविषे सो णाश्रयच्वरूष लक्षण ह नहीं । यातं सो लक्षण अन्यापिदोषवारा होगे दृष्ट 
ह । रेमे दष्टलक्षण करिके ता द्रव्यकी सिद्धि होड सफ नहीं । एसी शंकाके भराप्त हूए 
अव ता उक्तलक्षणका अन्यपरकारौँ वणेन करे ह । गुणसमानापिकरणसत्ताभिन्ननातिमत्‌ 
द्रव्यम्‌ । अथ यह-जिस अधिकरणविषे ते रपादिकरण समयवायसंवंधकरिके रहे हँ तिस | 
अधिकरणविषे जा जाति समवायरसेवेधकरिके रहे है सा जाति यणसमानाधिकरण .कही | 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । (५९ ) 
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जवै हे । रेस याणसमानाधिकरण तथा सत्ताजातितें मिभ जानजातिहै ता जापिवाठा ! 
पदार्थं द्रव्य क्या जवि है । सा एसी जाति द्रव्यत्व जाति ह । काहते पृथिवी आदिक नव ! 
्व्योविषे हीं ते रूपादिकं यण समवायसंबंधकरिके रहे दै ओर सा दरव्यत्वजाति भी तिन . 
नवद्रव्योविषे हीं समवायसम्बन्ध करक रहे है । यतिं सा दरव्यत्वजाति युणसमानाधिकरण 
फटी जवै है ओर सा द्रव्यत्वजाति सत्ताजातितै भिन्न भी हे । ेसी व्रव्यत्वनाति 

| 


वले ते पृथिवी आदिक नवद्रव्य है । ठेस द्रव्यत्वनाति तिन उत्यत्तिश्षणावच्छिन्न घटादिकं 
नि्ंणद्रव्योकिषे भी रहे है । याति तिनोंविषे इस टक्षणकी अव्याभि हवै नही । तहां 
। ‹ सुत्तामिन्जातिमत्‌ दव्यम्‌ ' इतनामात्र हीं जो ता द्व्यका लक्षण करते ता टक्षणविषे 
यणसमानाधिकरण ` यह पद नहीं कथन करते तैं णविषे तथा कमेविषे ता टक्षणकी ` । 
अतिव्यापि हाती । कात ? रूपादिकं चौवीसयणोविषे रहणेहारी खणत्वजाति तथा उक्षे 
पणादिक पचकर्मोधिषे रहणेहारी क्मत्वजाति भी ता सत्ताजाति भिन्न हे। यात सत्तातें भिन्न 
` छणत्व जातिवाटे युणविषे तथा सत्ततिं भिन्न कमेत्वजातिवाटे कमेपिषे ता उक्तटक्षणकी अति- 
व्यापि हेपैमी। ता अतिष्यापरिदोषकं निव्रत्त करणे वासते ता टक्षणविषे 'यणसमानाधिकरण 
यह ता जातिका विशेषण कथन केन्या है । तरां यणविषे तथा कमेविषे समवायसंबध करिकै 
कोट भी यण रहता नहीं । याते सा खणतवजाति तथा कमेत्वजाति यणसमानाधैकरण नीं 
है। यतिं ता गुणकमेविषे ता उक्तटक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं । किंवा 'यणसमानाधिकरण 
जातिमत्‌ दव्यम्‌ ' दतनामात्र हीं जो ता दरव्यका टक्षण करते, ता टक्षणाविषे “ सत्ताभिन्न ` 
यह पद नहीं कथन करते तो ता लक्षणकी पुनः भी ता शणकमौविषे अतिव्यापि होती । 
किते पृथिवी आदिकं नवद्रव्योविषे ते रूपादिकं यण भी समवायसम्बन्धकरिक रहे है 
ओर तिन नवद्रव्योविषे सा सत्ताजाति भी समवायसम्बन्ध करिके रहे है । याते सा सत्ताजाति 
भी युणसमानाधिकरण हे ! ठेसी युणसमानाधिकरण सत्ताजातिवाछा जसे सो दव्य ह 
तैसे सो णक भी ता सन्ता जातिवाला है । ता युणकमौविषे ता उक्तटक्षणकी अतिव्याि 
होवैमी । ता अतिव्यापिदोषके निवृत्तकरणे वासते ता लक्षणविषे ' सत्ताभिन्न ' यह ता 
जातिका विशेषण कथन कप्या ह । तहां सा सत्ताजाति ता सत्ताजाति भिन्न है नहीं, यतिं ता 
सत्ताजातिकु टके ता ठक्षणकी तिस खणकमतषि अतिव्यापिं होवे नहीं ॥ शंका ` यणसमाना- 
भिकरणसत्तामिन्नजातिमत्‌ दव्यम्‌ दस्‌ उक्तटक्षणकी भी यणविषे अतिव्यापि हो है । काहेतै ? 
एकं रूपं रषात्‌ पथक्‌ । अथं यह-एकत संख्यावाटा रपण रसयुणत प्रथक्‌ है। यह । 
प्रतीति रपरणविषे एकत्वसंख्यारूप यणक तथा प्रथकृखरूप य॒णक्रं विषय करेहै । यतिं ता 
 प्रतीतिके बलते ता रूपयणविषे भी सो एकत्वसंस्यायण तथा पृथक्तशण अवश्य मानणा 
 होवैगा भर ता शूषय्यणविषे यणत्वजाति भी रहे है । यात सा यणतनाति ता एकत्वसंख्यः 
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(६० ) न्यायप्रकाद्रा । 
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रूपं युणके तथा पृथकृत्वरूपरणके समानाधिकरण ३ तथा सा यणत्वजाति सत्ताजातितै भिन्न । 
भी है । एेसी यणसमानाधिकरण सत्ताभिन्न यणत्वनातिवाठे ते हपादिक यण है, यते तिन 
रपादिक युणोविषे ता उक्तलक्षण्की अतिव्यामि हीं होवे है । समाधान-एकं रूप रसात्‌ 
पथक्‌ यह भतीति तिस रूपण पिषे समवायसंबंधभ कर्कि ना एकत्वसख्या गुणक तथा 
पृथक्त्व युणकूं विषय करती नहीं । काहेते ? सो गुणपदाथं समवायसंबध करके एकं द्रष्य- 
पदा्थविषे हीं रहे हे । गुणादिकं पदार्थो विषे समवायसबध करिकै सो गण रहता नही । कितु 
जिस धटादिूप दव्यविपे सो रपगुण समवायसंबेध करिफे रहे है तिसी घटादिहप ्रव्याविषे 
सौ एकत्वसंख्या गण तथा पृथक्त्वगुण भी समवायसंबंध करिके रहे है । यतिं ता छषर्णका 
ता एकत्वसंख्या पृथकत्व गृणके साथि समानाधिकरण्य संबंध हे । ता सामानाधिकरण्य 
सवभ करिकै ता रूपगुणविषे रदे हए ता एकत्व प्रथकृत्व गुणक हौ सा प्रतीति विषय करं 
है । यतिं तिन रूपादिकं गुणोविषे ता उक्तदव्यके ठक्षणकी अतिन्यापि होवे नहीं इति॥२॥ 
त्तीय-अव द्रव्यत्वजातिमत्‌ द्रव्यम्‌ । ईस तृतीय टक्षणका अथं निरूपणकरेह। जा 
पदार्थं समवायसेबंध करिकै द्रव्यत्व जापिवाढा हवै हैः सो पदां द्रव्य कल्या जावै है । 
तहां समवायस्षबेध करक सा द्रव्यत्वजाति पृथिवी आदिकं नवद्रव्योविषे हीं रहै हे, गुणादिक 
पदाथोविषे रहती नही । यतिं यह दष्यत्वजातिमसखरूप ॒द्रव्यका लक्षण भी संभ है। 
पत्वजातिकी सिदि-यह्‌ द्रव्यत्वजातिमचवरूप द्रग्यका लक्षण तथा पूवेउक्त दरव्यत्वजाति- 
धारितद्रव्यका लक्षण तथा अगि वक्ष्यमाण द्रव्यत्वजातिषटित द्व्यका लक्षण तवी सिद्ध ' 
होपे जी प्रथम किरती प्रमाण कारके ता ्यत्वजातिकी सिद्ध हवै । ता द्रव्यत्नातिकी। 
सिद्धितें विना ते टक्षण संभवते नहीं रेसती शंकके प्रप्हूए-भव प्रत्यक्षप्रमाण करिता 
दरव्यत्वजातिकी सिद्धि करेहै। तहां परस्परविलक्षण जे पृथिवी आदिकं नवद्रव्य है तिनों विषे 
ददं दरभ्यम्‌ ददं दव्यम्‌ या प्रकारकी एकाकार प्रतीति होवे है अर्थात्‌ एकपरमेभरकारक प्रतीति 
होवे हे । ता एकाकार प्रतीतिषिषे कोदे एक विषय कारण मान्या चाहिये । तहां परस्पर 
विलक्षण पृथिवी आदिक व्यक्तियोकू तों ता एकाकारं प्रतीतिविषे कारणता संभवती नहीं, 
कंतु तिन पृथिवी जलादिकं न॑वदरव्योविषे अनुगत होदकै रही हृदं जा द्रव्यत्वजाति है सा एक 
विषयरूप द्रव्यत्वजाति हीं ता एकाकार परतीतिका कारण है । याते दं दरष्यम्‌ इदं द्रव्यम्‌! 
ह प्रत्यक्ष हीं ता द्रभ्यलवजाति विषे प्रमाण हं। शंका-परमाण आदिकं अतिदद्रिय दरव्यो- 
विष इद द्रव्यम्‌ इदं दव्यम्‌ ` हस भ्रकारकी प्रत्यक्ष भरतीति किसीभी जीवकं होती नहीं । 
यति ता प्रत्यश्षममाणते तिन अतिदद्िय दर्योदिषपे ता द्रव्यत्जातिकी सिचि नरी हेवैषी, 
| किंवा शा्रसस्कारोतं रहित पुरुषोकृ सुवणैरूप्यादिक पदार्थोविषे हीं "दं दरव्यम हस प्रकारकी ! 
{ भ्तीति होवे हे, षदादिक्रव्योषिषे ' इद ब्रव्यमू ' या भकारकी भरतीति होती नहीं । यति 
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¢ 
श्दं द्यम ` दस प्रकारकी प्रत्यक्ष प्रतीति ता दरव्यत्वजातिकशी सिढे सनव नरी रेकी 
शंकाके पराप्हए-अब अनुमानपमाण करके ता द्रव्यत्वजातिकी सिद्धि करे हँ । ता अलुमा- | 
नका यह आकार है-द्रग्यवृत्तिर्या संयोगस्य विभागस्य वा समवयिकारणता सा, 
किचिद्ध्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ तन्तुवृत्तिकारणतावत्‌ । अथं यह-ए्थिवी आदिक 
नवदरव्योविषे रही हृद जा संयोगरयणरूप काकी अथवा विभागगुणरूप कायेकी समवाधि- 
कारणता है सा कारणता किसी धमं कर्क अवच्छिन्न होणेयोग्य है, कारणता हेणेतै । | 
जाजा कारणताहोवैहै सासा किसी धमे करिकै अवच्छिन्न हीं होवे हे । निरवच्छिन्न ॥ 
कोई कारणता होती नहीं । जैसे ततुवोिषे रही हई पटकी समवायिकारणता तन्तुलधमे ! 
करके अवच्छिन्न होपै है तैसे सा द्रव्यनिष्ठकारणता भी किसी धम करके अवच्छिन्न ही ॥ 
होगी । तहं तिन पृथिवीआदिक नवदरव्योविषे स्थित जा संयोगविभागरूप कायेकी समवाधि- ' 
कारणता है ता कारणताका द्रव्यत्वजाति हीं अवच्छेदक होम है । अन्य कोड धमं अवच्छेदक | 
होवे नहीं । काहेतँ ! जो धमं जिस धर्मक न्यूनदेशषि तथा अधिकदेशिषे नहीं रहे रै 
किंतु समानदेशविषे रहे है सो धमं रीं तिस धर्मका अवच्छेदक रोषे ३, अर्थात्‌ अन्यधमेतिं | 
‹। भिन्न करणेहारा होवे रै । अवच्छेयधमेतें न्यून अधिक देशविषे वर्तणेहारा धर्म॑ताका 
| अवच्छेदक हो नहीं । इस प्रकारका अवच्छेदक धर्मका टक्षण दहा द्रव्यतजातिषिषे हीं 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
¦ 
| 








{ घटे है, दसेर किसी धरमेविषे घटता नहीं । काते १ ता संयोगविभागरूप कायंकी समवायि- ¦ 
कारणता भी तिने पृथिवी आदिक नयद्रव्योविषे हीं रहे है । गुणकमादिक पदार्थाविषे रहं 
नहीं ओर सा द्रव्यत्वजाति भी तिन पृथिवीआदिक नवद्रव्योषिषे हां रहे ह गुणकमोदिक 
पदार्थोविषे रहे नहीं । याते ता कारणताके समानदेशत्रनि होणेते सा उव्यत्वजाति हीं ता 
कारणताक्रा अवच्छेदक होवे रै ओर गणमात्रविषे ब्रात गुणत्वजाति तथा कमेमात्रविषे 
वृत्तिकमैत्वजाति ता द्रव्यव्ृत्ति कारणताके समानाधिकरण हीं नह हं । यात स्रा मृणत्वजाति 
तथा कर्मत्वजाति भी ता कारणताक्रा अवच्छेदक होवे नहीं । ता अवच्छेयधमेके समानाधि- 
। करण धमं हीं ताका अवच्छेदक होवे. हे । ओर पृथिवीमात्रविषे वृत्ति पृथिवीत्वनाति तथा 
जटमात्रविषे वृत्ति जटत्वजाति तथा तेजमात्रविषे वृत्ति तेनस्त्वजाति इत्यादिक द्रव्यविभाजकं 
जाति्थां ययपि ता दरव्यवृत्ति कारणताके अधिकरणविषे हीं रहे है तथापि ते पृथिवी 
त्वादिकं जातियां ता कारणतातिं नथूनदेशविषे वृत्ति है । याते ते पृथिवीत्वादिक जातियां भी 
ता कारणताके अवच्छेदक होवे नहीं ओर सत्ताजाति यव्यपि नवद्रब्योविषे रहे ई तथापि | 
सा सत्ताजाति ता द्रव्यते भिन्न गुणकमवषि भी रहे है यैं ता द्रश्यत्ु्ति कारणतात अधिक- 
देशबृत्ति होणेते सा सत्ताजाति भी ता कारणताका अवच्छेदक दीद सके नहीं । परिशेषं 
दरव्यमाश्रवृत्ति सा दव्यत्वजाति हींता द्रव्यत्रत्ति कारणपाका अवच्छेदक हषे हे। | 
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( ६२ ) स्ायभरकाङा । 
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रांक।-ता दवयद्रृतति कारणताका गुणतनाति ह अवच्छेदक हो सके दै । कारित १ पृथिवी 
आदिक नवदरव्योविषे हीं सा संयोगविभागगुणकी समवायिकारणता रहे रै ओर सा गुणत्जाति 
भी तिन नवद्रव्योकिषे हीं रहे है । यव्यपि समवायसम्बन्ध करिके सा गुणत्वजाति गुणविषे 
हीं रहे, ता द्रष्यविषि रहती नहीं तथापि स्वाश्रयाश्रयत्वहूम परम्पगसम्बन्ध करिके स | 
गृणत्वजाति ता द्रव्यविषे भी रहे है । दंहां स्वशब्दकरिके ता गुणत्वजातिका ग्रहण करणा । ! 
तिस .गृणत्वजातिका आश्रय पादिक गृण हैँ । तिन पादिक गुणका आश्रय ते पृथिवी ॥ 
आदिक नवद्रव्य है । इस प्रकारके स्वाभरयाभ्रयत्वूप परम्परासम्बन्ध करिके तिन पृथिवी ॥ 
| 
1 
॥ 
| 
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आदिकं नवद्रव्योविषे रही हृदं जा गुणत्वजाति है सा गुणत्वजाति हीं ता दरव्यवरत्ति 
कारणताका अवच्छेदकरूप करिकै सिद्ध होषैगी । यतिंता उक्त अनुमान करि 
ता॒द्रव्यत्वजातिकी सिद्धि सम्भवै नहीं । समाधान-साक्षात सम्बन्ध करके 
सम्बद्ध धर्मका जहां किसी प्रमाण करिके बाध हविं हे तहां हं परम्परासम्बन्ध 
करिकै सम्बद्ध धर्मकू सो अलुमितिज्ञान विषय करे हे ओर जहां साक्षात्‌ सम्बन्ध कारिक 
सम्बद्ध धर्मका किसी परमाण करिके वाध नहीं हवै है तहां परम्परा सम्बन्ध करिके सम्बद्ध धमक 
सो अयुमितिज्ञान विषय करता नहीं । सो दां प्रसंगविषे प्रथिवी भादिक नवद्रव्योविषे. 
साक्षात्‌ समवायसंबंध करक संबद्ध ता द्रव्यत्जातिरूप धर्मका कोद भी प्रमाण बाधक 
नहीं है । यतिं ता साक्षातसबद् व्रव्यत्वधर्मकूं छोडिकि सो अलुमितिज्नान ता उक्त परपरा- 
संवे करिके संबद्ध ता यणत्वजातिरूप धर्मक विषय करेगा नही, किंतु ता दव्यत्वनातिकुं ¦ 
सो अलुमितिज्ञान विषय करेगा । याते ता उक्त अलुमान करके ता वष्यत्वजातिकी हीं ' 
सि होवे है, ता यणत्वजातिकी सिद्धि होवे नहीं ॥ शंका -दस उक्त अनुमान कर्कि ¦ 
नवद्रव्यवृत्ति एकद्व्यत्व धमकी सिद्धि हप है । परंतु ता दरग्यत्व धमेविपे जातिहपता इस ¦ 
अनुमान करिकर तिद्ध होती नहीं । यतं जैसे भआकाशत्व काटत्व दिशाल सामान्यत विशे- ¦ 
षत्व समवायत्व अभावत्व इत्यादिक धमं जातिरूप नहीं है, किंतु उपाधिरूप है तैसे सो- ॥ 
द्रव्पत्वधमे भी जातिरूप नहीं हावैगा, किंतु उपापिकूष हीं होवैगा । समाधान-कारण- ध 
| 





ताका अवच्छेदकरूप करिके अथवा कार्य॑ताका अवच्छेदुकहप करिकर अथवा परतिबेधक- 
ताक्रा अवच्छेदकरूप करिके अथवा प्राषेवध्यताका अवच्छेदकर्प करिके अथवा प्दकी 
शृक्पताका अवच्छेदकटप करिकै जो धर्मं सिद्ध होषे है । तिस धर्मेके जातिपणेषिषे जो 
कोद दोष बाधक नहींहेवैहे तींसो पमे जाति्प हीं होवे दै यह न्थायशब्कारोका 
मिद्धात दै । ते जातिपणेके वाधकदोष अगि चतुथंपरिच्छेदविषे सामान्यनिरूपणापिषे कथन । 
करेगे । मो दां ता ऋयलह्य धर्मैके जातिपणेविषे कटै भी दोष वाधक नही है । यतं ता 
उक्त अनुमान करक सो दरव्यत्वधम जातिरूप हीं सिद्ध होवेगा ॥ शंका-जेमे संयो¶ विभाग ¦ 
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यह दोनों यण द्विषे रहे दँ तेस खपादिक णमी ता द्रव्यविष हीं रहे दै। तिनरूणा- 
दिक यणोका परित्याग करिके संयोगविभागरूप णकी समवायिकारणताका अवच्छेदक- 
शप करिकै ता व्रष्यत्वजातिी सिद्धिकरणेषिषे कोन कारण हे ! समापान-जैसे संयोग 
विभाग यह दोनों ग पृथिवी आदिक नवद्रव्योंविषे रहे है तसे ते रूपादिकयण तिन 
 नवद्रव्योविषे रहते नहीं, किंतु केदैक यण तों एक द्रव्यपिषे रहींरहेरै। जसे शब्यबुद्धि 
आदिक यण है ओर केक गृण तें दो द्रव्योविषे हीं रहे है नेसे रसादिकगुण ह । ओर 
केदैक गुण तौ तीन द्रव्योविषे हीं रे है, जैसे रूपादिक गुण हैँ । ओर केक गुण तों च्यारि- 
द्रष्योविषे हीं रहे है, जसे सशादिक रै । ओर केक गुण तं पांचव्रव्योविषे हीं रहे है, जैसे 
परत्व अपरत्वादिकं गृण हैँ । याते तिन पादिक गृर्णोकी समवायिकारणताका अवच्छेदक- 
रूप करिकै जो द्रव्यत्वजातिकी सिद्धि करिये तौँ सा द्व्यत्वजाति तिन नवद्रव्योविषे 
सिद्ध नहीं होगी, किंतु एक दो तीन च्यारि पांच द्रव्योिषे दीं सिदध रमी । ओर 
संयोग विभाग यह दोनों गुण तं तिन पृथिवी आदिक नवद्रव्योविषे हीं रह है । यतं तिन 
दनिकी कारणताका अवच्छेदकर्पः करिके सा द्रव्यत्वजाति तिन नवद्रव्योविषे हीं सिद्ध 
हविं है । इस कारणते तिन पादिक गृणोका पारेत्याग कर्कं ता संयोगविभागकी सम 
 वायिकारणताका अवच्छदकूष करकं ता द्रव्यत्वजतिकी सिद्धि करी है ॥ शंका-जेते 
संयोग विभाग यह दोनों गुण तिन पृथिवी आदिक नवद्रव्योविषे रह ह तैसे संख्या परिमाण 
पृथकत्व यह तीन यण भी तिन नवद्रन्योविषे हीं रहे हं । यातं तिन तीनोगृणोंकी समवायि- 
कारणताकं! अवच्छेदकरूप करिके ता द्रव्यत्वजातिकी सि होद सके ह । तिन तीनों गुणोंका 
परित्याग करिकं केवल सेयोगविभागरूप गणक समवायिकारणताका अवच्छेदकूष करिकै 
ता द्रव्यत्वजातिकी सिद्धि करणविषे कान कारण हं ! षमाधान-संख्या परिमाण पृथकत्व 
यह तीनों गुण यद्यपि ता संयोगविभागकी स्याद तिन नवद्रव्योविषि हीं रेदं तथापिते 
तीनीं गृण नित्य भी हवे हे तथा अनित्य भी हविं है । तहां नित्थद्रव्योरिषे वृत्ति एकत्व 
संख्या तों नित्य हवि हे आर द्वित्वादिकं सवंसंख्या अनित्य हीं होवे हे । तैसे नित्यद्रव्योविषे 
वृत्ति परिमाणते। नित्य होवे हे ओर अनित्यद्रव्योिषे वृत्तिपरिमाण अनित्य होवे हे । 
तैसे नित्यद्व्योविषे बृत्ति एकपृथकतव तों नित्य होवे हे ओर द्विपृथकृत्वादिक सवे अनित्य 
होवै है । इस प्रकारे ते संख्या परिमाण पृथकत्व तीनों नित्य भी हवै है तथा अनित्य 
भी हेविं ह । ओर नित्य अनित्य दोनोविषे वत्तेणेहारा धम का्यताका अवच्छेदक होता 
नहीं । यत्ति नित्य अनित्य दोनों विषे व्तणेहारे संख्यात्व परिमाणत्व पृथकत्वत्व यह तने धमं 
ता द्रन्पकी कायेताका अवच्छेदक हद सके नहीं इस कारणे संख्या परिमाण पृथक्त्व 
इन तीनों गुणोकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करके ता द्रव्यत्वजातिकी सिद्धि 


>>> - --> ० ~-- -9 9 -->---9--->- -~- > ~ ~न "0 - >~ - ० ->-- ०-०-००, न> 9 - ~ 9 -->- > -न ग 
॥ हि ` | 


~ ज~ 
"वा ---छ"प्का- प्क -प्ठा -षठ "ष्टा शा धाथ ष्पा ष्ठा पथा ष पा ष्थाष्ठप्ठपदी - षो प्था पठो न्कन प (ष्टः -्दे- कै ष्टः ष्ठष्ठ न्प्छ-न्ध्छा 


न~ > +~ 9 ०-9-99 ~क 





(६४) त्थोयपरकांडा । 


[1 [थ (न „ शा ^ श, श त „पि ~ थ । भ" व „पा श, मा पा ` श क 


4 
{ 
4 
4 


' नित्य माने हैँ । तिनके मतविषे जैसे संख्यात्व परिमाणत्वादिके धमं नित्य अनित्य दोनोविषे 


_ ० “9 -०> -- > - > ~ 9, - ०-०-7० - ~ -9- 





¦ 





[व . ऋक व प श 49५. 





नहीं करी ओर संयोग विभाग यह दनां गुण तों अनित्य हीं हरै है नित्य हवे नहीं । यति 
ता संपति महष का्यंकी समवायिकारण्ताका अवच्छेदकर्प करके ता दरव्यत्वनातिकी 
सिद्धिकरी है ॥ डंका-तौंभी एकं संयोगरूप गुणकी समवायिकारणताका अव- 
च्छेदकरूप करके हीं ता दव्यत्व जातिकी सिद्धि होड सके है । ताके विषे विभाग गुणका 
ग्रहण करणा निष्फठ है । समाधान-केदेक भ्रन्थकार आकाशादिक षिथुद्रव्योके संयोगकु 


रहै ह तैमे सो संयोगत्व धर्मं भी नित्य अनित्य दोनोविषे रहे है । यतं तिन संख्यात्व परि- 
माणत्वादिक धर्भोकी न्याई सो संयोगत्व धमे भी ता कायताका अवच्छेदक होई सके नहीं । ¦ 
तिनेकि मतविषे ता संयोगकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करिके ता उत्यलना- 
तिरक सिद्धि होड सके नहीं । ओर विभाग गुणक तों कोई भी भरन्थकार नित्य मानता 
नही, किंतु ता विभागक स्वं अनित्य माने द। या कारणतें ता विभागकी समवायिकारणताका 
अवच्छेदकरूष करिकै ता द्रव्यत्वजातिकी सिद्धि करी हे दति ॥ ओर केक ग्रन्थकार तों 
या प्रकारतैं ता द्रव्यत्वजातिकी सिद्धि केरे द-भिन अवयवोंविषे जौ दरव्यं समवायरसंवष 
करि रहे है तिन अवयवोविषे ता द्रव्यते भिन्न दूसरे द्रव्यकी उत्पति होती नहीं । नेमे | 
एकं प्टका आश्रयभूत तेतुवोविषे दृसरे पटकी उलत्ति होती नहीं । यतिं तिन अवयवोविषे 
ममवायरस्वंध करि दरव्यांतरका उत्पततिविषे ता प्रथम द्रव्यकं समवायसबेध करिकै परति- । 
बेधक मान्या चाहिये इस प्रकार ता दव्यविषे रही हदं जा दव्यांतरकी प्रतिवधकता है 
ता भरतिबंधकताका अवच्छेदकरूप करिक हीं ता द्रव्यत्वजातिकी सिद्धि होइ सकं रहै इति । 
इम प्रकारके अदुमान परमाण करिक तिन पृथिवी आदिकं नवद्रव्यांविंषे सिद्ध हूदं जा दव्यत्व- 
जाति है ता ्रव्यत्वजातिवाला पदां द्रव्य कट्या जा है इति ॥ ३॥ 

चहुथ-इतनं पर्यत  दरव्यत्वजातिंमत्‌ द्रव्यम्‌ ' इस तृतीय लक्षणका अथ निरूपण कव्या । 
अव गुणकमभन्नतवे सति सामान्यवत्‌ द्रव्यम्‌ । उस चतुर्थलक्षणका अथं निरूपण करे 
ह । तहां जो पदाथ गुण कमं इन दोनीं पदाथेतिं भिन्न होवे है तथा जातिरप सामान्य- ¦ 
बाला होवे है मो पदाथ द्रव्य क्या जावे हे । तहां ते परथिवीआदिक नवद्रव्य मृणकमेतै भिन्न | 
भी है तथा जातिरूप सामान्यवाटे भो हैँ । यात यह उक्तं द्रष्यका लक्षण सभवे ३ । इहां 
ˆ सामान्यपत्‌ द्रव्यम्‌ ` इतनामन्र हीं जो ता दरव्यका लक्षण करते ता लक्षणविषे ' गुणकर्म | 
भिन्नत्वे सति' यह पद नहीं कथन कसे तौ गुणकर्मविषे ता लक्षणकी अतिव्याति हेती । 
काते १ ता द्रव्यकी न्यांदं ते गुणकम भी ता जातिरूप सामान्थेवाठे हीं है । ता अतिव्यापि- । 
दोपे निष्रृत करणे वासते ता लक्षणविषे ' गुणकममिननत्वे सति ' यह विशेषण कथन कव्या 
है । तहां ते गुणकर्म ता गुणर्कमतै भिन्न हे नहीं । यात ता मुणक्मविषे ता उक्त क्षणी 
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(~ द्वितीयपरिच्छेद्‌ । (2५) 
व्याति होवे नहीं । किंवा 'गुणकमेभिननं द्रव्यम्‌ इतनामात्र ही जा ता द्रव्यका ठक्षण कमत 
ता ठक्षणविषे 'सामान्यवत्‌' यह षद नहीं केथन करत तों सामान्य विशेष समवाय अभाव 
इन च्यारोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । किते ! जैसे सो द्रव्यता युणकभेते भिन्नहै 
तैसे ते सामान्यादिक च्यारिभी ता गुणकर्म भिन्न हीं हं । ता अतिव्य,पि दोपे निवृत्त 
करणेवार्ते ता ठक्षणविषे सामान्यवत्‌' यह पद कथन कव्या है । तहां ते सामान्यादिकं पदार्थ 
। ता जातिरूष सामान्यवाठे है नहीं, यतिं तिनोषिषे ता टक्षणकी अतिव्यामि हवै नहीं ॥ 
: { शंका-' सामान्यवत्‌ ` इस पदके कणे करिकै भी ता उक्तं क्षणक सामान्य, विशेष, 
| समवाय इन तीनोंविषे अतिव्यामि हवै है । कात ! जिस द्रव्यगुणकमेविषे सम- 
 वायस्बध करके सो जातिरूप सामान्य रहे है तिसी व्रव्यगृणकमीविषे समवायसंवेध करिकर ते 
सामान्यादिक तीन भी रहं है। यतिं सामानाधिकरण्य संबंध करक ते सामान्यारिक तीन पाथं 
भी ता जातिरूप सामान्यवाख हीं है तथा गुण करमते भिन्न भी दै ॥ समाधान-ना उक्त ॥ 
क्षणविषे ' सामान्यवत्‌ ` उस पद कर्कि ममवायसं्वध करिके मामान्यवाट पार्थका ग्रहण + 
करणा । तहां सो जातिरूप सामान्य "तिन सामान्य विशेषादिक पदार्थोविषे समवायसेनभ 
¦ ¦ कर्कं रहता नहीं याते ता उक्तलक्षणकी तिन ॒सामान्यविशषाद्िकोंविपे अतिव्यापि हैतं | 
| नहीं इति ॥ ४ ॥ इस प्रकारके उक्त चमारी ठक्ष्णों कर्कि लक्षित जो द्रव्य पदार्थं ह सो || 
¦ । द्र्यपदाथं पृथिवी १; जठ २, तज २, वायु ४, आकाश ५, काट ६ दिशा ७ 
| | आत्मा <, भन ९ दम मेद्‌ करकं नव प्रकारका हों ह॑ ॥ 
| 


स्म 
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? 
॥ 
# 
॥ 
॥ 


# पृथिवी द्रव्य निरूपण । 
- । ~ “अने इन नवद्रव्याके मध्यविष उदश कमक अनुमार प्रथम प्रथिवीरूप द्रव्यका निरूपण कर ` 
ह । प्रथम लक्षण-तहां-गृन्पृषती पूथवा१। अथवा दतन-पुाथेवात्वजातिमतीं परथते॥२॥ , 
अवे इन दानां लक्षणांविषं पथमलक्षणको अथ निरूपण कर हँ । तहां जो द्रव्य समवाय- ॥ 
संबंध कारिक गन्धगुणवाटा हवि ह सा द्रव्य पृथिवी कट्या जाव ह । यदपि काटिकं संब॑ध 
कर्कि सो गन्धगुण काटविष भा रह हे तथा जलादेकीविषि भी रहे ह नथा दशिकसंबध क्छ 
सो गन्धमुण द्वाविषे भी रह ह तथापि समवाय सरवेध केरिकं सो गन्धगुण एकपराथिवीविपे हँ ; ॥ 
रहे दहै । तिन काठदिशादिकरोविष रह नहीं । माते ता गेधवत्वूप पृथिवीके ठक्षणकी तिन | | 
॥ 
॥ 
॥ 
। 


कालादिकोंविष अतिव्याति हां नहीं आर न्यायशाश्चविष कालकृं तथा दिशाकुं नजो सरव, 


पदार्थोकी आधारता कही ह सो भी ममवायसंबेध करिके तिन्‌ सवेपदार्थोकी आधाग्ता नहीं 
केही किंतु कार्टिकरमबध कर्कि ता ता काठक स्वेपदाथोकी आधारता हे आर एरशिकमंरवध 
करेके ता दिशाकृ सवपदाथाकरी आधारता ह ओग ता काठदिशाकिप ग्हणहार ने संग्यादिक {; 
। वगुण हे तथा विशेष पदाथ द तथा द्रभ्यलजानि सत्ताजाति ह तिनाकीहींता काठेदिशाक्र § 
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( ६६ ) स्यार्थभकाश्च । 
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¦ समवायमम्बन्ध करकं आधागना हे । याते ता समवायसेबध करिकै गन्धव्वहूप ठक्षणकी | 
तिन कालादिकोषिषे अतिव्यापि होवे नही ॥ रशका-ता गन्धवखहूप पृथिवीके रक्ष- 

{ णक सुरभि अुरमि कपालनन्य घटविषे तथा उलन्नविनष्ट षटरविष तथा उलत्िक्षणाव- | 
५। च्छिन्न घटविषे अव्यामि ही होवे दै । काहे १ सारम गन्धवाखा जो सुरभि कपाट ह तथा | 
‹ असार गन्धवाटा जा असुरा कपाट ह तिन सुराभि असुरमि कषाटों कग्कि जन्य जौ 
१ टह सो धट गन्ध रदित हीं होदै हे। काह ?तिन कपाटादिकं अवयवोंका गन्ध हीं 
{ निन वराक अवयवीयोके गन्धका अक्षमवायिकारण हें ह तहां तिस घटकिषे जवी एक 
¦ कपाले सारभगन्ध करिके सारभगन्धं उवन्न हणे ठगगा तवी द्वितीय कपाठका असी- 
 रभगेध ता मामभर गन्धकी उत्पत्तिषिष परतिबन्धके होवैगा आर तिस पटविष जवी एक 


-७- -9> 








8 
‹ कपालके असारभगन्ध करिकर असोरभगन्ध उन्न होण लगेगा तवी ता द्वितीय कपाटक्रा ¦ 
‹ सारभमन्ध ता असारम्‌ गन्धी उत्पतिपिष प्रतिषेधक हवेगा उस प्रकार परस्पर प्रतिबध्य ॥ 
प्रतिबेधक भाव कर्कि ता पटविष कोड भी गन्ध उत्पन्न नही हविगा | दहं जा क्र ॥ 
पुरुष दस उक्त शंकाका पमा समाधान करता सुगम असुरमि कपाटजन्य धर विष 
जोकोद भीर्गेप नही उन्न हाता हवं ता ठोकोकृं घ्राण इंद्िय कर्कि ता षट्के 
गंधका ज्ञान जो होवे ह सो नहीं हेणा चाहिये आर सवै ठोकोके अनुभव सिद्ध अथेका 
| 

॥ 

| 

| 

। 


~> 


केवट युक्तिमात्रतँ अभाव कहणा अत्यंत विरुद हे । याति ता सवे ठोकोकि अदुभवके बलत ता 
घरविषे किसी गेधकी उत्ति अवश्य मानी चाहिये । तहां जसे श्वेत नील पीत रक्त रुपवाटी 
तंतुवोनिं उल्न्न भया जा पट है ता पटविषे यद्यपि पूवे उक्त सीतिमें परस्पर प्रतिबध्य भरति- 
वधक भाव कर्कं एक शुक्ररूपकी वा नीटादिक रपकी तीं उल्यत्ति हवि नहीं तथापि त 
तंतुवोके श्रेत नीट पीतादिक रूप मिलिक ता पटविषे एक चित्र रुपक उत्यत्ति कर दे । 
त्स ते कपाले मारभ असीरम गेध भी मिलिक ता घटविषि एक चित्र गंधकृं उन्न कग । ¦ 
ता धटविषे केवट सौरभ गंधकी उत्पाते विषे तथा केवल अक्षरम गंधकी उत्पत्तिमिषे हीं तिन 
कपाटक सारम असर मेधकृं परस्पर प्रतिवध्य प्रति्वेधकमाव हे । ता घटपिषि एक चित्र- 
मधकरी उत्पत्तिविषे कोड भी प्रतिबंधेके नही हे इति । सो यह समाधान भी संमवता नही । 
काहैतै ता सुरमि असुरमि कंपाटजन्य घटविषे टोकाकुं जा गेधकी प्रतीति हवि हैसा 
प्रतीति जो कदाचित्‌ ता घटविषे मधकरी उत्ति मानणेतँ विना नहीं सिद्ध होती तों तिस 
परतीतिके बलत ता घटविषे ता चित्र गेधकी उत्पत्ति अंगीकार करते परंतु सा प्रतीति तौं तिन | 
कपाटोके गंध करिक हीं सिद्ध हाइ सक है अथात्‌ स्वाध्रयसमवेतत्व सेषध करिकै सो कषा- 
लाका मधं हीं ता घटविषे प्रतीत हवै हे । दहां स्वशब्द कारके ता कपाटे सोरम असौरभ | 


= 





मधकर प्रहण करणा । ता मंधका आश्रयभूत ज कपाट हं तिन कपालाषिष सो घट सम- 
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| वायसबध करिकै रहे है । इस प्रकारके परपरासवध ककि सा कपाटोका गध हीं ता षर- 
विषे प्रतीत होवै है । ता प्रतीति वासते ता घटविषं चित्रगंयका अंगीकार करणा निष्फट हे ॥ 
। शंका-ता सुरि असुराभे कपाल जन्य षटविषे जो चित्रगेध नहीं अंगीकार करौगि तौ 
{ नीटपीतादिक रूपवाी तेतुवतिं उलन्नहूए पटाविषे चित्ररूप भी नरी अगीकार क्या 
} चाहिये तथा कोमल कठिन स्पशंवाठे तैत॒भादिक अवयवोते उत्यन्न भये ज पादिक दै 
तिन षटादिकोंविषे चित्रस्पशं भी नहीं अंगीकार क्या चाट्यि । ्षमाधान-तिम पटविषे 
| जो चित्ररूप नहीं भंगीकार करिये तँ तिस पटका चा्चुष भत्यक्ष हीं नहीं होवेगा । काते ! 
{ दरव्यके चाक्ुषमस्यक्षविषे महत्वसमानाधिकरण उद्भूतूप कारण होते है । ता महच्वसमानाधै 
करण उद्रतरूपतै बिना ता द्रव्यका चाक्षुषमत्यक्ष होवे नहीं । या कारणत हीं प्रमाण वायु | 

आकाश काट दिशा आत्मा मन चश्च आदिक दंदरिय दत्यादिकोंका चाक्चुषं प्रत्यक्ष होता 
नहीं । तहां परमा णवोविषे गरयपि उद्धतरूप तों हे तथापि महस्व परिमाण रे नहीं । यते महस्व- ॥ 
समानाधिकरण उद्धतरूपके अभावे तिन परमाणवाक्रा चाश्चुष प्रत्यक्ष हाव नहीं ओर वायु, 4 
आकाश, काल, दिशा, आत्मा इन पाचों द्रव्याविष ययपि महत्व परिमाण ती हं तथापि तिन ॥ 
पांचोविषे उद्तरूप ह नहीं । यतिं महत्वसमानाधिकरण उद्धृतरूपके अभावे तिन पाचका भी | 
चाश्वष प्रत्यक्ष होवै नहीं ओरं मनविपे तों महव भी नहीं हे तथा उद्रतरूष भी नहीं ₹ । ॥ 

| 
यतिं ता मह्चसमानाधिकेरण उद्रतरूपके अभावे ता मनकामी चाश्रुषप्रत्यक्ष हवि नरी ओर || 
चक्षु रसन घ्राण दन तीन दद्रियोविपे ती महत्व भी है तथा खूप भी ह परंतु उद्भतख्प नहीं ! 
हे किंतु अनुद्धतरूप है । ओर त्वक श्रोत्र ठन दो दद्रियोंषिषे तों केवल महत्व ही ह, रुप रै 
नहीं । यातैः महवसमानाधिकरण उद्धतरूपके अभावे तिन दंदियोका भी चाक्षुषपरत्यक्च | 
होवे नहीं । करवा जसे सो महत्व समानाधिकरण उद्धतरूप द्रव्यके चाश्ुषप्रत्यक्षविषे ! 
कारण होवे हतेसे सो महत्वसमानाधिकरण उद्धतरूप ता द्रव्यके त्वाच प्रत्यक्षविषे भी कारण ॑ 
॥ 
# 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
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होवे रे । यातं ता महसमानाधिकरण उद्धतरूपके अभावतें तिन उक्तं परमाण वाथ 
आकाशादिकोका जेस चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हव हे तेसे तिन परमाणु वायु आदिकांका त्वाचं 
प्रत्यक्ष भी होवें नहीं । हहां यह तायं हे-सामानाधिकरण्य संर्बध करिके महस्वपरिमाण 
विशिष्ट उद्धूतहूप जिस द्रव्यविषे रहे है तिसी द्रव्यका चाक्षुषप्रत्यक्ष तथा त्वाचप्रत्यक्ष होप 
है । ओर जिस द्रव्यविषे ता मह्वविशिष्ट उद्धतरूपका अभाव होवै है तिस द्रव्यका चाक्ष- 
प्रत्यक्ष तथा त्वाचप्रत्यक्ष होता नहीं । सौ मह्वविशिष्ट उद्धतरूपका भावरूप विशिष्टा- 
भाव कहां तौँ ता महच्ूप विशेषणके अमाव हवे है ओर कहां तौ ता उद्धतरूपविशेष्यके 
अभावं हवै है ओर कहां तों ता महचवहूप विशेषणके तथा ता उद्ूतषटप विशेष्ये 
। दोनोके अभावे हवे है तहां परथिवी जल तेज इन तीनोके परमाणवोविषे सो उद्धतरूप 


॥ 9) 
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विशेष्य तौ ह, परंतु सा मह्हूप विशेषण हे नहीं । यते तिन परमाणवौविषे विशेष्णाभाव 
प्रयुक्तं विशिष्टाभाव ह । ओर वायु आकाश कार दिशा आत्मा इन पां चोविषे सो महसरूप 
विशषण तों हे, परंतु सो उद्रतरूप विशेष्य है नहीं । यातं तिन वायुभादिक पाचों विषे विशे 
ष्यामाव प्रयुक्त विशिष्टामाव ह । इहां वायुशब्द करिके परमाणु व्यणक रूप वायते भिन्न 


बायुका ग्रहण कर्णा । ता परमाणु अण्ठकरूप वायुविषि तों ता महसवरूप विशेषणका भी 


॥ 
1 
ष्ट प्छ -ष्ट-- "ष्ठन - पठेः -कहषण - टी - चकः ची "प्व - च्ल कनि 


मानहींहं। यतँ ता मनविष विशेषणविशेष्य उभयाभावपरयुक्त विशिष्टाभाव ह । आर 
| चश्वआदिक दरद्वियोविष सो महक्वरूप विशेषण तों हे, परंतु सो उद्धूतरूप विशेष्य ह नहीं । 
तिं तिन दंव्रियोविषेभी विशेष्याभावपरगुक्त विशिष्टाभाव ह । इम रीतिं महच्वयमानाधिकरण 
उच्रतरूपहीं ता द्रव्यके चाक्रुषभत्यक्षविष तथा त्वाचप्रत्यक्षविषे.कारण हवं हं । तहां शुङ्क 
नीट परीताद्रूषवाटी ततुवतिं उन्न हए परविषे जो चिच्नरूप नही अंमीकारं करीये तों 
-ता महस्वसमानाधिकरण उद्धुतरूपकारणके अभाक्ते ता प्रका प्रत्यक्ष हीं नहीं हे्विगा 
आग नापटका भी सवटोकोकं पर्यक्ष होवैदटै।या कारणं तिस पटविषे ता चिवररूपकी 
उत्पान्‌ अगीकार करी हे । टम प्रकार कोमटकठिनस्पशेवाटे अवयवेतिं उवन्नहूए पटादिकों 
' विष्‌ चितरस्पशं भी अवश्य अंगीकार कम्पा चाहिये । करित ? जैसे मह्वसमानाधिकरण 
उद्धतरपक् दव्यके चाक्षुषपरत्यक्षविषे तथा ताचपरत्यक्षविषे कारणता है तसे ता दरव्यके 
त्वाच भत्यक्षविपे उद्वतस्पशकू भी कारणता है) जो कदाचित्‌ ता परटकिषि चित्रसयशं नहीं 
अगीकार करीये तों ता पटकरा ताचपव्यक्ष रीं नहीं हेवैगा । यतिं ता पटके त्वाचप्रत्यक्च 
। वासते चित्ररूपकी न्याह सो चित्रस्मशे भी अवश्य अंगीकार क्या चाहिय ओर जैसे ता 
रुपकू तथा स्यशेकरू दरव्यके प्रत्यक्षज्नानषिषे कारणता ह तैसे ता गंधयुणकूं द्रव्यके प्रत्यक्ष 
न्नानविषे कारणता है नहीं । यतिं चित्रहपस्पशेकी न्यांदईं ता धटविषे चित्रगंधका अंगीकार्‌ 
करणा निष्फठ हे । ठस रीति सुरभि असुरमि कपाटजन्य घट निगेष हीं होवे है । ता ' 
टर्म पृथिवीविषे ता गंधवच्वरूपटक्षणकी अन्यापि हीं हवि है, किंवा जो पट एकक्षणविषे 
उत्पन्न हादके द्वितीयक्षणविष नष्ट हाह गया हे ता उत्पन्नविनष्ट घटविषि भी ता गेधवत्वरूप 
लक्षणकी अव्यामि हीं होवे ह । काते ? प्रथम क्रणविष तीं द्रव्य निगुण हीं उलन्न होवे है, 
द्वितीय क्षणविषे ता द्रव्यविषे खपादिक गृण उतन्न हवि है । यह वाती पूरवे दरव्यके लक्षण | 
निरूपणविष युक्तिमित कथन कारि आय है । याते उव्यनिक्षणविषे तों ता घटकिषि सा गेधगण 
ह्‌ नहीं । ओर जिस द्वितीय श्षणविष ता घटविषे गंधगुणन उतन्न हाणा था तिस द्वितीय 
क्षणवरिष मा घट न ही हों गया । एसे उत्पन्नविनष्ट घटादिरूप पृथिवीविषे भी ता गेधव- 
| त्ष लक्षणकी अव्याभि हीं हवं है तथा उतततिक्षणावच्छि्न प्रटादिरुष पृथिवीिषे 
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दितीयपरिच्छेद्‌ । (६९ ) 


भी ता मेधवत्वरूष लक्षणकी अव्यामि हीं हविं ह ' एसी शंकाकरे प्रहूए; अव 
गधवती पृथिवी" इस उक्ते लक्षणका अन्य प्रकारतैं निवैचन कर हे । गन्धक्तापाना- 
पिकरणद्रम्यत्वसाक्षाद्रयाप्यनातिमता परथिवी । अथं यह-गधगृणके ममानाधिकरण 
तथा दव्यवजातिका साश्चातव्याप्य ेसी ना जातिह ता जातिवाखा उष्य पृथिवी 
कट्या जावै है । तहां गंधगुण ममवायसंबंध करक पृथिवीषिषे रीं र्ह ह । जलादिकोषिषे 
रहे नहीं ओर पृथिवीत्व जाति भी ममवायमंबेध क्कि ता प्रथिवीविषे हीं गहरे, 
जलादिकोंविषे रहे नही । यते मा परथिवीत्व जाति गधसमानाधिकरण कही जावि ह तथा 
सा पृथिवीत्वजाति द्रव्यवेजतिका माक्नात व्याप्यभी दे । एमी पृथिवीत्वजाति मवं 
पृथिदीविषे रहे है। याते ता सुरमि अघुरामि कपाटजन्य परप पृथिवीविषे तथा ता उयन्न- 
विनष्ट घटादिरूप पृथिवीव तथा ता उत्पततिक्षणावच्छिन्न धटादिरूप पृथिवीषिषे इस उक्त 
लक्षणकी अनव्याति हवि नहीं । तहां ‹ दरव्यत्वसाक्षाग्याप्यजातिमती परथिवी ' इतनामात्र हीं 
जौ ता पृथिवीका लक्षण कथन करते ता लक्षणविषे ‹ मंधसमानाधिकरण ` यह प नहीं 
कथन करत तौ नलादिक दरव्योविषे इस लक्षणकी अतिव्यापनि होती । कादेतै १ जा जाति 
दरव्यत्वजातिके अधिकरणरूप देशत न्युनदेशषिषे ररे है सा जातिदीं ता वव्यत्वजातिकी 
व्याप्यजाति कही जावै है । जैसे द्रव्यत्वजातिक रहणेका देशरूप जे पृथिवीआदिक नव दव्य ` 
है ता नवद्रव्यरूप देशत नयुनेदेशरूप जा पृथिवी ₹ै ता परथिवीमा्विषे रहणेदारी परथिवीत्व 
` जाति ता द्रव्यत्वजातिकी साक्षात्याप्य जाति की जावै है। तमे जटत्व तजस्व वाधुत 
† इत्यादिकं जातियां भी ता इव्यत्वजातिकी साक्षातव्याप्य जातियां दँ । तिन जरतवादिक 
{. जातियोवाटे जलादिकं दरव्योविषे तिस लक्षणकी अतित्यामि होवैभी । ता अतिव्यापि दोषके 
निवृत्त करणेवासते ता ठक्षणिषे ‹ गंधस्षमानाभिकरण ` यह ता जातिका विशेषण कथन 
 केम्या हे । तहां जिन जलादि द्रव्योंकषि ते नरत्वादिक जातियां रंहे है तिन जलादिक 
दरव्योविषे सो गधगुण रहता नहीं ओर जिस परथिवीकिषि सो गेधगुण रह है तिस पृथिवीरिष 
| त नलत्वादिकं जातियां रहे नहीं । यतं ते जटत्वादिके जातियां ता गेधगुणके समानाधि- 
केरण नहीं ह, किंतु सा पृथिवीत्वजाति हौं ता गेधगृणके समानाधिकरण है । यात तिन ¦ 
' जलत्वादिक जातियोक देके तिन जलादिकं द्रव्योविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि हमै नही, 
किंवा ' मेभरसमानाधिकर्णजातिमती प्रथिवी ` उतनामत्र हीं जो ता पृथिवीका लक्षण करते 
ता ठक्षणिष ' दव्यत्वसाक्षाज्याप्य ` मह एद नहीं कथन कर्त नैं दरव्यत्वजतिक केके ` 
नथा सत्ताजातिकु चके ता रक्षणक एनः निन जलादिकोंविषे अतिव्यामि हाती । काह ! 
। जिस पृथिवीविषे सो गेधगुण रह डे तिमी परथिवीपिषे सा दव्यत्वनाति तथा सनाजाति ' 
रहे है । यति सा इव्यत्वजाति तथा माजाति भी ता पृथिवीव: जातिकी न्यां म॑ 
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( ७८ ) न्यायभकाद्ा । 
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4 समानाधिकरण हीं है, ठेसी गेधसमानाधिकरण उव्यत्वजातिवाले तथा सत्ताजातिवाे ते 


| जलादिक द्रव्य भी है । यतं तिन जलादिकं द्रव्योषिषे ता लक्षणकी अतिव्यापि हैमी । 
। ता अतिष्यापि दोषके निवृत्त करणेवासतै ता लक्षणविषे ' दरव्यतसाक्षाद्याप्य › यह 
ता जातिका विशेषण कथन कप्या हे । तहां सा द्व्यत्वजाति ता दव्यत्व जातिका व्याप्य है 
नही । तथा सा सत्ताजाति भी ता इव्यत्वजातिका ग्याप्य है नहीं, उलटा सा सत्ताजापि 
गुणकरमेरूप अधिक देशविषे वृत्तिहोणेते ता दष्यत्वजातिकी व्यापकजाति ३। यत 
ता॒विशैषणके कहणेतँ ता श्रव्यत्वजातिकू टेके तथा सत्ताजातिकूं ठ्केता रक्ष 
णकी तिन जलादिकं दव्योविषे अतिष्याति होवे नहीं । किंवा ' गन्धस्समानाधिकरण 
द्रव्यत्व व्याप्य जातिमती पृथिवी ` इतनाभात्रहीं जो तरा पृथिवीका लक्षण करते ता 


दन्यत्वका व्याप्य एसी जा षटत्वजाति है ता षटत्वजातिकूं छेके केवट घटरूप पृथिवीषिषे 


ता ठक्षणविषे ' साक्षात्‌ ` यह पद कथन क्या हे । तहां ते ष्रटत्वादिक जातियां ता द्रव्य 
जातिकि साक्षात्‌ व्याप्य नीं रै, किंतु पृथिवीत्वजातिके हीं साक्षात व्याप्य है । पृथिवीत्व 
जठत्वादिक द्रव्य विभाजकं जातियां हीं ता द्रव्यत्वजातिके साक्षात व्याप्यजातियां ह । 
यतिं “ साक्षात्‌ ` इस पके कटणे करिके तिन घटत्वादिकं जातियोकरं टके तिन पटा- 





इस प्रथमलक्षणका अथं निरूपण कम्या ॥ 

वतीय लक्षण-अव पृथिवीत्वजातिमती प्रथिवी । इस द्वितीय लक्षणका अथं निरूपण 
केरे है । तहां जो दव्य समवायसंबेध करिके पृथिवीत्वजातिवाठा हषे हे सो द्रव्य परथिवी 
कट्या जावै है । तहां समवायसंबध करिके सा पथिवीत्वजाति कवठ पृथिवीविषे हीं 
रह है जलादिकं द्रव्योविषे रहे नहीं यतिं यह पृथिवीत्व जातिमत्वरूप परथिवीका टक्षण 
संभवै रै ॥ प्रथिवीतजातिकी सिद्वि-यह पुथिवीत्व जातिमत्व रूप परथिवीका लक्षण तवी 





प्रत्यक्ष प्रमाण कारिक ता पृथिवीत्वनातिकी. सिद्धि करे ह तहां नील पीतादिक रूपकरिकै 
(द पृथिवीविषे ˆ इयं पृथिवी इयं पृथिवी ' या भरकारकी एकाकारपतीति 
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लक्षणविषे “ साक्षात ` यह पद नहीं कथन करते तों गंधस्मानाधिकरण तथा, 


तों सो लक्षण घटता, परंतु पदादिकं प्रथिवीविषे सा घटत्वनाति हं नहीं । याति ता पादिक 
रूप पृथिवीविषे ता लक्षणकरी अन्यानि होती । ता अव्या दोषके निवृत्त करणे वासते | 


दिकोविषे ता लक्षणकी अव्यापि होवे नरी इति ॥ १ ॥ इतने पयेत गन्धवती पृथिवी 


सिद्ध होवै जबी प्रथम किसी भ्रमाण करके ता पृथिवीत्वं जातिकी सिदिहेपै।ताः 
 पृथिवीत्वजातिकी सिद्धिते विना सो रक्षण संभवता नहीं । ठेसी शंकाके भाप हूए; अब 


[मी ^. 
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सवं लोकेकं हवै है सा एकाकार प्रतीति तिन परस्यरषिलक्षण पार्थिव व्यक्तियों करक । 
संभवती नही, किंतु तिन सवेव्यक्तियोभरिषे अलुगत एक ए़थेवत्विजाति करिकै ही सा| 





द्वितीयपारच्छेद । (५१) 
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‹ एकाकार प्रतीति हषे ६। यति ' दये प्रथिवी दयं पृथिवी ` टस प्रकारका प्रत्यक्ष प्रमाणी ॥ 
ता पृथिदील जातिका साधक है इति ॥ अङ़मान-अतिदन्दिय परमाणव्यणक हप पृथिवी ' 
विषे तथा ध्राण इद्िय रूप पृथिवीविष इयं पृथिवी ` या भ्रकारकी प्रत्यक्षप्रतीति 
किर्साक््‌ं भी होती नहीं । यतिं ता प्रसयक्षप्रमाण करिकै ता अतिददरिय पृथिवीविषे सा 
पृथिवीत्वजाति सिद्ध नहीं होगी किंवा शाश्वसंस्कारोतें रहित पुरुषोकूं परसिद्ध भूमिषिष 
हीं इयं पृथिवी या प्रकारकी प्रतीति होवे है । घत जतु मणि मोती हीरा इत्यादिक पार्थिव, 
वस्तुवोंविषे ‹ इयं पृथिवी" या प्रकारकी प्रतीति हती नहीं । यतिं वा प्रत्यक्षपरमाण करिफै 
सवे परथिवीविषे ता पृथिवीत्वनातिकी पिदधि होदं सके नहीं एसी शंकाके पराप्त हए; | 
अब अनुमान प्रमाण करिके सर्वपृथिवीविषे ता पृथिवीत्नातिकी सिद्धैकरे षै ता 


अनुमानका यह आकार ई-पृथिवीतरृत्तिया गन्धक्षमवायिकारणता सा किचिद्धमाव 
च्छिन्ना कारणतात्ात्‌ तन्तुवृत्तिकारणतावत्‌ ॥ अथ यह-पृथिवीविषे रही हदं जा 
गेधयुणकी समवायेकारणता ई सा कारणता फिसी धर्मं कारिक अवच्छिन्न होणि योग्य ह, 
कारणता होणतें। जा जा कारणता हेवि ह सासा किसी धर्मकरिकै अवच्छिन्न हीं हवि 
ह । निरवच्छिन्न क कारणता होती नहीं । जसे तंतुवोविषे रही हूं पकी समवायिकार- 
णता तंतुत्वधमं फरिके अवाच्छन्न होवे हे तैस सा पृथिवी ब्रत्ति गेधकी समवायिकारणता 
भी किसी धर्मं करिके अवश्य अवच्छिन्न होगा सो रसा धर्मं पएृथिवीत्वजाति हीं है । 
काते १ ता पृथिवीमात्रवृत्ति मेधयणकी समवायिकारणततिं जो धमं अधिकदेशविषे तथा 


॥ 
॥ 
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( 
# 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
¢ 
॥ 
। 
न्युनदेशविषे नहीं रहे है कितु ता कारणताके समान देशविषे हीर दहं सोधर्महींता 
| 


कारणताका अवच्छेदक होेगा। सो एेसा धम पृथि्वे।त्वजाति हीं ह । याते ता उक्तं अयुमान 
 किषेता गन्ध्रयणकी समवायिकारणताका अवच्छेदकषप करिके ता पृथिवीत्जातिकी हीं 
सिद्धे होवे है । यद्यपि ता पृथिवीविषे द्रव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति भीं रहे हे तथापि सा 
दरव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति ता गन्धको समवायेकारणताके पृथिवीरूप देशत आधिक 
जटादिरूप देशविषे भी रहे हं । याते सा द्रव्यस्वजाति तथा सत्ताजाति भी ता कारणताका 
अवच्छेदक हाइ सके नहीं ओर जटत्व तजस्त्व वायत इत्यादिक जातिया तों तिस कारण- 
ताके प्रथिवीरूप अधिकरणविषे ही रहतीयां नहं । यातं ते जलत्वादिकं जातिया भी ता कारण- 
ताके अवच्छेदकं होड सके नहीं । ययपि घटत्वपटतादिकजातियां ता षटपटादिर्ष पृरथिवी- 
 पिषे हीं रहे है जलादिकेंविषे र नही तथापि ते घटत्व प्टत्वादिकं जायां सवं पृथिवी. 
मा्विषे रहै नही, किंतु यक्किचैत्‌ घटादिरूप पृथिवीषिषे हं रहे हं । ओर ता गंषगुणकी 


समवायिकारणता तों सवे़थिवीविप रहे ह । याते ता कारणताके देशे न्युनदेशकिषे बाति 
होणेते ते षटत् पटत्वादिक जातियां भौ ता कारणताके अवष्छेदकं होद सक नहा । पर. 
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(५२ ) न्यायप्रका्र ) 


शेषते सवपृाधेवीकिषि रहणेहारी सा परथिवीत्वनाति हीं ता कारणताका अवच्छेदकरूप करकं 
सिद्ध होवे है । यतं ता उक्त अनुमान भमाण कारकै प्रमाण वऋयणकादिरूप अतिदंदरिय 
पृथिवीविषे तथा प्रसिद्ध पृथिवीिषे ता पृथिवीत्वजातिकी सिद्धि संभ है । ठेस पृथिवील 
"तिवाला द्र्य पृथिवी क्या जाव है इति ॥ २॥ 
अव्यामि अतिया निवार्ण-ङंका-' गंधवती पृथिवी ` पह जो पृथिवीका लक्षण 

वै कथन कन्या था ता लक्षणकी जलाविषे तथा वायु षिषे अतिव्याप्ति हवि है 

तथा पाषाण मणि सक्ता हीरकं इत्यादिकं पृथिवीविषे ता ठक्षणकी अव्या हवै है। 
कात १ यह जल सुर्मधवाला है, यह जट दुर्गधवाा है तथा यह वायु सुगधवाला है, यह 
वायु दुर्गेषवाला टै इस प्रकारकी भरतीति स्वैलोर्कोकू होवे दै । ता प्रत्यक्ष भरतीतिके 
वर्त ता जलविषे तथा वायुविषे सो गंधमुण अवश्य अंगीकारं कम्या चाहिये । जो कदाचित्‌ 
ता जलायुविषेसो मेध गुण नहीं हवै तँ सरव॑लोर्कोकं तहां गेधकी प्रतीति नहीं होणी 
चाहिय । याते ता जविषे तथा ता वायुविषे ता गन्धवत्वरूप पृथिर्वीके लक्षणकी अति 
व्यापि हीं होवे हं, फिवा पाषाण मणि सुक्ता हीरक उत्या्के परथिवीविष जो कदाभित्‌ सो 
गेधगुण रहता होवं तो सवे लाकेकरं तहां गध प्रतीत होणा चाहिय आर तिन पाषाणारिका- 
विषे किमक भी सो गेध प्रतीत हाता नहीं । यतिं तिन पाषाणादिकोिषि मो गेधगुण हे नही. 
आर ते पाषाणादिकर भी पृथिवीरूपतो ह यतिं तिस पाषाणादिर्प पृथिवीविष ता गेधवच्वरूप 
लक्षणका अन्यानि हीं हवे ह । समाधान-ता जटविषे तथा वायुविष जा समवायमेवेध 
कर्कं सो मृधगुण रहता हवि तं सर्वं जटविष तथा सवं वायुविषे सा गेधगृण ठको प्रतीत 
दोणा चाहिय आर मवंजलविषि तथा स्ववायुविष ठाकोकरं सौ गेधगुण प्रतीत हाता नही, 
किंतु किसी जल्िराषविषि तथा किर्स( वायुविःषविष हीं ठाककुं मो गेधगुण प्रतीत हह । 
याते यह जान्या जां हे-जिम जठके साथि तथा जिस वायक माथे कस्तूरी कुषुमादि 
गंवा प्रथिवीका समाग संबेध हवि ह निम जठविष तथा तिस वायुविष हीं लोकाकृ मेधकी 
प्रतीति होवि हे । आर जिम जलके माथि तथा जिम वायृके माभि ता कस्तृकुसुमादिक 
प्राधिवीका संयागमंवंध नहीं हवि ह । तिस जटत्रिष तथा तिस वागूविषि लको सा बेधकी 
प्रतीति हाती नहीं । उस भरकारके अन्वयव्यतिरक करके सा कस्तुरी ङसुमादिक प्रधिरवीका ¦ 
मेध हीं स्वाभ्रयसंय॒क्तत संवध कारक ता जहविष तथा वायुविष भरतीत हावि ह। इहां स्वशब्द 
करकं ता मेधगुणका भरहण करणा । तिस गेधगृणका आश्रयरैप्र जा कम्तृरीकुषुमादिक 
पृथिवी हे ता पथिवरीके संयाग संबधवाटछा सो जट तथा वायु हं 1 इस प्रकारके परपरासवध 
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करके सो कस्त्रीङुसुमाधिक पृथिवीका गंध हीं ता जलकिषि तथा वायुविषे प्रतीत होषै हे । ! ` 


। स्वभावेतं ता जवायुक्षि सो गेधगुण ह नहीं ॥ हांका-जिस जलवायुषिषे राकोकू गेधकी 
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द्वितीथपरिच्छेद्‌ । (७६) 
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‹ प्रतीति हो ह तिस जटवायुविषे जा कदाचित्‌ कस्तृरीङ्समादिक गेधवान पृथिवीका भंयोग- 
सम्बन्ध हो तों सवेलोकोंदू ता जलबायुविष ता कस्त्रीकुसुमादरिक पृथिवीका चाभ्रुषमत्यक्ष , 
¦ वा ताचमत्यक्ष होणा चाय आर सो प्तयक्ष होता नही । पातै सो गंध ता नलक्रुयुका हीं ह । | 
 समाधान-तिन्ष जखविषि ता कस्तूरी कुसुमादिक पृथिवीके अस्यत सूक्ष्म अंश मिल्य हषे हे । | 
या कारणते टोकोकुं तिन गन्धवा सूक्ष्म अशोका चाक्षुषप्रत्यक्ष वा ताचग्रत्यक्ष हाताः नहीं । ‹ 
‹ इस भकार सो वायु भी दूर देशविषे स्थित कस्तूरीकुस्ुमादिकं पृथि्वीके सूक्ष्म अीकृं 
उग्र ठे अ हे ।ते पृथिवीके अंश अयत सूक्ष्म हें । यतिं लोकोंकँ तिनोका चाकषुषत्यक्च | 
वा त्वाचप्रव्यक्ष होता नहीं, केवल घ्राण दद्रिय करिके तिनोके गन्धका हीं परयक्ष हवि दहे) | 
शंका-जो कदाचित्‌ कस्तूरी कुुमादिक पृथिवीके सुक्ष्म अशोक सा वायु उढाइ ठं आवता 
: होवे तौ अनक सूक्ष्मअंशकि निकसे करिकर तिन पुष्पोविष तों अनेक च्छिद्र होण चाये । 
आर तिन कस्तूरी आदिकंविषे न्युनता होणी चाहिये सा होता नहीं । यतिं ता वायुकिषि दीं 
सं। गन्ध अर्मीकार्‌ कया चाहिये । समाधान-तिन कस्तुरी कुसुमादिक विषयाके भाक्ता 
ज जीव ह तिन जीवकिं अटृष्टविशेषके वशे तिन कस्तूरी कुसुमादिकोविषे अन्य अन्य 
अशोक! उत्पत्ति हाती जावे है भथात्‌ जितने सूक्ष्म अशक सावागु उठाय टे जाव ह 
| तितं ही सूक्ष्म अंशोाकी तिन भोक्ता जीवोके अष्टकं वशत पुनः उत्पत्ति हाव हं । याते | 
निन कुषुमोषिष तों सच्छिद्रता हाव नहीं तथा तिन कस्तूरी आदिकोंविषि न्यूनता हेवि | 
` नहीं ॥ शंका-जा कदाचित भोक्ता जीवकं अृष्टविशषते पुनः दृसर अंशोंकी उत्पत्ति 
हाती हवि तों कपूरविष भी न्युनता नहीं होर्णी चाहिय ओर ता कपूरविंषे न्यूनता नो ¦ 
म्यक देखण विषे अवि है । समांधान-जमे तिन कस्त्रीङपुमादिकोिषे भोक्ता जीवक . 
. अृष्टविशष विद्यमान हँ तेम तिन कपूरादिकोंविषे भक्ता जीवेके त अष्ट विशेष है नरी । ` 
` यतिं तिन कपूरादिकरोविंष अन्य अंशोकी उत्यनि हाती नही, किंतु क्षण क्षणविषे न्य॒नता हीं 
` दती जावि हे । दस रानि सो पृथिवीका गष ही ता जलवायुकिषि भरतीत हो । स्वभावत ; 
| ` ना जलवायुविपे सो गंधगुण नहीं ह । यतं ता गेधवत्वरूप पृथिवी लक्षणकी ता जल्वायुषिपे 
/ ¦ अतिव्यामि होव नही इति ॥ पाणफाणादिकषिषे गन्धवत्व-अव पाषाण मणि मुक्ता हीरकादिकं | 
पृथिवीविष ता गेधवच्वरूप ठक्षणकौ अव्यापिदूं निवृत्त कर ह तहां जो वादी तिन: 
पाषाणादिकाविष ता गेधवेरवहूष पृथि्वीके लक्षणकी अभ्यािकरं कथन करेहं ता वादे 
यह पूषा चाहिये-तिन पराषाणादिकोविष परथिवीपणेकं न अंगीकार करिके तिन पाषाणा 
दिकोंविषे ता लक्षणकी अब्यामि कहता है अथवा तिन पाषाभादिकषिष पृथिवीपणकू 
अंगीकार करिके ता लक्षणकी तहां अव्यापि कहता दे ? तहां जो वादी प्रथमपश्च अगीकार | 
फरे सा सभवता नही । काहल 1 त पाषाणादिक जवी पृथि्वीह्प हीं नहीं मये तबीतिन 
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(७४) स्थायप्रकादो । 


[५1 नम 





६ पाषाणादिकोविषे ता गेधववूष परथिर्वीके टक्षणकी अब्यापि कहणी अत्यंत असंगत है । 
का! जो लक्षण आपणे ठक््यके एकदेश विषे रहिके एकदेशिषे नहीं रहेहै सो लक्षणरीं 
अनव्यापिदोषवाछा होवे है; जेसे कपिलत्वरूप गोका लक्षण किसी एक गोदिषे हीं रहे है, 
सवं गवोदिषे रहता नहीं । याते सो कपिलत्व लक्षण अव्यापिदोषवाला कट्या जावै है । 
तेमे यह्‌ मेपवखरूप पृथिवीका टक्षण पृथिवीपणेतें रहित पाषाणादिकं अलश्ष्यवस्त॒वोषिषे 
न्‌ वत्तेणे करिके अन्यापि दोषवाला होवे नीं । जो कदाचित्‌ अलक्ष्यविषे न वत्तेणे कर्कि । 
। भी लक्षण अव्यापि दोषवाटा होता होवे तों सवं सवठक्षण ता अव्यापि दोषवाले हीं 
होगे । जिस कारणते कोई सवटक्षण अटक्ष्यविषे रहता नहीं । ओर जो बद्री द्वितीयपक्ष | 
अगीकार केरे, सो भी संभवता नहीं । काते तिन पाषाणारिकोंषिषे पथिवीपणेके अमीकार 
कीये हूए ता पृथिवीव रुप हेतु करिके तिन पाषाणादिकोंविषे ता गधगुणकी भ। अवश्य अनु- 
मिति हाकेगी । ता अदुमानका यह आकार है-पाषणादयः गन्धवन्तः परथिवीत्वात्‌ 
प्रसिद्धपरथिवीवत्‌। अयं यह-पाषण माणि सक्ता हीरकादिकि गंधगुणवारे दै, पृथिवीत 
धर्मवाठे दोणेतै । जो जो दव्य पृथिवीत्व धमवाठा होवे है सोसो द्रव्य गेधयुणवाखा हीं 
होवे । जसे परसिद्धकस्त्री कुसुमादिकं द्य पृथिवीत्व धम॑वाटे होणें ता मधयुणवाठे भी है । 
तैसे ते पाषाणादिकं भी ता पृथिवीत्वधमंवटे होणें ता गेधगुणवाछे भवश्य टैग । इस 
प्रकारके असमान भरमाण करके तिन पाषाणाकोविषे ता गेधगृणकी सिद्धि: होइ सके हे । 
शंका-जो कदाचित्‌ तिन पाषाणादिकोविषे गंध होवे तै जैसे कस्तृरकुसुमदिकौका गध 
टोकेकूं घ्राण दद्रिय कर्क प्रतीत हेवि ह । तैसे तिन पाषाणादिकोंका गंध भी ठाकोकू घ्राण 
.| इद्धिय कर्कि प्रतीत हाणा चाहिये ओर प्रतीत होता नहीं । यते तिन पराषाणादिकोंविषे 
“सा गेधगुण हं नहीं । समाधान-तिन पाषाणादिकोविषे स्थितजागेध हसो गध कस्तूरी, 
९ कुसुमादिकौकि गेधकी न्यां उद्धुत नहीं हे, किंतु सो गेध अवद्धत ह ओग उद्धतगंधका हीं 
१, घ्राण हद्रिय करिके प्रत्यक्ष हेवि हे । अवुद्ूतमेधका धराण दद्रिय करिक प्रत्यक्ष हाता नहीं ! 
याते तिन पाषाणादिकाके गेपका राकः धाण दंद्रिम करके प्रत्यक्ष होता नहीं । किंत 

‹ पृथिवीतवरूप रेतुकरिक वा गंधका अलुमितिन्ञान हीं हव इ । शंक[-जिस पृथि्वीत्वरूप 








9-9-49 > ^ - > रर +न--०--9--न - म -9 - - - -(>-- 


व 


९! हेतु करके तिन पाषाणादिकोंविषे गेधगुणकी सिद्धि करो हो तिन पाषाणादिकोके पृथिवी- ! 


पणे विषे हीं कोह प्रमाण है नहीं तों तिस पृथिवीत्वरूप हैत करिकै तिन पाषाणादिकोषिषे 
ता गैधगुणकी सिदे तौ अत्य॑त दूर है ठेसी शंकाके प्रापहूए, अव निन पाषाणादिकरोकिषे 
युक्ते फरिके पृथिवीपणा सिद्ध करे है, तहां अर््य॑त अधिके संयोग करिकर त पाषाणादिक जवी 
भस्म भावक प्राप्त होवे ह तजी तिन पाषाणादिकोफे भस्मविषे मव टोककू प्राण ईदरिय कर्कि 
गन्धको पत्यक्च हेव है ओर जिस पदाथकिषेसो गंधरुण प्रतीत होवे रै सो पदार्थं पृथिवी 
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॥ हीं होप है । इस अथं विषे किसीमी वादका विवाद नहीं हे | यातसो परापाणादिकोंका ) 
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‹| तिम महापटेक उपादानकारणकूप ततुवोंका हीं उपादेय होवे ह अर्थाव्‌ जे तन्तु ता 
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भस्म गषद्णवाला होणेतें पथिवीहप हीं अंगीकारकरणा होवेगा, इस प्रक्रार तिन पाषाणादि 
केकि भस्मविषे पृथिवीरूपताक सिद्ध हूए तिम भस्मके आरंभकं अवेयवोविष भी पृथिवी 
हपता हीं अंगीकार करणी होगी । काते १ अवयवोंका गेधयण हौ अवयर्वाकि गेधयुणका ` 
असमवायिकारण हष ह । जो कदाचित्‌ ता भस्मके आरभकं अवयवोविषे सो गेधयुण नीं 
अंगीकार करये तों ता भस्महूप अवयवीविषे भी ता गेधयणकी उत्पाते नहीं होवेगी ओर ` 


। ता भस्मविषे तौ सो गंधण भत्यक्ष प्रतीत हषे हे । यतिं ता भस्मके आरंभक अवयवोविषे 


भी सो गधयण अवश्य मानणा होवैगा ओर तिस गंधरणरूप हेतुत तिन अवयवीषिषे ता 

भस्मकी न्याई पृथिवीपणा भी अवश्य मानणा होवेगा इस प्रकारते ता भस्मके आरभक ¦ 
अवयवोविषे पृथिवीपणेके सिद्ध हूए तिन पाषाणादिकोकं आरंभक अवेय्वोकिषे भी सो ' 
पृथिवीपणा रीं अंगीकार करणा होगा । काते ? यह शास्कारोका नियम हे ॥ यहृभ्य * 
यद्रव्य्ठंसजन्यं तत्तदुपादानोपादेयम्‌ । अर्थं यह-नो द्रव्य जिस गव्यके ध्वंस करक 

जन्य हवि टै सो दरव्यं तिस द्रव्यके उपादान कारणका हीं उपादेय होवे हं । जसे एकंशत , 
हस्तपरिमित महापटके ध्वैस करिके जन्य जो दशहस्तपरिमित खण्डपट है सो खण्डपट ' 


-स्9 स 0 


महापटके उपादानकारण हैते हीं तन्त॒ता खण्डपरेके भी उपादान कारण है । तैसे इहां 
प्रसंगविषे सो ".स्मरूप द्रव्य भी तिन पाषाणादिक द्रव्योकि ध्वम करके जन्य हे । यतिंसो 
भस्मरूप द्रव्य भी तिन पाषाणादिक द्रयेकरि उपादान कारणका हीं उपदिय हवेमा अथात्‌ । 
जे अवयव तिन पाषाणादिक दव्योके उपादानकारण रते हीं अवयव तिस भस्महूप 
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 द्रव्यके उपादान कारण हेग । यातैं तिन अवयवी करके जन्य भस्मविषे जैसे परथिवीपणा ¦ 


अंगीकार हे तैसे तिन अवयवो करकं जन्य तिन पाषाणादिकोंविषे भी मो प्रथिवीपणा 
अवश्य अगीकार कव्या चाहिये । इस भ्रकारकी युक्ति करिकै तिन पाषाणादिकोंविषे 
पृथिवीपणा हीं सिद्ध होवेहं । ता परथिवीपणेके सिद्धहूए तिन पाषाणादिकोविषे ता! 
पृथिवीतहष हेतु करिकै ता गेषखणका अलुमान सभे है । यतँ ता गंधववरूप ` 
पृथिवीके ठक्षणकी तिस पाषाण मणि सक्ता हीरकादिक पृथिवोकिषे व्याति होवे नहीं इति। , 

प्रथिवीकं गण-दस प्रकारके उक्तं दौ लक्षणोकरिके लक्षित जा पृथिवी रै ता 
पृथिवीविषे रूप १; रस, गष 2, सथं ४, सख्या ५, परिमाण दै, पृथकूत्व ७) { 


संयोग <, विभाग ९, परत्व १०, अपरत्व ११, युरुत्वे १२, दरवत १३, वेगस्थितिस्था- 
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पकनामा संस्कार १४ यह चतुरश युण रहे है । नित्यानित्यषिभाग-रेसी चतुदश यणोवाङी ¦ 
सा पृथिवी नित्य १, अनित्य २ इस मभेद करक दो प्रकारकी हवै रै। तहां परमाणरप 


(नापप ष्ठा प्क प्के ष्कछक- कप प्ठी क 
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(७६) स्थायभकादा । 
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पृथिवी तों नित्य कटी जावि ओर द्चण्कादिकं का्ंरूप सवे पृथिवी अनित्य कटी जावै रै । 
। मा कार्य अनित्य पृथिवी हीं अषेयवी कही जावि हे । दोनोका लक्षण-अब प्रसंग मित्य 
+ वस्तुका तथा अनित्य वस्तुका लक्षण निरूपण करे हैँ । तहां प्रागभावाप्रतियोभिते ति 
 ्वुसाप्रतियोभी नित्यः। अथं यह-नो प्दाथे भागभावकरा अभतियोगी हआ ध्व॑सका अपरति 
¦ योगी होवे हे सो पदाथ निय कल्या जावै है । तहां परमाण आकाश, काल, दिशा, आत्मा, 
मन, सामान्य, विशेष, समवाय, अन्योन्याभाव, अत्यंताभाव तथा नित्ययुण इत्यादिकं 
जितनेकी नित्य पथे अंगीकार कपये है तिन परमाणभादिक नित्य पदार्थोकी उत्ति होती 
“| नहीं । यतँ तिन रित्य पदार्थारिषे भागभावका परतियोगीपणा होता नहीं उ्ातिवाठे घटादिकं 
पदाथि हीं सो भरामभावका प्रतियोमीपणा होवे है। ओर तिन परमाण आदिक नित्य- 
पदार्थकिा विनाश भी होता नहीं । यतिं तिन नित्यपदार्थोविषे प्र्वसामावका भी प्रतियोमी- 
पणा होता नहीं । विनाशवान घटादिकं पदार्थोविषे हीं सो प्रध्वसाभावका प्रतियोगीपणा 
“ होवे ह । याति यह उक्तनित्यवस्तुका लक्षण संभवै ह । तहां ' प्रागभावापतियोमी नित्यः ।' 
| इतनामात्र हीं जा ता निव्का टक्षण करते । ता लक्षणविषे ' ्व॑सतापतियोमी ` यह पद नहीं 
„ कथन कसते तें प्रागमावविषे ता ठक्षणकौ अतिव्याि होती । कात ? न्यायसिद्धांतविषे 
| ता भागभावकूं उत्पतिते रहित अनादि मान्या ह । यतँ सो भागभाव ता भरागमावका भति 
५ मोगी नहीं है ओर सिद्धांतविषे ता प्रागभावदं नित्य मान्या नहीं । यतं ता अनित्य पराग- 
। भावविषे ता नित्यके क्षणकरी अनिव्यामि निवृत्तकरण वासतै ता लक्षणविष 'ध्वंसाभतियोगीः 
यह पद कथन कंभ्या ह । तहां ता प्रागभावविषे ध्वसका अपरतियोगीपणा नही है, किंत 
:| घटादिकं प्रतियोगीकी उत्यत्तित अनेतर ते घटादिक कायोकि प्रागभाव नष्ट हो जवै है। 
, यतिं सो प्रागभाव ता ्वसका प्रतियोगी हींहे। यतिं ता टक्षणविषे ‹ ध्वसापरतियोगी ' इस 
 पदके कंहणेनँ तिस॒परागभावविषे ता नित्यकं टक्षणकी अतिव्यापि हवै नहीं । किंवा 
 ध्वेसापतियोमी नित्यः ' इतनामात्र हीं जो ता नित्यका लक्षण करते ता लक्षणिषे ` 
° प्रागभावाप्रप्रियोगिते सति यह पृ नहीं कथन करते तौ ध्व॑सिषे ता ठक्षणकौ अतिव्यामि 
होती । कान ? नैयायिकेन ध्वसका ष्वंस अंगीकार क्म्या नहीं । किंतु ता ध्वसकूं अनंत 
मान्या है । यने ध्वेसका अप्रतियोगीपणा ता ध्वंसविषे भी है । ओर सिडतिविषे सो ्वस ` 
नित्य नही है । यात ता अनित्य ध्वंस्‌विषे नैत्यके टक्षणकी अतिव्यापकं निवृत्त करणे 
। वामत ता ठक्षणकिषि श्रागभावापरतियोगितवे सति ` यह विशेषण कथन कया है । तहां 
| ता भ्वंसविषे प्रागभावका अपरतियोगीपणा नही है । किंतु धरादिक कायक न्यांदं उत्पत्ति 
| वाला हणे स ध्वस भ्रागमावका भरतियोगी हीं हतै हे , यातं ता विशेषणके कहणेतैं ता 


| भध्वेसाभावपिषे ता नित्येक लक्षणकी अतिष्यापि होपै नहीं उति । तहा-प्रागभवप्रतियोगि 
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द्विती यपरिशछेद्‌ । (७७) 
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4, तध्व॑सप्रतियोगित्वान्यतसान्‌ अनित्यः। अर्थं यह-परागनावका जो प्रतियोगीपणा है 
, तथा प्रध्वसाभावका जो प्रतियोषीपणा है तिन दोनोविपे एकवाटा जो पदार्थं रै सो पदाथ 
अनित्य कट्या जवि र अर्थात्‌ जो पदार्थं एक प्राममावका प्रतियोगी है अथवा एक्‌ ¦ 
ध्वंसका प्रतियोगी दै अथवा प्रागभाव ध्वंस दोनोंका प्रतियोगी हं सो पदाथं अनिय 
कट्या जवि हे । दैहां केवट प्रागभावक्रा प्रतियोगित्वं हीं जा अनित्यका लक्षण कम 
तों प्रागमाव्िषे सो प्रागभावका प्रतियोगित्व है नही, यते ता भ्रागभावदिष सा अनित्यत्व 
नहीं होता ओर प्रागभावविषे भी सो अनित्यत्व अंमीकार हे । यतिं ता टक्षणविंषे ध्वंसके 
भरतियोगित्वक् भी अनित्यत्व कद्या है सो ध्वेसका भरतियोगित्व तिस परागभावक्िषि भी ह । 
। यततं सो प्रागभाव भी अनित्य हीं है, किंवा केवर ध्वंसका प्रतियोगि हीं जो अनित्यका 
। ठक्षण करते तों ध्वंसविषे सो ध्व॑सका प्रतियोगि है नहीं । याते ता ध्वंसविषे सो अनित्यत्व 
। नहीं होता ओर सिद्धान्तविषे ता ध्वंसिषे भी सो अनित्यत हीं अंगीकार दै । याते ता 
लक्षणविपे प्रागभावके भरतियोगिलकू भी अनित्यत्व कट्या है सो प्ागभावका प्रतियोगित्व ता 
4 ध्वेस्विषे भी हे, यतिं सो ध्वंस भी -अनित्यत्व हीं है यतिं यह सिद्ध भया । पभ्रागभावविषे तों 
केवर ध्वंस्का प्रतियोगित्वषूप अनित्य दै ओर प््वसाभावबिषे तों केवल परागभावका 
† भरतियोगित्वषूप अनित्यत्व है ओर प्रटादिकपदार्थोविषे भागभावका तथा परध्वंसाभावका 
दृनोंका भरतियोगित्वरूप अनित्यत्व हे इति । इस प्रकार सा प्रमाणरूप पृथिवी तौ नित्य ¦ 
+ हे ओर व्यणकादिक कायेरप सवं पृथिवी अनित्य ह इति ॥ अनित्या प्रथिवीके विभाग-सा 
¦ अनिघ परथिवी भी शरीर १, दंद्रिय २, विषय ३ दस मेद करके तीन रकारकी होषै हे ।' 
+ शरीरका विषय । 
, तहां जो पदार्थं भरथम सामान्यरूपतें जान्या जावै है तिसी पदाथकी पात्‌ विज्ञेषरुपते 
^ जानणेकी इच्छा होषै है, यात आगे वक्ष्यमाण पार्थिव जीय तैजस वायवीय रूप शरीर 
(¦ इदिय विषयोके निरूपण करणेवासते प्रथम तिन सवै शरीररोका तथा तिन सर्वं दद्रियोका 
| तथा तिन सव विषयोका कोई सामान्य लक्षण अवश्य निरूपण क्या चाहिये । तहां भथम 
^ पार्थिव जीय तैजस वायवीय इन च्यारि भरकारके शरीरोका सामान्य ठक्षण निरूपण करे 
‹ टै ॥ अत्यावयवितवे सति चेष्ठाश्रयः शारीरम्‌ । अर्थं यह-जो उष्य अंत्य अवयवी 
। ह चेष्टका आश्रय होवै है सो द्रव्य शरीर कल्या जायै ह । भसे म्य पशु पकी कमि वृक्ष ¦ 
इत्यादिक शरीर अत्य अवयवी भी हँ तथा चेष्टका आश्रय भी है । यतिं तिन मतप्यादिक 
देहोषिषे शरीरपणा युक्त दै । चेका रक्षण-तहां हिताहितप्रातिपरिदाराथां क्रिया चेश । 
अर्थं यह-हितकी भामि वासते तथा अरितकी निवृति वास्तै जा क्रियाविशेष है ता क्रिया- ¦ 
\ विशेषक नाम चेष्टा हे । इस भ्रकारकी वेष्टा तिन मलष्यादिकं शरीरोषिभे प्रसिद्ध ही ह । 
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कीरे क्षणः िचाग-तहां- चेषटाश्रयः शरीरम्‌ 'दतनामात्र हीं जो ता शरीरका लक्षण कंते 


ता चेष्टका आश्रयं रँ परंतु ते हस्तादिकं अवयव शरीर कटै जाते नहीं । एसे अशरीर- 
रूष हस्तादिक अवयवो विष ता टक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त करणे वासते तिस्र चेष्टाके 
| आश्रयका ' अंत्यावयवी ` भह विशेषण कथन कन्या है । तहां तिन हस्तपादादिक अवयवो 
। विषे सो अंत्यावयवी पणा है नहीं, यतिं तिन हस्तादिकोषिषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि दोषै 


| अतिष्यापि होती । कारे ? जैसे मनुष्थारिक शरीर अंत्यावयवी हैँ तैसे ते घटपटादिकं भी 
| ता लक्षणविषे ' चेष्टाश्रयः ` यह पद कथन कव्या है । ते घटादिकं पदाथं ता चेष्टका 


आश्रय नहीं है। यातं तिन वटादिकोविषे ता लक्षणकी अतिभ्यापरि रोवे नीं इति। 
। अन्त्यावयवीफा लक्षण-तहां अन्त्यावयवीके स्वरूप जन्येत विना ता भन्त्यावयवीषरित 


 कर्मादिक पदाथोविषे ता टभ्षणकी अतिव्यामि हाती । काह ते आकाशादिक आपणेपिषे 


(७८ ) न्यायप्रकाद्रा । 
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ता टक्षणविषं ' भत्याव्यवितवे सति ` यह पद नहीं कथन करते तों हस्तपादादिके अवयां 
विषे ता ठक्षणको अतिनव्यापि होती । काहे ? ता शरीरकी स्याह ते हस्तादिक अवयव भी 


नहीं । किंवा ' अंत्यावयवी शरीरम्‌ ` दइतनामत्र हीं जो ता शरीरका टक्षणकरते ता 
लक्षणविषे ' चेष्टाभ्रयः ` यह पद नहीं कथन्‌ करते तों घटपटादिकं पदा्थोविषे ता टक्षणकी 
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अन्त्यावयवी हीं है । तिन वटादिकोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापकं निवृत्त करणेवामंने ` 
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शरीरका लक्षण जान्या जाव नहीं । यतिं ता अन्त्यावयवीका लक्षण निरूपण करे है । , 
अवयवजन्यत्वे सति अवयव्यजनकः अन्त्यावयवी । अथं यह-जो दव्य अवयं करिकं ¦ 
जन्य हआ दूसरे किसी अवयवीका जनक नहीं होवे है सो द्रव्य अन्त्यअवयवी कट्या ¦ 
जवि है । जैसे यह मदष्यादिक शरीर हस्तपादादिक अवयवो करकं जन्य भी ह तथा 
आपणेविषे समवाय सम्बन्ध करिक दूसरे अवयवीका अजनक भी है । यतिं त मनुष्यादिक , 


। शरीर अन्त्यावयवी कद्ये जावै है । इसी प्रकार घटपटादिकं इव्य भी कपाट तंतु आदिक 
। अवयवो करिके जन्य भी है तथा आपणेविषे समवायसम्बन्ध करिकि दुसरे अवयवीका 


अजनकं भी है । याते ते घटपटादिकं द्रव्य भी अन्त्यावयवी कहे जवे हं । तहां ˆ अवयवी ! 
अजनकः अन्त्यावयवी ` इतनामात्र हीं जा ता अन्त्यावयवीका लक्षण करते ता टक्षणविष 
अवयवजन्यत्वे सति ' यह पद नहीं कथन करते तों आकाशादिक द्र्योविष तथा युण 


समवायसम्बन्ध करिफै किमी भी अवयवीके जनक नहीं है, परन्तु ते भकाशादिकं 
अन्त्यावयवी है नहीं । याते तिन आकाशादेकोषिषे ता ठक्षणकी अतिव्यापषिके निवृत्त 
करणेवासते ता टक्षणविषे ` अवयवजन्यतवे सति ' यह विशेषण कथन कव्या हे । तहां त 
' आकाशादिक द्रव्य तथा युण कर्मादिक पदार्थं अवयवीके अजनक हूए भी अवयवो करक 
| जन्य नहीं ह । यतिं तिन आकाशादिकोंविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति हवि नहीं । किंवा | 
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 हस्तादिक अवयवोंविषे ता ठक्षणकी अतिव्यािके निवृत्त करणेवासंते ता छक्षणवीषे ‹ अवयवी ¦ 
` पणा नहीं हे, किंतु शरीरादिकं अवयवीका जनकपणा हीं है । यतिं तिन हस्तादिकं अवयवो 


। विवे ता टक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं । किंवा 'अवथवजन्यतवे सति अजनकः अत्यावयवी 
 हतनामात्र हीं जा ता अत्यावयवीका लक्षण करते ता लक्षणविष ' अवयवी ` यह पद नहीं 


दिके अंत्यावयवी स्वनिष्ठयुणकमादिकोके जनक हूए भी किसी अवयवीके जनक हवं नहीं । 


द्वितीयपरिच्छेदे ॥ ७२, ५ 
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¦ ‹ अवयवजन्यः अन्त्यावयवी ' इतनामात्र हा जो ता अन्त्यावयवीका छक्षण करते ता 
 ठक्षणविपे ' अवयवी अजनकः ' यह पद नहीं कथन करते तौ हस्तादिक अवयवोंविषे ` 
ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । कात ¢ ते हस्तादिकं अवयव भी आपणे आपणे अवयवो | 
¦ करक जन्य दी है, प्रनत॒ ते हस्तादिकं अवयव अन्त्यावयवी करे जति नहीं । तिन 


` अजनकः ' यह पद कथन कग्या है तहां तिन हस्तादिक अवयवोंविषे अवयवीका अनजनक- 
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कथन करते तौ यह रक्षण असंभव दोषवाला हीं होता । काह 0 जितनैकी शरीरषटादिक 
अंत्यावयवी है ते सवं अत्यावयवी स्वनिष्रयणक्रियादिकेके जनकं है । केह भी 
अंत्यावयवी अजनक नहीं ह । जे उतन्नविनष्ट ॒वटादिक हँ ते यद्यपि स्वनिष्टयणकिंयाके 
जनक होवे नहीं । तथापि ते घटादिक भी स्वध्वंसादिकोकिं जनक हीं होवै है) ता असम्भव 
दोषके निव्रृत्त करणेवासतै ता लक्षणविषे अवयवी) यह पद कथन कम्या है । तहां ते घटा 


यतिं ता अंसयावयवीके क्षणविषे लक्ष्यमात्र अदृत्तितरूप असम्भवदोष प्राप्र होषि नहीं इति । ' 
अवयव अवयवीका स्वरूप-त्हां अवयव अवयवी इन दनां पदार्थो करक घटित जौ / 
पूवं उक्त अंत्यावयवीका लक्षण हं ता लक्षणका ज्ञान तवी हेपि जवी प्रथम अवयव ¦ 
अवेयवी दन दोनोका ज्ञान हवि । तिन दानोकं ज्ञानतं कविना ता अत्यावयवीका नान ; 
सम्भवे नह । या कारणतैं ता अवयवक्रा तथा अवयवीका स्वरूप वर्णन कर है । तहां ए्रव्यसमवा- ; 
यिकारणम्‌ सवयवः। अथं यह-द्रव्यक्रा जो ममवायिकागण हवि ह सो अवयव कट्या जवि हे। 
जसे तत॒ पररूप द्रव्यके समवाधिकारण है तथा कपाट घर्ष द्रव्यके समवायिकारण द तथा 
हस्तपादादिक शरीररूप दव्यक्रे समवायिक्रारण हे । यतिं त ततु तथा कपाट तथा हस्तपा- 
दादिक अवयव कद्ये जवि है । तहां समवायिकारणं अवयवः इतनामात हीं जा ता अवयवका / 
लक्षण करते ता लक्षणिषे' द्रव्य ` यह पद नहीं कथन करते तौ आकाशादिक दरव्योविषे' 
ता अवयधके लक्षणकी अतिन्यामि होती । काहे १ ते जआकाशादिक द्रव्य भी शब्दादिकं गुणक ' 
ममवायिकारण हीं है परंतु तिन आकाशादिकोंविषे अवयवरूपता अंगीकार नहीं है तिन ` 
भकशादिकोविषे ता अवयवक्रे लक्षणकी अतिव्याभिके नित्रत्त करणवासतै ता ठक्षणविषे | 
द्रव्य ` यह पद केथनं क्म्या ई । तहां तिन अकाशादिकोषिष किसी दरभ्यकी समवापि- ¦ 
कारणता है नहीं । पते तिन आकाशारिक द्रव्योविष ता अवयवके रक्षणक अतिष्यामि हमै › 
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नहीं । किंवा (्रव्यकारणं अवयवः ` इतनामात्र ही जा ता अवयवका लक्षण करते ता लक्षण | | 
विषे ‹ समवायि ` यह पद्‌ नही कथन करते तो तंतुआदिकं अवयवोका संयोगभी पादिक 
दरव्योका अस्षमवायिकारण होवे है तथा काल दिशा इश्वर प्रागभाव इत्यादिके भी तिन 
¦ 
| 
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पटादिके द्रव्योके निमित्त कारण होप है । तिन स्वैकारणोविषे ता अवयवके ठक्षणकी अति- 
व्यापि होगी ता अतिव्यापरिदोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे समवायि ` यह पद 
कथन कन्या है । तहां तिन अवयवसंयोगादिक कारणोविषे ता द्रव्यकी समवापेकारणता 
। है नही, यात तिन कारणोविषे ता अवयकके लक्षणकी अतिव्यामि हविं नहीं इति | ` 
| तहां जन्यद्रव्यं अवयवी । अथं यह-जन्य एसा जो द्व्यहे सा अवयवी कट्या जाव , 
हे । तहां पृथिवीके वणक आदिेके जितनेको उलसक्तिवाठे पार्थव दव्य है तथा जले | 
व्यणकते आदिलैके नितनेकी उतपक्तिवाठे जीय द्रव्य है । तथा तेजके वणक आदि लके 
। जितेन की उत्यत्तिवाठे तेजस दव्य हे । तथा वायुकरे व्यणकते आदि टैकं जितनेकी उलाक्त ॥ 
वाठे वायवीय द्रष्य है ते सरवंजन्य दव्य अवयवी कल्ये जवि है । तहां रव्यं अवयवी, इत- 
, नामान ही जा ता अवयवीका ठक्षण करते ता लक्षणविषे जन्य ` यह पद नही कथन करते 
तों परमाण आकाशादिक नित्यद्रव्योविषे ता अवयवीके लक्षणकौ अतिव्याप्ति होती | ता | 
 आतिव्यापिदोषके निवृत्त करणे वासते ता इन्थका ° जन्य ` यह्‌ विशेषण कथन कन्या ह । 
किंवा “जन्यं अवयवी इतनामात्र हीं जो ता अवयवीका लक्षण करते ता ठक्षण विषे्रव्यम्‌ 
। यह पद नहं कथन करते तो उसानिवाटे गुणकमोदिकविषे ता अवयवीक टक्षणकी अतिव्याि , 
होती ता अतिव्यामिके नितवृत्तकरणे वासते द्रव्यम्‌" यह पद्‌ कथन्‌ कम्या ह । तहां तिन गुण- ` 
कर्मादिकोविषे मे द्रव्यपणा हे नहीं । यातं तिन गुणकमोदिकोषिष ता अवयर्वीके लक्षणकी 
अतिग्यामि हविं नहीं इति । शरीरके योनिज अयोनिज मेद-दस भरकारके उक्त लक्षण करकं 
< लक्षित सो शरीर यानिज १, अयानिज २ इस भद करिक दरा भकारका हवं हं । तहां -शुकरराणि- 
: तयोः प्रस्परमेरनजन्यं शरीरं योनिम्‌ । अथं यदह-पुरुषका वीयरूप जा शुक्र हं तथा 
4 श्चीका वीर्यरूप जा शोणित हे तिस शुक्रशौणित दोनेकि परस्परमेटन करिक जन्य जा शरीर 
हेमो शरीर योनिज कट्या जाव ह इति । योनिजभितघ्रं रारीरं अयोनिजम्‌। अथं यह-तिस 
योनिज शरीरै भिन्न जा शरीर है सा अमानिज कष्या जावे है इति । तहां सो योनिज दारीरभी ' 
जरायुज १,अडज २ इस मेद करक दो प्रकारका होवे ई । जगायुन- तहां माताके उदरािषे 
बारककरं आवरण करणहारा जा चर्मविशषहे ताका नाम जरायु हं वा जरायुते जो शरीर उवन्न ¦ 
। हवि ह स्‌ शरीर जरायुजकट्या जावं है । ज॑से मनुष्य गा अश्च महिष श्वान इत्यादिकं शरीर जरा- 
युज कदय जायि दै । अडन-अर थम श्रीक उदरतै उलन्न भया जो अंड ह तिस अंडतै नो / 
शरीर उन्न हे है सो शरीर अडन कल्या जवि है । जैने पक्षी सरपादिक शरीर अंडज 
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द्वेतीयपरिच्छेद । (८! ) 
त न न > 
कलये जवि है । ओर सो अयोनिज शीर-भी स्वेदज 9, उद्धिञ्ज २, अच््टावैशेषजन्य ३ ¦ 
इस भेद करिकै तीन पभरकारका हेष ह । स्वेदज-तहां ज शरर जलारिषूप म्वेदतँ उवन्न होमि 
ह ते शरीर स्वेदज कदय जावे है । जसे कमि, दंश, गरक दत्यादिकं शरीर खदज कदय जावै 
द । तिन रमि आदिक शरीरांकी उसत्ति केवर अधमसररृत परमाण्णवतिं हीं हे दं । 
उद्विज-ओर जे शरीर पृथिवीकू भेदन कर्कं आपणे आपण बीजें उतन्न हेव हे ते 
शरीर उद्विज्ज कदे जवि है । जेसे उक्ष ठता वनस्पति इत्यादिक शरीर उद्धिज्जशरीर ' 
कदय जाय हँ । अष््विरोषजन्य-आंर जे शरीर केवट पुण्यपापरूप अटृष्टविशेष करिक रीं 
जन्य हवि है ते शरीर अटृषटविश१ जन्य कदय जवि है । जंमे स्वगविषे स्थित दैवताशरीर 
तेथा नरकविषं स्थित नारका शरीर अटृष्टविशषनन्य कद्यं जाव हे । तहां पुण्यविशेष सहक्त 
परमाणवेतिं तौ तिन दवताशरीरोकी उत्ति हवे है । ओर परापविशेष सहन परमाणुव्रोनिं 
तिन नारकी शरीरोकी उत्पतति हवै हे । देवररीर-शंका-देवताशरीर अयोनिज हीं दाव दहं । 
दस अ्थविषे कन प्रमाण दे । समाधान-दवताशरीरोके अयोनिजपणविपं साक्षात वदकी श्चति 
हीं प्रमाण ह । तहा श्रति-त्रह्मणो मानसा मन्वादयः पुत्ाः। अथं यह-मलु आदिक बह्मकि | 
मानसपुत्र है अर्थात्‌ अटृषटविशेषके वशत त मनुआदिकं बह्लाके कवल संकल्पमारै हीं 
उसन्न हो ह । मवष्यादिक शरीरो न्या्रं शुकरशोणितंके मेठनादिकेतिं ते मनुआदिकेकिं 
शरीर उत्पन्न होवे नहीं । यह श्रुति तिन देवतादिकेकि शरीरकं अयोनिज ही कंद रे । 
रोका-योनि विना न इारीरम्‌ । अर्थं यह-शुक्रशोणितका मेटनरूप योनिनैं विना शरगशरक्री 
उत्पत्ति नहीं हीं हं । यह शति स्ेशरीरक योनिज कहती हूं ता अयोनिज शरीरका निषध दीं 
केरे है। यातं या तित विरुद हूदं सा पूवेउक्त श्रुति ता अयानिज शरीरकं केसे सिद्ध करेगी ? ' 


+ 
पमाधान- योनिं विना न शरीरम्‌! इम शति विष स्थित जो येनिशब्द ह स योनिब्दं शुक- 
शेणितक मनरूप यानिका वाचक नहीं ह, किंत मा येनिशब्द्‌ कारणक्रा वाचक ह अर्थात्‌ 
कारणत विना किसी भी शरीरकी उत्ति होती नही, यह अर्थं तिस श्ुतिका सिदध दाव ह । 
ओर ते दवतादिकोके शरीर भी अदृष्टादिकं कारणों करकं जन्य हीं है, याति तिन दोनों श्ुति- । 
यौँका परस्पर विरोध होये नहीं । अथवा "योनिं विना न शरीरम्‌ ' इस उक्तं श्रतिविंषे स्थित योनि-' 


ह 
॥ 
| 

शब्द्‌ करिकै ता शुक्रशोणितके भेरनरूप योनिका हीं ग्रहण करणा । परंतु ता शतिविषे ! 
# 
॥ 
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स्थित शरीरशब्द करके ता शरीरमाजरका रहण करणा नही, किंतु ता शरीर पद करक केवल 
मनुष्य पशु पक्षी आदिक जरायुज अंडज शरीरोका हीं ग्रहण करणा । ता करिकै शुक्रशोणि- । 
तके मेलनरूप योनितै विना मटष्यादिकं शरीरोंकी उत्ति नहीं होवे है यह तिस भ्ुतिका अर्थं ! 
सिद्ध दोषै है । यतिं भी तिन दोनों श्रुतियोका विरोध होवे नहीं इति, वक्षादिकोकी सप्राणला- | | 
गि 
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+' दिकी शिर्द-ङंका-जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, कृमि, दंश इत्यादिक शररारोविषे लोफोकू शरीर- ' 
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वाटे होणेतैं शरीररूप हीं है तैसे ते ब्क्षटतादिक भी ता प्राणवायुके सं्बधवाटे देणे शरीरहष 
` हीं होगे शति । इस भरकारके अनुमान करिके तिन्‌ वृक्षटतादिकोविषे शरीरपणा हीं सिद्ध 
हवि हे । शंका-जेसे मनुष्यादिक शरीरोविषे सो प्राणवायुका सव॑ष प्रत्यक्ष प्रतीत हषं दे7से 


संध तिन ब्ृक्षादिकोविषे सा श्रीरपणा कैसे मिद्ध हार्वैगा, किंतु नरी सिद देरवेगा। काहे १ । 
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 हस्तपादादिकं अवयव दुर जाय ह तवी सा अवयवे किंचित्‌ काट पछ पुनः प्रवी 


प्रकारका मप्र अवयवोंका सेरोहण तथा क्षत अवयर्वाका सराहण जम मनुष्यादिक शरीरां 

विपे हयैर तमे तिन वृक्षादिकोविषे भी होवे ह आर दिनदिनाविषे अवयवोंका उपचयरूप 
[,*ब्‌ गिरो विषे नह, ० ०९ (न 

। वृद्धि तथा अपवयरूप क्षय जैसे मदुष्यादिक शर होवे टेतेमेमो वृदधिक्षयनिन वृक्षादि 
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रूपता प्रतीत हविं ह पैसे ब्रक्ष ठता वनस्पति आदिकोवेष किंसीक्ं शरीररूपता प्रतीत हाती . 
नहीं । यि जसे मनुष्य पशु आदिक दह जीवात्माका शरीररूप है तैसे त व्र्षादिक किसी ` 
जीवात्माका शरीररूप नहीं हँ रेस शंकाके प्ापहूए; अव अनुमान प्रमाण करिके तिन 
ृक्षादिकोविषे शरीरपणा सिद्ध करे हं । ता अचुमानकरा यह आकार है-वृक्षः शारीरम्‌ 
आध्यात्मिकवायुसतम्बन्धवन्वात्‌ मनुष्यादिदेह्षत्‌ । अथं यह-यहं बरक्षटतादिक शरीर- ` 
खूप होणे योग्य है, प्राणवायुके संबधवाटहेणितैँ । जो जौ द्रव्य भ्राणवायुक संबेधवारा 


हेविंहे सोसो द्रव्य शरीररूप हीं हाव है, जैसे यह मदुप्यादिके देह ता पराणवायुके संब॑ध- 


[नक ७ 


तिन ब्रक्षादिकोविषे सो प्राणवागका संबंध भरयक्ष प्रतीत होता नहीं, यतिं तिस भ्राणवायुके 


जो दहतु जिस पक्षिप जात हवि है सो हतु ही तिस पक्षवेषे आपणे साध्यकी सिद्धि करे हे। 
जम पवेतप पक्षिप ज्ञात हभ प्रमरूपहत हीं ता पवेतविषे अभिरूप साध्यकी सिद्धि करे हे, 
कदं भी अत्नातहतु आपणे साध्यकी सिद्धि करता नहीं ॥ माणका अनृमान-सुमाधान- 
तिन व्रक्षलतादिकोदिषि यद्यपि सो प्राणवायुका संध प्रत्यक्ष भतत हाता नहीं तथा 
बरृदधिभआदिक हेतु करिके ता प्राणवायकरे सेवेधका अनुमान हेवि ह । ता अनुमानका यह 
आकार ह-वृक्षः आध्यातिकवायुपंबन्यवान्‌ वृद्धिमच्वात्‌ भयक्षतावयवस्तरोदणव- 
त्वात्‌ वा मनुष्यादिरारीरवत्‌ । अथं यद्‌-ह वर्ष प्राणवायु सेवंधवाना ह, बरृिवाला 
होणें अथवा भम्र भत अयवक म॑राहणवाटा हाते) नाजा द्रव्य वरृद्धिवालादहेवह 
अथवा मग्रक्षत अवयवो सगहणवाटा दावे हसामाद्रव्य ना प्राणवायु मर्बधवाखादहीं 
हाव हे । जस यह मनुष्यादिक शरीर ह । तादय यह-जेस मनुष्यादिक शरीरोविषं जवी काट 
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न्यांदं जुडि जपि ह, याकू मग्रभवयव सराहण कहत । ओर मनुष्यादिक शरीगविंष 
जयी खड्गादिक शश्के ठगणे करिकै मासका विष्टेषरूप घाव पडि जवि ह तवी साघावभी 
कोई काल पाकं पुनः पूवैकी न्याह भिरे जाव हे, याकृ क्षत अवयव संरोहण कह दँ । इस 
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कांविषे भी हवि ह । यातते व्रक्षादिक भी मनुप्यादिक शरीरोको न्या ता भाणवायुके सर्बध- 


द्विनतीाधपरि च्देदध । (9) 
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पठेहींदहैताभाणवायुके मैवधवाटे होणेते हीते व्ृक्षादिकं तिन मनुष्यादिक शरीरोकी 
 न्याईं शरीरशूप हीं हे । दस प्रकारके उक्त अयमान प्रमाण करिके तिन वक्षठता- 
दिकोविषे शरीरपणा हीं सिद्ध रपे हे इति ॥ शा्त्रपमाण-क्रिवा केवट अनुमान प्रमाण 
करिके हीं तिन ब्ृक्षादिकिंविपे शरीगपणा सिद्ध नहीं ह) किंतु शाव प्रमाण कर्कि 
भी तिन वृक्षादिकोषिषे शगीरषणा हीं मिद्ध होप हे । तहां शेक-नर्मदातीरसंनाताः सर 
छर्जुनपादपाः । नर्मदातोयपस्पचत्ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ १ ॥ गुरुं हक्य 
तुङत्य विग्रातनिर्जित्य वादतः । इमश्चाने जायते वक्षः कङ्कगरभोपसेवितः ॥ २॥ 
अथं यहु-श्रीनमेदानदीके तीर उपरि उन्न ्ूए सरटायन नामा ब्रक्ष ता नमेदानर्दकरि 
जठरे स्पत उलयन्न हूए धम करक पररमगातिकूं भरा हवि हें इति ॥ ३ ॥ ओर आपणे 
युक भ्रति दकार करणे करिके तथा तुंकार करणे करके तथा ब्राह्मणक विवाद जीतणे 
। करके उलन्न हूए पापक वशतें यद पुरुष ध्मशानमूमिषिषे वृक्षशरीरकू प्राप हाव है। जो 
वृक्ष मास अहारी कंकगृधादिक पृक्षीयों करके सवेदा सेवित हेष हं इति ॥ २॥ 
तह्य प्रथम छकविषे तों नरमदाक जटस्यशेतै उन्न भये धम विशेषके वशत ता वृक्षका 
 ब्क्षावच्छिन्न जीवात्माक्ं उत्तमगतिकी प्रापि कथन्‌ करी, सा उत्तमगतिकी प्रापि ता वर्ष 
तिस जीवात्माका शरीररूप मानणेकिषि हीं संभवे हे । काहेतै १ शरीरवच्छिन्न जीवात्मा 
हीं ता शरीरं गगाजलाद्िकांकि स्पशते उसने धमेविशष करक शुभगतिकौ प्राति होवे ह। 
 घटावेन्न भसाक्ं गेगानटादिकाके सशते धमविशषकता उसि तथा ता धमते शुभगतिकी 
प्रापि हाती नहीं । यतिं तिस वक्षकिषि निम जीवासकीं शरीरशह्मता अवश्य मानी चाहिये । 
ओर द्वितीय शछोकविषे यसुत्राह्मणंकि नेरस्कारकरणतें उसन्नहूए पाप्के दुःखरूप फलके 
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जो शरीररूप नहीं मानिये तों तिस ब्रक्नावच्छिनन जीवासाविषे ता पापकरमेके दुःखरूपफठका 
ग नहीं संभवैगा । काहेतें ! शरीरवच्छिन्न आसाकिषपि ही सो सुखदुःखका साक्षात्काररूप 
भाग होवे हे, षटवच्छिन्न आत्माषिषे स भाग हातानहीं । अर यत्अवच्छिन्न आत्मा 
 विषेसोभोगरहोवेहैसोशरीरदीं हवि हे याकारणतें हीं शास्वा पश्षेनिं-भोमायतनं 


दैकोविषे शरीररूपता हीं मिद्ध होवे हे इति । दतनेप्य॑त शरीरका लक्षण निरूपण कव्या । 
इद्धिय निरूपण । 
ददरिषका लक्षण । अव प्राण, रसन, चश्च, खक, भरोत, मन इन षट्‌ इंद्रियेकि साधारण लक्ष- 
। णदू कथन करे है । तहां-ऱ-३तरोद्धतविशेपगुण(नाश्रयतवे सति ज्ञनकारणमनःसयो- 
गाश्रयः श्रम्‌ । अथे यह-जेो द्रव्य शब्दत दतर उद्ृतविशेषयर्णोका अनाश्नय हू ज्ञानक 
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भोगणे वासंतेता जीवात्मा श्मशानमूमिविषे वृक्ष दहकौ भामि कथन करी है, तहां ता वृक्षक 


शारीरम्‌ । यह शरीरका ठक्षण कथन केग्या हे । यतं शाखपमाण करक भी तिन वृक्षलता ` 


{ € ) स्यायप्रकाडरा । 
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कारणरूप मनके संयोगका आश्य हतै है सो द्रव्य इद्विय कट्या जवि है। रसे प्राणादिक | 
षदृदृद्रिय हँ तहां वटादिकोविषे ग्दयहूए जे रूपरसादिकर यण रै ते रूपादिकयण शब्दयुणतें इतर 
भी हे तथा उद्धूतभी ह तथा विशेषण भी ह एसे शब्दत इतर उद्धूतविशषरणोका आशभ्रयरूप , 
ते वटादिक दव्य है ओर ते घ्राणादिकं षदृदद्रिय तौ तिन शब्दत इतर उद्धतविशेषणयरणोका ! 
अनाश्रयरूप हीं है ओर ज्ञानका कारणरूप जो मनका संयोग है तिस संयोगका भीते प्राणा- | 
दिक षटृरंद्रिय आश्रयूष हे । यतं तिन प्राणादिक षददद्रियोका यह उक्तलक्षण संभवे हे । | | 

| 

॥, 


मत्यक्षकी रीति- तहां प्रथम जीवात्माका मनके साधि संयोग सबंध होवे हे, तिस्तै अनंतर 

तिस आत्मसंयुक्त मनका तिन प्राणादिक देद्रिथोके साथि संयोगसबंध होवै है, तिसतै 
अनंतर तिस मन संयुक्तं धाणादिक दद्रियोका गैधादिक अकि साथि यथायोग्य संयोगसं 
युक्तसमवायािरूप सवथ रोवे ह, तित अनंतर तिन गेधादिक अर्थोका प्रत्यक्षज्ञान हवै 
ह । इस भरकारकी प्रणालिकतिं विना किसी भी अथैका प्रत्यक्षज्ञान होता नहीं । दस सतिम 
मो देद्रियमनका संयोगमभी नता जानका कारण होवेरै ता संयोगका आश्रयपणा तिन 

प्राणादिकं मवं दद्वियोविषे ह । । 

दद्रिसलक्षणपर विचार वहां  जनिकारणमनःसंयोगाश्रयः इन्द्रियम्‌ ` इतनामात्रहीं जोता 
द्वियका लक्षण करत ता टक्षणापिष ' शच्धतरोद्धतविशषरणानाश्रयत्वे सति ' यह पद्‌ नीं 
कथन करत नं आत्माविष ता टक्षणकी अतिव्यागि हाती । काह ? जसे इद्वियमनका सेयाग 
ता परत्यकषज्नानका कारण होत हतस आत्ममनक। संयोगमभी ताज्ञानका कारण हं। तिस ज्ञानके ` 
क(रणरूपमनकर संयोगका आश्रयपणा जस्त ता भनक हं तसे आत्मां भी ह । यतिं आत्मािषे 
¦ ता टद्रियके ठक्षण्क अतिव्यामि हविमी, ता अतिव्याफिदिषके नित्रृत्तकरणे वासते ता रक्षण 
किपे “शब्धेतरोद्रतविशषयणानाश्चयत्वे सति' यह विशषण कथन कम्या ह । तहां शब्दतै इतरजे 
नान सुखदू खादिरूप उद्धतविशष यण है तिन ाणोका स आत्माआश्रयहप हीं हे अनाश्रयहप 
नहीं दै यतिना विशेषणके कहण करके ता आत्मा विषे निम लक्षणकी अतिव्यापि ' 
हाव नहीं । किंवा ' शब्दतराद्रतविशपदणानाश्रयः दंद्रियम्‌ ` इतनामात्र ही जाता देद्रियका , 
लक्षण करत ता टलक्षणाविष ' ज्ञानकारणमनःसेयोगाध्रयः ` इतना पद नहीं कथन करतेतों ॥ 
कालदिशाविष तथा युणकभौदिक पदार्थोकिषे ता टक्षणकौ अतिव्यापि होती । काहे  काट- ` 
तथा दिशाविषे कोद भी विशषयुण रहता नही, किंतु संख्यादिके पच सामान्ययुणहीं } 
ह्‌ है ओर यणकमौदिक पदार्थोविषे तौ कोद भी युण रहता नहीं । यत ते काल दिशा , 
‹ तथा युणकर्मादिक पदाथ तिन शब्दत इतर उद्तविशेषयणोका अनाभ्रय हीं है । तिन काठ | 
| 
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‡ दिशादिकोंविषे ता टक्षणकी अतिव्यामिके निवृत्त करणे वासते त। टक्षणाविषे ' ज्ञानकारण- 
मनः सेयोगा्रयः › यह विशेष्यभाग कथन कम्या है । तहां तिन काला्कोषिषे ज्ञानके 


द्िलीयपारिच्छेद्‌ । (८९५) 
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कारणदप मन संयोगका आश्रयपणा ह नहीं । यतिं तिन काटदिशादिकोिषे ता लक्षणकी 
यापि होवे नही । किंवा ' उद्धुतविशेषयणानाश्रयते सति ज्ञानकारणमनःसंयोगाश्रय 
इन्द्रियम्‌ इतनामात्रहीं जो ता इद्रियका लक्षण करते ता ठक्षणिषे ‹ शृब्धेतर ' यह्‌ पद 
नहीं कथन करते तौ भोत्रदंद्रियविषे ता लक्षणकी अन्यापि होती । कहते १ ता आकाश- ' 
हप शरोत्रदृद्रियविषे ता उद्रतविशेषयुणका अनाश्रयपणा नही है । किन्तु सो भ्रो्दृदरिय शग्द्‌- 
रूप उद्रतविशेषयणक। आभ्रयरूप हीं है । ता श्रोत्र दद्रियविषे ता लक्षणकी अप्यापिके ' 
निनृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ता उद्धुतविशेषणका ' शब्धेतर ' यह विरेषण कथन 
कस्या है । तहां श्रोत्रदरियविषे यदपि ता शथरूप उद्रतविरेषयुणका आश्रयपणा हे । 
तथापि ता शब्दत इतर रूपादिकं उद्रतविशषगुणोका आश्रषपणा है नहीं । यतं ता भ्र 
 दद्रियविषे ता लक्षणकी अव्यामि होवे नहीं । किंवा ' शद्धतरविशेषयणानश्रयते सति ज्ञन- 
कारणमनः संयोगाश्रयः इद्रियम्‌' इतनामात्र हीं जा ता दद्रियकरा लक्षण कस । ता रक्षणविषे 
उद्धूत ` यह पद नहीं कथन करते तौँ श्रोत्र मन इन दोनों दंद्वियोषिषे तों सा रक्षण घटता, 
परेतु घ्राण रसन चक्षु तक इन च्यारि दद्रियोकिषे ता ठक्षणकी अव्यापि हीं होती । काहे ! 
तिन व्यारि दद्रियोविषे शब्दौ इतर विशेषगुणोक्रा अनाश्रयपणा नहीं टे, किंत अनुद्रत- 
हपादिक विशषगृणोका आध्रयपणा हीह । ता अव्याशनिदोषके नित्रत्त करणेवासत ता ' 
लक्षणिषे तिन विशषगुणोका ' उद्धत ` यह्‌ विशषण कथन कव्या हे । तहां तिन घ्राणा- 
दिक च्यारि दद्रियोकूं यद्यपि अनुद्धतरूपादिक विशषगुणोका आश्नयपणा दे तथापि उद्र 
रूपादिकं विशषगुणोका आश्रयपणा हं नही । यां तिन घाणदिक वच्यारि दद्रियोविषेता 
लक्षणकी अब्यापि हवि नहीं । किंवा ` शग्यतगडतयुणानाश्रयल मति ज्ञानकारणमेन 
सेयोगाभ्रयः इद्रियम्‌ ` दतनामात्र हीं जा ता दद्वियका टशक्षणकरत ता लक्षणविषे ‹ विशेष ' 
यह पद्‌ नहीं कथन करत तों यह लक्षण किसी भी दद्वियविषे षररता नहीं । यतिं ठक्ष्यमत्र- 
विषे अतव्रतिहोणेते सो लक्षण असभव दोषवाला होता । कहते १ शब्दे इतर तथा उद्भूत एमे 
ज सेयोगादिक सामान्यगुण टे तिनोंका अनाश्रयपणा किसी भी दद्रियविषे नहीं है,कतुते 
 सर्वहद्रिय तिन संयोगादिक गुर्गोका आश्रयरूप हीं है । ता असंभवदोषके निवरृतचच करणे वासते 
ता लक्षणविषे विशेष ` यह पद्‌ कथन कया हं । तहां ते सेयोगादिकर विशेषगृण नहीं है 
किन्तु सामान्य गुण हे । याँ ता विशषपदके कणे करक तिन संयोगादिक सामान्य गृण कूं 
लै ता ठक्षणविषे असंभव दोषकी प्राणि देवे नहीं । किंवा ' शबग्दतरोद्रतविशेषगुणानाशभ्रयते 
। सति कारणमनःसयोगाभ्रयः ददियम्‌ ` इतनामा्र हीं जो ता दद्वियका लक्षण करते ता लक्षण 
विषे ‹ ज्ञान ' यह पद नहीं कथन करते तों काठदिशाविषे ता लक्षणकौ अतिव्याप्ति हाती । | | 
काते ? ता काटमनका संयोग वा दिशामनका सेयोग भी आपणे ष्व॑सका कारण हीं है | ॥ 


"क कक क क कु करा पृ-क - दा-क -क -ष्ठा प ष्ठ पठ पठ ठे ° पदप प्यो -भा -प पा -प क-प्ठे-क- क-कै कृण 


व~ -क्की"- 





2 ९” क 6 - "टः - 8 च्छा -च्छी* - ष्टी - ५0 - भ्ठ" - ष्ठः -प्थन- छः - ८7 ` "चठ" - ष्ठ" -ष्कः -वछीः- चक "ष्ठो - प्ट 8 ˆ च-प” - ष्ठः - ष्ठः 


क, - 9, ~ ~ 9 > - ड» ~ ~ ^> ^ _ - 9 _ -.9> 9, _ 9 क -~9,- 9 0, - -- 9, 9, - - 9 ~ -”9 - >. -93- -^9@> ^ 93 -८9 ~ ~ 19५. अ 9 9 ~ (9. क --> 9५ - --> -, - --ड>- --9 च ०५ 


^~ षः ह ~प "ष्क -छ--ष्छ "प्छ ष्ठः - ष्ठः - प्छ "प्छ" ष्टो ष्ठः -व्छी - 6 - पथैः - 0, ¬ 





न भ. जि 59 -.@> ॐ => ~ - क 


( 4६ स्यायप्रकाष । 


€ [9 भ 0 शा पा । भ सा का आक _ छ य जा प श पा शा पा, अय छ अ थ ` पा आ आ का स य इ कु भ व भ, अ च प स 2. 


ता कारणरूप मनः सेयोगका आश्रयपणा ता काटदिशाकिषि भी हे तेथाता काटदिशा- ' 
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विषे श्यौ उतर उद्धतविशेषयुणोका अनाश्रयषणामी है । ता काठदिशापिषे ता 
टक्षणकी अतिष्याफिके मित्र ्तकरणे वासते ता लक्षणविषे ' ज्ञान ` यह पद्‌ केथनं कव्या 


ह । तहां सौ काट मनका संयोग वा दिशा मनका संयोग स्वध्वंसकरे प्रति कारण हा 


भी ज्ञानक्रा कारण हेनहीं। यतं ता टक्षणकी काटदिशाविषे अतिव्यापि होवे नहीं किंवा 
शब्धतगेदधनविशेषयणानाश्चयत्व मति जानकारणसंयोगाश्रयः इन्द्रियम्‌ ` इतनामात्र हीं जौ 
ता दद्रियक्रा टक्षणकरतेता ठक्षणविषे ' मनः ` यह पद नहीं कथन करते तों चक्ष्रदियः 


¦ आरंभक अव्रयर्वोविषे ता ठक्षणकी अतिव्यामि होती ) कारेन ? पराचीनं नेयायिकेनिं षटा- 


दिकेकिं परिमाणके चाशरुषभत्यक्षकिषे ता चक्षदद्ियके अवयवोका तथा तिन घटादिकं द्रव्यो 


अवयवोका मंयोग भी कारण मान्या हेता ज्ञानके कारण रूपसंयोगका आश्रयपणा तिन 
` चकषहद्रियके अवयवोकू भी हं तथा शब्दत उतर उद्धुतर्शिषयणोका अनाश्रयपणा मी ह । 


एसे चक्षदद्रियके अवयवोविषे ता लक्षणकी अतिव्याभिके निवृत्तकरण वासते ता ठक्षणविष 
८ मनः ' यह पद्‌ कथन्‌ क्या है । तहां तिन चक्ुके अवयवोकूं ज्ानके कारणद्प मनक 
संयोगका आश्रयपणा है नहीं याति ता मन पदके कहणे करिकं तिन चक्षु दंद्वियके अवयवोंकिपे 


ता टक्षणकी अतिव्यापर होवे नहीं ओर नवीननेयायिक तं ता मनपदके कहणेका यह प्रयो- ' 
जन कथन कर हैता टृश्षणविषे जो मन पृद्‌ नीं कथनक्रत तो काटविषे ता रक्षणकी अति- 
व्यापि होदी । काहे १ कटे रूपं नास्ति' काटविषे रूप नहीं है । यह चाक्षष प्रत्यक्ष ता काठ ` 
विषे रूपाभाधकूं विषय करे हे ओर जो जो प्रत्यक्षज्ञान होवैरैमोसोदंद्रिय अथैके संवेध। 


करिकै हीं जन्य होवे है ता दद्रिय अथैके संबेधतें विना सो प्रतयक्षन्नान हाता नहीं । यतँता 


मो रूपाभाव विशेषण हे । दम प्रकारक चक्षुःसंयुक्त विशेषणतारूप परंपरासंवंधका घटक जो 
चक्का कालके माथि संयोगसं है सो संयोगसंबंध भी ता परपरारसंवंधके पटकतारूप करिके 
ता रूपामावकरे प्रत्यक्षविपे कारण हीं हे । तेस ज्ञानक कारणश्प संयोगका आश्रयरूप काल है 
तथा सो काल शब्दत हतर उद्तविशेषरणोका अनाश्रय भी है इस प्रकारौ ता काटविषे ता 
ठक्षणकी अतिव्यामि हेते हे । ता आकिियापिदोषके निवर्त करणे वासते ता लक्षणविषे मनः' 
यह पट कथनं क्या ह । तहां ता काटकिषे ज्ञानक कारणरूप मनक संयोगका आश्वयपणा ट 
नही । यतँ ता काटविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । शंक्रा-तानकारणमनः संो- 
गोश्चयः दद्धियम्‌ ` इतनामात्र ता दद्रियके लक्षणकरणे आत्मापिषे ता लक्षणकी अति 

व्यापि हाती भी । ता भनिव्यापिके नित्ृत्तकरणे वासतेता टक्षण विषे ˆ शब्देतरोद्धत- 


रूपाभावके साथि जो चक्द्रियका चक्षुःसंयुक्तविशेषणतासंवधरहे सो संबंध हीं तादूपाभावकरे | 
भरतयक्षविषे कारण हे तदयं चक्षुके संयोगवाटा होणेते चक्षुः संय॒क्त जो काट हे ता काठविषे 
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भक्षः व - चछा" "च चन 


दितीयपरिच्छेद्‌ । ( ८७ ) 





विशेषयुणानाश्रयतस सति ` यह्‌ पद्‌ कथन क्या था। सा अतिष्यामि तें ' आत्मान्यल सतिं 


इतै छुविशेषणके कटणेतें हौ निवृत्त होड जाव है । यतिं ता अतिव्यापकं निवृत्त करणेवासते 
ता ठक्षणकिषे ' शब्धेनराद्कतविशेषयणानाश्रयतवे सति ' यह अतियुरुभूतत विशेषण कहणा । 


व्यथं हे । समाधान-ु्निभवस्थाविषे ज्ञानके उत्पात्तिकी आपत्तिके निवृत्त करण वासते 


जे नेयायिकं च्ममनके संयोगकू ज्ञानका कारण माने है तिन नेयाधिकोके मतविष ता दृद्रियके | 
लक्षणकी ता चमविषे अतिव्यानि हेवैगी | काहे ? सो चम आत्मातै अन्यभी हनथाजानका 
कारणरूप जे। चम॑मनका सयोग हं ता संयोगका आश्रयरूप भी ह ता चमविषे ना लक्षणकी 


अतिव्यापिके निवर्त करणवासते ता टक्षणविप आत्मान्यतवूपष टघुविंशषणका पारेत्याग 
करिके शब्धेतरोद्रतविशषयणानाभ्रत्वरूप गुरुतर विशेषण कथन कव्या हना चमंेषे शब्दे 
हतर उद्भतविशिषगृणोकी अनाश्रयना नहीं है किंतु आश्रयता हीह । याने ता चमो्षे ता उक्त 
लक्षणकी अर्तिष्यामि हविं नहीं । इहां लकटन्दिके रहणेका स्थान जो वचा हे ताकानाम चमं हे 


अर जिननेयापिकेकि मतविषे सो चर्ममनका सयोग ज्ञानमात्रका कारण नहीं है किंतु पुरीततिते 


 बाद्यदशावच्छिन्न आत्ममनका सयगहीं ता जानमाज्रका कारणरहे। निन नयायिकांके 


मतावेष त। ' भलस्मिन्यलं सति ज्ञनकारण मनःसयेगाश्रयः इन्द्रियम्‌ ` यट ट्धुभूत हीं 
देन्द्रियका लक्षण सेभव ह । यह दोनों मत पूं प्रथमपरिच्छेदापिपे सुक्छिनिरूपणविषे विस्तारं 
कथन करि अगे हे दति । दलनं परत पाणादिक षदृर्हदिमोका साधारण लक्षण कथन्‌ कव्या ॥ 
विपय निरूपण ] 

अवर पार्थिव जर्ीग्र तेजम वायवीय उन च्याग्प्रिकारके विषयोक्रा साधारण रक्षण कथन 
कर हे । वपयक्रा लक्षणतां इारीरेन्द्रयामन्रत्व सात भगोपयोगा विषयः । अभ पह 
¡ द्रव्य शगीरदद्ियतिं भिन्न हूृभा भागक उपयामी हविह मो द्रव्य विषय कल्या जावह। 
जम पृथिवी, जट, तज, वायु इन च्यागकर -यणुकर्प कायान आदि सेकं स्थ्रररूप परृथिी 
जट, तज, वायु पूर्येत स्वकायं दव्य शरीरइदियने भिन्नमी हे तथा जीवेक्रि मागका उपयोगी 
भी द। यतिं तिन द्रयणुकरादिस्थ॒लपर्यत कायेद्रव्यरूप विषर्योका मो उक्तलक्षण समे ह । 
भोगका रक्षण-तहां सुखदुःखान्यतरपाक्षात्कारः भोगः । अथं यह-'अहं सुखी या 
भकारका जो सुखका साक्षात्कार इ । तथा'अहं दुःखी'या प्रकारका जौ दृःखका साक्षात्कार 


ह ताका नाम भोग दै । एस भागका जो उपयोगी होषे ह सो द्रव्य विषय कष्या जवि ह ॥ 


विषयक रक्षणविपे विचार-तहां ' भोगोपयोगी बिषयः ` इतनामामात्र हीं जो ता विषयका 
लक्षण करते ता लक्षणविपे ' शरीरेन्दरियमिन्नत्वे सति ` यह पद्‌ नही कथन करते तों 
रीरदव्ियोभरिषे ही ता ठक्षणकी अतिव्यापि हाती । कहिन १ जम तिन मिषति विना 
सो भोग नहीं सिद्धहोपै ह तैम तिन शरीददन्दियोतिं मिना सो भोग सिद्ध हाता 
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| नहीं । यति ता भागका उपयोर्गीपणा तिन शरीरदद्रियोविषे भा ईहे तिन शरीरहन्द्रियो- , 
¦ विषे ता ठक्षणकी अतिव्यािके वृत्त करणेवास्तै ता ठक्षणापेषे “ शरीरेन्द्ियमिन्नवे 
, सति ' यह विशेषण केथन क्या हे ) तहां आपणा भद आपणे स्वरूपविषे रहता नहीं । यतते 
; निस शरीरं दद्रियविषे ता शरीर्द्रियका भद्‌ है नहीं । यातं ता शरीरद्रियविषे ता ठक्षणकी 


। लक्षण करते ता छक्षणाविषे ‹ भागेापयोमी ' यह पद नहीं कथन केरे नौ प्रमाणप नित्य- 


यह पद कथन कन्या ह्‌ । तां तिन परमाणरूप नित्य द्रव्योविषे सो भोगका उपयोागीपणा रं 
¦ नहीं । याते तिन परमाणरूप नि्यद्व्योविषे ता टक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं ॥ इदां यह 


अतिव्यपि हेष नरी । किंवा ' शरीरेन्दियभिन्नः विषयः ` इतनामात्रहीं जो ता विषयका 


द्रव्योविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होती । जिस कारणतें ते प्रमाणप नित्यद्रव्य ना शरीर- 
देद्रियेते भिन्न हीं दहे। ता अतिव्यापिके नित्रर्कगण वामने ता टक्षण विवि ' भोगाषमोमी 
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तात्य है स्वैकायैमा्रकी उत्यत्ति जीवेकि पुण्यपापरूप अष्टके अधीन हवै है । तहां जिस 
कायेकी उत्पत्ति जिस्‌ जीवके पुण्यपापरूप अृषटके अधीन हवे रे स कायं तिस जीवा- 
त्माके भोगकरं साक्षात्‌ वा परपरा करिके उतपन्न करे है, जिम कारणत बीज प्रयोजन इन 
दोनेतिँ विना किसी भी कायक उत्ति होती नहीं । किंतु ता बीजप्रयोजन कर्कि हीं सरव 
कार्थकी उनि होवे है । तहां जीवोंका पुण्यपापरूप अदृष्ट तौ तिन कार्यी उलत्ति विषे 
वीज ह ओर तिन जीवकं प्रति भागरकी भ्रापि तिन कार्योकी उलत्तिका प्रयोजन दै । इस 
रातत अणकते आदिक बरह्ादपर्य॑त जितनैकी कार्य॑द्रव्य है ते सवं कार्यद्रव्यं जीवोके 
पुण्यपापरप अृषटकचं जन्य होणेतैं तिन जीवोंदं साक्षात्‌ या परपराकरिकि ता भोगकी प्राणि 
अवश्य करे है । यात ते व्यणकतै आदि ठेकं ब्रह्मा डपर्य॑त सवं कायं द्रव्य विषयरूप हीं ॥ 
कायदरव्योविषे शरीर इन्द्रिय ओर विषय इन विभार्गाका विचार-ङञका-दस उक्त प्रकारक वऋण- 
कै आदि देके बह्माण्डपयैत सवका्द्रन्यौकूं विषयरूपताके भापहूए ता सैकायंके मध्यवार 
शरीरदंद्वियरूप कायेकरभो विषयरूपता ही प्रप्र होर्वेगी । याते प्ूवकथन कन्या हभ शरीर 
इन्द्रिय विषय यह तीन प्रकारका विभाग सिद्ध नहीं हायैगा । समाधान-वास्तवतें विचार करिकै 
देखीये तौं शरीर दैद्रिय इन दोनोंविषे भी विषयरूपता हीं सिद्ध होवे है ता विषयत भिन्नषूपता 
सिद्ध होवे नहीं तथापि अथकारोनें शरीरं दंद्रिय विषय इन तीनोका जो भिन्नाभिन्न निरूपण 
कन्या है सो भोतापुरुषोकी अद्धिके द्धि वासते निरूपण कप्याहै । किंवा दसत मीनो 
सुक्ष्म विचार फरिकै देखिये तौ परमाणुहूप नित्य द्रव्योविषे भी सो विषयपणा हीं सिद है 
हे । काते  'शरीरेन्द्ियभिन्नतवे सति भोगोपयोगी विषयः' इस पूवैडक्तं विषयके लक्षणविषे 
'भोगोपयोगी इस १९ करिकर साक्षातभोगकी साधनता विवक्षित है अथवा साक्षात्‌ परंपरा- 
साधारण मेगकी स्ञाधमता विवक्षित है। तहां जो साक्षातभोगकी साधनता विवक्षित हवै तों ॥ 
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। विषय इन तीनोका निरूपण क्या ॥ 


॥ 
9 
\, श्रीरोविषे पाथिवपणा सिद्ध कर दै 4 ॥ 
थवपणा सिदध करे हँ । तहां इन मठुष्यादिक शरीरोंविषे गे प्रतीत ; एवै है तथा 


द्वितीयपरिच्छैद । (८९ 
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ग्यणकादिकोंविषे भी सो विषयपणा सिद्ध नहीं होवैगा । काते ? साक्षात्‌ भोगकी साधनता 


तौ तिन वऋमएकादिकोंविषे भी नहीं है आर जो साक्षात्‌ परेपरासाधारण भोगकी साधनता 
विवक्षित होवै तँ पर॑परासे भोगकी साधनता जैसे तिन दरचणकादिकोषिपे है तसे तिन पर- ¦ 
माणवोविषे भी है । यतिं तिन इयणकादिकोंी न्याह ते परमाण भी विषयस्य हीं सिद्ध § 
होवे है। इसी कारणत ही कितनैकी न्थायग्न्थोविषे कार्यरूप पथिवीजलादिकाका सो 

शरीरषदरिय विषयरूपेतें विभाग नहीं कम्या हे, किंतु सामान्यते ही तिन पृथिवीजटादिकोंका 
सो शरीर दद्रियविषयरूपतें विभाग कम्या हे दति । तहां इतने पर्यैत सामान्यते शरीर दंद्रिय 
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॥ पायवराराराद्‌ तानाफां स्वरूपवणन । 
अब पाधथिवशरीर, पार्थेवदंदिय, पार्थिवविषय हन तीनोका स्वरूपव्णन कर ह । ताके विष 


(+ 


भौ भथम्‌ पाथिवक्रीरका वणन--करे हं । तहां -गन्धवनवृत्‌ शरीरं पाथिवरारीरम्‌ । अथं यह- 
जो शरीर समवायसंवध करके गन्धयणवाटा हवि ह सो शरीर पार्थिवशरीर कट्या जाव ह 
जेसे मतुष्य पशु पक्षी रमि वृक्ष इत्यादिक शरीर समवायसंवध ककि ता गंधयणवाटे है । 
यते ते मवुष्यादिक शरीर पाथवशरीर कदय जाप ह । रक्षण- यद्यपि उसन्न विनष्ट शरीरविंष , 
तथा उदतिक्षणावच्छिन्न शरीररेप तथा सुरमिअसुरामि अवयवजन्य शरीरविषे ता ग॑ध- 
णका अमाव होणेतं दस उक्त ठक्षणकी अग्याति हीं होवे हे तथापि पू्ेउक्त पृथिवीके 
ठक्षणकी न्यांईं दहं भी-गन्धक्तमानापिकरणद्रभ्यतसाक्षाद्वयाप्यनातिमत्‌ शशरं 
यवद्यरोरम्‌ । इस प्रकार परथिवीत जातिघटित लक्षणके करणें ता शरीरविषे दस 
लक्षणकी अन्यापि हविं नहीं, तहां इस ठक्षणविषे ' शरीरम्‌ ' यह पद पार्थिव दद्वियविषय- 
विषे ता ठक्षणकी अतिव्यातिके निवृन करणे वासते है, दुसरे पोका फठ तैं पूरव उक्त 
पृथिवीके लक्षणकीं न्याई जानि णा इतिं ॥ पाथवररीरके मेदसो उक्तं पाथिवशरीर 
योनेज १; अयानेज २ दस भद कारकै दा प्रकारका होवे हे। तहां सो योनिज पाथिव 
शरीर भी जरायुज १, अंडज २ दस भेद करिके दो प्रकारका हवै है ओर सो असोनिन 
पार्थिव शरीर भी स्वेदज १, उद्धिन २, अरष्टविशेषजन्य ३ उस मेद्‌ कर्कि तीन 
परक(रका होय हं । तहां मठष्यपशु आदिकं शरीर तों जरायुज कषये जपं हैँ । ओर पक्षी 
सपादक शरीर अंज कदय जावे ह । ओंर रुमिदंशादिक शरीर स्वेदन कदे जवै है । ओर 
बृक्षठतादिक शरीर उबद्धेन कये जावे हं आर मदआदिकोके शरीरं अचषटविशेषजन्य कष्य 
जाये है । इन योनिज अयोनिज शरीरोका विस्तारे निरूपण तों पूष शरीरसामान्यानिरूपणविषे 
फरि आये है सो दहा भी जानि छेणा ॥ पाथिवपणेका अनुमन-मवुष्यादिक शरीरो फ पार्थिव- ¦ 
पणोविषे कोन भमाण हे ! एसी शंकके प्राप हूए; अब अनुमान प्रमाण करि तिन २ ुप्पादिक 
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वात्ता यद्यपि सत्य हे तथापि परथिवी, जल, तज, वायु, आकाश यह पेचभूत तिन मनु- | 


२.9 } ल्यायम्रकाश । 


[नि अ श ष न ० ज -नम--न - "् ज ५ ८५ च 9 > > ० ५ 4 --- ~ -- ) 


शुङ्करूपतं इतर नीटादिकदप भी प्रतीत होवे है । सो गंधयण तथा नीटादिकरप पृथिवीते 
विना अन्य किसी दव्यविषे रहत नहीं किंतु केवल एक पृथिवीविष हीं रह है । यत ता गंधयुण 
करिके अथवा नीलादिकरूप करिके इन मदष्यादिक शरीरोषिषे पार्थेवपणेका हीं अनुमान 
हेव है । ता अलुमानका यह आकार ह-मवुष्यादिशरीरं पार्थिवं गन्धवक्वात्‌ 
 नीखादिरूपवक्वात्‌ बा प्रसिद्धप्रथिवीवत्‌ । अर्थं यह-यह मदष्याटिकं शरीर पार्थिव 
हेणियोग्य है । गंधमुणवाटे होणेतँ अथवा नीटादिकषपवाटे हेणेतै । जौ जो द्रव्य गधगुण- 
वाला हेपि है अथवा नीलादिक शेपवाला हेष है सो सो द्रव्य पार्थिव रीं हवै रै । जैसे यह 
प्रसिद्ध कस्तूरीकुसुमादिकं दव्य गंधगुणवाटे हेणिते अथवा नीलादिकं रूपवाले होणेते पार्थिव 
रूप हीं रै तैसे यह मदष्यादिक शरीर भी ता गेधयणवाटे होणेतँ अथवा नीलादिकं रूप- 
वाटे होणेतै पार्थिव हीं हेपगे, दस प्रकारके अनुमान करिके तिन मठुष्यादिकं शरीरोविषं 
सो पाथिवपणा हीं मिद्ध हविं टै । डंका-तिन मुष्यादिक शरीरोषिपे नेमे पृरथिवीका असा- 
धारणधरमरूप गध प्रतीत हवै है तमे जलका असाधारणभर्मरूप स्वेद भौ प्रतीत हवि है 
तथा तेजका असाभारणधरमरूप उष्णता भी प्रतीत होम हे तथा वायुका अकाधा- | 
रणधर्मरूप संदा गतिमत्व भी प्रतीत हेते हे तथा आकाशका असाधारणधर्मरूप अकाश भी । ॥ 
प्रतीत हषे ह । याति जम ता गधवचरूप हतु कर्कि इन मवुष्यादिक शरीरोषिषे पार्थिव- |` 
पणेकी सिद्धि हों है तैम तिन स्वेदउष्णतादिरूप हतुवों करिकर इन मनुष्यादिक शरीरोविषे , 
जटायतेजसादिरूपता भी सिद्ध हाट सके हे । यतिं इन मलष्यादिकशरीगोविषे जलीयतैनसा- 
दिष्पता हीं क्यं नही हवे ? समाधान-मगणमच्छ)दिक. अवस्थावोविषे स्वदउष्णतादिकेकि 
नाशहूए भी इन मनुप्यादिक शगीगेकी शरीररूप करिक प्रत्यभिज्ञा हेव है तथा गेधद्यणकी 
तथा नीलादिक रूपांकी भी तहां प्रतीति हविं है । यतिं इन मवुष्यादिक शरीरोविंष स 
पाथिकपणा हीं मभवं ह, जीय तजसादविरूपता संभवे नहीं । शक[-इन मुष्यादिकं 
शरीरोषिषे जा केवल पाथिवपणा हीं अंगीकार करोम, जीय तजसरादिरूपता नहीं अमी 

कार कैग तो इन मनुष्यादिक शरीरो जो शाखविषे पांचमभौतिकपणा कथन कव्या है 
सो असंगत हेवा । समापान-मदष्यादिक्र शरीरोंकू शाख्विषे पांचभोतिक कल्या हे । यह ` 
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ष्यादिक शरीरके उपादान कारण होवे है } एस प्रफारफे- अभिप्राय करिके ता श्न तिन । 
गरी रोँविषे सो पांचमौतिकषणा नहीं कथन कन्या है, कितु यह मनुष्यादिकं शरीर तिन › 
पचभूतो करिकं हीं जन्य हवै है । इपर अभिप्राय करिके तिन शरीरोविषे शाकेन सो पंच- 

भोतिकपणा कथन कपया हे । तहां मलुष्यादिकं पाधिवशररोविषे तों एक पृथिवी हीं 


¦ पादानकाग्णउ देवि हं ओर दृसरे जखापिक व्यार भूत निमित्तकारण हों हे । तैसे वरुण- 
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लोकविषे स्थित जटीयशर्रीरीषिषे तों एक जल हौ उपादानकारण हवै है । दूसरे पृथिवी 
आदिक च्यारि भूत निमित्कारण होवे ह । तमे सूयंटोकषिषे स्थित तैजसशरीरोविषे तों एक 
तेज हीं उपादानकारण हवै हे । दहरे पएथिवीआदिकं च्यारि भूत निमिन कारण होवे हे । तैसे 
वायुलोकषिमे स्थित वायवीयशरीरोविषे तों एकवायु रीं उपादानकारण हवै है । दूसरे पृथिवी- , 
आदिक च्यारिभूत मिभित्तकारण होवें हं इति । दतनैपयत पाथवशरीरक्रा निरूपण कम्या ॥ 

अव पाथिदरद्रियका निरूपण-करे हे । तहां गन्धु्दिन्ियं पाथवेन्दियम्‌ । अर्थं पह- 
जो दद्िय समायसंवध करिकं गंधयणवाला दवं मे ठंद्रिय गर्थिव दद्रिय कट्या जावै 
हे । तहां समवायसंबध कग्कि गंधयणवाखा णक चाण द्रि हीह । यतिं सो घ्राणहेदरिय 
पार्थेवहन्द्िय क्या जवि ह । यद्यपि सुरमि असुरमि अवयवजन्य व्रणदरद्रियविष तथा 
उतपन्नविनष्ट घाणद्रियविषे तथा उसत्तिक्षणावच्छिन्न व्राणदद्वियविषे ता श्यणका अभाव 
होणेतै इस उक्त टक्षणकी अव्या हीं होवै ह तथापि पूवं उक्त पृथिवीके ठक्षणकी न्यां 
इहां भी गन्धक्षमानाधिकरणद्रव्यत्वसक्षाद्रयाप्यजातिमदिन्धिथं पाथवेन्द्ियम्‌ । दम ,. 
प्रकार पृथिवीत्वजातिघटित लक्षणके करणेन ता प्राणदद्धियविषे दस लक्षणकी अ्यामि हेव 
नहीं । तहां दस क्षणविष ' दंदियम ` यह पद पाथिवशरोग विषयोविषे ना टक्षणकी अतिव्यामिक 
 निवृत्तकरणे वासते हं । दृसर प्दोका फल मा पूवं उक्तहीं जानिटणा। मे यह प्राणद्विय 
 नाकसिकाके अग्रभागविषे रह हं तथा सोरम सोरम मधकर अहण करे हे । घ्राणविषे गन्धका 
` अनुमान~-यह्‌ उक्तघ्राण दद्ियका लक्षण तवी सिद्ध हावं जवी प्रथम ता घ्राण इद्वियविष | 
किसी प्रभाण करिकै सो गपरण सिद्ध हाव ता गंधयणकी सिद्धिविना मौ उक्तलक्षण मंभ- 
वता नहीं एेसी शकाके प्राप्रहूए; अब अनुमानप्रमाण करिके ता घाणदद्रियविष गंषयणक 
सिद्धि करे हे । तहां सो प्राणद्द्रिय कस्तुराकुसुमादिक परथिर्वाकि गधयरणकं ग्रहण कर हे । यतिं 
। यह जान्या जवै है-सो प्राणदरद्रिय भी ता गध यणवारा दही ह । कतं ? पह शाक्वकारोका 
नियम हे । यदिन्द्रियं रूपादिपशचसु मध्ये यं गुणं गृहाति तदिन्द्रियं तद्रणयुक्तम्‌।अथं यह- 
जो दद्य रूप रस गंध स्पशे शब्द इन पांचयणोकिं मध्यविषे भिस यणदू ग्रहण करे हं सो 
द्रि तिस खणवाला हीं हवे है । जसे चक्ष रसन घ्राण त्वक्‌ श्रोत्र यह पांचों दद्रिय यथा 
क्रमत तिन हषादिक यणोकू म्रहणकरेर । याते यह पाचों श्रिय यथाक्रमते तिन रूपादिकयणों 
वारे हीं है । यात यह अतुमान सिद्ध भया-प्राणेन्द्रियं गन्धवत्‌ गन्ध्राहकेन्दियत्षात्‌ 
चक्षुरादिवत्‌ । अथं यह-सौ घ्राण इद्रिय गंधरणवाला होणे योग्य हे गन्धका याहक दैद्रिय 
होणेते जो जो इद्रिय पादिक पां चोखणोकिं मध्यविषे जिस य॒णकूं ग्रहण करेहै सोसो दद्रिय 
तिस यणवाला हीं होवे है चैते चक्षु आदिकं इद्रिय रूपादिकं यणोके महक होणेते तिम रूपा- 
दिकं युणोवाछे ही हे तैसे यह घाणददिय भी गेधरणका प्राहक होणेतें तिस्र गेधयणवाा ही 
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हीवेगा । इस प्रकारके अटुपान प्रमाण कर्कि ता प्राण दद्रियविषे गंधणकी पिद होवे है ! 
ओर ता गेषयणरूप हेतुकारिकं कस्तूरीकुसुमादिक पृथिवीकी न्याह ता पाणदेग्रियविे परथि 
पणा हीं सिद्ध. होवे है । प्राणके पाथिवपणेका अतुमान-अथवा ता घ्राण दद्रियविषे पाथिव- 
 पणेकौ सिद्धि इस प्रकारके अनुमान करिकै करणी । ब्राणेद्धियं पार्थिषं रूपादिषु मध्ये 
गन्धस्येव(भिग्य्चकत्वात्‌ कुडमगन्धाभिव्यस्कगोधूतवत्‌ वायुपनीतसुरमिपार्थिष- 
। भागवत्‌ वा । अथं यह-सो घाणददरिय पार्थिव हेणि योग्य है। रूप, रस, गन्ध, स्पशे इन 
च्यारोके मध्यविषे केव गेधका दीं अभिव्यंजक होणेते । जो जो द्रव्यं हपादिकं च्यारोक 
 मध्यविपे एक गेधयुणका हीं अभिव्यंनक हवै है सोसोद्रव्य पार्थिव हींहोषैदै।ने 

कुङ्कमविषे मिटाया हूवा गोका धृत ता कुङ्कमके रूष, रस, गंध, खशे इन च्यारोफे मध्यविषे 
केवल एक मंधयणका हीं अमिव्यजक होवे है रूप, रस, स्यशे इन तीन खणोका अमि 

व्यंनक होवे नहीं । यतिं ता गौके धृतविषे सो पार्थिवपणा प्रत्यक सिद्ध है अथवा कस्तुरी- 
कुसुमादिक पार्थिव द्रव्येति वायन उदाषटूर जे सुरमि पार्थिवभागे ते परमि पार्थिवभाग 
स्वनिष्टरूपादिक च्यारोके मध्यविषे केवट एकं गेधके हीं अभिव्यंजक होषै हैँ । रूप, रस, स्पशे 
` इन तीनोके अभिव्य॑नक होते नहीं । यात तिन सुरमिपार्थिव भागोविषे सो पाधिवपणा निधित 
हीं हे । तमे सो घाणदद्िय भीं कस्तूरीकुसुमादिक पार्थिवद्रव्योके रूपादिकं च्यारोके मध्यविंषे 
। केवल एक गैधणका ही अभिव्यंजकं होवे है । रुष, रस, स्पशे इन तीर्नोका अभिव्यंनक होवै 
नहीं ! यतिं ता घ्राणदद्रियविषे भी सो पार्थिवपणा अवश्य मान्या चाहिये । पदकृत्य -दहां परत्यक्ष- 
९. ज्ञान रूप अभिव्यक्तिके कगवणेहारे पदाथ अभिव्यंनक कहे है । तहां दस उक्त अलुमानविषे . 
¦ ' रूपादिषु मध्ये मधस्यामिव्य॑नकत्वात्‌ ' इतनामात्र ही जो हेतु कहते ता हेतुविषे ' एव ' यह पद्‌ ` 
नहीं कथन करते तौ मृत्तिकाका पा्विरेषरूप जो नवीन शराव है ता शरावविषे पायाहूभा जल 
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ता शरावके गेधका अभिव्यंजक होवे है। ता जटविषे सो हेतु व्यभिचारी होता ओर मनै 
। पिना किसी भी वस्तुका ज्ञान होता नहीं । पातै सो मनभी ता गधका अभिष्यंजकदहै। ता मन 
विषेभीसौो हेतु व्यभिचारी होता अर्थात्‌ ता जछविषे तथा मनविषे सो पाथिवत्वरूप साध्य 
| ती नहीं प्रतु रूपादिकोके मध्यविपे गेधका अमिर्व्यजकत्वहूप हेत्‌ ता जटमनविषे भी है । यातत 
। पाथिवत्वरूप साध्यके अभाववाठे ता जटविषे तथा मनविषे बरृतिहेणेत सो हेतु व्यभिचारी 
| 
| 


हीं हेग । ता व्यमिचारदोषके निवृत्त करणे वासते ता हेतुविषे ‹ एव ' यह पद कथन कम्या ¦ 

। सो “एव! पद ता गेधयणतै भिन्न रूप, रस, स्पशे, इन तीनोके अमिव्यक्तिका निषेध करे 
हे । तहां सो नवशरावका जठ केवल ता शरावके गधका हीं अमिव्यंनक नहीं हेष है, किंतु 
{| स्त््वोिषे पाया हआ सो नवशरावका ज तिन स्वके रसका भी अभिर््यजक हवै हे । | 
| ओर सो मनं भी केवल एक गधका ही अमि्व्यंनक नहीं हषे दै, कितु हपादिकोका भी 


| 
| 
| 
| 
| 
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द्वितीयपरिच्छेद । (९३) 


अभिन्यंजक होवे है । यतिं ता “एव' प्दषटित हेतुक कहणेते ता नवशरावके जिषे तथा 
मनविषेता हतका व्यभिचार होवै नही, किंवाता अनुमानपिषे ' गेषस्यैवाभिव्यंनकत्वात्‌' 
दतनामात्रहौ जो देतु कहते ता देतुविषे ‹ रूपादिषु मध्ये ' यह पद नहीं कथन करते तं सो हेतु 
स्वहूपासिदि दोषवाछा होता । तहां पक्षपिषे जो हेतुका नहीं वर्तणा है ताका नाम स्वरूपािष् 
हे । कांतं { सो घाणद्िय केवल एक गंधमात्रका हीं अभिव्यजक नहीं हे । किंत ता गेधवृत्ति 
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करणे वासते ता हेतुविषे ‹ रूपादिषु मध्ये'यह पद कथन कम्पा हे । अथोत्‌ रूप, रस्त, गेष, 
स्यथ इन च्यारके मध्यविषे से धाणङ्दिय एक गंधयणका हीं अभिव्यंनक देवे ह, रूषा- ; 
दिक तीनोका अभि्यनक हवि नहीं । यते ता प्राणदंद्रियकू मैधत्वनातिका तथा मंधामावका 4 
अभिव्यञ्जकपणा हूए भी ता असिद्धि दोषकी प्रापि हवे नहीं ॥ शेका-जेसे से प्राणदद्रिय | 
रूपादिकोके मध्पविषे कवल गंधका हीं अमिन्यञ्जक हे तेसेता गधे साधि जो प्राणद ॥ 
५ 
॥ 
ह 


गेधत्वजातिका तथा ता गंधक अभावका भी अभिव्येजकहे । ता सखवरूपासिद्धिदोपके निवृत्त ! 
॥ 


यका स्वसंयुक्त समवायरूप सनिकषं हे सो सनिकषं भी केवट ता गंधका हीं अभिर्व्यज॒कं 
है । रूपादिकोका अभिव्यंजक नहीं हे ओर सा सनिकषं पर्थिवपदाथंनहींहे। यतिं ता 
पार्थिवत्वरूप साध्यके अभावबाटं ता सानिकषोविप वृत्ति हाणतं सा दहेतु व्यभिचारी दीं 
हू्वेगा । समाधान-ता हत॒के शरीरविषे ' दव्यतवे सति ` इस पदका भी निवेश करणा । 
अथात्‌ ` द्रव्यत्वे सति पादिषु मध्ये गेधस्येवाभिव्यंजकत्वात्‌ ` इतना हतु कथन करणा । 
तहां ता प्राणद्रियके सन्निकषेविषे स! द्रव्यत्वधमं हे नही, यतिं ता सन्निकरषविषे दस उक्तं 
हैतुका व्यभिचार होवे नही ॥ रांका-सो उक्त हेतु यद्यपि ता प्राणदद्वियहूप पक्षविषे तों 
विद्यमान ह तथापि ता कंकुमामिभित मोघृतरूप ठ्टातविषे सौ हेतु है नहीं । काते सो ॥ 
गोका घृत जैसे कुकुमके गंधका आभिव्यंजक है तैसे स्वनिष्ठरूपादिकोंका भी अभिव्यंजक हीं है। ॥ 
केवल गेधमात्रका हीं अभिव्यंनक नहीं है । समाधान-ता परतरूप इष्टाताविषे ता उक्त हेती , 
असिदधिके निदत्त करणेवास्ते ता देठके शरीरविषे ˆ परकीय ' यह पद भी कथन करणा अथौत्‌ 
द्रव्यते सति परकीयरूपादिषु मध्ये गेधस्येवाभिव्यंजकतात्‌' इतना हेतु कथन करणा । तहां सो 
धुत यदपि आपणे रपादिकोका अभि्यंजक हं तथापि ता कुंकुमके रूपादिकोके मध्यविषे केवल 
गेधमात्रका हीं अभिव्पंजक है, ता कुंकुमके ूपादिकोंका अभिष्यंजक है नहीं । यतिं ता हेतुविषि । 
तिन शपादिकोंका परकीयत्वविशेषणके कहणेतें ता गोधतषूप दृष्टांतविषे ता हेतुक अप्रिदि ' 
होवे नही ॥ शंका-ता हेतुक शरीरविषे “ परकीय! दस पदके कहणे करिकि ता हैवुका शरीर ¦ 
वडा होगा यतँ शरीरकतगोरषदोषकी भाषि देवेगी । समाधान-श्सी गोरषदोषके निवृत्त ` 
करणे वासते ता पूर्वैउक्त अलुमानविषे 'वायुपनीतसुरभिपार्थेवभागवत" यह दवितीयश्शंत कथन ` 
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कम्या है। तहां वायु देशंतरविषे भाप कयेहूए जे कस्तुरीडुसुमादिकं पृथिवीके सूक्ष्म सरमि 


"क ष्क -प्का--्छा्छक-ष्ठा ष्क ष्का -प्-ष्क पक -ष्छा -ष्य--प्छ--स्छा- प्क ष्का प्क पध प्ल क ष्ठी ष्क -पक-ष्क--स्क- ष्ठष्ठ ष्क ष्का प्क - प्क प्क -ग्छ- प्छ - प्क चक 








(९४ ) स्यायप्रकोश्ा । 


€ 9-99-० 9-9-०9 ^. 





००20. 





छ , छवा , उव ऋ ` ध 0 त अका इ प 1 


भाग है तिनके रषादिकं यण किसीकूं भी प्रत्यक्ष होते नही कंतु तिका केवल गन्धमात्रही | 
त्यक्ष हवै हं। यातं ते सुरमिपार्थिवभाग स्वकीयरूपादिकोके अभिव्यंनकनहीं टै किंतु 
स्वकीयगीथमात्रके हीं अभिव्यंजक है । यतिं ता उक्तहेतविषे ' परकीय ` इस पदके नहीं कहणे 
करिके भी तिस सुरमिपार्थिवभागरूप दृष्टं तषिषे ता उक्तहेतुकी असि होषै नरी इति । इस 
प्रकारके उक्त अनुमान किक ता प्राणदद्रियविषे पाथिवपणा ह सि होवै हे । 
इद्ियमज्रका साधक अनुमान-त॒ति कुड्ये चिं्रम्‌। अथं यह-भाधारहप्‌ भितिके षियमा- 
नह्य हीं ता मिनिञपरि चित्र चिष्ये जावै ह । ता मित्तिके अभावहूए ताके ऊपारि चित्र भी रिष्ये ' 
जवि नहीं । पह न्याय लोकविषे प्रसिद्ध हे । तसे ईहां पसंगिषे प्रथम किसी प्रमाण करिके जबी | 
तिन घाणारिक षटइन्दियोकी सिद होवे तिस अनंतर हीं तिन प्राणादिक दन्दरियोषिषे सा ॥ 
पार्थिवादिरूपता सिद्ध हेदिंगी । तिन व्राणादिकटदरियोकी सिद्धिते किना तिन प्राणादिक इवि- 
योविष सा पा्थिवादिष्पता सिदध हेवेगी नहीं यनै । तिन प्राणादिक षटृदृद्रि्योकी किसी ! 
भमाणकारकं अवय सिदे करी चाय ठेसी शंकाके परापहूए अब अयमान प्रमाणकरिक ' 
तिन घःणादक षददद्ि्योकी मिध करे दै । ता अनुमानका यह आकार ै-रूपादुषरुभ्धिः । 
( 
। 
॥ 
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कृरणपाध्या क्रियात्वात्‌ छिदिक्रियावत्‌ । अथं यह-हृपकी उपलभ्धि तथा रसकी उपलभ्धि 
तथा गंधर्कौ उपलभ्ि तथा स्वशर्क उपटन्धि तथा शब्दकी उपलब्धि तथा सुखदुःखकी उप- 
ठभ्धि यह षटूपरकारकी ज्ञानरूप उपलन्ियां किसी करणकारिके साध्य होणे योग्य है, क्रिया- 
हप होणतँ । जा जाक्रिया होप हैसामा क्रिया करिसी करण करिकै अवश्य साध्य हेवि है जैसे 
छदनरूपष्िया कुढारूप करणकरिकै साध्य है। सो क्रियापणा तिन रूपादिकं उपलबन्धिर्योविष 
भी है यतिं ते उपटश्धियां भी किसी करण करिके अवश्य साध्य हे्विगीयां इति । तहां इस 
अनुमान करि हपउपटभ्िका करणरूप करिकै चश्चदंदियकी सिद होवे है । ओर रस्‌- 
उपटग्धिका करणरूप करिकै रसनदंद्वियकी सिद्धे होवे ह ओर गेधडपरन्धिका करणरूष 
कर्क पराणरंतरियकी सिद होवै है ओर स्पशं उपटभ्धिका करणरूप करिकै त्वकररियकी 
सिद्ध हेष है ओर शब्दउपरुभ्धिका करणप करिकै शोतदद्रियकी सिद होवे है ओर सुख । 
दुःख उपलम्धिका करणरूप करिकै मनदद्रियकी सिद्धि होवे है । इस प्रकारके अनुमानभमाण | 
करिकै तिन धाणादिक षददद्रियोकी सिद्धिहूए तिन घराणादिकं दद्रियोंविंषे पाथिवादिरूपकी 
सिद करणी संभवे है इति । इतनेपर्यत पार्थिवदद्रियका निरूपण कया । 
पाथव षिषय । 

भव्‌ पार्थिवविषयके निरूपण करे ह । तहा गन्धवद्विषयः पाथिवविषयः। अथे यह-जो | 
विषय समवायसंबध करिकै गेधयणषाला होषै है सो विषय पार्थवविषय कट्या जावे है । 
। तहां पार्थवगज्यणक्ते आदिछेके जितनाकी मृत्‌ पाषाण कस्तूरी ङम त्यादिकं पार्थिव | 
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द्व्यह त सवं समवायसेवध करिके गेधरणवाट होणेते पार्थिवविषय कषये जव है । ययपि । 
सुरभिअसुराभेअवयवजन्य घटादिक पार्थेव विषयो वथा उ्न्नाषिनष्ट घटादिकं पार्थिव- 
विषयोविषे तथा उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न घटादिकं पार्थिवविषयोषिषे ता गेध गुणका अभाव 
हाणेतै इस लक्षणकी अव्याप्रि हीं हवै है तथापि पू्ैउक्तं प्राथिवीकरे ठक्षणको न्याइ इहां 
भी गन्धक्तमानाधिकरणद्रग्यत्वसाक्षाद्रयाप्यजातिमद्विषय पाथिवविषयः। इस भकार 
पृथिदीत्वजातिधरित रक्षणक करणेते ता घटादिकरप पार्थिवविषयविपे इस क्षणकी अन्यापि 
होपै नहीं । तहां इस ॒ठक्षणविषे ' विषयः ` यह पद्‌ पाथिवशरीरदद्रियविषे ता टक्षणकी ` 
अतिष्यापिके निवृत्त करणे वासते है । दूसरे पदोका फल सो पूवैउक्तं हीं जानिटेणा 


हति पार्थिवविषयनिरूपणम्‌ ॥ 


परमाणु विषय । 

परमाणुओका रक्षण-पूवं परमाणुहष पृथिवीक्ं नित्य क्या था तथा आमि परमाणुहूष 
जठकृू तथा प्ररमाण॒रूप तेजकू तथा प्रमाणप वायुकू नित्य कहणा हे । तहां तिन प्र- 
माणवोविष नित्यशूपता तमी सेद्ध हवै जवी प्रथम किसी लक्षण कर्कि तथा किसी 
परमाण करिके तिन परमाणवोकी सिद्धि हाव । तिन परमाणुवोकी सिद्धि बिना तिनं बिष, 
नित्यपणा कहण। सभवता नहीं । याते तिन परमाणवोका कटर टक्षण तथा प्रमाण अवश्य 
कट्या चाहिये णसी शंकराके प्राप्त हूए, अब प्रथम तिन परमाणवोका लक्षण निरूपण 
करे दै । मनोभितन्नत्वे सति परमाणुत्वपरिमाणवान्‌ परमाणुः। अथं यह-जो द्रव्य मनँ 
भिन्न हआ समवायसंबेध करकं परम अणुत पर्माणवाला होवे ह सो द्रव्य प्रमाण कल्या 
जपि हे । तहां पृथिवी, जल, तज, वायु उन च्यारेोके परमाण मनते भिन्नभी हे नथा 
समवायसंबेध करिके परमअणुत परिमाणवाह भी हं । यातं तिन परमाणवोका मा उक्त 
क्षण समव दे । प्दकृत्य-तहां ` परमाणत्व्ीरमाणवान्‌ परमाः ` इतनामात्रहीं ज तिन 
प्रमाणुरवोका लक्षण करत ता लक्षणविष ` मनोभिन्नतये सानि ` यह पद्‌ नहीं कथन कम 
तौ मनविषे ता सक्षणकी अतिष्याति होती । जिम कारणतें सोमन भा तिन परमाणुवोकी 
न्यारं परमभणत्वपरिमाणवाला दीं हे । ता अतिम्यामि दोषके निद्रत्त करण वासतं ता लक्षण 
विषे ° मनोभिन्नत्वे सति ` यह्‌ पद केथन कम्या ह । तहां मनविषे ता मनका भेद सेवता 
नहीं यतिं ता मनविषे ता क्षणक अतिव्यामि होवे नहीं । किंवा ' मनोभिन्नते सति अण॒- ¦ 
त्वपरिमाणवान्‌ परमाणः ` इतनामात्र ह जो ता परमाएका टक्षण करते ता लक्षणमपि 

परम ` यह्‌ पद नहीं कथन करते तों व्यणकप कायविषे ता ठक्षणकी अतिष्यापि होती । 

काहेते ! दो परमाणुवोके भागते उत्यन्न भया जौ उप्रणकरूप कायं हे सो व्यणक मनते भिन्न ` 
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भी है तथा अणुत्वपरिमाणवाठा भी हे । ता ्यणकविषे ता सक्षणकी अतिष्यापतिके निवृत्त 
| करणे वास्तौ ता अणलत्वपरिमाणका ‹ प्रम ' यह विपेशण कथनं कव्या है तहां ता व्यक 
\ विषे मध्यम अणत्व पारेमाणके विदयमानहूए भी परम अणत परिमाण ता व्यणकविषे रहता 
नरी । यतं ता व्यणकषिषे ता ठक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । किंवा ‹ मनोमि्नते सति 
१ परिमाणवान्‌ प्रमाणः  इतनामात्रही जो ता परमाणुक्रा क्षण करते ता लक्षणविषे प्रमाणत्व 
। यह्‌ पद नहीं कथन करते तँ परमाणु मन इन दोनोकूं छोडिकै सवं दव्यमात्रविषे ता लक्षणकी 
। अतिव्यामि होती । काते सो परिमाण यण पृथिवीदिफं नवद्रव्योकिषे हीं रहै ह। 
तथा ते पृरथिवीभादिक अष्टद्रव्य मनतं भिन्न भी रै) ता अतिव्यापिके निवृत्त करणे वासते 
ता छक्षणविषे परमअणल' यह परिमाणका विशषण कथन कम्या हे । तहां पृथिवी भादिकं 
नवद्रव्योविषे परिमाणके वियमानहूए मी सो परम अणत्व परिमाण केवल परमाण मन विषे हीं 
रहे है । दूसरे फिसी द्रव्य विषे सो परमअणत परिमाण रहता नहीं । यात तिन परमाणवते 
भिन्न द्रव्योविषे ता टक्षणकी अतिव्याति हाव नहीं । फिवा “ मनोभिन्नः प्रमाणः › इतना- 
मत्रदहींजेता परमाणुका टक्षण करते ता ठक्षणविषे ' परमाणतव्परमाणवान्‌ ' यह पद 
नहीं कथन करते तों परमाण मनतं भिन्न द्रव्ययुणादिक सवेपदाथाकिषे ता टक्षणकी अति 

व्यापि होती । ता अतिन्यामिके नित्रत्तकरणे वासते ता टक्षणविषे ' प्रमाणत्वपरिमाणवान्‌ 


न+ श. 


॥ 


माणवाला नीं है । यतं तिन द्ष्यादिक पदार्थाविषे ता सक्षणकी अतिव्यापि हवै नदीं इति । 
दतेनैपयत तिन परमाणवांका टशक्षण निरूपण कव्या ॥ 


परमाणुअक सिद्धि-अवं अनुमान प्रमाण करिकै तिन परमाणवोकी सिद्धि करे हे। 


षिषे स्थितहूए ज स्ते सूक्ष्म रज प्रतीत हवि हँसो रज प्यणक क्या नै है, इसी 
भ्यणककू बसरेण भी कहे है तथा तुरि भी के है । तत्‌त्यणुकं सवयवजन्यं चापक्षुदरव्य- 
त्वात्‌ चटवत्‌ । अथं सहसा व्यणुक अवयवोकरिके जन्य होणयाग्य हं चाश्रुष 

होणेतै । अथात्‌ चश्षुदद्रियजन्य प्रव्यक्षज्ञानका विषय द्रव्यं होणें! जो जो चाक्चुषद्रभ्य 
होवेरै सोसो अवयवोंकरिफि जन्य हीं हतै हे । जस षर चा्चुपद्रव्य है यतिं कपाटहूप 
अवयवो करके जन्य भी है, तैसे सो व्यणक भी चाक्षुष द्रव्य है । यतँ सो अथक भी 
। अवयवोकरिके जन्य हीं होगा । तहां इस अलमानविषे हृता इतनामत्र हीं जो हैतु 
कहते ता देतु विषे "चाक्षुष" यह्‌ पद नहीं कथन करते तों सो हत॒ आकाशादिक नित्य द्रष्य 





यह पद कथन कम्य है । तहां ता परमाणमनतें भिन्न दूसरा काद भी प्रदाथं ता प्रमाणत्वपरि- | 





वषि व्यभिचारी होता| कहते † आकाश, काट, दिशा, आत्मा, मन, परमाण इन्‌ नित्य- 
योषि सो अवयवजन्यत्वरूप साध्य तौ ह्‌ नहीं परंतु सो द्रभ्यववरूप हेतु तिन आकाशादिकीं 


-~-------- ---- ---~ 


4 
८ 
4 
| 
तहां भित्ति आदिकोविषे स्थितं लिदद्वारा जो गृहविषे सूयेके किरण पडे तिन किरणों 
€ 
८ 
| 
4 
4 





~~~ -------------~-~- ------+-----------~---------=------~- = 
था - ष्टा प्म ष्व भ -प्ठ--क ष्ठी प पथ ष्ठी ष्ठा क मदा प्ट 2 0 शा पी" प्वा- ष्ठा प्छ" थ -प्छा--ष्दोः "वेक" "पा-क "क~ ॥६। 


प्ट --ष्ठे- प्क ष्टन--ष्छन भ -ष्ट -्छ- ष्म ष्-ष्छा-प्ठल- = -ष्छम--षल प्छ स्था -ष्डल-ष्-प्- प्छ स्वै प्ली छप्पन च्छ 








त्न 


दवितीयपरिच्छेद्‌ । ६५०) 
त 42 -^9- -ि>= > ००-99-09 ~ 49 ~ न - 9-9-29 - न, - ~ - न 9 0-0-4० नर 49 8 0 =>, , 49 ध 
| विषे भी हे । यत ता अवयवजन्यत्वहप साध्यके अभाववाठे तिन आकाशारिकि नित्य- ! 
| ्रव्योविष वृति हिते सो दव्यतवरूप हेतु व्यभिचारी हीं हैगा । ता व्यभिचारदोषकी | ॥ 
। 
4 





निवृत्ति करणेवासतै ता हैतुकपि “ चाश्रुष ` यह दरव्यका विशेषण कथन क्या है । तहां तिन || 
आकाशादिकं द्रष्योविष महर्वसमानाधिकरण उद्धुतरूपके अभावे सो चाक्षुषत्व दै नीं । यातं ॥ 
तिन आकाशादिकोविषे ता हेतुक व्यभिचार होषै नही, किंवा ता अनुमानविषे "चाक्षेषतात्‌ | 
इतनामात्र हीं जो हैव कहते ता हैतविषे ' द्रव्य ` यह पद्‌ नहीं कथन करते तौ चाक्षुषज्ञानके 
विषय युणकर्मादिक पदार्थोविषे ता देतुका ग्यभिचार होता । काते १ तिनं यणकमादिकोंविपे । | 
सो अवयवजन्यत्वरूप साध्य तों है नहीं । परंतु सो चाक्चषत्वरूप हेतु तिन य॒णकमौदिकों 
विषे भी विद्यमान है । यात ता अवयवजन्यत्वरूप साध्यके अमाववाठे तिन य॒णक्मादिकों || 
षिषे वृत्ति होणेतै सो चाश्चुषत्वरूप हेतु व्यभिचारी हीं हवेमा । ता ग्यभिचारदोषकी | 
निवृत्ति करणे वासते ता हेतुविषे ° द्रव्य यह पद कथन कम्या है । तहां तिन यणकमा- | ॥ 
परिकोविषे सो द्रव्यत्व हे नहीं । यतिं तिन यणकर्मादिकोविषे ता हेतुका ग्यमिचार दोव नही 
इति । इस प्रकारके अनुमान करिकर तिस ्यणुकके अवयव सिद्ध होवे है । त ्यणुकके । 
| 
| 
॥ 
। 
| 
। 








अवयव हीं दयक कद्ये जावे है । कामँ ? परस्परसंयक्त तीन व्यणकेतिं हीं यणकरूप 
कायंकी उत्यत्ति होवे है । यतिं ते तीन व्यक ता अयणुकरूप कर्मके आरंभक अवयव है 
दप भकार ता व्यणककी सिद्धि अर्नतर पुनः या प्रकारका अदुमान करणा । सब्यणुक 

अषयषजन्यः महदारम्भकत्वात्‌ करपाखवत्‌ । अथ यह-सा व्यणुक भी अवयवी करिके 
जन्य होणे योग्य है, महत्वपरिमाणवाे अ्यणुकर्ूप दरव्यका आरेभक होणेते 1 जो जो 
द्रव्य महतच्वपरिमाणवाटे द्रव्यका आर॑भक होवे है सोसो द्रव्य अवयर्वोकरिकै जन्यरीं 
होवे है । जैसे कपाठरूप द्रव्य महत्वपरिमाणवाठे घटरूपं द्रव्यक्रा आरभक है । यतं 
सो केपालरूप द्रव्य कपाछिकारप अवयवे(करिके जन्य हीं हे, तेसे महच्वफरिमाणवाटे 
तयणकरूप दरव्यका आरभक्पषणा तिन व्यणकाविषं भी ह्‌ । याते ते व्मणकभी किसी 
अवयवोकरिकै जन्य हीं होयेगे इति । इस प्रकारके अनुमान करिके ता उऋणुकके अवयव 4 
सिद्ध होवे दहै । ते व्णकके आरंभक अवयव हीं परमाण कष्य जार है । काटे 7 परस्पर 
सयुक्त दो परमाणवेतिं हीं ता व्यणकरूप कायकी उत्पात हरै है । यतिं ते दोनो परमाण हीं 

ता उऋणुकके आरंभक अवयव है ओर ते परमाण किसी अवयव कारफै जन्य हति नही, ॥ 
किंतु पे परमाणु अजन्य हीं होवे है । अवयव जन्यकी -का-जैसे उक्तं अनुमान भमाण कारके 
ता दथणुकरूप कार्यविषे अवयवजन्यव सिद्ध कव्याहै तैसे ता अनुमान पभाण केरिकै 
तिन परभाणवोविषे भी सो अषेयवेजन्यत हीं सिद्ध हवे है । ता अनुमानका पह आकार 
है । परमाणुः अवयषजन्यः कार्यद्रव्यप्तमवायितात्‌ कपाड्वत्‌ । अथं ? [हसो पर- 
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| माण अवयवोकारकं जन्य हणे योग्य है । दयणकरूप कयंद्रव्यका समवायिकारण हिते जो 


{ जो दव्य कार्दरव्यका समवायिकारण होषै है सो सो दव्य अवयवोकरिकै जन्य हीं होषै दै, 
{ जसे कपाट घररूप कायंद्रव्यक समवायिकारण होणेते कपालिकाहपम अदयवोकरिके जन्य 
{हीं हेवे हैतैसे ते परमाण भी ता दवणकरूप कायंद्रव्यका समवायिकारण हणे किसी अव- 
4 यवोकरिके अवश्य जन्य हेवैगे इति । इस प्रकारके अुमान कारके तिन परमाणवोविषे भी 
4 सो अवयवजन्यतव हीं सिद्ध होव है। यतँ ते प्रमाण अवयवोकरिकै जन्य नीं होवे है, यह 
करणा अगत है । निखयवतका सधक-समाधान-इस्‌ प्रकारके अचुमान कर्कि जो तिन | 
परमाणवो विषे अवयवजन्यत्व अगीकार काश्ये तों तिन परमाणवोके आरभकं अवयवोंविषे 
| भी ता परमाणहूप कायेद्रव्यका समवायिकारणत्वरूप हेतु करिके अवयवजन्यतव हीं सिद्ध 
होगा, आगे तिन अवयवोविषे भी ता देतुकरिकै अषयवजन्यत हीं सिद्ध देगा । इस प्रकारें 
विश्रामे रहित अवयवोंकी धारा मानणेविषे अनवस्थादोषकी भराति हेवैमी । ता अनवस्था- 
 दोषकी निवृत्ति करणे वासते जयी दूर जाद्के किसी अवयवो अवयवोकरिके जन्य नहीं 
मागि तवी तिन अजन्य अवयवोविप दी सा कायेद्रव्यका समवापित्वरूप हतु व्यभिचारी ` 
हवैगा । बीजांङकर न्यायत अनवस्थाविप अदोपरूपता-ङंका-जेस बीजं अंकुर हवि हता अङ्कुर । 
तँ पुनः बीज होवे ह ता वीजं पुनः अङ्कर होवे हं । इस्‌ प्रकार ॒विश्रामतै रहित तिन बीजं 
अकुरोकी धारा मानणेिवे जो अनवस्था प्राप्त हवै हे सा अनवस्था किसी भी शाश्वलेनै 
 दोषरूप मानी नहीं । तथा जैसे पुण्यपापरूप अषष्ठँ शरीर उतसन्न हेव हे ता शरीरत पुनः 
अदृष्ट उत्पन्न होवे ह, ता अशत पुनः शरीर उन्न देवे हे । या भकार विश्रामं रहित तिन 
 अदृष्टशंरीरोकी धारा मानणेकरिषि जा अनवस्था परापर वै हे सा अनवस्था नी किसी शास्रकारनं 
 दोषूप मानी नहीं तेस तिन परमाणवोके अवयवोंकी विश्रामं रहित धारा मानणेविषे जो 
अनवस्थाकरी प्रापि होवे ह सा अनवस्था भी दोषरूप नहीं हेवगी । इसरा स्माधान-जा 
अनवस्था किसी भत्यक्षादिकं प्रमाण करि सिद्ध हतै ह सा अनवस्था हीं दोषरूप नहीं हेव 
है ओर जिस अनवस्थाकरिषि कोद भी परमाण नही हेत हे सा अनवस्था तौ दोषरूप हीं हवे है। 
तहां विन बीज अंङुरोकी अनवस्थाकिषे जेते भत्यक्च प्रमाण ह तथा तिन इष्ट शरीरोंकी 
| अनवश्थािषि जसे शाख्प्माण ह तसे तिन परमाणवोके अवयवोकी अनवस्थाविषे कों 
प्रमाण है नही, उलटा परतयक्षपमाणका विरोध हीं ता अनवस्थाका बाधक हसो भरकार 
दिखिवै है । तहा जो वादी किसी दव्यविषे अवयवोके धाराका विश्राम नहीं अंगीकार 
` करके तिन अयवोकी अनवस्था अंगीफार करे है तिस वादीके मतिषे सुभेरुपवेतका तथा 
सर्पपके दाणे फा तुल्यपरिमाण हेणा चाहिये । काहैतै ! द्रव्यनिष्ठ परिमाणके उत्करषका तथा 
 अपकषंकरा भयोजक ता द्रव्यके आरेभक अव पवोकी संख्या ही हषे दै । तहं न्यूनसंस्या- 
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वाठे अवयवोकरिके आरभ्यद्रव्यतं अपकषपरिमाणवाठा रेवै है ओर अधिकर्र यवठे ¦ 

अवयवोकरिके आरण्यद्रन्य उत्कषैपरिमाणवाला होवे है । सा परिमाणके उत्कषे अणकषैका 

प्रयोजकं अवयवोंकी अधपिकन्यूनसेख्या अवयवोकी अनवस्थामनणेविषे संभवती न हीं । । 

। काहिते ? जैसे सो सुमेरुपवत असंख्यात अवयो करके आरब्य है तैसे सो सषैपकःा दाणा ' 

भी असंख्यात अवयवो करक आरब्ध है । यतं ता सुमेरपवैतका तथा ता सषपके दाणेका ! 

4 तुल्य परिमाण होणा चाहिये । सो प्रत्यक्ष प्रमाणें विरुद्ध रहे ओर ता सुमेरुपवे्के अवय- 

| वकी धारा तथा ता सषेपकरे अवयरवकी धारा जो परमा्पयत हीं अंगीकार करिये ता, 
परमाणते आमे सा अवयवधारा नहीं अंगीकार कर्रीये तों सो मेरसषेपकी तुल्यतारूष दोष्‌ 
प्राप्त होवे नहीं । काहेते ? सो सर्षपका दाणा तौ न्युनसंख्यावाठे अवयवो करके आरण्य है 

| ओर सो सुमेरुपवैत अधिकर्सख्यावाटे अवयवो करकं आरण्य हे । या कारणत ता स्षपके | 
दणिविषे तौ अपकषे परिमाण ह ओर ता सुमेरुपवतविषे उत्कषे परिमाण हे ॥ 

4 मह्तकी द्ापिरूप दोप-करिंवा विश्रामं रहित अवयवोकी अनवस्था मानणेभिषे केवल मेरु 
सषेपकी तल्यतारूप दोष हीं नहीं प्राप्र दोवे है, किंतु तिन्‌ परमाणवोविषे महस्यकी भाप 
दोष भी प्राप्त होवे रै । काहे १ जो द्रव्य सावयव द्रव्य करिकं आरभ्य हवै है सो द्रव्य मह 

1 परिमाणवाटा हीं हवै टै, जैसे यणकर्प द्रव्य व्मणकरूप सावयवद्रव्य करकं आरन्ध है । 

| 
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यात सो तयक ता महखपरिमाणवाला भी है, तसे अवयवोंकी अनवस्थापक्षतरिषे सो प्रमाण 
भी सावेयवद्रव्य करिके हीं आरन्य होवेगा । यात सो परमाणुमी ता अयणुककी न्याह ता 
महस्वपारिमाणवाला अवश्यं होवैगा सो अत्यंत विरुद्ध है । कात ¢ तिन परमापवोपिषे जो 
महच्वपरिमाण अंगीकार करये तों तिन परमाणवोका भी ता अयणुककी न्यां चाक्षुष प्रक्ष 
हीणा चाहिये ओर तिन परमाणवोका चाक्ुषप्रत्यक्ष किसीकूं भी होता नही, या कारणत भी 
तिन अवयवोंकी अनवस्था अंगीकरार करणे योग्य नहीं हे, किंतु मेरु, सर्षप, घट, पट दत्पादिक 

जितनकी अवयवी है तिनोके अवयवोकी धाराका किसीमिषे विधाम अंगीकार कभ्या चाहिये। | 
ओर जिसविषे ता अवयवधाराका विश्राम होवे हे सोई हीं परमाण है ॥ नित्यतपर-ङका- 
सुमेरु आदिक अवयवीयोके अवयवधाराका जहां विश्राम होषै है सो परमाणह्प होवौ 
। तथापि ता विन्नामके आभरयरूप परमाणवोके तित्यपणेविषे कोद प्रमाण नहीं है ॥ समाधान- 





| 
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तिस अवयवधाराके विश्रामका अवधिभूत जे परामाण है तिन परभाणवोकूं जो अनित्य मानिये 


हवै है सो सो समवाधकारण, असमवायिकारण, निमि कारण इन तीन कारणोकरकि हीं 


जन्य हवै हे । समवाधिकारणतै विना को भी भावकायं उन्न होता नहीं । तहां परध्वसा 
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॥ 
| 
तौ असमवेतभावकायैकी उत्पत्ति मानणी होवैभी अथौत्‌ ता परमाणहप भावका्यकी समबा- |! 
 यिकारणंति विना हीं उतपत्ति मानणी होगी सो अत्यंत विरुद्ध हे। कारतँ ¢ जो जो भावकायै || 
| | 
( 

५ 


( १०५ । न्यायप्रकाष्रा । 
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{| मायू का तौ समवायिकारणते तथा असमवायिकारणतें पिना हीं केवर निमिनकारणमा्रते 
| ही उत्पन्न होवे है । याते इहां भावकायंविपे हीं तीन कारणों करिके जन्यता कथन करीदै ओर ! 
ते प्रमाण भी भावरूप हँ । याते तिन परमाणवोू जो अनित्य मानिये तौ समवायिकारणं 
| विनां हरं तिन परमाणरूपभावकार्यकी उदत्ति मानणी होवे ओर इस असमवेत भावका- ` 
4 
| 
4 





। 
यंकी उतपत्ति भसंगरूप दोषके निवृत्त करणे वास्त जो तिन परमाणवो भी वऋणुकादि- 
कोकी न्यां किसी अवयवौ करिकै जन्य मानिये तौ सो पूरं उक्त भेरुसरषपाषिषे तुल्यपरि , 
माणकी भािरुष दोष पराप्त हवेमा ओर तिन परमाणवो नित्यमानणेविषे ते दोनों दोष 
भाषत हाव नहीं । यतिं तिन परमाणुवोकू नित्य हीं मानणा योग्य हे ॥ अणत्पर-शंका- | 
इस प्रकारेकी युक्ति करिकै तिन प्रमाणुकोविषे नित्यहूपताकी सिद्धि होवी तथापि 
तिन परमाणुवोके परमअणुत्वविष कौन भमाण हे ॥ समाधान-जैमे महवपरिमाणकी ¦ 
तारपम्यताका आकाशादिकं विभुद्रव्योविषे विश्राम होवै है तैसे अणुत्वपरिमाणकी 
तारतम्यताका भी किसीविषे विश्राम मान्या चापे, सो अणुलपरिमाणके तारतम्पताका ॥ 
विभराम प्रमाणवोविषे हीं होवे टे । यतिं तिन परमाणवोंकषि सो परमअणतव संभवे है । ! 
ताठये यह-वीहियवादिकोके . महत्वपरिमाणते प्रटादिकोका महत्वपरिमाण अधिक 
होवै ओर तिन धटादिकोकि महत्वपरिमाणतें मढादिकोंका महर्वपरिमाण अधिकं होवे है । | 
आर तिन मढादिकके मह्वपरिमाणत परव॑तादिकोका महच्वपरिमाण अधिक होवे दहे , 
इस भरकर ता महरवपरिमाणकी सपिक्ष न्यूनभभिकताका आकाशादिक विसेद्रव्योके मह~ | 
परिमाणविपे जाके विभाम हेवं हे । तिन आकाशादिकेकि महत्वपरिमाणते अधिक किसीभी | 
| 
| 
¦ 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
( 
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द्रव्यका महस्वपरिमाण होवै नहीं । या कारणत तिन आकाशादिकोकि महरव परिमाणकूं 
परममहत्वकरे है । तैसे-षटादिकोके परिमाणतै व्रीहियवादिकोंकापरिमाण अल्प होवे ई । 
ओर तिस्र व्रीहियवादिकेकि परिमाणतें भी सषपका परमाण अल्प होवे है ओर तिस सषेपके 
परिमाणतें भी अ्यणकका परिमाण अल्प होवे है । इस प्रकार ता अणत्वपरिमाणकी सापेक्ष 
न्यूनअधिकंताका तिन प्रमाणवोके परिमाणविषे जादकै विश्राम होवे हे । तिस्र प्रमाणके 
अण॒त्व परिमाणेते अधिक किसीभी द्रव्यका अणुत्व परिमाण होवे नहीं । यते शाञ्वेत्ता 
पुरुष तिस परमाणके अणत्वपरिमाणकूं प्रमअणत्व केर । इस प्रकारकी युक्ति करिके तिन 
परमाणवोविषे परमअणत्व सिद्ध होवे है । उयणुकयर विश्नामकी-्ंका-ता अणुत्वपरिमाणके 
तारतम्यताका उ्यणुकंविषे हीं विश्राम स्यु नहीं होवे । समाधान-पूवे चश्चषद्रव्यत्वरूप 
| हेतकनकि ता ज्यणुकविषे अवयवजन्यता सिद्ध करि अयि ह । तथा महदारंभकत्वरूप हेतु 
करि ता उ्यणकके अवयवरूप व्यणुकोंषिषे भी सा अवयवजन्यता सिदध करि आय हे । यते 
ता ्यणुकविषे तथा व्यणुकविषे तिस अणुत्वपरिमाणकी तारतम्यताका विश्राम होवे नहीं । 
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यतिं परमाणं तथा ऋणुकदू न अगीकार करिके ता व्यणुकाषिषे तिस अणुत्वपरिमाणकी 
 तारतम्यताका विश्राम मानणेहारे दीधितिकारका मत असंगत है इति । 


शाखप्माण-इतनैपर्थत अलुमानपरमाण करिकै तिन परमाणुरवोकी सिद्धे करी । अब 
शाज्ञभमाणकरिकै भी तिन परमाणुरवोकी सिद्धि करे है । तहां स्मृति-जारुपुयमरीविस्थं 
यत्सुक्ष्मं दश्यते रजः । तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुः सत उच्यते ॥ अथ यह- 
भित्ति आदिकोंविषे स्थित छिद्र द्वारा गहाविषे जे सूयक किरण पडे तिनकिरणोविषिजे 
सृक्ष्मरज भरतीत होवै है ते रज अयणक कषये जावै है । तिस उयणुक्प रजका जो 
षष्ठाभाग है सो परमाणु क्या जवि है इति । यह स्मृति वचन तिन परमाणुवाविषे प्रमाणप 
है । तथा यस्मात्राटपतरोऽस्ति यः परमोल्पस्त निवत्तते। यतश्च नाल्पीयास्ति तं 
परमाणु प्रचक्ष्महे | चरम्‌ सदिशेषाणामनकोऽक्षयुत षद्‌ । परमाणुः स विज्ञेयो 
नृणमिक्य्रमो यतः ॥ इत्यादिक अनेक शाञ्जोफे पचन तिन प्रमाणुवो कि प्रमाणरूप है । 
यातं पूयै उक्तं ठक्षण प्रमाणके विद्यमान हूए तै नित्यपरमाणु अवश्य अंगीकार करणेयोग्य 
है इति ॥ १ ॥ इति पृथिवी निरूपण समाप्तम्‌ ॥ 


| 
| 
| 
} जलका निरूपण । 
| 





अब जलका निरूपण करे है। रक्षण-तहां ्ीतस्पशवत्‌ जम्‌ अथवा जरत्वजाति 
मत्‌ जटम्‌। २ । पदिटेका विवेचन-अब इन दोनों ठक्षणोविषे प्रथम लक्षणका अथं निरूपण 
करे है । तहां जो द्रष्य सभवायरसंवेध करिके शातस्शंवाला होवे है सो द्रव्य जल कष्या जवि 
है । तहां समवायसंबधकारिके सो शीतस्पशे एकजटमात्रविषे हीं रहे रै ता जकतै भिन्न पृथिवी 
आदिक द्रव्य विषे रहता नहीं । यतिं यह शीतस्पशवसहूप जलका ठक्षण सभवे है । तहां 
स्पशेवत्‌ जलम्‌" इतनामात्र हीं जो ता जलका टक्षण करते ता लक्षणविषे (शीत ' यह पद नहीं 
कथम करते तौ पृथिवी, तेज, वायु इन तीन दव्योविषे ता लक्षणकी अतिन्यापि होती । काते ! 
जसे जलपिषे सो स्पशंखण रहे है तैसे पृथिवी, तेज, वाय इन तीनों विषे भी सो खशंयुण रहे 
ता अतिव्यािके निवृत्तकरणे वासते ता लक्षणकिषि तिस सशंका “शीतः यह विषेशण कथन 
कव्या हे । तहां पएथिवी, तेज, वायु हन तीनोविषे ययपि सो स्पशीखण रहे है तथापि सो स्वश 
शीत नहीं हे । किंतु पृथिवी वायु इन दोनों विषे तों अवुष्णाशीत स्पशं रहे है ओर तेजविषे 
उष्णस्पशं रहे है यतिं पृथिवी, तेज, वायु इन तीनोविषे ता लक्षणकी अतिग्यापि होवे नहीं । 
कीतस्पशेव्वपर श़ंकृ[-यह शीतस्पशवरवरूष जलका लक्षण संभवत नहीं । काते १ यह 











| पुष्प शीत हे यह चंदन शीतल हे यह शिङातल शीतल हेया प्रकारकी प्रतीति सवलोक ! 
| देमि है ता भतीतित तिस एष्पचंदनागि पृथिवीविषे मी सो शौतस्परी सिद्ध होवे है । यतिं 
पृथिवीरूष तिन पष्यचंदनशेकादिकोंषिषे ता जटके लक्षणकी अतिष्याति हवै है तथा 
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{ | 
{` ठक्षणकी अतिव्यामि हषे है, किंवा यह शीतस्पशंवर्व रूप जलका रक्षण केवल ता अति- 
{ व्यापि दोषवाला ही नहीं हे, किंतु किसी जलाकेशेषगिषे अब्यापिदोषवाला भी हे । कासते! किसी 
{ पवते निकस्याहूभा कोड जल अत्य उष्ण होत है, ता उष्णजटविे ता शीतस्पशेवखरूप 
4, टक्षणकी अग्यामि हीं हषे हे । इस प्रकार अतिष्यापि तथा अव्यामि इन दोनों गोषोषाखा 
णिते सो शीतस्पशंवचवरूप जटका लक्षण संभवता नहीं । उसका-समाधान-जरके संयोग- 
| मेवध हूए हीं निन पुष्प चंदन, शिलातल, चेद्रमा आदिकेविष सौ शीतस्पशं प्रतीत होवे. है । 
4 ता जले मेयोमसंबंधके अभावहूए तिन पुष्पादिकोषिषे सो शीतस्पशं प्रतीत होता नहीं । इस 
प्रकारके अन्वयन्यतिरेक करिके सो जका शीतस्पशे हीं स्वसमवायिसंयोग संबध करिके 
1 तिन पुष्पचदनदिकौषिषे प्रतीत होवे हे। दैहां स्वशब्द करिक ता शीतस्पशंका हण करणा । 
{ ता शीतस्पशेका समवायिकारण जो जल हं ता जका तिन पष्य्चदनादिकर पार्थिव वर्व्योकिं 
} साधि संयोगसंबध है । इस प्रकारके परपरासबेध करिके सो जलका शीतस्पशे दीं तिन पृष्प- 
{ चदनादिरकौिे तीत होये हे, कोर समवायसंवंध कारकै तिन पुष्पचदनादिकोविषे सो शीत- 
4, स्पश नही है । यतिं तिस पुष्पचंदनादिके पार्थिवद्रव्याषिषे तथा चंद्रादिरूप तैजसद्व्यविषे ता 
| ीतस्पशवस्वरूप जलके लक्षणकी अतिव्यामि होवै नहीं । ओर फिसी पर्वेतके जठविषे जो 
{ उम्णता प्रतीत हेव है सो भी उष्णस्पथंवाटे अभिके संयोगमवंधँ हीं प्रीत देवै है अथौत्‌ 
। ता जलविषे मिल्थे हए जे अभ्रक सक्ष अंश हँ तिन अंशेकि उष्णसपशे करिकै सो जट्का 
| ीतस्पशे अभिभवदूं पराप्त होवे है । यात सो जटका शीतस्पशे लोको प्रतीत होता नहीं 
‹ किंत स्वसमवाधि सेयोगसंबथ कारके सो अधिका उष्ण स्पशं हीं ता जटाविषे प्रतीत होवे 
{ ३, ईहां स्वशब्द करिकर ता उष्णस्पशंका प्रहण करणा ता उष्णस्पशंका समवायिकारण जो 
| अपरिहै ता अभिका सयोगसंबंथ तिस्र जलके साथि दहे । इस प्रकारके परपरासबंध करिकै 
{ सो अभिका उष्णस्य हीं ता जटविषे प्रतीत होवेहै या कारणतै हीं तिस तपकुंशते बाह्यनिका- 
| जलविषे तिस शीतसपशवसवरूप लक्षणकी अव्याति हषे नहीं । 
डीतस्पदं वत्वरक्षणका अन्य प्रकारते निरूपण । 
जो जठ प्रथमक्षणविषे उन्न दोक द्वितीयक्षणविषे नष्ट होई गया है ता उतन्नविनष्ट जल- 





विषे तिसन शीतस्पशेवर्वरूप ठक्षणकी अव्यापि हीं हेवगी । काते ! प्रथमक्षणविषे तौ द्रव्य | 


4 
4 

{ निरण हीं उलन्न होवे है यह वातत पूवे द्ग्यके लक्षणविषे विस्तार केथन करि अयि दै यात 
| दिषे ता जटविषे ता शीतस्पशंणनै उतन्न होणा था तिस द्वितीयक्षणपिषे सो जठ नष्ट हीं हेद्‌ 
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प्रथम उत्पनिक्षणविषे तों ता जलिषे सो शीतस्पशेखण उत्यन्न हेष नहीं ओर जिस द्वितीयक्षण | 


चंद्रमारूप तेजविषे भी सो शीतस्वशं भरतीत होषै हे। यतिं ता चेग्रमारूप तेजविषे भीता | 


सिक किसी पात्रषिषे राख्याहूआ सो जर किंवितकाल पीछे शीतल होई जवि है । यतिं ता | 
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ग्या एसे उत्यन्नविनष्ट ज विषे ता शीतस्पशंका अभाव हणेते ता लक्षणकी अन्यापि हीं हवविगी 
था उतत्तिक्षणावच्छिन्न जरृकिषि भी ता शीतसयशवचरूप ठक्षणकी अन्यापि हीं होगी । ; 
एसी शककि प्राप्त हए अब-ता शीत स्यशवच्वरूप लक्षणका अन्य प्रकारंते निवयेन कर ॥ 
-ञीतस्परो्मानाधिकरण द्रव्यत्वव्याप्यनातिमत्‌ जरम्‌ । अथ मह-शीतस्परके 
समानाधिकरण ठेस जा व्यत्जातिकी व्याप्य जाति हे ता जातिवाढा दव्य जख कट्या जावि 
हे। तहां श्ीगेगादिकोकिं जटविष सो शीतस्य समवायसंबेध करिकै रहे ३ ओर ता जलविपे 
जटत्वजाति भी समवायसंबध करिके रहे हे । यातं सा जलत्वजाति ता शीतस्पशके समानाधि 
करण कही जि है तथा सा जठत्वजाति दव्यत्व जातिका व्याप्य भी है एेसी जठत्वजाति 
सवेजलों विषे रहे है अर्थात्‌ ता उतन्नविनष्ट जलकिषि तथा ता उत्पति क्षणावच्छिश्नजटर्विष 
भी सा जटत्जाति रहै है। यतिं इस उक्तटक्षणकी ता उत्यन्नविनष्ट जविषे तथा ता उत्पात 
क्षणाषच्छिन्न जिषे अध्यामि होव नहीं । तहां'जातिमत जलम्‌ इतनामात्र हीं जो ता जठका 
रक्षण करत तं युणपदा्थेविष तथा कर्मेपदाथेविषे ता टक्षणर्क अतिव्यापि हाती । काहे ? 
नेमे से। जल जलत्वादिक जातिबाठा दै । क्स सा यणकमेमी स्ताजातिवाटा है तथा 
युणत्वकमल जातिवाला ह ता अतित्यापिदाषके निवृत्तकरण वामत ता ठछक्षणाविष ' द्रव्यत्व- 
व्याप्य ` ग्रह जातिका विशषण कथन कव्या हं ¦ तहां मत्ताजाति तथा यणत्वकर्मत्वजाति ` 
त। द्रव्यवजातिका व्याप्य नहीं हे । काह ? जा जाति जिस जातिके किंचित अधिकरण 
पिष रहे ह, किंचित्‌ अधिकरणाविष नहीं गेहे हसा जाति हीं तिस जातिका व्याप्य होवे हे। 
जत पृथिवीजदिक नवक्रव्योविष रहणहारी उव्यत्वजातिके जल्प किचित्‌ अधिकरणविंष 
तो जटत्वजाति रह ह आर पृथिवी आदिक किंचित आधिकरणविष सा जलतजानि रहती 
नहीं । याते सा जछलजाति ता द्रव्यत्वजाप्तिका व्याप्यजाति कही जाव हई । इसे प्रकार 
पृथिवीत्व, तेजस्तव, वायु, आत्मत्व, मनस्तव यह जातियां भी ता द्रव्यत्वजातिका व्याप्य 
जातियां कही जवि हँ । आर जा जाति जस जातिकं किंचित अधिकरण किष भी 
रहती नहीं । सा जाति तिस्र जातिका व्याप्यजाति कही जाव नहीं । जेस युणमाघ्रब्राति 
खणत्वेजाति तथा कममात्रन्राने कर्मत्वजाति किसी भी द्व्य विष रहती नहीं। यते सा 
गुणत्वजाति तथा कमेत्वजाति ता द्रभ्यत्वजातिका भ्याप्यजाति कही जावि नहीं । भौर सता 
जाति यद्यपि नवद्गव्योविष रहे रै ` तथापि सा सत्ताजाति ता उव्यत्वनातितें यणकमहूप 
अधिक देशविषे भी रहे हे । यते सा सत्ताजाति भी ता उव्यत्वजातिका व्याप्य नहीं है। यतिं 
ता जके लक्षणविषे ' दव्यत्वव्याप्य ‡ या विशेषणके कणे करिके ता सत्ताजातिकू केके 
तथा ता खणलकमस्वजातिकूं केके ता रक्षणकी ता युणकमंक्रषि अतिव्याति होवे नहीं । 
किंवा द्रव्यवब्याप्यजातिमत्‌ जलम्‌ इतनामात्र ता जके लक्षण करणते यद्यपि ता टक्षणकी 
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ता यणकमेविषे अतिव्यामि नहीं होवे है तथापि ता लक्षणकी आसा, मन इन दोनों षिषे | ॥ 
अतिष्यापि होषै रै । कान } जसे सा जलत्वजाति ता द्रव्यत्व जातिका व्याप्य दहैतेसेसा 


आत्मत्व, मनस्तव जाति भी ता दरव्यत्वजातिका व्याप्य हीं है । एेसी दष्यत्व-व्याप्य आत्मत्व- 
{ जतिवांर आत्माविषे तथा मनस्वजातिवाठे मनविषे ता जलके लक्षणकी अतिष्याभि हीं 
हो है ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासौ ता ठक्षणविष ' स्यरीसमानाभिकरण ' 
। यह ता जातिका विशेषण कथन कव्या हे । तहां आत्माविषे तथा मनविषे सो स्पशेयण 
रहता नहीं । यतिं सा आत्मत्वजाति तथा मनस्त्वनाति स्पशेसमानाधिकरण नहीं है यातै ता 
 आत्मत्वनातिकूं ठेके आत्माषिषे तथा ता मनस्वजातिक्‌ टेक भनविषे ता टक्षणर्की अति 
ऽयापि होवे महीं किंवा (स्पशेसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्‌ जलम्‌ इतनामात्रहीं जो ता 
जलका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ता सशेका(शीत'यह विशेषण नहीं कथन करते । तौ पृथिवी 
| तेज बायु हम तीनेविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि होती । काहेते ? सो स्पशंखुण पृथिषी जल तेज 
‹ वायु इन च्यारोविषे रहे है । यतं जैसे सा जटत्वजाति ता स्पशेके समानाधिकरण है तेसे सा 
{ एृथिवीत्व तेजस्त वायुत्व जाति भीता स्पशेके समानाधिकरण हीं है, रेसी स्पशी समाना- 

धिकरण पृथिवीत्व तेजस्त्व वायुत्व जातिकूं ठक ता परथिवी तेन वायुविषे ता लक्षणकी 
अतिव्यापि होर्वैमी ता अतिन्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता स्पशेका ‹ शीत › यह विशे ¦ 
| षण कथन कव्या है तहां सो परथिवी तेज वायुका स्पशे शीत नहीं है, किंत तजका तौ 
4 
| 
4 
| 
॥ 
| 
| 
‹ 
| 
| 
| 





उष्णस्पशं होवे है ओर परथिवी वायुका अठुष्णाशीत स्पशं हवै है । यते पृथिवीत्व तजस्व 
वायुत्व जातियां ता स्वशयणके समानाधिकरण हृदयं भी ता शीतस्पशंणके समानाधि 
करण हैँ नहीं । काँ ? जिस जठविषे सो शीतस्पशे रहे है तिस जल्िषे ते पृथिवीत्वा 
दिके जातियां नहीं रहे हैँ ओर जिन पृथिवी आदिकोविषे ते पृथिवीत्वादिक जातियां रहं द 
तिन पृथिवी आदिकोविषे सो शीतस्पशे नहीं रहे हे। इस रीतिमे ते परथिवीत्वादिक जातियां 
ता शीतस्पशेके समानाधिकरण नहीं हे । यतिं ता स्पशेका शीतविशेषणके कहणेते तिन पृथिवी 
आदिकोंविषे ता जलके लक्षणकी अतिव्यापि होव नहीं । किंवा ‹ शीतस्पशेसमानाधिकरण 
जातिमत्‌ जलम्‌ › इतनामात्र ही जो ता जलका लक्षण करते ता लक्षणविषे ' द्व्यत्वव्याप्य ' 
यह्‌ पद नहीं कथन करते तों सत्ताजातिदू टके यणकमेविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होती 
तथा दम्यत्वजातिकू लके पृथिवी आदिक सरवद्रव्योविषे ता सक्षणकी अतिव्यापि होती । 
कतै † भिस जलकिषि सो शीतस्पशं यण रहे है तिस जलविषे सा सत्ताजाति तथा इष्यत 
जाति भी रहे है। याते सा सत्ताजाति तथा दरष्यत्वजाति भी ता शीतस्परेके समानाधिकरण हीं 
है ता सनाजातिकरं लेके णकरमविषे तथा ता ब्रष्यनातिदं लके एथिवी आदिकं द्व्योपिषे | 
ता लक्षणकी अतिव्यामि हेवैगी । ता अतिष्यापिदोषके निवृत्त करणे वासतै ता लक्षणे ॥ 
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 ‹दरम्यतवव्याप्यभ्यह ता ठक्षणघटकजातिका विशेषण कथन कव्या हे । तहां सा सत्ताजाति 
तथा दर्यत्वजाति ता बरष्यत्वजातिके अन्युनदशवृत्ति हणेन ता द्रव्यत्वजातिका व्याप्य , 
नही ह । यातं ता जठके ठक्षणकी तै ुणकमंविषे तथा तिन पृथिवी आदिक द्रव्योविष्‌ ` 
अतिष्याति होवे नही । यात सो पूयं उक्त जका ठक्षण निर्दोष है इनि । उतने परयत (शीत- 
स्पशंवत्‌ जलम ` दस प्रथमलक्षणका अथं निरूपण कव्या ॥ 

दितीयलक्षणका निरूपण । अव जट्त्वजातिमत्‌ जरम्‌ । इस द्वितीयरक्षणका अथं निरू 
पण करे है । तद्य जा द्रव्य ममवायर्मबध कारकै जटत्वजातिवाा हेतरै हे सो द्रव्य जल 
क्या जवि ह । तहां समवायसेर्मध करिकर सा जठलनजाति केवर जटमात्रतरिषे ही रह ह । 
ता जलै भिन्न पृथिवी आदिकं उव्योकिषे रंह नहीं । यातं सा जटल्जानिमसरूप जरका 
लक्षण संभवे हं इति । जलल्जातिकी मिदि -ङका-यरह जलतजातिमचरूप जलका लक्षण 
तवी सिद्ध होवे जबी प्रथम किसी प्रमाण करिके ता जठत्जातिकी सिद्धि हवै । ता जट- 
त्वजातिकी सिद्धितै विना सा जलका ठक्षण मंभवता नही । यातं किसी प्रमाण करिकेिता 
जरत्वजातिकी रिद्धि अवश कर वचादियं । एसी शंकाके प्राप्रहूए; अब मरत्यक्षमरमाण- 
फरिके ता जटत्जानिकी सिद्धि करे हँ । तहां नदी, कूप, तडाग, समुद्र इत्यादिकोके जलं 
विषे ' इदं जलं इदं जलम्‌' या भकारकी एकथमेपरकारक एकाकार प्रतीति सवटोकोदू होवे ह । 
सा एकाकारप्रतीति तिन सवंजलोविषे अनुगत जलत्वजातिरूप एकविषय करिकर हीं हवै 
हे । यतिं “ इदं जलं इदं जटम्‌ ' यह कोका प्रत्यश्च दही ता जटत्वजािविपे प्रमाण ह इति ) 
 अनुमान-‹ इदं जलम्‌ या प्रकारकी प्रतीति यद्यपि प्रसिद्ध नदु(कूषादिककि जलोविष तें 
हो है। तथापि प्रमाणुहप अतिद्रियजटविषे तथा रसनदद्रियरूप अतिदद्िय जलविष सा 
प्रतीति किसीकू भी होती नहीं । यतिं ता परत्यक्षप्रमाण कर्कि तिस अतिषदरिय जरि 
ता जठत्वजातिकी सिद नहीं होगी । एसी शंकाके प्रापहूए अब अयुमानपमाण कारकं 
। ता जछत्वनातिकी सिद्धि करे है ता अलुमानका यह आकार £ । जनिष्ठा या सेह 
समवायिकृरणता सा किविद्धमावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ पटनिष्टकार्य्यता निरूपित 
तंतुनिष्ठप्तमवायिकारणततावत्‌ । अथं यह-जल्यविषे रही हई जा सेहयणकी समवायि 
कारणता है सा कारणता किसी ध्म करकं अवच्छिन्न होणे योग्य ३ । कारणता होणेते 
जाजा कारणताहोवे है मासा कारणता किसी धम॑कारिके अवच्छिन्न हीं हे तै, निर- 
वच्छिन्न कोद कारणता हाती नहीं । जसे तंतुवोंविषे रही हई पटकी सृमवायिकारणता ततु. 
तधम करके अच्छिन्न होवे तसे सा जलनिष्ठ जेहयणकी समवायिकारणता भी किसी 
धूमेकरिके अवच्छि्न अवश्य होगी । ता कारणताका अवच्छेदकधममं सा जलत्वजाति हीं 
{ संभवे हे दृरा कोदंधम ता काग्णताका अवच्छेदक सेभवता नहीं । कहें {जो धमे नेस 
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: कारणताके न्युनदेशकिषे तथा अधिकदशविषे नहीं रह है । किंतु ता करणताके समानदेशविषे | 
¡ रहैहं, मो धम हीं ता कारणताका अक्च्छेदकं हवै हे ता कारणतातैं न्यून अधिकदेशबिषे 
‹ वर्तणेहारा धमं ता कारणताका अवच्छेदक हवै नहीं ¡ तहां ता सेहरणकी समवायिकारणता ' 
केवल एकजटमात्राविषे हीं रहे है । ता जतं भिन्न दूसरे किसी दरव्यविषे रह नहीं 1 ओर सा 
 जलत्वजाति भी केवट ता जलमात्रविषे हीं रहै है। ता जलत भिन्न दूसरे किसी द्रव्यविे 
रहै नहीं । यत ता जलत्वजातिविषे हीं ता स्नेहकी समवायिकारणताका अवच्छेदकपणा 
संभवे है । यद्यपि ता जलकिषि सत्ताजाति तथा दव्यत्वजाति भी रहे है तथापि सा सत्ता- | 
जाति तथा द्रव्यत्वजाति केवकं जलमात्रषिषे री नहीं रहे है । किंतु प्रथिवीआदिकोंविषे | 
भी रहै है । यति अधिकेदेशबृत्ति रणत सा सत्ताजाति तथा वरव्यत्वजाति ता कारणताका 
अवच्छेदक होई सक नहीं ॥ 
नित्यजलिषे जटत्वजातिकी ताद का-इस प्रकारके अदुमान करिके यद्यपि व्यणुका 
दिषप जन्य जविषे ता जलत्वजातिकी सिद्धि होई सके है तथापि परमाण॒रूष नित्यजट 
{ विषे ता जलत्वजातिकी सिद्धि होड सकती नहीं ।  का्हने ? परमाणरूप नित्यजटपिषे 
रहणेहारा सो क्ञहयण नित्य ही हेव है ओर व्यणकादिशूप अनित्यजटविष रहणहारा 
सो सहयण अनित्य हेव हे । ओर जो धर्मं नित्य अनित्य दोनोविष रहे हे सो धमं 
कायेताका अवच्छदक होता नहीं । जेस नित्यअनित्य परिमाणाविषे रहणंहारा परिमाणत्व 
धमे दरव्यनिरूपित कार्यताका अवच्छेदक होवे नहीं तैसे सो स्नहत्वधमे भीता नित्य 
अनित्यस्नेहमिषे ब्रूत होणेत ता जटनिरूपित कार्य॑ताका अवच्छेदक होड सक नही । किंतु 
जन्यस्नहत्वरूपष धमे हीं ता कयनाका अवच्छदक होगा । ता जन्यस्नेहकी समवायिकरार- 
णता केवट जन्यजलगरिषे हीं हे । प्रमाणप नित्य जटविषे ह नहीं । यतिं ता उक्त अनुमान 
करिके ता परमाणुरूपं नित्यजलाकिषि ता जलस्वजातिकी सि नही हेकेगी । समाधान- 
णुकादिरूप जन्य जलकिषे जन्य स्नेहकी समवायिकारणता रहे है । यह वात्ता तौ निर्वि 
वाद्‌ है, यातैँ प्रथम जन्यस्नेहकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करिकै जन्य जटत्व 
जातिकी सिद्धि करणी अथात्‌ जन्यजरमात्रब्ाते जलत्वजातिकी सिद्धि करणी । तिरते 
अतर ता भन्यजरलवजाति करिके अवच्छिन्न जन्यजटकी सषमवायिकारणताका अवच्छे 
हकरूप कान्कि जन्य अनन्य सषंजठबृत्ति शुद्ध जटसजातिकी सिद्धि करणी । तहां जैसे 
द्यणुकादिक अनित्य भलविष ्यणुकादिक जन्य जलकी समवायिकारणता है । तैसे ता परमा- 
णरप नित्य जठविषे भी ता वऋणकरूप जन्य अकी समबायिकारणता है याते ता परमाणुकूप | ॥ 
नित्यजरषिषे तथा ऋअणुकादिर्प अनित्य विषे ता जन्य जलकी समवाधिकारणताका 
अवच्छदकरूप करै ता जलतनातिकी सिद्धि समवै हे ॥ राका -अंत्यावयवी रपजठाविषे || 
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ता जन्यजलकी समबायिकारणता हं नही । याते ता जन्य जकी समवायिकारणताका ` 
अवच्छेदकरप करिकै ता अंत्यावयषीरूप जलविष ता जरत्वजतिकी सिद्धि नहीं होवेगी । 
समाधान-किसी भी जलविषे सो अंप्यावयवीपणा होता नहीं । किंतु सवेजटमात्राविषे 
दूसरे अलके संयोग कारिक वृहत्‌ जके उत्पत्ति करणेकी योग्यता प्रत्यक्षसिद्ध है ॥ 
फठोपधायकत ओर स्वरूप योग्य कारणताका रक्षणक [-जटमात्रविषे जे जन्यजलकी 
समवायिकारणता अंगीकार करोगे तौ वरुणलोकविषे स्थित जीयशरीरेनिं भी किसी जन्य | 
जलकी उत्ति होणी चाहिये । तथा रसन दंद्रिय रूष जटं भी किमी जन्थ जक उसि : 
होणी चाहिये ओर तिस शरीरदंद्ियरूप जलन किसी जन्य जलकी उसि होती नहीं ॥ 
समाधान-ता जलीय शरीरविषे तथा जलीय दद्वियविषे यद्यपि ता जन्यजटकी फलोपधा 
यकत्वरूप कारणता नहीं ह तथापि स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता वियमान हे ईहां यह तातं 
है सा कारणता दो भरकारकी होवै हे एक तों फटोपधायकत्वरूप कारणता हवे है दूरी 
स्वरूप योग्यत्वरूप कारणता होवे हे । तहां अभ्यवहितपुर्वृत्तित्वक्ंमन्धेन फलख्विरिष्लवं 
फटोपधायकलत्वम्‌ । अथं यह-कायेरूप फटने अग्यवहित पूववृत्तितवशूप संबेध करके नो 
तिसन फल करिके विशिष्टपणा ह ताका नाम फलोपधायकतवूप कारणता ह । जेँमे षटकी 
उत्पक्तिकाठविषे कुलाल्के हस्तविषे स्थित जो दंड हे ता दैडविषे ता अब्यवहितपूरैवृनतिखरूष 
वध्‌ केरिकि ता घटषटप फट कर्कि विशिष्पणा हे यह हीं ता ईंडविपे फटोपधायकत्वरूप 
कारणता ह 8“ । तहा कृ[रणतावच्छदक धमव स्वरूपयोग्यत्वम्‌ । अय्‌ यह-करण- 
ताका अवच्छेदकं जो धमे हे ता धमेवच्वका नाम स्वरूपयोग्यत्वहूप कारणता है जमे ता दंड 
विषे रही हदं जा घटकी कारणता हं ता कारणताका अवच्छेदक ध्म देडत्व हे से दंड धम 
जसे ता कुलालके हस्तविषे स्थित दंडविषे रहे हे तसे सो दंडत्वधमे वनविषे स्थित दंडकिषे भी | 
रहे है । सो कारणनावच्छेदक दंडत्वधर्मवस हीं ता वनविषे स्थित देडविषे ता घटक स्वरूप- 
योग्यत्व रूप कारणता हे इति । तैसे हां प्रसगविषे परमाणभद्विक जटविषे जा उ णुकरादिक 
जन्य जलकी समवायिकारणता ह सा कारणता तौ फलेपधायकतहष करणता है आर ता 
जीय शरीरविषे तथा जलीयदंद्रियविषे जा तिस जन्यजलकरी कारणता हे सा कारणता स्वह 
योग्यत्वूप कारणता हे एमी स्वरूपयाग्यत्वरूप कारणताके वियमानहूए भी दूसरे सहकारी 
कारणोके अभावहूए ता जलीयशरीर दद्रियनैँ किसी जन्यजटकी उत्ति हेती नहीं जैमेता, 
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, वनविषे स्थित दंडविष ता स्वरूषयोग्यत्वरूप कारणताके वियभान हूए भी दृसर कुलाल चक्र | 


मृत्तिका आदिक सहकारी कारणेकि अभावहूए ता दंड किसी षटकी उलत्ति होती नही । 





९ 
4 
4 
§ 
#। 
९। 
९. 
१. 
९, 
4 । 
1 
द. 
५ 
4: 
} 
| 
4 


यतिं ता जीय शरीरदंदरियषिषे भी ता जन्यजलकी स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणताका अवच्छे- * 
दुकरूप कणिक त। जठत्वजातिकी सिद्धि संभवे है ॥ नित्य पदार्थं विषे स्वरूप योग्यताकी- ! 
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शंका-जटीयशरीर दंतरियते किसी मी जन्यजलफो उत्ति होती नहीतींभीता जटीय 
¦ शरीर देदरियमिषि ता जन्थजलकी स्वरूपयोग्यसहप कारणता अंमीकार करिके जलमात्रविषे 
जम ता जन्यजठकी समवापिकारणताका अवच्छेशकरप करिकै जठत्वजातिकी भिदि करते 
हा तसे प्रमाणरूप नि्यजलटविषे ता जन्यज्ञहकी स्वरूषयेग्यत्वरटप कारणता अंगीकार करिके 
ता नित्य अनित्यखूप जदमात्रविषे ना जन्यस्नद्फी समवापिकारणताका अवच्छेदकरप 
कर्कं ता जटल्वनातिकी मिडिकरणेषिपे कान बाधक हे ॥ इमक समाधान-किंतु केदैभी 
वधक नहीं उल्टा ता उक्तरीतिमे जरत्वजातिकी मिद्ध करणे विषे हौं कल्पनागीरवरूप 
वधकृटेमो दिखविद। तहां प्रथम. तँ जन्यननेहकी ममवारैकारणताका अवच्छेदकरप 
करिकं जन्पजलब्रृनि जत्वजातिकेी सिद्धि करणी, तिस अनेतर त। जन्यजटलवावच्छिन्न 
जन्यजटकौ ममवायिकारणनाका अवच्छेदक कारकं जटमात्रवृत्ति शुद्ध जठल- 
जातिकी सिद्धि करणी । तथा जीय अंत्यावय्वीकर न मानिके जीय शरीर इद्विय 
विषे जन्यजलटकी म्वूपयोग्यत्वहप्‌ कारणता कल्पना करणी । टम प्रकारका कल्पनागौरवं 
ङ्प दोष भराप्त दावे हे आर परमाणहूप नित्यजटकिषि ना जन्यस्नेहकी स्वरूपयोग्यत्वरूप 
कारणताकं अगीकार करिके ता निव्यअनित्य रूप जटमातरविषे जो ता जन्यस्नेहकी समवायि 
कारणताका अवच्छेदकरूप करक ता जटत्वजातिकी मिद्धे करये तौ ता मीरवदोषकी 
प्रापि रोवे नहीं । दमर-षमाधान-ता परमाणुरूप निलयजटकिषे ज ता जन्यक्ञेहकी स्वप 
योग्यत्वरूप कारणताकं अंगीकार कररीय नौ तिस परमाणुरूपं नित्य जिषे अवश्य करिके 
कोई काठमं ता जन्यक्ञहकी उलन देंगी । कारित ? यह शाखकागेका नियम ई । नित्यस्य 
स्वर पय(्यत्वे फरविरयं भावनियमः । अर्थं पह-निव्यपदरा्विषे जो किसी कार्येके 
उत्यत्तिकी स्वरूपयोग्यतरूप कारणता अंगीकर करये तों तिस नित्पपदाथते ता कार्यरूप 
फलकी उयत्ति अवश्य कर्क दवी । कहन ? नित्य पदा्थक्रा कर्व भी नाश होता नहीं, ` 
किमा काट पादक दृमरी कारणसामथीकी सहायततिं ता नित्यपदाथेतैं तिस कायेकी उत्यत्ति 
अवश्य करक हेवा । अर अनिव्यपदाथंविषे ता स्वहूपयोग्यत्वहप कारणताकरे अंगीकार 
कयि हूए भी ता कायक उत्यतनिका अवश्यनियम संभवता नहीं । जैसे वनविषे स्थित काष्ट- 
रप दंडोविषे ता घटरूप कायेके उत्पत्िरकी। स्वरूषयोग्यतकि हूए मी ता कुलाटचक्र मृत्तिका- 
दिकं सामग्रीके अविव्यमानहूए ता घटरूप कायक उलत्नि कौयेतं विनादहींते दंड अ्नि- 
आदिकों करिकि नष्ट रोड जवै है! यतिं यह अथे पिद भय-रमाणुशूष नित्यजटविषे ता ` 
जन्यक्ञहकी स्वरूपयोग्यत्वप कारणताकृं अंगीकार करिकर जा ता जठतनातिकी सिडि- ` 
कश्य तौ निन जलपरमाणुवोविषे कोरकालमे अवश्य करिके ता सेहयणकी उति हे्वैमी । : 
4, सो न्यायमिद्धातविषे अंगीकार दै नहीं । यतिं वा जन्यसेहकी समवायिकारणताका अवच्छेदक 
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१ रप कैरिकै ता जलल्जातिको सिदि करणो संभवती नहीं । किंतु ता पूरवैउक्तरीतिमे जन्य 
! जलकी समवाविकारणताका अवच्छेदकरूप करि हीं ता जललनातिकी सिद संभवे है 
} इति । ओर फे$क प्र॑थक।र तौँ.नित्यस्य स्वरूपयोग्यले फलावश्यं मावनियमः'इस उक्त नियम 
{ नहीं अंगीकार करिकै ता जन्यस्नेहकी समवायिक्रारणताका अवच्छेदकरूप करिकि हता ¦ 
| नित्यभनित्यरूप जलमाप्रषिषे ता जलत्वजातिकी सिद्धि करे है इति । इस पूर्वेउक्त प्रकारौ 
ता जंछत्वजातिके सिद्धहूए सो जलत्वजातिमखरूप जलका ठक्षण सभवं हं इति ॥ २॥ 

९ जक्के गुणस प्रकार शीतस्पशंवस्वहूष लक्षणकरिकै तथा जनटल्वजातिमतवरूप रक्षण 
¡ करक लक्षित जो जट है, ता जलपिषे रूप 3, ग्म २, स्पशं 3, सेख्या ४, परिमाण ५ 
4 पृथक्त्व ६, संयोग ७, विभाग <, प्रस्व ९, अपरत्व १०, युरुत ११, वत्र १२ 
स्नेह १३, वेग १४ यह चतुदश याण रहे है । जलके मेदस्‌ प्रकारके चतुरद॑शशणवाटा सो 
{ नट नित्य १ अनित्य २ स भेद करि दो प्रकारका हवि हं तहां परमाणरूप जट तों नित्य 
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क्या जवि ह आर व्यणकादिकारयूप सवं जट अनित्य कट्या जावे ह तथा अवयवी कद्या 
जावि है। ओर सो अवयवीरूप अनिःयजल भी शरीर १, दद्रिय २, विषय ३ दस मेद कग्कि 
तीन प्रकारका होषै ह । 

नीय शशर-अब जलीय शरीरका निरुपण करे है-तहां शीतस्परावत्‌ इारीरं जीय 
शरीरम्‌ । अर्थ यह-भो शरीर समवायमंबन्धकारकं शीतस्पशेवाला दवै है सो शरीर 
जलीय शरीर कट्या जवि हे । यव्यपि उत्पन्नविनष्ट जटीयशरीर विषे तथा उव्पतिक्षणावच्छिन्न 
जटीयशरीरविषे ता शीतस्पशंका अभाव होणें ! तिस उक्तलशक्षणकी अब्याि हीं होवे हे 
तथापि पूवंउक्तं जटके लक्षणकी न्याई ईहां भी-ङ्ीतस्परमानापिकेरणद्रग्यतव्या- 
प्यजातिमत्‌ शारीरं जलीयकश्रीरम्‌ । इस भकार जल्तनातिषरिति ठक्षणके करणेते ता 
+ जरीयशरीरविषे इस टक्षणकी अव्याति होवे नहीं । तहां इस लक्षणकिषिशरीरम्‌'यह पद नीय 
 दृद्रिय विषयविषेता लक्षणकः अतिव्यातिके निब्रत्त करणे वासते है । दृसरे पदोका फल सो पूरं 
4 उक्तं हीं जानिलेणा । एसे शीतस्पशेवाटे जलीय शरीर वरुणटोकविषे हीं प्रसिद्ध रै ते नटीय 
‹ शरीर केवट अयोनिज हीं रोवे है । जलीय दारीर्षपे भोगायतन न टानेकी-रांक(-एेसा नठी- 
4' यशरीरोविषे मुख; देत, कर, पाद, नख, छोम इत्यादिकं अवयव संभवते नही ओर तिन सुखा- 
दिके अवयवतिं षिना आहारविहारादिक संभवते नहीं तिन आहार विहारादिकेतिं विना तिन ` 
शरीरोविषे भोगायतनपणा संभवता नही, ता मोगायतनपणेके अमावहूए तिन नीयशशरोविषे 
रीरषणा हीं नहीं सिद्ध हेयैगा। जिस कारणत शा्ञविषे भोगायतनकूं हीं शरीर कट्या है । 
-तमाधान-तिन वरुणटोकविषेस्थितजलीयशरीरोंषिषे पृथिवीभादिक भूतोका भामं 
भी भिल्या हभा रहे है यतिं हिमकरकादिकोंकी न्यांर घनीभूत होदके दतां परापर तिन 


चम -- 9 -- षध प पे - © चा ० 0 व ष्टा ष्वा ष्वर्यः कक -थ--क प्व 


"ष्ठः -ष्छः प्छ ष्टी भ्ल "2 ष्ट 


ग क ष्ठे कठीण "ष्टण चति प्ट यी पठेः र प ष्ठ प्ट छा प्क ध -प0- ---- प- -प्क-- - ष्टः - ष - षड 


4 
4 
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यशर विषे ते सुखदना्िकं अवयव संभ होर सके ह तथा तिन अवयवोकाके आहार 

पिहारादिक भी संभव हो सके है तिन आ्रविहारादिकोकि संभवहूए तिन जरीयशरेरोषिषे 

‹ भोगायतनपणे करिकर शरीरषूपता भी संभवे है ओर तिन जटीयशरीरोषिषे केवल जक हीं 

उपादनकारणता हे पृथिवीभादिक भूतो निमित्त कारणता हे । यतिं तिन शरीरोदं जीय 

शरीर के है । इस प्रकारकी व्यवस्था अगि ' वक्ष्यमाण तैजसशररोविषे तथा ब्रायवीय 
शरीरोबिषे भी जानिटेणी इति । 





| 

4 

1 

९ जदटीय हद्विय । 

‡ अव जीय दंद्वियका निरूपण करेहै । तहां-ज्ीतस्पश्ंवदिन्दियं नीयोब्धेयस्‌ । अभ 
4, यह-जो दृद्विय समवायसंबध करिकै शीतस्पशंवाला होवे है सो दद्रिय जरीयदंद्रिय कष्या 
जवि हे, एसा शीतसशैवाला जटीयेद्रिय रसन्िय हे । तकषण~प्यपरि उलनविनष रमन 
} इद्वियविषे तथा उतततिक्षणावच्छिन्न रसनदेद्रियविषे ता शीतस्पशंका अभाव होणेतैँ तिस 
‹ उक्तक्षणकी अवपामि ही होवे हे तथापि पूं उक्त जठके लक्षणकी न्याह दहं भी शीत 
¦ स्पर्तमानापिकरण द्रव्यत्वव्याप्यजातिमदिन्दियं नखीयेश्धियम्‌ । इस प्रकार नकल 
{ जातिषटित ठक्षणके करणेतै ता रसनदद्रियषिपे इस लक्षणकी अव्यामि होत नहीं । तहां इस 
{ सक्षणि दद्ियमू्‌' यह पद जलीय शरीरविषयक्षि ता ठक्षणकी अतिव्यािके निदत्त करणे 
‹ वासत है दूसरे पोका फट सो प्रषेउक्त ही जानि ठेणा । सो रसनडन्दरिय जिद्वाके अग्रमाग 
किषिरहे है तथा मधुरादिकं ष्ररसों प्रहण करे हे । रसनविषे जरीयत्वकी सिद्-सो रसन 
 दृप्रिय जीय दंद्रिय हे । याके विषे कान प्रमाण हे । एसी शंकाके- भाप्हूए; अब अनुमान 
 प्रमाण-करिफे ता रसनदद्ियविषे जीयपणा सिद्ध करे है ता अवुमानका यह आकार है ॥ 
 र्नेन्द्ियं जरीयं गन्धायव्यञ्चकत्वे सति रसनव्य्कत्वात्‌ सद्रसाभिनव्यज्को- 
दकवत्‌। अथं यह-सं। रसनदंद्रिय जलीय होणीयोग्य हे । गंधादिक रणांका अव्यंनक हभ 
। रसथ॒णका व्यजक होणतें । जोजो द्रव्य गंधादिक यर्णोका अव्यंजक हआ रसयणका 
 व्यंनकहोवेहैसो सो द्भ्य जीय हीं होषै है । जैसे यह प्रसिद्ध उदक सक्तुके गेधादिकका 
। अव्परनक हभ ता सक्तुके रसमात्रका हीं व्यजक होवै है । याते इस उदकविषे जठीयशूपता 
| भीप्रसिडहीं ह । तमसो रसनहंदिय भी अन्नादिकं पदार्थकिं गेधादिकोंका अ््यंनक 
हअ केवट ग्समात्रका हीं व्यंजकं हेविहे । यतिंता रसनद्द्रियविषे सो नटीयषणा 
{, भी अवश्य मान्या चाहिये । तहां इम अदमानविषे ' रसव्यञ्जक्वात्‌ ` इतनामात्र 
(य हीनो हतु कहत ता हतुविंष ' गंधा्यव्यञ्जकत्वं सति' यह पद नरी कथन करते तँ 
मनविपे ता हतुका व्यभिचार होता । कात ? ता मनतेविना किसी भीवस्तुका ज्ञान 
होता नहीं । यतिँसोमनमी ता रसका व्यंजकहींहे, प्रतु ता मनविषे सो जलीयत्वष्प 
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साधं है नहीं । यातं ता जीयत्वरूप साध्यके अभाववाट मनविषे वृत्ति होणतें सो रसव्य- 
जकंत्वहप हेतु व्यमिषारी हीं हेवैगा ता व्यमिचारदोषके निवृत्तकरणे वास्त ता हेतविषे 
गन्धायष्यञ्जकवेसति' यह पद कथन कंम्या हँ । तहां ता मनविषे सो गन्धादिकोंका अव्य- 
| अक्रपणा नहीं है, किंतु व्यज्जकपणा हीं है यतिं ता मनविषे तिस्र॒ हेतुका व्यभिचार हवै 
नहीं । किंवा ' मन्धायव्यञ्जकत्वात ` इतनामात्र ही जो हेतु कहते तैं कमसामान्यादिक 
पदा्थीषिषे ता हेतुका व्यभिचार होता । काते १ ते कमे सामान्यादिकपदाथं तिन गधादिक । 
। 
| 
॥ 
4 
4 





| यणेकि अष्यञ्जक कहीं हे परंतु तिन कमेसामान्यादिक पदार्थोशरिषे सो जरीयत्वूप साध्य दहै 
नहीं । यतिं ता जलीयतवषटप साध्यके अभाववाटठे तिन कमे सामान्यादिक पदार्थोपिषे वृत्ति 
होणेतें सो गन्धादिकोका अव्यञ्जकत्वरूप हेत॒ व्यभिचारी हीं होगा । ता व्यभिचार दोषकीं 
निवृत्ति करणे वासतै ता हतुविषे ' रसब्यञ्जकतात्‌ ' यह्‌ पद कथन कव्या है । तहां तिन ' 
कमैसामान्यादिकं पदार्थोविषे सो रसयुणका व्यञजकपणा हे नहीं । यँ तिन कमौदिकोविषे 
! ता हतुकाव्याभिचार हवि नहीं । किंवा ' गन्धायव्यञ्जकतवे सति रसनव्यजकत्वात्‌ ' इस उक्त 
हेतुका भी रसनश्न्दियकर सन्नि कषेकिषि व्यभिचार हीं हेषि हे । काह  जमे सो रसन दद्विय › 
गेधरादिकोंका अव्यज्ञकहूभ। रसका व्येनक हविं है । तसे ता रसनदेद्रियका जो रसके 
साथि स्वसयुक्तसमवायरुप स्निकषं ह॒सो सन्निकषं भी तिन गंधादिकोंका अव्यञ्जक हूभा 
¦ ता रसमात्रका हीं व्यञ्जक हषे है । परंतु ता सन्निकषविषे सो जटीयलरूप साध्य है नही । 
। यति ता जीयत्वरूप साध्यके अभाववाटे ता सन्निकर्षविषे वृत्ति दोणेते सो रसव्यनकत- 
खूप हेतु व्यभिचारी हीं हवेगा । ता व्यभिचारदोषके निवृत्त करणे वासतं ता उक्तहेतुविषे 
द्रव्यत्वे सति ' यह पद भी कथनं करणा । अथात्‌ ‹ द्रव्यत्वे सति गन्धायव्यञ्जकते सति * 
रसव्यञकत्वात्‌ ' इतनाहैतु कथन करणा । तहां तिस सन्निकषेविषे सो द्रव्यधमे हं नहीं । ॥ 
यतँ ता सन्निकषैविषे ता उक्तहेतुका व्यभिचार होवे नहीं । दस प्रकारके अनुमान कर्कि ता ' 
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जटाय विषय । 
अव जलीयविषियका निरूपण करे है। रक्षण-तहां सीतस्परवद्विषयः जरीयविषयः। 
अथं यह-जो विषय समवायसबधकरिकै शीतस्यशेवाङा होषै ३ सो विषय जलीयविषय 
। कल्या जावै है । तहां उमणकरप जलन आदिक नदी, समुद्र, कूप, तडाग, हिम, करका 
इत्यादिक सवं जल समवायसंबध करिके शीतस्पशेवाठे हेण जरीयविषय कदे नव ह । 


दृसरी तरहस रक्षण-यद्यपि उतन्नाषिनष्ट जीयविषयिषे तथा उत्पनिक्षणावच्छिच्च जीय 
विषथविषे ता शीतस्पशे यणका अभाव हणे इस उक्तरक्षणकी अध्यापि हीं होषै ह तथापि 
पूवंउक्त जटके लक्षणकी न्यादे दहं ` सीतस्पशप्तमानाधिकरणदव्यत्वष्याप्य- } 
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जातिमद्रिषयः जलीयविषयः । इस प्रकार जललजातिषटिते टक्षणके करणेतं ता जलीय 
विषयविषे इस लक्षणकी अबव्यापि होवै नहीं । तहां इस टक्षणाविषे विषय! ` यह पद जलीय 
शरीर दंद्रियविषे इस लक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त करणे वासते हे । दूसरे पदोंका फल सो 
पूवैउक्त ही जानि ेणा । तहां हिमकरादिकोंकी उत्पत्ति विलक्षण दिष्य तेजके सयोग करिके 
होवे है ॥ हिमकरकादिविषे जलीयपणेका निणय-जञंका-हिम करका इन दोनों विषे जरूपता 
सेभवती नहीं । कान ? जट विषे कढिनस्पशे रहता नही किंतु पृथिवीषिषि हीं सो कृठिनस्पशे 


रहे है ! ओग तिन हिमकरकादिकोंविषे कठिनस्पश सर्वक प्रत्यक्ष मतीत होवे है । यातैँ ते हिमकर 


कादिक परथिवीरूप हीं है । किंवा जटविषे सांसिद्धिकद्रवत्व हीं रहं हे । नैमित्तिक द्रवत्व 
रहता नहीं । परथिवी तेजकिषि हीं सो नेमितिकद्वत्व रहे है सो सां सिद्धिकद्वत्व तिन हिम 
करकादिकोविषे है नहीं । क्रतु तिन हिमकरकादिकेविषे सो नैमित्तिकद्रवत्व हीं हे। 
तहां अभ्रिभादिकं तेजके मेबधनैं जो द्रवत्व होवेहै । स वत्वं नैमि्तिकद्रवत्व कष्या 
जावे ह । जैसे धुत, जतु, सुवणं आदिकोंका वत्व है ठेसे नेमित्तिकद्रवत्ववाले होणेतेँ भी 
त॒ हिमकरकादिक पृथिवीखूप हीं सिद हवे द॥ प्रमाधान-ते हिमकरकादिकं जवी 
सूयौदिक तेजकी उष्णता करिकै विर्टान होवै ह ती तिन हिमकरकादिकोविषे नल- 
रूपता प्रयश्च हीं प्रतीत होये है। ओर जो द्रव्य जिस द्रवयके ध्वंसकरिकै जन्य होत है सो द्रव्य 
तिस दर्ये उपादानकारणरूप अवयरवोका हीं उपादेय होवै है । यह नियम प्रवं पृथिवीनिरूपण 
विपि कथन करि आये है । यतिं तिन हिमकरकारिकोके ध्वंस करि जन्य जो जल है तिस 


जलके जे उपादानकारणरूप अवयव ह ते हीं अवयव तिन हिमकरकादिकोके उपादानकारण ` 


है । यातं एकं अवयवो करके जन्य होणेतै ते हिमकरकादिकं भी ता परसिद्ध जलकी न्यांई 
जलसर्पं हीं मानणे योग्य दहै, किंवा पूरवंकथन क्म्या जो शीतस्पशंवसरूप जटका रक्षण रैसो 


लक्षण भी तिन हिमकरकादिकोकिषे अतिभसिद्ध हीं हया कारणं भी तिन हिमकरकादिको 
` विषे जलरूपता ही सिद्ध हविं है ओर्‌ तिस हिमकरकादिरूप जलविषे यद्यपि प्रिद 


[१ ककत 


जलकी न्या सांसिद्धिक दवत हीं रहे है तथापि सो सां सिदधिक द्रवत्वजावोके पण्यपापरूप ` 
जशटविशेषते प्रतिबद्ध होई जावे दै । यतिं ता कालविषे टोकोकू सो दवत प्रतीत होता 
नहीं । इसी कारण्यं हीं ता अशटर्पप्रति धके निवृतहूएतै अनंतर तेजके संपोगरूप पाकौ 


विना भी तिन हिमकरकादिकोंविषे पुनः सो द्रवत्व टोकौ्कं तीत होवै है । जो कदाचित्‌ 
तिन हिमकरक्रादिकोंविषे पाथिरूपता होवे तौ जेसे धृतनतुभादिक पार्थववस्तुबो कष 
अभि आदिक तजके संयोगरूप पाक्त हीं नैमित्तिक द्रवत्व होविहै। तैसे तिन हिम 
रकादिकोषिषे भी ता अभि आदिक तैजके संयोगरूप पाक्त हीं. सो तैमित्तिकंदवत्व 
हणा चाये । से र्ता देखणे विषे आवता नही । किंतु जहां अिसूयांश्कि किसी भी 
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। प्रकार करिके ते हिमकरकादिक जलरूप हीं हँ इति ॥ २॥ ति जलनिरूपणं समाम्‌ ॥ , 
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दवितीयषरिच्छेद्‌ । ( ११३) 
५ । 
तेजका स्वध नहीं हवै ह । तहां भी तिन हिमकरकादिकोषिपे सो उवत्व प्रतीत होन है । ! 
यातं तिन हिमकरकादिकंविषे नेमित्तिकं द्रवत नहीं है, कितु सांसिद्धेक द्रवत्व है हीं । 
ओर तिन हिमकरकादिकोविषे जो कटिनताकी प्रतीति होप ह सा भरतीति तों वा प्रति्बधेके 
वशंते तिन हिमकरका्रिकोके सांसिद्धिक द्रवत्वके नहीं ्रहणहूरते भातिरूष दीं इ, प्रमा- 
रूपस्षा प्रतीति नहीं है अथवा तिन हिमकरकादिकोविषे मिल्येहूए पार्थिव मागका हींसा 
कठिनता भतीत होवे है, जसे एवंरूप तजविष मिल्यहूए पाथिवभागका हीं पातरूप तथा 
रुत्व प्रतीत हवे हे ॥ ओर केह प्रन्थकार- तैं यह कहे हे । ता नके साथ विलक्षणदिव्य 
तेजके संयोगतें हीं तिन हिमकरकादिकोकी उलत्ति हवे ह । तहां तिन जहोविपे तिस 
दिव्यतेजके प्रवेशते अनेतर निन जलका सो सांसिद्धिक द्रवत्वं नष्ट होइ जरै है । तिस्तै 
अनंतर सूयोदिक तेजकी उष्णताके संयोग कारिक सो दिम्य तेजका संयोग नितरृत्त होड जापि 
है । तित अनंतर तिन जलोविषे पुनः ता सांसिद्धिक द्रवत्वकी उत्पत्ति हेरे ई इति । सरव 





च्छ 
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ˆ तेजका वणन ।, 

अब तेजका निरूपण कर ह । रक्षण-तहां उष्णस्पवत्‌ तेजः ॥ १ ॥ अथव तेन- 
स्तनातिमत्‌ तेजः ॥ २॥ | 
मथम-अव इन दोनों ठक्षणोविंष प्रथम लक्षएका अथं निरूपण कर हँ । तहां चो द्रव्यं 
समवायसंवेध करि उष्णस्प्शवाला होवे हे सो द्रव्य तज कट्या जाम है । तहां समवायसंवध 
कृरिकै सो उष्णस्यशं केवर तेजविपे हीं रहे है । ता तेजते भिन्न पृथिवीआदिक दरन्योविषे || 
षो उष्णस्पं रहता नहं । यतं यह उष्णस्पशवत्वरूप तेनका लक्षण संम है । तहां 'सर- | 
पत्‌ तेजः ' इतनामात ही जे तेजका ठक्षण करत ता रक्षणि ‹ उष्ण › यह पद नह | 
कथनं करते तों पृथिवी, जक, वायु इन तीन दरव्योविषे ता लक्षणकी अतिव्यामि होती । ! 
काते जसे सो तजर्प द्रव्य ता सशयुणवाला ई तैसे ते पृथिवीआदिक तीन दव्यभाता | 
॥ 

| 

॥ 





स्पशे्णवलि हीं ह । ता अतिव्यापि दोषके निदत्त करणे वास्त ता स्शंका ' उष्ण › वहः | 
विशेषण कथन कप्या ह । तहां सौ उष्णस्शं केवल तेनक्ि हँ रहेषै । ता तजन भिन्न 
पृथिवी आदिकोविषे सो उष्णस्पशे रहता नहीं । यते तिन पृरथिवीआदिकोकषि ता लक्षणकः ! . 
अतित्याभि हवि नहीं । रक्षणविषे-शका-यह उष्णस्पशेवर्प तेजका लक्षण अतिव्यापि ` 
दोष करिकै तथा अव्यापिदोष करके दूषित होणेत संमवता नही । तहां यह जल उष्ण है, 
यह बाख उष्ण है यहं प्रथिवी उष्ण हे या भकार प्रतीति सवं टोकोडूं होय है! ते तीनो | 

।५॥ 





मतीतियां यथाकम जखके उष्णताद्रं तथा बायुके उष्णतां तथा पृथिवीके उष्णता 


विषय करे ह । यति ता उष्णस्पशवतवरूप तेनके लक्षणकी तिन जलाधिकोंषिषे अतिव्यामि 
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%। 


( ११४) न्थायप्रका्ा । 
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\ हेषै है ओर चेद्रमा, विद्युत्‌, रल, सुवण, चशददरिय यह सवं तैजस द्रष्य है । प्रतु तिन ` 
¡ क्ादिकोिषे सो उष्णस्पशं प्रतीत होता नही । याति तिन चंदरादिकं तजस पदार्थोषिते ता 
| उष्णस्परीवरवरप लक्षणकी अव्यापि हवै दै । उसका-समाधान-उष्णस्पशैवाले तेनके , 
सयोगसंमंध हए हीं तिन जलादिकोंविषे सा उष्णता प्रतीत हवि है, ता तेजके संयो सं्वधके | 
अभावहूए तिन जलादिकोंविषे सा उष्णता प्रतीत होवे नहीं । या प्रकारके अन्वयव्यतिरेक 
करिकै सो तेजका उष्णस्पश हीं स्वसमवायिसंयोगसेनेध करिकै तिन जलादिकोंविषे प्रतीत 
हयै हे । इहां स्वशब्द करिकै ता उष्णस्पशंका ग्रहण करणा । ता उष्णस्पशका समवापि- 
कारण जो तेज है ता तेजका संयोगसं तिन जलादिकोंविषे है । इस प्रकारके परपरा- 
संवैध करिके सो तेजका उष्णस्पशं हौं तिन जलादिकोंविषे प्रतीत हवै है । स्वभावे तिन ' 
जलादिकोंषिषे सो उष्णस्पशं नहीं है ! यते तिन जलादिकोविषे ता उष्णस्पश॑वसवहप तेजके 
लक्षणकी अतिव्यापिं हवै नहीं, किंवा चंदादिकतेजस पदार्थोविषे इस्‌ उक्तलक्षणकी अव्याति 
भी होत नहीं । कात † तिन चंद्रा तिजसपदार्थोविषे भी सो उष्णस्पशं विमान हीह, 
परंतु जलादिकोके शीतादिक स्पशं करिकै अभिभवकूं परापर सो उष्णस्पशं प्रतीत होता 
नहीं । तहां चंदमंडलके मध्यवर्ति जो शीतस्पशंवाा जल रहै, ता जलके शीतस्पशं कर्कि । 
अभिभवक प्रापहूआ सो चंद्रके किरणोका उष्णस्पर्श प्रतीत होता नहीं, किंतु सो जलका 
शीतस्शं ही तहां भतीत हवै ठ । इम प्रकार विदुतरूप तजका उष्णस्पशे भी ततअतवेरति 
जलके शीतस्परं करिकै अभिमवकूं प्रापरहआ प्रतीत हाता नहीं । किंतुता जलकादहींसो 
शीतस्पशं तहां प्रतीत हवि है । इस प्रकार रतनरूप तेज षि भी पार्थिवभाग भिल्या हैव हे । 
ना पार्थिवभागके अवुष्णाशीतस्पशं करिके अभिभवदू प्रा्हूआ सौ रत्नरूप तजका उष्णस्पशं 
निम रलकी किरणोविषे प्रतीत हाता नहीं । तसे सुवणेरूप नजविषे भी पीतद्पका नथा 
युरुतका आश्रयमूत पाथिदभाग मिल्या रह ह । ता पार्थिवभागे अदुष्णाशीत सपश करिकै 
अभिमवकू प्राप सो छुवर्णरुप तजका उष्णस्पशं प्रतीत हाता नहीं आर चश्षुदद्रियूप 
नजविषे तों सो उष्णस्पशं अनुद्धत रह ह । यतिं ता उष्णस्पशका परवयश्च हाता नही, उद्रत 
न्परीका हँ प्रत्यक्ष हेोषैह । यतिं तिन चंदरादिकं तेजसद्व्योकिषे ता उष्णस्पशीवत्वरूप 
लक्षणकी अब्यापि हवि नहीं इति । उतन्नविनष् तेजारिप रक्षणक अब्यापिकी-ङंक्‌[-जो 
तेज एकक्षणषिषे उन्न होशकै द्वितीयक्षणे नष्ट दाद गया है तिस उलन्नविनष्ट तेज- 
विषता उष्णस्प्शवत्वरूप लक्षणकी अब्यापि ही होषि दै । काहेतै ? प्रथम क्षणविषे तौ द्रव्य 
निर्ण हीं उदन्न होवे हे । याते उत्यततक्षणविषे तों तितत तजविषे कोई भीद्ण हेवैनही 
ओर जिम दितीय क्षणषिषे तिस तेजाबिषे ता उष्णस्पशैने उन्न होणा था तिम द्वितीय 
: क्षणषि सो तन आप हीं नष होदगया एसे उत्पन्नविनष्ट तेजविषे तथा उदतिक्षणावच्छिन्न । 
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दिलीयपरिस्छेद । (११५) 
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तेजदिषे ता उष्णस्पशंवसवरूप टक्षणकी अव्यामि हीं हवि दै । पेसी शंकाके प्राप्हूए; अव 
ता उक्तलक्षणका अन्य भका निवंचन करे है । तहां उष्णस्पर्ञसमानायिकरणद्रग्भस | 
ग्याप्यजातिमत्‌ तेजः । अर्थं यह-उष्णस्पशके मभानाधिकरण एसी ना दरव्यतवज्‌।तिका | 
व्याप्यजाति है ता जातिवाहा द्रव्य तेज कल्या जाप है । तहां सो रउष्णस्पशे युण समवाय / 
संध करके अभिसू्यादिक तेजविषे ही रहे दै ओर तेजस्वजाति भी समवायसंबंध 
 करिके तिस अभ्भिसूयादिकं तेजविषे हीं रहे ₹ । यातं सा तेजस्त्वजाति ता उष्णसखशेके 
समानाधिकरण की जावै है ओर सा तेजस्त्वजाति दव्यत्वजातिका व्याप्यमी है, 
ठेस तेजस्तवजाति सरवतेजविषे रहे है अर्थात्‌ सा तेजस्त्वजाति ता उत्पन्नविनषट तेजविषं 
तथा उत्यततिक्षणावच्छिन्न तेजविषे भी रहे है । यतिं ता उतन्नाषिनष्ट तेजविषे तथा ता उत्पत्ति ' | 
॥ 
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क्षणावच्छिन्न तेजविषे इस तेजस्त्वजातिषटित लक्षणकी अबव्यापि होवे नही । पदङृत्य-तहां 
‹ जातिमत्‌ तेजः ' इतनामाव्र हीं जो तेजका लक्षण करे तौ छणविषे तथा कमंविषे ता 
लक्षणकी अतिव्यामि होती । काहे ! जैसे सो तेज तेजस्त्वादिक जातिवाठाहै कैसेसो | 
गुणकमे भी युणत्वकमेत्व जातिवाखाः हीं है । ता अतिव्यापिदोषके निवृत्त करणे वासित ता | 
जानिका द्रव्यतव्याप्य' यह्‌ विरोषण कथन कम्या ह । तहां ते यणलकमत्व जाति द्रव्यविषे ¦ 
अत्ति होणेतें ता इव्यत्वनातिका व्याप्यजाति कही जवि नही, यातं ता छणकमंविषे ¦ 
? 
| 
# 
॥ 
| 


| 


तिस्र ठक्षणकी अतिव्यापि होव नहीं, किंवा ' द्रव्यतवष्याप्यजातिमत्‌ तेजः" इतनामाधर ता 
तेजका लक्षण रेते यदपि ता युणकमंषिषे ता लक्षणकी अतिव्यानि हदे नहीं तथापि 
आत्माकिषे तथा मनविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि हीं होवे दे । कात ! जैसे तेजस्तव- । 
जाति ता द्रव्यत्वजातिका व्याप्यजानि है तैसे आत्मत्वजाति तथा मनस्त्वजाति भी ता 
दव्यत्वजातिका व्याप्यजाति हे । ता आत्मत्वजातिक्ं छेके आत्माविषे तथा ता मनस्त्वजातिकूं 
रके मन विषे ता लक्षणकी अतिव्यामि हवै । ता अतिव्याति दोषके निदत्त करणे वास्त 
ता लक्षणविषे ता॒जातिका  स्शंसमानाभिकरण ` यह विशेषण कथन कन्या है । तहां / 
आस्माविषे तथा मनविषे सो स्पशेयण रहता नही, यतं सा आत्मत्वजाति तथा मनस्त्वनाति / 
ता स्यशेके समानाधिकरण नहीं ह, यतिं ता आत्मत्वजातिकू तथा मनस्तवजाति्ं छेके ता ! 
आत्मापि तथा मनपिषि ता ठक्षणकी अतिव्यापि हवे नहीं । किंवा ` स्पशेसमानापिकरण- 

 द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत तेजः ` इतनामात्र ही जो ता तेजका ठक्षण करते ता उक्षणविषे ता | | 
स्पशका " उष्ण › यह विशेषण नहीं कथन करते तौ पृथिवी, जल, वायु इन तीनों इव्यों 
विषे ता क्षणकी अतिष्यामि होती । कहत ! सो स्ेशण जैसे तेजविषे रहे हे तैसे पृथिवी 
जल, वायु इन तीन व्रव्योविपे भी सो स्पशेयुण रहे हे । पति तजस्तवजातिकी न्यां एृथिवीतव, | 

 जटत्व, बायुत्व यह तीनों जातियां भीता सभके समानाभिकरण हीं है तथा उष्यत्व / 
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जातिका व्याप्य भी हे । एसी पृथिवीत्वं जटत्वे वायुं जाति ठेके यथाक्रमेतै ता पृथिवी- । 
जलवायुषिषे ता -लक्षणकी भतिव्यामि हेरवैगी । ता अतिव्यापिके निदत्त करणे वासतै ता ` 
टक्षणविषे स्परीका ' उष्ण ` यह विशेषण कथन क्या ह । तहां सो उष्णसशे केवर तेज 
विषह रहे दे, तिन पृथिवी आदिकोविषे रहता नहीं । याते ते पृथिवीत्वादिक तीन जातियां ¦ 
स्के समानाधिकरण हृदया भी ता उष्णस्परीके समानाधिकरण है नहीं । पाति तिन पृथिवीत्वा- › 
दिकं जातियों लेके तिन पृथिवी आदिकोविषे ता ठक्षणकी अतिव्यामि होषै नहीं किंग 
ˆ उष्णस्यशेसमाना धिकरणजः.तमत्‌ तेजः ` इतनामत्रहीं जो ता तेजका लक्षण करते ता › 
लक्षणविषे ‹ दरव्यव्याप्य › यह पद नहीं कथन करते तौ दव्पत्वजातिष्ं ठेके पुनः , 
तिन परथिवी आदिकं सवं दरव्योकषि ता लक्षणकी अतिव्याि होती तथा सत्ताजाति देके ' 
व्य, रण, कमे इन तीनोषिषे ता ठक्षणकौ अतिव्याति होती । कते जिस तेजविषे 
मो उष्णसपशं रहे हे तिस तेजविषे सा द्रव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति भी रहे हं । यतिं तेजस्त्व- ॥ 
जातिकी न्या सा द्रव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति भी ता उष्णस्पशेके समानाधिकरण हीं हे । 
ता दरव्यत्वजातिकूं ठक पृथिवी आदिक सवंदरव्योविषे तथा ता सन्ाजातिकू छेके दरव्यराणकमे ; 
विपे ता टक्षणकी अतिव्यागि देकेनी । ता अनिव्यागिदोषके निद्नकरणे वास्त ता लक्षणविषे ' 
द्रव्यत्वन्याप्य' यह ता जातिको विशेषण कथन कप्या ह । तटां सा दरव्यतजाति ता द्रव्यत्व- '! 
जातत न्यृनदेशवृति नहीं है ओर मा सनाजाति तों ता दव्यत्वजातिते अभिकेदेशबृत्ति है । 
यतिं सा द्रव्यत्वजोति तथा सत्ताजाति ता द्रव्यलवनातिका व्याप्यनरींदै। जा जाति जिम 4 
जातितें न्यूमदेशव्ृनि हषे हे मा जातिं तिस जातिका व्याप्य होवेहे। यह वात्ता पूव ॥ 
बहूतवार कहि अहै । याते ता तव्यत्वजातिकूं तथा सत्ताजाति रेके ता तैनके ठक्षणकी } 
तिन प्रथिवीभादिकोविषे अतिव्याि हमै नहीं इति ॥ ३ ॥ तहां इतनैपर्यत ' उष्णस्पशंवत्‌ 
तेजः ' इस प्रथमलक्षणका अथं निरूपण कम्पा ॥ । 

दवितीय लक्षणका निवेचन-अब तेजसुत्वजातिमत्‌ तेजः । इस द्वितीयलक्षणका अथे 
निरूपण करे ह । तहां जे द्य समवायसंबेध करक तेजस्तजातिवाला हवै है सो द्रव्य तेज 
कट्या जां ह, तहां समवायसेवंभ करके सा तेजस्त्वजाति केवल तेजविषे हीं रहे है ता तेजते 
मिनन पृथिवीभादिक दरव्योविषे सा तेजस्लजाति रहती नह । यति यह तेजस्तवजातिमसवरूप । 
तजका लक्षण संभयै  । तेजस्त्वजातिकी सिद्धि-यह तेजस्त्वजापिमरवरूप तेजका लक्षण तथो 
सिद्ध हेये जवी प्रथम किसी प्रमाण करि ता तेजस्त्वजातिकी सिद्धि होय । ता तेजस्ल- !, 
जातिकी सिद्धौ विना सो ठक्षण संमवता नहीं । यतिं ता लक्षणकी मिदि वासते किसी परमाण | 
क्षरे ता तेजस्त्वनातिकी सिद्धि अवश्य करी चाहिये । एेसी शंकाके मापहुए; अय मतयकष- 
परमाण करके तातेजस्तवजातिकी सिदे करे है पहा अभि, प्रदीप, सूयं, चंद विद्युत्‌ इत्यादिक | 
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द्वितीयपरिच्छद्‌ । ( ११७ ) 
(0 
तेजोविषे द्‌ तेजः इद तेजः या प्रकारकी एकधमं प्रकारक एकाकार प्रतीतिं सवलोक हवे 
है सा एकाकारभतीति तिन सषैतेनोतरिषि अनुगत होक रही हई तेजस्वजानिङ्क हीं मिष करे 
है । यतँ ता तेजस्त्वजातिविषे इद तेजः' इस प्रकारका प्रत्यक्ष दीं प्रमाण हे इति । अनुमान 
स भकारके प्रतयक्षप्रमाण करिके यदपि प्रसिद्ध अशचिसूुयािक तेजौ विषे ता तेजम्त्वनानिक्री 
 सिदि संभवे है तयापि परमाणु अदिदद्धिय तेजविे तथा चञुदंदरियखूप अतिदद्िय तेजविषे 
इदं तेजः' या प्रकारका परत्यश्च किसी भी जीवक होता नही । यातं ता प्र्यक्षप्रमाण करि 
ता अतिडद्विय तेजविषे ता तेजस्वजातिकी सिद्धे नहीं होकेगी । एसी शंकाके प्राप्हूए; अब 
 अलुमानपमाणकारकै सवेतेजविषे ता तेजस्वजातिकी सिद्धि करे है। ता अलमानका यह आकार 
 है-तेजोनिष्ठा या उष्णस्पशसमवापिकारणता सा किचिद्धमविच्छित्ा कारणता- 
त्वात्‌ तन्तुनिष्टकारणतावत्‌ । अथं यह-तेजविषे रही हृदं जा उष्णसयशेकी समवायि 
कारणता है सा कारणता करिसीधरमं करकं अवच्छिन्न होणेयोग्य है, कारणता होणेतै । जा जा 
' कारणता होषि हैसासा कारणता किसी धमं करिकै अवच्छिन्नरीं दवै हे, निरच्छिन्न 
कं कारणता होती नहीं । जसे तंतुवोविषे रदी पटकी समवापिकारणता तंतुलधममेक रकि 
अवच्छिन्न होवे हं तैसे सा तेजविषे रही हूं उष्णस्पशैकी समवायिकारणता भी किसी ध्म 
 कारिकं अवच्छिन्न अवश्य हेवैगी । ता कारणताका अवच्छेदकरूप करिकै ता तेजस्त्वजातिकी 
हीं सिद्धि होवे हे। अन्य किमी जातिकी भेद्धे हाव नरौ । तहां तेजमा्रवृत्ति कारणतां 
अधिकररेशब्रत्ति हणेन द्रव्यत्वजानि नथा मनाजाति ता कारणताका अवच्छेदक रोद्मकं 
नही, किंतु तेजमात्रविषे ब्रूते तेजस्त्वजातिहीं ता कारणताका अवच्छेदक होवे है । दस्‌ प्रकारके 
 अनुमानप्र॑माणकरिके ता उष्णस्पशंकी समवापिकारणताका अवच्छेदकरूप केरिके सर्वैतेन 
 षिषि ता तजस्वजातिकी सिद्धि संभवे है| तेजम परमाणुकों विषे तेजस्तव जातिकी असिदिकी- 
शाका-दस उक्त अदुमान प्रमाण करके भी परमाणुषूप नित्यतेजविषे ता तेजस्त्वजातिकी 
। सिद्धि होड सकं नीं । किते १ ता परमाणुरूप तेज विषे सो उम्णसशे नित्य हेव हे ओर व्यणु- 
। के दिकायंरूप सर्वतेजविषे सं! उष्णस्पशं अनित्य होवे है । एसे निय अनित्य उष्णस्पौषैषे रहण- 
हारा सो उष्णसशंतव भं तेजनिरापित कायेताका अवच्छेदक होड सके नही, किंतु जन्य 
उमस्णस्पशेत्व धमं हीं ता कायैलाका अवच्छदक ह्वेगा। ता जन्य उष्णसशेकी समवायिकारण 
ता उयणुकादिरपजन्य तेजविंषे हीं रहे है, परमाणुरूष नित्यनेजविषे रहती नहीं । यात तिस 
परमाणुरूप नित्य तेजविषे ता उक्त अदुमान करक ता तेजस्तनातिकी सिदि नहीं हेवमी । . 
इसका-समाध न-पूवे उक्त जलत्व जातिके सिद्धिकी न्याह इहां भी प्रथम जन्य उष्णसशेकी ` 
समवायिकारणताका अवच्छेदकरूपकरकि तयणकादिकजन्यतेजब्रतति तेजस्त्वजातिकी भिदि 
करणी । तिस अन॑तर वा जन्यतेजस्वजाति करक अवच्छिन्न जन्यतेजकी समवापिक्रारण- 
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ताका अवच्छेदकरूप करक नित्यअनित्यरूप सर्वतेजविषे ता तेजस्त्वजातिकी सिद करणी । 
तहां मैमे उ्यणुकादिरूप अनित्यतेजविषे व्यणुकदिरूप जन्यतजकी ममवापिकारणता टै 
तेसे परमाणुरूप नित्यतेजविषे भी ता व्मणुकरूप जन्यतेजकी समवायिकारणता है । यतिं ता 
जन्यतेजकी समवायिकारणताका अवच्छेशकषप करिक ता तेजस्त्वजातिकी सिद्धि सर्व॑तेन 
िषे होई सके है। यदपि सूयेटोकविपे स्थित तेजसशरीरादिक अंत्यावयवी तेजते तथा चु- 
इद्रियरूप तेजतै किसी भी जन्यतेजकी उलत्ति होती नहीं, तथापि ता अंत्यावयदीरूप तेज विषे ` 
तथा ता चक्षुददियहूप तेजविषे भी ता जन्यतेजकी स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता बिमान 
| हे। यतँ तिप्त तेजविषे भी ता तेजस्त्वजातिकी सिद्धि सभे है, अथवा प्रमाणुरूप नित्यतेज 
। विषे हीं ता जन्य उष्णस्पशंकी स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणताकू अंगीकार करिकि नित्य अनि- ` 
त्यरूप सवैतेजविषे ता जन्य उष्णस्पशेकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूष करके ता तेज- 
स्त्वजातिकी सिद्धि करणी । इन दोनों प्रकारोविषे शंका समाधान तं पूवं जटत्वजातिके निरु- 
पणविषे करि अयि है, सो इहां भी योजना कारि ठेणे । इस प्रकारके अलुमान प्रमाण करक 
तेजस्त्वजातिके मिद हूए सो तेजस्त्वजातिमसदूप तेजकः लक्षण संभवे है इति ॥ २ ॥ 
तेजकं शुण-दस प्रकारके उक्त दो ठक्षणों करिकै रक्षित जो तेज है ता तेजरूप द्रव्यविषे 
रूष 9, स्पशं २, संख्या ३, परिमाण ४› पृथक्त्व ५, संयोग ६? विभाग ७, प्रत <) अप | 
रत्व ९, द्रवत १०, वेग ११ यह एकादशयण रहे है ॥ 
तेजके भदस प्रकार? एकादश शर्णोवाटा सो तेजद्रव्य निय १, अनितयर इसमेद, 
करिफै दो प्रकारका होवे ह । तहां प्रमाणरूप तज तैं निव कट्या जवि है ओर व्यणुकादि 
कायेहप सवैतेज अनित्य कष्या जवि हे तथा अवयवी कट्या जावे है । सा अवयवीहप अनि 
व्यतेज भी शरीर ३, दद्विय २, विषय ३ दस भेद करिकर तीन प्रकारका होवे ह ॥ 
तेजसयशर--अव तेजस शरीरका निरूपण करे दै । तहां उष्णस्प्ीवत्‌ शरीरं तेनसश- 
।रम्‌ । अथं यह-जो शरीर समवायसंबभ करके उष्णस्पशवाला होप रै सो शरीर तैजस 
रीर कल्या जावै हे । णमे उष्णस्पशेवाले तैजस शरीर सूयंटोकषिषे हीं भरमिद्ध है । 
रक्षण-यद्यपि उतपन्न विनष्ट तेजस शरीरविषे तथा उत्पततक्षणावच्छिन्न तेजस शरीरविषे ता 
उष्णस्पशंयणका अमाव होणेते इस उक्तं टलक्षणकी अन्यामि हीं होवे ह॑ तथापि पूवे उक्त 
नेजके ठक्षणकी न्याह ठं मी उष्णस्पशतमानािकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्‌ , 
राररं तेजसरारीरम्‌ । इस प्रकार तेजस्त्वजाति परटित ठक्षणके करणेतें तिस तैजसशरी- 
रिपे इस लक्षणकी अब्यामि हाषै नहीं । तहां इस लक्षणविषे शरीरम यह पद तैजम- 
दद्वियविषयकियि दस टक्षणकौ अतिव्यािक निन्त करणे वरतं है । दूसरे पोका फट 
श $ पूवैउक्तं ही जानिलेना । यह तंजस् शरीर केवर अयोनिज हीं होवे है इति ॥ 
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द्वितीग्रपरिच्छरेद्‌ । ( ९१९ ) 


तजस इद्रिय । 
अब तेजस्‌ द्रियका निरूपण करे है । रकषण-तहां उष्णस्परंवदिन्द्ियं तेनषेन्दियम्‌। । 
अर्थं पह-जो इद्रिय समवायसंवंध करिकै उष्णस्परीवाला होवे रै सो देद्रिय तेजसदेद्रिय || 
क्या नापि है एसा उष्णस्पशेवाला तेजस दंदरिय चशुद्रिय है । ययपि उलन्नविनष्ट चकु / 
द्रियषिषे तथा उत्यततिक्षणावच्छिन्न चक्षुदद्रियविषे ता उष्णस्पशेखणका अभाव दोणतै ता 
उक्तलक्षणकी अब्यापरि हीं होवे रै तथापि पूवंउक्त तेजके लक्षणकी न्याई इहां भी-उष्ण ! 
स्परष्तमानाधिकरणद्रव्यत्वग्याप्यजातिमदिन्ियं तेजेन्दरियम्‌ । इस भकार तेजस्त्- 
जातिषटित लक्षणके करणेते ता चक्ुत्रियविषे इस टशक्षणकी अव्यामि होवै नहीं । तहां दस 
लक्षणाविरे ' इन्द्रियम्‌ ' यह पद तैजसशरीरविषयविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापिके निन्त करणे 
` वासतै है । दृसेरे पदोका फट सो पवैरक्त हीं जानिटेणा । सो यह चशषुद्रिय रुष्ण तारके 
अग्रभागिषि रहे है तथा रूपादिकोकूं म्रहण करे है । चक्षे तेजस होणेविषे प्माण-सो चश्रुदं 
विय तैजस है इस उक्त अथविषे कोन भरमाण है ! एेसी शंकाके भरा हुए, अब अनुमान 
परमाण करिके ता चश्षदन्द्रियविषे तेनसपणा सिद्धि करे है । ता अलमानका यह भकार है- 
चष्षुरिन्दियं तेजसं परकीयस्पशायग्यजकत्वे सति परकीयरूपव्यञ्चकत्वात्‌ परदी- 
पवत्‌। अथं यह-सो चश्ुदद्रिय तैजस होणेयोग्य है, परकीयस्पशादिकोका नहीं व्यञ्जक 
हआ परकीय पका व्यजजकं हेते । जो जो कव्य परकीयस्पशादिकोका अव्यजक हू 
 परकीयरूपका व्यजक हपै है सो सो द्रव्य तैनस हीं है है । जसे पदीप घटादिकं दरव्योकि ! 
स्पशोदिकोका अव्यजक हूभा तिन धरादिकोकं रूपकाहीं व्य॑नक होषै है । यात सो प्रदीप | 
तेजस हीं है, तैसे सो चक्षुदद्रिय भी षटादिकद्रव्योके स्पशोदिकका अन्यक हभ तिन । 


। 


नऋ कह प्ठ । 


| 
| 
॥ 
| 


प्रशादिकोक रूपका हीं व्यञ्जक होवे है । यातं सो चक्षुदद्रिय भी तेजस हीं हेमा । रक्षणका 
पद्ृत्य -नहां इस अनुमानविषे ` प्रकोयरपव्यञ्जकलतवात्‌  इतनामात्र हीं नो हतु कहते { 
ता हतुतरेष ' प्ररकोयस्पशायव्यञ्जकन्यं सति ` यह पद नहीं कथन करते नौं मनविषेता ॥ 
हेतुका व्यभिचार हाता । काते मनते विना कोई भी ज्ञान उल्न्न होता नहीं। यात ता ॥ 
मनविषे सो परकीयरूपका व्यञ्कव्वरूप हत॒ तों हे, परतु सा तजसत्वूप साध्य ता मनविषे 
ह नही । यतिं तेजसत्वरूप साध्यके अभाववाल मनावेष वृत्ति हाणतें सो परकीयरूप व्यञ्ज- | 
कतवरूप हतु व्यभिचारी हीं हेवैगा । ता व्यभिचारदाषके निघ करणे वासतै ता हेतुषिषे 6 
‹ प्रकीयस्पशादयम्यञ्जकतवं सति ` यह पद्‌ कथन कन्या हं । तहां ता मनाविषे प्रकीयस्प- 
शादिकोका अन्यञ्जकपणा नहीं हे । किंतु व्यजजकषणादहीं दै। यतिंता मनविषिता ' 
उक्कहेतुका व्यभिचार होवं नही, किंवा ' परकीयसशोदषव्यज्जकल्वात्‌ › इतनामात्र ( 
ही जो हेतु कथन करते ता॒हेतुविपे ‹ परकीयरूपव्यञ्जकतवात ` यह पद नहीं कथन । 
जि 
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( १२० / न्या्यप्रकारह ) 
(1 
; 
| फरते तों परकीयस्पशांदिकोकि अव्यञ्जक आकाशादिकोंविषे ता हतका व्यभिचार होता । 
{ ता व्यमिचारदोपके निवृत्त करणे वासते ता हैतुविषे ˆ परकीयषूषव्यञ्जकत्वात्‌' यह पद कथन 
{ कमा है। तिन आकाशादिकोंविषे सो परकीयरूपका व्यञ्जकपणा ₹ नहीं । यातं तिन 
‹ आकाशादिकोंविषे ता हेतुका व्यभिचार हवं नहीं । किंवा ता हेतु विषे जो प्रथम ' परकीय, 
{ यह एद्‌ नहीं कथन करते किंतु “ स्शांयव्यञ्जकते सति परकीयरूपव्यजकत्वात्‌' इतनामात् 
{ ही हेठ कथन करते तै सा हतु प्रदीषरूप इष्टातविषे अग्ृत्ति हाता । करित १ सौ प्रदीप 
आपणे स्वशोदिकोका व्यक हीं हे अव्यञ्जक नहीं हे, ता प्रशपरूप दृशंतविष ता उक्त- | 
| हेतुकी अव्यापिके निवृत्तकरणे वासते ता हेतुषिषे प्रथम परकीय पद कथनं कम्या है । तहा मो 
‹ प्रदीप यदपि स्वकीयसर्शादिकोंका ग्यंजक है तथापि परकीयस्पशदिकोका व्यनक नहींहै। 
याते ता प्रदीपविषे ता हेतुकौ अव्यामि हविं नहीं किंवा ता उक्तहेतुविषे जो द्वितीय ' परकीय ' 
{ यह्‌ पद नहीं कथन करते किंतु "परकीयस्पशौयव्यञ्जकत्वे सति रपव्यञ्जकतवात्‌ ' इतनामात्र' 
ह्‌। जो हेतु कथन करते तों घटादिकोविपे ता हेतुका व्यभिचार होता । काहेतै ? ते घटादिकं 
पाथिवपदा्थं परकीयस्पशौदिकोके अग्यजक हूए स्वकीयरूपके व्यञ्जक हीं है । ता व्यभिचार , 
दोषुकरे निवृत्तकरणे वासते ता हेतुकिषेसो द्वितीयपरकीय प्रद कथन कप्याहे। तहत 
घटादिकं स्वकीयरूपके व्यंजक हूए भी परकीयरूपके व्यजक हे नहीं । यतँ तिन घदादिक- 


| [ब 


विष ता हेतुका व्यभिचार हषे नहीं । अथवा ता उक्त अदुमान विषे प्रदीपकू दृष्टा नही 





करणा किंतु ता प्रदीपादिके तेजकी प्राकृ दृ्टांत करणा । ता प्रभाके सैका प्रत्यक्ष हाता 
नहीं । यतिं सा प्रभा आपण सशोदिकोंका व्यंजक नहीं हे । यतता उक्तहैतुविपे प्रथम 
परकीय पद नह देणा, कितु ' सशौव्यञ्जकत्वे सरति परकोयरूपव्यञ्जकत्वात्‌ › इतनामात्र 
ही हतु करणा, क्रंवा ' स्पशदभ्यञ्जकतवे सति परकीयषपव्यञ्जकत्वात्‌ ` इस हतुक्ा मी 
चक्षद्वियके रन्निकषविपे व्यभिचार हवि है । केतं १ घटादिकअथके साथि चशषुदद्रियका 
जे। सयोगस्वम॑युक्तसमवाय आदिक सन्निकषे हे सो सन्निकषं भी घटादिकके स्यशोदिकोंका 
अन्धजक दृ तिन पटादिकके रूपका हीं व्यंनक होवे है। प्रतु ता सन्निकषेषिषे सो 


सनि ' यह्‌ द भी पूरण करणा अथात्‌ ' द्रव्यते सति स्पशोवयम्यञ्जकत्वे सेति परकायरूप 
व्यञ्जकत्वात्‌, इतना हेतु कथन करणा । ता संन्निकर्षविपे सो द्रव्यपणा है नहीं । यतँ ता 
सन्निकपेविषे ता उक्त हतका ष्यमिचार हेव नहीं । इस प्रकारके अदमान परमाण करिके 
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तिम च्षुदद्रियविषे तजसपणा हीं सिद्ध होप हे इति । तहां उच्छरललनामा कोक गरन्थकार-ता ! 


चक्षदद्ियकू अप्राप्य प्रकाशकारी माने है ओर न्यायसिद्धान्तविषे ता चश्ुददरियक् भ्राप्य | 


4 
। 
4 
{ 
( 
4 
€ 
4 
4 
< 
€ 
4 
¦ तेजस्त्वरूप साध्य ह नहीं । ता व्यभिचारदोषके निवृत्त केरणे वासते ता देत॒विषे ' द्रव्यत्व 
€ 
९ 
( 
( 
4 
4 
4 
\ 
‹ प्रकाशकारी मान्या है । तहां जो हंपिय संयोगादिक सम्बन्धसे विषयदेशविषे प्राप्त दोहक ता 
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विषयक प्रकाश करे है सौ दंद्रिय तौ प्राप्य प्रकाशकारी क्या जविदं ओर अ दद्रिय 
{ सेयोगादिकं सम्बन्धे ता विषयदेशविषे न पराप्त होक आपण स्थानविषे स्थित हूभा हीं ता 
विषयक प्रकाश करे है सो दंद्विय अप्राप्य प्रकाशकारी कष्या जाव ह । तहां सो चश्षदिय 
अप्राप्य प्रकाशकारी ह । याते यह प्रसिद्धपार्थिव गोलक हीं चक्ुदंद्रिय ह । ता गौटकतै 
भिन्न कोई तजसचश्ुदग्रिय नहीं हे । दस प्रकारके ता उच्छंखटके मतका खण्डन करणे 
वासते प्रथम ता उच्छखटेके मतका उपपादन करे है । तहां सो चशषु्रिय प्राप्य प्रकाशकागी 
नहीं है, किंतु अप्राप्य प्रकाशकारी हीं हे । काहे ? स चक्षि जो कदाचित प्राप्य 
प्काशकारी होपै तों जैसे रसनादिक दंद्रिय आपणे गोटकके साधि सम्बन्धवाठे प्दाधकृू 
हीं प्रहणकरे्ैँ तैसे सा चशरुद्रिय भी आपणे गौलकक साथि मम्बन्धवारे पदाथ॑कू 
दीं रहण करेगा । सो एेसा दखणविंष आवता नही, कतु मा चक्षुहद्विय आपण मालक 
अत्यंत दूर सूर्यचन्द्रादिक पदार्थों भी रहण करे हे । या कारणत सो चश्ु्विय प्राप्य 
प्रकाशकारी नही ह, किंतु अप्राप्य प्रकाशकारी हींरै। किंवासो चक्रिय जे कदाचित 
प्राप्य प्रकाशकर्मा होवैगा वोम चश्षुदंद्विय आपणं अधिक प्ररिमाणवाटं वस्तुक 
 प्रहणन्ही केरेगा किंतु आपण तुल्यपग्माणवाकं वस्तुक हीं प्रहण करेगा । जे 
परशु करिके छेदन करण योग्य जा महानृकाष् ह तिस महानकष्ठकू नखरुन्तनी 

न करिसके नहीं, किंतु स नखहृन्तनी अणे तुल्य प्रिमाणवाटे नखोकू हीं 
ठेदन केरे है। तैसे सो च्षुद्रिय भी आपणं तुल्यपरिमाणवाट वस्तुक हीं रहण करेगा । 
आपणेतै अधिक महान्‌ पवैतादिकोकू ग्रहण नहीं करि सकेगा ओर मो चशनुद्रिय महान्‌ 
पर्वतादिकोकू भी प्रहणकरे रै । या कारणे भी सा चकषदिय प्राप्यप्रकाशकारी नहीं है । 
किंवासो चशषुदद्रिय जौ कदाचित्‌ प्राप्यपभ्रकाशकारी हवै नौं ब्रक्षकी शाखक्रा तथा 
चत्रमाक[ एक काट्विषे ग्रहण नहीं हाणा चाहिये । कारें ? चदमाकी अक्षा कर्कि 
सा शाखा अत्यंत सर्मापह अग ता शाखाकी अपेक्षा करिकिमा चंद्रमा अत्यंत दर्‌ टै। 
यते सो चश्ुहद्रिय प्रथम ता शाखाकूं प्राप दाक ता शाखाकूं प्रहण करेगा । तिस 
अनेतर ता चंद्माकू पराप्त होदकं ता चंदमाकूं प्रहण करेगा । एककालकिषे निन दोनीकूं 
ग्रहण करेगा नहीं ओर नेषोकू खोलता हआ हीं यह पुरुष ता शाखाकूं तथा चं्माकृ 
एकहीं काठकषिषे देखे है । या कारण्तें मी सो चधुदंद्रिय प्राप्यपकाशकारी नदीं हे, क्रतु 
सो चश्ुरिय अभाप्यभकाशकारी हीं है । ता चक्ुद्ियकू अभाप्यपकाशकारी मानणेविषे † 
ते पूर्वै उक्त दोष भराप् होवे नहीं इति । इसका खण्डन-सौ यह उच्छंखलका मत अत्यंत असंगत ¦ 
ह । कारे ! सो चक्षषदरिय वस्त॒ प्राप हाक हीं प्रकाश करे है । भपराप्त ङक प्रकाश | 
\ करता नहीं । यत सो पार्थिवगोलकचश्ुरुप नहीं है किंतु ता गोलक भिन्न ही कोर तजस 
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चक्ष हे आर ता चक्ुदद्वियके प्राप्यप्रकाशकारोपणे विषे जो पूर्वं वादीनै गोकरसंबद्ध 
वस्तुफे ग्रहणकी आपतिरूप दूषण कल्या था सों दूषण मी संभवता नहीं । कात जैसे भदी 

पकी भभा आपणे अधिषटानरूप प्रदीपक संबंध रहित घटादिकं पदार्थं भाष होदकै तिन 
घटदिकपदार्थोक प्रकाश करं है । तैसे सो तैजसचश्ष्द्रिय भी आपणे गोटकरूप अधिष्ठाने | 
संवधतें रहित सुयंचंद्मादिक पदाथा प्राप्त होदकं तिन पदार्थों हण करेगा । याके विषे 
किंचित्मात्र भी वाधक नहीं है कफिवाता चश्षुशदरियके प्राप्यभकाशकारीपणेकिषेता पूवे 
वादीनेँ जो अधपिकरपरिमाणवटे वस्तुका अग्रहणरूप दोष कथन क्म्या था सोदोषभी 
मंभवता नहीं । काहिं १ जैसे प्राप्यप्रकाशकारी प्रदीपकी प्रभा आपणेतें अधिकपरिमाणवाले 

पवेवादिकोकू मी प्रकाश करेहे तैसे गोखकतैं निकस्या हभ सो महत्वपरिमाणवाला ॥ 


ष्की ष्ठः ष्ठ प्ली ष्टः ©+ छ - ट न 


 नजसचश्ुहद्रिय भी आपणेतै अधिकं परिमाणवाठे पवेतादिकोंदूं ग्रहण करेगा । याके विष कोई , 


भी बाधक नह हे आर प्राप्यप्रकशिकारी दंदिय आपणे अधिकपरिमाणवाले द्रव्यकू नहीं 

धहण कर ह । या प्रकारक नियमका तौ त्वकृददरियाकिषे हीं व्यभिचार ई । काह १ सौ ` 
पराप्यप्रकाशकारी त्वकृदद्रिय अपणतें अधिकरपरमाणवाछे भी मितिभदिक द्रव्थोकू ग्रहण ' 
कर ई । तसे स! पराप्यपरकाशकारी चक्रु दद्रिय भी आपणेतै अधिकपरिमाणवाठे पर्वतादिक 
दव्य ग्रहण केरा । याक विषे किचित्तमाज भ बाधकनहीं है कवा ता पूरववादीनं ! 
चक्षदरद्वियकं प्राप्यप्रकाशक्रारीपणेविपे जो शागवाचद्रमाके एककाटग्रहणकी अनुपपिरूप , 


` दूषण कथन कन्या था सो दूषण भी संमवता नरह । काहेतै १ शाखाका तथा चंद्रमाका एक " 


 काटापिष प्रहण होता नरी, किंतु सो चश्चुदंद्रिय प्रथमक्षणिषे शाखाक््‌ भप्त हाद्रकं ता शाखाङ्क 
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यहण करे है ओर द्वितीय क्षण विषे चद्रमाकूं भराम हेद्के ता चंदमाकृ ग्रहण कर हे प्रतु सा 
श्रणरूप काल अत्येतसृक्ष्म हे, यतिं टोकोंकू एसा भम होव ह । हम एक हीं काकि शाखाकू 
तथा चंदमाङ्ं देखते है । यद्यपि सो चंद्रमा ता शाखातिं अत्यंत दूर है तथापि जतत सूक | 
करणप तेज अर्त्यत वेगवाला है एकक्षणमात्रविषे सर्ववरह्माढमे पसरि जावे है पसे सो चक्ष ' 
शप तेज भी अस्यत वेगवाला हं । यतिं प्रथम ता शाखाढूं प्राप होक शीघ्र हीं ता चेद्रमाक्ू 

प्राप होवै हे। ता करिकै टोकांकूं ता शाखाचंद्रमाक एककाल प्रहणकी भांति हवं है । यतं ॥ 
अप्राप्यप्रकाशकारी होणेते पाथिवगोलकतें भिन्न कोटं तेजसचश्चंद्िय नहीं हे यह उच्छख- 

स्का मत अत्येत शेत ह इति । ओर शाकाचाय॑का तों यह मत है-रसिद् वशदिय 
तथा बाह्यसूयादिकोका आरोक यह दोनों मिलिक एकं नवीन चक्षुदत्रियका आरंभ करे है । , 
ना च्दद्ियका एक ही कविय तिन शाखाचंदादिक पवाथेकि साध सव॑ष है । यात ता | 
चक्षुदद्िय कर्कि एक हीं कालविवे ता शाखाचंद्रमाका ज्ञान संभवे है इति। उ6का खण्डन-सो 

यह शालिकाचायंका मत भी असंगत है । काहेतै १ चश्च बाह्य आलोक कारकै रचित सो चश्रु- ! 
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पृषटमागविषे स्थित पदाथोका भी ता चक्षुदद्रिय करि प्रत्यक्ष ज्ञान होणा चाहिये ओर पृष 
भागविषे स्थित पदार्थाका सो प्रत्यक्षज्ञान होता नीं । तहां पृषठदेशकिषे स्थित सो आलोक ता 
चश्च्द्रियकू नह उत्पन्न करे हे ओर अयदेशविषे स्थित सा आटाकं ता चश्षदद्रियकू 


॥ 


चायेका मत अव्यत असंगत हे इति ॥ 
तेजस बिषय-अव तजसविषयका निरूपण करे है । रक्षण-तहां उष्णस्परीवृद्विषय 


तैजसविषय कट्या जवं है । तहां व्यणकरूप तेजँ आदि टके अभ्रिसूयंविदयुतादिकं तेजपयेत सर्वं 

कायेूप तेन समवापसेबंध करिकै ता उष्णस्पशंवाठा होणेते तेजसविषय कट्या नावि है । 
¦ जातिघटित रक्षण-यव्यपि उतन्नविनष्ट तैजसपिषयापेषे तथा उत्पततिक्षणावच्छिन्न तेजसविषय 
¦ विषे ता उष्णस्पशंयुणका अभाव होणेते इस उक्तलक्षणकी अव्याणि हीः होवे है तथापि 
: पूवं उक्त तजकं लक्षणकी न्या ईहां मी--उष्णस्परसिमानापिकरणदरन्यत्वव्याप्यजाति- 
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{ मद्विषयः तेजक्षविषयः । इस प्रकार तेजस्त्वनाति रदित ठक्षणके करणेन ना तैजस- : 


विषयविषे दस टक्षणकी अव्यामि हाव नहीं। तहां इस ठक्षणविष ' विषयः ` यह पद्‌ तजस 


{ शरीर इद्विययिये ता टक्षणकी अतिभ्याफिक निवृत्त करणे वासते ह | दस्‌ प्रदोक्ा फल ' 


† सी पूवंउक्तं हीं जानिटेणा इति ॥ 
† तैजस विषयक भेद्‌-सो तैजसविषय <; भौम १, दिव्य, ओदयं ३, आकरज ४ इम भेद 
€ 
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{ 
र द्वियं जैसे अग्रभागविषे होवे है तौसे पृषटमागविषे भी सो चुदंद्रिय अवश्य होगा । यात | 


उसन्न करे हे । इस भकारफे अर्थकी सिदििषे कोद भी प्रमाण नहीं हं । यतिं सो शाटिका- ¦ 


तेजसविषथः। अथं यह-जो विषय समवायसंवधकारिके उष्णस्पशेवाटा हाविंदहं मा विषय. 
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फरिकि च्यारिपभकारका हवि हे । अव यथाक्रम इन च्यारोका स्वप वणन करे है । भोम-तहां , 


¦ पाथवमामेन्धनं तेजः भोमम्‌ । अथे यह-काष्टादिक पार्थिवपदार्थं है दधन जिसके ठेसा 
+ जो तेज है सो तेन भौम कष्या जाव हे ¦ एेसा भोम नामा तेज यहं प्रमिद अभिहतया 
¦ सखद्योतगत तेजादिक है इति । दिव्य-अविन्धनं तेनः र्व्यम्‌ । अर्थं यह-जलमात्र है 
हन्न जिस्षकापेपस्ाजो तेनै सो तेज दिव्य क्या जावे है। रेसा दिव्य तेज विद्युत्‌ सूं 
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चंद तारागण इत्यादिक हे इति । अदस्य-पार्थिवजरोभयन्धनं तेनः जोदरयम्‌ । अथे ह~ ` 


= क 


पार्थैव अन तथा जट यह दोनों है इन्धन जिसका रेसानजोतेजहे सो तेन ओद्य कट्या ` 


जवै है अथौत्‌ भोजन कये हूए अन्तके तथा प्रान कव्येहूए जले जीर्णताका हेतुभूत जो 
तेज है जिस तेजदूरं जठराभि के है तिस तजका नाम ओदयं हे इति ।भकगन-अनुभयेन्धनं 
तेजः आकरजम्‌ । अथं यह-पृथिवी नर यह दोनों जिस तेजके ईषनरूप नही है सो तेन 
| आकरन क्या जवि है, जसे सुवणं रजत ताम्र मणि इत्यादिकं तेन आकर कषये जावे ह । 
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( १२४) न्यायप्रफारा । 
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। । तहां आकरनाम खानिका है । तिस खानि जो तेज उलन्न हवै है सो तेन आकरजं कष्या 
जवि है। एसे खानि उदन्नहाणेहारे ते सुवणैरजतादिक तेज प्रिद है इति ॥ 
९ सुवणं रनतादिकोंबिपे तैजसः्रकी मिद्ि-सुवर्णरजतादिकं तेजमद्रव्प है इस अथंका साधक 
{ कोभ भमाण नहीं हे । उलटा अठमानभमाणकरिंके तिन सुवणरेजतादिकोंविषे पारथिवपणा ही 
, सिद्ध होवे ह । ता अवुमानका यह आकार ई-सुतर्णं पार्थेवं पीतरू पवत्वात्‌ इरिद्रावत्‌ । 
` अथं यह-सुव्णं पार्थिवद्रव्य हाण योग्य र पीतरूपवाला दोणेते । जा जे द्रव्य पीतरपवाला रीष 
हैसासेो द्रव्य पार्थिव हीं हवं है जसे दरिद्रा पीतूपवाङी ह । यतं सा हरिद्रा पार्थिवीं है। 
तमे सो सुवणे भी पीतरूपवाटा हे, यतिं सो सुवणभी पार्थिवद्रव्य हीं होगा । एसी शंकाके प्रात 
हए. अब अदुमानभमाण करिकर ता सुवणंविषे तैजमपणा सिद्ध करे हे । ता अनुमानका यह 
आकार ह-षुवण तेजक्षम्‌ अपति प्रतिबन्धके अत्यन्तागनिषयागे सति अनुच्छ्य 
मान द्रवत्वाधिकरणत्वात्‌ यत्रैवं तत्रैवं यथा घृतादि परथिवी । अथं यह-मो सुवणं तेजस- 
द्रव्य होणियोग्य दे, प्रतिवंधकके अविव्यमानहूए अत्यंत अगनिके सेयोगहूए उच्छेदते रहित 
दरवत्वका अधिकरण होणें । जो जौ द्रव्य तजस नहीँहेवि है सो सो द्रव्य परतिबेधकरके 
भविद्यमानहूए अलत्येत अभ्रिसंयोगके हूए उच्छेदे रहित द्रवत्वका अधिकरण भी नहीं दावे 
ह । जसे घ्रतनत॒ आदिक परथिवी तैजसृद्रव्य नहीं हे यतिं सा परथिवी जलरप प्रतिवेधकके ` 
 अविव्यमानहूए अत्येत अगनिसंयोगके हूए उच्छेते रहित द्रवस्वका अधिकरण भी नरीह, 
किंतु जटृूप प्रतिबेधकके अविदयमानहूए अत्यंत अश्चिके संयागहूए ता धृतजतुरुप पृथिवीका 
सो द्रवत्वे उच्छिन्न हा जवि हं । आर्‌ सुवणविषे तों ता जलादिरूप प्रतिवंधकके अविय- 
, मानहूए अत्यंत अभिर्योगके हूए भी ता द्रवत्वका उच्छेद होता नही । जौ सुवणं पार्थिव 
होता तीं परतजतुरूप प्रथिवीकी न्यां ता सुवर्णका सो द्रवत उच्छिन्न होइ जाता । यतते 
सौ सुवण पार्थिव नहीं हे, किंत तेजसद्रव्य हीं हे । प्वकृत्य-तहां इस उक्त अनुमानकिषि 
अत्यन्तागिनिसयोग सति अयुच्छिद्यमानद्रवत्वाधिकेरणत्वात्‌ › इतनामात्र हीना हतु 
कहत ता हतुविष ` असति प्रतिबन्धके ` यह पद नहीं कथन करत तं जके मध्यविष 
स्थित ्रतषिपि ता हतुका व्यभिचार हाता । काते ! अव्यत अधिसेयोगके हए भी जटके 
मध्यविपे स्थित घृत्रका सो द्रवत्व नाश होता नही, प्रतु ता घृत्तविषे सो तेजसत्वरूप साध्य 
है नही । यति वैनसत्वरूप साध्यके अभावयाठे षतविषे बृत्ति होणेते मा उक्तरेतु व्यभिचारी 
हीं होवैगा ता व्यमिचारदोषके निवृत्तकरणे वासंत ता हेतुविषे “ असति प्रतिबन्धके ' यह 
पद्‌ कथन क्या है । तहां तिस अत्यंत अभिके संयोगवाठे घृतविषे प्रतिबन्धकका अभाव 
| नही है, किंतु जलरूप भतिर्वधक ही तहां विमान है । यात ता उक्त न | ता परतषिषि 
म्यमिचार रवै नहीं । किंवा ' असति भरतिबन्धके अनुच्छियमानद्रवत्वाधिकरणलवात्‌ ` ' 
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द्वितीयषपरिच्छेद । ( १२५ ) 
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। इतनामात्र हीं नो हेतु कहते ता हेठुविषे ' अवयन्त(भिसंयोगे सति ' यह पद नहीं कथन 
करते तौ जिस घृतविषे सो अत्यन्तअयिसंयोग नहीं हआ ह॑तिस पृतविषे ता हितुका 
व्यभिचार होता । काहेते ? जलरूप प्रतिर्वधकके अविदयमानहूए भी सो धृत उच्छेदं रहित 
दरवत्वका अधिकरण हीं है, परंतु ता धघतविपि सो तैजसत्वरूष¶ साध्य है नहीं । यातं तैजस- ` 
 त्वहूप साध्यके अभाववाटे ता घुतविषे व्रति हिते सो हत व्यभिचारी दहींह्विगा।ता 
 व्यभिचारदोषके निवृत्त करणे वासते ता हेतुविषे ' भत्यन्ताभिसंयोगे सति ` यह प्रद कथन 
कष्या है । तहां ता अव्यत अभिसंयोगत रहित पृतविषे ता तैनसत्वाध्यकी न्यां सो 
अर््यत अध्निसयोगधटितरेतु भी नहीं है । यतिं ता धृतविषे ता उक्तं हेतुका व्यभिचार हेवं 
नहीं । किंवा इस उक्त दैतुविे जो ' अव्यत ` यह पद नहीं कथन करो तेौँपुनःत। 
धृतविंषेसो हेतु व्यमिचारी होता । कहते ? ता जल्प प्रतिबंधककं अविवयमान हूए भी तथा 
परमाणन्यणकरूप अधिके संयोग हूए भी अथवा महान्‌ अभिका एकक्षणमात्र संयोग हूए भी 
ता घतका द्रवत्वं उच्छिन्न होता नहीं । यतिं तेजसत्वरूप साध्यके अभाववाठे ता प्रतविपं 
^ वृत्ति होणते सो रतु व्यभिचारी हीं हेविंगा । ता व्यमिचारदोषके निवृत्तकरणे वासतं ता 
हतुविषे अन्यन्त' यह पद कथन कम्या है । तहां सा परमाणुन्यणकरूप अश्रिका संयोग तथा 
महान्‌ अत्निका एकक्षणमात्र संयोग अत्यन्ताधरिसंयोग क्या जवि नहीं । किंतु महान्‌ 
अग्रिका चिरकालपयैत मंयोग हीं अन्यताभिसयोग क्या जावे हे। एम अव्य॑तन्निसयोगके हूए ¦ 
जलपप्रतिवंधकते रहित धृतनतुआदिक पार्थिवपदार्थोक द्रवत्व नट हीं होई जाव दे । 
यतिं ता घतविषे तिस उक्तहैतका व्यभिचार होवे नहीं ॥ शंका-इस उक्तं हेतुकाभी 
जटपरमाणवों विषे व्यभिचारी हीं हषं रे । काह ? ता अत्यत अभिसयोगकरे वियमान 
रए भी तिन्‌ जलपरमाणुवोक। द्रवत्व नष्ट होता नहीं । जिस कारणत सो जलपरमाण्टवोका 
द्रवत्वं नित्य है, नित्यवस्तुका कदाचित्त भी नाश हवि नहीं । यात तैजसत्वरूप साध्यकरे 
अभाववाछे तिन जलपरमाणवोविषे वृत्ति होणेते सो उक्तदेतु व्यभिचारी ही हेविंगा । यद्यपि 
ता उक्तेतुविषे ' पृथिवीलात्‌ ` इस पदे कणे करिकै अर्थात्‌ “ असति प्रतिबन्धके 
 अत्यन्ताभ्निश्षयोगे सति अनुच्छियमानद्रवलाभिकरणपृथिवीतवात्त ' इस प्रकार प्रथिवीत- 
पदधटित हेतुके कणे करिके ता पृथिवीत्वेके अभाववाठे तिन जरपरमाणवोंविषे ता 
उक्तहेतुका व्यभिचार होपै नरी । तथापि ता पृथिवीत्वपदके कणे करके ता देतकी कीं 
भी प्रसिदि नहीं हदगी । काते ! रेसी कोई परथिवी हे नही, जिस पृथिवी का द्रवत्व नटा- 
दिप भ्रतिषंधकके अभाव हूए अत्यतअभिसेयोग करिके नाश नहीं होवे दै, किंतु नाशदी 
हेहै यातै ता पृथिवीत्व पदकरिक तिन जपरमाणवोविषे ता उक्तरेतुफे व्यभिचारकी निब्ति 
करणी समवती नहीं । समाधान-ता उक्तेतुपिषे स्थित द्रवत्वपद करिकै जन्यद्रवत्वका रहण 
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(१२६) न्यायप्रकादर । 
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| करणा अथवा ता द्रवत्वपद करि नैमि्तिकदरवत्वका ग्रहण करणा । सो जन्द्रवत्वं तथा 
4 नमित्तकंद्रवत्व तिन जटपरमाणवोविषे रहता नहीं, किंतु तिन जटपरमाणवोविषे नित्यद्रबत्व- 
रहे है तथा सांसिद्धिकं द्वस रहे है। यात ता उक्त हेतुका तिन जठपरमाणवोंविपे व्यभिचार- 
¦ होवे नहीं ॥ शांका-तिस तैजससुवणेके साथि मित्या हूभा जौ पीतप युरुतवका आभरयभूत 
} पा्थिवभागहै सो पराथिवभाग मी तिस्र अव्यन्तभग्निसंयोगकाटकिषे ता सुवणेक। न्यां 
4 


विषे सो तेजसत्वरूप साध्य है नहीं । याति तेजसलरूप साध्यके अभाववाटे ता गार्थिव- 
मागविषे वृत्तिहोणेतैं सो उक्तदेतु व्यभिचारी हीं हेणा । समाधान-जेे जके मध्यविपे 
स्थित जो मसीका चण है सो चरणं द्रवीभूत होषै नहीं, किंतु सो जल हीं द्रवीभूत होवे हं 
परन्तु ता द्रवीभूत जलके सेयोगतै ता मसीके चृणविषे द्रवीभूतपणेके भांति होवे है पस 
तजसमुवणैविषे स्थित जो पीतरूपयरुत्वका आश्रयभूत पाथिवभाग ह सो पार्थिवभाग ता 
अव्यन्तअभिसयोगत द्रवीमूत हता नहीं । कंठ से तैजसमुवणं हीं द्रवीभूत हेदि हे, परंतु ता 
र्व मूततजस्सुवरणेके सेयोगते ता परथिवभागविषे द्रदीभूतपणेकी भांति होवे हे । यतिंता 
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पाथिवभागविषे व्यभिचार होवे नहीं । इस प्रकारके अयुमानप्रमाण करिके ता सुवणविषे 
त॑जस्षपणा हीं सिद्ध हेवि रह दति ॥ ओर केकग्रन्वकार- तों दस प्रकारके अवुमानभमाण 
करकं ता सुवणैविषे तैनप्तपण। सिद्ध करे है । मत्यन्तायिप्षयामिपीतिम गुरुत्ाथयः 
विजातीयदूपप्रतिनन्धक्रद्रवदर०4१ युक्तः अलयन्ताधिक्षंयोगे सत्यपि पूर्वरूपविजातीय- 
रूपानयिक्ररणत्व सति पृथिवीलात्‌ जरूमध्यस्थर्पातपरवत्‌ । अथं यह-अत्यन्त 
अभिसेयोगवाला रसा जो सुवणेविषे मिल्या हा पीतिमयरुतका आश्रयभूत पार्थिवभाग्‌ 


वाटे द्रव्यकरिक संयुक्तं है, अत्यन्त अश्निसंयोगके विद्यमान हूए भी पूर्वरूपे विजातीय- 
रूपका अनधिकरण हआ प्रथिवीस्प हणेते । जे। जौ द्रव्य अव्यन्तभधिसयोगके विय- 
मानहूए मी पूर्वहपत पिजातीयशूपफ( अनधिकरण पृथिवीम होवे हं सो सो इष्य पणेत 
विजातीय तथा रूपके उलत्तिक। प्रतिषेधक एमे द्रवत्वधमेवाठे द्रव्य करिकै युक्त हीं होप 
है । जसे जलके मध्यविषे स्थित पीतपर अन्त अभिसंयोगके विव्यमानहूए भी पूरव 
पीतरूपते विजातीय नीलादिरूषक्रा अनभिकरण हू पृरथिवीरूप ह । यतिं सो पीतप 
आपणे विजातीय तथा नीलादिकं रुपके उतततिफा प्रतिबन्धक एसे दरवत्व धरमवाठे जलरूप 
¦ दव्य करिके भी युक्त दं । ततत सो पीतिम दुरुत्वका आश्रयभूत पाथिवेभागृ मी अत्यन्त 
4 अभियोगे विवयमान हूए भी पूर्वेले पीतरूपते विजातीय नीलादिकरपक। अनषिकरण 
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दवीभूत हीं होवै हे। यतिं सा उक्तरेतु ता पार्थिवभागविषे भी रै, परन्तु ता पार्थिवभाग- ` 


पार्थिवभागविषे तजसत्वरूप साध्यकी न्यहदिसो हेतुभी नही हे । यतिं ता उक्तहेवुका ता | 


हे सो पाथिवभाग आपणतें विजातीय तथा रूपक उतत्तिका प्रतिबन्धक एमे द्रवत्वधम- ¦ 
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द्वितीयपरिच्छद । ( ९१२७ ) 
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हे पृथिवीरूप है । यै सा पीतिम य॒रुलका आश्रयमूत पाथिवभाग भी आपणेतें | 
विजातीय तथा नीलादिकरपक उत्पत्तिका प्रतिबन्धक एसे द्रवत ॒धर्मवाले द्रव्य करकं | 
अवश्य युक्त होवैगा । सो एेसा पीतरूप यरुत्वका आश्रयभूत पाथिवभागतें विजातीय तथा 
ता पाथिवभागविषे नीछादिकरूपकी उत्यत्तिका भरतिबन्धकं तथा द्रवत्वं युणवाठा तैजससुवणै ' 
हीं सिद्ध होवैहे। पृथिवी वा ज वा वायु आदिकं सिद्ध हवै नहीं । काह १ ता उक्त 
अयुमानविषे पक्ष जो पीतिम ररुत्वका आश्रयभूत पाथिवभाग हेता पार्थिवभागे 
पृथिवीषिषे विजातीय पता नहीं है, किंतु पृथिवीत जाति करिकै सजातीयरू¶ता 
हीं है । यतिं ता उक्तं अतुमान कंरिकै ता पृथिवीकी भी सिद्धि हाव नहीं। यदयपिता 
पक्षभूत पार्थिव भाग जठ विजातीय हैतथासो जट वत्व युणवाटाभी ₹हतथापिता 
जठका तहां सम्भव हीं नहीं है । काहेतै १ ता जटविषे सांसिद्धिक द्रवत्व हीं रहे है । नैमित्तिक 
द्रवत्व रहता नहीं ओर सुवणैविषे सो सांसिद्धिक द्रवत किसीकुं भी अलुभव होता नहीं, 
किन्तु अभिरूप तेजके संयोगजन्य नैमित्तिक द्रवत हौं ता सुवणेविष प्रतीत हाव है । याते 
ता उक्त अयुमान करिकै ता जठकी भी सिद्धि सम्भे नहीं । तसे ता अलुमान करिके वायु 
आकाशादिकं व्रव्योकी भी सिद्धि सम्भवे नही । काह ?त वायु आकाशादिक दव्य यद्यपि 
ता पक्षभूत पाथिवभागतैं विजातीय तौ ह तथापिं त वायु आकाशादिक द्रव्य द्रवत 
गुणवलि नरह है तथा शूपरणतें भी रहित ह । रूपवान्‌ व्रव्य हीं पाकज हपादिकोकी 
उतपत्तिविषे प्रतिबन्धक होषै है । रूपरदित द्रव्य प्रतिबन्धक होवे नहीं । जो कदाचित्‌ 
रूपरहित व्रव्यके संयोगकू भा तिन पाकज रुपादिकोके उत्पत्तिका प्रतिवन्धक मानिये तों 
किसी भी स्थटविषे तजक संयोगरूप पाक करके पृथिवीविषे विजातीय रूपरसादिकोंकी 
उलत्नि नही होणी चाहिय । जिम कारणन त रूपरहित वायु आकाशादिक प्रतिबन्धक 
दव्य सुव देशकाटविषे विव्यमान हीं हँ किसी भी दशकाटविषे तिनोका अभाव नहीं है ओर , 
आभ्रफटादिर्प परथिवीविषे तजक सयागरूप पाकं करिके पूर्वरूप रसादिकेकि नाशपूवैके 
विजातीय रूप रसादिकोंकी उत्ात्ते सवं टोकोकू अचमव सिद्ध ह, यतिं यह जान्या जवि ! 
हे--ते रूपरहित वायु आकाशादिक दव्य तिन पाकज रूप रसादिकेकिं उत्पत्तिका प्रतिबन्धक 
होति महीं । याते ता उक्त अलुमान केरिके पृथिवी, जट, वायु आदिक वर्व्योकी सिद्धि 
मम्भवै नहीं । किन्तु परिशेष ता तेजस सुवण॑की हीं सिदि सम्भव है । पदङृत्य-तहां ता ¦ 
उक्त अलुमानविषे “ पूवैरूपयिजातीयरूपानधिकरणत्वे सति परथिवीत्वात्‌ ' इतनामात्न 
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हीं जोरहैतु कथन करते ताहैतुविषे ` अस्न्ताधिसंयोगे सत्यपि ' यह पद्‌ नीं कथन 
करते तौ अव्यन्त अभरिसंयोगते रहित षटविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । कहत ? 
| जिक्त घटविषे सो अत्यन्त अधिसंयोगे नहीं हमा है सो धद पूरूपतै विजातीय रूपका ; 
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 अनधिकरण भी है तथा पृथिवीरूप भी हे । परन्तु ता घटविषे सो विजातीय रप प्रतिबन्धक 
द्रवद्र्य संयुक्तत्वहूप साध्य है नहीं । यतिं ता साध्यंकं अभाववाटे ता घटविषे इत्ति होणेते 
स हतु व्यमिचारी हीं होवैगा । ता व्यभिचारदोषके निवृत्त करणे वासते ता हेतुविषे " अव्यन्ता- 
भिसंयोगे सत्यपि ` यह पद कथन कप्या है । तहां तिस घटविषे समे सो साध्य नहीं है 
तसे सो अत्यन्ताभिसंयोग घटित हतु भी नहीं है । यात ता घटि तिस उक्त हेतका व्यभिचार 
रोवे नहं किंवा ता उक्त हेतुविषे जो ‹ अत्यन्त ' यह पद नही कथन करते तों जिस घटविषे 
परमाणन्यणकरूप अभिका संयोग हआ रै अथवा महान्‌ अधिका एक क्षणमात्र संयोग हूर 
तिस घटविषे ता तेजरसयोगतै पूर्वरूपे विजातीयरूपकी उत्पत्ति होती नही । यतिं ता षटविषे 
सोहत तों षियमान है परंतु सो उक्तसाध्य ता घटविषे है नहीं । यति ता साध्यके भभाववले | 
तिस घटपिषे वृत्ति होणेते सो हेत व्यभिचारी हीं हेतैगा । ता व्यभिचारदोषके नित्रून करण 
वासते ता उकतहेतुिषे “ अस्यत ' यह पद्‌ कथन कप्या हे । तहां ता वट्विष स्थित जो प्रमाण 
पप्रणुकरप अधिका सयोग है अथवा महान अधिका एकक्षणमात्रसंयोग हैमो अभ्रिमंयोग 
अत्यन्ताभ्निसंयोग कष्या जवि नही । यतिं ता घटविषे जेमे मा उक्तमाध्य नहीं हं तैसे से अव्यत 
अश्रिसंयोग घरितहेतु भी नहीं है । यतिं ता घटविषे तिम उक्तं हतुका व्यभिचार दावं नहीं । | 
किंवा ता उक्तअनुमानविषे “ अत्यन्ताभ्निसंयोगे सत्यपि पूर्वहपपिजातीयशटपानधिकरणत्वात्‌ 
इतनामात्र हीं जो हेतु कहत ता हेतुविषे ' पृथिवीत्वात्‌ ' यह पद नही कथन करते तौ ता । 
हतका जटपरमाणवोविष व्यभिचार होता । कांहते १ तिन जठपरमाणुवोविषे अस्यन्तभभि 
सयोगके हूए भी पूर्ेरूपते विजातीयरूपकी उतत्ति होती नहीं । यात सो हेतु तौ निन जक 
परमाणवोविषे है, परंतु तिन जलपरमाणवोविषे सो विजातीयरूप भरतिबंधकदव द्रव्यमयुक्त 
त्वरूप साध्य हं नहा । यतिं ता साध्यके अभाववाठे तिन जटपरमाणवोविषे वृति दोणेतैं मो 
उक्त हेतु व्यभिचारी हीं हवमा । ता व्यभिचारदोषफे निव्रृत्त करणे वास्त ता उक्त हतुषिषे 
ˆ पृथिवीत्वात' यह पद केथन क्या हे । तहां तिन जलपगमाणवोंविषे सो परथिवीत्व है नहीं, 
यातं ता पृथिवीत्ववटितंहतका भी अभाव होणें तिन जटपरमाण्ोषिषे तिस उक्तहतुका 
व्यभिचार हाव नीं इति । इम प्रकारके अनुमानप्रमाण करिकै तिस तेजस सुवणैकी सिद्धि 
संभवं ह । तातयं यहे-पार्िवद्व्यके साथि जो अत्यन्तअभिसंयोग हे सो अत्यन्तअभ्रिसयोग ` 
ना पाथिवदरष्यके साधि विजातीय तथा रूपके उसनिका प्रतिबेधक तथा द्वत्वुणवाहा | 
एमे द्रव्यक संयागसंबेधते विना ता पाथिवद्रव्यविषे पूवैरुपतँ विजातीयरूपदूं अवश्य करि 
उयन्न कर है । जेस तेदुलादिक पार्थिवदरव्योके साधि नो अत्यंतअभ्निका संयोगहै सो, 
अरत्यतअग्निसंयोग जलहप प्रतिबंधकते विना तिन तंडलादिक पार्थिवद्रम्योविषे पूेशृा- 
+ दर्पे विजातीय नीलादिकं रपकी उत्ात्ते अवश्य करे है ओर सुवणेविषे स्थित जो 
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पीतह्पवाटा तथा युरुत्ववाला पाथिवभाय ह ता पाथिवमागके साधे अनकवार ता 
अत्यैतभिसंयोगके हूए भी ता पूयेले पीतहपतें विजातीय नीलादिक रूपक उदत्ति होती 
नही । यति ता पार्थिवभागके साथि ता पार्थिवभागे विजातीय तथा पूरवेषीतरपतें विजातीय 
नीलादिकं रूपकी उसत्तिका प्रतिवधक तथा द्रवत्वयुणवाटा णस्‌ किसी द्रव्यका नेयोगमबध 


। ता विजातीयद्पकी उसततिविषे प्रतिबेधकता संभवती नहीं । परिशषते तेजषप द्रव्यकू दीं ता 
विजातीय पके उलत्तिका प्रतिवेधक मानणा हेेंगा । सो प्रतिर्वेधक तज हीं सुवणेरूप हे इति॥ 
सुवर्णादिको तनस होने किषे श्रुति प्रमाण-क्रिवा केवल इस पूर्वं उक्त अनुमान प्रमाण कर्कि हीं 
ता सुषणेविषेतैजसरूपता सिदध नहीं ह । किंत अग्रेरपत्य प्रथमं हिरण्यम्‌ इत्यादिक शति 
पमाणते भी ता सुवणैविषे तेजसरूपता हीं सिद्ध होवे हे । दस प्रकारक उक्तरीतिसे रजत 

प्रादिकोविषे भी तेजसद्रव्यरूपता जानि ठेणी इति । अन्य ग्रन्थकाराक्रे मतसे तेजका भद्-भर 
कितनैकी न्यायग्रंथोविषे तौ उद्धुतरूपस्पश 3, अवद्तरूपसशं २, उद्ध॒तस्पशावुद्धतरूप २, उद्र 
तष्पाठदधतस्पशे ४ इस भद करक सो पूवउक्त तेजद्र्य च्यारि प्रकारका कथन कम्या है। 
तहां जिस तजका प तथा स्पश दोनों उद्धत दावं ह सो तेज उद्धतरूष स्पशं क्या जाय 
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पशे सवेठोकोंकूं प्रत्यक्ष भरतीत होषं हे १॥ आर जिम तेजका रूष तथा स्पशं दोनां अदत 


दिकं भ्रसयक्षज्ञानके याम्य हवि है त रूपसपशादिक उद्भत कषये जावे हँ ओर जे रूपएस्पशोदिक 
्रत्यक्षज्ञानके अयाग्य हाव हं ते रषस्पशाक अनुद्धत क्ये जवैदहै २ ॥ आर निस 
तेजका सश तो उद्भत हवि है ओर रूप अचुद्धत होवे ह सा तज उद्रतस्पशानुद्रतरूप कट्या 
जपि है । जसे अधिआदिकों करिकें तप्यहूए जटविष स्थित जा तज ह ता तजका उष्णस्पशं 
ता उद्रत होणेतै त्वकदद्रिय करकं जान्या जाव है । आर शुङ्कभास्वरहूप अवुद्धत हणे 

्षदद्रिय करिकं जान्या जाव नहीं, या कारणतेंहीं तिस तेजका वायुकी न्पांई चाष।षप्त्यक्ष 


तिस तेज विषे भी नही है । याते जसे ता वायुका च्षुदद्रिय करकं तथा तकृ ददरिय करि 
त्यक्ष नहीं होवे है तेसे ता तेजका भी चक्षददरिय करिकै तथा त्वकृक्षदरिय करिफै प्रत्यक्ष होता 
नहीं किंतु जसे वायुके स्पशमात्रका त्वकदरिय करिक प्र्यक्ष हतै दै तसे तिस्र तनके उष्ण- 
पशमात्रका ही तक्‌ दद्रिय करक प्रक्ष हेवरै ओरजे मीमांसकं तथा नबीभमैया 
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जमे यह प्रसिद्ध सूय अभ्निरूप नैज है । ता सूयअ्थिरूप तजक भास्वररूप तथा उष्ण- ' 


हवि ह सो तेज अवुद्रतरूप खश क्या जावे ह । जस चश्ुद्वियरूप तज हं । ता चश्चुहद्रिय ' 
रूप तेजका शु्मास्वररूप तथा उष्णसशं किसीकूं भी प्रत्यक्ष हाता नही, तहां जे खूपस्पशौ- : 


तथा त्वाचप्रतयक्ष होता नहीं । कहते ? भाचीननेयायिककि मतविषे तों बाहाद्रव्यंक भव्यक्च | 
विषे महस्वसमानाधिकरणउद्रृतहप कारण हवे हे, सो उद्रतरूप जसे वायुविषे नहीं ह॒ तैसे 
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‹ पिक दव्यके चाक्षुषभत्यक्षविषे तौ महसमानाधिकरण उद्धृतरूपकं कारण माने ह ओर 
{ इव्यके त्वाचमत्यक्षविषे महस्वसमानाधिकरणर्दतस्पशीक्ं कारण माने है तिन मीमांसकोके 
 मतवषि तथा तिन नवीन नैयायिको मतविषे जसे वाय चाश्रुषपरत्यक्षका अविषयहूभा भी 
¡ त्वाचपत्यक्षका विषय हीं है तैसे सो तप्तजलकिषि स्थित तेन मी चा्चषप्रत्यक्चका अविषयहूआ 
भी ताचप्रत्यक्का विषय हींहै ३॥ ओर जिस तेजका रुप तों उद्धत होत्रे है ओर स्पशे 
अनुद्धत होवे हे सो तेन उद्ूतरूपावद्तस्पशे कट्या जावि है । नेसे प्रदीपािकोंकी प्रमारूप तज 
हे । ता प्रभारूप तेजका शङ्कमास्वररूप तौ उद्रत ह आर उष्णस्पशं अनुद्धत है । या कारणे 
हीं ता भारूप तेजका केव चाक्ुषपत्यक्ष हीं हवि हे, लाच प्रत्यक्ष होवे नही । ओर जे नेया- 
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१ पिक बाद्यद्व्यके परत्यक्षविषे महर्वसमानाभिकरण उद्धतरूप उन्रतस्पशं दोनौंकूं कारण म॒न 
¦ दै तिन नैयायिकके मत विषे तँ ता प्रभाका चाक्ुषप्रत्यक्ष भी होता नहीं । यह सवं वात्ता 
+! आगे वायुनिपणविपे स्पष्ट करिके करे ४ ॥ तेजकिरि्षोमं सुबणंदिका अन्तमाब-हंकृ] इस | 
‡ पूवं उक्त च्यारि प्रकारके तेजदिषे ता सुवर्णरजतादिरूप तजका क्रिस तेज विष अतमोव ह! 
¦ समाधान-ता सुवेष तेजका उद्भतरूपस्पर्शनामा भरथमतेजविषे हीं अंतमाव है । अबुदत- 
1. शपस्परेनामा द्वितीय तेजविषे ता सुवर्णका अंतभाव नहीं है । कातता सुवणेकरं जा अनुद्धत- 
रूपवाला मानिये तों ता सुवर्णंका चाश्रुषपरत्यक्ष नरी देगा आर ता सुवणंका चाक्ुषपत्यक्ष 
} नौ सैटोकेकू अनुभव सिद्ध है । पतै सो सुवणं अवुद्धतखूपवाठा नहीं ह, किंतु उद्धतूपवाखा 
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है ओर ता सुवणैकूं जो अनुद्भतस्पश्वाला मानिये तौ ता सुवणका त्वाचप्रत्यक्च नहीं हावगा । 

ओर्‌ ता सुवणका ताचपत्यक्ष भी सवेरोकोंकं अनुभवसिद्ध है । यतं सो सुवण अनुद्तसश- 
वाला भी नहीं हे, किंतु सो सुवणं उन्रुतस्पशंवाणा रीं है । यतिं ता सुवणरूप तजका ता उद्धत- 
रपम्परशं नामा प्रथमतेजाविषे हीं अंतमीव संभवे ह । शका-ता सुवणेहूप तेजविष जा कदा- 
वित्‌ उद्तरूप तथा उद्धतस्पशे रहता हेवि तो जसे सूय-आरेहूप तेजका शुङ्क भास्वरणूप तथा 
उष्णस्पशं सवैरोकोकं प्रत्यक्ष भरतीत हेव हे तैसे ता सुवेणरूप तेजका मी सो शुङ्कभास्वररूष 
तथा उष्णस्पशे सवेोकोकं प्रत्यक्ष भ्रतीत हणा चाहिये, सा प्रतीत होता नहीं । याते ता 
सुवणं प तेजका ता प्रथमतेजविषे अंतभोव संभवता नहीं, किंतु ता द्वितीयतेजविषे 
ही अंतभाव संभवे है । रमाधान-ता मुवणेषूप तेजविषे ता उद्धतहपस्पशंके वियमान ` 
दूए भीता रुपस्यशेका जो नहीं प्रहण होवे है सा बलवान्‌ सजातीय पाथिवरूप 
स्पशंरृत अभिभवं करिकै नहीं होवै ह । तहां तेजसपुवणेविषे मिल्या हआ जो पीतिमय॒रु- 
त्वका आश्रयभूत पार्थिव भाग रै, तिस पाथिदभागविषे जो पीतरूप रहै है तथा अदष्णाशीत 
स्पशं महेह सौ पीतहूष तथा अयुष्णाशीतस्पशैरूपतव जाति करिके तथा स्शत्वजाति : 
कृरिकै ता सुवर्णूप तेजके रपस्पशके सजातीय है, तथा ता सुव्णैरूप तेजके शषसयशेते 
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4 सो पार्थिवभागका रुपस्पशे बलवान्‌ भी हे । ता हपस्पशविषे बलवानूप'¶ प्रत्यक्षन्नानरुष 
 कार्यके बलत हीं जान्या जवि हे अर्थात्‌ दोनों प्रकारके शूपस्पशेविषे जिस रपसशेका 
भरतथक्षज्ञान होवै है सो रुपस्परी तौ बठवान्‌ कट्या जावै हे ओर जिस ॒रूपस्पशंका प्रत्य- 
ज्ञान नहीं होवे है सो रूपस्यशं दुषंल कट्या जावै है । सो ईस प्रकएरका बलवान पणा 
ता पाथिवमागके रूपस्पशेविषे हीं हे । ता सुवर्णरूप तेजके रुपस्पशेविषे ह नही । ठसे बल- 
वान्‌ तथा सजातीय पार्थिवहप स्पशेकूत अभिमवतें तिस तेजससुवणके रूपस्पशंका प्रहण 
होता नहीं । भास्वरेतर य्॒कके प्रहणकी रंका~-बखवत्सजातायग्रहणङतमयहणम्‌ अभिभवः 
अर्थं यह-बठवान तथा सजातीय एेसी वस्तुक प्रहण करके जो वस्तुका अग्रहण हे, यह 
हीं तिस वस्तुका अभिभव ह । मौ दहं प्रसङ्गविषे ता वलवान्‌ तथा सजातीय पार्थिवभागे 
हपस्पशेके प्रण करिके जा तैजस सुवर्णे रूपसशंका अग्रहण है सो अग्रहण 
हीं ता तैजससुवणेके ुपस्प्शका अभिभव है । दस परसेगविषे म्रहणशब्द्‌ करि सूर्वत्र प्रत्यक्ष 
। ज्ञानका रीं ग्रहण करणा । तहां सूयंप्ररीपादिक प्रकाशविषे ता पाथिवभागके पीतहपका 
ग्रहण हषे हे । याते तहां ता तेजससुवणेके भास्वरशुष्कहूपका य्रहण मत होवो, परन्त॒ अन्ध- 
कारषिषे ता पाथिवनागके ता पीतरूपकरा रहण हाता नहीं । यतिं ता बटवतसजातीयग्रहण- 
कृत अग्रहणरूप अभिभवके अभाव हूए ता अंधकार विषे ता तेजससुवणके तिस मास्वरशुडध- 
रूपका रहण हेणा चाहिये, ओर होता नहीं । इसका समाधान-ता बलवतरसजातीय प्रहण- 
कृत अयरहणक्ूं हम अभिभवरूपता नहीं मानत । जिन करिके अधकारविषे ता तेजस सुवणके 
भास्वरशुङ्ररूपके परत्यक्षकी प्रामि हवं । किंतु बख्वत्सजातीयस्म्बन्धक्रतमग्रहणम्‌ मभि 
भवः । अथं यह-बटवान्‌ तथा सजातीय एसी वस्तुक सैबध करके जो वस्तुका अग्रहण ह 
यह हीं तिस वस्त॒का अभिभव हे । या प्रकारक अभिभवं हम अगीकार करै, तहांता 
तेजस सुवणेके रूपस्पशयिषे ता पार्थिवभागके रूपस्परीका स्वसमवायिसंयुक्त समवायरूप स्वध 
ता अंधरकारविषे मी विद्यमान हे । यतिं ता उक्तं अभिभवके विद्यमान हए अन्धकारकिषे ता 
सुवणैके भास्वरशुकपके परत्यक्षकी भाषि होक नहीं । तहां इस उक्त सेबधविषे स्वशब्द 
करिकि ता पार्थिवमागके पीतरपका तथा अनुम्णाशीतस्पशंका श्रहण करणा । ता रूपस्पशैका 
समवायिकारण सो पारथिवभाग हे | तिम्‌ पार्थिवभागके सेयोगसषंधवाला सो तैजसषुवणं हे। 
ता तेजस सुवणैविषे ता भास्वरशुङ्कहूपका तथा उष्णस्पशंका समवायसवपर हे। इस प्रकारके । 
प्रपरासंबेध करके जे ता तैजस सुवणेके रूपस्पशंविषे ता पाथिवभागके रपस्पशकी स्थिति 
हे वह ही ता तैजस सुगणेके रूपस्यरेका अभिमव है, ता अभिभव करिकै तिस्र तैजस 
सुवणेके भास्वरशुङ्क रूपका तथा उष्णस्पशेका परत्यक्ष होता नही, किंतु ता पाथिवमागके 
पीतद्पका तथा अनुष्णाशीतस्पशेका हीं प्रत्यक्ष होवे है । इस प्रकारके अमिमव करि ता 
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हीं है । अचुदधूतरूप स्पशेवाला नहीं है । अन्धकारं मी दीखनेशी शंका-ता सुवणेकू जो उद्रूत- 
रूपस्पशैवाटा तेजसदरव्य मानेगि तौ अन्धकारापिषेभी ता सुवणंका चाभुषम्रत्यक्च होणाचाधिये। 
कात महत्वपरिभाणवाटे तथा उद्धतहप स्पशंवाठे तैजसदरव्यके चाध्वुषप्रयक्षविषे दूसरे तेजके 
सेयोगकी अपेक्षा होती नहीं !। जैसे सूयं प्रदीपादिकं तेजके चाशरुष्‌ प्रत्यक्षविषे दूसरे किसी 
तेजके संयोगकी अपक्षा होती नहीं तैसे ता सुवणेरूप तेजेक वाश्ुष प्रतयक्षविषे भी दूसरे किसी 
तेजके संयोगकी अपेक्षा नहीं हेवेगी । यतिं अंधकारविषे भी ता सुवणेका चाध्ष प्रत्यक्ष 
होणा चाहिये जर अंधकारविषे ता सुवणेका चाश्चुष प्रत्यक्ष किंसीकू भी होता नहो । 
याते सो सुवणे तेजसद्रव्य नहीं ह । इसका समाधन-रूपकू न विषय करणेहारा एसा द्रव्यका 
चाश्चुष भ्रत्यक्ष हता नही, किंतु रूपक विषय करणेहारा हीं दव्यका चक्षुष प्रत्यक्ष 
होवे हे । यातं यह अथं सिद्ध होवे हेता द्रग्यके चाक्रुष प्रत्यक्षविषे ता रूपके चाक्षषष 
प्रत्यक्षकी आढोकसयोगादिरूप सामग्री मी कारण होवे हे । तहां तेजसमुवणेके भास्वर 
ुक्रषूपका तों पूेरक्त गतिम ता पाथिव पीतरूपकणिकं अभिभव होड रद्या हं । यति ता 
भास्वर शुङ्करूपका तों चाश्चष परवयक्ष सम्भवत नहीं ओर जिस पार्थिवपीतूप करिके ता 
सुवणका वचाक्ष॒षप्रत्यक्ष होवे ह ता पीतरूपके चाक्षुष प्रत्यक्षकी सामग्री जो आटोक- 
संयोग हं सो आरोकसंमग ता अधकरारविषे हं नहीं । यतिं ता अंधकारविष ता सुवणं 
रूप तेजका चाश्चुष प्रत्यक्ष हाता नहीं । शंका-जेमे कष्टादिरूप पृथिवीके रक्तपीतादिरूप 
। करिकि अभिभवकू भ्रात हआ भी अभिका भास्वर शुङ्करूप अपणेकू तथा अन्य पदाथ 
काशकरह तमेताप्रथिव भागक पीतशूप कर्कि अभिभवकू प्रा हभाभी सो तेजस्‌ 
सुवणेका मास्वर शुङ्करूपं आपणकुं तथा स्वसमीपवर्निं अन्य पदाथक्रि अवश्य करके प्रकाश ` 
केरगा । पमाधान-ता काष्टादिक पृथिर्वीकर रक्तपीतादिक रूपेन ता अभिके भास्वर रूपका 
अभिमव नही क्या किंत ता भास्वर पकर शुङ्कत्वक्रा अभिभव क्रव्या हे । यतिं सो 
पिका भास्वर खूप आपणेकं तथा स्वसमीपवर्ति अन्यपदार्थाकृ प्रकाश करे हे भर दहा 
सुवणेविषे तौ ता पार्थिव पीतप शु्कत भास्वरत्व देनेका अभिभव कन्या है । पतिं सो 
जम सुवणेका भास्वर शुङररूष आपणेकं तथा अन्यपदार्थोकं भकाश करता नहीं । याति यह 
थं सिद्ध भया-सो सुवणं उद्धतअभिभतदूपस्पशं नामा तज हे अथात्‌ उद्धूत तथा अभि- 
भूत्‌ है रूप स्पशं दोनों जिस तेजके, ठेभा तेजरूप सो सुवणं हे इति । आर केक प्रन्थकार--तों 
ता सुवणैरूप तजक पूवैरक्त च्यारि भरकारके तेजविषे चतुथं तेजरूप माने दै अर्थात्‌ उद्भूत 
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| | अभिभृतरूप अबुद्धुतस्पशं ता सुवणेकू माने है । तहां उद्ूत हे तथा अभिभूत है हप जिस 
| तेजका तथा अवुद्धूत है स्पशं जिस तेजका, ता तेजका नाम उद्धूत अभिभूतहप अयुद्धत 
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 तैजसमुवणेके भास्वरशुकपके तथा उष्णसशके अग्रहणहूए भी सो सुवणं उद्भतरुपस्यशेषाला , 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । (१३३) 
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| स्पशे है । एेसा तेजरूप सो सुवणे हे । दस मतविषे सो सुवणं केवल चाशषुष प्रत्यक्षका दी 
विषय हे, त्वाच भरत्यक्षक्ा विषय नहीं है । सवं प्रकारौ सो सुवणं तैजस द्रव्यूप ही 
। है । इस रीति रजतताप्रादिकोविषे भी तेजस द्रव्यरूपता जानि ठेणी इति ॥ ३ ॥ 
| इति तेजनिरूपणे समापरम्‌ ॥ 

। वायुका निरूषण। 

¦ अव वायुरूप चतु दरव्यका निरूपण करे ह । बायुके रक्ण-तहां रपरहितस्परवान्‌ 
{ वायु १। अथवा अपाकजदुष्णारा, तस्पशरेवान्‌ वायुः २। अथवा वायुत्वजाति 
, मान्‌ वायुः ३ । मथम-अवं इन तीन लक्षणोविे प्रथम लक्षणका अथैनिहूषण करे है । तहां 
‡ जो द्रव्य रपयुणतै रहित हआ स्पशंयुणवाछा हवे है सो द्रव्य वायु कट्या जि हे । तहां 
। सो वायु रुपययणतं रहित भी हे तथा समवाय सम्बन्ध करिकै स्पशेयुणवाला भी है । यते 
| यह रप्रहितसशेवसवरूष वायुका टक्षण सम्भवं ह । पदकृत्य-तहां (हपरहितः वायुः ' इतना 
मरही जौ वायुका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ' स्पशंवान्‌ ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तँ | 
| आकाशादिकोंविषे ता वायुकरे ठक्षणकी अतिव्याप्ति होती । कहते ! जैसे सो वायु रूपं 
५ रहित हं तेसे आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन यह पाच द्रव्य तथा युणकर्मादिक स्वपदार्थं 
¦ भी ता पतं रहित हीं है । ता अतिन्यापि दोषके निव्रतत करणे वासते ता टक्षणविषे.स्पशेवान्‌' यह ` 
{| पद कथन क्या है, तहां ते आकाशादिकं द्रव्य तथा रुणकमोदिक पदाथं ता रूपणे रहित | 
4 

( 

९ 

। 

¶ 

4 

4 

{ 

4 

। 

| 

| 


हए भी ता सशेखणवाले दै नहीं । यतिं तिन आकाशादिकोविषे ता उक्तटक्षणकी अतिव्यापि ' 
होवे नहीं । किंवा सस्पशबान्‌ वायुः  इतनामात्रदहीं जो ता वायुका क्षण करते ता लक्षण 
विषे 'रूपराहित' यह पद नहीं कहते तो परथिवी जट तज इन तीनों दव्योविषे ता लक्षणका 
अतिषव्यापि होती । काहे? जंमे सा वायु स्पशंरुणवालाह तैसे ते पृथिवी आदिक तीन दव्य 
भीता स्परीयणवा हीं है, ता अतिव्यापि दोषे निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे ' हप- 
रहित ` यह पद कथन क्या हे, तहां ते पृथिवी जट तेज रूप तीन व्य ता स्पशंयुणवाटे 
हए भी हषयणतें रहित नहीं दै किंतु रूषयणवाट हीं है । योते तिन पृथिवी आदिक तीन 
द्व्योविषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्यापि हेवि नहीं इति । रक्षणका अन्य मरकारसे निवैचन-जौ ` 
वायु प्रथमक्षणविषे उलयन्न रोके द्वितीयक्षणविषे नाशक भराप्हूभा ह ता उतवज्नविनष्ट वायु 
। विषे ताउक्तठक्षणकीअब्यापि दीं हेवं हे कतै ? प्रथमक्षण विषते द्रव्य निरयण हीं उसन्न 
हवै है यह वात्ता पूव विस्तारं निरूपण करि आये है । याते उत्प्तिक्षणविपे तं ता वायुिषे 
सो सपशंयण संभवता महीं ओर जिस द्ितीयक्षणविषे ता वायुविषे सशंयुणने उखन्न दोणा था 
तिस द्वितीयक्षणविषे सो वायुआपरीं नष्टहोद गया । याते ता उतपन्नविनष्ट वायुविषे तथा 
उलतिक्षणावच्छिन्न वायुविषे ता रपरहितस्पशवचखरूप ठक्षणकी अव्या हीं रोवे है । ठेस 
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 शंकाके पापूएः अब ता उक्तलक्षणका अन्यपरकारत निवन करे है-रूपरदितस्पशव- 
दृत्तिद्रव्यसषाक्षाद्रयाप्यजातिमान्‌ वायुः । अथं यह-रूपते रहित स्पशैवाले द्रष्यविषे रहणे 
हारी एसी जा वष्यत्जातिका साक्षातव्याप्यजाति ह ता जातिबाटा व्य वायु कष्या जवं , 
हे । ठेस वायुत्जाति हं रै । काह १ सा वायुत्वजाति रतै रहित स्पशंयणवाटे वायुकिषि हीं | 
रहे हे तथा नवद्रव्योपिषे रहणहारी दरव्यत्वजातिका सा वायवजाति साक्षातव्याप्यमभीं हं। 
रेस बायुत्जातिबषाट। सो उसन्नविनष्ट वायु भी हे तथा उसत्तिक्षणावच्छिन्न वायुभीदहं। । 
याते ता वायुषिषे उम टक्षणको अन्यापि हवि नहीं । पदकरत्य-तहां द्रव्यत्वसक्षाग्याप्यजा- 
तिमनि वायुः इतनामत्रहीं जाता वायुका ठक्षण करत ता टक्षणविष ' हपरहितस्पशव ›, 
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दरि ` यह पद नहीं कथन करते तौ पृथिवी, जठ, तेज, आत्मा, मन इन पांचोद्रव्योविषे ता 
क्षणक अतिष्यापि होती । काहते ? जस सा वायतजाति ता द्रव्यत्वजातिका साक्षातव्याप्य 
ह तमे पृथिवीव जलत तेजस्तव आत्मत्व मनस्तव यह पांचाजातियां भी ता द्रव्यत्वजातिक 
साक्षात्व्याप्य हीं हं । एसी पृथिवीलादिक जातियांकू ठेके तिन पृथिवी आदिकं द्रव्योविषे ता 
टक्षणकी अतिः्यामि होवैगी । ता अतिव्यापि दोषंक निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे त। 
जातिका ‹ रपरहितस्पशवद्ति › यह विशेषण कथन क्म्या हं । तहां ते पृथिवीत्वादिक पाचों 
। जातियां शूपरहित स्पशवाटे द्रव्यविषे वृत्ति नहीं हे, यतिं तिन पृथिवीत्वादिके जातियों 
लके तिन पृथि्वा(अदिक दव्यांविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होवं नहीं । किंवा ' रूपरहित 
सशवद्त्तिजातिमान वायुः ' इतनामत्र दीं जा ता वायुका टक्षण करते ता लक्षणाविषे द्रः ॥ 
तवसाक्षाश्याप्य' यह पद नहीं कथन करते तौं सत्ताजातिकं टके द्रव्य शण कमं इन तीनां । 
पदा्थोविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती तथा वव्यलवजातिकुं ठेके पृथिवी आदिक अष्ट ; 
द्रव्योदिषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होती । काते  रूपरहितस्पशवाटे वायुहप द्रव्यविषे सा 
सत्ताजाति तथा दव्यत्वजाति समवायसवंभ करिकर रहेहे, यति सा स्ताजतति तथा द्रव्यत्व | 
जाति हूपराहितस्पशंवतव्रत्ति कही जाये ह । एसी सत्ताजाति द्रव्य युण कमे इन तीनों पदार्थोकिषे 
रहे ह तथा ेसी द्रव्यत्वजाति पृथिवीआष्िक सवेदव्योंविषे रहं ह । ता अतिव्यापि दोषके | 
निवन करणे वासवं ' तव्यत्वसाक्षान्याप्य ` यह ता जातिका विशेषण कथन कव्या हे । तहां 

जाजातितातऋ्यत्वजातिके देशत न्पुनदेशविषे रहे है सरा जाति रहींता तष्यत्वनातिका । 


क 9 - 9 - - - ~~ - 0 -9 -- --9 9 ७-9-09 न न + - न - 9 ~ ज = ~ > ० न ० म न ~ ~ ०, ~ > _ ५ 9 @ क 


न - ~ -- न - -9--9-- क ः क 


व्याप्य जाति होवे हे। ठसी दव्यत्वजातिकी व्याप्यता ता सत्ताजातिविषे तथा इव्यव | 
जातिविषे है नहीं । याते ता सत्ताजातिकूं छेके तथा दव्यत्वजातिदं ठैके ता ठक्षणकी तिन 
द्व्यादिकोविषे अतिव्यामि होवे नहीं । किंवा ‹ स्पशेषद्रतिद्रव्यत्वसाक्षाव्याप्यजातिमान्‌ 
वायुः इतनामाचही जो ता वायुका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ' रपरहित' यह पद नरी 
, कथन करने तौ पृथिवी ज तेज इन्‌ तीनों द्ग्योविषे ता ॒ठक्षणकी अतिव्यापि होती । 

।*॥ 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( ९३ 
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काते ! जैसे सा वायुत्वजाति स्पशेयणवाटे वायुिषे रह है तसे पृथिवीत्व, लत्व, तजस्तव 
यह तीन जातियां भी यथाक्रमते ता सशयणवाटे पृथिवी, जट, तेज इन तीन दव्योंविष 


४ _ भ 


रहेहै तथाता वायुतजातिकी न्यां द्रव्यत्वजातिके साक्षात्‌ध्याप्य भौ हे । एसी पृथिवी- 


त्वादिकं तीन जातियोकू टेक तिन पृथिवीभादिक तीन दरव्याविषे ता उक्तलक्षणकी अति- 
व्याति हेरगी । ता अकिव्यामि दोषके निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषं ' सूयरहित' यह्‌ 


पद्‌ कथन कम्या ह । तहां ते प्रृथिवीदिक तीन द्रव्य रूपे रहित नरी है, किंतु पवार । 


हीं है । यतिं ते पृथिवीत्वादिक जातियां परहित स्पेवाटे द्रव्याविष वृत्ति नहीं है । यतिं 
तिन पृथिवीत्वादिक जातियों ठेके तिन पृथिवी आदिक तीन दरव्योविषे ता उक्तटक्षणकी 
अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा ' हपरहितव्रतिद्रव्यतसाक्षाब्याप्यजातिमान्‌ वायुः ' इतनामात्र 
हींजोता वायुका ठक्षणकरते ता लक्षणविषे ' स्पशेवत्‌ ' यह पद नहीं कथन करते तों 
आल्माविषे तथा मनकिषे ता लक्षणकी अतिव्यापि हेती । काह १ जसे रूपररितवायुविषे 
वायुत्वजाति रहे है तैसे रुपरहित आत्माविंष आत्मत्वजाति रह ह नेथा परहित मनपिषि 


मनस्वजाति रुह है । आर सा आत्मत्वजाति तथा मनस्त्वजाति वायुतवनातिकी न्याँईं ता 


्रव्यत्वजातिक साक्षातव्याप्य भी है। एसी आत्मलजातिकरं तथा भनस्वजातिकृ लंक भत्मा- 


[नरष [कअ [४ हि कक के 


भिपि तथा मनविषे ता उक्तटक्षणकी अतिव्यपि होवेमी । ता अतिभ्यापि दोषके निवत्त करण , 


वासते ता लक्षण विषै ‹ सवत्‌ ` यह प्रदं कथन क्यु । तहां ता आल्माकरिषि तथा 
मनविष स स्पशेयण रहता नहीं । यतिं सा आत्मतवजाति तथा मनस्तजाति सश्वरणवाटे 
्रव्याषषषे रहनी नहीं । यतिं ता भआलसमलजातिक्‌, तथा मनम्त्वजातिकर चेता आलमाविषि 
तथा मनविष ता ठक्षणकी अतिव्यामि हाव नहीं किंवा दम उक्तं लक्षणविष.साक्षात्‌ ` यहं 
पद जो नहीं कथने करते किंतु हपराहितस्पशवद्रनिद्रव्यवप्याव्यजातिमान्‌ वायुः' इतनामात्र 
हीं ता वायुका लक्षण कसे तों ूपरहितस्शवाले प्राणवायुविषे वत्तेणहाररा तथा 
दर्यत्जातिका व्याप्य एप्त प्राणत्वजातिदूं छेके ता प्राणवायुविषे तों सा लक्षण षटरता, 
प्रतु परमाण आदिङूप वागुविषे ता टक्षणकी अव्यापि होती, जिस कारणे सा 
प्राणलजाति स्व॑वायुकिषि रहती नहीं । ता अन्यातिदाषकीनवृत्तकरेण वास्त ता ठक्षण- 
विषे “साक्षात यह प^ कथन कव्या है । तहां सा प्राणत्वजाति ता द्रव्यत्वजातिका व्याप्य 
हृदं भी ता द्रव्यत्वजातिका साक्षातव्याप्य हं नही, किंतु ता द्रग्यत्वजातिका साक्षात्‌ ग्याप्य 


जा वायुत्वजाति है ता बायुतजातिका साक्षात्‌ व्याप्य सा प्राणत्जातिहै । यतिताः 


सोक्षातेषदके कणे करि ता भ्राणत्वजातिकू रेके ता टक्षणकी अध्यापि होप नहीं इति॥१॥ 
द्वितीयलक्षणका निरूपण-तहां इतन पयत ‹ रपररितस्पशेवाम्‌ वायुः ' इस प्रथमलक्षणका 
अथं निरूपण कव्या । अव अपाकनानुष्णाङ्ीतस्परवान्‌ वायुः इस दवितीय ठक्षणका 
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( १३६ ) त्थीयभकादी । 
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अथं निरूपण कर हं । तहां जो स्पशं अग्निभादिकतजके संयोगरूप पाककरिके जन्य नही 


क 


विह सो खशं अपाकज कट्या जाव है ओर जो स्पशे उष्णभावतं तथा शीतमाकतैँ रहित 
होवे हे सो स्पशं अदुष्णाशीत क्या जावै ह । एसे अपाकज तथा अदुष्णाशीत स्वशवाटा 
जौ दव्य होवे हैमो रव्य वायु कष्या जवि है। तहां अपाकज तथा अदवष्णाशीत एसा स्पशे 
केवल वायुविषे हीं रहे ह, परथिवी आदिकं द्रव्योंविषे रहता नहीं । यतँ सो अपाकज | 
अदष्णाशीत स्पशेव्वरूप वायुक्रा टक्षण सम्भवे हे । षदकृत्य-तहं ' सशेवान्‌ षायु 
दइतनामात्र ही जो ता वायुका ठक्षण करते ता लक्षणविषे ' अवष्णाशीत ` यह प्रद नहीं 
। कथन करते तँ जिषे तथा तेजविषे ता लक्षणकी अतिन्यापि होती । कते ! जैसे सो 
वायु स्पशंखणवाटा है तैसे सो जल तेज भी ता स्पशंयणवाढा हीं है ता अतिन्यापि दोषंके 
निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे अतुष्णाशीत' यह ता सश॑का विशेषण कथन कन्या है । 
तहां जलविषे तथा तेजविषे सो अदुष्णाशीतस्पशे रहता नहीं, किंतु जटविषे तौ शीतसशं रहे , 
हे ओर तेजविषे उष्णस्पशं रहे हे, दायुविषे हीं सो अनष्णाशीतस्पशं रहे है । यातं जटविषे 
तथ।तेजिभि ता उक्त लक्षणक। अतिव्याप्ति हवे नहीं । किंवा .अनुष्णाशीतस्पशवान वायु 
दतनामात्र हीं जा ता वायुका लक्षण करते ता टक्षणविष “ अपाकज ` यह प्रद्‌ नहं कथन 
करते' तों पृथिवीविष ता टक्षणकी अतिन्यापि हाती । काहतं? जसे वायुविषे सो अदष्णाशीत- ! 
स्पश रहे हे तैसे पृथिवीविषे भीमो अदष्णाशीतस्यशं हीं रहै हे । सवयि किसी किसी 
पृथिवीविषे तथा किसी किसी वायुविषे उष्णस्पशं तथा शीतस्य भी प्रतीत देवै है, तथापि 
सो उष्णसयश तथा शीतस्सश अभिक तथा जके सम्बन्धे हीं प्रतीत होवें हे, स्वभावते ता 
पृथिर्वीविषे तथा वायुविषे सा उष्णस्पशं तथा शीतस्पशं हे नहीं । किंतु सो अङष्णाशोति 
स्पशे हीं ह) ता अतिव्यापि दाषके नित्त करणं वास्तं ता लक्षणविषे ता अनुष्णाशीत 
स्परीका ' अपाकज ` यह विशेषण कथन क्या हे । तहां यद्यपि ता पृथिवीविषे वायुकी 
न्याह सा अदष्णाशीतस्पशं हीं रह ह तथापि सो पृथिवीका अदुष्णाशीतस्षश अपाकज 
होता नही, किंतु अभ्रिआदिक तेनके संयोगरूप पाक करिक जन्य ही होषि हे । वायुका हीं 
सा अदष्णाशातस्पशं अपाकज हौव हे । यतिं ता पृथिवीविषे ता उक्तटक्षणकी अतिव्यापी 
' है नहीं । किंवा ' अपाकजस्यशंवान्‌ वायुः ' इतनामात्रहीं जा ता वायुका लक्षण करतें 
ता छक्षणविषे अनुष्णाशीत ` यह एद नरी कथन करत तों पुनः जढविषे तथा तेजविषे 
‹ ता लक्षणकौ अतिव्याभि होती । कहते! जैसे सो वायु अपाकनजस्पशेवाला हवै रै तैसे सो 
{ जल्तन भी ता अपाकजस्परावाठा हीं हेव है । ता अतिन्यापिदोषके निब्ृत्त करणे वास्तै ता 
‹ टक्षणविष ' अनुष्णाशीत ` यह पद कथन क्या हे । तहां ता जलतेजविषे सो अदुष्णाशीत- 
{ सरै रहता नही । यत ता जठतेजविषे ता उक्तटक्षणकी अतिन्पाणि हेते नहीं इति । › 
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द्वितीयपरिच्छद्‌ । ( १३७) 
ठक्षणका अन्य प्रकारे निवैचन-जा वायु प्रथमक्षणविषे उतनन हके द्वितीय क्षणविषे नाशकं 
भप्त हूभा है तिसन उत्पन्नवषिनष्ट वायुविषे इस उक्त लक्षणकी अब्यापि हीं हेव ह । काते ! 
प्रथम क्षणविषे तै द्रव्य निरयण ही उन्न होवे है । यतिं ता उत्पतिक्षणाविे तौ ता वायु 
कोदं भी यण उदन्न होता नहीं ओर जिस द्वितीयक्षणमे ता वायुविषे ता स्पशंयणने उलन्न 
होणाथा तिस्र द्वितीयक्षणविषे सो वायु आपं नष्ट होई गया । एसे उत्पन्नविनष्ट वायुविषे | 
तथा उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न वायुविषे सो अपाकजं अदुष्णाशातसशंवखरूष लक्षण £ नरी । 
यतिं ता वायुविषे तिस उक्त लक्षणकी अन्यापि हीं होवे है किंवा जिस पटादिरूप पृथिवीविषे 
ता तेजसेयोगरूप पाकं करके सो अदुष्णाशीत स्पशे नहीं उन्न हभ रै तिस पटादिरूप 
पृथिवीषिषे ता उक्त लक्षणकी अतिव्यापि भी हो है । इस प्रकार अव्यापिदोष करके तथा 
अतिष्यापिदोष करिके युक्त होणेते सो पूर्वउक्त लक्षण संभवता नहीं । ठेसी शंकके प्रापहूए; 
+ अब ता उक्तलक्षणका अन्यपकारौ निवंचन कर हँ । अपाकनानुष्णाश्चीतस्परवन्माज्त्ति 
¦ द्यत्वसान्षद्वयाप्यनातिमान्‌ वायुः । अर्थं यह-अपाकन ठेसा जो अनुष्णाशोतस्पशे है 
९ ता स्पशैवे दव्यमात्रविषे रहणहारी पेसी जा द्रव्यत्वजातिका साक्षातव्याप्य जाति ह 
ता जतिवाला द्रव्य वाथु कल्या जवे है, एसी वायुल जाति हीं हैः सा वायुतजाति 
। ता उलन्नविनष्ट वायुकिषि भी रहे ३ तथा ता उत्पततिक्षणावच्छिन्न वायु विषेभी रहे है। 
यतता वायुिषे इस लक्षणक्ती अन्याति हवे नहीं ओर स्रा वायुत्वजाति ता पटादिरूष | 
पृथिदीविषे रहती नहीं । यात ता पटादिहूप पृथिवीविष इस टठक्षणकी अतिव्यीपिभी 
हापि नहीं । तहां ‹ जातिमान्‌ वायुः ` इतनामत्रहीं जो ता वायुका ठक्षण करते तो | 
। युणपदाथविष तथा कमेपदाथेविषे ता॒लक्षणकी अतिव्यापि होती । काते? जेसेसावायु 
¦ वायुत्वनातिवाला ह तैसे सो यणकमं भी युणत्वकमेत्वनातिवाला हीं ३ । ता अतिव्यापि- 
| दौषके निद्रृ्तकरणे वासते ता दक्षणविषे ता ठक्षणघटक जातिका ' ्रन्यतवसाक्षाव्याप्य ' यह्‌ 
। विशेषण कथन कन्या ह । तहां सा रुणत्वजाति तथा कममत्वजाति केवल यणविषे तथा 
1 कर्मविषे हीं रहे ह, किसी भी द्र्याविषे रहती नहीं । यातं सा युणत्वकर्मतवजाति ता इत्यत्व 
‹ जातिका व्याप्य कही जाव नहीं । यतिं ता णत्वकममंलनातिक्ं दके ता युणकरममीपिषे | 
\| ता लक्षणकी अतिव्यापि हवै नहीं । कंवा ‹ ्रव्यतसाक्षाग्याप्यजातिमान्‌ वायुः ` इतना 
{| मत्रहींजो ता वायुका लक्षण करते तों आत्माविषे तथा मनविषे ता ठक्षणकी अतिव्पापि 
| 
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होती । कहते १ जसे सा वायुत्वजाति ता व्र्यत्वजातिका साक्षातव्याप्य है तैसे आत 
स्वजाति तथा मनस्त्जातिभी ता दर्यत्वनातिका साकषातव्याप्य है, पेषी आत्मतवनातिकं 
छेके आत्माविषे तथा मनस्तजातिदं टेके मनक्षि ता रक्षणकी अतिव्यापि होगी । ता अति 
व्यामिदोषके निवृत्त करणे वासतै ता लक्षण्ठिषे ' स्पशेवन्मातरवति ' यह ता नातिका विशे- 
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षण कथन कम्या है । तहां आत्माविषे तथा मन विषे सो सशंयण रहता नही । यत स | 
आत्मतजाति तथा मनस्तजाति ता स्पशंखणवालेद्रव्यमा्रविषे रहती नहीं । यते ता आस- 
त्वजातिकूं छैके तथा मनस्तजातिकू टेके आत्माविषे तथा मनविषे ता लक्षणकी अतिभ्याभि 
‹ हवं नही । किंवा 'स्पशेवन्मात्वृततिद्रव्यत्वसाक्षाव्याप्यजातिमान्‌ वायुः) इतनामार हीजो ता 
वायुका लक्षण करते तों जट, तेज इन दोनों द्रव्योविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । 
कहते १ जैसे सो वायु सशंयुणवाला हे तैसे जट, तेज यह दोनों दव्य भी ता स्पशं्णवाटे 
ही है । यंता वायुतजातिकी न्यां जटत्व, तेजस्तव यह दोनों जातियां भी ता स्पशंखणवाे 
जट तेज इन दोनों द्न्योविषे यथाक्रमतें रहे है । ठेस स्मशेयणवाले द्रव्यमात्रविषे रहणेहारी 
` ज्नठत्व तेजस्तव जातिकू टेक जट तेज विषे ता लक्षणकी अतिव्याति हेवैगी । ता अति- 
व्यापि दोषके निवृत्तकरणे वासते ता ठक्षणविषे ता सशेका ' अदष्णाशीत ` यह विशेषण 
कथन कम्या है । तहां ता जलविषे तथा तेजाकिषि सो अद॒ष्णाशीतस्पशं रहता नहीं, किंतु 
4 ता जलविषे तौँ शीतस्पशं रहे हे ओर ता तेजविषे उष्णस्पशे रहे है । यतत सा जलत्वजाति 
¦ तथा तेजस्त्वजाति ता अवुष्णाशीतस्पशंवाले द्रव्यविषे रहती नहीं । यतिं ता जत्वजातिकू 
¦ छक जलक्गिि तथा ता तेजस्वजातिक् ठेके तेजविषे ता लक्षणकी अतिव्यात्ि रै नहीं । 
! किंवा ' अनुष्णाशीतस्पशेवन्मावृत्िव्रव्यत्वसाक्षाग्याप्यजानिमान्‌ वायुः ` इतनामात्रहीं जो 
‹ पता वायुका ठक्षण करते ता टक्षणविषे ता स्पशंका अपाकज ` यह विशेषण नहीं कथन 
+ करे तँ पृथिवीविषे ता ठक्षणकी अतिष्यापि होती । काह १ जेसे वायुविषे सा अनुष्णा- 
, शीतस्पर्शं रह हे तैसे प्रथिवीषिषे भी सो अनुष्णाशीतस्पशं हीं रहरै। यतिं ता वायु 
, जातिकी न्यांईं सा प्रथिवीत्वजाति भी ता अदुष्णाशीतस्पशवाले द्रव्यविषे हीरे है 
¦ तथा ता द्रव्यत्वजातिका साक्षातव्याव्य भी है । एसी पृथिवीत्वनातिकू ठेके ता पृथिवीविषे 
¡ निस लक्षणकी अतिभ्याति होगी । ता अतिव्यापिदोषके निवृत्तकरणे वासते ता रक्षणाविषे 
4 ता स्पशंका ' अपाकज ` यह विशेषण कथनं क्म्या हं । तहां परथिवी विषं रह्मा 
६अा सो अदुष्णाशीतस्पशे अपाकज होता नहीं किंतु पाकन हेवै है । वायुका सो अलु- 
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{ स्प्शवाटे द्रव्यविषे रहती नहीं । यतँ ता पृथिवीत्व जातकं ठेके ता पृथिवीपिषे ता लक्षणकी' 
 अतिव्याभि होवे नही, किंवा ता उक्तरक्षणविषे (मात्र ' यह प्दजो नहीं कथनं करे तौँ 
पृथिवीतमातिकृं टेके ता ठक्षणकी पृथिवीषिषे अतिन्याति होती । कात † जिस पटादिर्ष 

{ एथिवीविषे सो पाकज स्प नहीं होवे है तिस पटादिरप पृथिवीपिषे भी सा पृथिवीतव जाति 
‹ र्ट हे । पतं सा पृथिवीत्वजाति ता अपाकजअदष्णाशोतस्पशेवाठी पटादिरूप पृथिवीषिषे 
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९ ष्णाशोत सश हीं अपाकज होवै है । यतँ सा पृथिवीतजाति अपाकज अनुष्णाशीत । 
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ति भी दै तथा दव्यत्वनातिका का साकषातव्याप्डुभी है । एेसी पृथिवीत्व जातिद्कं $के पएृथिषी 
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विषे ता लक्षणकी अतिव्याति हैमी । ता अतिष्यापिदोषके निवृत्त करणे वास्तै ता रक्षण 
|| विषे मात्र' यह पद कथन कन्या है । तहां सा पृथिवीत्वजाति केव अपाकज अयुष्णाशीत 
{। सशैवाठी पादिक परथिवीिषे ही नहीं रहे है किंतु पाकज अवुष्णःशीतसशवारे पृथिवी 
१ परमाणवोविषे भी सा परथिवीत्व जाति रहे रै । यतं सा पृरथिवीत्वजाति अपाकजअनुष्णाशीत- 
। स्पशवतमात्रवृत्ति नरी ह किंतु सा वायुत्वजाति हीं ता अपाकजअनुष्णाशौतस्पशेवतमा्- 
वृत्ति हे । यतिं ता मात्रपदके कहणे करि ता पृथिवीत्वजातिकृ ठेके पृथिवीविषे ता ठक्षणकी 4 
(| अतिष्यापि होवै नही, किंवा ता पूरवउक्त लक्षणविषे "साक्षात्‌" यह पद्‌ जो नही कथन करे तौ 
५ पटत्वजातिकु ठेके ता वायुकरे लक्षणकी पटकिषि अतिव्याति होती । कहत १ पदविषे जे अनु- ; 
| ष्णाशीतस्यशं रहे है सो अपाकज हीं हेव है । यतिं सा पटत्वजाति ता अपाकज अनुष्णा ' 
{| शीतसपशेवाठे पटमात्रविपे वृत्ति भी है तथा ता द्रव्यलजातिका। व्याप्य भी हे, ठेस पटलजाति- 
{| वाटे पटकिषे ता टक्षणकी अतिव्यापि हेवैगी । ता अतिव्यापि दोषे नितरच करणे वासतैता 
१ लक्षणविषे.साक्षात'यह पद्‌ कथन कम्ा है । तहां सा पटत्वजाति ता द्रव्यत जातिते न्यनदेशव्त्ति ॥ 
१ होणते ता द्रव्यत्वजातिका व्याप्य हूं भी ता द्रव्यवजातिका साक्षातव्याप्य कही जाव नहीं 
५ किंतु ता द्रव्यत्वजातिक्रा साक्षातव्याप्य तैं पृथिवीतजाति है ता पृथिवीतजातिका साक्षात 
५ व्याप्य सा पटतजाति हे । यातं ता साक्षातपदके कणे करि ता परतजातिक ठैके प 
{| विषे ता लक्षणकी अतिव्यामि हषे नही ॥ 
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1 अव प्रगते ता साक्षातेष्याप्यतका टक्षण करे दै । तद्रयाप्याग्याप्यत्वे सति तद्रय- 
। प्यतं त्पाक्षाद्याप्यतम्‌ । अथं यह-जा जाति जिन जातिके व्पाप्यजातिका अब्याप्य 
{| हदं जिर जातिका व्याप्य हेव हैसा जाति हीं तिस्र जातिका साक्षातव्याप्य कही जावै है । 
{| जैसे पृथिवीत्वजाति दव्यतजापिके व्याप्य जल्लादिक जातियोँका अव्याप्य हूं ता दव्य 
।| जातिका व्याप्य होवे है । यते सा पृथिवीत्वजाति ता दव्यत्जातिका साक्षातव्याप्य करी 
(| जवि है, तमे जटत्वजाति भी ता उव्यत्वजातिके व्याप्य पृथिवीत्वादिक जातियोंका अव्याप्य 
| हदे ता व्रव्यत्वजातिका व्याप्य होवे दै। यतिं सा जठत्वजाति भी ता द्रव्यत्वजातिका साक्षात्‌ 
१ व्याप्य कही जवि है । इस्‌ प्रकार तेजस्तव, वायुत्व, आत्मत, मनस्त इन च्यारी जातियोविषे | 
। भी ता ग्रव्यत्वजातिकी साक्षातग्याप्यरूपता जानि ठेणी । किंवा जैसे प्रथिवीत नटलादिक 
जातियां ता दव्यत्वनातिके साक्षातव्याप्य है तसे द्रव्यत्व, युणतव, कमत यह तीनों जातियां |! 
 सताजातिके साक्षातव्याप्य है तथा रूपादिकयणोषिषे रहणेहारी रूपत्व रसत्वादिकं जातिय, ` 
ता रुणत्वजातिके साक्षातव्याप्य ह तथा उत्षाण अपक्षेपणादिकं कमेविषे रहणेहारी उक्ष. 
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पणत्व अपृक्षपणत्वदिके जातियां ता कमेत्वजातिके सक्षावव्याप्य हैँ । पदङृत्य-तहां तन्धा- ; 
प्यतवं तत्साक्षाग्याप्यत्वम्‌ ` इतनामात्र रहीं जो ता साक्षातव्याप्यत्वका लक्षण करते ता 


 देशवृत्ति होणें ता व्रव्यत्वजातिके व्याप्य जे घटत्व पटत्वादिकं जातियां है तिन 
धटत्वपरत्वादिक जातियोदू भी ता व्रष्यत्जातिका साक्षातव्याप्यपणा होणा चाहिये । सो 
सिद्धान्तविषे अंगीकार है नहीं अर्थात ता द्रव्यत्वजातिके साक्षात्तव्याप्यपणेतें रहित तिन 
घटलत्वपटत्वादिक जातियोंविषे ता साक्षातव्याप्यतवके लक्षणकी अतिव्यामि होगी । ता 
अतिव्यामिदोषके निव्र्करणे वासते ता ठक्षणविषे तव्याप्याव्याप्यतवे सति यह पद कथन्‌ 
क्या है । तहां मा षटत्वपटत्वादिक जाति ता द्रव्यत्वजातिके व्याप्य जातिका अब्थाप्य नहीं 
हे किंतु ता द्रव्यत्वजातिके व्याप्य पृथिवीत्वजातिका व्याप्य हीं सा घटत्वपरत्वादिकं जाति 
है । यतँ ता घरत्वपटत्वादिकं जातिषिषे ता द्रव्यत्वजातिके साक्षातव्याप्यताके टक्षणकी 
अतिव्यापि होवे नरह । किंवा ' तब्याप्याव्याप्यतवं तत्साक्षाग्याप्यत्वम्‌ › इतनामात्रहीं जो ता 
माक्षातव्याप्यत्वका लक्षण करते ता लक्षणविषे ' तन्यष्यलम्‌ ` यह पद नहीं कथन्‌ करत 
तौ यणत्व कर्मस्व जातिकू भी ता द्रव्यत्वजातिका साक्षातव्याप्यत्व होणा चाहिये। कहते ! 
सा युणत्वजाति तथा कमेवजाति ता दव्यत्वजातिके व्याप्यपृथिवीत्वादिकं जातियोका 
। अध्याप्य हीं है ओर ता यणत्वकमत्वजातिविषे ता वरव्यत्वजातिका साक्षात्व्याप्यत्व सिद्धांत 
| विषे अंगीकार है नहीं अर्थात्‌ ता द्रव्यत्वजातिके साक्षातव्याप्यपणेते रहित ता यणत्वकमंत्व 
जातिविषे ता द्रव्यतके साक्षातव्याप्यपणेके लक्षणकी अतिव्यापि होगी । ता अतिव्यापि 
दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' तद््याप्यत्वम्‌ ` यह पद कथन कव्या ह । तहां 
जा जाति जिस जातिके न्युनदेशविषे रे है सा जाति हीं तिस नातिका व्याप्य हवै है । जैसे 
पृथिवीभदिक नवद्व्योविषे बृत्तद्रव्यत्वनातिकी अपेक्षा करकं पृथिवीरूप न्यूनेदेशपिषे 
वृत्ति पृथिवीत्वजाति ता द्रव्यत्वजातिका व्याप्य कदी जवि है ओर सा शणत्वकमेत्व जाति 
तौ ता दव्यलजातिके द्रव्यहष अधिकरणविषे रहती हीं नहीं, किंतु ता द्रव्यते भिन्न णके 
विषे हीं सा णत कमेत्व जाति रहे दै । यातं सरा णत्व कमेत्व जाति ता श्रव्यत्व नातिका | 
व्याप्य कीं जावै नहीं यात 'त्ाप्यत्वम्‌' इस पदे कहणे करिके ता एणत्वकमत्व जाति- 
विषे ता दरव्यत्वजातिके साक्षातव्याप्यत्वके लक्षणर्की अतिव्याति होवे नही शति । किंवा ¦ 
ता उक्तं वायुके ठक्षणविषे ‹ जाति ` यह पद जो नहीं कथन करे तौ वायु पट दोनों विषे 
(प जो द्ित्वसंख्याहप धम है ता दित्वधमेकू छेके ता लक्षणकी ता पटविषे अतिव्यामि 
होती । काते १ सो दित्वधमे ता अपाकज अदष्णाशीतस्पशेवाठे वायुपटरूष शव्यकषि हीं 
रहेहै तथा सो द्वित्वधमं ता उष्यत्वजातिका साक्षातष्याप्य भी है । रसा सो ह्ितधमं जैसे 
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ता बोयुषिषे रहेहैतैसेता पटिषे भी रहेरै। यतिंता पटविषेता लक्षणक्ी अतिष्पापि ॥ 
हेर्िगी । ता अतिभ्यामि दोषके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे ' जाति यह पद कथन 


र -। 


कन्या है । तहां ता दित्वधरमविषे जातिरूपता है नहीं । यतिं ता द्वितवधरमकू ठके ता उक्त 


छक्षणकी ता पटविषे अतिव्यापि होवे नहीं । इस प्रकारका जातिपदका फल स्वजाति 
घटित ठक्षणोंका जानि टेणा इति२ ॥ तहां इतन पयेत ' अपाकजानुष्णशीतस्पशेवान 
वायुः ' इस द्ितीयलक्षणका अथं निरूपण क्या ॥ 


छ च्ः 


तृतीय लक्षणका निरूपण-अबव वायुत्वजातिपमान्‌ वायुः इस ॒तृतीयलक्षणका अथं 
निरूपण करे हे । तहां जो द्रव्य समवायसंबंध किक वायुत्जातिवाठा हेव है सो दव्य 
वायु कट्या जावे है । तहां समवायसम्बन्ध करिकर सा वायुत्व जाति केवल वायुविषे हीं रहै 
३, अन्य किसी परदाथीविषे रह नहीं । यात यह वायत जानिमवरूप वायुका लक्षण सम्म है। ! 
बायुत्र जातिकी सिद्धि-यह वायुत्वजातिमच्वरूप वायुका लक्षण तबी सिद होवे जवी प्रथम 
किसी प्रमाण करिकै ता वायुवजातिकी सिद्धि होवै । ता वायुत्वनातिकी सिद्धितै विना 
सो लक्षण सम्भवता नहीं । यतँ ना लक्षणकी सिद्धि वासते किक्षी प्रमाण करिकै ता 
वायुत जातिकी सिद्धि अवश्य करी चाहिये, एेसी शंकाके परापर हूए; अब अलुभान्‌ प्रमाण 


। करिके ता वायुत्वजातिकी सिद्धि करे है । तहां ता हपरहित वायुका प्रत्यक्षज्ञान होता ` 


नही । याते ‹ अयं वायुः, अयं यायुः ' इस प्रकारकी एकाकार पतयक्षपरतीति करक तों ता 
वायुत्वजातिकी सिद्धि संभवती नहीं, किंतु ता पूवेउक्त अपाकज अनुष्णाशीत सशंकी 
समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करिके हौं ता वायुतजातिकी सिद होवे है । इसीपर 

अनुमान-ता अलुमानका यह आकार है । वायुनिष्ठा या उक्तस्परषतमवापिकारणता षा | 
किंचिद्धमावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ पटनिष्ठकाय्यतानिरूपितन्तत्निष्टकारणतवत्‌। 
अथं यह-ता वायुविषे रही हदं जा अपाकज अदुष्णाशीतस्पशकी समवायिकारणता है सा 
कारणता किसी प्मेकरिकै अवच्छिन्न होणयोग्य है, कारणता होणेतै। जा जा कारणता है 
है सासा कारणता किसीधमे करिकै अवच्छिन्न हीं हों है, निरवच्छिन्न कोई कारणता होती 
नहीं । जैत तैतुवोंविषे रही हृदं पटकाम्येकी समवापिकारणता तंतुतवहूपधरमं करिके अवच्छिन्न 
हवै हे तैसे सा वायुनिष्ठ समवापिक्रारणता भी किसीधमेकरिके अवश्य अवच्छिन्न हेवैगी । 
सो ता कारणताका अषच्छेदक धम वायुत्वजाति हीं संभवे है। ता वायुत्वजातितै भिन्न कोई 
धमं ता कारणताका अवच्छेदक हो सके नहीं । काहेते ! जो धमे जिस कारणताके अधिक- 
देशि तथा स्पृनदेशविषे नरी रे दै किंतु समान देशविषे रहेहै सो धमे ही तिस कारणताका 
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| च्छेदक होई सकै नही । तहां ता स्पशकी समवापिकारणता भी ता वायुमात्रविषे हीं रहे हे 
ओर सा वायुत्वजातिभीता वायुमात्रविषे हीं रहे है । यतिं ता कारणताके समानदेशबति 

हाणेत सा वायुत्वजाति ही ता कारणताका अवच्छेदक होवै है । सत्ताजाति तथा द्रष्यतव- 
{ जाति ता कारणतां अधिकेदेशब्रत्ति हाणेते ता कारणताका अवच्छेदक होई सके नहीं । इस 

प्रकारके अनुमान प्रमाण करिके ता वायुत्वजातिकी सिष्दि संभवे है । परमाणयुविषे वायुत्वजातिक्ी 

4 

4 

4 


| 
| 





| 
` असिद्धिकी शका-सा अपाकेन अतुष्णाशीतस्पशंकी समवायिकारणता यव्यपि द्रधणकादि | 
रूप जन्यवायुकिषे तं है तथापि परमाणरूप नित्यवायुविषे सा कारणता है नहीं । जिस 
। कारणत ता प्रमाणप नित्यवायुकिपि सो सरशं नित्य हीं होपै है ओर नित्यपदारथका 
कोई भी समवायिकारण होता नहीं । यतिं ता उक्तं अनमान करके व्यणएकादिहष अनि ॥ 
त्यवायुविषे हीं ता वायुत्वनातिकी सिद्धि दोैभी, प्रमाणरूप निः्यवायुविषे ता वायुत्व- ¦ 
। जातिकी सिद्धि होगी नहीं । इसका समाधान-पूवैऽक्तं जलत्व जातिके सिंद्िकी न्याह दंहां 
भी ता उक्त अनुमान करके प्रथम जन्यवायुविषे हींता वायुत्वजातिकी सिधि करणी । | 
। तिरते अनैतर ता जन्यवायुत्वावच्छिन्न जन्य वायुकी स्षमवायिकारणताका अवच्छेदकरूप ? 
करिके नित्यभनित्यूप सरवैवायुविषे ता वायुत्व जातिकी सिद्धि करणी । तहां भसे व्यका- ॥ 
दिरूप अनित्यषायुविषे ज्यणकादिूप जन्यवायुकी समवायिकारणता है तैसे प्रमाणप 4 
 नित्यवायुविषे भी ता व्यणकरूप जन्यवायुकौ समवायिकारणता विद्यमान है । यतता | 
जन्यवायुकी समवायिकारणताका अवच्छेदकररूप करिके सववायुविषे ता वायुत्वनातिकी 
सि समवे हे । यद्यपि त्वकटद्रियखूप वायुतें तथा शरीरादिषूष अन्त्यावयवी वायुतें किसी | 
भी वायुकी उत्ति होती नरी । यतिं ता त्वकहद्रिय शरीरादिरूप वायुषिषे ता जन्यवायुकी ॥ 
समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करिकै ता वायुत्व जातिकी सिद्धि संभवती नहीं । 
तथापि जसे वनविषे स्थित दंडविषे घटष्टप कायेकी स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता रहे है । तमे 
, ता व्वकदद्रियरूप वायुविषे तथा शरीरादिरूप अंत्यवियवी वयुषिषे भी ता जन्यवायुकी स्वरू- 
 प्योग्यत्वहूप कारणता, रहे है । यतं ता त्वकहंदियशरीरादिरप वायुषिषे भी ता वायुत्व- 
जातिकी सिद्धि संभवे है, अथवा ता अपाकज अदुष्णाशीत स्पशैकी समवायिकारणताका 
अवच्छेदकरूप करिके हीं ता निसयअनियहप सवेवायुविषे ता वायुत्वजातिकी सिद्धि करणी । 
यदपि परमाणरूप नित्यवायुविषे ता सशंकी फटोपधायकत्वरूप कारणता नहीं है तथापि 
। ता प्रमारूप नित्यवायुविषे ता स्पशंकी स्वरूषयोग्यत्दरूप कारणता विद्यमान नहीं है । 
। यतिं तिस प्रमाणप नित्यवायुकिषे भी ता वायुत्वजाति्फ सिधि संभवे है । तहां एन जातिके 
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| साधक दोनों प्रकारोविषे शकासमाधान तँ पूवे जलत्वजातिकी सिद्धिविषे कथन करि भये 
है। सो इहां भ यथायोग्य योजना करिखेणे तथा फरोषधायकत्व स्वरुपयोग्यत्व इन दोनों 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( १८३) 
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प 
कारणताका स्वरूप मी तहां कथनकरि अये दहैसो हां भी जानि टेणा । इस प्रकारके 
अनुमानभमाण करिकै ता वायुत्वजातिके सिद्धहूए ता वायुत्वजाति घटिन ‹ वायुत्वजातिमान्‌ 
वायुः यह प्रवं उक्तं वायका लक्षण संभवे रै इति ॥ २॥ 


॥ 
| 
` बायुके यण-इस प्रकारके तीन लक्षणों करिके ठक्षित जो वायुहय द्रष्य हे ता वायुविं । 
॥ 
॥ 


म >, -9,- -^9र-. 9 -म ~~ निभ 


स्पशे १ संख्या २, परिमाण ३, पृथकत ४, संयोग ५, विभाग ६, प्रतर ७, अपरत्व 
€, वेगनामा संस्कार ९ यहु नव खण रहे हे ॥ 


वाके द्‌-रेसे नवयणेबला सा वायुभी निस ३, अनित्यर इसमभेद करके दो 
प्रकारका होवे है । तहां परमाणहपव।यु तौ नित्पवायु कष्या जावै है आर वऋ्यणएकादिक 
। कायरुप सवं वायु अनित्यवायु कट्या जावे है सो आगत्य वायु हीं अवयवी कष्या जावि 
है। सो अवयर्कीरष अनित्य वायु मी शरीर १, इंदरेय २, विषय ३ इस भेद करिकै तीन 
प्रकारका होवे है ॥ 


वायवीय हरीर-अव प्रथम वायवीयशरीरका निरूपण करे है । ूपरहितस्पर्चवत्‌ सशरं 
वायवीयजरीरम्‌ । अथं यह-जो शरीर रूपरणतैं रहित हआ सशेयणवाल। हवि है सो शरीर , 
वायवीय शरीर कल्या जवि है । पदकृत्य-तहां (स्वशेवत्‌ शरीरं वायवीयशरीरम्‌ ' इतनामात्र हीं | 
जो ता वायवीयशरीरका छक्षण करते ता छक्षणविषे ' रूपरहितः यह पद नहीं कथन करते तौ 
पार्थिव जीय तैजस हन तीन शरीरोषिषे ता लक्षणौ अतिष्यानि हेती । कां १ जेमेसो 
वायवीय शरीर ता स्मशेखणवाला हं तैसे ते पार्थेव जीय तैजस शरीर भी ता स्पशंखण- 
वेदीं ता अतिव्यापदोषके निवृत्त करणे वास्त ता ठक्षण विष ' सप्रहित ` मरह 
पद कथन कग्या ह । तहां ते पार्थिवादिक शरीर ता रूपयणतै रहित नहीं हैँ किंतु ता पह्यण 
वाटे हीं है! थते तिन पाथिवादिक शरीरोविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि होवै नहीं । किंवा 
ˆ रूपरहितस्पशवत्‌ वायवीयशरीरम्‌ ` इतनामत्र हीं जो ता वायवीयशरीरका रक्षण करते 
ता क्षणविषे “ शरीरम्‌ यह पद्‌ नहीं कथन करौ तौ त्वकदद्रिपरूप वायुविषे तथा विषय- 
रप वायुविषे ता छक्षणकी अतिव्यापि होती । ता अतिव्याति दोषके निब्रत्त करणे वासतैता 
ठक्षणविषे ' शरीरम्‌ ` यह पद कथन कप्या है। तहां सो शरीरपणा ता त्वकर्देद्रियरूप वायु- 
दिषे तथा विषयरूप वायुविषे है नहीं । यतिं ता वायवीयर्दद्रियविषयविषे ता छक्षणकी अति- 

, श्याति होप नहीं इति । वायवीय शरीरका दृसग रक्षण-अथवा ता वायवीय शरीरका यहं दूसरा । 
ठक्षण करणा-अपाकनजानुष्णाक्षीतस्परोवत्‌ शरीरमवायवीयशरीरम्‌ । अथं पह- ¦ 
जो शरीर अपाकज अदुष्णाशीत स्पशवाला होवे है सो शरीर वायवीय शरीर कल्या जग १। 
पद्‌ कृत्य-तहां इस लक्षणविषे ' अपाकाज ' यह पद पार्थिव शरीरविषे इस लक्षणकी अति 

| 
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( १४४) ॥ श्योयप्रकाद ) 
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व्यापके निदत्त करणे वास्त है ओर ‹ अनुष्णाशीत ' यह पद जलीयतेजसशरीरोविषे ता | । 
 अतिव्पागिके निवृ करणे वासते है ओर “ शरीरम्‌ ` थह पद वायवीय दद्रिय विषय विषे 
ता अतिव्यािके निवृत्त करणे वसतौ ह । इन अपाकजआदिकं पदोका फल पूर्वै वायुके | | 
लक्षणविषे विस्तारे निहूपण करि आये हैँ । जातिषटित रक्षण~-पदयपि उत्यन्नविनष्ट वायवीय | 
शरीरविषे तथा उसततिक्चषणावच्छिन्न वायवीयशरीरविषे ता स्पशंयणका अभाव होणें तिन | 
उक्त दोनों लक्षणोकी अब्यामि हीं हषे हे तथापि पू्ैरक्तं वायुक्रे टक्षणकी न्याह दहांमी 
खूपरदितस्पशंवद्त्तिद्रग्यताक्षाद्वयप्यजातिमत्‌ शरीरं वायवीयम्‌ । अथवा 
अपाकजावुष्णासीतस्पशचैवन्मापरवृतिद्रग्यत्वसाक्षाद्रयाप्यजातिमत्‌ शरीरं षायवीय | 
शरीरम्‌ । इस भरकर वायुत्वनातिषटित सक्षणके करणेते ता उन्पन्न विनष्ट वायवीयशरीरविषे । 
तथा उतत्तिश्षणवच्छिन् वायवीय शरवे तिन दोनों रक्षणोकी अष्याति होवे नहीं । 
पदकृटथ-तहां इन दोनों ठक्षणोविषे शशरीरम्‌' यह पद वायवीय दंदरियविषयविषे ता लक्षणकी ' 
अतिव्यापिके निवृत्तकरणे वासते है । दुसरे पका फट सो पूवउक्त हीं जानिटेणा इति । ' 
ठेसरा वायवीय शरीर पिशाचादिकोंका होवै है । ते वायवीयशरीर वायुलोकविषे प्रिद रीं 
है । ते वायर्वायशरीर कवल अयोनिज हीं हवै ह इति ॥ ॥ 
वायवीय इन्दरिय-अव वायवीयदद्रियका निरूपण कर है 1, रक्षण-तहां श्परहितस्पशं ¦ 
वदिन्द्ियं वायवीयेन्द्रियम्‌ । अथं यह-जो दद्विय रुपरयणतै रहित हूभा स्पशं य॒णवाटा | 
होवे है सो दद्रिय वायवीय इद्रिय कट्या जावै है । एसा वायवीयदद्रिय त्वक्‌ इद्विय है। सा । 
| 
। 





त्वक्दरिय नख, केश, लाम, पुरीतति आदिक छोडिक सवेशरीरविषे व्यापक हेव है तथा 
शीतउष्ण कामलकटिन स्पशदिकोक रहण करे हे । पदकृत्य-तहां इस लक्षणविष परहित 
यह पद पार्थिव जठीय तैजस ईद्विपविष इस टठक्षणकी अतिग्यातिके निवृत्त करणे वासते 
है ओर ‹ स्पशवत्‌' यह पद आकाशदप भरोत दंद्वियाविषे ता लक्षणकी अनिष्यापिके निवृत्त 
करणे वासते ई । जिस कारणत सो आकाशरूप श्रोक्हद्रिय ता तकू्द्रियकी न्ांहं शपयणतै 
रहित नह है परत सा भेक्ऋद्रिय ता स्पशंखणवाटा नहींहे यानै ' स्श॑वत्‌ ` या दके 
कहते ता शरोदद्ियविषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्यापमि होवे नही । ओर ‹ इद्रियम्‌ › यह 
पद्‌ रप्रहित स्पशंवाटे वायवीयशरीरविषयविष ता ठक्षणको अतिव्याप्निके निवृत्त करणे । ॥ 
वासते है इति । दितीय रक्षण-अथवा ता वायवीय देद्वियका यह द्वितीयलक्षण करणा । | 
अपाकजाबष्णाञ्ञीतस्परवदिन्द्रियं वायवीयेन्द्रियम्‌ । अथं यह-जौ रद्रिय अपाकज 
अनुष्णाशीत सवाला होवे ह सो ष्रि वायवीयदद्रिय क्या जाप है । एसा अपाकज | 
अनुष्णाशीत स्परवाला ददरिय त्वकदद्रिय हे । यात सो त्वकृृत्रिय वायवीय द्रिय कल्या जाप । 
है । प्दकृन्य-तहां इस लक्षणविषे ' अपाकज ' यह पद पाथिवध्राण दं्रियविषे ता लक्षणकी , 
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॥ 
| 
| 
| 
। 
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अतिव्यातिके निवत्त करण वासते ह भर अटुव्णाशीत यह पद जठीय रसन दद्वियविष 
। तथा तैजस चक्षहतरियविषे ता टक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त करणे वास्षते हे ओर शन्द्रियम्‌ 
यह्‌ पद्‌ वायवीयशरीर विषयविंषे ता लक्षणकौ अतिव्यापिके नितरत्त करणे वासतै है इति । 


जाति्घीटत लक्षण-पद्यपि इन दोनों टक्षणोंकी उयन्नाषेनष्र त्वकृदद्रियविषे तथा 
उत्पत्तिश्वणावच्छिन्न तकृदद्वियविषे ता सशंखणका अभाव होणतें अब्यामि हीं हेव ह 
तथापि ता पूरव॑उक्तं वायुके लक्षणकी न्यां दहं भी र्परहितस्परावद्रतिद्रभ्यत्वसाक्ष- 
द्रयाप्यजातिमदिद्धियं वायवीयेन्धियम्‌ अथवा अपाकजावुष्णा्ीतस्पञ्चषन्माज 
वत्तिद्रभ्यत्वसाक्षाद्वयाप्यजातिमदिन्धियम्‌ वायवीयेन्दियम्‌ । इस प्रकार वायुत्वजाति 
घटित छक्षणके करणेते ता उत्क्नविनष्ट॒ववकृदद्रियविषे तथा उस्पत्तिक्षणावच्छि्न त्वक्‌ 
दद्वियविषे तिन दोनों लक्षणोकी अव्यापि होवे नहीं । जिस कारणतें सा वायुत्जाति ता 
उतन्नविनष्ट तकृदृद्रियविषे तथा ता उसतिक्षणावच्छिन्न तकटद्रियविष विव्यमान हीरे । 
पदुकृत्य-तहां इन दानो टक्षणोषिषे ' इन्वियम्‌' यह पद वायवीय शरीरविषयविषे ता लक्षणकी 
अतिव्यापरिके निवर्त करणे वासते ह । दस्र पदोका फट सो पूर्वउक्त हीं जानिटेणा इति । 

इन्द्रियविषे वायर्वायपणकी सिद्धि-सो त्वकृदंदिय वायवीयदद्रिय हे याकरे विष कान 
परमाण है ? एसी शंककि प्रपि हए अब अनुमानप्रमाण करके ता स्वकटद्रियविपे वायवीय 
सिद्ध केर दै । अन्मन-त्वृगिन्दियम्‌ वायवीयम्‌ द्रव्यत्वे सति रूपादिषु पञ्चसु 
मध्य स्पद्यस्यवाभव्यज्कत्वात्‌ अद्धक्ताद्धपषरिरुशेत्याभिव्यज्जकव्यजनपवनवत्‌ । 
अथं यह-सौ त्वकटुद्विय वायवीय हाणयाग्य हैः द्रव्य रुप हूभा रूपादिकं पांचयणेकिं 
मध्यविषे एकस्पशेयणका ही अभिषव्यंजक हणं । जो जो द्रव्य पादिक पांच यणोके 
मध्यविषि एकस्पशरणका हीं अभिव्यजक हविह सोसो द्रव्य वायवीय दीं होवे ह । जैसे 
शरीरसंव॑धी स्वेदादिरूप जटक शीतस्पशका अभिव्यंजक व्यजनका पवन ह अर्थात्‌ सो 
 व्यजनका पवन ता स्वदादिरूप जलके रूपादिकं रार्णोका अभिव्यंनक हेपि नहीं । किन्तु 
केवल ता जटके शतस्पशेका हीं अभिव्यंजक होवं है । यतँ ता व्यजनपवनाविष सा वायवी- 
यत्व प्रसिद्ध हीं है । तसे सो त्वकृटद्रिय भी प्रथिवी आदिक दरव्योके रूपादिकं पांचरणोकिं 
मध्यविषे केवल एकसपशेयणका हीं अभिव्यंजक हो है । तिन रूपादिकोंका अभिव्धंजक होप 
नहीं । यतिं ता त्वकंदद्रियविषे भी सा वायवीयव्वहीं मान्या चाहिये । पदक्त्य-तहां इस उक्तः 
अतमाननिषे ' स्पशंस्येवामिव्यजक॑तवात्‌ ' इतनामात ही जो हैतु कहते वा हेतुषिषे ' रुषा- 
दिषु पसु मध्ये ` यह पद नहीं कथन्‌ करत तँ सो हेत्‌ स्वरुषासिद्धिरप दोपवाखा हाता । 
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कातै १ पक्षविष जो हेतुका अमाव हे ताका नाम स्वरूपासिद्धि है) वहां सो तवेकङ्ेद्रिय 
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( १४६ ) न्यायभकार । 
१ न ~ ० छ -49 >, ~) 9 9 +> न> ०-०-०9 9-9-99 ५ ०-99-9 4५-99-०9 ०-०-49 ~तो. -+9 न~ ~न ८ 
व 1 न स; 
केवल स्पशंका हीं अमिन्येजक नह हवै है, किंतु ता स्यशंबृत्ति सशंत्जातिका तथा ता 
¡ स्पशैके अभावका भी अभित्यंनक होवे है। यतिं सो सपशेमात्रका अमिव्यंनकत्वरपहेतु 
{ ता तकृदद्रियदपपक्षविषे वेता नहीं । ता स्वरूपासिद्धिदोषकं निवृत्तकरणे वासते ता 
{ हेतु ' पादिषु पंचसु मध्ये ' यह पद्‌ कथन कन्या ह। तहां सो तवकृदत्िय स्पशंत्वभाति 
¦ सशाभावादिकोका अभिव्यंजक हभ भी रूपरसादिकोका अभिरवयनक्‌ है नहीं । यतिता 
हेत विषे स्वरूपासिद्धिदोषकी प्रामि हवं नहीं । किंवा ता उक्त हेतुकिषे ' एव ` यह्‌ पद 
{ जो नहीं कथन करते तों ता हेठुका मनविषे व्यभिचार होता । काहितै ! मनत विना कोद 
{ भी ज्ञान होता नहीं, यात सो मन ता स्पशेका भी अमिव्यक हीं है, परंतु ता मनविषे सो 
† वायवीयत्व रूष साध्य है नहीं । याति ता वायवीयत्वषूप साध्यके अभाववले मनविषे ब्तत 
{ होणेतै सो देते व्यभिचारी हीं होगा । ता व्यमिचारदोषके निवृत्त करणे वासते ता हेतुविषे 
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एव्‌' यह पद कथन कन्या है । तहां सो मन केवल एकस्पशेका हीं आभिव्यंजक नहीं होवे है 

किंतु रूपरसादिकोंका भी अभिव्यंजक होवे ह । याते ता सशेते भिन्नरूपादिकेकि अभिव्याक्तेकी 
मिव्रतति करणारे ता एव शब्दके कणे करिकै ता मनविष तिस उक्तदेतुका व्यभिचार होप 
नहीं, किंवा ता उक्तहतुविषे ' द्रव्यत्वे सति यह पदजो नहीं कथनक्रतेतौंता 
हेतुका त्वकडद्रियके सनिकषविषे व्यभिचार होता । कहते १ता सशेके साथि त्वकदंद्वियका 
। जो संयुक्तसमवायसेवंधरूप सन्निकरषे हे सो सनिकषे भी केवल ता स्पशेका हीं अभि्यनक 
। होत है, रूपादिकोका अभिव्यजक होवे नहीं, परंतु ता स॒न्निकषंविषे सो वायवीयत्वहप साध्यं 
{ हे नहीं । याते ता वायर्वीयत्वूप साध्यकं अभाववाटे ता सन्निकषंविपे वृति हणितैं सो हेतु 
। व्यभिचारी होगा । ता व्यभिचारदोषके निनृत्त करणेवासतै ता हतविषे द्रष्यतये सति यह 
{ पद कथन क्या ह । तहां ता संबंध साननिकषविषे सो द्रव्यत है नहीं । यात ता सननिकरष 
+ क्षि ता उक्तेतुका व्यभिचार होवे नहीं । इस प्रकारके अलुमान भमाण करिकै ता लक 
{. इदवियविषे वायवीयत हीं सिद्ध होवै है इति ॥ 

} वायर्दाय विषय । 
| 

९ 

। 

4 
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अव वायवीय विषयका निूपण करं दै । रक्षण-तहां रूपरहितस्परवदविषयः वाय- 
वीयविषयः । अथं यह-जौ विषय रुपयुणौै रहित हूभा स्यशंद्यणवाटा हवि है सो 
दिषय वायवीयविषय क्या जावि ह । पदकृत्य-तहां (स्यशवद्विषयः वायवीयविषयः' इतनामात्र 
जो ता वायवीयविषयका लक्षण करते ता दक्षणविषे ' रुपरहित ` यह पद नहीं कथन 
कर्ते तो षरर्थिय जटीय तेनस पिषयोविषे ता ठक्षणकी अतिन्यापि होती । काहे ! जेसे सो 
यदीय किषिय ता स्पशं युणवाला हं तैसे त पार्थिव जटीय तेजस विषय भी ता स्पशंयुण 
वाटेदीं द । ता अनिव्यापि दोषके नितवतत करणे वासते ता ठक्षणविषे ‹ परहित ` यह पद 
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द्विनीयपारेच्छेद्‌ । ( ५७) 

( । कंथन कन्या टै , तहा ते पाथिवारिक विषय हते रहित नहीं ह किंतु रपणवाठे ही हे । | | 

। यतिं तिन पार्थिवादिक विषरयोविषे ता ठक्षणकी अतिष्यापि हवै नहीं किंवा “ रपरहित 

वायवीयविषयः ' इतनामतरहीं नो ता वायवीयविषयका लक्षणकरते ता रक्षणिषे 

स्पशवत्‌ › यह पद नहीं कथन करते तैं रूपयणतें रहित आकाशादिक दव्योकिषे ता | 
क्षणकी अतिव्याप्ति होती ता अतिव्याभिशोषके निवृत्त करणे वासतं ता खक्षणविषे 

स्पशेवत्‌ ' यह पद कथन कव्या है । तहां ते आकाशादिक द्रव्य रूपते रात हूए भी ? 

परशंयुणवाटे है नहीं । यतिं तिन आकाशादिकोविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि होवै नीं 

किंवा ° हपररितस्पशेवान्‌ वायवीयविषयः ` इतनामात्र हीं जो ता वायवीयप्िषयका लक्षण } 

करते ता लक्षणविषे ‹ विषय ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तैं वायवीय शरीरविषे तथा 

वायदीयदंद्रियविषे तथा परमाणहप नित्यवायुविषे ता लक्षणकी अतिव्याभि होती, जिस । 

कारणत ते वायवीय शरीर दंद्रिय प्रमाण भी सूपरणतें रहित स्पश यणबाले हीं हं।ता 4 

अतिव्यापि दोषके निव्रत्तकरणे वासते ता टक्चणविषे विषयः ' यह पद कथन क्म्या ॥ 

। तहां तिन वायवीय शरीर दंद्विय परमाणवोंकिषे सो विषयपणा हे नही । यतिं तिनोविषे 

ता उक्त ठक्षणकी अतिव्याि होषै नहीं इति ॥ 

दस रक्षण-अथवा ता वायवीयक्रिषियका यह दूरा टक्षण करणा । अपकिनानु- | 

प्णाञ्ञीतस्पशवद्विषयः वायक्ीयविषयः। अथं यह-जो विषय अपाकजभयष्णाशीतसश- 

हा होवे हे सो दिषय वायवीय विषय कल्या जावि ह । पदकृत्य-तहां इस टक्षणविषे अपा- 

कज यह्‌ पद्‌ पार्थेविषयविषे ता टक्षणकी अतिष्याप्तिके नित्त करणे वासते हे ओर 4 

अनुष्णाशीत ` यह पद जटीयतेजसपिषयविषे ता लक्षणका अतिष्यामिकर निवृत्त करणे 

वासते हे ओर: विषय ` यह पटु वाय्वीयशरीरदद्वियादिके(विवेता टक्षणकी अतिष्यापिके 9 

निवृत्त करणे वासते है इति ॥ ॥ 
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जातिघटितरक्षण-पव्यपि इन उक्त दोनों लक्षणोंकी उतसन्नविनष्ट वायर्वयविषयविषे तथा 
उत्पत्ति क्षणावच्छिन्न वायदीयविषयविषे ता स्पशंखणका अभाव होणें अव्यामि हीं होवे है 
तथापि पूवेउक्तं वायुके ठक्षणकी न्यहि इहां भी रूपरहितस्पशद तिदरव्यतपतान्नाद्वयप्य- 
जातिमद्रिषयः वायवीयविषयः अथवा अपाकनावुष्णाशीतस्परवन्मानवर्तिद्रन्यत्व 
 साक्षाद्रयाप्यजातिमरद्िषयः वाय्वीयविषयः । इस भकार वायुत्व जाति घटित दोनों 
लक्षणोके करणेते ता उतसन्नविनष्ट वायवीयविषयविषे तथा उतक्तिक्षणावच्छिनन वायवीयं 
विषयविषे तिन दोनों क्षणंकी अब्याभि होवे नहीं । जिससकारणतें ता उयन्नविन्ट वायवीय 
विषयिषे तथा उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न वायवीयविषयिषे सा वायुतजाति विद्यमान 
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हीं ह 1 तहां हन दोनो टक्षणोविषे ‹ विषय › यह पद वायवीयशरीरदद्रियादिकोंषिषे ता 
 ठक्षणकी अतिव्यापिके निद करणे वासते है ओर दूसरे पका फल तों सो पूवं उक्त हीं 
जाणि टेना इति ॥ । 
विषयमे द्‌-तहां व्यणकप वायुँ आदिलेके प्राणादिक महान्‌ वायुपयंन्त सवं जन्य || 
वायु विषयरूप वायु हीं जानणा । ययपि भाष्या्कं म्रन्थविषे सो अनित्यवायु शरीर १, ॥ 
 दद्रिय २, भरिषय ३, प्राण ४ दस मेदकरिके च्य।रिपरकारका कथन कव्या है, माण- 
तथापि ता पराणप वायुका विषयसूप वायु विषे हीं अन्त्ाव होक है । याते दहं ¦ 
से अनित्यवाःयु च्यारि प्रकारका नहीं कथन क्म्या ह किंतु तीन प्रकारका हीं कथन ॥ 
क्या हे । रऽण-तहां शरीरान्तःसश्चासी वायुः प्राणः॥ अथं यह-शरीरके अन्तर || 
` विचरणेहारा जौ वायुरैसो वायु प्राणक्षय जवि है। प्दकृत्य-तहां वायुः प्राणः! / 
 दतनामात्रहींजीाता प्राणका लक्षण करते ता लक्षणविषे ‹ शरीरान्तःसंचारी ' यह | 
। पद नही कथन करते तों बाह्यवायुविषे ता टक्षणकी अतिव्याति होती । ता अतिव्यामि ॥ 
। दोषके नितरृत्त करणे वासते ता छक्षणविषे “ शरीरान्तःसंचारी ' यह पद कथन कम्या है । । 
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` सो बाह्यवायु शरीरके अन्तरसंचार करता नही, किंतु शरीरत बाद्यसंचार केरे है । यत 
ता बाह्य वायुषिषे ता भराणके ठक्षणकी अतिव्याभि होवे नहीं । फिंवा ‹ शरीरान्तःसंचारी 
प्राणः ' इतनामात्र हीं जो ता प्राणका लक्षण करते ता लक्षणकिषि ' वायु ` यह पदनही 
कथन करते तौ शरीरके अन्तरविचरणेहारे रधिरादिकोंविषे ता॒टठक्षणकी अतिन्यापि 


। 
॥ 
॥ 
॥ 





होती । ता अतिव्याि दोषकरे मिवृत्त करणे वासतै ता लक्षणिषे ' वायु ' यह पद्‌ कथन 


कप्या हे । तहां तिन रुभिरादिकौविषे सो वायुपणा हे नहीं । यतिं तिन सुधिरादिकोविषेता 


लक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नरी इति । प्रणके भद-ता प्राणरूष वायुका विषयरूप वायुविषे 
। अंतभौव होवो । तथापि अपानादिक वायु ता विषयरूपवायुत भिन्न हीं सिद्ध होगे । ठेसी 
` शेकके प्राप्हूए--अथ तिन अपानादिकोका ता भ्राणवायुविषे अंतभाव सिद्धकरे ह।ते 
अपानादिक वायु ता प्राणवायुं भिन्न नहीं हैः किन्तु तिन अपानादिकेंका ता भ्राणवायु- 





। विषे हीं अन्तमीवहे अथात्‌ सो एक ही अन्त्वायु स्थनिरूप उपाधिके मेदौ भथवा | 
 कियारूप उपाधिके भेदै प्राण १, अपान २, समान ३, उदान ४, व्यान ५ इन पाँच: 
संज्ञां भाम होवे है। यह वातत अन्यशा्लविषे भी की है । तहां शोक-इदि प्राणो । ¦ 
 गुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः सर्वश्चरीरगः ॥ | 
, अथ यह-हदयस्थानविषे र्या हूभा सो अन्तवौख भाणसन्ाकू प्रात्र हषे है ओर यदास्थान- 

पिषि र्या हूआ सो अन्ताय अपानसंन्ञाकूं भाष होवे रै ओर नामिस्थानविषे र्या हभा ॑ 
सो अतवांयु समानरसक्ञाकूं प्राप्त होवे ओर कटदेशविषे स्थित हूभां सो अतवौयु उदाने | 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( १४९ 
संज्ञां भराप्त हतै है ओर सवंशरीरषिपे स्थित हआ सो अन्तर्वायु व्यानशज्ञ दृं प्राप्त हेष 
हे । इस प्रकार हृद्यादिक पचस्थानोके भेदते सो एक हीं अंतर्वायु प्राणादिक पंचसंज्ञाकूं 
प्राप्त होत है इति । अब क्रियारूप उपाधिके भेदत ता प्रणादिक संज्ञाका भेद निरूपण करे 
प्राप 


ॐ । । 


[ 


। तहां सुखनासिकाद्वारा निगेमनप्रवेशनहूप क्रियाके करणतै सो अंतवांयु प्राणरज्नाकूं 
परहोवैरै ओर मटादिकोका अधोनमनरूप किंयाके कर्णेतें सो अंतवांयु अपान- 
संज्ञाकूं प्राप्त हव है ओर भोजन कययेहूए अन्नके रसादिरूप परिणाम करणे वासते 
जठराधिका भज्वलनङ्प क्रियाके करणेतें सो अंतर्वायु समान्ज्ञाकूं प्राप्त हवि हं भर अन्नादि- 
कोका उद्धेनयनरूप क्रियाकं करणतें सो अंतर्वायु उदानसंज्ञाकुं भार दवे हं ओरसवै 
नाडयोके सुखोविषे अन्नके सुक्ष्मरसका विस्तरणरूपक्रियाके करणेतें सो अंतवायु व्यान- 
संज्नाकूं प्राप्त होवे । दस प्रकार क्रियारूप उपाधिके भदतें सो एक हीं अंतवांयु प्राणादिक प॑च- 

नाकु प्राप होवै है इति । शंका-इस उक्तं रीतिसे तिन अपानादिकं वायुका ता प्राण- 

युविषे अतमौव होवो । तथापि शाञ्चविषे कथन क्म्येजे नाग 3, कूर्मे २, छकट ३, 

देवदत्त ४, धनञ्जय ५ यह पंचवायुः ते पचवायु तों ता प्राणवायुं पृथक हीं हके । 
ठेसी शंकाके प्राप हूए अव तिन नामादिक पचवायुर्वोकाभीता प्राणवायुविषे अंतभोव 
वणेन करे है । तहां जैसे क्रियाके भेदत सो एक हीं अंतर्वायु प्राणादिक पंचसन्ञाकूं प्राप्त हवै 
है तैसे क्रिये भेदौ सो एक हीं अंतर्वायु नागादिकं पैचसंज्ञाकूं भी प्राप्त हवि ह । यह वात्ता 
भी शास्नभिये कथन करी ईं । तहां शछाक-उद्रारि नाग आख्यातः कूम उन्मीरने स्मृतः। 
करकटः क्षुत्करो ज्ञेयो देवदत्तो विजृम्भणे । न जहाति मृतं चापि पोषहैतुधनज्जयः॥ 
अथे यह-उद्वाररूप क्रियाके करणें सो अंतर्वायु नागरेज्ञाकू प्राप्त होवे है ओर नेकं उन्मी- 
ठनरूप क्रियाके करणेतै सो अंत्वायु कूमंसंनाकू पराप्त हवे है ओर श्चुतरूपक्रियाके करणे 
सो अंतवांयु ककटसंज्नाकू प्राप्न होवे है ओर विजुभणप करियाके करणेतें सो अन्तर्वायु देवदत्त 
संज्ञकं प्राप्त होवे है ओर पोषणरपक्रियाके करणेते सो अतवोयु धनंनयसननाकूं भराप्त होवे दै । 
सो धनंजयवायु मृतकशरीरका भी परित्याग करता नहीं, इम रीतिं ते नागादिकं पचवायुभी 
ता पभ्राणके हीं अंतर्भूत है । यतिं ता प्राणवायुक्रा विषयवायुविषे अतमाव टोणेते सो अनिवय- 
वायु शरीर इद्रिय विषय इस भेद करिकर तीन हीं पकारका सिद्ध होवे है इति ॥ 

वायुविषे म्माग-यह पूर्वं उक्त दे! प्रकारका वा तीन प्रकारका वा च्याशतसरका वायुका 

विभाग तवी सिदध होवे जवी प्रथम किसी प्रमाण करके ता वायुकी सिद्धि हेवै। ता वायुकी 
सिदधिते षिना सो विभाग संभवता नहीं ओर वस्तुकी सिदि लक्षण प्रमाण दोनों करं हीं , 
होवे है । तहां यद्यपि ता वायुका लक्षण पूवं कथन कम्या है तथापि ता वाकी सिद्धि करणे 
हारा कोद प्रमाण पूवे केथन कम्या नहीं । यात ता वायुकी सिद करणेहारा कोई प्रमाण 
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{ १५० न्पायप्रकारङ 


नेयायिकेकि मतका निरूपण करे हे। सो वायु प्रत्यक्षज्ञानका विषय नहीं है । काते? जो जान 
ददरियकरिकै अन्य होवे हे सो ज्ञान पत्यक्ष क्या जवि है। तहां पाण, रसन, भत्र इने तीन 

दंदरियोविषे तों द्रव्यके प्रत्यक्ष करणेकी योग्यता हीं नहीं है । यतिं तिन प्राणादिक तीन द्वियो 
करिकै तों किसी भी दव्यका प्रत्यक्च होता नहीं, किंत तिन प्राणादिक ईदियोकरिक गधादिक 


--न न + 9 ->--^9> 9. _ ~= 


 संभवता नहीं ओरं चश्च, तक, मने इन तीन इद्रियोकरिकं तौ ता द्रव्यका प्रत्यक्ष होवै है । 
| ताके विवे भी मनहप इद्रिय करिकि तों अंतरआत्मारूप द्रव्पका हीं प्रत्यक्ष होवे है । ता मन 
। करिके बाह्य परथिवी आदिक द्रव्योका भत्यक्ष होता नहीं ओर सो वायु भी बाह्य द्रव्य है । 
यतिं ता मनशूप दंद्रिय करकं भी ता वायुका भ्यक्ष संभवै नहीं । परिशेषे चक्षु त्वक्‌ इन 
दोनों इद्ियेकरिकि हीं ता वायुका प्रत्यक्ष कहणा होगा सो भी संभवता नहीं ॥ 

| बाद्यदरव्याके रत्यक्षकी सामग्री-काहेतें १ जिस बाद्यद्रव्यविषे महत्वपारमाण, उद्भूतरूप, उद्र 
{ तस्पशं यह तीन यण रहे हैँ तिस बाद्यद्रव्यका हीं चश्ुदद्रिय करिकै वा तकदंद्रिय किक 
{` परत्यकषज्ञान होषै है ओर जिस बादयद्रव्यविषे ते तीनों यण नहीं रहे ह किंतु एकं रहेहै वा 
{ दो रे हँ तिस बाहदरव्यका चशुहद्िय कारकै वा त्वकृददरिय करिकै भरत्यक्षज्ञान हवै नहीं । 
| 

| 
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जेसे आकाश, काल, दिशा इन तीन द्रव्यो महर्वपरिमाणके वियमानहूए भी उद्भतरूप 
था उद्रतसपशे यह दोनों युण ह नहीं । यतिं तिन अकाशादिक तीनोकरा चा्चुषपरत्यक्ष वा 
चप्रत्यक्ष होता नहीं ओर परथिषी जर तेज इम तीनेकं परमाणवोविषे तथा व्मणकेोविषे 
उद्धत तथा उद्भतस्पशे यह दोनों वियमान ह परंतु सो महस्वपरिमाण है नहीं । यतँ तिन 
{ परमाणन्यणकोका भी चश्षुषपत्यक्ष वा त्वाचव्यक्ष हता नरी ओर्‌ प्राण रसन्‌ चश्च इन 
{ तीन दद्वियोविषे महत्वपरिमाणके विव्यमानहूए भी उद्रतरूप तथा उद्भतसपशं यह दोनों है 
| नहीं । यतिं तिन घ्राणादिक तीन दंवियेका मी चा्षषप्रत्यकश्च वा तवाचम्रत्यक्ष होता नहीं ओर 
( मन विषे तौ महव, उद्भतूप, उद्रूतस्सशं यह तीनों नहीं है । यात ता मनका भी चाक्षुषभरत्य 
| । वा ताचप्रत्यक्ष होता नहीं ओर घटपटाष्िक द्रव्योिषे महच्च उद्रतरूप उद्रतस्पशे यह 
६, तीनों विद्यमान हँ । यतिं तिन घटपटादिकं द्व्योंका चाक्चुषपत्यक्ष तथा त्वाचपरत्यक्ष दोनों 
4 होवे है । सिद्धनियम--यतिं यह नियम सिद्ध मया । विषयताक्तबन्धेन बदिदरव्यप्रत्यक्षं प्रति 
समवायसबन्धेन महत्वषिशिशोद्धतरूपमुद्रतस्पशेश्च कारणम्‌ । अथं यह-विषयता 
| सम्बन्ध कम्र दिषयविषे उतन्न होणेहारा जो बाद्यद्रव्यविषयक प्रत्यक्ष है ता 


| 
1 भस पत्यकषज्ञानके प्रति ता बाह्यद्रन्यकिषे समवायसम्बन्ध करिके रद्या हआ महत्वविशिष्ट 
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क ष =) 
भी अवश्य क्या चाहिये सो वायुकी पिद करणेहारा कौन प्रमाणहै { एसी शंकाके पराप्रहूए 
। अव मतमेदसँ ता वायुषिषे प्रमाणक निरूपण करे है । पराचीन नेयाधैक-तहां प्रथम प्राचीन ` 


गणका हीं त्यक्ष होत है। यातं तिन ध्राणादिक तीन दद्रियों करके तौ ता वायुका प्रत्यक्च 
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द्विती थपरिच्छेदं । १५१ ) 


थ 0 म _ न 9 9 +~ 9 ~ 9 ~ ~ 9 न म 9) च~ ^> + 9 ~ 9 9 9 ० ~ +, - क~ ^ ~ न 


‹। उद्धृतरूपं तथा उद्धूतस्पश दाना कारण हा्वे ह॑। जप्त ` अय घटः ` यह्‌ प्रत्यक्षज्ञान समवाय 


म्बन्ध्‌ करिकि तौ आत्माविषे उवन्न होवे हे आर विषयतासम्बन्ध करक ता धर्ष 
विषयविषे भी उत्यन्न होवे है ओर ता घटविषे ते महत्वविशिष्ट उद्धतरूप तथा उद्धतस्पशे 


भ 
क 


| 
दोनों समवायसम्बन्ध कर्कि रहे रै । यातं विषयता संबंध करि ता परदप बाद्यविषे | 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
उत्यन्नहूए “ अयं घटः › इस प्त्यक्षविषे ता घटविषे समवायसम्बंध कर्कि रदे हूए ते महच 
विशिष्ट उद्धुतरूप तथा उद्ूतस्मशे दोनों कारण होवे दँ । इहां विषयतासम्बेध तौ कायताका 
अवच्छेदक सम्बन्ध हे ओर समवायसम्बन्ध कारणताका अवच्छेदक सम्बन्ध है । सो महत्व | | 
विशिष्ट उन्रूतरूप तथा उद्तस्पशं दोनों ता वायुकिषे है नही । यतिं ता वायुका चक्षदन्दरिय 
करिके वा त्वकृडन्द्रिय करक प्रत्यक्ष होवे नहीं । यदपि ता वायुकिषे महस्वविशिष्ट उद्वत | 
स्पश तौ है तथापि उद्धुतूप ता वायुविषे हे नहीं । यात उद्धतरूप तथा उद्धूतस्पशे दोनोका । 
अभाव ता वायुविषे कथन कम्या है । नेसे एक चैत्रनामा पुरुषके विद्यमान हूए भी मेत्रनामा | 
पुरुषके अमावहूए इहां चेत्र भेत्र दोनों नहीं हँ या प्रकारौ दोनेकि अभावका व्यवहार हेव 
है, तैसे ता वायुविषे उद्धुतस्पशके पियमान हूए भी उद्धतरपके अमावहूए उद्धुतरूप उन्ूत- 
रपे दोनों तहां नहीं है । या प्रकारे तिन दोनोकि अभावका व्यवहार सम्भवे है, किंवा । 
जैसे ता महविशिश उद्धूतरूप उदधुतस्पशैरूप कारणके अभावहूए ता वायुका चश्ुदन्द्रि 
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 करिके वा त्वकूदन्द्रिय करक प्रत्यक्ष होता नहीं । तैत ता कारणके अभावहूए परदीपादिकोकी 
प्रभाका तथा तप्रजटविषे स्थित तेजका भी चश्षुदन्द्रिय करक वा लकृदृन्द्रिय करिकै प्रत्यक्ष 
हता नही । काहेतै ? ता प्रभाविषे यद्यपि मनरवविशिष्ट उद्धतरूप तों ह तथापि ता प्रभाविषे 
उद्धतस्य हे नहीं ओर ता तप्त जरुविषे स्थित तजविषे यद्यापि महत्वविशिष्ट उद्धतस्पश तां 
है तथापि ता तेजविषे सो उद्धुतरूप ह नहीं । यतं ता उक्तकारणके अभावे ता प्रभाका 
तथा तेजका चक्षुहन्द्रिय करकं वा कड न्द्रय करिके प्रत्यक्ष होता नहीं । किंतु जसे ता 
 वायुके स्पशमात्रका त्वकदन्द्रिय करिके प्रत्यक्च हो है तेस ता तेजके भी उष्णस्पशेमात्रका 
त्वकदन्वरिय करिकै भत्यक्ष होवे हं । शंका-वायुङ्क मँ स्पशं करता ह तथा प्रभां मँ दखता 
ह तथा तप्रजलविषे स्थित तेजक्ू मं स्पशं करता हू या भकारका अनुभव सवं ठाकेकू होवें 
हे ओर अलभवसिद्ध अथक केवल युक्तिमाज्रतँ बाध होड सकता नहीं । यतिं ता ठोकेकि 
अनुभवत ता वायुविषे तों त्वाचप्रत्यक्षकी विषयता मानी चहिय ओर ता प्रभाविषे चाक्षुष 
प्रत्यक्षकी विषयता मानी चाहिये आर ता तप्तजटविषे स्थित तजविषे ताचप्रत्यक्षकी 
विषयता मानी चाहिये । पभाधान-केवल टोकेकि अनुभवमात्रतै किसी अ्थकी 
सिद्धि हो नही, किंतु यथाथे अनुभक्त हीं अथंकी सिद्धि होवे है। नो कदाचित्‌ 
अलुभवमात्रते अथंकी सिद्धि होती होवे तों रुपरदित आकाशविषे " नीलम्‌ भः ' या 
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प्रकारका अनुभव सव॑टोकोकरू हवि हे । ता अभवत ता आकाशविष भी नीटरूपकी सिद्धि 
होणी चाहिये ओर ' नीलम्‌ नभः ` या प्रकारके भरूप अनुभवत कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष 
ता आकाशविषे नीटपकू अंगीकार करता नहीं । यात ता भमरूप अनुभवत किसी भी 
अकी सिद्धि हाती नही, किंतु यथाथ अनुभवत हीं अथकी सिद्धि हवे ईै। तहां 
वायुकरू में स्पशं करता ह प्रभाकरं भ देखता हू तप्रनठिषे स्थित तेनकू मँ स्पश करता 
ह यह पूवेउक्त अनुभव भी यथाथहप नहीं है किंतु भमरूप है । यतिं तिन भमरूष 
अनुभवो करके तिन वायु आदिकोंविषे परत्यक्षज्ञानकी विषयता सिद्ध होषै नरीं। यति 
इन्द्रियरूप परत्यक्षप्रमाण कर्कि ता वायुकी सिद्धि सम्भवे नहीं, किन्तु अनुमान प्रमाण 
करि हींता वायुकी सिद्धि होत है। ता अवुभान-का यह आकार है । वायुके चराप- 
मानहूए लोको जो अदुष्णाशीतस्पशं तवकरद्रिय कर्कि भरतीत होवे है, त्त स्परीः 
 किञिदाथितः गुणत्वात्‌ रूपवत्‌ । अथं यह-सो स्यशं किसी द्रव्ये आश्रित हणे 
योग्य हे, रण हेणेतै । जो जो यण होवेह,सा सो किसी द्व्यके आभित हीं हविह, 
निराभययुण हाता नहीं । जसे पयण यणरूप होणेतें पंथिवी जठ तेजरप द्रव्यकरे आभित 
 होषैहै, तैसे सो स्यश भी णरूप हेणेते किंसी द्रव्यके आशित अवश्य होगा । इस 
प्रकारके अयुमान करिकै ता सर्शखुणविषे किंचित्‌ द्रव्यके आधितत्व सिद्धहूए ता किंचित 
 पृद कर्कि सो वायुरूप द्रष्य हीं धरहण किया जवि ह । हका-ता अलुमानविषे ' स स्पशः 
किञ्चिदाभितः ` इस प्रतिज्ञावाक्यविषे स्थित जो ' किंचित्‌ ` यह पदहैसो किंचितपद 
नियमपूवक एक अथका वाचक होवे नहीं, किंतु प्रसङ्गके अनसार सो किंचित्पदं स्वै- 
पदार्थोका वाचक हवै है  यतिंता किंञ्चितपद्‌ करि केवल वायुमा्रका प्रहण संभवता 
नही, किंतु ता किंञ्चितपद करिकं पृरथिवीभदिक्रोका भी प्रहण सभवे हे | समाधान 
यद्यपि ता किंञचितपदकारिक भसङ्गके अयुसार सवे पदा्थाका रहण होवे है तथापि दहं 
ता किंचितपद कर्कि एक वायुमात्रका हीं यरहण सभवे हे । ता वायुँ भिन्न अन्य किसी 
पदार्थका ता किञचित॒पद करके ग्रहण सभवता नहीं । काह १ ते रूपादिकं यण समवायरसंबेध 
करिके केवल द्रव्यपदाथिषे हीं रहं है । ता द्रग्यपदाथेतें भिन्न यण, कमे, सामान्य, विशेष, 
समवाय, अमाव दन षदटूपदार्थोविषे ते रूपादिकयण रहते नहीं । याते ता स्शेयुणका आश्रय- 
रूप करिकै तिन खणादिक षटपदा्थकरा तौ ता किंचित्पद करिके ग्रहण कीया जावै नहीं 
ओर द्व्यपदाथविषे भी पृथिवीरूप गव्या तों ता किंचित्पदं करके ग्रहण रोई सकता ' 
नहीं । काहेतै ! जो पार्थिवद्रव्य उद्रूतस्सरीवाा हवै है सो पाथिद्रग्य उद्भतरूपवाला भी 
अवश्य दवै है ओर जौ पारथिवद्रन्य मरत्वविरिष्ट॒उद्रतरूपवाटा तथा उद्रतस्यशंवाा ! 
हों इ सो पार्थिवद्रघ्य चशु्द्ियकरिकैि वा त्वकृद्विय करक अवश्य प्रतीत होते है । ¦ 
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| सो रेस उद्रतरूपवाला तथा उद्धूतस्पशेवाठा कोई पाथिवद्रव्य तहां प्रतीत होता नहीं । जिस 
पाथिव दष्यका सो अनुष्णाशीत सयशं त्वकदेद्रिय करिके ग्रहण रेवै । यत ता किञ्चित्‌ 

पृद्‌ करिकै ता परथिवीरूप द्रव्यका तों ग्रहण संभवता नहीं, ओर ता किंञितपद कर्के जो 
जलरूष वव्थक। तथा तेजहप द्रव्यका ग्रहण करीये सो भी संभवता नीं । काते ? ता जलपिषि 
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तथा तेजविषे सो अवष्णाशीतस्पशे रहता नहीं किंतु ता जविषे तों शीतस्पशं रह ह ओर 
तेजविषे उष्णस्पशं रहे ह । यतिं ता अदष्णाशीतस्पशका आश्रयरूप करके ता जटतनका ! 
मी ता किञचित्‌पद्‌ करिक ग्रहण कव्या जवि नदीं ओर आकाश, काठ, दिशा, आत्मा इन 
 च्यारिद्रव्योकानजोता किञित्‌पद्‌ करिक रहण करीये सा भी सभवता नही।काेतै१यह भआका- 
शादिकि च्यारोदव्य विथु । तहां सवे मूतेद्रव्येकि साथिजाद्रव्यका संयोग होवे है सो द्रव्य 
विथु क्या जाप है । एसे आकाशादिक च्यारि वियुद्रव्योका जोता किथितपद कां रहण 
कारये तों ता अदुष्णाशीतस्यशेका सवत्र त्वाचप्रत्यक्ष होणा चाहिये ओर वायुके प्रवेश 
रहित खफादिक स्थानों विषे स्थित परूषकं ता अुष्णाशीत स्यशंका ताचप्रत्यक्च होता नहीं । 
यातं ता अवुष्णाशीत स्पशेका आश्रयरूप करक तिन आकाशादिक विथु द्रव्योका भी ता 
किथित्‌ पद करके प्रहण होड सक नही । यदयपिजो जो यण विभु द्रव्यके आधित रह हसौ 
सो यण सवत्र प्रतीत हवि है या प्रकारका नियम संभवता नही । काह १ शब्दयुण आकाशष्प ` 
विमुद्रव्यके आभित रहे है ओर ज्ञान सुख दुःख आकिण आलाप विभुद्रव्यके आभित 
रहे दै, परंतु ते शब्द ज्ञान सुख दुःखादिक यण सर्वत्र प्रतीत होति नहीं तथापि तेयण दो 
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प्रकारके हवै है एक ते व्याप्यन्रात्ते यण होवे ह आर दूसरे अव्याप्यत्रातने युण होवे है । | 
तहां ते शब्दादिकं खण त। अब्याप्यव्रात्ते रण है अथोत्‌ आपने आश्रयरूप द्रव्यके 
किञ्चित्‌ देशिषे रहे ह किञितेदेशाविषे नदीं रह है । यातं विमु द्व्यके आभरत हए भी | 
ते शब्दादिकयुण सेतर प्रतीत हाते नही । ओर सा स्शेयण तौ व्याप्य वृत्ति यणहै। ; 
अथात्‌ आपणे आभ्रयरप दरम्यके सवं देशविषे रंहे है । यातं ता स्पशेकू आकाशादिक 
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विभुद्रव्योके आशित अङ्कीकार कीये हूए ता सपशकी सर्वत्र प्रतीति अवश्य प्राप्त हदगी 
तहां व्याप्यवृत्ति यणोका तथा अव्याप्यन्रात्ते युणोंका निदपण आगे पथम परिच्छेद 
विषे रुणेकि साधम्यैवेधम्ये निरूपणविषे स्पष्ट करके करेगे । यात ता कंचितपद कारं 
तिन आकाशादिकं वियुदरव्योका भी ग्रहणं किया जवि नहीं ओर ता किंचितपद करक जो | 
मनह्प द्रव्यका ब्रहण करिये सो भी सभवता नहीं । कहते सो मन अतिदंदिय है अथात्‌ मह- । 
 स्वाविशिषट उद्धूतरू पउद्ुतस्पशंके अभाववाटा दोणेते सो मन चशुहंद्रिय जन्य ज्ञानका वा त्वक्‌ | 


। 


 दद्िय जन्य ज्ञानका विषय है नहीं एसे अतिदेद्िय मनके आभितहूआ सो अदष्णाशीत स्पशं ' 


भी अतिदद्रिय हीं हेवैगा। ओर ता स्पशंका तौँ तवक्ददरियकरिकै सर्वदं प्रयक्ष हवै है। यत 
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ता स्परीका आश्रयरूप कारिक ता मनका भी ता रंचितपद करिकै रहण हे इसके नही, किपु । 
६" प्रिशेषतैं ता किंचितपदकरिके ता वायुरूप द्रष्यका हीं ग्रहण करणा होर्वैगा इस प्रकारके 
{ अलुमान प्रमाण करक हीं ता वायुकी सिद्धि होवे है इति । किंवा केव इस उक्त अनुमान ! 
{. करके हीं ता वाकी सिद्धि नही हवै है । किंतु दूसरे भी अनेक अलुमानों करिके ता वायुकी 
¦ सिद्धि हो इसके है सो दिखे है-हपवारे पाथिवादिक द्रव्पोफि अभिषाताख्य संयोगे 
{ विना हीं जो पणोदिकोविषे विलक्षण शब्विरेष होवे रै सो शब्द वेगवाटे वायुकरे सयोग 
{ संबधतैहीं हवै है यतं ता पणादिकेके शब्द विशेषौ भी ता वायुका अलुमान हेषै है, | 
। किंवा रुत्व धर्मवाटे जे वृण, तूर, मेष विमान आदिकं हँ तिन तृणादिकांकी जा आकाश- 
| अधःयतनका अभावरूप धृति टै सा धृतिभी ता स्पशंवेगवाठे वायुके संयोग करके 
॥ होप हे । यतँ तिन त्ृणादिकोकी तित भीता वायुका हींअदमान होवैदहै, किंवा 
हृपवले षार्थिवादिक दरव्यके अमिधाताख्य सयोगं विना हीं ब्ृक्षकी शाखादिकोषिषे जे ¦ 
चलनरूप कमं होवै रै सो कमं भी ता स्पशंवेगवाटे वायुदूप द्रव्यके संयोग करके हीं होवै 
है । यात तिन शाखादिकोके चलनरूप कमेतं भी ता वायुका हीं अनुमान होवै है । इत्या- 
दिकं अनेकं अलुमानों करिकै ता वायुकी सिद्धि सभवे है । यैं सो वायु किसी भी दद्रियजन्य 
भ्रतयकषज्ञानका विषय नहीं है, किंतु प्रवेउक्त अनुमानप्रमाणजन्य अवुमितिज्ञानका हीं सो 
वायु विषय हे इति ॥ 
आर केरैक न्यक्तं नेयायिक-तौं यह कह हैँ । बाह्य दव्यके प्रत्यक्षविषे महस्वविशिष्ट 

उद्धृतरपकू तथा उद्रतस्पशक्रं दोनों कारणता नहीं हे, किंतु महखविशिष्ट उद्ध॒तपकू 
हीं कारणता है! कहितै { कारयेके अभावषिषे कारणका अभाव प्रयोजक होवे है । तहां ता 
द्व्यप्रत्यक्षरूप कायंके अभावविंषे ता उद्तहप कारणक अभावं प्रयोजक मानणेम लाघव › 
है । ओरजे वादीता द्रव्य भ्रत्यक्षविषे ता रूपस्पशं दोनों कारण माने ह, तिकि मतविषे 
ता रुपस्पशं दोनेकि अभावकूं ता प्रत्यक्षके भभावविषे प्रयोजक मानणेमे गोरवदोष प्राप्त होवे 
हे। यातं सो पूवैउक्त पराचीनोका मत समीचीन नहीं है । इहां यह ताल हेता द्रन्यके चाक्षुष 
 प्रत्यक्षविषे तथा त्वायप्रत्यनविषे ता महरवविशिष्ट उद्भतहपकू कारणता हूए भी ता द्रव्यके 
। तवाचमत्यक्षागिषे उद्रतसपशकूं भी कारणता हवै रै अथौत्‌ ता द्रव्यके चाक्षुषरत्यक्च विषे तों 
| केवल महत्वविशिष्ट उद्रतरूपव्ं हीं कारणता होवे है । ओर ता द्रव्यके त्वाचपत्यक्षविषे तीं 
† ता महत्वविशेश उद्धुतहपदू तथा उदधृतस्पशकू दोनों कारणता होषै है । यति ता वायुविषे 
उद्धतस्यशेके विद्यमान हूए भी ता उद्ुतरूपके अभावे ता वायुका चाक्षुषपत्यक्ष वा खाच 
{ पत्यकष होना नही । ओर दीपर्चदरादि्ोकी भभाविपे ता उदरूतस्वशक अमावहूए भी सो उद्धूत | 
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रूप विद्यमान ₹ यतँ ता प्रमाका भी वाक्चषपत्यक्ष हेते है, त्याचपत्यक्च होपै नहीं । ओर | 
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पिव भ्यणकषिषे ता उद्ूतस्पशेके अभावहूए भी सो उद्धूतप रहे हे । याति ता यणकंका 
भी चाध्वुषप्रत्यक्ष होपै है तवाच परतयकष होता नहीं ओर ततजलविषे स्थित तेजविषे ता 
उद्रूतस्पशेके विव्यमानहए भी से। उद्धूतखूप ह॑नहीं । यतँ ता तेजका वायुकी न्या 
चाक्ुषभत्यक्ष वा तचप्रत्यक्ष होता नहीं किंत ता तैजके उष्णस्पशेमात्रका हीं वाचपरवयक्ष ¦ 
होषैरै। यैं सो वायु प्रयक्षपभरमाण करिकै सिद्ध नहीं है, किंतु पूर्वं उक्त अनुमानप्रमाण 
कर्कि हीं सो वायु सिदध है इति ॥ 

न्य न्याय तथा मीमांसक मतते बाह्य द्रभ्यके परत्यक्षकी सममग्री-ओर नवीन नैयायिक तथा 
मीमांसक तौ ता वायक त्वकदद्रियजन्य भ्त्यक्षज्ञानका विषय हौं माने है । तिनाका यह अनि- | 
प्राय है-बाह्य द्रव्यके प्रत्यक्षविषे महत्वविशिष्ट उन्धुतहूप तथा उद्धूतस्पशे दोनां कारण नहीं 
है तथा केवल महतवविशिष्ट उद्धत रूप भी कारण नहीं हे, कित ता द्रव्ये चाश्षुषपत्यक्षविषे 
तो मह्ाषिशिष्ट उदधूतहप कारण हे ओर ता द्रव्यके साचमव्यक्षविषे मह्विगिष्ट उद्भुत- 
स्पशं कारण रै । ता द्रष्यके त्वाचगपरत्यक्षविषे ता उद्धुतरूपकी अपेक्षा होवे नहीं तहां वायु- 
विषे सो रपण रहता नहीं । याते ता महत्वविशे्ट उद्धुतरूपके अभावे ता वायुका चश्चुष- 
भ्रत्यश्ष मत होवो परंतु ता वायुविषे सो महरवविरिषट उद्दूतस्पशे वियमान है । यतिंता वायुक्रे 
त्वाचभव्यक्ष होणेविषे कोई भी बाधक नहीं हे । यतिं सो वायु त्वकरदियजन्य प्रत्यक्षका विषय- 
हीं है, किंवा जैसे ता वायुका त्वाचपत्यक्ष होवे है तैसे ता तप्तजटविषे स्थित तेजक्रा भी त्ाच- 
भ्रत्यक्ष हेवैहे तथा ता प्रभाका भी चाघ्षुषप्रत्यक्ष हवै है। काहेते ता दष्यक्र वाचपत्यक्षका ¦ 
कारणभूत जे मह्वविशिष्ट उद्धृतस्शं दे सो उद्धतस्पशं जैसे ता वायूविव रहेदैतेतेता 
तेजविपे भी सो उद्रतसशे रहे है ओर ता दरव्यके चाकषुषमत्यक्तका कारणमूत ज मह , 
विशिष्ट उद्धूत है सो उद्धत जैसे घटपटादिक दरव्योकिषे रहे हैतेसे ता पभावे भीमो 
उद्धृतप रहे है । यात ता तप्रजविषे स्थित तेज़ त्वाचपरत्यक्षतरिषे तथा ता प्रनाके चश्ुष 
भरत्यक्षकिषि कोद भी बाधक नहीं हे; उलटा में वायक स्पशे करता हूः मेँ तप्तजरषिषे स्थित 
तेजदं स्पशं करता हू मं भाक देखता ह॑ यह सवंखोकोंका अचुभव भी त। अथेका साधक 
है भर जो वादी इन उक्त भतीतियोकूरं भमरूप भाने है ता वादी यह पूछा चाटिये-तिन 
उक्तं प्रतीतियोविषे सा भरमरूपता किसी शक्ते भमाणतें विना हीं है अथवा किसी युक्ति प्रमाण 
करि सिद्ध १ ! तहां सो वादी जो प्रथमपक्ष अंमीकार करे तौ ता वादीनें जै गिन उक्त प्रती 
तियोंविषे भमूपता अंगीकार करी है तैसे में षट्क यशे करता हू, मे परक देखता ह इत्या 
दिक प्रतीरियोषिषि भी सा भमहपता अर्गीकार करी चाहिये ओर इन पतीतियोपिषे सा धम 
श्पता ता वादीकूं भी अंमीकार नहीं है । यतँ सो पथमा क्षतं संभवता नहीं भोरसो वादी 
जो द्वितीयपक्ष अंगीकार करे सो भी सेमवता नहीं । कहँ † निस परतीतिके उत्तरकाठविषे ' 
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{| विरोधी मतीति होये हे सा भतीति हीं धांपिरप होषै हे। जैसे शुक्तिविषे “इदं रजतम्‌ ' या प्रका 
। रकी भतीतिहूएते अनंतर “नेदं रजतम्‌ या प्रकारकी विरोधी भतीति हयै है । यानै रजतम्‌ ¦ 
यह भरतीति भांतिरूप कही जावे हे । इस प्रकारकी विरोधी पभ्रतीति तिन उक्तपरतीतियोतिं अन- , 
तर होती नहीं । यातं ते ्रतीतियां भमरूप नहीं है इति ॥४ ॥ इति वायुनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ 
4 परमाणुवादि्योकिं यहां जगकी उत्पत्ति । 
तहां पूवं ज्णकादिकायदूप पृथिवी जल तज वायुर अवयवीरूप कल्या था । तहां केदैक 
4 नास्तिकवादी ता अवयवीक्र अंगीकार करते नही, किंतु परमाणवौके समृहरूप पजक हीं घट 
4 
| 
९ 
| 
| 








| 
॥ 
॥ 
॥ 
» 
पटादिरूप माने हँ । तिन नास्तिकोके मतके खंडन करणे वासते प्रथम ता ऋणकादि कार्यरूप 
पृथिवी जट तेजं वायुके उत्पात्तिविनाश क्रमक कथन करे हे । तहां प्रखयकाटविष पृथिवी ॥ 
जल तेज वायु इन च्यारि द्व्योके असंख्यातपरमाण किसी भी व्यणकादिरूप कयद्रव्यका 
महीं आरभ करतेहूए तथा कंपायमानहूए पृथक्‌ पृथक्‌ स्थित हवै द । तिसतें अनंतर सृषटकि 
आदिकारृविषे परमेश्वरकी चिकीषौ उदयन्न हवं अथात्‌ कार्यरूप द्रव्येकरि उत्पत्ति कर- ! 
णेकी इच्छा उसन्न हेपि हे ॥१॥ ता चिकीषौके वशतैःतिन सवंपरमाणुवोविषे क्रिया उसन्न | 
होवे है ॥ २ ॥ तिम क्रियारूप हेतुत तिन सजातीय दो दो प्रमाण्वोका परस्पर संयोग 
उयन्न होवे है ॥ २ ॥ अथौत्‌ पृथिवीके प्रमाणवोका तँ पृथिवीके परमाणवो साथि | 
संयोग होप है ओर जठके वरमाणवोंका जले परमाणवेकि साथि संयोग हवै है ओर 
तेजकरे परमाणएवोका तेजके परमाणवोके साथे संयोग होवें है भर्‌ वायुके परमाणुवोंका 
; बायुके परमाणवोके साथ संयोग होवे हे । इस प्रकार सजातीय परमाण्रोके क्रियाजन्य 
ई संयोगे च्यणक्प कायं उसन्न हवे ह अथात्‌ पृथिवीलादिरूप करिके सजातीय दो 
{ परमाणवेकि संयोगे सो व्यणकरूष कायं उसन्न हवै है । तहां असंख्यात परमाणवो 
† मध्यविमि दो दो प्रमाणवोके संयोग उयन्न हूए ते व्यणकरूप कायं॑भी अख्यत हीं 
९ उतन्न होवे है ॥ ४ ॥ भावकारययीके कारण-नो जो माव काय॑होवे है सोसो भाव कायं 
| समवायिकारण, असमवायिकारण, निमित्तकारण इन तीन कारणों करके हीं जन्य होप 
र 
९ 
4 





हे । यह न्यायशाब्लकारोका नियम है । भाव कदनेका तातय्य-तहां प्रध्व॑सा भावरूप कायं । 
केवल निमित्तकारण करके हीं जन्य होवे है । समवायिकारण करक वा अभमवायिकारण 
करि सो प्रध्वंसाभाव जन्य होता नहीं । यतं ता नियमविषे कायमाज्रका रहण कन्या 
नहीं किंतु भावकार्यका ग्रहण कव्या है । सा भावकायंपता ता व्यणकविषे भी है । याते 
सो ्यणुकरूप कायं भी तिन तीनों कारणोकरिकै हीं जन्य हेग । यणुको्त्पीत्त कारण- | 
4} तहां ता व्यएकरूप कायका ते दोनों परमाण तौ समवापिकारण दै ओर तिन दोनों 
|| परमाव जौ क्रियानन्य प्रसरसंयोगसवथ है सो दो परमाण्वोका संयोग ता 
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| धणकल्प कायका असमवापिकारण है ओर प्सेश्वर १, ता प्रेश्वरका ज्ञान २, ता 
| | परमेश्वरकी इच्छा 3, ता प्रमेश्वरकी भरथल्नरूप ति ४, काठ ५, दिशा ६, प्रागभावे ७, 
 जी्ेकि पुण्यपापरूप अदृष्ट ८) प्रतिबन्धक भाव ९ यह नव ता व्यणकरूप काके निमित्त 
| कारण दै । कायैमा्के निमित्त कारण--किंवा यह उक्त परमेश्वरादिक नव केवल ता व्मणकरूप 
{ कायेके हीं निमत्त कारण नहीं है, कतु सवं का्यमात्रविषे इन गर्वोकू निमित्तकारणशूपता 
है। या कारणत हीं इन नवोंकू साधारण कारण कहे हैँ । इस प्रकारके तीन कारणों करके 
तिन व्यणकप कार्योकी उलक्तितं अनेतर तिन ऋणकोविषे एनः क्रिया उत्पन्न होवे हे ॥५॥ 
ता क्रियाति तिन सजातीय तीन तीन वऋणकोका परस्पर संयोगसम्बन्ध होवे हे॥६॥त। संयोगे | 
यकप काये उन्न होवे है ॥७॥ ते त्यणक कायं भी अण्या हीं उलसन्न होवे है । तहां 
तिश उयणकरूप कर्यका ते तीन व्यक तौं समवायिकारण है ओर तिन तीन व्यणकरोका 
 प्रस्सरसंयोग सम्बन्ध ता ्यणकरूप का्यका असमवायिकारण है आर ते पूर्उक्त परमेश्वरा- 
दिके नव ता यणुकर्प कार्यका निमि्तकारण हैँ । दस प्रकार तिन उयणुकषटप कायोकिी 
| उत्ति अनेतर तिन व्यणुकोंविषे भी पुनः क्रिया उवन्न हवि है ॥ ८ ॥ ता क्रियाति तिन 
सजातीय च्यारिच्यारि श्यणुकोंका परसर संयोगसंबंध होवे हे ॥ ९॥ ता संयोग नतुर 
| णुकरूप कार्थं उसन्न होवे ह ॥ १० ॥ ते चतुरक भी असंख्यात हीं उलन्न होवे हँ । तहा 
। ता चतुरणकषप का्येका ते च्थारि अयण तौ समवायिकारण होये हँ ओर पिन च्यारि व्यण-, 
। केका प्रसरसंयोगसंबंध असमवायिकारण होवे हे जर ते पूवे उक्त प्रमेश्वरादिकं नव 
निमित्त कारण होवे है । हस प्रकार ते पेच चतुरणक मिक दूसरे पैचाणकनामा स्थूलतर 
कार्यकू उतन्न केरे है ॥ १० ॥ ओर ते पंचाणकनामा स्थुटतर कायंरूप अवयव मिक 
दुसरे स्थूलतम का्य॑कू उतन्न करे हँ ॥ ११ ॥ दस प्रकार पूर्वपूर्वं कारणक अक्षा करकं 
 उत्तरउनर स्थूलकायंकी उत्पत्तिक्रम करिकै महानृपृथिवी, महानृजल, महानतेन, महान्‌- 
| वायु उन्न होवै है । जैसे प्रमाण॒रूप समवायिकारणकी अयेक्षाकारिकै ता व्यणकरूप 
 कायेविषे द्विरणस्थूलता होवे रै ओर ता व्यणकरूप समवायिकारणकी अपेक्षा करि 
ता त्यणकरूप कायेविषे त्रियुणस्थूलता होवे हे आर ता अ्यणुकरूप समवायिकार- 
| णकी अगेक्षा करि ता चतुरणकरूप कायौविषे चतुयणस्थलता हवै है । इस 
पकार यहानपृथिवी आदिक कायपयेन्त पवेपूवे समवायिक्रारणकी अक्षा करिके 
। उत्तर उत्तरकायविषे स्थूटताकी आेकता जानि ठणी । तहा पूषेपूवं समवापिकारणतै उत्तर 
उत्तर कायं भिन्न हीं होषै है,जेसे ता परमारूप समवायिकारणे सो वऋणकरूप कायं भिन्न 
होवे है ओर ता व्यणकरूप समयाधिकारणतै सो त्यणकरूप कायं भिन्न होवै है । इस प्रकार 
महान्‌ प़राथिवी आदिकं कायेपर्यत पवपव समवापिकारणकतै उत्तरउत्तर कायं भिन्न हीं उयन्न 
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| होषै है ओर पूवपूयं समवापिकारणरूप द्रव्यके रूपादिकं ण उत्तरउत्तर कायंद्र्पके रूपादिक 
य्णोकूं उतपन्न केरे है । जेसे तैतरूप समवायिकारणके रपादिकणण, पटरूप का्यके रूपादिकं 
णोदः उतपन्न करे है । तैसे ता परम।णप समवाधिकारणके रूपादिक खण ता व्यणकरूप 
। कायंके रूपादिक य॒णोकूं उत्पन्न करे है ओर ता व्यणकरूप समवायिकारणके रूपादिकं 
` णण ता ज्यणकरूप काके पादिक यणोङ उतन्न करे है । इस प्रकार महान पृथिवी भाविक ` 
। कायेद्रव्प पर्यत पवेपूवै समवापिकारणके रूपादिकश्ण उत्तरउत्तर कायंद्व्यके रूपादिकं 
शणोकूं उतपन्न करे है । ययपि पाकजरूपरसादिक तथा द्वितवादिक तथा संयोगविभाग इत्या- ` 
दिकं यण कारणके यणेतिं उन्न नहीं होते किंतु आपणे आश्रयद्रव्यविषे समवेत तेजःसंयो- ' 
गादिकं करिकै हीं उवन्न होवै है । तथापि जे हपादिकशण कारणके णेति उवन्न होवे है 
तिन रूपादिक युणोक। हीं दहा रहण करणा । तक्षं जे यण कारणके रणति उतन्न हवै है 
तथाने यण कारणके य॒णेतिं नहीं उवन्न होवे है ते स्वयण आगे प॑चमपरिच्छेदविषे यणेके ' 
ताधम्ये वेधम्यं निरूपणविषे स्प्ट करिकै करेगे ॥ 

। सीन परमाणुओमे दवणुककी रांका-जैसेदो परमाण ता व्यकरूप का्यंका आरंभ करे है 
{ तैसे तीन प्रमाणता व्यणकरूप कायेका आरभ क्यु नहीं करते १ ओर जैसे तीन व्यणक ता ` 
' ्यणकर्ूप का्यका आरभ करे है तैसे दो वणक ता त्यणकरूप कायेका आरभ क्यु नही करते! ' 
९ इसका समाधान-तीन प्रमाणवोंक जो ता व्यणककूप कायेका आरभक मानिये तौ एकतो 
गीरवदोषकी भरामि होवै है । कात १ दो परमाणवोकी अपेक्षा करिफ तीन परमाण अधिक हाप 
ह । तिन दे परमाणवेति हीं जो ता व्यणकरूप कायेकी उसत्नि होद्‌ स्के तों तीन परमाण- 
वेतिं ता ग्यएकरूप कायैकी उत्ति मानणेषिषे ता गारवदोषकी हीं प्रापि होवे दहै ओर 
दूसरा तीन परमाणवोतैं ता व्यणकरूप कार्यंकी उति मानणेकिषे कोद प्रमाण भी नहीं है । 
यात तीन परमाणवोकूं ता व्यणकरूप कायक आरभकता संभवती नही, किंतु टाक ते 
दो प्रमाण हीं ता व्यणकहप काका आरंभक होवे है, तीन द्यणकोसे ज्यणुकोत्पत्तिमं गोरयकी 
। शंका-जेसे तीन परमाणवोंविषे ता व्यणकरूप कायक आरंभकता मानणेविषे गौरवदोषकी 
| प्रापि होवे हता गीरवदोषकी निवृत्ति करणे वासत छाव दो परमाणवो विषे हीं ता व्यणक- 
। हप कार्यकी आरंभकता अंगीकार करी हे तैसे तीन व्यणकोंषिषे ता ज्यणुकरूप कार्यकी 
आरम्भकता मानणेकिषे भी ता गौरवदोषकी हीं भाषि होवे है । यतिं ता मौरवदोषकी निवृत्ति 
करणे वासते छापवतैं दो वऋयणकोविषे हीं ता यणुकरूप कायेकी आरंभकेता मानी चाहिये । 
\, इसका समाधान-यद्यपि दो उ्यणुकोतिं ता ज्यणुकरूप का्यकी उत्पत्ति मानणेविषे लाषवहे | 
= दरो व्यणुकेतिं ता ्यणकद्प कार्यकी जो उत्पात्ते मामेये तौ ता त्यणुकरूप कायंकिषे / 


महत्वपरिमाण नहीं होवा । ता महत्वपरिमाणके अभावहए ता ्यणकका चाश्चुषप्रत्यक्च नहीं 
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हथ । कहत १ कायके महत्वपरिमाणाकेषे ता कायेके समवाकारणका महक्ववारिम।ण 
अथवा ता समवायिकारणकी वहूत्वसंख्या असमवायिकारण होवे रै, जंसे तैतुरूप समवायि 
करणकः महर्वपारेमाण पटदप काके मह्वपरिमाणका असमवापिकारण हे है ओर सो 
स॒मषापिकारणका परिमाण जो कार्यके परिमाणकूं उत्पन्न करे है सो आपणे समान जाति वे 
तथा आपणेतैं उत्कृष्ट एसे परिमाण हीं उलन्न करे है जैसे ततुरूप कारणका महपरिमाण 
मह्तवप करिकै आपणे समान जातिवाटे तथा आपणे उत्कृष्ट रेमे प्टके महत्वपारिमाणक् 
। उयृन्न केरे है । तहां ता दचणकरूप कारणषिषि तौ सो मह्वपारिमाण है नहीं, किंतु अणल- 
 परिमाणहै ।या कारणते हीं तिन परमाणवोकी न्यां ता द्रचणुकका भी प्रत्यक्षज्ञान होता 
नही । तहां ता दथणकरूप क(रणके अणत्वपरिमाणतें जो ता त्यणकरूप कायेके प्रि- ¦ 
माणकी उत्पाते मानिये तौं सो ज्यणकका परिमाण ता दचणकरके अणतपरिमाणकी अक्षा , 
फरक अणुतर होवा ओर सिद्धातविषे ता -यणककू महस्परिमाणवाला ही मान्या है । 
या कारणत हीं ता उयणुकका चक्षुष प्रत्यक्ष हवि हे। याते सौ पणुक्का महखपरिमाण 
ता उखणकरष समवायिकारणके परिभाणजन्य नहीं है, किंतु ता दवणकरूप कारणविषे ॥ 
स्थित जा बहुतवसंख्या हे ता बहुलस्य ह से पणकका मह परिमाण जन्य हो 
है । सा वहस्य द्‌/ कषे रहती नहीं । किन्तु तीन च्यारि पंच षट्‌ इत्यादिकविषे दी । 
सा बहुतसंख्या रहे है । यात ता पणकरूप कायविषे मह्वपरिमाणकी उलि वास तीन । 
व्यणकेतिं हीं ता ्यणकरूप काकी उत्ति मानी चाहिय ५ | 
। 
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परमाणुओकी करियाका असमवायिकारण-जौ जं भावकायं होषै हे सो सो भावकाये 
समवायिकारण असमवािक।रण निमित्तकारण इन तीन कारणों करिकै हीं जन्य होवे है । 
यह नियम पूवं कथन कम्या था सो नियम सम्भवता नहीं । कालत १ नेसे ते व्यणकादिकि 
भाव कायं हँ तैसे मृषि आदिकाले विषे तिन प्रमाणवोके संयोगका जनक सा परमाणवोकी 
क्रिया भी भावकार्यं है, परन्तु ता क्रियाका कोई असमवायिकारण प्रतीत होता नरी, किंतु 
ते परमाण तीं ता किया समवायिकारण है ओर ते पूवेउक्त प्रमेश्वरादिक नव ता किंयाकि 
निमित्तकारण है । यातं सा परमाणुषोकी किया जैसे असमवायिकारणतैं विना हीं उतसन्न 
हो है । तैसे ते दमणकादिक भावकाये भी ता असमवायिकारणतैं विना हीं उन्न हवैगे । 
एसी शंकाके प्राप्त हूए अव मतभेदे ता यके असमवायिकारणका निरूपण करे हें । 
दूसरे प्रन्थकार- तहां केदैकं ग्रन्थकार तों यह कहे है । तिन परमाणुवेके साधि जो परयलवाले 
हेश्वरका संयोगसंबध है सो संयोगसम्बन्ध हीं ता करियाका असमवायिकारण है इति । ओर | 
केक यन्थकार तौँ यह कहे है । पुण्यपापरूष अदृश्वाटे जीवात्माका जो तिन प्रमाणुोके | 
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यि संयोगसम्बन्ध है सो संयोगसम्बन्ध हीं ता छियाका असमवायिकारण है इति । 
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(१६० ) न्यीयमपरकाडा । 


4 ताये यह-दश्वरात्मा तथा जीवात्मा यह दोनों विथु है । अर सवेन दव्योके साथि जा ! 
{ इ्यका संयोगसवंप होवे हे सो दव्य वियु कट्या जावे है । ओर ते पृथिवीभादिकोके परमाणु 
¡ भी पूरतदरव्य है । यतिं ता सृके भादिकालाविषे तिन परमाणुषेकि साथि ता दरात्माका 
{ तथा जीवात्माका सो संयोगसंबंध वियमान हीं है । सो संयोगरसंवंध हीं ता क्रियाका असम 


| 

वापयिकारण है इति। ओर केक धन्थकार तों यह कटे । एकपरमाएुके साथि दूरे परमाणुका 

जो नोदनास्य संयोग रै सो संयोग हीं ता परमाणकी करियाका असमवापिकारण हे । ॥ 

अनवस्थादोपकी रंका-ता नोदनाख्य संयोगविषे ता क्रियाकी असमवायिकारणता मानणेमें 
अनवस्थादोषकी प्राति हिणी । काते १ जिस दितीय परमागरुके नोदनाख्य संयोगते ता प्रथम 

परमाणविषे क्रिया उन्न भं है सो दितीय परमाणुका नोदनाख्य संयो¶ भी तिस दवितीय- ॥ 

प्रमाणुकी क्रिया करक हीं जन्य होगा । ओर सा द्वितीयपरम।णुकी करिया भी तिस द्वितीय- 

परमाणके साधि तृतीय परमाणुके नादनाख्य संयोग करिके जन्य हेवैगौ । ओर सो तृतीय- 

9 

॥ 

। 

॥ 

| 

॥ 

¢ 

1 

# 

॥ 

॥ 

| 

| 

॥ 


4 

4 

। 

| 

4 

॥ 

{ प्रमाणुका नेदनाख्य सेयोगमी ता तू्ीयपरमाणुकौ क्रिया करकं जन्य हविशा । ओर सा 

तृतीयपरमाणकी क्रियाभी ता तृ्तीयपरमाणंकं सापि चतुथंपरमाणके नोदनाख्य संयोग 

¦ केरिफे जन्य होगी । इस प्रकार क्रियावेकी तथा नोदनाख्य संयोगोकी परम्परा मानणेविषे 

अनवस्था देषकी प्राति हेग । याते एक प्रमाणुके साधि दुसरे परमाणुके नोदनाख्य सयोगषिषे 

¡ ता प्रमाणुके क्रिया असमवायिकारणता सम्भवती नही । इसका समाधान-जेमे बीजं 

{ अंकुर उयनन होवे हे । ता अंकुर एनः बून उत्पन्न होवें हं । ता बीजें पुनः अंकुर उसन्न हवि है 

{ता अंकुर पुनः बीज उन्न होवें हे । या प्रकारकी बीज अंकुरोकी अनवस्थादू शाखका 

{ रनिं दोषूप नरी मान्या है । तथा जसे शरीरं पुण्यपापरूप अट उलन्न होवें है ता अट 

| ते पुनः शरीर उसन्न हेव है ता शरीरत पुनः अदृष्ट उसन्न हवै है । या प्रकारकी शरीर 

! अटकी अनवस्थाकू शाच्चकारोने दोषरूप नहीं मान्या ह । तेसे तिन प्रमाणवोके किया- 

{ की तथा नोदनाख्य सयोगे।कौ अनवस्था भीं दोषहपता नही हे । मृभ्थके नाशकरणे 

| हारी अनवस्थाकृ हं शाञ्चकार दोषषप माने है । याति एकपरमाणके साथ दूसरे परमाणके 

† नौदनास्य सयगविषे ता परमाणके क्रियाकी अस्षमवायिकारणता संभवे है इति । ओर 

4 केक ्न्थकारतों यह कहे ह । तिन परमाणवोंविषे जो वेगाख्य संस्कारनामा यण है 

{ सोवेग हंता परमाणकी क्रियाका असमवायिकारण है । जसे बाणादिकोके द्वितीयादिकं | 
करियावोका वेग अस्षमवायिकारण होवे हं तते ता प्रमाणे क्रियाका भी सो वेग हीं असतम्‌- । 

| वायिकरण हँ । वेगविपे असमगायिकारणता न होनेकी देका-तिने प्ररमाएवोके वेगृकू जो तिनं ` 

{ परमाणुदोके करियाकी असमबायिकारणता मानेमे तो कल्पनागोरवदोषकी भरामि हेग । 

| काते १ जपे प्रथम नोदनाख्य संयोग बाण विषे क्रिया उतवन्न हवै है। ता क्रियते । 

छि 


॥ नवद्‌ ---------------~- 
प्य श्वेः ` छ ष्ठ - प" - 6 छा "टा - ७ ~प - प्क - ष्ठा-ष्ठी - प्छ -ः -ष्ठः दः -प्ठीः - ध ° पीन - पः पिः केः - ही "८6" - च ष्ट 9 (च्छः -च्ठः छः क भ नः 





द्वितीयषरिच्छेद्‌ । ( १६१ ) 
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‹ ता बाणविषे षेग उत्यन्न हाव है| तावेगनैँता बाण विपि पुनः दूसरी क्रिया उतन्न होवे रै। 
| ता दूसरी कियत ता बाणविषे पुनः दूसरा पेग' उन्न हमै रै । इसप्रकार जव पथैत ता 
बाणका भूमिविषे पतन नही हेव है तव पर्यैत ता बाणकिषि क्रियावोंकी परपरा तथा 
वेगोकी परंपरा कल्पना करणी हषे है । तैसे सो प्रमाणवोकि क्रियाका अममवायिक्रारण 
रूप वेग भी तिन परमाणवोकी दूसरी क्रियाकरिकि जन्य हेपिगा, आर सा दृसरी क्रियाभा 
किसी दूसरे वेगकरिकै जन्य हेविगी ओरसो दूसरा वेग पुनः तीसरी क्रिया करिकै जन्य ¦ 
हदा । इभ प्रकार भरटयकं आदिक्षणते रेकं सृष्टिकालपयेत सवं प्रमाणवोविप क्रिया्वोकी 
परपरा तथा वेगोकी परंपरा कल्पना करणी हेवैगी । ठेसी कल्पना मोरवदोष करक युक्त , 
है। यातैँता वेगविषे ता परमाणके क्रियाकी असमवायिकारणता संभवे नहीं । इसका समा- 
धान-सो कल्यनागौरव सरवेत्र. दोषरूप हवि नही, किंतु जो कल्पनागौरवं निष्फठ देवै दै 
सो कल्पनामौरव हीं दोषरूप हवै है । फलका जनक कल्पनागोरव दोषरूप होता नहीं । सो 
व्मणुकादिककायंकी उत्पततिरूपफल दहांभी विव्यमान हे । यात ता फलका जनक हेण सो 
कल्पनागौरवं दोषरूप नीं है । यति तिस तिस ॒परमाणुनिष्ठ वेगकू तिस॒तिस परमाणु 
क्रियाकी असमवायिकारणता संभवे है इति । परथिवी आदि चागं काय्यंद्रव्याके विनारका कम~ 
इतन परैत पृथिवी, जल, तेज, वायु इन च्यारि कायद्रव्थोके उतत्िका क्रम कथन कन्या । 
अव तिन च्यारौ का्यद्रव्योकें विनाशका करम कथन करे दँ । इम प्रकार उसन्नहूए ते कार्य 
{ कव्य कोदैकाल पत स्थित रोवे है । तिसतै अर्नतर ता परमेश्वरकी पुनः संजिरीषौ उत्पन्न ` 
| होषै है अथात्‌ तिन उयननहूए कारयदव्येकि संहार करणेकी इच्छा उवन्न होवै द॥१॥ता 
4 संजिरीषके वशत तिन परथिवी आदिक व्यार द्रव्योके परमाणुवीविषे पुनः तिया उतर 
| होवै है ॥२॥ ता क्रियं तिन दो दो परमाणुवोका परस्पर विभाग होवे ह ॥ ३ ॥ ता विभागौ 
{ तिनिदो दो परमाणुवोके सेयोगका नाश दहेवेह॥॥ ता मयोगके नाशते तिन व्यणुकप 
{ कार्ोकिा नाश दोषै है ॥५. ॥ तिन द्रबणकरूप समवायिकारणेकि नाशहूए तिन उयणुकरप 
कार्यौका नाश होवै है ॥ ६॥ तिन उ्यणुकरूप समवायिकारणोक नाशहूए तिन चतुरणुकरप 
4 
| 
4 
| 
॥ 
4 
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कार्योका नाश होवे है॥७॥ इस प्रकारं पवपूवं समवाधिकारणके नाशकरिके उत्तरउत्तर कार्यकर , 
नाशक्रम करि महानृपृथिवीका तथा महानूजठका तथा महानृतेजका तथा महानवायुका 
नाश हतै है । ओर तिन द्रयणकादिक कार्यद्रव्योके नाशहूए तिनके हपादिक युण भी अपि 
हीं नाश होड जावै दहै । दस प्रकारौ जो व्यणुकादिक सवेकारयदरव्योका नाश है तादृ शाख 
विषे अवांतरमटय कहे है 1. तालयं यह-प्रखय दो भकार॑का होवे है ।. एक ती अवांतरभख्य 


{ हवे है ओर दसरा महाभलय हो है । अवान्तर मर्यका रकण-तहां स्वकृयुदरव्यध्वंसः जवा 
| न्तरपछयः। अर्थं यह-व्यणकरूप पृथिवीते आदिलेके महानूपृथिवीपयैत जितनाकी पृथिवी 
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({ १६२ ) म्योयप्रकाडा । 
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रप कायद्रष्य है तथा व्यणकरूप जलत आदिलेके महानूजलपर्थैत जितनाकी जटरूप 
का्यदरव्य है तथा दचणकरूप तेज आदिेके महाजरतजपर्यत जितनाकी तेजशप कारयगरव्य है 
तथा ऋयणुकरूप बयत आदिठेके महानूवायुपर्य॑त भितामकी वाथुहूष कायेग्रव्य है तिन 
स्वं कायंत्रव्योका जो पूवैउक्तं रीति ध्वसहै सो ध्वंस अवान्तर भरठय कष्या जवि हे। 
पदकृत्य-तहां सत्किचित्‌ धटादिरूप दरव्योका ध्वैस तों इदानौंकालटविषे भी विद्यमान है । 
। यतिं इदानींकाटविषे भी सो अवान्तर प्रय व्यवहार दोणा चाहिये । ता अतिव्यापि दोषके 
निवृत्त करणे वासते ता रक्षणविषे ‹ स्वं ` यह पद कथन कस्या है । तहां इदानौकालिषि 
यक्किचित॒कायंद्व्यके नाशहूए भी सवेकायंद्रव्योका नाश है नहीं । यति इदानींकाठविषे ता 
अवांतरमटयके ठक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं फिंवा ता लक्षणविषे.काय यह पदजो नहीं, 
कथन करते किंतु “सर्व्रव्यध्वसः अवान्तरपखयः' इतनामात्र ही जो सरक्षण करतेतौ सो लक्षण 
। आपणे छक्ष्यमाज्नविषे अवृत्ति होणेतै असम्भवदोषवाला होता । काते १ ता अवान्तरपलय । 


| 


क्षि भी परमाणु आकाशादिकं नित्यद्व्योका ध्वे होता नहीं, किंतु अनित्य्रव्योका हीं | 
ध्यस हवै है ¡ ता असेभवदोषके निवृत्त करणे वास्त ता-छक्षणविषे ता दव्यका ' काये ' यह 
विशेषण कथनं कन्या है। किंवा सवैकायंध्वंसः अवान्तरषयः' इतनामात्र हीं जो ता अवा - 
तरभखयका लक्षण करते ता लक्षणविषे द्रव्य यह पद्‌ नहीं कथन कसे तौ सो लक्षण पुनः 
असमवरोषवाटा होता । कहत { तिन प्रमाणुआदिक नित्यद्रव्योविषे स्थित हपादिकुण 
ता अवान्तरपरलय विषेमीरेद। ता अपभवदोषके नित्त करणे वाक्ते ता ठक्षणविषि 
द्रष्य" यह पद कथन कप्या है । तहां ता अवान्तरभट्यविषे णकर्मरूप काके विमान हूए ` 
भी कोई कायेदरव्य रहता नहीं । यते ता टक्षणविषे असंभव दोषकी प्राति होवे नहीं इति ॥ 
महामल्य-तहां सवभावकायष्वे्तः महाप्रख्यः। अथं यह-अनित्यद्रग्य तथा अनित्य 
| युण तथा कमे इन तीनोंका नाम भावका्यं है । तिन सवै भावकार्योकाजो ध्व॑सहैसो 
। महाप्रलय कट्या जावै है॥टक्षणका पदकृत्य-तहां यक्किचितरभावकायंका ध्वंस तै हदनौकाल 
विषे भी विद्यमान है । यतँ इदानीं काटविषे भी सो महापरखयव्यवहार हेणा चाहिये । ता 
अतिव्यामि दे(षके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणापि ‹ सपे ' यह पद कथन के-य। हे । तहा | 
इदानीकालविषे ता यत्किचितभावकायके ध्वंसे विद्यमान हूए भी सर्वेभावकार्योका ध्वंसहै | 
नहीं, यतँ ता सवैपदके कहणे करके इदानीं काटक्िषि ता महाप्रलपके टक्षणकी अतिव्याभि | 
| हेवै नहीं किंवा ' सवैकायैर्ध्वसः महाप्रटयः ' इतनामत्र ही जो ता महाप्रहयका रक्षण 
केरे ता छक्षणकिषे ' भाव ` यह पद नहीं कथन करते तों सो रक्षण अतंभवदोष्वाला 
हाता । कात ¢ सिद्धांत्िषे ध्वंसका ध्वैस अगीकार कन्या नही, किंतु ता ध्वसकूं अनत 
‹ मान्या है। रेसा ध्वसरूप कार्यं ता भ्रलयकाटविषे भी वियमान है । ता ध्वैसरूपकार्यके बिय- 
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दितीयपारच्छेद्‌ । (१५३) 
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मान हूए तहां सषंकायंका ध्वंस संभवता नहीं । ता असंभव दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षण 
कपे ता कारयंका माव ' यह विशेषण कथन्‌ कन्या है। तहां ता ध्वंसर्प का्यविषे सा भाव- | 
हृपता है नही, किंतु अमावरूपता ही हे । एते अभावरूप ध्व॑सरूष कायके विदयमानहूर भी ता 
| महापटयविषे कोई भावकाये रहता मही । याति ता लक्षण विषे असंभवदोषकी भामि होवै 
4 नही, किंवा ‹ सवेभावध्वस्ः महाप्रटयः ` इतनामात्र हीं जो ता महाप्रख्यका रक्षण करते / 
ता टक्षणिषे “ कायं ` यह्‌ पद नहीं कथन करते तों सो लक्षण पुनः अरसेभवदोषवाटा | 
होता । काते १ ता महाप्रठयविषे भी परमाणु आकाशादिकं नित्यभाव पदाथं वियमन 
हीं होषै है। तिन नित्य पदार्थोका ध्वंस संभवता नहीं । ता अर्सभवदोषके निवृत्ति | 
करणे वासते ता लक्षणविषे कार्य" यह पद कथन कम्या है। तहां तिन नित्य पदार्थोविषे कायं , 
हपता है नहीं । यात तिन नित्यपदाथकि विद्यमानहूए भी ता महामख्यकालगिषे कोद भावकायै / 
रहता नहीं । यततं ता लक्षणविषे असंभवदोषकी भराति होवे नहीं इति । खषटिरचनाविषे वेदप्रमाण | | 
रांकं[-दस पूरे उक्त जगतकी सृषटिषिपे तथा भलयविषे कोन भमाण है ? समाधान-साक्षाव्‌ 
बेदमगबानृकी श्रति हीं ता सृष्टिपरलय॑विषे प्रमाण रूप हे । तांश्रति-धाता यथापूषेमकल्प- 
यत्‌ । अथे यह-सवेज्ञ परमेश्वर पूवैसृषटिके सदश हीं इस सृष्टिक उतन्न करता भया । इस | 
श्रतिनै परव॑पूवे सृषटिकी सादश्यता उत्तरउत्तरसृषटिषिषे कथन करी टै । सो मध्यविषे परलय ¦ 
| 
| 
| 
४ 
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विना संभवे नहीं । यात यह उक्तं श्रुति हीं ता सृशिप्रलयविषे प्रमाणरूष रै इति ॥ 
म्रवादरूपते नित्यमाननेवाला मीमांसक-ओर मीमांसक तौ यह कटे है । जेमे बीजें अङर 
उदन्न हे है ता अंकुर एनः बीज उत्यन्न होवै है ता बीजै पुनः अंकुर उन्न दोषे है 
इस प्रकार सो बीज अंङकरका प्रवाह अनादि हवे है । यह बीज सवते प्रथम है तथा यहं 
अंकुर सवेते प्रथम है मा भरकारका निणेय तहां क्या जाता नहीं । काते ! भिस बीनकूं 
सवते प्रथम मानिये सो बीज भी किसी अंङकर करिके हीं जन्य मानणा होगा तथा जिस 
अंङ्करकूं सवते भयम मानिये सो अंङककुभी किसी बीज करिकै हीं जन्य मागणा हेवैगा । यते 
किसी भी बवीजविषे तथा किसी भी अङकरविषे स्ते प्रथमरपता नहीं है । इस प्रकारके बीर्जा- 
कुरन्याय करके यह संसार भी प्रवाहरपते अनादि है तथा अनंत है । यातं इस जगते 
सृषटिरिलयविषे कोई भी प्रमाण नहीं है । जा काचित्‌ इस जगतका प्रलय अंगीकार करीये 
तौ-अक्षय्यं हवै चातुमस्ययानिनः सुकृतं भवाति। इत्यादिकं शतिर्योषिषे चाठुमौस्पा- 
दिकं यज्ञ करणेहारे पुरुषोदूं जो नाशते रहित स्वगादिक सुखकी भराति कथन करी है सो सव 
अर्सगत होषैगा । याते इस जगत्‌का प्रय होता नहीं इति ॥ 
मरयपर प्राचीन नेयापिक-तहां पूरं भयकालविषे परमेश्वरी संभिरीषाके वश्तै ऋण 
कादिक का्य॑दव्योका नाश कथन कप्य । ताके विषे प्राचीननैपापिकोका तौ यह्‌ मत दहै 
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किसी कायंद्रव्यका तौ असमवाशिकारणके नाशते नाश होषि ह आर किसी कायद्रव्यका 
समवायिकारणके नाशते नाश होवे हे। जो केदाचित्‌ सर्वेत समवायिकारणके नाशते हीं कायं 





। परमाणुरवोका कदाचित्‌ भी नाश होवे नहीं । यतिं तिन व्यणुकरूप कायंद्रव्यका तौ ता संयोग- 


॥ 


 व्यणुकका असमवापिकारण है । सो संयोग पूरवंउक्त रीतिसे तिन परमाणुवोंकी किंयाजन्य 
विभागत नाश होई जाव है ओर व्यणुकरूप कायेतै भेके महानृकायप्यत जितनेकी काय 
द्रव्य हैँ तिनको तों ता व्यणुकादिरप समवापिकारणके नाशते हीं नाश होवे है । जिस कारणतें 
त्यणुकादिकं समवायिकारण अनित्य हीं हे इस प्रकार ता कायेग्रव्यरूप जगत्‌की स्थिति 
काटविषे भी किसी कार्यंदव्यका तौ असमवापिकारणके नाशते नाश हवै है ओर किसी 
कायंदरव्यका समवायिकारणके नाशते नाश होवे है । तहां जिस स्थठविषे तेतुरूप समवाधि- 
कारणक विद्यमान हूए भी तिन तेतुवेकि संयोगमात्रका नाश होवे हं तिस स्थटरिषि तों ततुसंयोग- 
रूप असमवायिकारणके नाशते हीं ता पटदपकारयत्रव्यका नाश हवै ह ओर जहां अभ्रिआ- 
दिकोकरिके तिस तैतरू१ समवायिकारणका हीं नाश होवे हे तहां तिस ततुरूप समवायिकारणक 
नात हीं ता पटद्प कायद्रव्यका नाश हेव हे ओर ज वादी स्वभ असमवायिकारणके नाशक हीं 
ता कायद्रव्यके नाशका हेतु माने ह तिन वादीयोके मतविषे ता ततु भादिकं समवायिकारणके 
नाशस्थछाविषे ते पटादिककायदव्य दा क्षणपर्यत निराध्रय रहेगे। कहते ? एकक्षणविषेतों तिन 
तंतुवाका नाश होवेगा आर द्वितीयक्षणविषि ता तंतुसंयोगका नाश होगा ओर तृतीयक्षण 
। ता पटकूप कर्यद्भ्यका नाश हेग । यह तिनके मतविपे महान्‌ मोरवदोष हेव है सो ` 
 गोरवदोष हम प्राचीनोके मतविषे होवे नहीं । काते ? हमारे मतकिषे तों ता तंतुरूप समवापि- 
कारणक नरि क्षणतें उत्तरक्षणविषे हीं ता पररूप कायं द्रव्यका तथा ता तंतुसंयोगरूप 
असमवायिकारणका नाश होवे ह इति ॥ 
इमीप नवीन नैयायिक-आओर नथीननेयायिकोंका तों यह मत है । किसी दइवणुकरूप कार्य | 
दव्यका तौ अस्षमवायिकारणेके नाशते नाश मानणा ओर किसी ज्यणुकादिूप कार्यदव्यका ` 
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 द्रव्यका नाश अमीकार करये तौ व्यणकरूप कायद्रव्यका नाश नहीं होकैगा । काहतै { ता 
द्यणुकरूप कायंद्रभ्यके समवायिकारणरूप जे दो परमाणु हैँ ते परमाणु नित्य है । तिन नित्य ` 


खूप असमवाधिकारणके नाशते ही नाश होवे है । तहां तिन दो परमाणुवोका संयोगहींता 
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समवायिकारणके नाशते नाश मानणा । याकेविषे महान्‌ गौरव भराप्त होवे है अर्थात्‌ ता, 
कायेदरम्यकं नाशकौ कारणताके असमवायिकारणनाशत्व समवायिकारणनाशत्व यह दो षम | 
अवच्छेदक ही टै । यतं सो पराचीनोंका मत समीसीन नहीं ओर सवत्र भसमवायिकारणके । 
नाशू ही जो कायंद्रव्यके नाशका कारण मानि तों ता कायंद्व्यके नाशकी कारणताका 
अस्मावायिकारणनाशत्वरूष एक हीं धमे अवच्छेदक होवे है । यातं लाधर सवत्र असमवायि 
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दिली यपरिच्छेद । ( १६९ ) 
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कारणके नाशते हीं ता कायद्रव्यका नाश मान्या चाहिये ओर जिम स्थटिषे अवयवरूप ॥ 
समवायिकारणका नाश होवे हे तिस स्थटविषे भी ता अवयवसंयोगरूप असमवायिकारणका 
| नाश तो अवश्य होवे हे, जिस कारणत आश्रयभूत दभ्यके नाशै अनन्तर ता व्यके , 
 आभितहपाधिक यु्णोका मी अवश्य नाश हवै ह। यतिं ता परयकालकिषि जसे ता दवणुक- । 
प का्द्रव्यका ता परमाणुसयोगरूप असमवायिकारणके नाशते नाश होवे है तसे तिन 
उयणुकादिक कायंद्रव्योका भी तिन द्रवणुकादिकं अवयवोकं संयोगरूप असमवायिकारणके 
नाशते हीं नाश हेविं ₹ | इम प्रकार ता का्द्रव्यरूम जगतकी म्थितिकालविप भी सवत्र 
अषयवतयोगरूप असमवायिकारणके नाशते हीं घटपटादिक कायं्रव्योका नाश होवे हं इति। , 
हरी चिकीपौ ओर मिरीषाक। विचारकाः; पू परमेश्वरकी विकीषाते काय॑द्रव्योकी उत्ति 
कथन करी थी तथा प्रभश्वरकी संजिहीर्षतिं तिन कारयदरव्योका विनाश कथन कन्या था । ! 
सो सम्भवता नहीं । काहे ! न्यायमतविषे ता परमेश्वर्क इच्छकं नित्य मान्याहे तथा | 
एक मान्या हे तथा सवं पदार्थं विषयक मान्या हे । यात सृके आदिकाटविषे तथा ॥ 
प्रटयके भारंभकालविषे ता इच्छा उत्ति सम्भवती नहीं ओर ता एक दच्छापिषे चिकीषो 
संजिहीषां या प्रकारका भेद भी सम्भवता नहीं तथा ता सवेजगत्‌ विषयक इच्छाविषे केवट | 
उतसत्तिमात्र विषयकत्व तथा संहारमात्रविषयकत्व भी सम्भवता नहीं । समाधान-स्ा ! 
परमेश्वरकी इच्छा यद्यपि नित्य हे तथा एक ह तथा सवेवस्तुविषयकहे तथापि विशेषणकी 
। उत्पत्ति करिके ता इच्छाविषि उत्पत्ति व्यवहार होवे है तथाता विरेषणके भेद करिकै 
। ता इृच्छादिषे चिकीर्षा संजिहीषौ या प्रकारका भेद व्यवहार होये है । तहां ता कायंद्रव्यके 
उत्पत्तिकी सामग्री षप विशेषण करके विशिष्ट हूं सा परमेश्वरकी इच्छा चिकीषां कही 
। जपै है । कोई उत्यततिमात्रके विषयकरणेते सा इच्छा विकीषां कही जयि नहीं ओर ता । 
॥ 
| 





कायेद्रव्यके संहारकी सामग्रीरूप विशेषण करिकै विशिष्ट हूं सा प्रमेश्वरकी इच्छा संजिहीषा 

कही जापे है । कोद संहारमात्रके पिषयकरणेतें सा इच्छा संजिहीषां कटी जावे नहीं । याति 

यह अथं सिद्ध भया-जेसे धनप विशेषणे उतपन्नहूए 'देवदन्तो धनी जातः' अथौत्‌ देवदत्त- 

नामा पुरुष धनी उतन्न हभ है । इस भरकारतै ता देवदत्तनामा पुरुषविषे उत्पत्तिव्यवहार 

होषै है वास्तव ता देवदननामा पुरुषकी उत्पत्ति नहीं हदं है, किंतु ता धनरूप विशेषणकी 

हीं उत्ति हई हे तैसे ता सामभीरप विशेषणकी उत्ति करक हीं ता. पए्सेश्ररकी इच्छामि | 
सृष्टिकालकिे परमेश्वरी विकीषौ उन्न होवे हे. तथा पलयके पारभकाट विषे प्रेश्ररसकी 

सजिरीरषा उतपन्न हेव ३ । दस  भकारकाः उतज्निव्यवहार हवे ह वास्तदते ता परमेश्वरे 

इच्छक, उस्न हेती तरी, किठु ता सामी. विैषणकी, ई उसति होमै,द 

निकरौ सामगरीक्पः तिशेषणके दभा ता संहारक, साप्रगीरुप्‌ िशेषणके: भेर 
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ता परमेश्वरकी इच्छाविषे चिकीषां संजिहीषां था भकारका भेद व्यवहार होवै है । षास्तक्त 
ता इच्छाका भेद नहीं है । यतैते पू्ैउक्त दोष देहं परापत हषे महीं इति ॥ 
अवयवी नही मानणे हरे वौद्धोका शंका समाधानके रूपमे मतप्रतिपादन-तहां वऋ्णुकादिक 
कायेद्रव्य हप अवयवीकूं नहीं मानणेहारे जिस बौदयार्दके मते खंडन करणे वासते पूवे | 
ता व्यणुकादिक कावंद्रव्यरूप अवयवीकी उत्पत्ति कथन करी थी । अव ता बौदधका मत 
निरूपण करे है । पृथिवी, जल, तेज, वायु इन वच्यारि द्रव्योके व्यणकोति भदिरैके महान्‌ | 
पृथिवी आदिकं पयत जे क यंद्रव्यशूप अवयवी नैयायिकेन भमीकार करे है तिन अवयवीयो | 
विषे कई भी रमाण नरी है । श्ंका-हे बौद्ध ! ‹ अयं षटः अयं पटः ' या भरकारकी प्रत्यक्ष 
) 
। 
॥ 
|, 
। 
॥ 
॥ 
| 





प्रतीति स्व॑लोकोकूं होषै रै, सा प्रत्यक्षप्रतीति हीं तिन षटपरादिकं अवयवीयोविषे प्रमाण 
हे । यतिं ता अवयवीषिषे प्रमाणका अभाव कणा असंगत हे । समाधान-हे नैयायिक । 
अयं घटः अयं पटः ' दत्यादिकं प्रतीति जो कदाचित्‌ घटपटादिकं अवयवीयोतें विना नहीं 
शिद रोती तौँंता प्रतीतिके बलँ तिन षटपटादिकं अवयवीययोकी कत्पना करणी होती 
परंतु ते भ्रतीतियां तौ तिन षटपटादिकोदूं अवयवीरूप 'मानणे करिके भी सिद्ध होद सके है 
अर्थात्‌ प्रस्परसंयोगविरिष्ट जो परमाणुवोका समृहरुप एन है ता परमाणपुंनकूं हीं ते 
 प्रतीतियां षिषय करे है । ता परमाणुपुंजते भिन्न किंसी पटपटादिरूष अवयवीद्ं ते प्रतीतियां 
विषय करतीयां नहीं । यतिं ' अयं घटः अयं पटः' इत्यादिक प्रतीतियेतिं भी ता अवयवीकी 
सिद्धि हवै नहीं । शेका-दे बौद ! ' अयंघटः ` यह भतीति जो कदाचित्‌ एथिवीपरमाण- 
वके पुजदूः विषय करती हवि तौं जैसे तिन पार्थिवपरमाणवोंका पुंजरूप घट है तैसे तिन 
पाथिवपरमाणवोक! पजरूप मृत्तिकापिंड भी है। यतँ ता मृततिकापिंडविषे भी “ अयं षटः ' 
यह भरतीति होणी चाय ओर होती नही । समापान-दे नैयायिक ! ता मृसिकापिंडविषे 
तथा घटविषे ययपि सा परमाणपंजरूपता समान रै तथापि ता षटरूप प्रमाणपुंजका 
जिस -भकारका परस्परसंयोगर्स॑बंध है तिस प्रकारका परस्पर संयोगसं्यप ता मृत्तिकापिंड- 
हप प्रमाणपुंजका है नही, किन्तु तिसतँ विटक्षण हीं सयोगसंबेध हे ओर ता मृत्तिका- 
` पिंडरूप प्रमाणपुजका जिस भरकारका परस्पर संयोगसंबध है तिस प्रकारका संयोगसंवध ता 
घट्पपरमाणपुनका ह नही, किंतु तिसतें विटक्षण ही है । इस प्रकार पटादिषूष प्रमाण- 
 पंजका भी परस्पर विलक्षण विलक्षण टी सयोगसंवंष है । यै ता विठक्षण सेयोगसंषध- 
{| विशिष्ट परमाणपंजिषे तों ‹ अयं षटः' या भरकारकी हीं भतीति होवे है, अयं मृत्तिकापिण्ड 
या प्रकारकी भरतीति होती नहीं ` ओर ता ` विलक्षणसंयोगसंवंधविशिष्ट परमाणपुंजषिषे तौ 
अयं मृत्तिकापिण्डः 'या भकारकी हीं तीति होवे हे“ अयं घटः' या प्रकारकी प्रतीति हवै | 
नटी । इस प्रकार घटपटादिकं सव॑द्रव्यों विषे परमाणपुंजरूपताके समानहूए भी तिस तिस 
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सुंयोगकबंधकी विलक्षणतातैं अयं घटं अयं पटः' इत्यादिक मिन्ञमिन्न परतीतिकी विषयता संभवे ! 

है। श्ंक्षा-हे बौद्ध | जिनं परमाणवोकि पजदूं तुमने घदादिरूप मान्या रै ते परमाण मह- 

परिमाणे रहित होणेतँ अतिदंदरिय दै अथात्‌ दंद्रियजन्य ज्ञानके विषय नहीं है । यतिं तिन अति 

द्रिय परमाणवोंके पजरूप घटादिकोंका भ परतयकष नहीं हेणा चाहिये ओर तिन घटादिकोंका / 

तौं चश्ुदंदियकरिके तथा त्वकंिय करिके सवंटाकोद मत्यक्ष हेते हे। समाधान-दै नेया- , 

पिक! यद्यपि एकपरमाणका प्रत्यक्ष नहीं होता तथापि तिन बहूतपरमाणवोके समृहका प्त्यक्च ! 
संभवे ह। जैसे चश्चुदरयते दृरदेशाषिषे स्थित जो एककेश है ता एककेशका यव्यपि ता चक्च- 
देतियकिकि भत्यक्ष नहीं होता तथापि तिन बहूत केशोके समृहका ता च्षुद्रिय करक 
रत्यक्ष होवै है तैसे एक परमाण॒का यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं होता तथापि तिन बहुत परमाणु 

बोके समरुप षटपटादिकोका त्क्ष सम्भव है। शंका-हे बौद ! तिन परमाण्वोक पुञकू ¦ 

हीं जो षटपटादिरप मानोंगे तैं " एको षटः स्थलः › । अथे यह-पह षट एक है तथा | 

स्यु हे या प्रकारकी प्रतीति तुमरे मतविषे अनुपपन्न हेग । काते ? ते परमाणु अनक | 
है । यातं तिन अनेकं परमाणवोविषे एकंत्वकू विषयकरणेहार भरतीति सम्भवती नही ओर 

ते परमाणु अणुल्परिमाणवाठे है । यति तिन अणुत्वपरिमाणवाहे परमाणुवोकिषे स्थूरताकू | 

विषयकरणेहाश भरतीति सम्भयै नहीं अथात्‌ ता प्रतीतिकिषि प्रमारूपता संभवे नहीं ओर । 

॥ 

॥ 

| 

9 

| 

| 

। 

। 

| 

| 
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एको पटः स्थूलः › या प्रकारकी प्रतीति तैं स्वेलोकोकू हवै हे । समाधान-हं नैयायिकं! 
जेप ' एको महान्‌ धान्यराशिः ' अथं यह-धान्योका समृहरूपराशि एक है तथा महान्‌ है 
या प्रकारकी प्रतीति हेत है । तैसे ता परमाणपुञजरूप घटक्षि ' एको घटः स्थूलः ' यहं 
प्रतीति भी संभवै है । तात्पयं यह-ते धान्यष्यक्तियां यथपि अनेकं हे तथा सुक्ष्म हे 
तथापि तिन सवैधान्यव्यक्तियोका जो समह हे अ्थौत्‌ तिन स्वेधान्यव्यक्तियों करिकर 
विशिष्ट जो तिन स्वैधान्यष्तति संख्याविशेषरूप समह द सो समृह एकहीं हं । यतिं ता 
एकं समहू देके ता धान्यराशेविषे एकत्वकी प्रतीति होवे हे ओर तिन सवेधान्यव्यक्तियोका 
। जो परस्पर संयोगसंवध है अथात्‌ एकषान्यसंयुक्तं द्वितीयधान्यका जो तृतीयधान्यके 
| 
| 


| 
4 
| 
| 
| 





 साथि संथोगसंवंधहि तथा ता द्ितीयधान्यसंयुक्तं तृतीयधान्यका जो चतुथधान्यके साधि 
सयोगसबध है तथा ता तृतीयधान्यरसयक्त चतुथं धान्यका जो पचमधान्यके साथि सयोग 
सेध है । या प्रकारका जो तिन सू्वधान्यब्यक्तिरयोका प्रस्परसंयोगसंष॑ध पिशेष है सो 

| सेयोगविशेष हौ ता धान्यराशिविषे महर है । ता भह ठेके ता धाम्यराशिषिषे महामू- | 
पणेकी प्रतीति होवै ह । तैसे ता षटपटादिहप प्रमाणुएुञजषिषे भी तिन सवेपरमाणवों कर्कि ' 
। विरिष्च तिनं सवं परमाणरत्तिसेख्यविशेषरूप समृहेके एकलत्वकू ठेके ' एको वटः ' या प्रकारकी 
एकत्वविषयक प्रतीति होवे रै ओर तिन सवै प्रमाणवोके परस्पर संयोगसबंधविशेषर्ष › 
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1 महस्वकूं ठेके ' स्थूलो घटः' या भरकारकी स्थूढताषरिषयकं प्रतीति हवै दै । इस प्रकार 
घटापटादिकोदर परमाणवोका पुंजरूप मानणेकिषे भी “ एको घटः स्थूलः या प्रकारकी प्रतीति 
1 संम है । शंका-हं बौद! जो त घटपटादिकं परमाणवोका पुजरूप मागा तौ कपठेति 
घट उन्न होवै है ओर ततुवोति पर उलन्न हवै है या परकारकी भरतीति सवलोको क होवे ६ । 
| 
| 
4 
4 





सा प्रतीति तुमारे मतविषे अनुपपन्न होपैगी । स॒म।धान-हे नैयायिक! यह जो तुमारी शंका 
है सो हमारे पिद्धातके अज्ञान है । काहिं ! जैसे घटपटादिकोङू हम परमाण्का पुरुप 
मानते है तसे तिन कपालोकू तथा तैतुवोकू भी हम परमाणवोका पुरूष हीं मानते है। 
यात ता कपराटहप प्रमाणप तौ त। घटरूप परमाणपुञ्जकी उत्पत्ति होषै है ओर ता 
तैतुहूप परमाणपुजतें ता पररूप परमाणपुकी उत्पत्ति होषै है । इस प्रकारका हमारा सिदत 
हीं है, प्रतु हमारे मतदिषे ते कपालतंतु आदिकं तथा षटपटादिक अवग्रवीरुप नहीं हे । 
यतिं कपालोतै घट उतन्न हवै ह, ततु पट उवन्न होवै है या प्रकरी प्रतीति हमारे 
मतविषे अनुपपन्न नही है किंतु सा प्रतीति सभव हे । यै यह घटपटादिक सवपदाथ 
परमाणवोका पुञजह्प ही है । तिन परमा्णवेतिं भिन्न कोरई'अवयवी नहीं हं यह सिद्ध भया इति ॥ 
बोद्धमतका खण्डन-सो यह बोद्धका मत अत्यन्त अर्सगत है ! काहेते १ ते परमाण दद्रिय 

जन्य ज्ञानके विषय टोणेतं अतिद्िय ही ह । रेमे अतिदद्विय परमाणवोका समूहरूष जे 
घटपटादिकं द्रव्य हैँ तिन पटपटादिकोका भी किसी दग्रिय करिके प्रत्यक्षज्ञान होवैगा नहीं । 
तपे यह-स्वभाकतै पर्यक्षके अयोग्य जे परमाण हँ तिन परमाणरवोविषे परस्पर संयोग 
संबंध मात्र करिके प्रत्यक्षकी योग्यता संभवे नही । जो कदाचित्‌ प्रस्यक्षके अयोग्य 
पदा्थोविषे भी परस्परसंयोगमात्र कर्कि प्रत्यक्षी योग्यता होती हवि तौ स्वभावं प्रत्यक्षके 
अयोग्य जे पिशाचादिकरं निन पिशाचादिकोका भी परस्परसंयोगमात्र करिके प्रत्यक्ष हणा 
चाहिये ओर तिन पशाचादिकोका कदाचित्‌ भी प्रत्यक्ष होता नहीं । यतिं स्वभावे प्रत्य- 
क्के अयोग्य तिन परमाणुवोका परस्परसंयोगमात्र करिके प्रत्यक्ष सेभवता नहीं किंवा ता 
बोदन जो प्रवं दुरेशस्थ केशका वृत कष्या था सो दृषटात भी ता दारतिकरूप परमाणु 
। वेति विषम है । कात ! जेमे परमाणु स्वभावं अतिददरिय दै तेस सो दृरदेशस्थ एककेदेश 
{ स्वभावत अतिद्दिय नहीं है किंतु समीप्देशिषि स्थितहूए ता एक केशका भी चश्ुददरिय 
करिकै प्रत्यक्ष हेव है ओर दृरदेशविषे स्थित ता एक केशका जो नहीं परत्यश्च होवे है सो 
भी दृरैतवदोषरूप प्रति्वेधके वशत नहीं हषे है ओर ते परमाणु तों चकषुके समीपेशविषे 
। स्थित हूए भी भरतयक्च होते नहीं । यतिं ते परमाणु स्वभावे हीं प्रयक्षके अयोग्य है ठेसे 
| अतिरईद्रिय परमाणवोका समृहरूप ते घटपटादिकं पदार्थं कदाचित्‌ भी प्रत्यक्ष नहीं हेग । 
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हौ का-रे नेयापिक ! तिन परमणवद अतिदंहिय होणेते तिन परमाणवोका पंज भी अति 
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द्ितीयपरिच्छेद्‌ । (१५९ ) 
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इंवरिय ही होवे हे, परंतु ता अदृश्य पसमाणुजतैं एक रभ्यपरमाुज उरन्न है है, तिर्‌ ` 
धेटषटोदिरष दश्येषरमाणपुजकरं हं अधरः अयंपटः "या प्रकारका प्रतयश्चतान विषयं करे हे । 
यद्यपि तुम नेयाथिकके. मतिपे ते परममाणु नित्य है तथापि क्षणभेगवादी हम बौद्धोके 
मतविषे तिन परमाण्वोकी मी उत्पत्ति तथा विनाश अंगीकार क्याहे । जिस कारण्तें 
यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथां विद्युत्‌ । अथं य~न ज भावपदा्थं हवै है सो सो क्षणिक 
ही होप है। जैसे भावपदाथं होणेतें विद्युत क्षणिके हे । या प्रकारके अनुमानप्रमाण कम्कि सर्व 
माव परार्थो हम क्षणिके हीं मानते है । यतं ता अदरश्यपरमाणपुजते वा दृश्य परमाणुपुंजकी 
उत्पतति संभवै हे । समाधान-हे वौ ! अदध्यदभ्यकूं द्य द्रष्यकी उषोदानेकौरणती संभ ॥ 
वती नहीं, जो कदाचित. अदश्यदरष्यतं भी रध्यद्रव्यकी उत्ति" मानिये तै अद्यं चैः 
ईभरियते उलन हुईं उष्मादिततिकं भी कदाचित्‌ दश्यत होणी' चाहिये । आरत 
4 
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ष्मादिसंतति किंसीकूं भी दिखा देती नहीं । यर्तिं ता अदश्यपरमाणपंजतैं ता शश्यपषग- 
माणधुजकी उलि कहणी अत्यंत विरुद ह । शंका-हे नैयायिक ! ज कदाचित्‌ अहध्य 
द्रव्यते हृश्यद्रव्यकरी उत्यतति नहीं हती हेषै तों अधि करकि अत्यंततहूए ज तंछादिक है 
तिन तेठादिकेविष स्थित अदृश्य अभितें दृश्य अभ्रिकी उत्पत्ति नहीं हणी चादि । ओर ` 
ता अदृश्यत ता हश्य अभिकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखणेविषे अवि ह । याते ज॑ ता अदश्य , 
अभितें ता हश्यअभिक। उति हाव है तेस ता अदश्यपरमाणुपुजतें ता दश्यपरमाणयपुंजकी † 
उततति भी समै है। समाधानहे बंद ! तहां मी अदृश्य अभित ता ृव्यभ्रकी ऽत्ति होती 
नही, किंतु तिन त्ततैटादमकेविषे स्थित ज दश्यअभिकर अवयव रै तिन अवयवोतैं हीं ता 
स्थल अरेकी उसत्ति दवै दै ॥ शंका-ह नैयायिक ! जो कदाचित्‌ अदध्यद्रग्यते र्यद्रन्यकी ' 
उलति नह हेती है नौं तुमार मतकिमि भी अद्य श्यणुकतं इभ्य च्यणककी उलत्ति नहीं 
होणी चाहिये ओर अश्श्य व्यणकते दृश्य त्यणुककी उतत तुम नेयायिकोनें अमीकार करी ' 
ह।तसे हमारे मतविषमी अश््यपरमाणुपुन दृश्य परमाणपुनकी उसति समवै ह । समाधान ¦ 

+ 

| 


1 


ह्‌ बोद्ध! हम नयापिक किसी मी वद्तुविषे स्वभावं दश्यपणा वा अहश्यपणा करते नहीं किंतु 
्रतयक्षन्नानके नितनेक आटोकसयोग मह उद्रतरूप इत्यादिकिकारण है ता. कारण- 
समुदायवाले पदाथंविषे ते हम दश्यपणा कहे ह ओर ता. कारणसनदायके अभाववाष्ठे 
पदार्थविषे हम अरश्यपणा कहं है । तहां त्यणकविषे तों सा कारणससुदाय वियमान है यातं 
ता अयणुककूं तौ हम इश्य माने है आर व्यणकविपे महत्वपीरमाण हे नदीं । सा वा सहस्व 





। घटिते कारंणसुदायके अभावे ता व्यणककू हम अदृश्य मने है। या भकारकी -दश्ष अद्श्य 


पणेकी व्यवस्था जैसे हमारे मतधिषे संम है तैसे तुमरे मताविषे सा व्यवस्था सभवती नही । › 
करहेतँ ! तुमारे मतिषे परमाणवेतिं भिन्न कोद अवयवी अंगीकार क्या नहीं जिसके सी 
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पहस्वपरिमाण होव ओर प्रमाणवोविषे तँ सो महत्व है नही । यातं तुमारे मतविषे जैसे सो 4 
प्रथमपरमाणुवोका पुंज ता महत्वके अभावे अहृश्य ह तैसे ता अदृश्य परमाणुपुजते उन्न हमा ! 
मो द्वितीयपरमाणुपुन भी ता महके अभावे अदृश्य हीं होगा । याते तुम वौदोके मतषिषे ¦ 
पटषटादिहूय परमाणुपुंजका'अयं पटः अयं बदः'या प्रकारका प्रत्यक्ष नहीं होणा चाहिये ओर | 
तिन घटपरादिकंका प्रत्यक्षज्ञान सवे्ोकोकू होवे दै । यतिं तिन परमाणवेतिं भिन्न हीं ते घट- ` 
पटादिकं अवयवी अंगीकार कंम्ये चाहिये, किंवा जो बोद्ध घटपटािक द्भ्य परमाणुवोका 
पुंजरूप हीं माने है तिस बौद्धके मतविषे अयं षटः अयं पटः' इत्यादिकं ज्ञानकी विषयता अनेक 
परमाएवोंविषे कल्पना करणी हेव है । याके विषे महान्‌ गोरवदोष भराप्र होवे है भर तिन 
परमाणरूप अवय्ोतिं भिन्न जो घरपटादिरूप अवयवीक्ं अंगीकार करीये तों अयं घटः अयं 
पटः ` इत्यादिकं ज्ञार्नेकी विषयता एकथटषटादिक व्यक्तिविषे कल्पना करणी होवें है याके 
पिषे अत्यत छाधव है। या कारणत भी तिन परमाणवेतिं भिन्न हीं ते घटपटादिकं अवयवी 
अगीकार कव्ये चाहिये । यातं सो परमाणएजवादी बोद्धा मत अत्यतविरुद ह हति । 
आकाश नरूपण। 
अव पंचमं आकाशरुूप द्रव्यका निरूपण करे दँ । रक्षण-तहां राष्दसमवाधेकारणम्‌ 

आकारम्‌ । अथ यरह-जे द्रव्य शब्दयणका समवायिकारण होवे दै सो द्रव्य आकशकष्या 
जपि है । तहां सो शब्दयण समवायसेवंध करिके एक आकाश विषे हीं उसन्न हवै है पृथिवी 
आदिकं बव्योविषे उत्पन्न रोवे नही । याते ता आकाशविषे शब्दयणकी समवायिकरारणता 
संभवे है इति। आकारके गुण-ता आकाशकविषे संख्या १, परिमाणर, पृथकत्व ३, संयोग ४ 
¦ विभाग ५. शब्द ६ यह षटृयुण रहे दै । आकाश एक हे उपाधि भेदसे मेद भसे ह-ओौर जैने । 

पृथिवी, जल, तेज, वायु यह परवेउक्तं च्यारिद्रव्य नित्य अनित्य "द्‌ करकं तथा शरीर ८ 

दिय विषयभेद करक नाना होवै है तैसे यह आक्राश नानारूप नहीं है, किंतु सो आकाश 

एक हींहोषैदै। ता आकाशकरे नानापणेमिषे केदैमी प्रमाण नहीं है । यदपि घटाकाश 
माकाश या प्रकारके टोकव्यवहासतै ता आकाशविषे भी नानापणा प्रतीत होवे रै तथापिसो 
लोकव्यवहार घटमढादिक उपाधियोके भेद करिके होवैहै । याते ता उपाधित भद व्यवहार 
। ता आकाशके भेदकी सिद्धि होवे नही । यतं सो आकाश वास्तवेतै एक हीं है इति ॥ 

विभुख तथा ,नित्यत्वकी सिद्धि । 
किंवा ता आकाशका यण जो शष्ड है सो शब्द सर्वत्र भतीत होवे हे। भर खाश्रय 

त द्रव्यत विना फो भी छण स्वतंत्र रहता नहीं, किंतु द्रष्ये आभरतहूए दीं सवण 

रह रै । यतिं जह जहां सौ शब्दरण भरतीत होवे है तहां तहां स्व॑ब सा आकाशरुप क्य 
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 अंगीकार कम्या चाहिये । सा सर्वत्र आकाशकी स्थिति ता आकाशके विुपणेतै विना 1 
{ संभवती नहीं । या कारणतै सो आकाशद्रव्य विभु मान्या चाहिये । भौर जो जो द्रव्य विथु , 
¦ हेवेहै सोसोदव्य नित्य हीं होवैरै। जैसे आत्मा विथ होते निरय है तते विभु , 
{ होणेत सो आकाश भी नित्य हीं होवेगा इति । किंवा केवल दस उक्त युक्ति करके हीं ता| 
| आकाशविषे विभुपणा तथा नित्यपणा सिद्ध नहीं हे, किंतु साक्षात्‌ श्रुतिप्रमाण कारकै भी! 
4! सिदध है । इसम श्रत्मिमाण-तदहां श्रति-आकाङावत्सर्वगतश्च नित्यः। अथं यह-पह आसा › 
{ आकाशकी न्थ सर्वगत है भात्‌ वि है तथा नित्य है 1 यह भरति आकाशके दृते ! 
{ आ्माकू विभुरूप तथा नित्यरूष कहती भई है । सो ता दृष्टंतरूप आकाश विभुरूप तथा , 
¦ नित्परूप मानणेतै विना संभवे नहीं । यतिं यह तिता आकाशं भी विथुहूप तथा ¦ 
नित्यरूप कहे रे । यतँ दस श्रति प्रमाणम भीता आकाशकूरं विथु तथा नित्यहप्‌ 
1. मान्या चाहिये इति ॥ 

4 आका एकत्व प्िमुत अ नित्यत्वका निरूपण 1 

! प्रव आक्राशकूं एक कट्या तथाः पिश कट्या तथा नित्य कल्या । सो आकाशविषे एकत्व 
¡ क्या है तथा विभुत्व क्या है तथा नित्यस श्या है १ देसी शंकाके प्रपहूए, अव॒ यथाक्रमतै 
{ तिन तीनोका निरूपण करे है । तहा भथम मत मेदेष एकलवका निरूपण-कृरे है । तहां केक ¦ 
रथकार तँ ता एकत्वका यह्‌ लक्षण करे दै । एकत्वका पथम रक्षण-एकत्वसंष्यायोमि 
॥ 
। 
| 
4 
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एकत्वम्‌ । अथं यह-जो द्रव्य समवायसेव॑ध करिके एकत्वसख्यावाला हेव है सो द्रव्य एकं कट्या ' 
जवि है । सा एकववसेख्या समवायरसेबंध करके ता आकाशविषे ही रहे ह, पृथिवीआदिकों- 
विषे रहती नही । सा कारणत सो आकाश एक हे अर्थात्‌ ता आकाशविषे सा एकत्वसंख्या , 
योगित्व हीं एकल हे इति । सो यह एकत्वके! लक्षण संभवता नहीं । कहत जैसे सो आकाश ॥ 
एकत्वर्ख्यायाखा ह तसे टमी ता एकत्व सख्पावाला हे ! यतिं ता आकाशकी न्याह ते 
घटादिके भी एक क्ये चहिये अथात्‌ ता एकत्वके लक्षणकी षटादिकोंषिषे अपिष्यापि 
होरवैगी । यतं सो एकतवका लक्षण समीचीन नहीं हे । या प्रकारके अतिव्याति दोष ता 
पूवेलक्षणविषे देसि करिके केदैकं भ्र॑थकार ता एकत्वका यह टक्षण करे हँ । द्वितीय लक्षण~ । 
द्रित्ाद्यभाववत्‌ एकम्‌ । अथं यह-जो दव्य द्वित, त्रित्व आदिक संख्याके अभाववाला 
¦ हेवि है सो दरभ्य एक कल्या जावे है । तहां सो द्ितादिक सेख्याका अभाव केव आकाश- 
‹ विषे हीं है । पृथिवी आदिक दरव्योविषे सो दित्वादिकं सेख्याका अभाव है नही, किंतु सरा, 
{ दितवादिकं सस्या ही रह है। यतं सो आकाश एक कट्या जवि है अथात्‌ ता आकाश- 
{| विषे सो दित्वादि अभाववव हीं एकत है इति। सो यह एकल्वका लक्षण भी सैभवता नहीं । 
कात १ घर अकाश इन दोनोविषे रहणेहारा जो द्वित हे सो द्वित ता आकशषिषेभी रे 
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हे । यात तिन्‌; द्वितदिकोकाः समाव ता आङि सेमजता नहीं अथाद्‌ यड्‌ एकताय 
\ ठक्षण भी असभव दोषवा होणतें समीचीनं नही हे । या परक।रके असभव दोषद्ूःप 
{ ठक्षणविपे देखि करि केक. मन्थकार ता एकतवका या प्रकारका लक्षण करे है । ठतीय लप्र - 
{ सनातीयमानवृततद्वित्वाभाववत्‌ एकम्‌ । अथं ह-समानजातिवले दल्यमातरमिपे रहय 
† हारा. जौद्विलव ह ता द्वित्वे अभाववाा रव्य एक कल्या जापि है । यद्मपि सो वट 
1 
: 
| 
4 
ई 


आफाशबरति द्वित्व ता आकोशविंष रहे हे तथापि सो द्विलव सजातीयद्रयमान्रब्रनि नहीं 
है, रितु धटस्व आकाशतव हूपते विजातीय जो घट तथा आकाश है पिन दोनोपिषि हीं 
स! द्विष्ठ रहे ह ओर आकाशत्वशूप करिके ता आकाशकं सजातीय कदं पदां ह तर । 
पतिं स्तो आकाश सजातीयमात्र्रातते दित्वके अभावबाला हीं है । यह रीता आकाशकिषे 
एकत्व है इति । सो यहे एकक लक्षण भी सेभवता नही । कलितं १ आकाशलयकप करिकै 
ता आकाशक सजातीय दूसर आकाशका अभाव होणतें तिन दोनों भकाशौविषे रहणहारा 
सो द्वित्व हीं अप्रसिद्ध हे । ता द्ित्वरप प्रतियोगीके अप्रसिद्ध हेणेते ता द्वितलका अभाव ५। 
अग्रसिद्ध ही हाया । याते यह एकत्वका टक्षण भी असंमत दोषवारा होणतें समीचीन नरी । दस 
भरकारके असंभव दोषदं ता पूवैलक्षणविपे देखि करिके केडंक प्रधकार ता एकतवका या प्रकारका ¦ 
लक्षण कर ह। चतथ रक्षण-स्वप्रतियोगिकभेदासमानापिकरणाक्षाश्ञत्ववत्ं एकत्वम्‌ । 
अथं यह-दंहां स्वशब्द करिके आकाशका ग्रहण करणा । से आकाश है प्रतियोगी जिसका ठेस 
जो अन्योन्याभाव मेद ह सो भेद एक आकाभकं छोष्टिके दृसेर पृथिवी आदिक स 
पदार्थाकिषि रह हे ओर तिन पृथिवी आद्ठिकोविषे आकाशतवभमं रहता नही, किन्तु सो 
आक्राश्त्वधमं केवल ता -आकाशकषि हीं रहे हे । यते सो आकाशत्वधमे ता आकाशमरतियोमिक ` 
भदक असमानाधिकरण ह, एसे आकाशत्व धमेबाा सो अभकराश है यह हंता आकाश्िपे 
` एकत ह। या प्रकारका एकत्व पृथिवी, जल, तेज,वायु, आत्मा, मन इत्यारकरि पदाथ।विष ह 
नही + काहे? प्रमाणप नित्पपृथिवी आदिकाकिषे वऋणकादिरूप अनित्य पृथिवी आदिका- 
, का भेद रह ह तथा शरीर दद्रियद्प परथिषी आदिकोंविष विषयरप परथिवीभदिकेका भद 
रंह हे,तहां पृथिवीत्वादिक धमं वियमान हीं हँ । यतँ ते पृथिषीत्वादिकर धरम ता पृथिवी आदिक 
 भ्रतियोगिक भेदके असमानाभिकृरण नहीं हँ किंत समानाधिकरण हीं है । यातं नानाग्याक्तेरप 
, तिन पृथिवी आदिकोविषे ता एकल्वके लक्षणकी अतिन्यापि हवि नहीं । यह हीं एकतवका 
, लक्षण निर्दोष हे । इस प्रकारका एकत्वका लक्षण अमि कालदिशाविषे मी जानि टेणा । तहां 
4. ता रक्षणगिव स्वशम्द कररिके कारका वा दिशाका ग्रहण करणा ओर आकाशलपदके स्थान- 
| विष काटस, द्विशात्व या भकार फका भवेः करणा इति । भव विथेत्वका निरूपण.करे है 
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तहां रण-सूर्वभुतद्रम्यकंयोगिषिभु । अथं यह-जे द्रव्य ` सर्वमूनेव्रव्योके साधि संयोग 


~क - वा "षक - प पा" -प-- पो प - पका - पा - पछ, स~ पा" अका - पछ त्क वाष्प -क- श - प्छ प्रा लो गि प्क प्के थी छः भि क थै अ ल 


८ 


द्विलीयपरिष्छेदर । ( १७३} 


नि म -9 न 9 म + न 4 ^~ 0 न ~ ०० 9 9 -- - = 2 9 9-9-99) > 9 > 9-0-०9 9 - 9 म 
= 

सुनधवाला रेरे है सो दपः विर कल्या जवि हे । तहां पृथिवी, जर; तज, कापु मलन पांच 
्रभमोकाकामेः बृ ष्यं हे रेते स मूजेवरव्योकि साधि जो आकशका संमरोगरसकध-है बह ही 
ता काश्च विपे तिसुपणा द । या प्रकारका विभुपणेका लक्षण ममि काल, दिशा, आत्मा दन । 
तीतर द्मरोविषेत्री जानि णा इति ॥ { 
मूतं द्रव्यका रक्षण । । 
अवं परसो मृरव्यका। लक्षण करे है । परच्छिततिपरिमाणवत्वम्‌ बुततम्‌ । भथवा ¦ 
कियाऽऽश्रयं्म्‌ पूर्तम्‌ । अथं यह-परम महव परिमाणेवाठे जं आकाश, कार, 
। 


॥1 


दिशा, भत्मा यह च्यारि षि द्रव्य है तिन विपषद्रव्योविषे नहीं व्तेणेहारा जोपरिमाण हैता 
रिमाणका। माम परिच्छिन्न परिमाण रै, ठेसा परिच्छिन्नपरिमाण तिन पृथिवी आविकं पांच 
द्रव्थौविषे हीं रहे है । सो परिच्छिन्न परिमाणवत्व हीं तिन पाचों दरव्योविषे मृेपणां हे इति। 
अथव कर्मरूप क्रिया समवायसम्बन्ध करिके तिन पृथिवी आदिक पांचद्र्व्योविषं हीं रहे है। 
अकाशादिक च्यारि विथु द्रव्योविंषे सा क्रिया समवायसम्बन्ध करक रहती नहीं । यातं 
समवायतन्वन्य करि करिथावख ही तिन पृथिवी आदिक पांचद्रव्पौकिपि मू्तैपणा है इति । 
ठे मूच॑द्रव्येकि साथि जे आकाशक्रा मंथोगसम्बन्ध है सोदे हीं ता आकाश्िषे विथुपणा 
अर नियतवका लक्षण तैं पूर्वं पृथिवीनिशूपणविषे कथन करि अये है| मौ देहं भीजानि 
णा तथा अगिं काट, दिशा, आतमा, मन इत्यादिकं सर्वं नित्यपदा्थोविषे जानि टेणा इति॥ 


॥ 
4 
॥ 
॥ 
› 
# 
# 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
आकाङक नित्यत्वपर शपू आकाशकूं निव्य कट्या सा सम्भवता नहीं । काहे !? 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
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आत्मन जाक्ः सम्धूतः । इस-धतिविषे ता आकाशकौ आत्मां उतत्नि कथन करी 
ओर जा जो पदां जन्यहोवेहे सं सा पद्‌।थ अनित्यहीं हवि है । जपे षटादिक, 
दथ जन्य होणतें अनिय हीं है त्से सो आकाश भी जन्य होणें भनि हीं होगा । 
इसका समधान-ता उक्त श्चुतिकिषि स्थित जो सम्भूत यह पदर ता सम्भूतपदका उत्ति 
अथे नहीं हे । किंपु ता सम्भूतपदका अभिव्यक्ति हीं अथदहे। जा कदाचित्‌ ता सम्भूत 
पद करिके आकाशके उततिका प्रहण कारये तौ ता आकाशक्रं नित्य कहणेहारी | 
अकाशवत्र्षगतश्चनित्यः । इस पूरं उक्त शतिक इस शतिके साधे विशेष हैतगा । ! 
यतिं इस शरुतिविषे स्थित सम्भूतपद करके उतत्तिका  ब्रहण नहीं करणा, किंतु भमि- | 


~ | | 
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व्यक्तिका हीं प्रहण करणा । सा अभिव्यक्ति नित्यपदाथकी भी सम्भवे हे । जैसे मीमां सकोके 
मृतबिषे बणौत्मक नित्यशग्यरी कंड ताटु आशिक स्थानेति अभिव्यक्ति हवै है तैसे हम 
नेय्मिकेकि मतर्षि भी -जह्लाण्डशट्प उपाधिके वशे ता नित्पभाकाशकी  अमिन्प्रक्ति 
रम्भे । यत उलत्तिविनाशौै रहित हेते सो भकाश नित्य हीं है इति, ; - <: ~ ' 
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( १५४९) स्थायप्रद्छारा । 


आका काल ओर दिशाविषे जातिरू१ताका खण्डन-तहां जैसे पृथिवीत्व, जरत, तेजस्तव, 
वायुत्व, आत्मत्व, मनस्तव यह षदधमे अनेकं पृथिवीआषिक व्यक्तियोपिषे समवेत हेणेतै 
जातिरूष है तैसे आकाशत्व, काठत, दिशात्व यह तीन धमं जातिरूप नहीं ह । काते ? । 
अनिकव्यक्तियोंषिषे समवायसंबंथ करि रहणेहारा जो नित्य धम है ताकू जाति कहे है । 


तहं भकाश, काठ, दिशा यह तीनेोद्रभ्य प्रथिवीभादिक द्रव्योकी न्यां अरनेकव्यकिरूप 


नही है, किन्तु एक एकं व्यक्तरूप ह ओर एकव्यक्तिविषे वृत्तिपणा भी ता जातिपणेका , 


बाधक हीं होवे है । यति एकव्यक्तिमाजविषे वृत्ति होणेतै ते आकाशत्वादिक धमे जातिरूप 


= क न 


नही है । तास्यं यह, एक धर्मप्रकारक जा एकाकार प्रतीतिहै स्रा एकाकार प्रतीति हीं 


ता जातिक्रा साधक होवे हे । जसे नीटपीतादिूप करिकै परस्परविटक्षण अनेकषटन्यक्तियों 
विष ' अयं घटः अयं घटः › या प्रकारकी एकधरत्वधमं प्रकारक एकाकारपर्तं।ति होवे है । 
सा एक किरपरतीति हीं तिन सर्वघरोविषे घटत्वजातिका सध कहेहै। भा एकाकारपरतीति 
अनेकव्यक्तियोषिषे हीं दोषै है एकव्यक्तिविषे होप नहीं । यँ ता एकाकारपरतीतिरूप 

साधकके अभावौ ते आकराशत्वादिक धमं जातिरूप मै है, किन्तु उपाधिहप है । तहां 
जातिं भिन्न धम॑का नाम उपाधि है, ता उपाधिका विल्लौ निरूपण अगि चतुथं परिच्छेद 
विष समान्पशथंके निरूपणविषे करंगे। यद्यपि काटल दिशात्व इन दोनोंषिष जातिरूष- 
ताका खण्डन करणा, आगे काटदिशके निरूपणविषे हीं उचित था । इहां आकाशनिरूषण 
विवे उचित नीं है तथापि तीनवार लिखन प्॑थकी बृद्धिषूप गौरव होवै है । यतिं राधकं 
देहं आकाशनिशूपणविषे हीं तिन काटत्व दिशाव्व दोनोविषे जातिषपताका खण्डन कम्पा 
है । संगति आर असंगतिका विचार-पयपि यके विषे ठाधव है नथापि भाकाशके निरूपणविंप 
के[लत्व दिशात्व विषे जातिरूपताका खण्डन करणा यह्‌ असगत अथैका कथनरूप दोष 
परापर होवे है ओर उदधिमानु पुरुषनें असंगत अथैका कथन नहीं करणा, किंतु पूव उत्तर 


अथके साधि संवधरूप सगतिवाटे अथका हीं कथन करणा । यह सवशाश्चवले पुरुषोका ¦ 


सिद्धांत रे । समाधान-आकाशके निरूपणविषे जौ काटत्व दिशात्वषिपे जातिरूपताका 
खण्डन कम्या ह । सो अरसेगत अथैका कथन नहीं है, किंतु प्रसंग संगतितै ता भथेका कथन 
क्या है तहां स्मृतस्योपेक्षानत्वं परङ्द्गतिः । अथे यह-एक अके निरपणविषे 
किमी हेतुं स्मरण हभ जो अन्य अथ॑ है ना अन्य अथेकी उपेक्षा नहीं करणी, किंतु 
ता अन्य अथैका भी तहां निरूपण करणा, याका नाम प्रसङ्ग सङ्गति है । सा प्रसंगरसंगति 


५. 


दृहा भी वियमान हे । कात १ आकाशत्व, काठत्व, दिशात्व शन तीरनोविषे जो जातिपणेका ` 
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निषेध क्या है सो अनेक पमवेततवाभावरूप एकरेतु करि हीं कव्या ३ । यै ता 
एकरेतक अदुमितिकी विषयता कमक ता आकाशत्वके निरूपणविषे काठत्, दिशा, | 
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इन दोनोकी भी स्मृति हेव हं । यातं इन दोनाका भी इहां निहपण करणा योग्य हे । इम 
भरकारकी पसङ्गसङ्कति करक दहं आकाशके निरूपणाधिषे ता कात्य दविशालविषे जानि 
पणकरा खण्डन कम्पा है । इति ॥ 

आकाशकी सिद्धि-लक्षण प्रमाण इन दोनों कर्कि हीं वस्तुक सिद्धि होवद)। तहां ता 
आकाशका लक्षण तौ पूर्वं कथन क्या, पतु ता आकाशकिषे कोड प्रमाण कथन कम्या 
नहीं । यतिं ता आकाशि कोद प्रमाण भी अवश्य क्या चाहिय । तहां उद्भूतरूप 
 उद्धुतस्पशके अभवत ता आकाशविषे परयक्षपरमाण तों सम्भवेता नहीं । रेस शंकाके ` 
प्रापु; अब भतुमान प्रमाण-करिके ता आकाशकी सिद्धि करे है । ता अदमानका 
यह आकार है शब्द्‌ पथिव्याय्ठद्रव्यातिरिक्तद्रव्याभ्रित अषदरव्याना- 
भरिते सति द्रग्याध्रितत्वात्‌ यत्रैवं तत्रेव यथारूपम्‌ । अथे यह-शब्द 
शण पृथिवी आदिक अष्टरव्येतिं भिन्न किसी द्रव्यके आधितहोणि योग्य हे । 
पृथिवी आदिक अश््रव्योके अनाभित हूभा किसी दव्यके आधित हणेतं जो जो भम॑ पृथिवी, 
जट, तेज, वायु, काठ, दिशा, आत्मा, मन इन अष्टद्रव्योते भिन्न किसी दरव्यके आधित 
नही हवै है सोसो धरम इन अषट्रवयोके अनाभित हभ किसी द्रव्ये आश्रित भी नहीं 
होवे है । जेते रूपरण प्रथिवी आक अषटरव्येतिं भिन्न किसी द्रव्के आभरत नहीं है: 
किंतु सो रूपण तिन अद्टद्व्यों विषे पृथिवी, जल, तेज इन तीन द्रव्येकि हीं आधित है । 
यतिं सो ह्ण तिन पृथिवी आदिक अष्ट्रव्योके अनाधित हूभा किसी द्रव्यके आश्रित भी 
नहीं है, तु तिन अष्टव्रव्योविषे पृथिवी आदिक तीन द्रव्योके आधित हूभा हीं इव्यके 
आश्रित ह । पदकृत्य- तहां दस अयुमानविषे ‹ द्रव्याश्ितत्वात्‌ ` इतनामात्र ही जो ईत 
कहते ता हेतुविषे ' अष्टद्रव्यानाभितते सति ` यह पद नहीं कथन करते तो पादिक 
यणोषिषे ता हेतुका व्याभेचार्‌ होता । कात ते रूषािकि यण भी दरव्यके हीं आश्रित 
रहे है । ता द्रव्यषूप आश्रयते विना कटं भी युण स्वर्तत्र रहता नहीं । यतिं सो द्रव्याभेत- 
त्वरूप हेतु तं तिन दषादिक युणोंविषे ह, परन्तु सौ पृथिवीआदिक अषटदरव्येतिं 
अतिरिक्त द्रव्य आभिततहूप साध्य तिन रूपाईदिक यणोविषे है नही, जिस कारणत ते 
हषादिक युण तिन पृथिवी आदिक अष्ट्रव्योके हीं भभित है! ता व्यभिचार दोषकी 
निकृति करणे वासते ता उक्त हेतुविषे ‹ अष्ट्रव्यानाभितच्े सति ` पह पद कथन कव्या है । 
तहां तिन रूपादिकं य्णोविषे जैसे सो पृथिवी आदिक अष्टद्रव्य अतिरिक्त दष्यका आभित ` 
त्वहूप साध्य नहं है तैसे सो अषटदरव्यानाभितत्वविशेष्दष्याभितत्वशूप हेतु भी नही है । याते 
ता उक्त हेतुका तिन रूपादिकं यणोषिषे व्यभिचार होवै नहीं, किंषा ता उक्तं अनुमानषिषे › 


^ 


विषे ' अश्ट्रव्यानाभितत्वात्‌ ` इतनामात्र ह जो हैतुकंहते ता हेतुविषे दभ्याभितत्वात्‌' थह 
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पद्‌ नहीं कथन करते वै रुपत्वाणिक जातियोविषे ता तुका व्यभिचार होता । कितिति रूष › 
त्वादिक जातिया केवलशपादिकं यणोषिषे हीं रहै ह, किसी भी व्रव्यकरे आधितरहतीयौं नहीं 1 ; 
यतिं तिन रूपत्वादिकं जातियोविषे सो अष्टदव्यानाभितत्वरूप दतु तौँ , परन्तु सो अष्ट , 
रवयति अतिरिक्त द्रवयके भआधितत्वरूप साध्य है बही । यानै ता उक्त साध्यके अभावेवाली तिन ¦ 
रूपत्वादिकं जातिरयोविभे वृति हेते सो अष्दव्यानाभ्निततवह्य देतु व्यभिचारी हीं होवेगा । ¦ 
ता व्यभिचार दष्क नित्त करणे वासते ता हैतुविषे द्रव्याधितलात्‌ ` यह पद कथन कष्या ॥ 
है " तहां तिन हपल्वादिकं जातियोंषिषे सो श्रव्याभिततव है न्ह । यनि तिन रषतांदिक । 
जातिवोपिषे ता देतुका व्यभिचार है नह इति ॥ इस प्रकारे परिशेष अतमानं करितां 
शब्दश भभ्रयलष करके पृथिवी भाविके अ्ट्रधपेते अतिरि सो नवमा आकाश । 
व्ही मिद्ध होते है । अव भकमौत ता परिरेषातुमानका रत्ण-के है । परषक्तस्यं प्रतिषैधैऽ- 
न्यत्राप्रस्गात्परिशिष्यमाणे सम्प्रत्ययः परिरोषः। अर्थं यह-पमाप अथेके निषेध कये | 
हूए पिसँ अन्य अर्थं व्रिषे अप्रागिते परिशेषे रदे हूए अथविषे जो अयुमितिन्ञानकी 
विषयता है ताका नाम परिशिष्‌ रै॥ 
इसकी गृहं संकलना-जमे हां भरसगविषे रूपादरिक रणो) न्याह सो शब्द मी युणरूप ' 
है। यात सो शद्‌ किसी द्रव्यके आश्रित अवश्य हेवैगा । तहां रूपादिकं खणेकी व्यि ता ` 
शब्दविषेभी पृथिवी आदिक अषरदरव्योका आभितत्व प्रा्तमयाता प्राप्त अथका तीं अश्व्या ` 
नाभिततवे सति ` इस वचन करिके निभेथ करि दीया ओर ता शष्दविपे युणकमौदिक पदा , 
यकि आभितत्वक। तौ भ्रानि नहीं है, परिरिषेतं ता शब्दविषे सद्या हूभा जो आकाशकूप 
दरव्षका आधित है मे आक्राशञाधितव हीं ता अनुमितिज्ञानका विषय हेष &। | 
५ 
> 
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यह हीं त्रा अनुमान किष परिरषषणा है हति ॥ 
स्वरूपानिद्धिका निराकरण~-तहां पक्षविव जो हैतुका अभाव हे ताका नाम स्वरूपा 


९ 

| भिदिगोषदहे । ओर जो हेतु विशेषणविशेष्य भाग षटितहावि हेता हत॒षिषि सो ॥ 

4 स्यहपासिद्धिरोष कहां तौ ता पक्षविषे विशेषण मागके अभाव हेवि है ओर कहां ¦ 
विशेग्यमामके अभाव हेवैःटहै । ओर कहां ता .विरेषणममिःः तथा विकषेष्यभाग ; 

| दोनोके अभाव हषं है अरं ता पूव उक्तं प्रिशेषटमानिषिः ' अष्टदव्यानाभितत्वे सति 
पव्याभितीत्‌ "पह हेतु मो ता विरेषणविगेष्यभामः घटितं है। तहां 'अशरव्यानाभितचे सतिः 

{ पे तौ विरेषणमाग है अंरदभ्याभितलेात्‌'वह भिशेष्येभाग "है । वेषे सििको निकी 

¦ तहा ओ वी ता .उक्त हेपुकिषे विशेष्यासिदि शेषकी ।शं क .कंरेः अथात्‌ तौ शदविप रध्या 

९. भिनस है नहीं या प्रकारकी नो वादी शका केरे ता विशेष्यासिदिरोषक्षौ शतके षतं 

९, करण वामत अथं अनुमान प्रमाण करकः तौ शध्दविषे दष्याभितेत्वसिं कर है 1 साभ्द 
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दवितीयपरिच्छेद । ( ५० ) 
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¦ द्रव्यक्तमवेतः गुणत्वात्‌ सेयोगवत्‌ । अथं यह-मो शब्द किमी दरघ्याकषेषे समवायसंबेध- 
। करक रहे है, खण होणेतै । जो जो यण होवे हसो सो ण किसी द्रव्यविषि समवायसंब॑ध 
{ कररिकै अवश्य रहे ह । जेस संयोग युणरूप दणेते पृथिवीआदिक दव्योपिषे समवाय 
| करिकै रहे है तसे गुणरूप हणेने सो शब्दभी किसी द्रव्यविष ममवायसेबध करिके अवश्य 
। रहेगा, द्रव्यते विना स्वतंत्र कोई भी यण रहता नहीं । इम प्रकारके अनुमानकररिके ता शब्दविंष 
+ दरष्याभितत्व हीं सिदध होप ई। यातं सा उक्त हेतु ता विशष्याकषिद्धि दोषवाला नहीं ह इति । 
{ विशेषणासिद्धिका निराकरण--भव ता उक्त हतुविषि पिशेषणासिध्ि दोषकौ शंकाके निन्रन करण 
4 वास्त ता शब्दिषि अनुमानप्रमाण कारकं अष्ट्रम्यानाभिततकूं सिद्ध कर है-राम्दः अघ्र- 
| दरग्यानाधितः भरत्रम्रद्यतलात्‌ शग्दत्ववत्‌ । अथं यह-सो शब्द समवायसवेध कारि 


पृथिवी आदिक अष्टद्रव्योक आभरत नहीं हे, भाव्रहद्रिय जन्यज्नानका विषय हार्णत । जनाजा 
पदां श्रेत्रहद्रियजन्य जानका विषय हाविहसा सा पदाथ परथिर्वाआदिक अवरव्याक 
अभित र्भ नहीं हषे ह। जस शब्दखनजाति भोत्र्रियजन्य ज्नानका विषय ह । यातं सा शब्धलव 
जाति पृथिवी आष्टक अषटदव्यकि भाभित भनी ह । तैसे यह शब्धभी ता श्रोददियजन्य 
जञानका विषय है । यतिं यह्‌ शद्ध भी निन पृथिवीआदिक अषटदरव्योके अनाभित हीं हेवेगा । 
यतिं ' अष्टद्रव्यानाभेतलं मति द्रव्याभिततात्‌ ` यह पूयं उक्त हेतु ता विशेषणासिदि- 
दोषवाठा नहीं हे इति ॥ 
राग्टक{ गणरूप्रताका साद । 

ता शब्दविषे जी किसी प्रमाण करिके युणहूषता भिद्ध हा तवी हीं ना युणलमश्म हतत 
ता शब्धविषि आकाशहप द्रव्यक्रा जभधरितत्य भेद्ध हेवि । सो शब्दकी युणरूषना विष हीं कोई 
भरमाणनहीं हं एसी शेकके प्राहू; अव अनुमानप्रमाण कर्कि ता शब्धविष गुणहपताकृं 
भिद्ध करर हे । उरः गुणः चक्षुग्रहणायाग्यबाह। रन्दयग्मद्यजातमत्वात्‌ स्पदवत्‌ । 
इद्रिय करि रहणकरणक्ं योग्य एसी जातिवाटा होणें । जा जो पदार्थं एसी जातिवाटा हों 
हेसोभो पदाथ यणरूप हीं हेवि हे । जसे चक्रिय कारिक रहण करणक्ं अयोग्य तथा 
बाह्य त्वकरदद्रिय करिक ग्रहण करणं येग्य ठेस जा सशंत जाति ह ता स्पशवजातिवादा 
स्पशं है। यतिं सो स्पशं यणहप भी है तैसे चश्ुहद्रेय करके हण करणेक्ं अयोग्य तथा श्रोत्र 
रूप बाह्यदद्विय कारिक ग्रहण करणेकूं योग्य ठेसी जा शग्यत्जाति हे ता शग्धत्वजातिवाटा 
सो शब्द भी हे । यतिं सो शब्द भी यणरूप हः हेषैगा । पदकृत्य- तहां इस अचुमानविषे 'बाहिरि- 
न्दियग्राह्यजातिमरात' इतनामात्र हीं जा ईतु कहत ता हेताविष ' चक्चुथ्रहणायोग्य ' यह्‌ पद 


नौ कथन करते तो घटादिकोविषे ता रैतका व्यभिचार होता । काते १ चश्ुद्रियरूप तथा ` 
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सकदष्ियप बाह्यददिय करिकर महणकरणे योग्य जे षटस्वपटलादिक जातियां है विन घट- : 
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4 त्वादिक जातियोवाले तों ते षाक पदाथं हे परंतु त घटादिकं पदाथ युणर्प दहे नहीं । ! 


१ यानै ता यणत्वरूप साध्यके अभाववटे पिन घटादिकौषिषे वृत्ति हणिते सो बहिरिन्द्रिय 
ग्राह्य जातिमचरूप हेत्‌ व्यभिचारी होकेगा । ता व्यभिचारदोषकी निवृत्ति करणे वासते ता 
हेत॒विषे ' चक्षुहणायोग्य ' यह ता जातिका विशेषण कथन कम्या है। तहां त घटत्वपटत्वादिक 

जाति चश्ुदद्रिय करिकै यरहण करणेकू अयोग्य नहीं है, किंतु ता चश्ुद्षिय करिकै ग्रहण 
रणेकं योग्य हीं हँ । यात तिन षटत्वादिकं जातियोकूं छेके तिन घटादिकोषिषे ता हतका 
व्यभिचार होवै नहीं, किंवा ता अदुमानविषे ' चक्षुश्रहणायोग्यजातिमसात् ' इतनामात्र ही जा 
हेतु कहते ता देत॒विषे 'बाहरिन्िययाद्य ;यह पद नीं कथन करते तौ आत्मा विषे ता हेतुका 
व्यभिचार होता । कात  चकषुदद्रिय करक रहण करणेकूं अयोग्य ठेसी जा आत्मत्जाति 
है सा आलमत्वजातिहष देतु तोः ता आसाविषे हं परंतु ता आल्ाविषे सो युणतदहप साध्य 
है नहीं। यतिं ता यणत्वहूप साध्यके अभाववलि अत्माविषे वृत्ति होणें स चक्षुहणायोग्य 
जातिमच्वरूष हेत व्यभिचारी हीं हवेमा । ता व्यभिचार दोषके निवृत्त करण वस्ततैता हतु 
विषे  बर्हिरिन्दियय्ाद्य ` यह ता जातिका विशषण कथन कन्या हे । तहां सा आत्मत्वजाति 

| यद्यपि चकषुदद्रिय करिक ग्रहण केरणेकूं अयोग्य है तथापि सा आत्मत्वजाति बाद्यद्वियों 
करिकै ग्रहण करी जावै नही, कितु मनरूप अंतरदरिय कर्कि हीं सा आत्मलवजाति प्रहण 
केरी जावे है । यतिं ता भआत्मवजातिकूं ठैके ता आत्मापि ता हेतुक व्यभिचार होवे नहीं, 
कवा ता उक्त अदुमानविषे ' चश्चग्रहणायोग्यवहिरिद्ियथाद्यत्वात्‌ ` इतनामात्र दीं जो हतु 
कथन करते ता हेतुविषे ' जातिमखात्‌ ' यह पद नही कथन करे तों रसलादिक जाति- 
योपि ता हेतुका व्यभिचार हाता । काह १ ते रसतवादिक जातियां चक्षदद्रिय करिके प्रहण 

। करणेकरं अयोग्य भी है तथा रसनादिकं बाद्यदंदरियोकरिके रहण करणेकरं योग्य भी है । यतं 
तिन रसत्वादविक जातियोषिषे सो उक्तहतु तो हे, परंतु सं युणत्वरूप साध्य तिन रसलादिक 

जातियोंविषे है नहीं । यतं ता युणतवप साध्यके अभाववा्टी तिन रसत्वादिक जातियोविष 

वृत्ति होणेते सो उक्तरेत॒ व्यभिचारी हीं होवेगा । ता व्यभिचारदोषके निवृत्तकरणे वासते ता 
हेतुविषे ' जातिमत्वात्‌ ` यह पद कथन कन्याहं । तहां सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव इन 
च्यारिपदा्थोविषे कोदं भी जाति समवायरसबध कारकं रहती नही, कितु द्व्य, युण.कम इन 
तीन पदार्थोबिषे हीं सा जाति समवायसबेध करिके रहे ह । यतिं तिन रसत्वादिक जातियों विपे 
ता जातिधरितहेतुका भभाव रोणे व्यभिचार रोषे नहीं । इस प्रकारके अनुमानपरमाणकरिकं 
ता शष्दुबिषे युणद्पता हीं सिद्ध होवे हे । यतिं ता शब्दयणका आश्रयरूप करिके ता आकाश 
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रूप द्रव्यक्री सिवि संभवे हे इति । आकाक्षविषे रूपकी रंका-पूवे आकाशविषे संख्या परिमाण | 
पृथकत्व संयोग विभाग शब्द यह्‌ षट्यण कथन कप्य थ) सो समवता नहीं । काहे { दधि. 
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‹ 
{ धवटमाकाशम्‌।' अर्थं यह-दथिके समान धव शपवाटा आकाश है । या प्रकरकी प्रतीति 


 दद्रनीलमय शग हे आर पश्चिमदिशाका रजतमय भंग है ओर उत्तरदिशाका सुषणैमय 


 प्रभाका श्यामहप हीं स्वसमवायिसयोगसंवेध करिके ता आकाशविषे पर्तत होवै है ओर 
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ठकू होवै है । सा प्रतीति ता आकाशविषे खपयणकू विषय करे है । पतिं त। प्रतीतिके 


॥ 
\ 
| 

बहते ता आकाशविषे सप्तमाहूपगण भी अंगीकार कस्या चाहिये । इसका समाधान-जेपे , 

लोहितपत रहित स्फटिकविषे “ लोहितः स्फटिकः ' इस प्रकारकी जा प्रतीति देवै है सा 

परतीति ता स्फटिकविषे लोहितरूपवटे जपाकुपुमादिकोके संवंभतै हीं होवे ह तेम रूप- ' 
रहित आकाशि विषे जा धवलष्पकी प्रतीति होवे है सा प्रतीति भी ता आकाशविषे स्थित | 
धवलसरूपवाटी सूथचंद्रादिकोकी प्रमाके संबधतै हीं होवे ₹ै। यतिं जेमे ' लोहितः स्फटिकः ' 
} 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
| 
॥ 


यह प्रतीति ओपाधिक है तसे ' दपिधवटमाकाशम्‌ ` यह प्रतीति भी ओपाधिक दहींहै 
अर्थात नेमे जपाङुघुमादिकोंका लोहितरूप स्वसमवाधिसंयोगसंब॑ध करिकै ता स्फिक 
करि प्रतीति हेते हपरने सो प्रभाका धवलरूप भी स्वसमवायिसयोगसवेध करिकि ता 
आकाशि प्रतीत होषे है ईहां टषटांताविषे स्वशब्दकरिकै टोहितरूपका रहण करणा । 
ता छोहितहपका समवायिकारणदूप ज जपाकुघुमादिकं रै तिन जपाङकुसुमादि्कोका 
संयोगसंबंध ता स्फटिकके साथः ह आर दार्टीतिकविषे ता स्वशब्दकारिके धवटषटपका 
ग्रहण करणा । ता धवलहपका समवापिकारण जो प्रभामण्डल है ता प्रभामडटका 
संयोगसंबध ता आकाशके साधि है । इस प्रकारके परंपरासम्बन्ध करिकि सो प्रभा- 
मेडलका धवलरूप हीं ता आकाशविषे प्रतीत होवे है, प्रत ता आकाशविषे समवायसंर्बध 
करिकै कोट भी रप रहता नहीं । आकाश्चकं नीररूपकी रंका-धवठहपवाठे भ्रमामेडलके संबधे । 
ता आकाशविषे धवटरूपकी प्रतीतिकूं ओपाधिकपणा रहो, परंतु  नीटं नभः ' अथे यह- 
मीलहपवाला आकाश हे या प्रकारकौ प्रतीति भी सवं लोकोकू होवे दै। ता परतीतिषिषे 
 आओपाधिकेषणा नहीं हेवैगा । काते ? ता निमंट अ(कराशविषे किसी भी नीटरूपवाटे दरव्यका । 
संबंध है नही, जिस करिके सा प्रतीति ओपाधिक होवे । याते ° नीरं नभः ' दस प्रतीतिके 
बलत ता आकाशविषे सो नीररूप अवश्य अंगीकार कम्या चाहिये । इसका समाधानम । 
८ द्धिधवरमाकाशम्‌ ' यह पूवे उक्त प्रतीति आपाधिक है तैसे नीं नभः' यह भरतीति भी 
 ओपाधिक हीं हे । काहितै ! भूगोटके मध्यवती जे। सुमेरु पवैत है तिस सुमेरुके पूवादिक च्यारि 
। दिशाेविषे च्यारि शृंग ह । तहा परवेदिशाका तौ पञ्मरागमय शग ह ओर दक्षिणदिशाका 


~स 





शग है । तहां ता सुमेर दक्षिणशिखरविषे स्थित जो ददरनीटमय श्र॑ग है सो शंगश्याम- 
वणैवाटा है । रेसे श्यामवणंवाठे इद्रनीरमय शंगका इस खंडके साधि रवधरे। यतिंता 
 दद्रनीटमय शरगकी श्यामपभा इस खण्डावच्छिन्न आकाशविषे व्याप्त हैक रही है । ता 
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( १८० ) न्पादमरकतभ्रा । 
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अन्यखंडोविष तौ तिन पप्नरागादिक तीन शृगोंकी परभके संबधे सो आकाश यथाक्रम ) 
रक्त श्वत पीत भरतीत हाव है । यतिं ‹ नीं नभः ' यह प्रतीति भी ओपाधिकहींहे। 
यह पातजलशाश्च उक्तं रीतिमे ममाधान कस्या इति । आर केदकयंथकर तों ता 
उक्तं शकका या प्रकारतें समाधान करे है-जेमे पीतरूते रहित जो शंखरहे ता शखविषे 
पित्तदाषवाटे पुरुषक्ं ‹ परीतः शंखः ` या प्रकारकौ प्रतीति हवै ह । तहां तिम ॒पुरुषके 
नच्ररिष स्थित जा पीतरूपवाला पिततद्रव्य ह ता पित्तदव्यका मा पीतरूपता शंख- 
विषे आगेषण क्म्या जावि ह । तैसे रपे रहित आकाशविषे नीटरूपकूं दखणेहारे जे पुरुष 
है तिन पुरुषोके नेतरविषे स्थितजा श्यामताह सा भ्यामता ता आकाशविष आरोपण 
कर जावहे। या कारणतेहींता नेतरोकी श्यामततिं रहित कपिलाक्ष पुरुषता भकाशषिषे 
श्यामताकूं देखते नहीं । याते ' नीटं नभः ` यह प्रतीति भी आपाधिक हीं हे इति । आकाशके ` 
भदाकी शंका-जंसे पृथिवी, जल, तेज, वायु यह च्यारि द्रव्य शरीर दद्रिय विषय दसभेद्‌ 
करिके तीन प्रकारके हाव रै तेम यह आकाश भी तीन प्रकारका हे भथवा नहीं ? इमका 
समाधान--तिन पृथिवी आदिकांकी न्याह ता भकाशक्रा शरीर तथा विषय तों होता नरी 
परंतु ताआकाशकाभी द्रियते होवै हे। सो आकाशका दद्रिय श्रोत दद्रियदै। रक्षण-तहां 
राग्दधीननकमिन्द्ियं श्रोत्रम्‌ । अथं यह-शब्दविषयक जानका जनक जो इद्रिय हं 
मा इद्िय भरोत्रकद्या जवं हे । तहां शब्यका परव्यक्षज्नान केवल भ्राव्हद्रिय करिक हीं हाव हं 
अन्य किसी इद्विय करक हता नहीं । यिं यह शब्धधीजनकत्वरूष भरव्रद्ूदियक्रा सक्षण 
मंभवे हे | पदकृत्य-तहां ‹ इन्द्रियं श्रोत्रम्‌ ` ठतनामात्रदी जाता श्राव्ृद्रियका रक्षण 
करते ता ठक्षणविपि ' शब्दधीजनकम्‌ ` यह पद नहीं कथन करत तों चश्रुआदिकं दंद्रियों 
विष ता टक्षणकी अतिव्यामि होती । जिस कारणत भरोत न्यांहते चक्ुजआदिकमभी 
ृद्रियूप हीं है । तः अतिष्यामि दोषके निवर्त करण वामने ता टक्षणविष 'शब्दधीजनकम्‌' 
यह पट कथन केप्या हे । तहत चक्भादिक दद्रिय शश्धविषयके जानिके जनक रहे 
नहीं । यतिं निन चक्षभदविकोविष ना लक्षणक्र। अतिष्याति हाव नही । किंवा 
‹ शब्दर्धाजनकं श्रत्रम्‌ ` उतनामात्रहीजा ता भौहद्वियका टकश्षण करतेना लक्षणविषे 
‹ टन्द्रिम ` यह पद नहीं कथन करत नें काटाद्विकविष ता ठक्षणकरी अतिष्याप्नि होती। 
काह ? त काटादिक कायेमाजकरे जनक हैँ । यतिं ता शब्विषयक तनक भा काटादिक 
जनकं हं ह । ना भतिव्यामि देपकरे निवल करण पसि ता टक्षणविषे ` इन्द्रियम्‌ ` यह 
पद कथन क्या ह । तहां निन काटदिशाषिक साधारणकारणोविषे दंद्ियहपना है नहीं | 
यतिं निन कालादिकोविषे ता उक्त लक्षणकी अतिव्यामि दवि नहीं । शङ्म-दस उक्तं 
 ठक्षणकी भी मनविषे अतिव्यामि होवे हे। काहेतै ! सो मन मवे ज्ञानोका जनक है । यतिं ता, 
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द्वितापपारच्छेद । (१८१५) 
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शब्दबिषयक क्ञनका भी सो मन जनक हींरै ओर सो मन न्यायमतविषे दष्ियरूप भी ₹ै। 
पभाधान-सो मन यद्यपि सर्वज्ञानौका जनकं होणतें ता शब्यविषयक ज्ञानका भी जनक हीं 
हे तथापि सो मन दद्रियवशपतें तिन मवने का जनक नहीं है, किंतु मनस्त्वरूपते सो मन 
तिन सवज्ञानोका जनक ह । केवल अंतरसुखदूःखादिकंकिं ज्ञानका ही सो मन दद्रियत्वरूपते 
जनक है ओर दंहां ठक्षणविपे दंद्वियत्वरूपतें शब्दधी जनक दद्रियकू हीं भरोत्ररूपता विवक्षित 
ह। सा दद्रियतवरूपौ शब्दविषयकं न्ञानकी जनकता ता मनविष ह नहीं । यतिं ता मनविष 
ता उक्त भेत दद्वियके लक्षणकी अतिव्यामि हवै नहीं इति ॥ 
दृषग लक्षण--अथवा इभ्दुस्षमवायिकारणमिन्दियं श्राम्‌ । अथे यह-जा दद्रि 
शब्दयणका समवायिकारण देवि हे सा दद्िय श्रोतरहद्िय कल्या जवि हे । तहां भोत्रहरिय- 
विषे समवायरसंवंध करक उतवन्नहए शख्छकरा हीं ता श्रोत्रद्रिय करिकर म्रहण हेवं ह । यतिं 
ता शरोकद्भियिषि ना शश्यकी समवायिकारणता सम्भवे हं हति ॥ 
उपाथिभेदसे श्रो इन्द्रिय भद्‌; ड़ंक[-पूरवं आकाशकिषि एकत्व सिद्ध कपया था ओग यह 
श्रेतरद्रिय तौ चेत्रमेत्रादिक प्रुषेकिभ्भवतें भिन्न भिन्न हं । णमे भिनन भिन्न भरोक्ृद्विय एकं 
आकाशरूप कमे दग ? समाधान- सो आक्राश यद्यपि वास्तवं एक हीं है तथापि सौ 
अकाश कर्णशष्कुटीरूप उपाधिकि भदौ भिन्न भिन्न भजिरूप होवे हे अ्थौत्‌ चेत्रनामा 
पुरुषकी कर्णशष्कुटीरूप उपाधि कग्किं अवच्छिन हूभा सो आकाश ता चेतरपुरुषका भत्र 
दावं हे आर मत्रनामा पुरुषकी कणशष्कुटीरूप उपायि करिके अवच्छिन्न हूभा मा आकाश्‌ 
ता मेतरपुरषका श्रोत्र रोव है । इम प्रकार एक हीं अकशविषे कणेशष्कुरोरूप उपाधिके 
भेदत भिन्न मिनन श्रोरशूयता सम्भव हे । ध्रत्रकं। आकारारूपताका मिद्टि-ता श्रात्र दद्रियक्ू 
किस रातिम आक्राशरूपता हे । एसी शंकाके भाप हए, अव अनुमानरूप युक्ति करके ता 
भरोजदेद्रियविषे आकाशष्ूपता सिद्ध करे ह । इसका अनुमान-तहां जो जो इद्विय रूष, रस, 
मेध, स्पशे, शब्द इन पांचयणोके मध्यविषे जिस जिस णक प्ररण कर रे सासो इद्रिय 
तिस तिस यणवाला अवश्य होवे हे जेमे चक्षु, रसन, प्राण, वक्र यह च्यारो इद्रिय यथा 
कमते रूप, रस, गेध, स्पशे इन च्यारोरणोका धद्य करे हे । यतिं ते चश्चुभदिक च्यारि 
ृद्रिय यथाक्रम तिन ह्षािक च्यारियणेवालदहीं है तेसे से भेत्रदद्रिय भी शयणका 
ग्रहण करे हे । यति स! धजिदश्रिय भी ता शब्दयुणवाल अवश्य ोवेगा आर सो शब्दयुण 
एक आकराशकविषे हीं रहे हे, अन्यकिसी द्रव्यविषे रहता नहीं । मतिं ता शश्धयुणवाला 
होणेतै सो भोव्रहद्धिय आकाश रूप हीं सिद्ध होवे है इति ॥ 
नवीनो का मतां नवीननेयापिकोक। यह मत दे-शब्द्‌ युणका समवापिकारणरूप आकाश- 
नामा द्रव्य कोई है नहीं, किंतु भर॑चीननयायिकेनिं भी ता शब्दयुणका निमित्त कारण रूप्‌ 
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( १८२९) न्थायप्रकाङ । 

(च ^ ~ ^ ^“ 0 ५ न व 
{ करके अंगीकारकम्या जो इ्रहे सो द्र ही ता शम्दका समवाधिकारण है। इसपर रंक-ता 
९, दैश्वरकी न्यां जीव।त्मा हीं ता शब्धका समवापिक्रारण क्यु नहीं हवै १ सो जीवात्मा ता शब्दका | 
सम्रायिकारण नहीं है ओर सो इश्वर ता शब्टका समवापिकारण हे । इस अर्का साधक ¦ 
कोई युक्ति हे नहीं । इतका समाधन-ता जीवात्मा जो शब्यका समवायिकारण मानितौ ता [ 
जीवालाके सुखद्ुःखादिकि यण जेमे ' अहं सुखी अहं दुःखी' या भ्रकारके मानस॒पवयक्षके ॥ 
वषपर हेवि दै तेसेसो शब्द भीता मानसपरतयक्षका विषय होणा चहिये ओर सो शब्द 
मानसमत्यक्षका विषय होता नहीं, किंतु सो शब्य भरौतरप्रत्यक्षका हीं विषय होषै है। यतिंता } 
नोवासमाक्षि ता शञयणक सम्राधिकारणता संभवती नहीं ॥ काठ ओर दिको ब्दके सम- , 
वाथिकारण हनेकी शंका जीवात्मा ता शब्दयुणका समवाधिारण मत होवो तथापि काल ! 
शिशा यह दोनों द्रव्य ता शश्धयुणके समवायिकर(रण कयं नहीं हविं १ आकाशादिकाका ईश्वगमं , ॥ 
अन्त्मावि मानक ममधान--हूम्‌ नवीनोके मतविषे जमे सो आकाश पृथकद्रव्य नहीं हैतेसेते काल 
दिशा भी परथकृद्रव्य नहीं हं, किंत आकाश, काल, दिशा इन तीनों व्र््योका ता देश्वर- 
विपे हीं अन्तमाव है॥ रांका-ता आकाशहप ब्यक जो नही अमीकार करोगे तीं कणेशष्कुटी । 
भषच्छिन्न आकाशकू भोत्रपता कैसे सम्भैगी १ समाधान-हम नवीनोकि मतविषे कणे- ¦ 
शम्कुटी अवच्छिन्न भाकाशकू भोत्रहपता नहीं है, रित ता क्णशष्कुटी अवच्छिन्न दंश- ¦ 
रकू हीं शरेजषपता है । यतिं ता दैप भिन्न कोई आकाशनामा द्रष्य नही है इति ॥ 4 
राब्दकू पृथिवीमाज्रका गुण मानगेदरे सतन्वका मत-अर सतन्बोक। ते यहमत हे । सो 
शृश्ध जो कदाचित्‌ केवर आकशमात्रक! ह यण हवै तों ता शब्दकरा समवायिकारणरूप , 
कर्कि ता अक्रशकी सिदि हवि, परन्तु से शब्द ताअक्रशका यण नहीं है, किंतुसो 
शब्द्‌ मृदंग मरी आदिक प्रथि्वीका ही यण हे। यानै ते मृदगभेरी आदिक ही ता शब्दके ¦ 
 समवापिकारण दै किंवा ते पराचीननेयायिक भी पिनि मूरेण भेरी आधिक ता शब्दका › 
 निमिनकारण तं मनेदहींदँ ओर टोकविषे भी यह शब्द मृद्गका हे, यह शब्द भेरीका ¦ 
हे याप्रकारकी हीं प्रतीति होवे हे । यह शश्ध आकाशकाहै,या प्रकरी प्रतीति टोकविषे 
होती नहीं । यतिं प्राचीननेयाधिकेनिं जिन मृषगभेरी भादिकोङं जिस्‌ शथ्यका निमित्त कारण 
मान्या हे तिनमृष्रग भेरी आदिकौकू हीं हम स्वतंत्र ता ठोकिक भरतीतिके वलते ता शग्धका 
| 
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हार दंग्रियका कथा स्वरूप हे { तहां ता शग्द्राहक रदवियका यह प्रसिद्ध पाथिव कर्णेशष्कुली 
| हीं स्वरुप हे, या प्रकारका उत्तर जौ स्वतेत्र कै तौ बधिर पुरुषकी भी सा कणेशष्कटी 
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तं प्रत्यक्ष प्रतीत हवै है! याते ता बधिरपुरुषकूं भी ता शब्दका भ्त्यक्ष होणा चाहिये । 


4) न 


आकाशकू हीं भरोत्रद्वियरूप मान्या है तथा जिन नवीननेयायिकेकि मतविषि ता कर्ण 
शष्कुली अवच्छिन्न ईश्वरं ही भोषद्रियरूप मान्या है तिन नयायिकोके मत वषि भी 
ता आकाशह्य भरोजददियका तथा ता हे्वरहप श्राक्द्वियका नाश हाता नहीं । यतिं बधिर 
पुरुषविषे भी ता भ्रोज्द्रियके वियमान हूए ता बधिर पुरुषं शब्दक्रा प्रत्यक्ष क्यु नही होता, 
किंतु होणा चादिये । तहां ता वधिरपुरुषषिषं शब्दके भरत्यक्षकी आपृत्िरूप दोषके निश्र् 
करणे वासते तुम नेयायिकेनिं यह कटणा हेवगा, ता बधिर पुरुषके शरीरविषे कोद दोषविशेष 
विद्यमान है । सो दोषविशेष हीं ता शब्दके प्रत्यक्षका प्रतिवंधक हे। यतिं ता भरात्रहद्रियके 
विद्यमान हूए भी ता दे।षविरषविष शब्दप्रतयक्षके प्रतिवधकताकी कल्पना जसे तुम नया- 
 यिकेकिं मतविषि हे तस सा कल्पना हम स्वतन्तरोके मतविषे भी ह । यतं ता कणंशष्कुटी- 
माकृ भर दद्वियहपता मानणे विषमी ता वधिरपुरुषकू ता शब्दके प्रत्यक्षकौ आपति दषं 
नहीं । से। यह स्वतन्तरका कहणा भी क्षभवता नहीं । कहत १ अथक साधि दद्वियकरे सम्बध 
विना केष मी प्रत्यक्ष हता नहीं यतिं मृद्गारिक पृथिवीविष समत ता शब्दके प्रत्यक्ष 
वासते ता शब्द साथि ता कणंशष्कुटीरूप भ्रात्ऋद्रियका कां सर्बध कट्या चाहिये । तहां 
सो स्वतंत्र ता भरोृद्वियका ता शबग्यफे साथि जा ˆ स्वक्षथोगीसयुक्तसमवाय ' यह 
सम्बन्ध कथन कर तों पूर्वसिद्ध सयोगािक षट्सनिकषतिं अधिक दस सतम 
सनिकषेकी कल्पना करणेविषे गोरवदाषकी प्राभि होवेगी । दंहां स्वशब्दकरिके ता कणं- 
शष्कुटीहष घराग्दद्रियका ग्रहण करणा । तिसक संयोगवारा जो आत्मा ह ता आत्मक 
संयोगवाटा सो मदग ह । ता मृदगादिषूप पथिवीविषे ता शब्यका समवायसम्बन्ध है । तहां 
सेयोगवाटेकू हीं संयोगी तथा संयुक्त कहै है । समाधानहे नेयायिक ! ता पार्थिवकण- 
शष्कुटीमात्रकू हीं जे हम भ्रोतरद्रिय मन; तो हमार मतविषे ता अधिकसभन्निकरषकी 
कल्पनाूप दृष प्राप्त हवि, परंतु हम स्वतंत्र ता कर्णशष्कुलीमात्रकृं श्रोत्ररूप मानते नरी, 
किंतु चेत्रमेत्रादिक पुरुषोका जा ता कर्ण॑शष्कुटी अवच्छिन्न भाता है तिस आत्मा हीं 
हम तिन चेज॑मेघादिकं पुरुषोंका भरोत्रदेदरियरूप मानते ह । यतँ ता अधिकसंबंधकी कल्पना 
हमारे मतविषे होवे नही, किंतु ता भेरी मृदेगादिक पृथिवीविषे समवेतशब्दके साथि पा 
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हीं जो तुम भोव्रहीद्रयरूप मानेगि तों एक हीं भातमाविषे ता शब्द प्रदयक्षरूप कियाका 
कत्तौपणा तथा करणपणा प्राप्त दोवैगा । सो अत्यन्त विरुद है । कारिते ¢ एक हीं षस्तुषिपे 
एक हीं क्रियाका कत्तौपणा तथा करणपणा कहां भो देसुणेविषे भावता नही, किंतु सो 
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तहां सो स्वतंत्र जो यह कै, जिन प्राचीनं नयायिकोके मतविषे ता क्णंशष्कटी अवच्छिन्न ¦ 


आत्मरूप भरोत्रहग्रियक्रा संयुक्तं समवायसम्बन्ध पूर्वसिख हीं हे । राङ्[-दे स्वतेत्र ! आत्मक ` 
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{; निरूपण कन्या ह । से। तहिं जानि ठेणा दति ॥ ५ ॥ इति आकाशनिरूपणं समाम्‌ ॥ 
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क्तौ करण मिन्न भिन्न हीं देखणेविषे आव है। जैसे छदनरूप करियाका पुरुष तौँ कती होवे है | 
ओर कटार करण रोवे द । समाधानहे नैयायिक ! जेमे स्वात्मानं वेत्ति' अथं पह-यह 
पुरुष आपणे आत्मक जानना हे इत्यादिकं प्रतीतियोपिषे एक ही आत्मारू जानरूप करियाका 
कत्तापणा तथा कर्मपणा होवें हं, ता कप्रपणेका तथा कत्तौपणेका परस्परविरोध होता नहीं । 
तैसेताणएक हीं आत्माविषे सो क्तापणा तथा केरणपणा मानणेिषि भी कोई विरोध देर 
नहीं, किंवा ज नैयायिक ता शब्दकू आकाशका यण मने है तथा कणेशष्कुटी 
अवच्छिन्न आकाशकूं हीं शराव्रहृदवियरूप मनँ तिन नेयाधिकोके मतविषे ता शब्दके 
 प्रत्यक्षवासत ता भरोतरहद्रियका ता शब्दके साथे समवायसम्बन्ध मानणा होवे है । सो समवाय 
सम्बन्ध हमारेकूं मानणा होता नहीं । यह भी हमारे मतविषे तिन नेयायिकोके मतत छाघव 
है । शङ्के स्वतन्त्र ! जे। त॒म आत्माकू भरोतद्रियूप मानैगि तौ किमी वस्तु कर्कि 
ना कर्णशष्कुठीक पिधानदशाविषे भी ता शब्यका प्रत्यक होणा चाहिये । स्माधान-ह 
नैयायिक ! ता कर्णशष्कुटी अवच्छिन्न आकाशकू भ्रोद्वियषूष मानणेहागे जो तम नेयायिक 
हो तिस तुमार मतविषे भी किसी वस्तुकरिक व्यवधारनकू प्राहूए ता श्रोत्ररूप आकाशतरिष 
। ता शब्दकी उस्पततिहणेविषे कोई बाधक हे नहीं । परंतु ता भ्रात्रकरिफे ता शष्यका प्रयक्ष 
होता नहीं । यतिं ता व्यवधान करणहार वस्तुविषे ता शब्दके प्रत्यक्षकी प्रतिबन्धकता 
` कल्पना करणी हेोवगी । तैमे हम स्वतन्त्र भी ता कर्णशष्कुीके पिधान करणेहारे वस्तुविषे 
ता शब्दके प्रन्यक्षकी प्रतिबन्धकता कल्पना कन हँ | गरतं ता कणेशष्कुटीके पिधान- 
दशाविषे ता श्यकं परत्यक्षका आपत्ति हमारे मत्िषे हवि नहीं इति ॥ 
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9 
॥। 
1 
9 
शब्दक पृथद। आदि प॑चभूरतीका गुण मानणहार गदान्ती-ओर वेदान्तशाखका नैं यह मन ह । 
केवल आकाश हीं ता शब्दयुणका आश्रयम्‌ नहीं हे किंतु आक्राश, वायु, अञ्चि, जर, ¦ 
पृथिवी यह पांचमूत दीं ता शब्दयणका आश्रयूप है । दंहां यह अभिप्राय ह-मायाविगिष्ट , 
) 

॥ 

+ 
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परमेश्वरे प्रथम आकाश उलन्न होवे हे । ता आकाशविष एक शब्दयुण रह है ओरता 
आकाशते वाय उत्पन्न हवि हे । ता वायुविषे शब्द स्थ यह दो यणरहरै अरता 
` वयुतं अमि उन्न हवं ह । ता अग्निविषे शब्द स्पशं रूप यहतीन यण रहे है ओर ता 
अरित जल उलन्न हवै हे । ता जलवेष शब्य स्पशं रूप रस यह व्यारि्यण रहे है ओर ता 
` जै पृथिवी उन्न होवे हे । ता पृथिवीविषे शश्द स्पश रुप रस गन्ध यह पांचणण रहे ¦ 
ह । इस रीति आकाशादिक पंचभतोविषे हीं सो शब्दद्यण रहे हे । यह पेदान्तशान्ञका ' 
मत आत्मपुराणके दशमआध्यायकिषे तत्तिरयउपीनषदके व्याण्यानविषे हम विस्तारे 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( १८ ) 
काट निरूपण । | 
अब कालरूप षष्टे द्रव्यका निरूपण करे हप रक्षण-तहां विभुत्वे पतति दिगसम- ' 
वेतपरत्वाप्तमवयिकारणाधिकरणं काडः ॥ 3 ॥ द्रा लकषण-अथवा परत्वानाश्र- ` 
यत्वे सति विजातीयपरत्वासमवायिकारणसंयोगाश्रयः काङः ॥ २ ॥ कीसरा रक्षण- | 
अथवा अतीतादिग्यवदारदेतुः काः ॥ २३॥ 
पथम लक्षणका निरूप्ण-अब दन तीनं लक्षणाविषे प्रथमरक्षणका अथं निरूपण करे है । 
तहां जो द्य विथु होवे है तथा दिशाविषे असमवेत रेसा जो परत्वका भसमवायिकारण है ताका 
। अधिकरण होवे है सो दव्य काठ कट्या जावै है । तहां कनिष्ट्ाताकी अपेक्षा ककि ज्येष्ठ- ` 
 भाताविषे कालिकपरत्व रहे है । ता परत्वयुणका समवायिकारणतौं सो ज्येष्ठशरीर है ओर ता ¦ 
 ज्येष्शरीरके साधि जो कालका संयोगसंबंध है सो संयोगसवंध ता परत्वका असमवायिकारण है 
ओर सो संयोगरूप असमवायिकारणदिशाविषे समवायतसबंध करिके रहता नही, कित ता ज्येष्ठ 
शरसीरविषे तथा काटविषे रीं समवायसंबेध करिकै रहे है । यात ता परत्वके असमवायिकारणहप ` 
सयोगका सो काल आधारहै तथा सो काठ विभु भी है। याति यह उक्त काटका लक्षण संभवैहै। 
पदकृत्य-तहां 'दिगसमवेतपरत्वास्षमवायिकारणाधिकरणं कालः" इतनामात्र दीं जो ता काटका ' 
लक्षण करते ता लक्षणविषे "विभुत्वे सति ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तैं ता ज्यष्टश्मरकिषि , 
| ता टक्षणकी अतिव्यापनि होती । काते ? जैसे सो काट ता संयोगरूप असमवायिकारणका 
अधिकरण है तैसे सो ज्येष्शरीर भी ता संयोगका अधिकरण हीं है । ता अतिव्यामि दोषके | 
निवत्त करणे वासते ता ठक्षणविंे 'पिधुते सति' यह पद कथन कन्या है । तहां ता ज्येष्ठ शरीर , 
रिषे सो विभपणा है नहीं । यतिं ता ज्येषटशरीरविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं, किंवा ' 
८ विभुत्वे सति परत्वासमवायिकारणाधिकरणं काटः इतनामात्र ही जो ता काटक्रा टक्षण 
{| कसतेता लक्षणविषे " दिगसमवेत ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तों दिशाविषे ता लक्षणकी 
4 अतिव्यापि होती । कात † समीपदेशविषे स्थित घटकी अपेक्षा करक दृरदेशविषे स्थित 
। षटविय दैशिकपरल रहे है। ता परल्वका समवापिकारण तैं सो घट है ओर ता षटके । 
{| साधि जो दिशाका संयोगसवध है सो सेयोगसबध ता परत्वका असमवायिकारण है । 
तासयोगका अधिकरणसा दिशामीहेओरसा दिशा विसुभीहे। ता दिशािषे ता लक्षणं 
अतिष्यािके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे ' दिमसमवेत › यह ता असमवापिकारणका 
{| विशेषण कथन्‌ कन्या ह। तां ता घटके साथि जो. दिशाका संपोगरसवंध है सो संयोगसंवध 
| यदपि ता पटविषे रिथित परत्वका अक्षमयायिकारण तोहे तथापि सो संयोग ताैशािषे अस्‌ 
| मेत नहीं है, किंतु ता दिशा सो संयोगसंबंध समवायसंबध करकं रहे है ! यात ता दिशाषषि 
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अ सा भ स भ स क स स क प क 


ता काटके लक्षणकेा अतिव्यापि होवे नहीं, कवा ' विभुत्वे सति दिगस्षमवेतास्षमवापिकारणाधि 
करणं कालः ` इतनामात्र हीं जो ता काटका टक्षण करते ता क्षणविषे "परत्व यह पद नहीं 
कथन करते तौ आत्माविषे ता सक्षणकी अतिव्यापि होती । काते! आत्मके साथ जो मनका 
संयोगसंवध है सो संयोगसंबध ता आत्माविषे रहणहारं ज्ञानादिकं युणोका असमवायिकारण 
भी हे ओर सो संयोग ता आत्मामनविषे हीं समवायसंबध करके रहे है, ता दिशाविषे रहता नही । 
। यातं सो अस्मवायिकारणरूप आत्ममनःसंयोग दिशा विषे असमवेत भी है । ठेसे संयोगरहूप असम- 
। वायिकारणका अधिकरण सो आत्मा हे तथा सो आत्मा विषे भी ३ । ता आत्माविपे ता उक्त 
लक्षणकी अतिव्यािके निवृत्तकरणे वासते ता सक्षणाविषे "परत्व यह पद कथन कम्या है। तहां 
सो भत्ममनःसंयोग ययपि ज्ञानादिकोका असमवायिकारण है तथापि परत्वका असमवापि- 
कारण नहीं है । यातं ता संयोगकी अधिकरणताकू टके आत्माविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि ` 


होवे नही । इस शति सो प्रथम काटका लक्षण सम्भवे है इति ॥ १ ॥ 


दवितीय लक्षण निरूपण-अव पृरत्वानाश्रयत्वे सति विजातीयपरत्वापतमवापिक्षारण 
पसंयोगाश्रयः काटः । इस द्वितीय लक्षणका अथं निरूपण करे है । तहां परथिवी, जल, 
। तेज, वायु, मन इन पां चग द्रव्योंविषे हीं परत्व, अपरत्व यह दानां यण रह है । आकाश, 
। काल, दिशा, आत्मा इन व्यार विसुद्रन्योविषे ते परत्व अपरत्व दोनो युण रहत नहीं । 
याते सो काट ता परत्वखणका अनाभरय भी है ओर कनिष्ठभनाताकी अपक्षा करिके ज्येष्ठ 
। राता विजातीय परत्व रहे है अथात्‌ दैशिकपरत्वतँ विलक्षण कालिकपरत्व रंहे ₹ै । 
सा दैशिकपरत्व अपरत्व कालिकपरत्वं अपरत्वाविष विलक्षणता आगे तृतीय परिच्छेदविषे 
परत्व अपरत्व युणके निरूपणविषे स्पष्ट करिके कैग । ओर ता ज्येष्ठशरीरके साथि जो काका ` 
संयोगसम्बन्ध है सो संयोग ता विजातीयपरत्वका असमवायिकारणदहे । ता संयोगा 
आश्रयरूप सो काल हे । यातं यह उक्त काटका छक्षण भी सम्भवे हं । पदकृत्य-तहां 
८ पिजातीयपरत्वासमवायिकारणसंयोगाश्रयः काटः ` इतनामात्र हीं जो ता कारका रक्षण 
करते ता टक्षणावेष ‹ परत्वानाश्रयवे सति ` यह पद नहीं कथनकरत तोता ज्येष्ठ 
। शरीरविष ता कालके क्षणक अतिव्यामि हाती । काते ? ता ज्यष्टशरीरविषे स्थित जो. 
कालिक परत्व हे ता परत्वका असमवायिकारण ता शरीरके साये काठका संयोगसम्बन्ध्‌ 
है । ता संयोगसम्बन्धकी आश्रयता जैसे काटविषे है तैसे ता ज्येष्ठशरीरविषे भीहै । ता 
उ्यष्ठशरीरविषे ता ठक्षणकी अतिष्यापि निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' परत्वानाभयव्वे 
सति यह्‌ पद कथन कम्या ह । तहां सो ज्येषटशरीर ता प्रतद्णका अनाश्रयं नहीं है 
किंतु ता प्रतवश्णका आश्रयरूप हीं हे । याते ता ज्येश्थरीरविषे ता ठक्षणकी अतिव्याति ¦ 
प नहीं किव + | 


होवें नही किंवा इस उक्तलक्षणाविषे ' विजातीय ' यह प्द्जो नहीं कथन कतेता 
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द्वितीय परिच्छेद । ( १६५ } 
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िशाषिषे ता कालके ठक्षणकी अतिव्याि होती । कावि ! समीपदेशवृत्ति टकी अपेक्षा 
करि दूरदेशषिषे स्थित धटविपे र्या हा जो दैरिकपरत्व है ता प्रतवका अद्षमवापि 
कारणता घटके साथे दिशाका संयोगसम्बन्ध हे । ता संयोगसम्बन्धकी आध्रयताता 
दिशाविषे भी है ओर सा दिशा ता परत्वय॒णका अनाश्रय भीदहे। ता दिशाकिषे 
ता काठके छक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त करण वासते ता टक्षणविषे ` विजातीय ' पह 
। परत्वका विशेषण कथन क्म्या ह । तहां ता काछिकपरस्वविषे जो ता देशिकपरत्वौं 
¦ षिटक्षणता हे यह हीं ता परतवविषे विजातोयपणा ह । एसा विजातीयपणा ता देशिकपरत्व 
किषिहै नही, किंत ता कालिकपरत्वविषे हीं हे । यतिं ता दिशाकिषि ता उक्रलक्षणकी अति- 
व्यापि होवे नहीं, किंवा इप्त ठक्षणविषे ' विजातीयपरत्व " यह पद जो नहीं कथन करते, 
किंतु / परत्वानाश्रयतवे सति असमवायिकारणसयोगाश्रयः काठः ` इतनामात्र हीं जो ता 
` कालका लक्षण करते तों आत्माविष ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति होती । काते ? सो आत्मा 
ता परत्वयुणका अनाश्रय भी हे ओर ता आत्म्रृतति ज्ञानादिक खणोका असमवायिकारण 
जो आत्ममनःसंयोग है ता संयोगकां सा आत्मा आश्रय भी हे । ता आत्माविषे ता काठके 
लक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे “ विजातीयपरत्व ' यह पद कथनं 
कृप्या हे । तहां सो आत्ममनःसंयोग यद्यपि ज्ञानादिकं यणोका असमवायिकारण हे तथापि 
तता विजातीय परत्वका असमवायिकारण नहीं हे । यतिं ता आत्माविषि ता लक्षणकौ अति- 
व्यापि हेते नहीं । इस रीतिसे ता काठका सो द्वितीयलक्षण भी सम्भवे हे दति ॥ २॥ 


तृतीय रक्षणका निरूपण-अब अतीतादिव्यवहारहेतुः कारः । इस तृतीय लक्षणका 
अर्थःनिरूपण करे है । तहां अतोत भविष्यत्‌ व्तेमान इस प्रकारका जो व्यवहार है 
तिस्र व्यवहारका जो हेतु होवे हे सो काट क्या जावे है । तहां अतीत भविष्यत्‌ बरत्त- ` 
मान दस प्रकारका जो शब्द हे ताका नाम व्यवहार है । अथवा अतीत भविष्यत्‌ वरतेमान 
इत प्रकारका जो ज्ञान हे ताका नाम व्यवहार हे। सो इस प्रकारका व्यवहार ता काठ 
` करक हीं होवे ३ । याते यह अतीतादि व्यवहारका हतुत्वरूप कालका लक्षण समै है ॥ 


होनेकी क 


रक्षणफे हेतुरब्दुसे किसी कारणके रहण न्‌ हानेकी शंका-' अतीतादिव्यवहारहेतुः काटः 
इस उक्तं ठक्षणविषि स्थित जो देतुशब्द ह सो हेत॒शब्द केवल कारणमात्रका वाचक होवे है । 
` सो कारण समवायो असमवायी निमित्त इस भेद करके तीन प्रकारका होवे है! सोदहांता 
हेतशब्दकरिकै समवायिकारणका ग्रहण करणा अथवा ता हैतुशब्करिके असमवायि 

रणका ग्रहण करणा अथवा ता हैतुशब्करिके निमि्तकारणका प्रहण करणा । तहां ता 
हेत॒शब्दकारिफै जो समवायिकारणका ग्रहण करोगे तों शब्यका नाम व्यवहार है । इस 
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पक्षविषे तों ता शब्दके समवायिकारणरूप भकाशरिषे ता काटे टक्षणकी अति 
व्यापि होवैगी । ओर ज्ञानका नाम व्यवहार है । इस पृक्षविषे ता ज्ञानक समवायिकारण- 
रूप आत्माविषे ता काठके रक्षणकी अतिव्यापि होवैगी । यातं ता हेतुशब्धकरिकै समवा- 


यिकारणका ग्रहण कम्या जावै नहीं । ओर ता हैतुशब्दकरिके जो अस्मवायिकारणका । 


ग्रहण करोगे तौ शब्दका नाम व्यवहार है, इस प्क्षविषे तौ कंठ तार आदिकके साधि 
जो आकाशका सयोग रहै सोई हंता शब्धका अस्मवायिकारणदै। ता सयोगविषे ता 
कारके टक्षणकी अतिव्याति हेवेमी । आर ज्ञानका नाम व्यवहार है इस पक्षपिषेतौं 


आत्माके साथि जो मनका सेयोगसेबध है सोई रीं ता ज्ञानका असमवापिकारण है। ता 


† 
ष्ठः ष्ठा पष्ठः प्लत - सले न - गीत सदम 





आत्ममनःसेयोगविषे ता काठके लक्षणकी अतिव्याति हेग । यतं ता देतुशब्द्‌ करक : 
असमवायिकारणका भी महण क्या जादे नहीं । ओर ता हैतुशब्दकररिकै जो निमि्- 
कारणका रहण करोगे तौ जसे सो काट ता अतीतादिक व्यवहारका निमित्तकारण है तैसे 


दिशा ईश्वर अदृष्ट आदिक भी ता व्यवहारके निमित्तकारण रहै । यतिं तिन दिशा देश्वर अषश- 
दिकोविषे ता कालके टक्षणकी अतिव्यापि होगी । बति ता हेतशब्द करिकै ता निमित्त- 
कारणका भी प्रहण कन्या जावै नीं । असाधारण निमित्तके ्रदणसे समधान-ता उक्तलक्षण- 
विषे स्थित दैतुशब्द करिकै हमरेकूं समवायिकारण वा असमवायिकारण वा साधारण निमित- 
कारण विवक्षित नहीं है, किंतु असाधारण निमित्तकारण हीं विवक्षित ३ । सो अतीतादिक व्यव 
 हारौका असाधारण निमित्तकारणपणा केवल ता काटविषे हीं हे । दूसरे किसी पदाथविषे 
¦ हे नहीं । यतिं ता उक्तं कालके टक्षणकी कहां भी अतिव्याति रोवे नहीं इति ॥ ३ ॥ 
दस प्रकारके उक्त तीन लक्षणों करिकै ता कालकी सिद्धि संभवे है । कारषिषे प्माण-लक्षण 
प्रमाण इन दोनों ककि हीं वस्तुकी सिदिहेवैरै, ता ठक्षणप्रमाणतै षिनाकिसीभी 
` वस्तुकी सिद्धि हो नहीं । यतिं ता कालकी सि करणे वास्तैता कालका कोई लक्षण 
तथा प्रमाण अवश्य कणा हेवैगा । तहा प्रवं ता कालका लक्षण तीं कथन कम्पा, प्रतु 
¦ ता काठविष कोटं भमाण कथन कर्थ नहीं । तहां उद्धूतरूप उद्दूतसशेके अभावं ता काल- 
विषे प्र्यक्षममाण तीं सेभवता महीं । याते ता काठकी सिद्धिवास्ते ता प्रत्यक्षे भिन्नहीं 
कों भमाण क्या चाहिये । सी शंकाके भापूर; अव अलुमानपरमाण करक ता कालकी 
िद्धि केरे है । तहां कनिष्ठ्ाताकी अपेक्षा करिके ज्येष्ठ्ाताविषे ' अयं प्रः ' या प्रकारकी 
^ प्रत्वबृद्धि होवे है ओर ता ज्येश््राताकी अपेक्षा कर्कि कनिष्ठलाताविषे ' अयं अपरः 
या प्रकारकी अपरत्वबुदधि होवे दै । सा परत्वभपरत्वबद्धि यथाकरमते ता ज्येष्ठकनिष्ठविषे स्थित 
† कालिक परत्वअप्रतज्ू ही विषय करे है । यतं “ अयं परः अयं अपरः ' या भ्रकारकी 
भ्रतयक्षपरतीतिके बरत सो कालिकपरत्व अपरत्व अवश्य अंगीकार क्या चाहिये । यात यह 
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द्वितीयपरिच्छे्‌ । ( १८९. ) 


-~"~~-----~~ ~. 
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{| अछुमान सिद्ध भया॥द्‌ 'रा अवुमानका सरूप-ज्येष्ठकनिष्ठशञरीरनिष्ठे परलपरसे भतम 
+ ब्रायिक।रणनन्ये जन्यगुणतात्‌ रूपवत्‌ । अथं यह-ता ज्येशरीरकियि स्थित ज परल यण 
। हे तथा ता कनिष्टशरीरकिषे स्थित जो अपरत्वयण हे सो परत्वअपरत्वयण अस्षमवायिकारण | 
करिकै जन्य होणे योग्य है, जन्यय्ण होणेतै। ज जो जन्यण हवै है सो सो असमवायि 
^. कारण करके जन्य हीं होषै है, जैसे पनिष्ट खुपण जन्यण होणेतै भस्तमवापिकारण करक 
जन्य ही हे। तहां तैतुवोका प हीं ता पटर पका असमवायिकारण है । तैसे सो परस अपरव 
यण भी जन्ययण होणेतैं किसी असमवायिकारण कारके अवश्य जन्य हेग, तहां ता परत्व } 
अपरत्वका काठपिंडके संयोगतें विना दूसरा तों कोदं असमवायिकारण संभवता नही, कितु 
ता ज्येष्शरीरके साथि तथा कनिष्टशरीरके साथि जो काटका संयोगसंवध है सो संयोगसंवध 
हीं ता परत्वभपरत्वका असमवाधिकारण हे । ता असमवायिकारणरूप संयोगका आश्रयहप- ¦ 
¦ 
॥ 
| 





करिके ता कालकी सिद संभवे है ॥ देठुके पद्‌।की उपयोगिता तहां इस कारके साधक अनुमान 
विषे ' छणत्वात्‌' इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता हेतुविषे जन्य › यह्‌ पद नहीं कथन्‌ करते 
तौ परमाणनिष्ठ रूपादिक निव्ययुणोषिषे ता हेतुका व्यभिचार होता । कारे १ तिन नित्ययणें 
विषे सो यणत्वरूप हेतु तौ रहे हं, परंतु सो अस्मवायिकारणजन्यत्वरूप साध्य तहां रहता 
नहीं । याते ता साध्यके अमाववाटे तिन नित्य्णोविे वृत्ति होणेतै सो यणत्वशप हेतु व्यभि- 
चारी रीं हेवमा। ता व्यभिचारदोषकी निवृत्ति करणे वासतै ता हेतुविषे जन्य' यह णका । 
क्शिषण कथन कन्या है । तहां तिन नित्य्णोंिषे जसे सो अप्तमवापिकारण जन्यतह्प्‌ । 
मध्य नहीं हे तैसे सो जन्ययणत्वरूप हेत भी नहीं है । याते तिन नित्यश्णोविषे ता हेतुका 
ग्थभिचार होवे नहीं, किंवा ता अनुमानविषे “ जन्यलात्‌ ` इतनाभात्र हीं जो हेतु कहते 
ता हेतुविषे 'य॒ण' यह पद नहीं कथन करते तों परध्वंस्ाभावविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । 
करित १ सो घटादिकोक प्रध्वसाभाव समवायिकारण करिकैे तथा असमवायिकारणकरिके 
जन्य होता नहीं किंतु केवट निमित्तकारण करके हीं जन्य होवे है । यतिं ता प्रध्वंसाभाव विषे 
सो जन्थत्वरूप हेतु तौ रै परंतु सो असमवापिकारणजन्यत्वरूप साध्य तहां है नहीं । ता साध्यके ¦ 
 अभाववाठे ता प्रध्वसाभावविषे वृति होणेते सो जन्पतवहप हेतु व्यभिचारी हीं हवेमा । ता 
व्यभिचार दोषके निवृत्त करणे वासते ता हैतुविषे “ यण ' यह पद कथनं कन्या । तहां ता 
्रध्वंसाभावविषे जैसे सो असमवायिकारणजेन्यत्यरूप साध्य नहीं है तैसे सो जन्य लयणत्वरूप 
तुमी तहां नहीं है। यते ताप्रध्वसामावविषे ता उक्त हेतुका व्यभिचार होवै नरी । 
पिण्डगत रूप रस गन्धक्षो परतवापरत्वके असमवाधेकारण होनेकी शंका-ता ज्येष्ठ शरीरविषे स्थित 
जो काछिकपरत्व है तथा ता कनिष्ट शरीरविषे स्थित ज काटिकअपरत्व है ता प्रत अप- 
रत्वका जो कदाचित्‌ ता ज्येष्ठकनिष्ठशरीरफे साथि कालका संयोग असमवापिकारण हवै 
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(१५५ ) रपायभक्षाक्च । 
तौ ता संपोगका आभयहप करके ता काकौ सिदि हेष, परंतु ता परत्व अपरत्वका सो 
ठका संयोग अस्समवापिकारण नहीं है, किंतु ता ग्येष्ठकनिष्ट शरीरिषे स्थितजे हप, रस, 
गध यह तीनरुण है तिन तीनों गुणोषिषे कोद एक गृण ता परत्वअपरत्वका असमवापिकारण । 
हवमा । यतिं ता पूरवउक्त अनुमान करक ता कालकी सिद संभवे नहीं । बयुविषे रूपादिके 
किना परत्वादिकेःरहनेसे समाधान-तिन हपादिक तीन य्णोकूं ता परत्वअपरत्वकी असमवायि 
फ(रणता संभवती नहीं । करित! ते हपादिक तीनगुण वायुविषे है नही ओर ता बायुकिषि भी 
सो क(टिकपरत्वअपरत्व तौ उवन्न होवे है । यतिं ते रूपादिकं तीनगृण ता परत्वअपरत्वके 
अस्षमवापिकारण नहीं है । जो कशचित्‌ ते हपादिकयण ता प्रत्वअपरत्वका असमवापिकारण 
होते तौ तिन हमा्विक तीनि रहित वायुविषे सो परत्वभप्रस्व नहीं यण उतसन्न होता ॥ 
स्मशेको परत्वापरत्वके अतमवायिकार ग होने रका-मैपेता ज्येष्टकनिष्ठ पिंडषिषे सशेयण रहे है 
तसेतावायुविवेभी सो सर्थंएणरहेहै। पतिं स्तर सो सश्गुण हीं ता परलअपरत्वका अस- 
 मवयिकारण हवो । विनिगमनाभवसे समाधन-जिप द्रव्यविषे सौ सशंखण रहे है तिस द्रष्य विषे 
संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, पिभाग यह पां चोगृणभी अवश्य रहे है । तिन षट्‌ गुणोषिषे 
' कोन ण ता परत्व अपरत्वका असमवायिकारण है । यह निश्वय होई सकता नहीं । काहितै?तिन 
 स्पशादिक षट्‌ युणोके मध्यविषे एकस्पशेयण हीं ता परतअपरत्वका असमवाधिकारण है, दूसरे 
संख्यादिकं पचयुण ता परत्वअपरत्वके असमवापिकारण नहीं है । या प्रकारके अथका निश्वायक 
कोटे युक्ति नहीं है तथा तिन संख्यादिक पचो विषे हीं कों एकशण ता परत्वअपरत्वका 
 असमवापिकारणहै। सो सशंयण ता परत्वअपरत्वका असमवायिकारण नहीं है । या प्रकारे 
अथका निधायक भी कोई युक्ति नहीं है । एसी एक अर्थके सिद्ध करणेहारी युक्तिका जो 
अभाव है ताद शाश्लवरिषे विनिगमनाविरह कहे है ओर जहां सो विनिगमनापिरह होवे है 
। तहां सर्वां हीं सा करणता प्राप्त होवे है । यतिं तिन स्शौरिक अनेकयणोविषे ता परत्व. 
अप्रत्की असमवापिकारणता मानणेतै ता एककालसयोगकिषे ता परत्वभपरत्वकी अस्षमवा- 
यिकारणता मानणेविषे अल्यन्त लाघव हे । यतिं सो काटपिंडक। सयोग हीं ता परत्वअपरत्वका 
असमवापिकारण मानणा उचित है । पृथिषीके संयोगको परतादिके कारण मानणेकी शंका-ता 
ज्येष्ठकनिष्ठ पिण्डके साथि जो पृथिवीका सेयोगसेवन्ध है सो सयोग हीं ता परत्वअपर- ' 
। तका अस्षमवायिकारण हेरैगा । यतं ता उक्त अनुमान करिकर ता काकी सिदि सभवे नहीं| 
। नक्षत्रदिकाके परत्वादिसे समधन-ता पृथिवीके सयोगकू जौ परत्वभप्रत्वका असमवायि 
कारण मानिये तों सवेदा आकाशविषे विचरणेहारे नक्षत्रादिकेके सथिता पृथिवीका सयोग ' 
हे नही । याते तिन नक्षध्ादिकोंषिषे ता प्रलभपरत्वकी उसतति नहं हणी चाहिये भर तिन ' 
नक्षत्रादिकोंविषे भी ता परत्वभपरत्वकी उत्ति हवै है। यतिं सो पृथिवीका सेयोम ता प्रत ¦ 
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1 । अपरत्वका असमवायिकारण नहीं ह । आत्मादिके संयोगको ही असमवायिकारण हानेकी दंका- 4 

{ आङ दिशा, आत्मा, मन इन व्यारोकफे मध्यविषे आकाशके साथि वा दिशाके साधि 
वा आत्मके साथि वा मनके साधि जो तित्न जयेष्टकनिष्ठ पिण्डका सयोगसम्बन्ध 

{दह सोस्योग हंता परत्वअपरत्वका असमवायिकारण होवो । यतं ता सेयोगका आश्रय | 

{ रूप करके कालक कल्पना करणी व्यथं है । विनिगमनाभावसे समाधान-आकाश दिशा ! 

{ अत्मा मन इन च्यारों दरव्योके मध्यविपे एकदरव्यका सयोग ता परत्वअपरत्वकरा असमवायि | 

{ करण हे । दृ तीन द्ष्योका सेयोग्‌ ता प्रत्वभपरत्का अस्षमवायिकारण नह है । इस 
| रौति ता एक्‌ दरव्यके संयोगविषे ता परत्वअपरत्वके असमवायिकारणताका निश्वयकरावणे- 
| हारी कोद युक्ति दै नहीं । यतिं विनिगमनाविरह तिन आकाशादिक च्यारोद्रव्योके संयोगकृं 

4. तुल्यरूप करिके ता परत्वअपरत्धकी अस्समवाधेक (रणता पराप्त हेवैगी ॥ कारपिण्डके सेयोगके ! 

{ अपमवायिकारणता--तिसकी अपेक्षा कर्क एक काठके सैयोगकूं ता प्रत्वअपरत्वकी असमवा- 

{ पिकृरणता मानणेविषे अयन्त छाघव है। यतँ सो काठपिण्डयोग ह ता परत्वभपरत्वका ¦; 

{ अततमवापिकरण हे । रत सेयोगका"आश्रयहप करक ता कालक सिदि सम्भवे हे इति ॥ ' 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

| 

॥ 

। 

‹ 


{ भन्य्रन्करोका कालविषयकअनुमन-ओर केकभंथकार तों इस्‌ प्रकारके अलुमानकरिके 
‹4 ता काठक सिदि करे है-तहां सूय॑की बहत क्रियाय करिके विशिष्ट पिण्डक ज्ञाने काटिक 
{ प्रलकी उति हे है ओर ता सूक अलक्रियावों करक विशिष्ट पिण्डके ज्ञाने 
{ का्िक अपरत्वकी उलि हवै है अर्थात्‌ यह पिण्ड इस पिण्डकी अपेक्षा करिकै सुथेकी 
| बहुत क्रियावोवाखा हे । या प्रकारके विशिष््ञानतै ता पिण्डविषे कालिकपरत्वकी उत्पत्ति 
| हेव है (र यह पिण्ड इसत पिण्डका आक्षा करिकि सूर्यकी अत्पक्रियावोवारा दे । 
{ या प्रकारके विरिष्टज्ञानतैं ता पिण्डविषे कालिकं अपरत्व उसत्ति होवे है । यह न्याय- 
{ शाद्चका सिद्धांत है । यतिं यह अलुमान सिद्ध हवै है । अदमानका खरूप-तद्विशचि ञानं 
। विशेषणविशेष्योभयसबन्पटककषापिक्षं साक्षात्छंबन्धाभावे सति विशषज्ञानत्वात्‌ 
{ छोदितस्फटिक इति ज्ञानवत्‌ ॥ अथं यह-यह शरीरादिूप पिण्ड सूर्यकी बहृत 
| करियबवोवाटाहै या प्रकारकाजो ता कालिकपरत्वका निमित्तकारण रूप विशिषटज्ञान 
¦ हैसो विशिष्टा ता क्रिया रूप विशषण तथा पिण्डरूपं विशेष्य दोनोकि सव॑ धका 
¦ षटकजो कोर पदाथ हे ता पदा्थकी अपेक्षावाष्ठा होणेयोग्य है । ता विशेषणविशेष्य 
{ दोनेकि साक्षात्‌ सम्बन्धके अभावहूए विशिष्ञान होणेते । जो जो ज्ञानं विशेषण- ' 
{ विशेष्य दोनेकि साक्षातसम्बन्धके अभावहूए विशिषट्नान होवे है सो सो स्नान ता 
विशषणिशेष्य दोनोके सम्बन्धका घटक जो कोई पदार्थं है ता पदाथंकी अगेक्षावाहा भी ) 
|| अव्य होवे है, नैसे लाहतस्फाश्क यह विशिष्टज्ञान दै । तहां इस क्ञानविषे शृङ्कवणंाला | 
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स्फटिक तौ विशेष्य है ओर रक्तवणंरप ठोहित विशेषण है । तहां सो रोहितरूप विशेषण 
साक्षावसम्बन्ध करक तों ता स्फटिकविषे रहता नह अथात्‌ संयोग समवाय इन दोनों 
 सम्बन्धोका नाम साक्षातसम्बन्ध है । रेमे साक्षात्संबंथ करिकै सो रोहितरूप विशेषण ता 
स्फटिकविषे रहता नही । किंतु जपाकुमुमादिक दरव्योविषे दीं सो टोहितरूप समवायहूप 
साक्षातसेबंध करिके रहे है तिन जपाङुसुमादिकं द्रव्यका ता स्फटिकके साथि संयोगसं्ध 
होवे है । यतिं स्वसमायिसंयोगरूप परपरासंबंथ करके सो लोहितरप ता स्फटिकविषे प्रतीत 
होवे है । दां स्वशब्द करि ता रोहितरूपका प्रहण करणा । ता लोरितहूपका समवायि 
कारणरूप सो जपाङ्सुमादिक दव्य है, ता जपाङ्सुमादिक दरव्यका संयोगसंवंध ता स्फरि 
केके साथि हे । इस प्रकार ता टोहितरपःविशेषणका ता स्फटिकूपपिशेष्यके साथि जो स्वम 
1 वापिसंयोगरहप परपरासंवंध है ता संबंधका टक सो जपाकुसुमादिक दव्य है । यतिं 
{ लोहित स्फटिक यह विशिष्टज्ञान ता रोदितरप विशेषणके तथा ता स्फटिकंरप विशेष्पके 
| संयोगस्मवायरूप साक्षात्‌ संब॑धके अभावहूए भी विरिषटज्ञानरूप है । यतिं सो विरिष्टज्ञान 
ता विशेषणविशेष्य दोनोके उक्तसवंधके घटक ता जपाकुसुमादिक दव्यकी अपेक्षावाला भी 
{ ह । पमे यट पिंड सूयक बहूत क्रियार्वोवाटा है या प्रकारके विशिष्टज्ञानविषेभी ते सू्यंकी 
| बहुत क्रिया तौ विशेषणरूप ह आर सो शरीरादिरूप पिंड विशेष्यरप हे । तहां ता क्रिया 
रूप विशेषणका ता पिडरूप विशेष्ये साथि संयोगसमवायहूप साक्षात्‌ सेध तौ है नहीं, | 
| तु स्वस्षमवायिसयुक्त संयोगूप प्रपरासेबंध हीं है । देहं स्वशब्द करके ता रविक्रियारूप ` 
विशेषणका म्रहण करणा ता कियाका समवायिकारणसो सूयं हैता सूरये संयोगवाठा 
¦ 
€ 
। 
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सा कालदहे, ता कारका संयोगसंवधता पिडविषे हे। इस पभ्रकार ता रविक्रियारूप विशे 
षणका ता पिंडरूप विगैष्यके साधि जो स्वस्मवायिसगुक्तसंयागरूप परंपरासर्वधहे ता 
परेपरासेवंधका घटक सो काल है । याते यह पिंड सू्यंकी बहत क्रियावोवाला है या 
प्रकारका जो विशिष्टज्ञान है सो पिशिषटज्ञान ता करियारूप विशेषणका ता पिंडशूप विशेष्यके 
साथे सयोगसमवायरूप साक्षातसवधके अभावहूए भी विरिष्टज्ञानरूप ह । याते सो विशिषटज्ञान 
ता विशेषणविशेष्य दुनोके संबेधका घटक जो काटरूप द्रव्य हे ता काठकी अपेक्षावाला 
भी अवश्य होगा इस प्रकारके अदुमानपमाण करिकै भी ता काटकी सिधि संभवे है ॥ 
अनुमाने पपर विचार-तहं इस उक्तं अनुमानविषे (विरिषटज्ञानत्वात्‌'इतनामात्र हीं ज हेतु 
कहते ता हेतुषिषे ‹ साक्षात्सबन्धाभावे सति! यह पद नही कथन करते तौ (रूपवान्‌ घटः, या , 
प्रकारके ज्ञानविषे ता हेत॒का व्यभिचार होता । काहेते १ ता ज्ञानविषे सो विशिष्ट्नानतवरूष 
हेतु तौ है परंतु सो विशेषणविशेष्य दोनोके संबंधषटकपदायंकी अपेक्षाव्वरूष साध्य है | 
नहीं । जिस कारणते सो रूपविशेषण ता घटप विरौभ्यषिषे समवायरूप साक्षात्संबंध फरिकि 
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द्वितीयपरिच्छेदे ) ( १९३ ) 


ही रह है किसी पदाथंवटित परंपरासंबंध करिक रहता नहीं, ता ग्यभिचारदोषके निद्र करण 
वास्त ता हेतुविषे "साक्षात्‌ संबन्धाभावे सति' यह पद कथन कय्या हे, तहा “रूपवान्‌ षट 
हस ज्ञानविषे ता रूपविशेषणका ता षटरूप विशष्यके साधि साक्षातसंबधका अभाव नहीं 
है, किंतु समवायरूप साक्षातसेबेध हं है । यतिं ‹ रूपवान्‌ षटः ` इस विशष्ज्ञानविंष ता 
उक्त हेतु का व्यमिचार हवं नहीं इति ॥ 

कारकिपे स्मृति प्रमाण-किंवा कवल इस उक्त अनुमानप्रमाण करकं हीं सो काट सिद्ध 
नहीं है, किंतु श्रुतिस्मृतिरप प्रम।ण केरिकं भी सो काठ सिदध हं । तहां शति-कंडनात्सवभर 
तानां स काटः परिकीरसितः। अथं यह-सवेजन्यपदा्थकि आयुषकी संख्याकरणेतै सो 
काल कट्या नवि है इति । तहां स्पृति-काटः कठ्यतामहम्‌ । अथं यह-जन्य 
पदाथेकि आयुषकी संख्या करावणेहाग्योके मध्यविषे कालम हूं इति ॥ 

कालके गुण-इस्‌ प्रकारके उक्तं ठक्षणपरमाण करिके सिद्धनोकाठ ₹हैता काटविष 
संख्या १, परिमाण २, परथकृत्व ३, सयोग ४, विभाग ५ यहपांचयणरहेहै।. 
फार एक विसु ओर नित्य -ठेसा कांटनामा द्रव्य भी पूैउक्त भआकाशकी न्यांई एक ह 
तथा विभुहै तथा नित्यहै । तहां ता काट नाना मानणेविषे एकं तीं मोरवदोषकी 
परति होवे है, सा गीरवदोषकी भरामि ताकाटकू एकमानणेविषे हाती नरी । याते लाघवं 
ता काटकूं एक हीं मान्या चाहिये ओरता कालके ननिापणेकिषे को प्रमाण भी 
नहीं रै। याकारणतै भीता कालकं एक हीं मान्या चाहिये इति॥ 

उक्तवातमं पभ्माण-ओर ता काटका कार्यम जो कालिकपरत्व अप्र हे ता 
परत्वअपरत्वहप कायक सवत्र प्रतीति हवे है ओर कार्यकी उत्पत्ति कारणत विना 
होती नहीं । यतिं जहां जहां ता परत्व अपरत्वकी प्रतीति हवै हेता तहां सर्वत्र ता 
कालका सेयोग अंगीकार कम्या चादि । सो स्वेत्र संयोग ता कालके विषु मानणेतँ विना 
सेभवता नहीं । यतिं ता काठक विधु मान्या चाहिये । इस प्रकारकी युक्ति कर्कि ता काठविषे ` 
विुत्वहीं सिद्ध होप है इति । ओर जो जो द्रव्य विभुहोवैदहैसोसो द्रव्य नित्य हीं हवि है।. 
जै विथु होणेतै आत्मा नित्य है, ति विभ होणेते सो काट भी नित्य हीं मान्या चाहिय, 
किंवा ता काटकी उत्पत्तिविष तथा विनाशविषे कादं भी प्रमाण नहीं है । यातिभी ता कालकं 
नित्य हीं मान्या चाहिये इति । तहां पूव आकाशके निूपणविषे जो आकाशके एकलतकों 
तथा विभुत्वका लक्षण कपया था सोई हीं टक्षण इहां काठके एकत्वका तथा विथुतका 
भी जानिटेणा ओर नित्यत्वका टक्षण तों पूवं पृथिवीनिरूपणिपे कथन करि अये है । ; 
सोहं हीं लक्षण इहां कालके नित्यत्का भी जानिकेणा । कारको जगत्की आधारता--किंवा , 
(काठः स्ववान्‌" अथं यह-काल सवेपदार्थोवाला है । या प्रकारकी रतीति सवंडोकोद हेष ¦ 
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( १९४ ) त्यायप्रकाडरा । 
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हे। ता प्रतीतिके बलत ता काठकं सवे पदार्थोी अधिकरणता सिद्ध होवे है । यातै सो काठ 
सवेजगत्का आधाररूप है भथात्‌ कालिकसंबेध करके ते स्वपदार्थं ता काटविषे रहे है । | 
याते ता काठविषे ता काटिकरसबंध करिकै सवैजमत्की धारता संभपै है इति । निमित्तकार- । 
| 
॥ 
| 





णता--किंवा सो काल कार्यमात्रके प्रति निमित्तकारण है। ता काठतैं विना कोड भी कायं | 
| उन्न होता नहीं । काह ? इदानीं घटो भवति।' अर्थं यह-इस काठविषे षट उलन्न हे | 
दै । इत्यादिक प्रतीति सरवलोकोदं हवै है । ता परतीतिके बलत ता कालू षदादिक सव 
कायेकि प्रति निमित्तकारणता सिद्ध होवे हे । यात सो काल सवेकायमात्रके प्रति निमित- 
कारण है । डका-'इदानीं घटो भवति! इत्यादिकं प्रतीतियों करक ता काठकू बटादिकं ¦ 
स्वकार्योकी निमित्तेकारणता कते सिदध हवे हे ! समाधान-~- इदानीं घटो भवति । ' अथं 
यह-इस काटविषे धट उन्न होवे है तथा “अद्य मठो मविष्यति › अर्थं यह-आजदिनविषे | 
बेठ उलन्न होगेगा तथा ` श्वः पटो मविता ` अथं यह-कटदिनविषे पट उदन्न होगा 
इत्यादिकं प्रतीतियां सवं छोकोकू हवै है । तिने प्रतीति्यनिं तिस तिस वट मठ पटादिर्प 
का्यषिशेषके उत्पत्तिका अधिकरण रूपकरिकि सो सो ‹ इदानीम्‌ अदय श्वः ` रूपकाठविशेष । 
। विषय करता है ओर जो जो पदार्थं जिर जितत कार्यके उतत्तिका अधिकरणह्प करि } 
 व्यवहारका विषय होरे है सो सो पदाथं तिस तिस कार्यके उलततिका नियमे हेत हेष | 
है । जैसे ˆ तन्तुषु पट उतदते ' अर्थं यह-तन्तुवो कपि पर उलन्न होमे है । इस ्रकारकी 
भरतीतितैं ते तन्तु ता पटक उसत्तिका अधिकरणरप करिकै व्यवहारका मिषय होवे दै । , 
यतिं ते तन्तु ता परके उत्पत्तिका भी दहैत॒ है । तैसे सो काट भी तिस तिस काके उतलत्तिका 
अधिकरणरूप करिके व्यवहारका विषय हेटे दहं । यतिं सो काठ तिस तिस कायक उतत्तिका 
हेतु भी अवश्य होवैगा ओर जो जे पदाथ जिस जिस काके उत्तिका हेत्‌ हेपैहै सो | 
सो पदार्थं तिस तिस का्थका भी नियमं हतु रोवे है। जेमे ते तन्तु ता पंके उदत्तिका 
¢ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
} 
५ 








हेत हभत ता पटरूप कायका भीदहतु हीह तैससो कालमी तिन घटपटादिकं कार्योकी 
उत्पत्तिका हेतु होते तिन षटपटादिक कायाका भी अवश्य हतु होवेगा । इस प्रकारकी 
युक्तिः करक तिस तिस घटपटादिरूप कायेविशेषंकं प्रति तिस तिस इदानीं अय श्वः हप 
कालविशेषकूं कारणता सिद्ध होवे है । विशेषक काय्य॑कारणमावके साथ सामान्यका भी काय्यं 
कारण माब-ओर यह शास्रकारोका नियम दे । यद्विरोषयोाः कायकारणभावः असति 
माषे तत्सामाम्ययोरपि कार्यकारणभावः । अर्थं यह-जिन विरेषपदारथोका प्रसर 
कायकरण भाष होवे रै किसी बाधकके नहीं वियमानहूए तिन सामान्यपदार्थाका भी 
परस्पर कार्यकारणभावं हवै है । जैसे घाणदेग्रियकू ब्ाणज परत्यक्षके भरति हीं कारणता है 
ओर ररनदषरियक्‌ रासनभत्यक्षके प्रति हीं कारणता रै ओर वचश्ुग्रियकरू चाक्षुषभस्यक्षके 
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दितीयपरिच्छेद्‌ । ( १८८ । 


| भ्रति हीं कारणता हे ओर त्वकद्रियकू त्वाचपत्यक्षके भ्रति हीं कारणता है ओर भरोत्र 
दयक शत्रभत्यक्षके भति हीं कारणता है आर मनदत्रियकू मानसपत्यक्षके भ्रति हीं 
कारणता है । इस भकार प्राणादिक विशेषदविर्योका तथा प्ाणजादिकं विरेषमत्यक्षोका ` 
| परस्पर कायकारणभाव परसिद्ध है ओर तिन दद्वियोका तथा तिन परतयक्षजञानोका सामान्यते 

कायकारणमभाव मानणेविषे कोई बाधक है नहीं । यतिं दद्रियत्वधमोविच्छिनन ईद्रियकृू 
 प्रत्यक्षत्वधमोवच्छिन्न प्रत्यक्षज्ञानके प्रति कारणता हे । या प्रकारका सामान्यकायकारणभाव 
भी तहां अवश्य होवे है । या कारणते हीं इन्दियजन्यज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । इस प्रकारका जन्य- 
 प्रत्यक्षका लक्षण शाखोविषे कम्या हे । तैसे पूवेउक्त प्रतीतियोके बरतें तिस तित षटमढण्टादि 
हृष काये विशेषके प्रति तिप्त तिस इदानीं अव्य श्वः हप कारविशेषदू कारणता अवश्य 
{ 
( 
। 
¦ 
। 
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मानणी होवे है । तेसे तिस तिस कतुरूप काटविशेष्विषे होणेहारे जे आतप वषा आश्रादिक 
फल इत्यादिक का्यविशेष हे तिस तिस कायविशेषके प्रति तिस्र तिस कतुहूप कालविशेषद 
कारणता अवश्य मानणी होवे हे । दस प्रकार तिस तिस कायैषिशेषके प्रति तिप्त तिस काल- 
विशेषकं कारणताकरे सिद्धशूए तिनके सामान्यका्यकारणमावाविषे कोई बाधक है कहीं । 
यतं“ यद्विशेषयोः कार्यकारणभावः ' दस पूर्वं उक्तं नियमंके बलत कायेत्वधमं कि 
। अवच्छिन्न कार्यमा्रके प्रति काटत्वधगं करिके अवच्छिन्न कालकं अवश्य कारणता मानणी 
4 होवेमी । इस प्रकारौ युक्ति करिके ता कालकं सवं कायैमात्रकौ कारणता सिद होवे है । 
सा सवेकार्यमात्रकी कारणता भी निमित्तकारणतारूप हीं जानणी । अथोत्‌ कारयमात्रके 
प्रतिसो काठ निमित्तकारण हे । दित्वादिकाको ठेकर कालके निमित्त माननम शंका-कर्यमात्रके 
{ प्रति ता कालक निमित्तकारणरूप कट्या । सो सुम्भवता नहीं । काहितै १ ता काटि समवाय- 
| सम्बन्धकरिकै उतयन्न होणेहारे जे द्वित्व, दविपृथक्त्व, संयोग, विभाग यह यण टै तिन 
{| रणेकि भति सो काठ समवायिकारण हीं है ओर समवायिकारण, असमवायिकारण इन 
८ दोनों कारणेतिं भिन्न जो कारण है ताक निमित्तकारण कट्या है । यतिं तिन द्वित्वादिकं 
शणेकि प्रति समवायिकारणहूप कालकं तिन दित्वादिकं योक प्रति निमित्तकारणता नहीं 
| सम्भवैगी, किंतु तिन दवित्वादिकोकर छोडिके अन्यकायंमात्रविषे हीं ता कालक निमित्तकारणता 
| 
| 
4 
। 





। कहणी होगी । यति का्यमात्रके भ्रति सो काट निमित्तकारण है यह कहणा असंगत है। 
काटिकसम्बन्धसे समधन-ता कालकं सर्वकायमात्रके भ्रति जो निमित्तकारणता हैसो 
कालिकसम्बन्ध्‌ कर्कि हीं है । यतिं स्ववृतिद्वित्वादिकोके प्रति समवायसंबंध करि 
ता कालकं समबायिकारणतके हए भी ता कालकुं कालिकसंव॑ध करिके तिन दित्वादि- 
कोके प्रति मिमित्तकारणताविषे कोड भी बाधक नरी हे । यतिं सो काठ कालठिकमसंबंध करके 
सर्वका्पमाभ्रके प्रति निमित्तकारण हीं है इति । कालके भेदि शंका-काटके भेदपिषे 
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कोटं प्रमाण ह नही, यतिं सो काट एक है । यह वात्तौ जो पूवे कथन करी थी, सो संभवती 

नहीं । कात १ अतीत, वतमान, भविष्यत्‌, क्षण.पल, घटिका, सुतै पहर दिन, रात्रि क्ष, मास, 

+ कतु, अयन, संवत्सर इत्यादिक काटका मेद्‌ सवैराकेौकूं प्रतीत होषै है । ता ठोकभरतीतिके 

{ बरत हीं सो काका भेद सिद्ध होवे है । यतिं सो काल एक नहीं है किंतु नाना है । 
उपाधभेदसे समाधान जैसे वास्तकते भदत रहित एक ही पुरुष पाक पाठ इत्यादिक क्रियारूप 

। उपाके भेदत पाचके पाठक इत्यादिक नाना सज्ञाक प्राप्त होवे हेतेसे वास्तवं भेदते रहित सो 

। एक ह काल उपाधिके भेदे अतीतादिरूप नाना संज्ञाक प्राप्त होवे हे । तहां सूयोदिकोकी क्रिया 

{ हीं ता कालका उपाधि होवे हे, यह प्राचीन नेयायिकोका मत है । ओर जन्यवस्तुमात्र हीं ता 

{ कालका उपाधि होवे ह, यह नवीननैयायिकोका मत है । यतिं यह अथं सिद्ध भया पूव व्यतीत 

{ हदं जः सयक क्रिया ह ता अतीतक्रियार्प्‌ विशेषण करिकै विशिष्ट हृभा सौ काल अतीत 

{ कार कल्या जावे हे ओर वतेमान जा सु्॑ङी करिया है ता वतमान क्रियारूप विशेषण करिके 
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विशिष्ट हआ सो काठ वर्तमानकाल कट्या जावे है ओर अगे दोणेहारी जा सूयक क्रिया है 
ता भविष्यत्‌ क्रिया रूप विशेषण कारकै विशिष्ट हूभ सो काट भविष्यत्काल कट्या जाव है । 
इसे प्रकर तिन नवीन नैयायिकोके मतविषे ता क्रियाके स्थानविषे जन्यवस्तुका प्रवेश करिकै 
ता काटविषे अतीतादिहूपता जानिटेणी अथात्‌ अतीतजन्यवस्तुविशे्ट काठ अतीतकाठ 

कट्या जावि हे ओर वतेमानजन्यविशिष्टकाठ व्त॑मान कट्या जावे है ओर भविष्यत्‌जन्पवस्तु- 
विशिष्टकाल मविष्यत्काट कट्या जव है । दस्‌ प्रकार सो एक हीं काल ता अतीतादिरूष क्रिया 
करिके विशिष्ट हूभा अथवा ता अतीतादिरूप जन्यवस्तुकारिके विशिष्ट हआ तिन अतीतादिक 

संन्नावोकूं प्राप्त होवे हे । सो संत्नाका भेद संज्ञीके एकताक निवृत्त करे नहीं । जैसे पाचक पाठक 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
} 


इत्यादिकं संज्नाका भेद संज्ञी पुरुषके एकेताक्ं निवत्त करे नरी इति । अव ता काटठका उपाधि- 


| प॒ क्रिया विषे तथा जन्यवस्तुविषे अतीतत्व वत॑मानत्वे मविष्य्का निरूपण करे है ॥ 
|| हतकालका रक्षण-तहां वत्तमानध्वंसप्रतियोगित्वं भतीततवम्‌ । अथे यह-इदानौंकाल 
विपे वतैमान जो ध्वंस है ता ष्वंसका जो प्रतियोगीपणा है ताका नाम अतीततव हे । तहां इस वँ 
मान कालं पूवं जितनीकी सूय॑की क्रिया उलन्न होक नाश हृदं है तथा जितनेकौ जन्यपदा्थं 
उत्पन्न होदके नाश हूए तिन सर्वक्रियावोका ध्वंस तथा तिन सर्वजन्यपदार्थोका ध्वंस इस वर्त 
| मानकारविषे विद्यमान है । ता वत्तंमानध्वंसफा भरतियोगीपणा तिन क्रियावोविषे तथा तिन जन्य- 
थोविषे रहे है । यह हीं तिन श्रिया वोविषे तथा तिन जन्यपदार्थापिषे अतीतपणा है इति। 

वत॑मानका रक्षण-स्व्वंसुप्रागभावानधिकरणकाखवृत्तितवं वत्तमानत्वम्‌ । अर्थं 
पहता क्रियाके तथा ता जन्यपदाथेफे ष्वेसका तथा प्रागभावका अनधिकरणभूत जो काठ 








नि मि 


- > -5 थ = ~र = वि 








९ । काठदिषे जो ता क्रियाका तथा ता जन्यपदाथेका वर्तेणा रै यह हीं ता क्रियाकिषितथा' 
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द्विती यपारेच्छेद्‌ । ( १९७ १ 


{ ता जन्यपदाथंिषे वततंमानपणा है । तहां उयतिक्षणतैं रेके विनाशक्षणपय॑त जितै कालविषे 
सा क्रिया तथा सो जन्यपदरथं विद्यमान है तितना काट ता क्ििथाके तथा ता जन्यषदार्थके 
प्रागभावका अधिकररण नहीं है। काहे} ता करियाहप प्रतियोगीकी तथा ता जन्पपदाथेरप्‌ प्रति 
योगीकी उतत्ति करके ता क्रियाकं प्रागभाव तथा ता जन्यपदायेक। प्रागभाव नष्ट होइ गया 
है ओरसो काट ता क्रियके तथा ता जन्यपदा्थके प्रध्वसामावका मी अधिकरण नहीं है। 
जिस कारणत ता किंयाका तथा ता जन्य पाथा से। परध्वसाभाव अगि विनाशक्षणविषे उसन्न '› 
होगेहारा है रेमे स्वध्वंसके तथा श्वपरागभावके अनधिकरणभूतकाटविपे जो ता किथाका तथा , 
ता जन्यपदा्थका वतंणा है यह हीं ता क्रिथाकिषे तथा ता जन्यपदाथकप वर्त॑मानपणा है इति । / 
भविष्यका लक्षण -पृर्तुमानप्रागभावप्रतियोगितवं भविष्यत्‌ । अथं यह-ने जे | 
क्रिया तथा ज ज जन्यपदाथं दस वेमानकालतै आगे उलन्न होणेहारे ह तिस तिम्‌ करियाका ! 
तथा तिस तिप्त जन्यपदाथका इस ॒वत्तेमानकारविषे प्रागभाव रहे है त। वत्तेमानभागभावका ॥ 
प्रतियोमीपणा तिप्त तिस क्रिथा विषे तथा तिस तिस्र जन्यपदाथौषिषे है। यह हीं तिस क्रि | 
| 
॥ 
} 


0 , , अः `, छ 





विप तथा तिप्त जन्यपदाथषिषे भविष्यतपणा है इति। किंवा जैसेसो एक हीं काट ताउक्त- 
क्रियादिह्प उपाधिके भेदत अतीत) वतमान, भविष्यत्‌ दस भकारे व्यवहारा विषय हो है 
तैसे सो एकी काट ता उपाधिके संबंध क्षणादिक व्यवहारका भी विषय होपै रै। अब प्षणकी 
पाधक्ता वणन करे है | प्रथमक्षणकीं उपाधिक्ा लक्नम-तहा स्वजन्पावमागप्राममाकवाप्‌- 
च्छिन्नकमं प्रथमक्षणोपापि । अथे यह-जिस श्िपारूप केने जिस विभागदू उलन्न क्या 
हे तिस षिभागके भागमाव करक विशिषश् हृभा जोसोदेकरमहे सो विभाग भागभाव 
विशिष्टकमे प्रथमक्षणका उपाध है । तहां घटादिकं मनैदव्योविषे जो क्रियारूप कमे उदन्न | 
पिहे सो कर्म द्वितीयक्षणविषे ता घरक पूैदेशतैं विभाग उन्न केरे है। ता विभागकी 
सत्ति क्षणविषे ता विभागका भागभाव नाश होई जवि है । यातं स्वजन्यविभागके प्रागभाव 
विरिषटहूभा सो कमे एक हीं क्षण ररे है । यथपि सो कथं आपणे उत्पत्तिक्षणते केके पचम 
क्षणविषे नाश होवे है तथपि तितनेकाल पर्त सो विभाग प्रागभावरूप विशेषण रहता नहीं ( 
क्रतु ता कर्मक उलक्तके द्वितीयक्षणपिषे हीं सो विभागका पागभाव नाश हो ज्र 
ओर यदपि सो विभागप्रागभावह्प पिरेषण अनादिहेणतै ता कमे विशेष्यकी उसक्तिं । 
पूवं हीं विद्यमान थ! तथापि ता पूवेकाटविपे सो कर्मरूप विशेष्य नहीं था ओर विशेषण , 
विशेष्य दोनोके विवयमान हूए ह विशिष्ट व्यवहार होवे है । एकके विद्यमान हए सो विशिष्ट ॥ 
व्यवहार होता नहीं, सा विभाग भागभावहप विशेषणकी विद्यमानता तथा ता कर्मरूप विशे- ! 
ष्यकी विद्यमानता ता कमेकी उ्ततिक्षणविषे हीं हवै है । यतिं जिस क्षणविषे सो कमं उदन्न | 
हवेहे तिसी क्षणविषे सो कर्मं ता स्वजन्यविभागभागमावहप विशेषण करि विशिष्ट ॥ 
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( १९८ ) त्पायप्रकारा । 
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{ 

‹ 

} पण करकं विशिष्ट होता नही । यतिं ता स्वजन्य विभागपागभाव विशिष्टकमेविषे प्रथमक्षणकी 
 उपाधिरूपता सम्भवे है । प्दकत्य-तहां ‹ विभागमागभावावच्छिन्नकरमम परथमक्षणोपाधि ' 
{ इतनामात्रहीं जो ता भरथमक्षणके उपाधिका लक्षण करते ता लक्षणविषे ‹ स्वजन्य ` यह 
} विभागका विशषण नहीं कथन कसे तों च्यारिक्षणपयत रहणेहारे ता क्मेविषे एकक्षण 
¶ उपाके लक्षणकी अतिव्याप्रि रोती । काते १ ता घटविंषे स्थित एक क्रियकि नाशते 
अनन्तर ता पटक्रि उलन्न होहारी जा दृसरीक्रिया है ता दृसरी किया करक जन्य जो 
‹ ता घटका पूरैदेशतै विभाग है ता विभागका प्रागभावं अनादि होणेतें ता प्रथमक्रियणे 
{ विद्यमानेकाटकिषे भी ता घटरविंषे स्थित हे । यतिं ता द्वितीय क्रियाजन्य विभागके भाग- 
{ भावविशिष्ट हृदं सा भथमक्रिया च्यारिक्षणप्यत रंह हं । ता क्रियाविषे ता उक्तक्षणडपाधिके 
| लक्षणकी अतिन्यापिके निवत्त करणे वासते ता लक्षणविषे“स्वनन्य' यह पद कथन कम्या हे । 
‹ तहां ता द्वितीयक्रियाजन्यविभागविषे ता प्रथमक्रिया करिके जन्यत्व ह्‌ नहीं । यतिं ता विभा- 
| गके प्रागभावकू टके च्यारिक्षणपर्थतस्थायी प्रथमक्रियाविषे ता एकक्षण उपाधिके लक्ष- 
4 णकी अतिव्याति होवे नहीं इति ॥ १ ॥ द्वितीयक्षणकिषि तद्चवहारोपपादक उपाधि-दस प्रकार्‌- ' 
{ तै भथमक्षणविे क्षणव्यवहारके उपपादन हूए भी द्वितीयक्षणे ता क्षणव्यवहारका उपपा 
{ दन कैते हेया ? जिस कारणत ता द्वितीयक्षणाविषे ता क्रियाजन्य विभागके उसन्न हूए ता | 
| 
‹ 
॥ 
| 
| 
॥ 
| 
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विभागका प्रागभाव सेभवता नहीं । तहां जो यह कहो ता द्वितीयक्षणाविषे भ्रथमक्रियतिं भिन्न 
दूसरी क्रिया ता षटविषे उसन्न होवे हे सा दूसरी क्रिया रीता भ्रथमक्रियाकी न्या स्वजन्य 
विभागके प्रागभावकरिके विशिष्ट हूं ताद सरेक्षणका उपाधि होवे हे । सो यह कटणा भी सेम- 
वता नहीं । काते ? एक हीं घटविषे क्षणक्षणविषे दुसरी दूसरी क्रियाकी उत्पत्ति मानणेविषे 
कोई भी प्रमाण नहीं हे । यात ता स्वजन्यविभागभागभाववििष्ट कमेरूप उपाधिके अभावे 
ता द्वितीयक्षणविषे सो क्षणव्यवहार नहीं होगा एेसी शंकाके प्राप्हूए अब ता द्वितीयक्षणविषे 
भी ता क्षणम्यवहारक। उपपादक उपाधेका वणन करे है । दितीय क्षणी उपाधिका रक्षण-स्वज- 
न्यविभागनार्ययपुसंयोगविशिष्टस्वजन्यषिभागः द्वितीयक्षणाणधिः । अथं वह-रहां 
दोनों स्वशब्दोकरिके ता कमेरूप क्रियाका ग्रहण करणा, ता क्रिया करिकै जन्य जो विभाग | 
हेता विभाग करिकै नाश होणेयोग्य जे पूरषैसंयोग है ता पूवैसंयोग करिके विशिष्टठेसाजो 
सो क्रियाजन्य विभाग है सो पूवसंयोगविशिष्ट विभाग ता द्वितीयक्षणका उपाधि है । देहं यह 
 तालयं है-अथमक्षणविषे घटविपे क्रिया उन्न होवे है ओर द्वितीयक्षणविषे ता पटका प्रव 
दशते विभाग उन्न होवे ह । ता घटगतविभागणका सा घटकी क्रिया असमवाधेकारण 
| होवे दे यनै सो विभाग ता क्रियाकरिके जन्य कट्या जयि रै ओर तृतीयक्षणविषे सो विभाग 
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{ ताषटकाजो पूर्देशके साथे संयोग है ता संयोगका नाश कर हं । यत सो प्रवैसंयोग ता 
{ विभाग करक माश्य कट्या जायि ह। एसे पूवसंयोग करिकं विशिष्ट ह सो करियाजन्य विभाग 
{. एकक्षणमाक्र हीं रहे है क्षणते अधिक रहता नहीं, यव्यपि सो क्रियाजन्यविभाग उत्तरंयोग । 
{ करिकै नाश्य होणेतै तीन क्षणपर्यत रहे हे तथापि ता वभागप विशेष्यकी स्थितिपर्यत सो 

{ पूरशंयोगरूप विशेषण रहता नही, किन्तु सो पूवंसयोग ता विभागकी उत्पतित दवितीयक्षणविषे 
{ ताश होई जविहै ओर ययि सो पूर्सयोगप विशेषण ता विभाग विशेष्यकी उलत्तिति 
4 पूवे भी रहे है तथापि ता परवेकालविषे सो विभाग. उलन्न हआ नहीं ओर विशेषण दिष्य 
{| दौनोके विदमानहूए हीं सो पिशैषटव्यवहार होषै है । एकके विव्यमानहूए सो विशिष्टव्यवहार 
{| हो नहीं सा पूरवेसंयोगहप विशेषणकी वियमानता तथा ता विभागरूप विशेष्यकी विद्यमानता 
{ ता द्वितीयक्षणविषे हीं हवे है, ता दवितीयक्षणतें पुवैक्षणविषे तथा उत्तरक्षणदिषे हवे नहीं । 
| तिं जिस द्वितीयक्षणविषे सो विभाग उतन्न हूभा है तिस दवितीयक्षणविषे हीं सो विभाग ता 
पूरवंसंयोग करिकै विशिष्ट होवे है तिस क्षणे पूकक्षणिषे तथा उत्तरक्षणविषे सो विभाग ता 
। पू वेसयोग करिकै विशिष्ट होता नहीं । यतिं ता प्वैसंयोगविशिष्टविभागविषे ता 'द्वितीयक्षणकी 
} पापिरूपता सभये है इति ॥ २ ॥ ठतीय क्षणविषे व्यवहारोपपाद्क उपाे-अव तृतीयक्षणविषे 
{. भी ता क्षणभ्यवहारके उपपादकं उपाधैका वर्णेन करे दै। रक्षण -पूर्व्योगनाशावच्छिपनो- 
। त्तरसंयोगपरागभावः तृतीयक्षणोपाधिः । अथं यद-पूवैसयोगके नाशकरिक विशिष्ट जो 
! उत्तरसंयोगका प्रागभाव है सो तृतीयक्षणका उपाधि है। हहा यह तात्पयं है-परथमक्षणविषे 
{ ता घटविषे क्रिया उतपन्न होवे है ओर द्वितीयक्षणषिषे ता कया करके ता घटका 
‹ पूवैदेशके साथि विभाग उत्पन्न होवै है ओर ता घटका ज पूर्वैदेशके स्राथि संयोग 
है त। संयेगक नाश करणेहारा सो क्रियाजन्य विभागहीं है। यतिं तृतीयक्षण विषे 
| ता विभागकरिक ता पूर्ैरयोगका नाश हवै ३ अर चतुथैक्षणविषे तिस घटका ता करिया- 
{ जन्य जो उत्तरदेशंके साधि संयोग होणा ह तिस उत्तरसंयोगका प्रागभाव ता तृतीयक्षणविषे 
{| तिस घटविषे वियमान हे ओर सो पूरवैसंयोगका नाश भी ता तृतीयक्षणविंषे विद्यमान हं । यतिं ' 
ता पूर्संयोगनाशरूप विशेषण करिके विशिष्ट हभ सो उत्तरसंयोगका प्रागभाव एकक्षणपर्येत ॥ 
हीर है एकक्षणते अधिककार रहता नहं । कार १ जिस भागभावके भतियोगीका उतादक 
जा कारणसामग्री रै सा कारणसामभी ही ता भागमावका नाश होवे है । यते जिस चतुर्थक्षण 
। विषे ता उत्तरसंयोगरप प्रतियोगीकी उत्पति होवे है तिस चतथेक्षणविषे हीं ता उन्तरसंयोगके ; 
भ्रामभावका नाश होषै है । यथपि सो प्रागभाव अनादि है यातै जिस तृतीयक्षणविषे ता प्व , 
५. संयोगका नाश हू है तिस तृतीयक्षण पूषैकारकिषे भी सो उत्तरसंयोगका भागभाव रहेहै ' 
| तथापि तिस पूवेकाटविषे सो प वैसंयोगकरा नाशरूष विशेषण था नही आर ययपि सो पूषै- | 1 
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{ सयोगका नाशरुप प्रध्वसराभाव अनंत ह यात जिस चतुथक्षणाषिषे ता उत्तरसयागके प्रागभावका 
१ नाश हआ हं तिस चतुथेक्षणतें उत्तरकाटविषे भी सो पूवेसंयोगका नाश हप विगौषण रहेगा तथापि , 
{` ता उत्तर कालपिषे सो उत्तर संधोगका प्रागभावरूप विशेष्य रहता नहीं ओर विभेषण विशेष्य 
दानक विद्यमान हूए हं सो विशिष्टव्यवहार होवे है । एकके विद्यमान हूए सो विशिष्टव्यवहार 
होता नहीं । सा पूर्वसंयोगनाशहप विशेषणकी विद्यमानता तथा उत्तरसयोमप्रागभावरप 
 विशेष्यकी विवयमानता तिस तृतीयक्षणविषे हं होवे है । तिस तृतीयक्षणतैं पूवेकाटविषे तथा 
। उत्तरकाटविषे ता विशेषणविशेष्य दोनोंकी वियमानता हवै नहीं । यति ता पर्वेसंयोगके , 
नाशविशिष्ट उत्तरसंयोगके प्रागभावविषे ता तृतीयक्षणकी उपाधिरूपता सम्भवे दै इति ॥ ३॥ | 
चतुथं क्षणविषे क्षणव्यवहारोपपादकोगधि-अब चतु्क्षणविषे ता क्षणग्यवहारफे उपपादकं | 
 उपाधिका निरूपण कर हे । रक्षण-उत्तरसंयोगावच्छिन्नकरम चतथक्षणोपाधि । अथं । 
-जिस क्रियारूप कम करिकै ता घटका जो उत्तरदेशके स्राथि संयोग हआ है तिस 
उत्तरसयोग करके विशिष्ट हआ सो कम चतुर्थक्षणका उपाधि हवै टै । इहां यह 
तास्पयं है-पथमक्षणकिे वटादिक मृतद्रव्यारिषे क्रिया उयन् हवै है ओर द्वितीयक्षणविषे ; 
ता करिया करिकै ता घटका पूर्वदेशे विभाग उन्न हषे है भर तृतीयक्षणविषेता विभाग । 
। 
) 
र 
} 
| 
) 
) 
| 
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कर्कि ता घटका पूरवदेशके साथि संयोग नाश हवै है भौर चतुथैक्षणविषे ता क्रियाकरिके 
ता घटका उत्तरदेशकरे साथि संयोग उतपन्न हविं हे सो उत्तरसंयोग हीं ता क्रियाका नाशक 
हे। यतिं ता उत्तरसंयोग करके पेचमक्षणिषे सा क्रिया भट होई जावि है ओर भिस 
चतुधेक्षणविषे ता क्रियाजन्य उ्तरसंयोग उवन्न हभ दै तिस चतुधंक्षणविषे सा क्रिया 
विद्यमानं हे । यतिं ता उ्तरसंयोगरूप विशषणर्कारक विशिष्ट हज सो क्रियारूप कमं ता 
एकचतुधक्षणविषे हीं रहे है । ता चतुथ॑क्षणतें पूर्वंकाटविषे तथा उत्तरकाठविषे रहता नहीं । 
यद्यपि जिस चतुथक्षणकषि सो उत्तरसंयोग उन्न हआ दै तिस चतुथेक्षणतें प्रवं भी 
तीन क्षणहूप काटविष सो करमरूप विशेष्यरहे है तथापि तिस पूर्वकालविषे सो उत्तर 
संयोग विशेषण ई नहीं अर ययि सो उत्तरसेयोगरह्प विशेषण ता चतुथेक्षणते ठेके 
द्वितीयक्रियाजन्य विभागपयैत रहे है तथापि तित काठपर्यत सो कमेरूप विशेष्य रहता ¦ 
नहीं र विशेषण, विशेष्य दोनेकि विव्यमानहूए हीं सो विशिष्टव्यवहार होवै है । एकक 
 विद्यमानहूए सो विशिष्टव्यवहार होता नही, सा उत्तरसंयोगप विशेषणकी विद्यमानता तथा | 
{ ता कर्मरूप विशेष्यकी विद्यमानता ता एकचतुर्क्षणविष हीं होवे है । ता चतु्क्षणतँ , 
पूरवक्षणविषे तथा उत्तरक्षणविषे तिन दोनोकी विद्यमानता दोव नहीं । यते ता उत्तरसंयोग- ' 
विशिष्ट करमविे ता चतुथक्षणकी उपाधिरूपता सम्भ है इति ॥ ४ ॥ 
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उत्तरक्षणतं अनन्तर क्षणन्यबहारपर शंका-ता उत्तरसंयोगते अनन्तर सा क्रिया नाश हाई | 
| | जवै है । यात ता उत्तरसंयोगतै अनन्तर क्षणव्यवहार नहीं होवेगा । इसका समाधान-ता 
4 एकक्रियके नाशहूए भी दूसरी क्रियाकी उत्पत्ति करिकै पूवेकी न्यांई सो क्षणव्यवहार सम्भव 
| होइ सके हे ¦ इस रीति तृतीयचतुथीदिक किये करिकै मी सो क्षणव्यवहार सम्भव ॥ 
होड सके है । पलादि व्यवहार-दस प्रकार क्रियादिषूप उपाभिके सम्बन्ध करके ता एक दीं 
कालविषे सो भयम द्वितीयादिक्षण व्यवहार सम्भव रोद सके है । इस भकारे क्षणेकि समृह । 
करिकै ता कारविषे पटव्यवहार होषै है ओर तिन साटपरोके समह करिके ता काटविषे | 
घटिकाव्यवहार होवे है । ओर तिन दो घटिकावों करिके ता काटविषे मूहूतैव्यवहार होवे 
4 
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है ओर तिन सादढेतीन मुहूर्तो करिके ता काठविषे प्रहर व्यवहार होवै है ओर तिन च्यारि- । 
प्रहरो करिके ता कालाकिषे दिन व्यवहार होवे है । तथा राज्निव्यवहार दोषै ह ओर तिन | 
पंचदश दिनरात्रियों करके ता काटविषे पक्षव्यवहार हवै हे ओर तिन दो पक्षों ककि 
ता काठविषे मासम्यवहार होप है ओर तिन दोमासों करिकै ता काटविपे कतुव्यवहार होवे 
है ओर तिन तीन कतुबों करके ता “कालक अयनग्यवहार होवे है ओर तिन दो अयनं 
। करके ता काटपिषे संवत्सर व्यवहार होवे दै । इस प्रकार सो एक हीं काट क्रियादिरूप, 
 उपाधिके सेबधतैं क्षणते भादि हैके संवत्सरपरयेत नानासेन्ञाकृं पराप्त होवे है । वास्तवे सो काट | | 
एक हीं है इति ॥ इतिकाटनिरपणं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ ॥ 
| दिशाद्रव्यका निरूपण । 
५ 


अव सप्तमे दिशा द्रव्यका निरूपण करे है । रक्षण-तहां अकारुत्वे सति अविः । 








 ेषशुणा महती दिक्‌ ॥ १ ॥ दपर रक्षण-अथवा प्राच्यादिभ्यवहारदैतुः दिक्‌ ॥२ ॥ 
 रीसरा रक्षण-अथवा दृरत्वान्तिकत्वधीरतुः दिक्‌ ॥ २ ॥ 

रथम रक्षणका निरूपण-अव इन तीन लक्षणोविषे प्रथमलक्षणका अथं निरूपण कर ई । तहां | 
। जो दव्य कालत भिन्न होवे है तथा विशेषद्यणेतिं रहित होवे ह तथा परममह परिमाण- ! 
षडा होवे, सेो द्रष्य दिक्‌ कट्या जावै है । तहां यह दिशारुप द्रव्य कालम भिन्न भी है 
तथा सपादिक विशेषणो रहित भी है तथा परममहस्यपरिमाणवाला भी है । यातं यह 
उक्त दिशाका रक्षण सभवे है। प्दकृत्य-तहां 'अविरेषरणा महती दिक्‌ ' इतनामात्र हीं जो 
(प दिशाका लक्षण करते ता ठक्षण विषे ` अकाटत्वे सति ' यह पद नहीं कथन करते | 
तौ काठविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होषी। काते ? जैसे सा दिशा विशेषरणेतिं रहित दे! 
तथा प्रममहत्वपरिणवाली है तैसे सो काल भी विशेषणेति रहित है तथा प्रममहख | 
परिमाणवाला है ता अतिव्यातिदोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' अशाटते सति ' ! 
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यह पद कथन कप्या है । तहां काटेषे ता काटका मेद रहता नहीं । यतिं ता काठ्विषे ता 
` उक्तं दिशाकं लक्षणकी अतिब्यामि रवं नहीं, किंवा ' अकाठत्वे सति महती दिक्‌ ` इतना 
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मा्रहींजोता दिशाका लक्षण करते ता लक्षणविषे ` अविशेषद्यणा ' यह पद नहीं कथन 
करते तों आकाशविष तथा आत्माविष ता लक्रणकी अतिव्यापि होती । कामँ १ जेसे सा 


दिशा कालन भिन्न ह तथा पररममहव्वपारिमाणवार्टा हे तैसे सो आकाश तथा आत्मा मी 


ता कार्त भिन्न भीहतया ता परममहच परिमाणवाला भी ईह । ता अतिष्याि दयोषके निवृत्त 


। करण वासते ता लक्षणविषे ` अविशषयुणा ` यह प्रद कथन कव्या हे । तहां सो आकाश 
तथा आत्मा पिशषयणेतिं रहित नहीं है, किंतु आकराशविषे तौ शग्दूपविशषयुण रहे ह 
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ओर आत्माविषे ज्ञानादिकं विशेषयुण रहे रै । यतिं ता भआकाशभात्माकिषे ता उक्तलक्षणकी 


अतिव्यामि रोपै नही, किंवा ' अकाटतवे सति अविशेषयणा दिक्‌ ` इतनामाश्र दीं जा 


ता दिशाका लक्षण करत ता टक्षणविष ` महती ' यह्‌ पद नहीं कथन करत तो मनविषे ता, 


लक्षणकी अतिग्यामि होती । काहे १ ता दिशां न्याह सो मन भी कार्ते भिन्न भीहं तथा 
विशेषणेति रहित भी ₹ । ता अतिव्याप्िदोषके निवृत करणे वासते ता लक्षणविषे महती ' 


` यह पद्‌ कथन कम्या है तहां ता मनषि सो महस्वपरिमाण हे नही, किन्तु परमअणत्वपरि 
 माणता मनविषे है । यतिं ता उक्त लक्षणौ मनक्वि अतिव्याि हयै नही इति ॥ १ ॥ 


वितीयरक्षणका निरूपण-अब प्रास्यादिग्यवहारहेतुः दिक्‌ । इस द्वितीयलक्षणका अथ॑ 
निरूपण करे रै । तहां यह प्राची हे, यह अवाची है, यह प्रतीच ह, यह उीर्ची है, यह 
अप्रेयी है, यह नक्रती हे, यह वायवी ह, यह एशार्म! ह, यह ऊध्वं है, यह अधः है । इस 
प्रकारके शब्दरूप ग्यवहार तथा ज्ञानरूप व्यवहार सर्व॑रोकोदू होव द । तिन सर्वैव्यवहारोका 
जोदेतुहोषैटै सा दिशा कदी जावै ह । तहां इस प्रकारके व्यवहार ता दिशा कर्कि हीं 
होवे है अन्य किसी पदार्थं करिकै ते व्यवहार होते नहीं । यैं ता दिशाका यह उक्त द्वितीय 
लक्षण नी संभवं ह । तहां पूवे उक्तकालकं लक्षणकं न्यां दस लक्षणविष भीं ता हेलु श्य 
कारके अत्ताधारणनिमित्तकारणका ह महण करणा । यातं ता शब्दहप ग्यवहारके समवापे- 
कारणरूप आकराशविष तथा ता ज्ञानरूप व्यवहारके असमवापिकारणरूप आत्माविषे ता 
लक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नहीं । तथा ता शब्दरूप प्यवहारक अस्षमवायिकारणरूप कंडारि 
स्थान आकाशसेयोगविषे तथा ता ज्ञानरूपन्यवहारके असमवापेकारणरूष आत्ममन 
संयोगिवे ता रक्षणकी अतिष्यामि होवे नहीं । तथा अक्ताधारण प्दके कहणे कर्कि 
कालादिक साधारणकारणोविषे भी ता ठक्षणफी अतिष्याति होप नहीं । एसे पाची आधिक 


उक्त व्यष्हारोका असाधारणनिमे्तकारण सादिशा हीं ह यातंसो उक्त दिशाका, 


रक्षण मभ ह दाते ॥ २॥ 
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दिशाओं पहिचान~तहां जिस जिस द्रीपखंडविषे जिस जिस दिशािषे सूयं उदय हवि है , 
तिस तिस द्वीपसडविषे सासा दिशा प्राची दिश। कही जावै है ओर तिस तिस द्वीपरखंडषिषे 
ता भाचीदिशाकी तरफ सुखकरिकै स्थित जो पुरुष है ता पुरुषके दक्षिणहस्तकी तरफ जा | 
दिशा है सा दिशा अवाची दिशा कही जावे है । ओर ता पुरुषके वामहस्तकी तरफ जा दिशा | 
हसा शशि उदीची दिशा कृष्ट जवि दहै ओर ता पृरुषके पृष्टभागकीतरफजा दिशादरै सा 
दिशा प्रतीची दिशा कही जवि है ओर ता पुरुषके मस्तकके उपरि जा दिशा हसा दिशाः 
ऊष्वेदिशा कटी नविदहै ओर ता पुरुषके पक नीचे जा दिशा है सा दिशा अधोदिशा कही 
जे है ओर ता प्राचीनामा पू्व॑दिशाके तथा ता अवा्चीनामा दक्षिणदिशके मध्यका जे कोण 
हैसो कोण अग्रेथी दिशा कटी जाव हे ओर ता अवाचीनामा दक्षिणदिशकिं तथा प्रतीची 
नामा पथिमदिशाके मध्यका जोकोणरै सो कोण नेक्रती दिशा कही जावै ओर ता भतीची 
नामा पथ्विमदिशाके तथा उदीचीनामा उत्तरदिशाके मध्यक[ ओ कोण सो कोण वायवी दिशा 
कही जवि रै ओर ता उदीर्चानामा उत्तरदिशाकरे तथा ता भाचीनामा पूवदिशाके मध्यकाजो 
कोण हे सोकोणएेशानी दिशा कही जावि रै इति ॥ 

तीसरे लक्षणका निरूपण-अव दूरत्वान्तिकत्वधीहेतुः दिक्‌ । इस तृतीय ठक्षणका अथे 
निरूपण करे ह । तहां दैशिकपरत्वका नाम दृरत है ओर देशिक अपरत्वका नाम अंति 
कत्व है । ता दूरत अंतिकत्वकूं विषय करणहारी जा यह वस्तु दूर ह यह वस्तु समीप हे 
पा प्रकारकी बुद्धिहेता बुद्धिका जो द्रव्य असाधारण निमित्तकारण होवें हसो द्रव्य दिशा 
क्या जवि ह । यद्यपि ता परत्वअपरत्व विषयक बुदिके भरति ता दिशाक् साक्षातकारणता 
 नेहींहे तथापि परंपरा करिके ता दिशाक्ूं ता बाद्धिके प्रति निपि्तकारणता संभवे । सो 
 दिखवि है ता दैशिकपरत्व अपरत्वकूं विषय करणेहारी जा बाद है ता बुद्धििषे ता प्रतव- 
` अप्रत्ूप विषयकं निमिनकरारणता हे ओर ता प्रत्वअपरत्व युणविषे दिकपिंडसेयोगदूं 
अक्षमवापिकारणता है ओर ता दिक्पिंडसयोगाविषे ता दिशां समवाधिकारणता है । इस 
प्रकरी परपरा करिकर ता दिशाद्ं ता परत्वअपरतव विषयकङ्ादके परति अाधारण निमि 
कारणता संभवे रै । तहां इस तृतीय रक्षणविषे भी ता हेत॒शब्द करकं जो असाधारण ` 
( निभित्तकारणका ग्रहण कप्या है सो ता परत्वअपरत्व विषयक बुद्धिके समवापरकारणरूप | 

आत्माविषे तथा असमवायिकारणरूप आत्ममनःसयोगविषे तथा काादिक साधारण 
निमित्तकारणोषिषे ता लक्षणकी अतिन्यापिके निवृत्त करणे वासति ग्रहण क्या है इति॥३॥ 
दिक्ामं प्रमाण-~ता दिशके इस प्रकारके उक्तं तीन लक्षणोके समव हूए भी भमाणके अभमा- 

| वत ता दिशाकी सिद होवे नहीं । जिस कारणे लक्षण भमाण इन दोनों करिके हीं वस्तुक । 
सिद्धि होषै हे केवल ठक्षणमाध्र करिकै वस्तुकी सिद्धि हषे नहीं । यात ता दिशाकी सिद 


च = ऋग क ऋ" क् "क -प काप -प्वः- पथ प प्ट - ष्ठः पि ष्णः १ प्छ प्छ प पः प्क ष्वः न्ड प्के प्क - क्क ` भे धोः - कि की र - -क--्छा -्क- -् 


9» >, _ > - 9४. >~ >, -- > > +> 9, -9>- -9> क - 9, - ® 2 > -@>---> क --०,- - ० - - 9-9-०9 - 9, - क _ 9, - 9 छ. - --9- 9 9. 9 -- ॥निौरिष्ना ~क 





एर वा-क 0 वा ष्ठा -प्ठा -च्छः क प ण 8 07 49 --च० ~ 5 प - च्छा "क 0 ऋ०--- 0 - पटा च्ठन- क भ-का >~ न-पा चन ७ 6 - ठ च्छ 0-6०-5: 








(२०४ न्यायम्रकाङा । 


<^ | अ - छतु, ० -- 9-9-9० 08. . 


१ करणेहारा कों रमाण भी अवश्य कट्या चाहिये । तहां उद्धूतरूप स्पशंके अभाव ता दिशाषिषे 
| प्र्यक्षभमाण तौ सेभवता नहीं किंतु ता भत्यक्षते भिन्न हीं कोर प्रमाण कट्या चाहिये एेसी शंफाके 
¡ प्रप्हूए । भब अनुमान ममाण--करिके ता दिशाकी सिद्धि करे है । तहां समीपदेशिषे स्थित 
॥| मृनतदरव्यकी अपेक्षा करिफै दृरेदेशपिषे स्थित मूतंदरवयविषे देशिकपरत्व रहे है ओः ता दृर- 
देशविषे स्थित मुतगरव्यकी अपेक्षा करिके ता समीपदेशिषे स्थित मूेद्रम्यविषे दैशिकं भप्रत्वं 
 रहेरै। ते परत्वापरत्वे अप्तमवायिकारणनन्ये जन्यशुणत्वात्‌ षटनिष्ठरूपवत्‌ ।अधंयह- । 
ते परत्व अपरत्व दोनों यण अस्मवायिकारण करिके जन्य होणेयोग्य रै । जन्यरुणर्पं 
होणते । जो जो जन्यय॒ण होपै है सो सो असमवायिकारण करि जन्य हौं हषे है जैसे 
घटनिष्ठ प्ण जन्यय्यण है । यतिं सो रूप असमवायिकारण करके जन्य भी है तहां कषा 
लोका शूप हीं ता घटनिष्ठ रूपका अस्षमवायिकारण है सो जन्यणतवरूप हेतु ता परत्वभपरत्व- 
विषे भी है । यतिं सो परत्वभपरत्व भी किसी असमवापेकारण करिके अवश्य जन्य होगा । 
तक जिस मृनैत्रव्यविषे सो परत्वअपरत्व रे है तिस मूतद्व्यके साधि जो दिशाका संयोग 
संबेध है ता संयोगविषे हीं ता प्रत्वअपरत्वकी असमवापिकारणता संभवे हे । र्पादिक | 
यणोविषे तथा पृथिवीआदिकेकिं सयोगविषे ता परत्वभपरत्वकी असमवायिकारणता सभ- 
वती नहीं । जिस कारणत रुपादिक यणेतं रहित वायुआदिकोंविषे तथा पृथिवीभदिकोके 
संयोगेते रहित नक्षत्रादिकोंविषे भी ता दैशिकपरत्वभपरत्वकी उततति अलुभवसिद्ध है । इस 
प्रकार ता परत्रभपरत्वके असमवायिकारणरूप दिक्पिंडसंयोगका आश्रयरूप कर्कि ता 
दिशाकी सिद्धि सभवे हे । पदकृत्य-तहां “ नन्यशणत्वात्‌ › इस हेतुविषे स्थित जो जन्ययण 
यह दो पद है तिन दोनों पदोका फट पूर्वकाटके साधक अयुमानविषे कथन करि अयि 
सो इहां भी जानि टैणा अथवा तिन दोनों अश्लमानोंविषे ‹ जन्यभावत्वात्‌ › या भरकारका 
हेतु कथन करणा । दहा भी प्रध्वसाभावविषे ता हेतुक व्यभिचारी निवृत्ति करणे वासतै 

भाव ' यह पद कथन कम्या है । ओर आकाशादिक नित्य पदार्थोविषे ता हेतुके ष्यभि- 
चारकी निन्रत्ति करणे वासते ‹ जन्य › यह पद कथन कया है इति । 

दूसरे अ्न्थकारोका अनुमान-जओर केदरक ंथकार तौ इस प्रकारके असुमान करिके ता दिशाकी 
सिद्धि करे । तहां बहतर मूतेसंयोगविशिष्ट पंडके ज्ञाने देशिकपरत्वकी उत्ति होषे है ओर 
{| अल्पतर मुलसंयोग विशिष्ट पिडके ज्ञाने देशेकअपरत्वकी उत्पत्ति होवे है अर्थात्‌ यह पिंड 
दरस पिंडकी अपेक्षा करि मुतदरव्योके बहूतसंयोमों करिके विशिष्ट है इस भरकारके ज्ञानते तीं 
| ता पिंडामिषे देशिकपरत्वकी उत्ति होवे है ओर यह पिंड इस पिंडकी अपक्ष करिकै युकतद्व्योके 

अलत्पसेयोगो करिकै विगिषटरै एस भकारके ज्ञात ता पिंडविषे देशिक अपरत्वकी उत्पत्ति हेविहै 
यतिं यह अनुमान सिद भया । तद्विशिष्टज्ञानं विशेषणविरष्योभयसम्बन्धवटकसापिक्ष 
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दित्तीयपरिच्छेद्‌ । (२०५) 
साक्षात्सम्बन्धाभावे सति विशिषज्ञानत्वात्‌ रोदितः स्फटिक इति ज्ञानवत्‌। अथं यद- 
सो रेशिकपरत्व अप्रत्वका निमितकारणभूत विशिष्टज्ञान ता मृरेदरष्यसंयोगरूप विगेषण तथा 
पिंडरप विशेष्य दोनोके संबधके घटक द्रष्यकी अपक्षावाा है, साक्षातसंबन्धके अभावहूए भी 
विशिष्ज्ञानरूप होणेतै । जो जो ज्ञान ता विशेषणविशेष्य दोनोके साक्षातसंबन्धके अमभावहूए भी 
विशिष्टज्ञानरप हेवैहै सो सो ज्ञान ता विशेषणरिशेष्य दोनोकि सबन्धके घटकं द्रव्यकी अपेक्षा- 
वाडा हीं हवै है । जसे लोहितस्फटिकं यह ज्ञान है, तहां छोहितस्फटिकं इस ज्ञानविषे शुङृवण- 
वाला स्करिकं तों विशेष्य है ओर रक्तवणेरूप टोहित विशेषण रै ता लोहितरूप विशेषणका ¦ 
ता स्फटिकरूप विशेष्यविषे संयोगृप वा समवायरूप साक्षावसबथ तौ हे नहीं, कत्‌ जपा- ` 
कुुमादिकं दव्यविषे हं ता लोहितका समवायरुप साक्षातसबंध है ओर ता स्फठिकविषे तौ 
ता ठोहितरप विशेषणका स्वसमवायि संयोगरूप परंपरासयेध हीं हे । हां स्वशबष्वकरिके ता 
लोहितरूष विशेषणका यरहण करणा ता लोहितका समवायिकारणभूत जो जपाकुसुमादिक दन्य 
हेता जपाङकसुमादिक द्रव्यका ता स्फटिकके सापि संयोगरसेवंध है । इस प्रकारके परंपरासंबन्ध 
करक सो लोहित ता स्फटिककिपे भरतीत होवे हैःसो परपरासं्वध ता जपाङुपसुमादिकं द्रव्य करि 
। घटितं ही है । यातं यह सिद्ध भया-जेसे छोहितस्फटिक यह ज्ञान ता ठोहितरूष विशेषणका ता 
स्फटिकहप पिरेष्यके साधि साक्षाततवधङ़े अनाव हए भी विशिषटज्ञानरूप है । यति सो ज्ञान 
ता छोहितहष विशेषणके तथा त; स्फटिक विशेष्यके ता उक्तपरम्परासम्बन्धका घटक जो 
 जपाकुसुमादिक दव्य है ता दरव्यकी अेक्षावाला भी है । तैसे यह पिंड गरनद्भ्योके बहुत 
संयोगो करिकर विशिष्ट है । तथा यह पिण्ड मुतैत्रव्पोके अल्पर्सयोगों करिकै विशिष्ट है। या 
{; प्रकारका जो ता दौशेकं प्रत्वअपरत्वका निमित्तकारणभूत विरिष्टज्ञान रै, ता विशिष्टज्नान- 
{| कषे भीसो पिण्ड तं विशेष्य है ओर ते बहुतर मुतसंयोग वा अत्पतर मूर्तसंयोग विशेषणरूप 

है । तहां तिन संयोगरूप विशेषर्णोका ता पिण्डश्प विशेष्यके स्राथि संयोगरूप वा समवायरुष 
साक्षात्सम्बन्धतेों रहै नही, किंतु तिन मूैदरव्योकिषि हीं तिन संयोगोका समवायरूष 
साक्ञातसबध है ओरता पण्डके साथि तौ तिन संयोगोका स्वसमवायिसंयुक्तसंयोगरूष 
परम्परासम्बन्ध दे। देहा स्वशब्द करके तिन बहुतर मूरैरंयोरगोका वा अल्पतर मृैसंयोगोका 
¦ रहण करणा । तिन संयोगेके समवायिकारणष्प ते मृतेद्रव्य है, तिन मूतद्रव्योका 
संयोगसम्बन्ध ता दिशके सायि है। यते सा दिशा तिन मूतदव्यों करिकै संयुक्त कही 
जवि है, ता दिशाका संयोगसम्बन्ध ता पिण्डे साथि टै । इस प्रकारके परम्परासंबन्ध 
{| करक ते संयोग ता पिण्डविषे विशेषणूप हेोदके भरतीत हवै है ता प्रम्परासम्बन्धका 
घटक सा दिशा हीं है यें यह सिद्ध भया-यह पिण्ड बहुतर मृत॑संयोगोषारा है, यह 
|| पिण्ड अल्पतर मूरतसंयोगोवाला है, या प्रकारका सो उक्तषिरिष्टज्ञान भी ता संपोगहप 
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( २०६ ) न्यायप्र्छादा। 
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 विधेषणका ता पिण्डहप विरेभ्यके सापि संयोगसमवायशप साक्षात्‌ सम्बन्धेके अमवहूए 
भी विरिष्टजञान रूप है । यतिं सो विशिष्टज्ञानं ता संयोगरूष विशेषणके तथा ता पिष्डरूप 
विशेष्यके ता उक्तपरम्परासम्बन्धक। घटक जो दिशारूप द्रव्य है ता दिशारूष दव्यकी 
अवश्य करिकै अपेक्षा करेगा । इस प्रकारके अलुमान करि ता सम्बन्धका षटकह्प करिकै 
ता दिशारप द्रव्यकी सिद्धि सम्भवे है । पदकृत्य-तहां इस उक्त अलरुमानविषे ' विशिष्टज्तान- 
त्वात्‌ ' इतनामनरि ही जौ हेतु कहते ता हेतुविषे ' सक्षात्सम्बन्धामावे सति ` यह पद 
नहीं कथन करते, तौ ' पवान्‌ घटः ` इस विरिष्टज्ञानविषे ता हतका व्यभिचार होता । | 
ता व्थमिचार दोषके निब करणे वासते ता हेतुविषे ' साक्षात्सम्बन्धाभावे सति ` यह पद 
कथन कन्या है । सो व्यभिचारदोषके निवृत्तिका प्रकार पूर्व॑काटसाधक अनुमानविषे 
विस्तार कहि अयद, सो दहां भी जानि ठ्णा इति ॥ 
दिके गुण-इस प्रकारके लक्षणभरमाण करिके सिद जा दिशा हता दिशाविषे संख्या १, 
परिमाण २, पृथकत्व ३, संयोग ४, विभाग ५. यह प॑चयुण रहे दै । दिशामभी एक, वियु 
तथा नित्य है-ता दिशा भी पूर्वउक्त आकाशकाठकी न्याई एक ह तथा विभु है तथा नित्य | 
हे । तकशं ता दिशाकू नानारूप मानणेविषे एकं तौ गोरवदाषकी भरामि होवै रै ओर दृसराता 
दिशके नानापणेकिषे कोड प्रमाण भी दे नहीं। जिस प्रमाणके बलँ ता मोरवदोषकृू अंगीकार , 
करिकै मी ता दिशाक्ू नानारूप मामियं । यतिं सा दिशा एक हीं है इति । ओर यह ूतंद्रष्य 
दूर रे यह मूरदषव्य समीप है या प्रकारक भतीि सरदेशोविषे स्थित सर्वभाणायोकूं होवे है। 
स यह प्रतीति ता मृतद्न्यविषे स्थित दंशिकपरत्य भपरत्वद हीं विषय कर है । यतिं ता प्रती- 
तिके बरमौ सवेदेशोविपे स्थित सवम नँद्व्योषिषे सो परत्वभपरत्व अंगीकार कम्या चाहिये ओर ` 
फ(रणतिं विना कार्यकी उत्पत्ति होती नहीं । याति जिस जिस मूनेद्रव्थविषे सां परत्वभपरत्व ' 
भरतीत होवै है । तिस तिस मूेद्रव्यके साथि ता दिशाका मंयोगसम्बन्ध अवश्य अंगीकार 
पा चाहिये । सो दिशाका संयोग दहीं ता परत्वभपरत्वका असमवापिकारण हे. 
ओर तिन सरव॑मृलैगरव्येके साथि ता एकदिशाका संयोगसम्बन्ध तवी सम्भवे, जबी ता सव्र 
दिशाक्ू व्यापक मानिये । व्यापकंश्पता मनते विना ता दिशाका तिन स्मृच 
दव्योके साथि संयोग सम्भवता नहीं । यतिं ता दिशाक्ूं सवत्र व्यापकं माम्या चाहिये । 
इपत भरकारको युक्ति करिफै ता दिशाविषे पिभुपणा पिद्ध हवै हे इति ¦! ओर जो जो द्ष्य- | 
विभु होवैहे सोसोद्व्य नित्यहीं होवै है। जैसे विथु होणेते आत्मा नित्य है। तैसे 
विथुहोणेतै सा दिशामभी नित्यहीं होवैगी । इस प्रकारकी युक्ति करिकेता दिशाकिषे 
नित्यपणा सिद्ध होवे है, तहां एकत्व विगुत्व नित्यत्व इन तीनोके जे पूवं आकाशनिरूपण | 
वरिष लक्षण कहे ह ते लक्षण दहा दिशाके एकत्व विभुत्व मित्यत्वके भी जानि देणे इषि ॥ 
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। स््वाधारता-तहां जैसे सो पूवं उक्त का सपैजमतका आधार है तैसे यह दिशाभी सवै | 
4 जगवका आधार ₹ । तहां ‹ दिके निखिटपदाथवती ' अर्थं यह-दिशा सर्व पदार्थारी है । 
९ या परकारकी प्रतीति सवकं होवे हे सा प्रतीति हीं ता दिशानिष् सवेजगतकी जआधारता 
९: विषे प्रमाण ह । तहां ता दिशाकू जो सर्वनगतकी आधारता हं सो दशिकसंबंध करक हीट 
 संयोगसमवाथादिसंबंभ करके ता दिशाक्ू्‌ सवेजगत्की आधारना दै नहीं इति ॥ 
निमित्त कारणता-क्रिवा जने सो पूर्वं उक्तं काट का्यंमात्रके भति निमित्तकारण हे'तेम 
यह दिशा भी ता कायमात्रके भ्रति निमित्तकारण ह । तेहां ' इह धटो भवति इह षो 
भवति ' अर्थं यह-इस दिशाविष घट उलन्न होप है तथा इस दिशामि पट उतक्न हेवं 
है) या प्रकारकी प्रतीति सवे लोकां होवे है सा प्रतीति हीं ता दिशानिष्ठ घटपटादिकं सरव 
कारथकी निमित्तकारणताविषे प्रमाण है, तहां ता दिशाकूं जो सवेकार्यकी निभिक्तकारणता 
। ह सो दैशिकसंवध करिकै हौ हे अन्य किसी संयोगसमवायादिक्र संबध करिकै ता दिशाकू 
स्वंजगतकी निमि्कारणता ई नहीं । यद्यपि ता दिशाविषे समवायसेबंध करिकै उत्यन्न दाग 
हारि ज द्वित्वसंख्या द्विपथकृत्व सेये विभाग यह यण है तिन छणोकि प्रति तां दिशाकू 
समवायिकारणता भी हं तथापि देशिकमकध करिकै तिन येकि प्रतिं ता दिशाकूं निमिन- 
कारणता भी ह्‌। यतिं सवेक्रायमात्रके प्रति तां दिशाकू्‌ निमित्तकारणता है या प्रकारके 
नियमका तिन द्वित्वादिकं खणोविषे व्यभिचार होवै नहीं । इसपर शेका-श्ह घटो भवति 
हह पटे भवति ` इत्यादिक प्रतीति ता दिशाविष स्व॑ कायं माघ्रकी निमित्तकारणता पूवं. 
मिद्ध करी सा किम प्रकारतें मिद्ध होवं है ? इसपर समाधन-कोट पदाय पूवैदिशारिषे हीं 
उन्न होवे हे ओर काईं पदां दक्षिणदिशाविषे ही उतन्न होवे है ओर कोरे पदार्थं 
पथ्िमदिशाविषे हीं उसन्न हवै हे ओर कोड पदाथं उत्तर दिशाविषे हीं उत्पन्न होषै है ओर 
कोई पदाथ ऊष्वदिशाविषे हीं उत्पन्न होवे है ओर कोटं पदाथं अधोदिशािषे हीं उन्न 
हों हे ओर कोहं कदे पदां रेशानीआदिक उपदिशागोषिषे हीं उलन्न होषै है । इस ` 
भकार तिस तिस पदाथेविशेषकी उत्पाततििषे तिस तिस पूर्वादिकं दिशाविशेषकू कारणरूपता 
सेकं अनुभवकषिद्ध हे ओर 1जेन भिन विशेष पदार्थोका परस्पर कायेकारणभाव हवै ह तिन ` 
तिन सामान्यपदार्थोका भी परस्पर कार्यकारणभाव होवै है। या प्रकारका नियम पूवे काटनिर- | 
पणविषे कथन करि भये है, ता न्यायके बरतें दहा भी कायंत्वधमेषिशिष्ट का्यमाध्रके प्रति 
दिक््त्वपमेविशष्ट दिशादं कारणरूपता सिदध होवे है या भकारकी युक्ति करिफै ता दिशािषि 
का्पमाभ्रकी निमित्त कारण ता संभवे है इति ॥ 
उपाधिकृत भदस्पवहारकी शंका-पूवै दिशाक़ू एक कष्या था सो समता नरी । कतै ! 
सादिशाजेो कदाचित्‌ एकं दोषै तैं यह भावी दिशादै यह प्रतीची देशा है श्त्यादिक 
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(२०८) स्यायभरकीदा । 
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। प नही होणा चाहिये ओर शो भेदव्यवहार तौ टोकविषे भतिद होषै है। याते 
। ता लोकव्यवहारे सा दिशा नानारूप मामी चाहिये । इसपर समाधान जैसे एकं ही काटविषे 
|| भिन्न भिन्न उपाधिके संबेधतै अतीत, वक्तमान, मविष्यत्‌, क्षण, ¶ल इत्यादिक भेदव्यवहार 
! होवे है तसे एक हीं दिशाविषे भिन्न भिन्न उपाथिके संबधतै सो पाची भतीची आदिक 
। भेदव्यवहार भी संभव होड सफे है । तहां प्रथिवी, जल, तेज, वाय, मन यह्‌ पांच 
मृतंदव्य हीं ता दिशाका उपाधिूप होप है अर्थात्‌ वास्तवे एकरप दिशा जो 
|| भाची परतीची इत्यादिक संज्ञावोका भेद होवे है तिन संजञावोके भदविषे ते परथिवी आदिक 
| पच मृतंदरव्य हीं निभित्तरुप होवे द । जेसे एक हीं देवदत्तनामा पुरुषषिषे पाचक, पाठक 
।| इत्यादिक संज्ञ वोके भदािषे पाक पाठ त्यादिक क्रिया हीं निमित्तरूप होै है । संज्ञा भेदका 
|| मकार-अव ता एकहीं दिशाविषि ता गाधिके भेदत पो संत्नामेदका प्रकार निपण 
॥ करे है-तहां मिस वस्तुक अपेक्षा कर्क उदयभिरफे सनिहित जे मृक्तव्य है ता मृत 
{ दरव्यकरिक विशिषटजादिशाहैसा दिशा तिस वस्तुकी आक्षा कर्कि प्राची दिशा कही 
1 जाव ह । जेते भयागकी अक्षा करिकै काशी उदयपिरिके सन्निहित रै । पात ता काशी 
करिके विशिश्जा दिशा हैसा दिशा ताप्रयागकी अपेक्षा करिकै पाची दिशा कही नग ३ै। 
(| तहां ता उदयगिरिसंयुक्तं प्रथम मूततद्रव्यको संयोग तथा ता प्रथममृरैद्रव्यसंयुक्त द्वितीयमूतत 
(| इष्यका संयोग तथा ता द्वितीयमुततदव्यसेयुक्तं तृतीयमृतद्रव्यका संयोग तथा ता तृतीय मूत्त 
|| शष्यसयुक्त चतुथंमृंद्रव्यका संयोग तथा ता चतुथमूतद्रव्यसंयुक्त प॑ंचममू्तदव्यका संयोग 
{| इसत आदि ठेके जितनैकी उदयगिरि आदिक मूेदरव्योके संयुक्तसंयोग ता भरयागिषे रहे है 
॑ तिन संयुक्तसंयोगोकी अक्षा करिकै ता काशीषिषे ते संयुक्तसंयोग अत्प रहै हँ यह दही ता | 
।| काशीविषे ता प्रयागकी अपक्षाकरिके ता उदयगिरिका सन्निहितपणा है इति ॥ ओर निस ' 
| वस्तुकी अपेक्षा करिकै ता उदर्यगिरिके व्यवहित जो मूरत्रव्य है तागृनै्रव्य करके 
| विविष्ट भा दिशादहंसरा दिशा तिस वस्तुकी अपेक्षा करकं प्रतीची दिशा कही जवि है। 
जेते गयाकी अपेक्षा करकं सा काशी ता उदयगिरिके व्यवहित है । याति ता काशी कसि 
विशे्टजा दिशां सा दिशा ता गथाकी अक्षा करिकै प्रतीची दिशा कही जवै ह। 
तहां ता उदयगिरिआदिकं मृकतदरन्योके नितनेकी ते सेयुक्तसंयोग ता गयािषे रहे है । तिन 
संयुक्तसयोगोकी ओेक्षा करके ता काशीविषे ते संयुक्तसेयोग आधिक रहे है । यह हींता 
| काशीविषे ता गयाकी अपेक्षा करके ता उदयगिरिका व्यवहितपणा है इति । ओर जिस 
 वस्तुकी अपेक्षा करिके पुमेर्पवंतके सिदित जो मृरदव्य है ता मूरदरव्य करक 
विशिष्ट जा दिशा रहै सा दिशा ता वस्तुकी अपेक्षा करि उदीची दिशा कही जवै है । जैसे 
रामिश्वरकषेभरकी अपेक्षा करके सा काशी ता पुमेरुपवेतके सन्निहित है यात ता काशी 
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पणा है इति । ओर जिस वस्तुकी अपेक्षा करिके ता सुमसपवेतक व्यवहित जो मनैदरव्य है | 
॥ 


द्विलीयपरिच्छेद्‌ । (२५९ ) 
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करि विशिष्ट जा दिशाहै सा दिशा ता रामेश्वर कषेत्रकी अपेक्षा करिके उदीची दिशा | 


कही जापै है । तहां ता सुमेरु आदिक मूर्योकि भितनैकी ते संयुक्तसयोग तां रामेश्वरक्षेत्र- ' 
कषर है तिन संदक्तसंयोगोकी अपेक्षा करि ता काशीविपे ते संयुक्तसेयोग अल्प ! 
रहे । यहहींता काशौकिषि ता रामश्वरक्षत्रकी अपेक्षा करिकै ता सुमेरुपवेतका सनिहित- 
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ता मृरदव्य करके विशिष्ट जा दिशा ई सा दिशा तिस वस्तुकी अपेक्षा करिके अवाची दिशा 
कही जावै है । जैसे ता काशीकी अपक्ष करिकं सो रामश्वर्षेत्र ता सुमेस्पवतके व्यवहित ई । 





। यातैँ ता रमिश्वरक्ेत्र करिकि विशिष्ना दिशाहसा दिशा ता काशीकी अपेक्षा क्रि 
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अवाची दिशा कही जावि हं । तहां ता सुमेरुआदिक मृेद्रव्योके जितनेकी ते संयुक्तसंयोग ' 
ता काशैविषे रहे दँ तिन संयुक्तसयोगोकी अक्षा करिके ता रामश्वरक्षत्रविषे त संयुक्तसंयाग 
अधिक रहे हँ । यह हंता रामेश्वरक्षे्रविषे ता काशीकी अपेक्षा करकं ता सुमेरुपवैतका 
व्यवहितपणा है इति। इस प्रकार मिन्नमिन्न मसंदव्यहूप उपाधिके सम्बन्ध सा एक हीं दिशा ! 
प्राची प्रतीची इत्यादिकं नानासन्नाकेकूं प्राप्त हवे ह । किंवा जसे इस खण्डविषे ता उक्त- | 
उपाधिके सम्बन्धे ता दिशाविषे सो प्राची प्रतीची आदिक भेदव्यवहार होवे है । तसे दूसेर 
खण्डोविषे भी ता उपाधिके सम्बन्धतें ही ता दिशाविषे सो भेद व्यवहार होवे हे । प्रतु तिनं 
सवंखण्डोंविषे सो सुमेर्पर्वत तों उत्तरकी तरफ़ हीं स्थित होप है इति । इहां दीपितिकारका । 
तों यह मत है । आकाश, काल, दिशा यह तीनां द्रव्य दैष्षरतँं पथक्‌ नहीं है, किन्तु ! 
हेश्वरविषेहीं तिर्नोका अन्ता हे याते पूवं कथन कया जो क्रियामात्र वा जन्यवस्तु- 
मार काठका उपाधि ह । तिस तिस उपाधि करिके विरिष्ट हभ सो दै्वरही अतीत, वत्तेमान, 
भविष्यत्‌, क्षण, पल इत्यादिकं व्यवहारोका विषय हवं हे तथा पूर्वेकथन कये जे मूचदरव्यरूय + 
दिशे उपाधि है तिस तिस मृतगरव्यरूप उपाधि करिकै विशिष्ट हृभा सो दश्वर हौ प्राची 
प्रतीची इत्यादिकं व्यवहारोका विषय होदं हे अथात्‌ तिस्र तिस उपाधिविरिष्ट इश्वरे हीं 
ते अतीत वत्तैमानादिक व्यवहार तथा प्राची प्रतीची आदिक व्यवहार सिद्ध होई सके है यतँ 
तिन व्यवहारोकी सिद्धि वासते पृथक काटदिशाकी कल्पना करणी अनुचित रहे इति । 
दिज्ञाविषे नव्यनेयायिक-दहां केदक नवीन नैयायिक ताँ यह कटे हँ दैश्वरकूं ही दिककाल- 
रूपता है अथवा तिस तिस जीवात्माकं दिककाटरूपता र । इस प्रकारके एकं अर्थकूं सिद्ध 
करणेहारी कोर य॒क्ति टै नहीं । यते ता एक अथेका साधकयुक्तेरूप विनिगमनाके अभावकतेता 


देश्वरदरं तथा तिस तिस जीवात्मा सर्वो सा दिककाटसरूपता प्राप होवेमी ता अनेकरूपताकी 
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अपन्न कारकं ता दिककाटकूं पृथक्‌ मानण विषे छाघवं हे । इसका दीधितक्कारकरेत खण्डन 
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ओर सो दीपितिकार जो यह कै जे नैयाधिक ता दिकूकालटदू दैश्वरते पृथक्‌ माने है । तिन 
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(२१० ) न्थीयरकादो । 
{ नैयायिकेन मी ता ह्रदं ता दिकृकाठकी न्याह सवे कायमात्रका कारणरूप करि हीं 
{' मान्या है तथा ता दैशिक परत्व अपरत्वका भी कारणरूप करिकै मान्या है, एसे कार्यमा्रका 
{ कारणरूप करिकै सिद्ध दैश्वरकूं हौ ता कायेमा्रका जनक दिकृकाठरुपता युक्त है ओर 
जीवात्माकूं ता कार्यमात्रकी कारणता तथा प्रत्वअपरत्वकी कारणता पू्ैसिदध है नही, किंतु 
 कत्पना करणी हेैगी । यतिं ता जीवातसाकूं सा दिक्कालरूपता युक्त नरी है। या भ्रकारकी 
। शकिता दश्वरकूं हीं दिककालरूपता सिद्ध करे है ता जीवात्माकूं दिकृकालरूपता सिद्ध 
| करती नहीं । याते ता दिक्काटका ता हषरविषे हीं अंतमौवसंभवे है, ता जीवात्माविषे 
अंतमाव संभवता नहीं । नक्त दीधितिकारका खण्डन-तो यह दीधितिकारा कहणा | 
संभवता नहीं । कात ? जो कदाचित्‌ ता दश्वरदूं तथा ता दिककाटक्‌ं कायेमाज्रके भति 
| जनकता हवे तौ ता कायं मात्रका जनकरूप करिकै सिद्ध दश्वरषेषे ता कार्थमात्रके जनक 
दिकृकाटेका अंतभोौव संभवे, परतु ता दश्वरदं तथा ता दिक्कालक्ं ता कायेमात्रकी जनकता 
{ हीं नही है, किंतु ता दरक जो भयलहप कति रै ता कतिक हीं ता कार्यमात्रके भति 
| कारणता है, कतिके आश्रयहूष क्तीकूं कायैकी जनकेताकिषे कोह भी प्रमाण नहीं है ओर 
| 
| 
| 
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जैसे दैश्वरकू ता कायमात्रकी जनकता नहीं है तैसे संबेधके घटक्ष ता दिकृकालूं भी 
सा कार्येमात्रकी जनकता नहीं है, कितु ता दिककालके जे पूर्वं उपाधि कथन कव्ये ह 
तिन उपाधियोकं हीं ता का्यमात्रकी जनकता है ओर परत्व, अपरत्व इन दोनौकी यणरूपता- 
विषे हीं कोई प्रमाण नहीं है, कित्‌ सभिङुष्टत्व विधरकृष्टत्व इन दोनों धर्मो-करिके हीं यह वस्तु 
पर है यह वस्तु अपर है या प्रकारके भ्यवहारकी सिद दोर्‌ सके है | यात ता प्रत्व अपरत्व 
युणकी जनकता भी ता दिक्काटिषि नहीं है इति । नवीनोका भी सखण्डन-सतो यह्‌ नवीनोका 
मत समीचीन नहीं है । काह १ पूवैरक्त कारके तथा दिशके जे नाना उपाधि है तिननाना 
उपाधियोविषे कायेमा्रकी कारणता कल्पना करणेविषे महान्‌ गौरव दोषी प्रामि हेवै रै, 
तिसकी अपेक्षा करके एककाटविषे तथा एकदिशाकिषे ता काथेमात्रकी कारणतामानणेविषे 
अत्यंत छाधव हे । याते सो नवीनोका मत असंगत है इति । दीधितिकारका खण्डन-तैसे सो 
पूवे उक्तं दीधितिकारका मत भी समीग्वीन नीं है । काहेतै { काट दिशा इन दोनों द्रव्योका 
जो दश्वरविषे अतभोव अंगीकार करीये तौ काछिकं परत्व अपरत्वेकी तथा दैशिकं परत- | 
अपरत्वकी प्रसर षिठक्षणता सिद नहीं होवैगी । कतै ¶ कारण सामभ्रीकी विलशक्षणततिं 

ही काफंकी विलक्षणता हवै है, सा कारणसामभ्रीकी विरुक्षणता दहं है नहीं, किंतु सा 
हेश्वररपं कारणसामग्री एकं हीं है ओर ता दैशिकपरत्वअपरत्वविषे ता कालिकं परत्वअपर- 
1 त्वत बिटक्षणता स्वलोकं अयुभवसिद्ध है तथा आगे यणनिरूपणनामा तृतीय परिच्छेद्‌- 
विषि सा षिलक्षणता युक्तिकारीके सिद्ध सरणी है । यतिं ता परत्वअपरत्वके विलक्षणताकी 
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दितीयपरिच्छेदं । (२११) 
[दिक 


सिद्धि वासते ता दिकृकालकूं श्वर पृथक्‌ हीं मानणा योग्य है । इस प्रकार आकाशदृं 
भीता देशस पृथक्‌ हीं मानणा योग्य है । तहां देर आकाशकूं पृथक्‌ मानणेकिषि युक्ति ¦ 
तौ पूवं आकाशनिरूपणविषे कथन करि भये हे इति ॥ इति दिक्‌ निरूपणं समाप्‌ ॥ ७॥ | 
आत्मनिरूपणम्‌ । 
आत्माका रक्षण-तहां अब अष्टमे आत्मरूप द्रव्यका निरूपण करे है । ज्ञानाययधि 
केरणम्‌ आत्मा ॥ १ ॥ दवितीय रक्षण-अथवा आलत्मत्वजातिमान्‌ आत्मा ॥ २ ॥ 
प्रथम लक्षणका निरूपण-अब इन दोनों लक्चणोविषे प्रथमलक्षणका अथं निरूपण करे है। 
जो द्रव्य समवायर्स्ंथ करके ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न इनं तीन गृर्णोका अधिकरण होवे है 
सो दव्य आत्मा क्या जावै है । तहां ते ज्ञानादिकं तीन यण समवायसंर्वध करिके आत्माविषे 
हीं रहे है ता आत्मातें भिन्न किसी भी पृथिवी आदिक द्रव्यविषे ते ज्ञानादिक गुण रहते । 
नही । यात यह ज्ञानादिकोका अधिकरणत्वरूप भत्माका लक्षण संम है ॥ इति ॥ १ ॥ 
द्वितीय लक्षणका निरूपण-अव आत्मत्वनातिमान्‌ आत्भा-दस द्वितीयटज्ञणका अथं 
निरूपण करे है-तहां जो द्रव्य समवायसंबंध करके आत्मत्नातिवाला होवे है सो गव्य 
आत्मा कट्या जापै है । तहां सा आत्मत्वजाति समवायसंबेध करकं केवल आत्माविषे ही 
रहे है । ता आत्मत भिन्न किसी भी पृथिवी आदिक दव्यविषे रहती नही । यतं यह 
आत्मत्वजातिमचवहष आत्माका लक्षण भी संम हे, इति ॥ २ ॥ 
| आत्मक भदस प्रकारके दो लक्षणोकरिके लक्षित सो आत्मा दो प्रकारका होवे है 
तहां एकं तौ जीवात्मा होवै है ओर दूसरा दैश्वरात्मा होवे है । इस जीवात्मा शाखविषे कषेषज्न 
भी कहे है । ओर इस इश्वरात्माकु शाद्मविषे परमात्मा भी के है तथा बह भी के है । तहां 
दस ईभ्वरात्मा विषे जो सवंजगतके उत्ति स्थिति यका कतृत्वरूप उत्छृष्टपणा है यह 
{| ही ता दश्वरषिषे जीवात्माकी अपेक्षा करिकर परमत्र है ॥ | 
जीवात्मा । 
जीवात्माका पहिला रक्षण--यह्‌ जीव दृश्वरका भेद तबी सिद्ध होवे जबी ता जीवात्माका तथा 
4 दैश्वरात्माका भिन्न भिन्न लक्षण होवे ता मि्नभिन्न ठक्षणतै विना तिन दोनोका भेद सिद्ध होता 
नहीं, ठेसी शंकाके भरापतहूए अब प्रथम जीवात्माके लक्षणकूं करे है-विभुतवे सति ज्ञाना- 
समवायिकारणक्तयोगाश्रयः जीवात्मा । अथं यह-जो द्रव्य विभु होवे है तथा ज्ञानक | 
असमवापिकारण जो संयोग है ता सयोगका आभ्य हवै है सो द्रव्य जीवात्मा क्य 
जवि है । तहां यह जीवात्मा आकाशादिकोंकी न्याह विथु भी है तथा ता जीवात्मव्चि 
{| ज्ञानखणका अस्षमवायिकारण नो आत्ममनःसंयोग है ता संयोगका आध्रय भी, 
है । यति यह जीवात्माका लक्षण संभवे है । पदकृत्य-तहां ' ज्ञनासमवापिकारण 
संयोगाभ्रयः जीवात्मा ` इतनामात्र हीं जो ता जीवात्माका लक्षण करते ता लक्षणविषे 
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विभुत्वे सति ' यह पद नहीं कथन करते तौ मनविषे ता लक्षणकी अत्िष्यापि होती । 
हिते ? ज्ानका असमवायिकारण नो आत्ममनःसंयोम है ता संयोगका जसे सो 
आत्मा आश्रय है तैसे सोमनभीता संयोगका आभ्य रै ता मनविषे ता ठक्षणकी अति- 
व्यापिके निवृत्तकरणे वास्त ता लक्षणबिषे ‹ विभुवे सति ` यह पद कथन कग्या है, तां 
ता मनविषे सो विभुषणा है नहीं । यातं ता मनविषे ता उक्तलक्षणकी अतिष्यामि हवै नही; ' 
किंवा ' विभुत्वं ` इतनामान्न हीं जो ता जीवात्माका लक्षण करते ता लक्षण विषे ‹ ज्ञाना- 
समवायिकारणसंयोगाभ्रयः ` यह पद नहँ कथन करते तों आकाश, काल, दिशा, देश्वर 
इन च्यारोविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होती । काह ! जैसे सो जीवात्मा विथु है तैसे 
ते आकाशादिक च्यारोंभी विभुं हे तिन, आकाशादिकोंविषे ता ठक्षणकी अतिव्या- 
पिके निदत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ‹ ज्ञानासमवायिकारणसंयोगाभयः › यह पद कथन | 
क्या ईह । तहां त आकाशादिक ता ज्ञानके असमवायिकारणरूप आत्ममनःसंयोगके 
आश्रयरूप दै नहीं । यतिं तिन आकाशादिकोंविषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्यामि होवे नरी, 
किंवा ` विभुवे सति असमवायिकारणसंयोगाश्रयः जीवातमा ` इतनामात्र हीं जो ता 
जीषात्माका क्षण करते ता ठक्षणविषे ' ज्ञान ` यह पद नहीं कथन कसे तौ आकाश, ` 
काट, दिशा इन तीन द्रव्योकिषे ता टक्षणकी अतिव्याति होती । कात १ भरी भादिको- 
करक अवच्छिन्न आकाशविषे जो शब्द उदन्न होपै है ता शब्दका समवायिकारण तौ 
सो आकाश हविं है आओरता आकाशके साथि तिन भेरीभदिकं द्रव्योका जो सयोगतसेबेध्‌ 
ह सा सेयाग ता शब्यका असमवायिकारण है। ठेते शब्दके असमवायिकारणरूप सयोगका 
आभ्रयपणा ता आकाशविषे हे तथा ता आकाशविषे विथुपणा भी है । ओर जन्यद्रव्यमा्रवृत्ति 
। जो कालिकपरत्व अपरत्व है ता परत्व अप्रत्वका ता जन्यद्रव्यके साथि कालका संयोग दीं 
असमवायिकारण ह । ता सेयोगका आभयपणा ता काटविषे है तथा ता काटविषे विभूषणा 
भी है । ओर मूतद्रव्यमात्रवरत्ति जो देशिक परत्व अपरत्व हे ता परत्व अपरत्वका ता 
मद्रन्यके साथि दिशाका सयोग हीं अस्समवायिकारण है । ता सेपोगका आभयपणा ता 
दिशािषे है तथाता दिशाविषे विभुपणा मी है। इस रीति ता आकाश काट दिशाविषे 
ता उक्तजीवात्माके लक्षणकी अतिव्यापि होवे है । ता अतिष्यापिके निवृत्त करणे वास्तै ता 
{| टक्षणविषे ज्ञानः यह पद कथन कप्या है । तहां आकाश, काल, दिशा इन तीनों विषे यथा 
| कमते पूवं उक्तं शब्दादिकोके असमवायिकारणरूप सेयोगकी आश्रयता हूए मी ज्ञानके अस- 
मवायिकारणरूप आत्ममनःसयोगकी आभ्रयता है नही, किंतु केवल जीवात्माविषे हीं ता 
आत्ममनःसयोगरकी आश्रयता है । यतिं ता आकाश काठदिशा विषे ता उक्तजीबात्माके 
क्षणकी अतिव्याप्ति होवे नहीं इति ॥ १ ॥ 
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दितीयपारिच्छेदं । (२१३) 
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{| जीवात्माका दूतरा.रकषण-अथवा ता जीवातमाका यहं दूसरा लक्षण करणा । सुखदुःखादि | 
समवायिकारणं जीवात्मा ।अथं यह-सुख, दुःख, इच्छा, देष, भयल, धमे, अधमे, माव- 
नाख्य संस्कार इन च्णोका जो समवायिकारण हवै रै सो जीवात्मा कट्या जवै है । तहां ते 
पुखदुःखादिक यण समवायसंव॑ध करि ता जीवात्मादिषे हीं उलन हेव है, ता जीवात्माते , 
भिन्न किसी भी पृथिवीआदिकं दरव्यविषे ते सुखदुःखादिक उन्न होते नहीं । यते यह सुख- 
| 





 दुःखादिकोका समवायिकारणत्वरूप जीवात्माका लक्षण सभवे है इति ॥ १ ॥ 
तीसरा रक्षण~-अथवा ता जीवात्मका यह तृतीय लक्षण करणा । जन्यज्ञानाद्यधिक- 
। रणं जीवात्मा । अथं यह-जन्य ज्ञानका तथा जन्य इच्छाका तथा जन्य प्रयलका जो द्रव्य ` 
समवायसंबन्ध करिकै अधिकरण हवै हे सो दव्य जीवात्मा क्या है जवि है । तहां ते जन्यं 
ज्ञान इच्छा प्रयल समवायसंबंध करिके ता जीवात्माविषे हीं रहे है । ता जीवात्मातें भिन्न अन्य- 
। किसी द्रव्य विषे ते जन्य ज्ञानादिक समवाये करिके रहते नहीं । यतिं यह जन्यज्ञानादि- 
। कोका अधिकरणत्वरूप जीवात्माका लक्षण सेभव हे । पदकृत्य-तहां 'ज्ञानायधिकरणं जीवा- 
‹ वात्मा › इतनामात्र हीं जो ता जीवात्माका लक्षण करते ता लक्षण विषे तिन ज्ञानादिकोका 
| । “जन्य' यह विशेषण नहीं कथन ६ दैषरविपे ता रक्षणक अतिव्याति होती । कलँ १ । 
ज्ञान इच्छा, प्रयत यह तीनों छण जैसे जीवात्माविषे रे दै तैसे ते ज्ञानादिक तीन यण 
{ ता दैश्वरविषे मी रहे है । ता अतिव्याषिदोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणदिषे तिन ज्ञानादि- । 
कका ^ जन्य ' यह विशेषण कथन कप्पा है । तहां दैश्वरे ज्ञानके इच्छा, प्रयल यह तीनो | 
यण जन्य होते नहीं, किंतु नित्य होपै है, जीवात्माके हीं ते ज्ञानादिकं जन्य हेवैरै। यात 
| हेश्वरविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं इति ॥ १॥ 

१ हैश्वर या परमातमा । 

| अव्‌ ईर लक्षणका निरूपण-करे है । नित्यज्ञानायधिकरणम्‌ इश्वरः । अथं यह- 
| 











नित्य ज्ञानका तथा नित्य इच्छाका तथा नित्य प्रयलनका जो द्य अधिकरण होवे दै सो द्रव्य 
ईश्वर कल्या जापि है । तहां ईै्वरके ज्ञान, श्छ, भयल यह तीनों नित्य हेव है तथा एक , 
व्यक्तिं होवे है तथा सवेजगत्विषयक होप है । ओर जीवात्माके ज्ञान, इच्छा, भ्रयल' 
& तीनों अनित्य होवे है तथा नानाव्याक्ते होवे है तथा यक्िचितवस्तुविषयक होवे | | 
है। यात यह नि्यज्ञानादिर्कोका अधिकरणतवरूम दैश्वरका रक्षण संभवे है इति । तहां पूर्व- 
उक्तं जीवात्मा तौ शरीरशरीरविषे भिन्नभिन्न हेते नानाह तथा वियु है तथा नित्य हे। 
ओर इश्वर तौ एकं है तथा विभु है तथा नित्य है । तहां एकत्व बियुत्व नियत्व इन तीनेकि 
लक्षण वौ पूव आकाशके निरूपणविषे कथन करि अये हैते दहं भी जानि देणे इति ॥ 
जीव ओर ईश्वरफे युण-तहां ता जीवात्माविषे तों इदि १, सुख २, दुःख. ३) इच्छा ४, 


५, म = = 


नवेन १ 
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4 हेष ५, भ्रयत्म ६, धमे ७, अधमे <, भावनाख्परसस्कार ९, संख्या १०; परिमाण ११; 
| पृथक्त्व १२, सयोग १३, बिभाग १४ यह चलुदेशखण रहे ओर ता दश्वरषिे तों 
बुद्धि १, इच्छा २, भ्रयलं दे, सेख्या ४, परिमाण ५, पृथक्त्व, सयोग ७, विभाग < 
| यह अष्टण रहे है इति । ठेसे नाना जीवात्मावों विषे तथा दैश्वरात्मा विषे एक हीं आत्म- 
। तजाति रहे है । या कारणत हीं पूं आत्मत्वनातिमान्‌ आत्मा, यह जीवात्माका तथा 
 ईश्वरात्माका साधारण क्षण कथन कन्या है । 

अनुमानत आत्मत्वजातिकी सिद्धि-'भात्मत्वजातिमान्‌ आत्मा" यह पवैरक्तं आत्माका 
लक्षण तबी सिद्ध हवै जबी प्रथम किसी प्रमाण करक सा भत्मजाति सिद्ध ॒रेोपै।ता 
आत्मत्वजातिकी सिद्धितै विना सो आत्मत्वजाति षटि लक्षण संभवता नहीं । यतता 
लक्षणकी सिद्धि वासते किसी प्रमाण करिकै ता आत्मत्वजातिकी सिधि अवश्य करी 
चाहिये । ेसी शकाके पराप्रहुए, अब अदुमान प्रमाण करि ता आत्मतवजातिकी सिद्धे करे 
है-आत्मनिष्ठ या पसुखदुःखादिसमवायिकारणता सा किचिद्धमाषच्छित्रा कारण- 


तात्वात्‌, पटनिष्ठकाय्यंतानिरूपिततन्तुनिष्ठकारणतावत्‌ । अथे यह-आत्माविषे 
स्थित जा सुखदुःखादिकोंकी समवायिकारणता है सा कारणता किसी धमे करिके अव- 














धम करके अवच्छिन्न हीं होवे है निरवच्छिन्न कोई कारणता होती नहीं। जसे तैतवोविषे 
| रही हृदं पटकी समवाधेकारणता तैतुत्वधमं करिके अवच्छिन्न होवै है तसे आत्माकिषे 


त 


रही हृदे सा सुखदुःखादिकोकी समवायिकारणता भी कारणतारूप होणेतैँ किसी धम | 


| करिकै अवश्य अवच्छिन्न होवैगी । सो ता आत्मब्रात्ते कारणताका अवच्छेदक धम आत्म- 
त्वजाति हीं सेभव है ता आत्मत्जातितैं भिन्न दूसरा को धमं ता कारणताका अवच्छेदक 
होर सकता नहीं । इस भ्रकारके अयमान करक ता आत्मत्वजातिकी सिदि सेभव ह । 


| 

1 रांका-इस भरकारके अदुमान भमाण करिके यद्यपि जीवात्मािषे ता आत्सत्वजातिकी 
| सिदि संभवे है तथापि दैश्वरात्माविषे ता आत्मत्वजातिकी सिद सभवे नरी । काहेते १ घुख- 
॥| दुःखादिकं समवायरसंबंध करिके जीवात्माविषे हीं उसन्न होवे दै, दैश्वरास्माषिषे ते सुख- 
1 दुःखदिक समवायरसबध करिकै कदाचित्‌ भी उन्न हेते नहीं । याति तिन पुखदुःखादिर्कोकी 
। समवायिकारणता केवल जीवात्मादिषे ही ह, देश्वरात्माविषे नरौ ह । समाधान-जेते घरकी 
उत्पत्तिकाटविषे कुलाटके दस्तषिषे स्थित दंडाविषे ता षटकी फलोपधायकत्वूप कारणता 


(1 तैसे ता दश्वरविभे यदयपि तिन सुखदुःखारिकोंकी फलोपधायकत्वरूप समवायिकारणता 
| नहो है, किंतु जीवात्मािषे हीं सा एलोपधायकल्वरूप समवापकारणता है तथापि जसे 











च्छिन्न हणे योग्य है, कारणता हेणेतै । जा जा कारणता होवे है सा सा कारणता किसी 
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 उतसन्न हणे चाहिये । समाधान-तिन सुखदुःखादिकोंकी उलात्तिविषे धमेअधर्मेरुप अष्ट 
। तथा शरीर भी निमित्तकारण रोव है सो अृष्टशरीरादिरूप निभित्तकारण जसे जीवासा- 
विषे हैतैसे ता देश्वरात्माविषे रै नहीं । योते ता अृ्टशरीरादिरूप निमित्तकारणके षिदय- 
 मानहुए ता जीवात्माकषिषि दीं ते मुखदुःखादिक उत्यन्न होवै दै ता निमित्तकारणके 
। अमावहूए ता दैश्वरात्माविषे ते सुखदुःखादिक उलन्न होते नहीं । शङ्खा-जेसे जीवात्माविषे 


| क्यु नहीं उत्पन्न होता । समाधान-देहादिक अनात्म ॒पदाथोषिषे आत्मववबुदधिरूष जो 
मिथ्याज्ञान है सो मिथ्याज्ञान हीं ता अका कारण होपै रै । सो मिथ्यान्नानर्प 
कारण ता जीवात्माविषे हीं रहे, ता इश्वरात्माविषे सो मिथ्याज्ञान रहता नहीं । यात । 
ता मिथ्याज्ञानरूप कारणक विद्यमानहूए ता जीवात्माविषे हीं सो अदृष्ट उन्न होवे है, ता 


 जीवात्माविषे भी ता अटकी उत्ति हणी चाहिये तथा ता धमेअधमेरूप अष्ट करिके 
¢ क्ष क, , ® ९ [र [ 
। ता सुक्तपुरुषदं पुनः जन्मकी भर्तिं दोणी चाहिये अ।र ता सुक्तपुरुषद्ं ता अदृ्टकी उत्पत्ति 


। यह हीं कारण है । जो तिस सुक्तपुरुषका तचज्ञान करिकं सो मिथ्याज्ञान संस्काररूप वासना ` 
सहिते नष्ट होड गया ₹ । यात यह सिद्ध भया-जेैसे ता मिथ्याज्ञानरूप कारणके अभावतै 
। ता सुक्तपुरुषविषे सो धमौधरमरूप अष्ट उतन्न होता नहीं तैसे ता भिथ्याज्ञानरूप कारणके 
| अभावे ता ईैश्वरविषे भी सो धमधमरूप अदृष्ट उत्पन्न होता नही, ता अषटरूप कारणक 
। अभावं ता दैश्वरविषे ते सुखदुःखादिकं कायं भी उलन्न होते नही, परंतु ता रदेश्वरविषे 


 हूतस्यरोषिपे जीवात्मादूं तथा दश्वरपूः आत्मपद करिके कथन कव्या है । यत पा जीव | 


कर चज व्क = सज 


दवितीयपरिच्छेद्‌ । (९१५ ) 








वनामिषे स्थिते दंडषिषे ता धटक्री स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता है तैसे ता हेवरास्माषिषे भी 
तिन सुखवुःखादिर्कोकी स्वरूपयोम्यत्वरूप समवापिकारणता विदयमान है, ता कारणताका 
अवच्छेदकप करक ता दैश्वरविषे भी ता आत्मत्वजातिकी सिद्धे संभवे हे । शंका-ता 
हश्वरविषे तिन युखदुःखादिकोकी स्वहूपयोग्यत्वरूप समवयिकारणताके अंगीकार कीये 
हुए ता दैश्वरषिषे ते सुखदुःखादिक समवायसवध करिके क्यु नीं उन्न होते, किंतु 
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धमौधर्मरूप अदृष्ट उन्न हवै दै तैसे ता दश्वरात्माविपे भी सो धर्माधरे अट | 


न - "आ ल-कन ~ न नकन छन - स --- 


मिथ्याज्ञानरूप कारणके अमावहूए ता ईश्वरात्माविषे सो अदृष्ट उतन्न होता नहीं । किंवा 
तिम मिथ्यान्नानकू जो ता अदृष्टका कारण नहीं मानिये तौ तखज्ञान करिके सुक्तहूए 


तथा जन्मकी प्रापि होती नहीं । यह वात्ता स्ेशरतिस्मृति करक निर्णीत है । याके विषे 





भी तिन सुखदुःखादिकोकी स्वहपयोग्यतवरूप कारणता विव्यमान नहीं है । याते ता जीवाता- 
विषे तथा देश्वरात्मादिषे तिन सुखदुःखादिकोकी समवापिकारणताका अवच्छेदक करक 
ता आत्मत्वजातिको सिद्धिं सम्भव है इति । ओर केहंक ्न्थकार-तौं यह कटे हँ ! वेदविषे 


श्वर दोनोंविषे ता जआत्मपदकी भक्षयता तुल्य ही है। ता आत्मपदकी इ | अषच्छेदक- 
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(२१६) त्योयधकात्र । 
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| रूप करके ता आस्मत्वजातिकी सिदि सम्भवे ह। ता अलुमानका यह आकार है । 
जीविश्वरनिष्ठा या आत्मपद शक्यता सा किचिद्धमाविच्छित्ना श॒क्यतात्वात्‌ षटनिष्ट- 
घरपदृशक्यतावत्‌ । अथ यह-जीव्श्वरविषे रही हदं जा आत्मपदकी शक्यता हे सा 
शक्यता किसी धमे करके अवच्छिन्न होणेयोग्य हे, शक्यता होणेतै । जा जा शक्यता 
होवै रे सासा शक्यता किसी धमं करिके अवच्छिन्न ही होवे है, निरवच्छिन्न कों 
शक्यता होती नहीं । जैसे घटविषे रही हई घटपदकी शक्यता घटत्व ध्म करिकै अवच्छिन्न 
है, तैसे जीवरश्वरविषे रही हूं सा आत्मद शक्यता भी शक्यता होणेतें किसी धर्म 
करिके अवश्य अवच्छिन्न होगी, ता आत्मपदकी शक्यताका अवच्छेदकं आलत्मत्वजाति 
हीं है । इस रकार आत्मपदकी शक्यताका अवच्छेदकरूप करक ता आत्मत्वजातिकी 
सिद्धि सम्भयै है । जैसे कारणताका अवच्छेदकह्प करक तथा का्य॑ताका अवच्छेदक श्प 
करिके तथा भरतिबन्धकताका अवच्छेदकर्प करिकै तथा प्रतिवध्यताका अवच्छेदकूष 
करिक जातिकी सिदि यन्थकारनें अङ्खोकार करी है, तेसे पदकी शक्यताका अवच्छेदक- । 
खूप करके भी ता जातिकी सिदि ्रन्थकारोनि अङ्गीकार करी हे। या कारणतें हीं युण- ¦ 
दीपितिग्रन्थविषे रणपदकी शक्यताका अवच्छेदकर्प करक णत्वजातिकी सिदि भट्ाचार्यं 
शिरोमणि अङ्खाकार करी है । तहां जो पद शक्तिवृत्ति करक जिस अथका बोधन करे रै 
। तिस पदका सो अथं शक्य कट्या जे है इति ॥ 


जीवात्मदिपे ही आत्मत्वजाति माननेहरे बदी-भर केदंकम्न्थकार तों यह केर) सा, 

















आत्वत्वनाति जीवात्मािषे हीं रहे है । ई्यरविषे सा आत्मत्वजाति रहती नहीं । जिस कारणत 
देश्वरविषे ता आत्मतजातिका साधक कोई पमाणं नरीं।इसपर रङ्का-देश्वराविषे सा आत्मत्जाति ` 
जो नहीं अङ्खीकार क्सौम तौँ पएथिवीआदिक नवद्रव्योके विभाग करणेहारे वाक्यविषे स्थित 
आत्मपद्‌ करिके ता दश्वरका य्रहण नहीं टोवैगा, किंतु ता आलत्मपद्‌ करिकै केवट जीवात्माका 
हीं ग्रहण रोवेमा । यतिं ता दैष्परङ् दशम द्रव्यता प्राप्त हे्विगी । उसका समाधान-ता द्रव्य 
विभ।जक वाक्यशेषे स्थित जो आत्मपद है ता आत्मपदके स्थानाविषे हम ' ज्ञानवत्‌ ! इस 
पृदक कथन करेगे ता ' ज्ञानवत्‌ › पद्‌ कारिक जीवदश्र दोनोका संग्रह होड सके हे । पातै 
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 आत्मत्वजातिमान्‌ आत्मा ` यह पूर उक्त रक्षण केवल जीवात्माका हीं सभवैहैता 
है्परका संभवता नहीं ता जीवद॑शर दोनोंका तौ ज्ञानाधिकरणतहूप लक्षण हीं सैभवै दै इति । 
| परयै मता खण्डन-सो यह मत समीचीन नही हे । कहितै ! वेदविषे बहुतस्थलोविषे जीव 
ईश्वर दोनों आत्मपद करिकै कथन क्या हे । तिन सवे भात्मपदोकी ज्ञानवामे लक्षणा 
| कणी करणी हवी ओर जवपर्यत पदका सख्य अथं संभव दोह सके तब प्रत ता पका 
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दितीयपरिच्छेदं । ( २१७ ) 
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लाक्षणिक अथं अंगीकार करणा नहीं । यह शाश्रकारोका नियम है, ता नियमका इस मत- 
{। विषे भंग होवैगा, यह हीं इस मतविषे असमीचीनपणा है शति ॥ 


जीवात्माका साधक प्रत्यक्ष प्रमाणत पूवेउक्त भकारे जीवात्माके तथा दश्वरात्माके भिन्न- 
भिन्न लक्षणके सेभव हूए भी प्रमाणके अभावतं ता जीवात्माकी तथा दंश्वरात्माकी सिद्धि 
होह सक नहीं । यात ता जीवासाकी तथा द्वरात्माकी सिद्धे करणेहारा कोट प्रमाण । 
अवश्य कट्या चाहिये । एसी शकाके प्राप्हुए; अव प्रथम जीवात्मकं साधक भमाणकरा कथन ! 
करे है । तहां अहं सुखी अहं द :खी ' या प्रकारका मानसप्रत्यक्ष सवं प्राणीयोढूं होवे ई । | 
सो मानसप्रतयक्ष सुख दुःखवाठे आत्माकू हीं विषय करे है । यतिं सी अहमाकार मानस- ! 
प्तयक्षहीं ता जीवत्माकिषे परमाण है । शंका-ता जीवातमाकरं जो भत्यकषज्ञानका पिषय ॥ 
 मानेगि तौ आत्मा तावन्न प्रत्यक्षः । अथं यह-आत्मा परयक्ज्ञानका विषय नहीं हेवै दै । ! 
इस भाष्यके वचनका विरोध होगा । समाधान-ता भाष्यविषे स्थित जो आत्मशब्द हँ | 

। सो आत्मशब्द परमात्माका हीं बोधकृ है, जीवात्माका बोधक नहीं है । ता परमात्माविषे ¦ 
+ 
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सा प्रत्यक्षज्ञानकी विषयता हम भी अङ्गीकारं करते नहीं । यतिं जीवात्मा ता मानस- 
प्रत्यक्षज्ञानका विषय मानणेविषे ता भाष्यवचनका विरोध हेवं नहीं । किंवा ता भाष्यविषे 
स्थित आत्मशब्द करकं जो जीवात्माका भी रहण करिये तौ भी ता भाष्यविषे स्थित 





पत्यक्षशब्द्‌ करिके मानसपरसयक्षते भिन्न चश्चुषादिक परत्यक्षका हीं ग्रहण करणा, ता , 
मानपरव्यक्षका ग्रहण करणा नहीं । ता चक्चषादिक प्रत्यक्षकी विषयता ता जीवात्माविषे 
हम भी मानते नहं । किंतु ता जीवात्माकू हम केवल मानसभत्यक्षका हं विषय माने है । 
दस प्रकारे भी ता भाष्यकरे वचनका विरोध होवं नहीं इति ॥ 


| | 
॥ ॥ 
। जोबात्माका अनुमानता अहमाकार प्रत्यक्ष करके देहादिकतिं भिन्न ता जीवा- | 
त्माकी सिद्धि होवे नहीं । कात ! (अहं स्थः अहं गोरः! । या प्रकारका अहमाकार 

प्रत्यक्ष तों स्थटत्व गोरत्व धमेविरिष्ट स्थूटशरीरदरं हीं विषय करे है ओर्‌ " अहं काण | 
अरं बधिरः ' या प्रकारका अहमाकार प्रत्यक्ष तों काणत्वबधिरत्वादि धमंिशिष्ट ईदरियाक्‌ 
{ हीं विषय करे है । इस प्रकार सो अहमाकार भ्यश्च शरीर, इन्द्रिय, भाण, मन, बुद्धि { 
| आदिक बहत पदार्थो विषय करे है ओर तिस तिस अहमाकार प्रतयक्षके बलै ते ते 
। वादी तिस्र तिस देदादिकोक्‌ हीं आस्मारूप करिकै माने द । यात तिन वादीयाके सम्मुख 
ता भहमाकार प्रत्यक्ष किक देहादिकतिं भिन्न ता जीवात्माकी सिद्धि होई सके नहीं! एसी 
शङ्खके भाप्हूए; अब अलुमानपरमाण करके ता जीवात्माकी सदि करे है । बुद्धयाद्य ॥ 
पथिव्याद्म्द्रव्यातिरिक्तद्रव्या्चिताः प्रथिव्याद्यष्दव्यानाप्नितसे इति गुणत्वात्‌ | 
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(११८) न्यायमा । 
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यो यदनाश्रितो शणः स तदतिरिक्तदव्याध्ितः। यथा प्रयिव्या्यनाधितः शब्दस्तद्‌ 








| तिरिकतद्रव्याध्रितः। अथं यह-इद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयल, ं जे शदि [9 
भादिकं षुण है ते बुद्धिभादिक रुण पृथिवी, जल, तेन, वायु, भाकाश, काठ, दिशाः 
मन इन अषटद्रव्योतं भिन्न किसी द्रव्यकं आशित हणे योग्य है । तिन पृथिवीभादिक अष्ट 
बर्येकि अनाभितहूए यणरूप होणेतँ। जो जो धर्मं जि द्र्योके अनाभित हृभा यणहप हवै 
हसो सो धमे तिनद्रव्योतै भिन्न किसी दव्यके आशित हीं हवे है । जेसे शग्द पृथिवी आदिक 
अटव्यो अनाभरित हआ युणरूप दै । यते सो शब्द तिन पृथिवीआदिक अष्टदव्येतिं भिन्न 
। आकाशर्प दरव्यके आभित हीं है, तैसे यह इद्धिआदिक भी तिन पृथिवी आदिक अष्ट ्रव्योके 
| अनारत हूए णप है पातै यह डुद्धिआदिणण तिन पृथिवी आदिक अश्रव्येति भिन्न किसी 
बरष्पके आश्रित हीं होगे ।एेसा पृथिवी आदिक अष्ट व्येति मिन्न तथा बुधि भादिक य॒र्णोका / 
| आशयरूप यह जीवात्मारुप द्रष्य हीं है । इस भकारके अलुमान करकं तिन पृथिवीआदिक अष 
द्यति भिन्न बुद्धिआदिक यणोका आश्रय करिकै नवमे जीवातमारुप द्रम्यकी सिद्धि संभवे | 
है । सख्वरूपासिद्धिका निराकरण-तहां 'पृथिव्यायष्टद्रव्यानाभ्रेतते सति यणत्वात्‌ ' इस उक्त देतु- । 
विपे ' पृथिव्यादयष्टव्यानाभितत्ये सति' यह तौ विशेषणमाग है ओ।र  युणत्वात्‌' यह विशे ्‌ 
ष्यभाग है । तहां जो हेतु विशेषणाशेष्यभाग करक षटित हवै है ता हेठका जो कदाचित्‌ 
विशेषण भाग पक्षविषे नही ते हैतीं भी सो हेतु स्वरपापिदधि दोषवाला हवे दै । ओर जो | 
 कदाधित्‌ ता हेतुका विरेष्यभाग ता पक्षविषे नही है तौ भी सो हैत स्वरूपातिदि दोषवाठा 
हवै है ओर जो कदाचित्‌ ता हेतुका विशेषणभाग तथा विशेष्यभाग दोनों ता पक्षषिषे नहीं 
तह तीं भी सो हेत्‌ स्वरूपतिद्धिदोपवाला होवे है। पतिं ता उक्तहेतुविषे ता स्वरूपासिद्ध दोषके 
निवृत्त करणेवासते तिन बुद्धिआदिकं यणोविषे तिन परथिवीभादिक अष्टरव्योका अनाभित- 
तत्व तथा णत्व सिद्ध करे ह । तहां बुद्ध यादयः न भरूतशुणाः.मानप्तप्रस्यक्षविषयत्वात्‌। 
यत्रैवं तदनेवं यथा रूपादिः । अर्थं पह-ते बदधिआदिक यण, एथिवी, जर, तेज, मायु, 
आकाश, इन पचभतोके यण नहीं ह मानसप्रतयक्षक। विषय होणेतै । जे जे पृथिवी आदिक 
 पषभूतोके रण होवे है ते ते खण मानेसभत्यक्षके पिषय होते नहीं, जैसे रपरसादिकं पृथि- 
। बीआदिक पचभूकतौके ण दै । बते ते हपरसादिक ता मानसपरत्यक्षके विषय भी नही है 
कितु चाश्चषािक प्रत्यक्षके हीं विषय हँ ओर यह इदि आदिक यण तौ ता मानस भरत्व- 
षके हीं विषय है, यते यह शदधिआदिक तिन पृथिवीआिक पेवभूतोके यण नहीं ह इति। 
किंवा बुद्धयादयः न दिक्काछ्ममसा गुणाः विक्ञेषगुणत्वात्‌ शूपवत्‌। अथं यह--पह 
4 बुद्धि आदिक यभ दिक, का, मन इन तीन द्रन्याके भी यण नहीं ह विशषण होणे तै । जो 
| जो विशेषभरुश होवे है सो सो दिक्‌ काठ मन इव ती्नोफा यम होषि मही, जैसे शूप विशषण 
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दितीयपरिच्छेद्‌ । (२९९ ) 
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£ ता दिकृकालमनका शण नहीं है, तैसे यह बुद्धि आदिक भी विशश््णं ह यतिं वह | 
बुद्धि आदिकं दिकृकालमनके यण नदीं हेवेगे इति । या भरका।स्के उक्‌ दो अनुमानं करिके 
तिन द्धि आदिक रणोविषे तिन पृथिवीभादिक अषटद्रव्योका अकराभितस्व सिड़ होपै हे ॥ 
बुद्धयादिको विये विशेष गुणतकी सिद्दि-जिस्‌ विशेष णत्व हेतु करिङरे तिन इदि आदि- ' 
कोषिषे दिककालमनकी णश्पताक। निषेध करते हो तिस विशेषयुणस्विषे हीं कोन प्रमाण | 
है एेशी शंकाके प्रा्हूए; अव अलुमानभमाण करिके तिन उदधि आदिकोंविषे विशेषशुण रूपता 
सिद्ध करे है । बुद्धयादयः विशेषगुणाः युणतवे सति एकेन्ियग्रद्यत्यात रूपवत्‌ । अथं 
यह-ते पूर्वउक्त बुद्धिआदिक षटयुण विशेषण होणे योग्य है, यणरूपहूए एकद्दरिषं जन्य 
जञानका विषय रोणे । जो जो य॒णहूप हूभा एकरद्रियजन्य ज्ञानका विषय होषैहैसोसो 
विशेषण हीं होवे है, जैसे हप यण हआ एकचशरुदंद्ियजन्य ज्ञानका पिषय है यतं सो रूपं विशेष 
यण भी है तैसे यह बुद्धि आदिकं भी युणरूप हूए एकमनर्प दंद्रियजन्य ज्ञानके विषय हैँ यातं 
यह्‌ बुद्धि आदिक भी विशेषयण प हीं होगे । इस प्रकारके अदमान करक तिन इदि 
आदिकोंविषे विशेषशणरूपता सिद्ध होवै है । पदङृत्य-तहां इस अतुमानविषे ' युणत्वात्‌ ' ¦ 
इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता हेतुषिषे ˆ एकेन्दरियग्राह्यत्वात्‌ ` यह्‌ पद नहीं कथन | 
करते तौँ संख्यादिक सामान्ययणोषिषे ता हेतका व्यभिचार होता । कारं ? विन 
संख्यादिकं छणोविषे भो छणत्वषूप देतु तों है परन्तु सो षिशेषदयणत्वरूप साध्य है नहीं । 
यतं ता विशेषरणत्वरूप साध्यके अभाववाले तिन संख्यादिकं सामान्ययणोषिषे वृत्ति होणेतै 
। सो यणत्वहेतु व्यभिचारी होवेगा, ता व्यभिचारदोषकी निवृत्ति करणे वासते ता हेतुविषे 
‹ एकेन्दरिय्राद्यतवात्‌ ` यह पद कथन कन्या है, तहां तिन संख्यादिक सामान्यय्णोविषे सो 
एकेन्दरिय ग्राह्यत्व है नहीं । किंतु चश्च, तकृ इन दोनों इन्द्रियों करिकै प्राह्यत है । यतं 
तिन संख्यादिकोकिषे ता देतुका व्यभिचार होवे नहीं । कवा ता उक्त अलुमानविषे 
एकेन्दरिय प्राद्यतात्‌ इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता हेतुषिषे ‹ यणवतवे सति ' यह पद 
नही कथन करते तौ आत्माविषे तथा आत्मत्जापिविषे तथा बुद्धित्व, सुखत्व, इःखत्व 
इत्यादिक जातियोंविषे ता हेतुका व्यभिचौर होता । काते ! ते आत्मादिक भी एकमनरूप 
£ करके हौं राह्म हे । यै सो एकडन्द्रिय पराह्यत्वरूप हेत तौ तिन आत्मादि कोविषे 
है परन्तु सो विशेष्टणत्वरूप साध्य तिन आत्मादिकोंविषे हे नहीं । याते ता विशेषणत्वरूप 
साध्यके अभाववाठे तिन अत्मादिकोविषे वृत्ति होणें सो एकडन्व्रिय ग्ाह्यत्वषूप रैव 
व्यभिचारी हीं होकेगा, ता व्यभिचार दोषके निवृत्त करणे वासते ता हेतुविषे * णत्वे सति 
यह पद कथन क्या है । षिरोषयण-तहां तिन ४० सा युणरूपता है नहीं । यातं 
तिभ आत्मादिकोविषे ता उक्तदहेतुका व्यभिवार नहीं इति । तहां रूष १, रस॒ २, 
जजन 
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(२२०) न्यायभकात्रा । 


८ गन्ध २, स्यशे ४, सांसिदिकद्रवत्व ५, सेह ६, शब्द ७, बुद्धि ८; सुख ९; दुःख १०; 

दृच्छा ११, देष १२, प्रयल्‌ १३, धर्मं १४, अधमं १५, भावनाख्यसंस्कार १६ यह 
| षोडश विशेषण कषये जावे ह ओर संख्या १, परिमाण२, पृथकत्व २, संयोग ४, विमाग५, 
{¦ परत्व ६, अपरत्व ७, नैमित्तिकद्रवत्व <, युरुत्व ९, वेग १०, यह दश सामान्ययण 
{| क्ये जावै ह ओर स्थितिस्थापकनामा संस्कार तों जिस मतविषे पृथिवीमात्रका यण हे । 
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ति मतविषे तों विशेषण है ओर जिस मतविषे सो स्थितिस्थापक पृथिवीआदिक च्यारि 
रव्योका यण हे । तिस्र मतविषे प्रामान्यण दै । दां यद्यपि सो परवैरक्त णत्वे सति 
एकेन्द्रिय श्राद्यत्वरूप हेतु तिन उक्त सदविशेषय्णोविषे विशेषय॒णशूपताकू सिदि करता 
नहीं । किंतु रुप, रस, गन्ध, स्पशे, शब्द, उदि, सुख दुःख, इच्छा, देष, प्रयल, इतौ 
| य॒णोविषेहीसोदेत॒ रहे हे । यतिं सो देत इतन णोषिषे हीं ता विशेष्णरूपतादूं सिदध 
। केरे है ओर धर्म, अधर्म, भावना, सांसिद्धिकद्रवत्य, केह इन पांचणोविषे सो हेतु रहता । 
। नहीं । कारिते ? धमे, अधरम, मादना यह तीन यण तौ अतिदन्द्रिय होवे दै । यतिं किमी 
भी इन्दिय करि भाद्य होवे नहीं ओर सांसिद्धिक द्रवष्व, सेह, यह दोनों यण तों चक, 
त्वक, इन दोनों इन्द्रियों करिफै भराय होवे दै । इस रीति सो एकदन्द्िय प्राह्यलशूप रेत 
| तिनं धमीदिक पांचोषिषे रहता नहीं । यतं सो हेतु तिन धर्मादिकं पचेविषे विशेषण 
 हपताद्ं सिदध करि सकता नहीं । तथापि इहां आत्ाके प्रतिपादक प्रकरणविषे तिन 
| सर्वैविशेषयुणोविषे विशेषयणरूपताके सिद्ध करणेका कोई प्रयोजन नहीं ह । फिंतु परवैउक्त 
अनुमानविषे जिन बुदिभादिक षदयरणोकू पक्ष करके परथिवीआदिक अष्टवव्योति 
1 अतिरिक्तं जीवात्मारूप द्रष्यकी सिद्धि करी है । तिन बद्धिआदिक षटृयणोविषे ही ता 
| विशेषययुणरूपताके सिद्ध करणेका भयोजन दे । या कारणत तिने बृद्धि आदिक प्दरणोविषे | 
| हीं ता विशेषय्णरूपताकी सिद्धि करणे वासते सो यणत्वविशिष् णकैन्द्रियग्राद्यत्वरूप हेतु कथन 
कन्था रै ओर तिन रूपादिकं सवेविशेषयणोविषे विशषयणरूपताका साधकं लक्षण रूप हेतु 
| तों आगे पञ्चमर्पारच्छेदविे यणोकं साधरम्यवेधम्यौगिरूपणविषे कथन केरेगे इति । हतनेपर्यत 
६ 
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तिन उदधि आके षददणोषिषे पृथिवी आदिकं अष्टदरव्योका अनाभ्नितपणा सिद्ध कम्या ॥ 
बुद्धयादिकोविपे य॒णत्वकी सिद्रि-अब तिन उुद्धिआदिकोविषे णत्व सिद करे है । बुद्धया- 

द्यः गुणाः अनित्यते पति एकेन्ियग्राह्यत्वात्‌ गन्धपत्‌। अथे यह -ते बद्धिआदिकं 
षद गुण होणेकूं योग्य है, अनित्यहूए एकटरद्रियजन्य ज्ञानक विषय होणेते । जौ जो वस्तु 
। अनित्य हआ एकदद्रियजन्य ज्ञानका विष्य होवे है। सो सो वस्तु एणहीं होवे ष्‌ । जैसे गन्ध 
अनित्य हआ एकप्राण दद्रियजन्य ज्ञानका भिषय हे । यतिं सो गन्ध युणभी हे । तैसे यह 
बुद्धिआदिक भी अनिघ हूए एक मनप दद्रिपजन्य क्ञानके विषय ह । यते यह अदि | 
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भदिक भी यणरष हीं होवेगे इस भ्रकारके अनुमान करिफे तिन बुद्धिआदिकोंषिषे शणरूप 
ताकी सिदि हवै है । पदक्य -तहां इस अयुमानपिषे ' एकैद्वियप्राद्यलात्‌ ` इतनामातन्र ही , 
जो हेतु कहते ता हेतुविषे ˆ अनिव्यत्वे सति यह पद नही कथन करते तों रूपत्व रस्वादिक 
जातियोविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । कात ! तिन इद्धिआदिक यणोकी न्याह ते रूपत्व- 
रसत्वादिके जातियां भी यथाक्रम चक्षुरसनादिरूप एकदरद्रिय करक हीं ्राह्य होवे है । यात 
सो एकृद्रिय ्रा्यत्वूप हेतु तौ तिन शपत्वादिक जातियोंविषे है, परंतु सो यणत्वहप साध्य 
तहां है नहीं ता म्यभिचार दोषके निवृत्तकरणे वासतै ता देतुषिषे ‹ अनित्यत्वे संति ' यह प 
कथन कन्या है । तहां तिन हपत्वादिक नित्य जातियोविषे सो अनित्यपणा है हीं यतिं तिन 
शपत्वादिकं जातिर्योविषे ता उक्तहेतुका व्यभिचार होवे नहीं किंवा ता उक्तअदमानकिषे 
ˆ अनित्यात्‌ ' इतनामा्र ही जो हेतु कहते ता हेतुविषे “एकैश्रियराद्यत्वात्‌' यह्‌ पद नहीं 
कथन करते तौ घटादिकं द्रव्योकिषे ता हेठका व्यभिचार होता । काते ? तिन पदादिकं ` 
्रव्योषिषे सो अनित्यत्वरूप देतु तौँ रहै । परन्तु सो यणत्वरूप साध्य तहां रहता नहीं ता ¦ 
व्यमिचारदोषके निवृत्त कर५ वासते ता हेतुविषे “एकैद्रिययाद्यत्वात्‌' यह पद कथन कम्यारै। | 
तहां ते घटादिक द्रभ्य एकद्द्रिय प्राद्य नहीं है । किंतु चक्षु त्वक्‌ इन दोनोददरियो करिके पाह्य 
है । यतँ तिन षटादरिक द्व्योविषे ता उक्त हेतुका व्यभिचार होवे नहीं इति । इस प्रकार तिन 
 बुद्धिआदिकं यणोविषे पएृथिवीआदिक अषटव्रव्योका अनाभ्रितत्व तथा युणत्व दोनोके सिद हूए 
तिन इद्धिआदिकं य्णोका आश्रयहूप करिके ता जीवात्माहपदरव्यकी सिद्धि सभवे है इति ॥ ` 
अन्यगरन्यकारके मत॑ते जीवात्माकी सिद्धि -ओर केदैकयन्थकारतौ या प्रकारके अनुमान करिकै ॥ 
ता जीवात्माकी पिदिकरे है । चक्षुरादीन्दियं सकतकं क रत्‌ । ! 
अथं यह-चश्व॒भादिक दंद्रिय किसी कत्तौवाटे होणेयोगय है, कारणरूप जोजो 
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करण होषै है । सो सो कत्तावाटा रीं हवै है । जेमे कुठार करणरूप होणतं पुरुषरूप कत्ता 
वाला है । तैसे यह चश्ुभादिक दृद्रिय भी करणप हणेते किसी कर्तावाटे अवश्य होवेगे 
सो चक्षभादिकदंदियहूप करणोका यह जीवात्मा हीं क्ता है। तासं यह-रइस छोकविषे ` 
छेदनादिक करियावोंके करणप करिके प्रसिद्ध जितनेकी कुठारादिक रै ते कुठरादिक करण 
किसीपुरुषदप कत्तंतिं विना ता छेदनादिकं करियाके जनक होति नही किंतु ता पुरुषरूपकत्ताके 
आश्रित हए हीं ते कुटारादिकं करण ता छेदनादिक क्रियाके जनक होवे हँ । तैसे रूपादि 
विषयकं ज्ञानरूप क्रिथाबेके करणद्प जे चश्च आदिकं ददिय है ने चक्षुभादिकं दृद्वियशूप करणभी 
| किसी क्तत विना ता ज्ञानरूप क्रियाके जनक दोस नहीं, किंतु किसी क्तीदूं आभयण 
करके ही ता ज्ञानरूप क्रियाकूं उन्न करगे, सो तिन चश्चआद्विक करर्णोका क्तौ यह 
जीवात्मा हीं समवे है । इप्‌ प्रकारके अलुमानप्रमाण करके चक्चआदिक करणोका कत्ताप | 
करिकर ता जीवात्माकी सिद्धि सभवे हे इति ॥ | 
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(२५२) न्यापषरकाद्य । 


जीगातनिषे शततिपमाण-ङिका सो जीवात्मा केवल उक्तभनुमानममाणः करके ही सि 
नही हे किन्तु “ अत्मानं चेद्विजानीयात्‌ । जात्मा वा अरे दरष्टव्यः '' इत्याविकि शति- 
भमाणोक्कि भी सो जीवात्मा सिद्ध हे इति ॥ ॑ 
ईभ्वरके स द्वाषपर शङ्का । | 

इस पूवं उक्त पत्यक्ष अनुमान श्वति प्रमाण करिकै ता जीवात्माके सिदखहूए भी ता 
दैश्वरका साधक कोर प्रमाण है नहीं । पत्यक्षका अभाव-तहां ता दृश्वरविषे जो भ्रत्यक्षभभाण 
कहो सो भी सेभवता नहीं । काते } सो परत्यक्षममाण बाह्य अंतर इस भेद. कारकै 
दो भ्रकारका हवे है।तहां धाण, रसन, चश्च त्वक्‌ भत्र यह चदद्रिय तौ बाह्य प्रत्यक्ष, 
परमाण कल्या जादे है ओर मनरूप दद्रिय अंतरमत्यक्ष प्रमाण कष्या जावै है । तिस 
पचप्रकारके बाद्यपत्यक्षविषे भी चश त्वक्‌ यह दो दव्रिय दीं द्रव्पकूं प्रहणकरे है प्राण 
रसन श्रोत्र यह तीन ददविय दरव्यकरं प्रहण करते नहीं । ओरते चश्च त्वक्‌ दद्रियभी, 
महत्वविरिष्ट उद्धूतरूप स्पशंवाले दरव्यकूं रही प्रहण करे है, अन्यद्रव्यकू ग्रहण करं नही । 
यह वात्ता पूवैवायके निरूपणविषे विस्तारे कथन करिः अये ह । ओर नैयायिकेन ता 
| दवररूप दर्यदर भी आकाधादिकोकी त्यां ता रपस्परैयणतैं रहित मान्या है । याति| 
| ता है्वरविषे सो बाह्यत्यक्ष भमाण तौ सेमवता नहीं । इस भकार ता देश्वरविषे मनरूप' 
अंतरमत्यक्षपरमाण भी संमवता नही । काहेतै १ ता मनकरिके ' अहै सुखी अहं दुःखी ' इस | 
4 प्रकारै ता जीवात्माका हीं प्रत्यक्ष होवै है । ता मन करके दैश्वररूप परमात्माका परत्यक्च 
संभवता नही । किंवा जैसे चेत्रनामा पुरुषके जीवात्मा मेत्रनामा पुरुषका जीवात्मा अत्यंत- 
भिन्न दे। यतति ता चैतरनामा पुरुषके मन ॒करिकै ता भेत्रनामा पुरुषके जीवात्माका प्रत्यक्ष | 
होता नरह । तैसे इस जीवात्मतिं सो दैश्वररूप परमात्मा भी अव्यत भिन्न है । यतिं इस | 
| जीवात्माके मन करके ता दैश्वरका भी भरत्यक्ष संभवता नहीं । अनुमानका अमाष-जओर | 
| ता देश्रक्षि जो अलमानपरमाण कहै सो भी संभवता नहीं । काते १ जैसे धृमरूप हेतु- । 
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। विपे अभिरूप साध्पकी व्याति प्रपि्ठहै, तैसे रिती देठदिषि जो ता दैश्वररूप साध्यकी । 
व्यापि प्रसिद्ध होवे तों तिमर हेतु करिकैः ता कैषपररूप साध्यका अलुमान हेव सो किसी भी | 
 हेतुकिषि ता द्परनिरूपितव्याति प्रकत. है नही । ओर अन्यमिचरित संबधरूप व्यापके ज्ञाने 
। बिना अचुमानकी प्रवृत्ति होती नरह: । यिं ता दैश्वरविषे सो अनुमानपमाण भी संभवता 
नहीं । वेद परमाणका अभाव-भौर जो कहो ता दश्वरविषे “द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः" 
6 ^“ विश्वस्य कत्ता भुवनस्य मोक्ता " । इत्यादिक वेद हीं परमाण है । सो मी सेमवता नही । | 
कत ? तिन कमादिक वेदोदिषे जो भमाणरूपता रै सो रश्रकरिके भणीतत्वहप देतु 
४, अथात्‌ ते कगादिक वेद दैश्वर किक रचित है । यतं तिन वेदोदिषे परमाणरूपता है । 














द्वितीयपरिच्छैद । (६२३१ 
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तहां भरथम ता दैश्वरकी जबी किसी भरमाण करिकै सिदधि हवे तषी ता दैश्वरउश्चरितत्वरूप 
| हेतु करक तिन वेदोविषे भमाणताकी सिध होवे । सो ईश्वरकी सिदध अवपर्यत किसी 
{| रमाण करिकै हृं॑नहीं । याति ता देश्वरविषे ता वेददरं भी भमाणरूपता समये नही । ता 
वेदके अप्रमाणहूश ता वेदमूलक स्यृति भादिकं भी ता दश्वरविपे प्रमाणरूपता सेवे नही। 
यै भमाणका अभाव होणें कोर ईश्वर है नहीं । 

इश्वरफ साधकनव अनुमान । 

रेसी शंकाके पाप्तहूए; अव नय प्रकारके अढमानममाणों करिके ता दैश्वरकी ! 
सिद्धि करे है । अंङ़रादिकेसि दैरका अगुमान-तहां प्रथमअनुमानका यह भकार है । 





 अङ्गदिरूपं कार्थ कतैनन्यं कार्यत्वात्‌ षटत्‌। अथं यह-अंकुरादिरूप कायं 
किसी कर्ता करिकै जन्य होगयोग्य है । कार्यरूप होणेते । जो जो प्दराथं कार्यरूप 

हेषेहे मतो सो पदाथ किंस कत्ता करिकेजन्य हींहोवै है कतौतैं विना कद 
| भी कायं उन्न होता नही । जैसे षट कार्यषूप होणेतैँ कलालरूप कत्ता कर्कि जन्य हीं | 
: है, तैसे ते अंकुरादिक कायं भी कायैरूप होणतै किसी कर्ता करिकै अवश्य जन्य होपैगे । 
तहां तिन अंकुरादिक कार्योका कर्तापणा किसी जीवात्माषिषे तौ संभवता नहीं । कितु 
ता दश्वरविषे हीं सो अङ्करादिक कार्योका क्तौपणा सभेव है । संयोगादिसे उतपक्तिमानकर 
 शंका-ता कर्तातिं विना हीं केवल पृथिवीजलके संयोमादिकों करिके हीं तिन अंङकरादिक 
 कार्यौकी उत्पत्ति संभव होदसके है । ता दैश्वररूपं कर्ताके मानणेका कोह प्रयोजन नहीं है। 
ङलालादिकी समतासे समानता दैश्वररूप क्तौतें बिना केवट पृथिवी जेर संयोगादिर्को 
करके जो अंकुरादिकः कार्याकी उत्पत्ति अगीकार करगे तौ वटादिकं कार्योकी 
भी ऊलालादिरूप कर्ते विना हीं केवल मृत्तिकाजल्के संथोगादिकों करिकै उत्पत्ति 
होणी चाहिय ओर इढालादिक कत्तौतिं विना तिन घटादिकं कार्योकी उत्ति देखणे 
विरे आबती नहीं । तै तिन षटादिके कार्योकी न्याह तिन अंङ्करादिकं कार्योकी भी 
ता दैवरूप क्तते ही उत्ति माननी चाहिये । यह वासां अन्यशाश्विषे भी कथन करी हे। 
तहां शेक-जगतां यदि नो कत्ता करखेन बिना चटः। चि्रकारं विना चिअ स्वतएव 
भवेतदा । अथं पह-इस कायेरूप भगत्का जो कदाचित्‌ कोद कतौ नहीं अंगीकार करिये 
| किंलु क्तोतैं विना रीं इस जगत्की स्वतःहीं उत्पत्ति मानिये तौ कलाप कतत पिना 

धद्य काये भी स्वतः उतन्न हेणा चाहिये । तथा चित्रकाररुप कोते विना चिक्रहष 
| कार्थं भी सखतः उन्न हेणा चाहिये ओर तिन धटवित्रादिरूष कार्थोकी तिव कुलाल- 
चित्रकारादिहप कतीति विना स्वतः उत्ति देखनेविषे आवती नहीं, कितु तिन ङलाङादिहप 
करीत हीं तिन घटादिरूप कार्योकी उतयति देखणेषिषे अविं रै । तैसे इस जनतरूष का्यका 
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भी कोई कत्त अवश्य मान्या चाहिये । तहां जीवात्माविषे तों इस सवं जगतका कत्तौपणा 
 सम्भवता नहीं । परिशेषे ता दश्वरू हीं इस जगतका कत्तं मानणा होगा इति । 





। समतासे समाधान जैसे उक्त अनुमानविषे कायत्वरूप हेतुत तिन अंङुरादिक कार्योरिषि कृ 
जन्यत्व सिद्ध कम्था है तैसे तिन स्वेदजादिकोंविषे भी तिसीकायेत्वरूप हेतुत ता कवृंजन्यत्वकी 
। सिदि सम्भवे है । अथात्‌ जिस जिस कार्थका कोई प्रत्यक्षकत्तां प्रतीत होता नहीं तिन सवे- 





| ~ 
॥ 8 चछ" प्छ प्छ कः" चा" प च्छा" -क रक च" -च्छः--य्र- च्छा चका ° -का-- का "पः चा क 


न ^ 9 9 न ~ 





न~ ०-9-99 >~ 9-9-०५ 








सवेदजादिफी उत्पत्ति ठेकर शङ्-जैसे स्वेदजादिक शरीरोकी कतौ विना ही उत्पत्ति दोषै 
है तैसे तिन अंङुरादिक कार्योकी भी क्तात विना हीं उत्पत्ति होदसकैमी । कैजन्यत्की 


का्याक ता पूर्ैरक्तं अनुमानके पक्षविषे हीं अन्तभौव विवक्षितहै । या कारणतेंहीता 
पूरवउक्त अलुमानविषे अंकुरादिकरूपं कायम्‌ ' दस पक्ष प्रतिपादकं वचनविषे आंदिशब्द कथन 
कन्या है । ता आदिशष्द करिकै तिन स्वेदजादिक सवैकार्योका भ्रहण होदसके दै इति ॥ 
जीव ईश्वर दोनोकी कृतिमत्ताका निणय-तहां इस अनुमानविषे कुलाल।दिकं जीवात्मा 
क्ता जन्य षटरूप कायेके दृष्टात करिकै अंकुरादिक कार्योका कर्तारूप करके ईश्वरी सिद्ध 
करी। यके विषे यह जिन्नाप्ता पराप्त होवे है । निस कतृत्वहूपतैं कुलालादिक जीवात्मा 
घटादिूप यत्किचित्‌ काके प्रति कारणता है तथा दैश्वरकरं कायंमात्रके भ्रति कारणता हे । 
सो जीवात्माविषे तथा देश्वरविषे कतत क्या हे ? एेसी जिन्ञासाके परापहूए । अब मतभेद 
ता कतृत्वका निरूपण करे है । तहां माचीननेयायिक-तौं ता कतंका यह लक्षण करे है । | 
उपादानगोचरापरेक्षज्ञनचिकोषाकृतिमक्वं कतृत्वम्‌ । अथं यह-का्यके उपादान 
विषयक जो अपरोक्षज्ञान है तथा ता कायैके करणकी इच्छारूप जा चिकीर्षा है तथा, 
प्रयलरूप जा रति है तिन तीनौका सममाय संबंध करि जो आश्रयपणा है ताकानाम 
कतुंत्व है । जैसे घटहप कायक! उपादानकारणरूप जा मृत्तिकाविशेष है ता उपादानविषयक 
अपरोक्षज्ञान तथा ता षटशूप कायेके करकी दच्छारूप चिकीषां तथा प्रयलरूप कृति यह ` 
तीनों ता षटदूप काकी उत्पत्तितै पूवं कटाटविषे समवायरसवंध करिके रहे है । यहहींता, 
कुलालकिषि ता षटरूप कार्यका कतरत है । तसे इस ॒जगतरूप कार्थके उपादानकारणहूप 
जे पृथिवी आदिकोकि प्रमाण है तिन प्रमाणविपयक अपरोक्षज्ञान तथा तिन परमाणेतिं 
व्यणकादिरूष कायेके उत्ति करणकी इच्छारप चिकीषां तथा प्रयलरप कुति यह तीनों ता 
व्यएकादिक कायंकी उतयत्तितँ पूव ता द्वरविषे समवायसंबंध करके रहे है । यह ही ता 
दैशरविषे जगतका कतृतव है इति। ओर नवीननेयायिक-तों ता कतंतका यह लक्षण करे है । 
कृतिमच्तं फर्तंखम्‌ । अथं यह-समवायसबंष कर्के जो भयलहूप कतिका आभ्रयपणा | 
है यह हींता जीषात्मािषे तथा दैश्वरविषे कतत है । तहां कटालादिह्प जीवाता 
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विषे तं यक्किचिव्‌ घटादिरूप काके करणेकी कति रहे है । ओर दैशरविषे तों सवेकायं | 


५] 


द्वितीयपरिच्छेद्‌ । (२२५) 
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माके .करणेकी कृति रहे हे । इस्‌ प्रकारके ठतिमच्वरूप कतत्वरूपते हीं ता जीवात्मा तथा 
| देपरक तौ कायेकी कारणता है, रेसा मानणेषिषे ता जीवदेश्वरगिष्ठ कारणताका अवच्छेदक 
{ केवट कतिमाव हं होषै है, ज्ञान तथा विकिषां ता कारणताका अवच्छेदकं हेत नहीं ॥ 
| इत विषयमे प्रायीनोका खण्डन-ओर जे प्राचीननेयापिक उपादानविषयक अपरोक्षज्ञान 
} चिकीर्षा, कति इन तीनोके आश्रयपणेकूं हं कतृंत्व माने है, तिन भाचीनोके मतविषे ता जीव 
{| देश्वरहप क्विपि रहीहूदं कारणताके ते तीनों हीं अवच्छेदक हेगे, तहां ययि दैश्वरके 
ते ज्ञान इच्छा कृति तीनों एक एक व्यक्ति होवे रै तथापि जीवात्माके ते ज्ञान इच्छा कति तीनों 
| नानाव्याक्ते हवै दहै) देसे ज्ञान, चिकीषा,रति तीनोंविषे ता कारणताकी अवच्छेदकता मानणे 
4 





। किषि मौरवदोषकी हीं भामि दोव हे,सा गोरवदोषकी प्रापि हम नवीनोंके मतविषे होती नहीं । 


| 

9 

| 

॥ 

) 
यात सो भाचीनउक्त कतंत्वका लक्षण समीचीन नहीं है इति । ओर केकप्र॑थकार तीं यह्‌ | 

( कहे ह ता कायेमात्रके प्रति ता जीवद्वरदङं जो कतिमच्वरूप कतेखरूपौ कारण मानिये तो मी । 
¦ ता जीव्परानि कारणताके अवच्छेदकं अनेककतियां हौं होगी । यद्यपि दे्षरविषे एक || 
भरयत्नरूप कति रहे है तथापि जीवात्माकिषे अनेकरूति उलन्न होवे हैँ तिन अनेककतियोङू | 
कारणताका अवच्छेदक मानणेविषे भी गौरवदोषकी ही भरामि दोषै है । यतिं ता रतिम ! 
हप कतृतवरूपते भी ता जीवहेश्वरदूं काय॑मात्रकी कारणता मानणी उचित नहीं हे, किंतु ता 
ईश्वर विषे तथा स्वजीवात्मावादिषे अनुगत हारकं रदी हदं जा आत्मत्वजाति है ता आत्म- | 
| 

| 

| 

} 

। 

॥ 

| 

§ 

¢ 





त्वरूपतें हीं ता जीबदश्वरदू कायमात्रकी कारणता मानणी उचित रै । सा आत्मत्जातिता | 
छृतिकी न्याह नाना नही है । किंतु सव जीवात्मार्वोविषे तथा ईश्वरात्माविषे सा भत्मवजाति 
एक हीं हे, ता एक आत्मत्व जातिकूं ता जीवरदश्वरनिष् कारणताका अवच्छेदकं मानणेदिषे 
 पवैमतकी न्याह गोरवदोषकी प्रापि होवे नहीं, किंतु लाघवषटप युणकी हीं प्रापि होवै है। 
| किंवा ता जीवर इश्वरङू जो आत्मत्वहपते ही कायंमात्रके परति कारण मानिये तौँ.ता कार्यं, 
 मात्रनिरूपित कारणताका अवच्छेदकरूप करके ता आत्मत्वजातिकी जीव देश्वर दोनोविषे 
निर्विवादे सिद्धि हवै रै । याति पूवंउक्त इश्वरसाधक अलुमानके स्थानविषे यह अलमान 
(: सिडि हवे दे। अडरादिरूपं काय आत्मजन्य क।यत्वात्‌ वटवत्‌। अथं यह-अंङ्करादि 
दपं काये आत्मा. कारकै जन्य है, कार्यरूप हणतै जो जो पदाथ कारूष हवै इ सोसो 
पदां जस्मा करक जन्य हं हेव है । नमे षट कार्यरूप हाणेतै कुलाटरूप जीवात्मा करिक 
। जग्य है सेसे ते भंङ्करादिक भी कायरूप रणते किसी आत्माकरिक जन्य हीं हेगे, तहां 
तिनःअंकरुरादिकोंदिषे किकी जीवात्मा करके जन्यता तों संभवतो नहीं परिशेषतै देश्वरात्मा 
किक. ते अंङ्करादिक. जन्य हवम इति ॥ १॥ 


~~~ ~~~ 
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त ~~~ 
दितीय अनुमान-अब ता दश्वरसाधक द्वितीय अदुमानका निरूपण करे है । सर्गाधक्षाडीन- | 


द्णुकप्रयोजकं कमं प्रयतनजन्यं कमेत्वात्‌ कपारनिष्ठक्मवत्‌ । अथं यह-षणिकि 
| आदिकाठदिषे व्यणकरूप कायंका प्रयोजकं जो प्रमाणनिष्ठक्रियारूप कमं है सो कमं किसीके 
परयलकारिकै जन्य है, कर्मरूप होणेतै, जो जो करमहेवै है सो सो कमं किसीके भ्रयल करके 
हीं जन्य हवै है, नैते षदहप कायका भयोजक जो कपाठनिष्ठ कमे है सो कम॑ करमहप होणेतै | 
कुटालरूप जीवात्माके प्रयल करिकै जन्य दै तैसे सो परमाणवोका कमे भी करूष हेण 
किसीके प्रयल करिकै अवश्य जन्य रेवैगा, तहां जीवात्माके प्रयलकूं तौ तिन परमाण्वोकि 
कमकी कारणता संभवती नहीं, परिशेते ता दैश्वरके प्रयलकूं ही ता कमेकी कारणता 
संभवै है । यदपि इस अतुमान करिक साक्षात्‌ दश्वरकी सिद्धि होती नहीं किंतु ता देखरके 
भरयलकी हीं सिदि होत है, तथापि ता विटक्षणपरयलकी आभ्रयतारूप करके ता दं्रकी 
भिदि सम्भव है। या भरकारकी शति अगले अनुमानोंविषे भी जानिठेणी इति ॥ २ ॥ 
पीसरा अनुमान-अम ता दैश्वरसाधकं तृतीय अयुमानका निरूपण करे दै ! पतनाभाव- 
पहुरुत्वाश्चयः परतनप्रतिबन्धकप्रयत्नपरयुक्तः धृतिमत्ात्‌ आकशस्थपक्षीवत्‌ । 
अथं यह--यरुत्वधमेवाले हूए भी नीचै पतनके अभाववाठे पसे जे आकाशविषे स्थितं मेष 
नक्षत्रमंडलादिक द्रव्य है ते द्रव्य नीचै परतनके प्रतिवंधक किसी प्रपल्न करिके प्रयुक्त दै, धृति- 
वारे होणेतै जो जो द्र्य धृतिवाछा होवै है सो सो द्रव्य ता पतनके परतिवेधकं भ्रयल करिके 
प्रयुक्त हं हवै है। जैसे खरुतवधमेवाला हूभा मी नीचै परतन रहित एसा जो भआकाशविषे 
स्थित पक्षो शरीर हसो पलषी शरीर धृतिवाठा होते ता नीचै पतनके परतिर्थधक प्रयत करिकै 
प्रयुक्त हीं है । तहां ता पक्षी शरीरावच्छिन्न जीवात्माका प्रयलदहींता = नीचै 
। पृतनविपे प्रतिवंधक है तैसे आकाशविषे स्थित ते युरुत्वधमेवाठे मेषनक्षत्रमंडलादिक भी धृति 
¦ वाटे होणें ता नीचे पतनके भरतिबेधक किती प्रय करिके अवश्य युक्तं हैरवैगे । तहां किसी 
| जीवात्माका भयल तैं तिन मेधादिककि पतनका भतिब॑धकं हद सकता नहीं, पारेशेषते रेव 
| रका प्रयल हीं तिन भेधादिककि नीचै पतनका प्रतिर्बधकर्प करि सिद्ध होषे ह । रेते 
| विलक्षण प्रयलकी आश्रयतारूप करके ता देश्वरकी सिद्धि सभये है इति ॥ ३॥ 
चया अतुमान-अव ता देश्वरे साधकं चतु्थअयुमानका निरूपण करे है । ्रह्माण्डनाशः 






























प्रयत्नजन्यः नाशत्थात्‌ षटनाहषत्‌ । अथं यह-परखयकालकिे पवैबह्माण्डका नाश होवै 
है सो ब्रह्मांडका माश किसीके प्रयत करिकै जन्य है नाशरूप हणे । जो जो नाश हेवै ह 
| सो सो नाश किंसीके भयल करके हीं जन्य होषै है, जैसे घटका भष्वंसामावहषं भशि 
 नाशरूप होणत इस जीवात्माके भयल करि जन्य होपै है । तैसे सो सर्ववहमांडका नाश भी 
| नाशरूप होणेतैँ किसीके भयल करिके अवश्य जन्थ होना । तष किसी जीवाह्माका 
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पि तौ ता सरवबहमांडके नाशका हेतु होर सकता नही, परिशेषते ता हेशरके भयलकृं हीं | 
ता ब्रह्ांडके नाशका हेतु मानणा होवेभा । एसे विलक्षण भ्यलका आभयरूप कारिके ता | 
हेश्रकी सिद्धि संभवे है इति ॥ ४ ॥ | 
| पचम अनुमान-अव ता देश्वरसाधक पेचमअदुमानका निरूपण करे है । घटादिव्यवहारः ! 
स्वतेजपुरुषप्रयोभ्यः व्यवहारत्वात्‌ आधघुनिककाल्पितटिप्यादिन्यवदहाखत्‌ । अथं 
पह-षटशब्दकूं भवण करिकै ठोकें दं षटरप अथेका हीं बोध हषे हे प्ररूप अथ॑का बोध 
हवै नहीं, तैसे पटशब्दकू श्रवण कारकै लोकोकू ता पटरूष अर्थका हीं वोप हवै है षटरूप 
भथंका बोध हवै नही । इस प्रकार तिस्र तिस शब्दकूं भरवण करिकै लोकोंदूं तिस तिस अरथ॑का | 
हीं बोध है है । यते यह जान्या जापै है ते घटपटादिकं शग्दरूप व्यवहार किसी स्वतंत्रपुरुष 
करक प्रयोज्य है अथौत इस षटपदौैँ ठोकोकूं घटरूष अथेका हीं बोध होवो तथा इस 
पपदते छोकोंदूं इस पटहूप अथ॑का हीं बोध होवो इत्यादिकं सवसंकेत किसी स्वर्तत्र सर्व॑ 
पुरुषनैँ पै करि राख्या ह व्यवहाररूप हेणतै । जो जो व्यवहार होवे सो सो किसी स्वतंत्र 
पुरुष करिके प्रयोज्य हीं हवै दै । जैसे किमी आधुनिक पुरुषेन कल्पना कव्या हूभा ली | 
आदिक व्यवहार है तहां भिन्न भिन्न देशविषे भिन्नभिनन पुरुषेनिं ठोर्को कूं ककारादिक शब्देकिं 
बोध करावणे षासतैक खग घ ङ इत्यादिकं लिपी कल्पना करि राखी है तिस्र तित | | 
ठिपीकूं देखि करिकै तिस तिस देशबाटे छोकोकूं तिन ककारादि शरष्दोका बोध होई जाप | 
है । यात जैसे सो छिपी आदिक व्यवहार व्यवहाररूप होणेते किसी आधुनिक स्वर्तत्र पुरुष 
करक प्रयोज्य है, तैसे'सो षरादिकं व्यवहार भी व्यवहाररूप होणेतै किसी स्वतेत्रपुरूष 
। 
§ 
| 
| 
। 
॥ 
॥ 
| 
} 
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किक अवश्य प्रयोज्य हेवैगा । तरां तिन षटादिक सवेव्यवहारोकी भरयोजकता किसी 





॥ 

| 

| जीवात्मविषे तौ संभवती नहीं । परिशेषतें सव॑ज्ञ देश्वरनामा स्वतंत्र पुरुष रीं तिन षटादिक | 

| सर्व॑ष्यवहारोका भरयोजक मानणा हेैगा इति ॥ ५॥ 

{ चश अुमान-अव ता ईश्वरसाधक ष्ठे अनुमानका निरूपण करे हँ । वेद्जन्यप्रमावक्त 

यथाथवाक्यायज्ञानजन्या शाब्दप्रमातात्‌ चेञवाकयजन्यप्रमावत्‌ । अर्थं यह-वेद- 

| | बाक्यों करके जन्य जा यथाथज्ञानहूपप्रमा ह सा वेदजन्यप्रमा ता वदके वक्ता पुरुषके 
यथां वाक्या्थन्ञान करिके जन्य है । शाब्दपमा हेते । जा जा शाब्दप्रमा होत है सा सावक्ता 

पुरुषके यथाथ वाक्याथ्नान करिकै जन्य हीं होवे हं । जैसे चेत्रनामा पुरुषके ‹ घटमानय 

इस भकारे वाक्य करके जन्य जा मेत्रनामा पुरुषी भ्रमा है सा भरमा शाब्दपमारूप 

हेत ता चै्नामा वक्ता पुरुषके ता वा्यके यथाथेज्ञान करके जन्य ही होषै हे, तैसे 

| बेदबाक्येतिं भी अधिकारी जनोंकू यथाथेत्तानहप भरमा उवन्न होवे है, सा भमा भी शाब्द- 

होणेते वेदफे वक्ता युरुषके ता शाक्यके यथाथन्नान करिके अवश्य जन्य हेरवैगी । 
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॥ 


। तहां कगादिक वेदोका उत्यादकत्वरूप पक्तापणा किसी जीवात्माविषे तौ संभवता नही, किंतु 
सर्वत दशभरविषेहीं सो वेदफा वक्रापणा संभवै है । ता दै्धररूपवक्ताके यथाथेवाक्वोचैत्ताम 
करक हीं तिन भोतापुरुषोविषे सा वेदवाक्यजन्यशाब्दभमा उत्पन्न होवे है हति ॥ ६ ॥ 


सातवां अनुमान-अब ता दे्वरसाधक सपम असुमानका निरूपण ` करे टै । वेदः अपं- 


करिकै रचित नहीं होषै है सोसो शाख वेदरूप भी नहीं हेत रै । जैत भरसिद् रपुवैशादिक 
काव्य असंसारी पुरुष करिके रचित नीं रै, किंतु कालिदासादिकं संसारीपुरुषों करिके हीं 
रचित हे । यतिं सो काव्य वेदषूप भी नहीं है ओर यह कगादिकं वेद तौ ता काव्यकी न्यां 
अवेदरूप नहीं है किंतु वेदरूप हीं है । यातं यह करगादिकं वेद ता काम्यकी न्यां किसी असं 
सारीपुरुष करक अरचित नहीं है, किंतु किसी असंसारी पुरुष करके रचित हीं हँ एेसा 





सो ईश्वर ही तिन वेदोका उत्पादकं असंसारी पुरुषूप करिके सिद्ध होवे रै इति ॥ ७ ॥ 


। अष्टम अलुमान-अन्‌ ता द्श्वरसाधक अष्टम अयुमानका निरूपण करे रै । वेदः पौरुषेयः 
वाक्यत्वात्‌ भारत्तवत्‌ । अथं यह-यह कगादिक वेद पौरुषेय होणयोग्य है अथात्‌ किसी 
पुरुषकरिके रचित होणयोग्य है वाक्यरूप होणेतें । जो जो शाञ्च वाक्यरूप होषै ३ सो 


पुरुष करिके रचित है । यह कगादिके षेद भी वाक्यरूप रोणे किसी पुरुष किक अवश्य 
रचित दोवगा । तहां तिन कगादिक वेदोका कत्तपिणा किसी जीवात्माविषे तो संभवता नहीं । 
परिशेषेते तिन कगादिके सवेवेदोका कर्तारूपकरिके सो दैश्पर हीं सिद्ध होवे ह इति ॥ ८ ॥ 
नवम अनुमान-भव ता दैश्वरसाधके नवम अनुमानका निरूपण करे है । व्णुकपारि 
णजनिका संख्या जपेक्षाब्ुद्धिजन्य। एकंत्वान्यत्तख्यालात्‌ द्विवटनिष्ठद्रिषसंख्या- 
त्‌ । अथं यह-्रणकके परिमाणका असमवायिकारणहूष जा दो परमाणनिष् दित्वसंख्या 
है सा द्वितसंख्या अपिक्षावुद्धि करके जन्य होणेयोग्य है, णकतवसंख्यतिं अन्य संख्या 
होणेतै। जा जा सेख्या एकत्वसष्यतें अन्य सख्या होवे हे सा सा सख्या अपेक्षाबुदि करै 
जन्य हीं होवे है । जैमे दो षटोँविषे स्थित ्वित्यमंल्या एकत्व संख्यं अन्यसंख्या है । यातत 
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4 तसे सा दो प्रमाणनि द्वित्वर्सख्या भी एकत्वसंख्यतिं अन्य सेख्या देणेतै ता पू 
सति जन्य हीं हेग । तहां जीवात्माकी वौं ता परमाणविषयक अपेक्षा बुद्धि. सैभर्वती 
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सारिपुरुषप्रणीतः वेदत्वात्‌ यत्रैवं ततैषे यथाकाग्यम्‌ । अथं यह-यह कगादिरूपवेद 
किसी असंसारी पुरुष करिकै रचित होणेयोग्य है, वेदरूप होणेत। जो जो शाख असंसारी पुरुष ' 


कगादिकं वेदोका उत्पादक असंसरारीपुरुषरूप कोहं जीवात्मा तौ होहसकता नहीं । परिशेषते 


सो शाख पौरुषेयी होवे है । जैसे महाभारत वाक्यरूपदोणेतें पोरुषेय है अर्थात्‌ श्रीव्यासरूष 


सा द्वित्वसख्या ‹ अयं एक अयं एकः ' या भ्रकारकी अपेक्षाबुद्धि करिकै जन्य हीं हवै है । | 
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द्वितीयषरिष्छेद । (२५९ ) 
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नहीं । परिशेष दपर अपिक्षाञ्दि करिकै हीं तिन दो परमाणयोमिषे द्वित्वसंख्यांक्म उलतति 
हवै है । एसी अपेक्षाबुद्धिका आय हप करिके ता दश्री सिदि संभवे है इति ॥ ९॥ 


ईश्वरषषे वेद, ब्रह्मण ओर स्मृति प्रमाण । 


इस भकारे नव अलुमानों करके ता दश्वरकी सिद्ध हूए ता दैश्वरउचरितत्वरूप हेतुत 
तिन कमरादिक वेदोविषे भी परमाणरूपताकी सिद होइसके है । यतिं सोवेदभीता ईश्वरके 
सद्धादविषे भमाणहप है । सो वेद यह रहै-यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः, विश्वस्य कर्ता 
भुवनस्य गोप्ता । ई्वरमुपासीत । यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ । यस्य ज्ञानमयं तपः। सोऽ 
कमयत । अथं यह-स्वगेदूं तथा भूमिदं उत्पन्न करता हभ सो एक प्रमात्मादेव सये 
विश्वका क्तौ है तथा स्वं युवनोका रक्षण करणेहारा है ओर यह पुरुष रै श्वरफं उपासना 
करे ओर जो दैश्वर सामान्यश्पतै सवैकूः जानणेहारा है सोई हीं ईश्वर पिरेषरूप करै भी 
सर्वक जानणेहारा है । ओर जिस द्वरका ज्ञानमय हीं तप ह । ओर सो शेश्वर इच्छा करता 
भया इति । इत्यादिकं अनेक वेदक. श्ुतियां ता दश्वरकिषि भमाण हे । तथा ईश्वरः सर्व 
भूतानां इदेशोऽज्ञन तिष्ठति । इत्यादिकं स्मृतियां भी ता श्वर रिषि प्रमाण है इति॥ 

जगश्नियन्ता-किंषा सवं जगतका कत्ता सवज दंश्पर जो नहीं अगीकार करिये तौ नियंतके 
अभावहूए सूयचन्द्रादिक प्रहंका विपरीत उदयभस्त होणा चाहिये, तथा जकधरनामा मेष- 
मैउलने योग्यकालविपे बृष्टि नहीं करी चाहिये । काते ! चेतनौ विना अचेतनवस्तुवोका नियत 
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केलाविषे गमन आगमन सेभवता नहीं ओर तिन सूयंचन्द्रादिक ग्रहोंका नियतदेशकाल 
विषे हीं उदयअस्त देखणेषिषे अवि हे ओर मेषमडलनें भी नियतदेशकारषिषे हीं वृष्ट 
करीति हे । याति यह जान्या जवि है कोटं सरवेज्ञचेतन इस जगतका नियन्ता है । जिसकी 
आज्ञा करिके यह सूय॑चन्द्रादिक नियमपूरवंक गमनागमनकरे ह । तहां तिन सूर्यचन्द्रादिकोका 
नियन्तापणा किसी जीवात्माविषे तों समवता नहीं, किंतु सवज्ञ दश्वरविषे हीं तिन सर्बोका 
नियन्तापणा सभवे है । याते यह सूयचन्द्रादिकोंका नियमपूमेक उद्य अस्त मी ता हश्वरकी 
हीं सिद्धि करा है इति ॥ 

रके शरीरका विचार-दस पू्ैरक्त लक्षणपरमाण कारकं ता ई्रकी सिद्धिहो वो 
परंतु सो दश्वर जीवात्माकी न्याह शरीरवाला है अथवा शरीरत रहित है । तहां सो ईश्वर 
शरीरबाला हे। इस प्रथमपक्षे भी यह विचार कव्या चाहिये सो दैश्वरका शरीर 
भकाशकी न्यां परममहरवपरिमाणवाला है । अथवा पटादिककी न्थांईं मध्यम महख- | 
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वरिमाणवाछा रै । अथवा परमाण मनकी न्यांई अणत्व प्ररिमाणवाटा है। तहां सो ईश्वरका' 
शरीर परममहत्वपरिमाणवाला है, यह भरथम पृक्ष जो अगीकार करिये तौ ओदुम्बर- 
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। 
( 
| विषे ता महत्‌ शरीरवाछे दंश्वरका प्रवेश हीं सेभवता नहीं ओर सो द्वरका शरीर मध्यम 
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(९३० ) स्यायप्रकातचा । 
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| कलादिकोपिते मराकशरीरोकी उलि मही होणी चाहिये । काहि ! प्त षिषिता क न] 
 दे्रकू सवं कायेकी उत्क्तिषिषे कारण मान्या है । ओर तिन ओदुम्बरफलादिकं 














 महत्वपरिमाणवाठा रै । यह दृसरापक्ष जो अमीकार कार्ये तौ सो ईश्वरका शरीर मदष्या- 
। दिकं शरीरोकी न्यां अनित्य हीं होगा । काहे ! जो जो द्रव्य मध्यम परिमाणवाला हेष 
है सो सो द्रव्य अनित्य हीं हमै है। जैसे मनुष्यादिक शरीर मध्यमपरिमाणवाछे हणेत भमित्य 
हीं तैसे सो दश्वरका शरीर भी मध्यम परिमाणवाटा होणेत अनित्य हीं हेवैगा । 
रसे अनित्य शरीरिशिष्ट दै्परकू सृषटिकी आदिकाटविषे वऋ्णदिक कार्योका कतौपणाहीं 
संभवता नही, किंवा सो दंश्वरका शरीर जो मध्यम परिमाणवाला होगा तौ जिस देशविषे सो 
देश्वरका शरीर विद्यमान होगा तिस्र देशविषे तौ किसी काय॑की उलत्ति होगी । तिसतै 
अन्यदेशिषे किसी कायक उतति नह होगी; सो एेसा देखणेविषे आवता नहीं, कितु एक ` 
ह काटीषिषे सवैदेशोविषे ता का्यकी उत्पत्ति हीं देखणेषिषे अवि है । यति सो दश्वरका | 
श्रीर मध्यम परिमाणवाला भी संभवता नहीं ओर सो शेश्वरका शरीर अणत्वपरिमाणषालाहै 

। यह तीसरापक्ष जो अंगीकार करीये सो भी सम्भवता नहीं । कायै ! सो अणखपरिमाण- 
वाखा देश्वरका शरीर किसी एकदेशिषे हीं स्थित होवैगा, सवेदेशिषे स्थित होवैगा नहीं । 
ओर जिम देशविषे सो दैश्वरका अणशरीर स्थित होवैगा तिस देशविषे तौ ता अणशरीर- 
विशिष्ट दैश्वरतें किसी कायकी उत्पत्ति हेरवेमी, ता देशत भिन्नदेशकिषे किसी कायेकी 
उत्पति नहीं होगी । सो रसा देखणेविषे आवता नही, किंतु एक हीं काटविषे सवेदेशोरषिषं । 
वर्षादिक कार्योकी उत्पत्ति देखणेविषे आपै है । यें सो दश्वरका शरीर अणपरिमाणवाला 
भी सम्भवता नहीं । पतै सो इश्वर शरीरवाला है यह प्रथमपक्ष सम्भवता नहीं । ओर सो दैश्वर 
शरीरत रहित है यह दूसरापक्ष जो अंगीकार करीये सो भी सम्भवता नहीं काते १ ता 
देश्वरदू जो शरीरत रहित मानिये तों ता दश्वरदू जगतका कत्तांपणा हीं नही सिद्ध हेग । 
जिस कारणत टोकविषे शरीरवाटे कुटाटादिकोकू ही षटादिक कार्योका कन्तापणा देखणे- 
विषे आवै है, शरीरते रहित करालादिकोदू किसी पटादिक कार्यका क्तोपणा | 
आवता नहीं । एेसी शंकाके भरापूएः तहां केद्कग्रन्थकार तों ता शंकाका यह समाधान करे 
है । शरीरवाला हीं क्ता होवे है शरीरतै रहित कत्त होता नहीं । या प्रकारे नियमविषे 
कोर भी भरमाण नहीं है । यते शरीरें विना भी ता दैश्परविषे क्तोपणा सम्भवे हे अथौत्‌ 
| जैसे मन्त्रादिकं शरीरत विना हीं कायंकी उत्ति केह तैमेसो देवर भी शरीरै विना 
ही ता जगवरूप कार्यकी उत्ति करे है इति । ओर केदेकमन्थकार तौ शरीरवाछा हौं कत्ता 
होवे दे इस पूवेउक्त नियमकू अंगीकार करिके पथिवीआदिक व्यारिभूतेकि परमाणवो शीं 
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दितीयधरिच्छेदं । (२३१) 
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ता रैश्वरका शरीर मामे हँ । ता प्रमाणहप शरीरविशिषट रैश्वर तिन ओदुम्बर फठादिकोविषे 
भी विद्यमान है । यतिं तिन ओदुम्बर फलादिकोंविषे मशकादिक शरीरोकी उसत्ति सैम्भै 
है ओर सर्वत्र पृथिवी आदिकेकि परमाणवो करिकै हीं कायं द्रव्यकी उत्ति होवै है । यात 
जहां जहां ता कायद्रबपकी उत्पत्ति होवे है तहां तहां सो परमाणहप शरीरविशिष्ट रेश्वर 
। विद्यमानहीं है । यातं एकहीं काटविषे ता दश्वर करक सव्र घटादिकं कार्योकी 
उत्पत्ति भी सम्भवै है इति । ओर केदैकग्रन्थकार नौं यह करे है । आकाशशरीरं ऋ । 
इस-शेतिविषे आकाशकूं बह्मका शरीर कल्या ह ओर बह्मशब्द्‌ रैश्वरका हीं वाचक ह 
यातं इस श्वतिभमाणते सो आकाश हीं ता देश्वरका शरीर सिद्ध होवे है । सो आकाश सव्र 
भ्याप्क है । याति ता आकाशरूष शरीरविशिषट देश्वरते एक हीं काटविषे सेतर घटादिकं | 
का्यौकी उत्पत्ति सम्भे है एति । ओर केदैकयन्थकार तीं यह करे है । जैसे जीषोके मरुप्या- 
दिकं शरीर आपणे पुण्यपपहप अदृष्टे वशं उत्पन्न होवे है तैसे हश्वरका शरीर आपणे 
पुण्यपापहूप अदृष्त उत्पन्न होता नहीं । जिस कारणत ता दैश्वरािषे मिथ्याज्ञान कारणके 
| अभाक्तै ता पुण्यपापरूप अटकी उसत्ति हीं होती नहीं । यह वात्ता पूवं कथन करि अये 
८ है, किंतु सो ईश्वरका शरीर जीवोके पुण्यपापरूप अर्के वशतै हीं होै है । सो द॑श्वरका 
शरीर बरह्मा, विष्णु, स्र यह तीनरूप हीं होवे हे तहां बह्मा शरीर कर्कं विशिष्ट हभ सो 
हेश्वर सवं जगतकी उत्पत्ति करे दै । ओर विष्ण शरीर विशिष्ट हभ सो दश्वर सर्वनगतका 
 प्राटन करे है । ओर श्रशरीरविशिष्ट हू सो ईश्वर सवंनगत्‌का सहार करे है । इति । ओर 
| ` केरैकग्रथकार तौ भूतविशन्पाय करके ता दश्वरका शरीर माने है तिनोका यह अभिप्राय 
है । जैसे भूत मलुष्यादिकं शरीरोषिषे परषिष्ट होक आपणे प्रयत्नत ता मनुष्यादिक शरीरविषे 
| नानापरकारकी चेष्टदं करे है । जे चेष्टा तिन मदुष्यादिकों करके करणेकूं अशक्य है । 
तैसे सो सर्वज्ञ देश्वर भी किसी जीवविशेष करिके आधित रामरुष्णादिक श्रीरोकिषे प्रविष्ट 
{ हके आपणे प्रयलतै ता रामादिकं शरीरो करिकर रावणवधादिकं वांछितका्यकी सिद्धि 
।, करे हे । जे रावणवधादिकं काये तिस तिस देहाभिमानी जीवविशेषों करिकै करणेकुं अशक्य 
है । तहां जिस शरीराषिषे विष्ट होशके सो दैश्वर अघुरवधादिषूप वांछित कायकी सिद्धि करे 
है सोर हीं शरीर ता देश्वरका शरीर जानणा इति ॥ 
। विष्णुशिवादिकको दैश्वरका विग्रह माननेवरे रन्थकार-ओर केरैकंथकार तौँ यह कहे सो 
हैव पास्तवते तौ शरीरै रहित हीं हे, परंतु संसारशूप पकपिषे निम्र अज्ञामीजनोफ उ्ार 
द्छा करता हआ सो इश्वर टीलाविग्रहोकूं पारण करे है। तालयं यह-इन जीर्वात 
ततक्तान करक हं मोक्षकी प्राति होवे है ओर सो तचन्ञान उपासनाधिकि साधनों करक हीं 
| हैष है ओर ते उपासना उपास्यदेषता करिकै हीं होवे है थात तिन उपाहनमािकोंशी पिद | 


| 
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१ शस सो दर शिव, शक्ति, गणेश, सुय, विष्ण, व्रह्मा इन टीलािभरहोकूं धारण करे है 
. तिन शिव बिष्णु आदिकं विप्रहंकी उपासना कर्कि यह जीव तखज्ञानद्ारा मोक्षकर भप्त 
{| हवै है । यह वासा श्रीव्यासमभवानृनै भी कदी है । तहां शछोक-शिवशाक्तेगणेशाकंषिष्णु 
{ शुपात्स इश्वरः। उपा्नादुस्ारेण भक्तेभ्यो श्रुक्तिमाकिदः ॥ अथे यह-सो सव देवर 
| शिव, शक्ति, गणेश, सूये, विष्णु दन पांच हपेतिं हा आपणे भक्तजनेके ताईं उपासनाके अलु- 
‹ सार भोगमोक्षकृ देवै हे तहां जे भक्तजन सकाम होदके उपासना करे है तिकि तारे तौ 
{ भोगकी भाषि करे है ओर जे भक्तजन निष्काम होक उपासना करे ह तिनके ताईं मेोक्षकी 
। प्रापि करे है इति । यतिं शिव, शक्ति, गणेश, सूय, विष्णु यह पांच एक दश्वरके हीं ठील- 
| विभ्रह होणेतै तुल्य हीं हे । इन पां चोविषे किंवितमाश्रभी विषमता महीं है इति ॥ 





ह्वरवादिरयोके विवादांका ग्रन्थकारका समाधानम प्रकारके शाल्रके यथाथ तात्प्यकूं त 
जानिके केक वेस्णव तों एक विष्णुकूं हीं दैश्वर मने है शिव शक्ति आदिकोकू देश्वर 
मानते नहीं, रेस केदेक रैव भी एक रिक हीं देश्वर माने दै, विष्ण आदिकं दश्वर 
मानते नही । इस प्रकार शक्तिके उपासक शाक्तपुरुष ता शक्ति ही दपर माने है शिवषिष्ण 
आदिककू देश्पर मामत नहीं, इस प्रकार गृणपतिके उपासक ता गणपतिं हीं देश्वर मने है 

। शिवविष्ण आदिकोंकूं देश्वर मानते नही, इस प्रकार सूयंके उपासक ता सूदृ हीं देश्वर माने 
है शक्तिमणशादिकोंद्‌ द्र मानते नहीं इति । सो यह वैष्णवािकोका दुरायह श्वतिते विरुद 
{ होणेते सुसुश्चजनोंकू ग्रहण करणे योग्य नहीं है । कतं स ब्रह्मा स शिवः स हरिः द्रः , 
सोऽक्षरः परमः स्वर्‌ । यह श्रुति बह्ञा शिव विष्णु इन तीनों इश्वररूप हीं करे हैते ' 
¦. ्वरहप शिवविष्णआदिकोपष एककं तों दश्वरूप मानणा दृसरेकूं ईश्वरूप नहीं मानणा 
{ यह मत ता उक्तशरतिते विरुद ह हे इति। किंवा जो पुरुष एक विष्णं ही हैर मानिकै ता 
विष्णका तौ भक्ति करे हे ओर शिवशाक्ते भआविकोका द्वेष करे है तिस पुरुषकी सा करीर 
{| विष्णुकी भक्ते निष्कल हीं होवे रै, तेसे जो पुरुष एके शिवकूं हं दपर मानिके ता रिवकी तों || 
भाक्त कर है ओर विष्णभादिकोका द्रष करे है तिस पुरुषकी सा करीहरे शिककी भक्ति निष्फट 
हीं हवि हे। इस भकार इतर देवताके दरेषधूवेक करी हदं शक्तेसूयादि्कोकी भक्ति भी निष्फक | 
\ 
ष 
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{ हं हेषै है, यह वाता श्रीव्यासमगवाननै भी कही है । तहां शोक~होवाः सक्ता मागेक्ाः 

{ सोरा विष्णुप्रपूनकाः । विद्विषन्ति मिथो आत्या तेषां भक्तिश्च निष्फडा ॥ अथं यह- ¦ 
4. शिवके उपासक तथा शक्तिके उपासक तथा गणपतिके उपासक तथा सू्येके उपासकं तथा 
विष्णुके उपासक यह सवं शाक्ञके यथाथ तात्पयंदृू न जानिके अर्थात्‌ यह रिवशक्ति भादिक 
{ पाच एक देश्वरकं हीं विग्रह दै रस भकारके शाल्ञके यथां तास न जानिकै. भोति 
| करके परस्पर ष केरे है, या कारणतैं तिन पुरुषोकी सा करी हृदे तिस तिस देवताकी भके 
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{ निष्फल हीं होषै है इति। किंवा जो पुरूष शिव विष्णषिषे भेद इद्धि करे है सो भेददशीं पुरूष 
{ नरकं हीं भाप होवे है, यह वाता भी शरीष्यासमगवानूनै हीं कथन करी है । तहां शोक- 
| शिवस्य इदयं विष्णुर्विष्णोशच इदयं शिवः। इषदप्यन्तरं कृत्वा रों नरकं त्रनेत्‌। 
। अर्थं यह-शिवका हृदय विष्णु है ओर ता विष्णका हृदय शिव है। ता॒शिवविष्णविषे 
। जो पुरुष कंचिन्मात्र मी भेदबुद्धि करे है सो मेददशीं पुरुष रौरव नरककूं हीं पराप्त 
| हषे है इति । यातं श्रेयकी इच्छावान्‌ पुरुषेन ता परमेश्वरे शिवविष्णभदिक टीरा- 
{| विग्रहोविषे कदाचित्‌ भी भेदबुदधि नहीं करणी) यह स्मातपुरुषोका मत दै । सोद ही 
| | अगीकार करणेयोग्य है इति ॥ 
| 
९ 
4 
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न 














रीरादिके दिषयमं अन्थकारका न्यायमत स्वसिद्धन्त-यातं यह अथं सिद्ध भया । सा 

सजन दैश्वर वास्तवौ शरीरत रहित ही है । ता शरीरत रहित होणें हीं सो ईश्वर चक्षु 
आदिकं दद्रियेतिं भी रहित है। याकारणतैंहौंता दैश्वरके ज्ञान, इच्छा, प्रयत यह्‌।} 
तीनो नित्य अंमीकार करे है । काते ? ता दृष्वरविषे जगत्के कत्तौपणेकी सिद्धि वासते 
मृ्िके आदिकाटविषे मेँ दृश्वर इन परमाणवो करक दवयणकरूप कायक उन्न करु 
या भरकारका ज्ञान तथा ता ज्ञानक समानाकार इच्छा तथा प्रयल यह्‌ तीनों अवश्य 
अंगीकार करणे हेवैगे, तहां तिन ज्ञानादिकेकि उत्पादक शरीरदद्वियादिक कारण तिस 
कालविषे ह नहीं । याते ते देश्वरके ज्ञान, इच्छा, प्रयल तीनों नित्य हीं मानणेयोग्य है 

{, इति । किंवा जैसे जीवात्मा किसी वस्तुका तौ अपरोक्षज्ञान होषै है ओर किसी वस्तुका | | 
{ परोकष्नान होवे है तैसे ता दैश्वरकरू किसी वस्तुका परोक्षज्नान होता नहीं । किंतु भूत । 
॥ 
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| भविष्यत्‌ वर्तमान सवेवस्तुविषयक एक अपरोक्ष ज्ञान हीं होवे है इति । किंवा जैसे जीबात्माके 

4. ज्ञान, इच्छा, परथल यह तीनों कोद सफल होवै दँ को निष्फल होवे है, तसे ता ईश्वरे | 

{ ज्ञान, इच्छा, प्रयल यह तीनों निष्फल होते नहीं, किंतु सफल हीं होवे ह इति । किंवा 

/ जैसे जीवात्ाकू तचन्ञाने धवे बन्ध होवै हे ओर तसज्ञानतं अनन्तर मोक्ष रेवै है॑तेसे || 

{ ता दंश्वरङकं यथाकरमते सो बन्ध मोक्ष हों नही, किंतु सो ईश्वर नित्युक्त हीं है इति । 

तहं इतने मन्थकरिके लक्षणप्रमाणपूरवेक ईश्वरका निरूपण क्या ॥ | 
| 


| दोनाकी विलक्षणता । 


| 
{ अब पूर्वलक्षण प्रमाण करिफै सिद्ध कयेहूए जीवात्माविषे दस उक्त इन्परौ विक्षता 
| बोधन करणे वासते ता जीवात्माके कमेपराधीनताकू तथा नानापणेकं निरूपण करे है | 





। तहां जैसे सो दंश्वर शरीरै रहित रहै तैसे यह जीवात्मा संसारदशाविषे शरीरै रहित 
| होता नही, किंतु तच्वक्नामसाध्य मोक्षदशाषिषे हीं यह जीवात्मा शरीरत रहित हे है 


----------~------* 
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(२३४) न्यायप्रकति। 
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| य कारण ह अकी वा वृप्न्तम्‌ । यह ति ता मेोक्षदशाविष ता शुक्तजीवात्माकू | 
शरीरत रहित केहे है ओर संसारदशाविषे तौ यह जीवात्मा स्वकतपुण्यपापकमेके वशत 
| | चीराशीटक्ष शरीरोकू भाष होवे है ॥ 


नि 
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शरीरके भेद-तहां एकवीश छक्ष प्रकारके जरायुज शरीर हवै है ओर एकवीश रक्ष 

| भरकारके अंज शरीर होवै है ओर एकवीश उक्षभकाररे स्वेदज शरीर हवै टै ओर एकवीशकक्ष 
प्रकारके उद्धिन शरीर होवे है । पण्यते उत्तम तथा पापसे अधम शरीरकी माति तहां पुण्यकमेके 

| वशत इस जीवात्माकृ बाह्ञणादिक उत्तमशरीरोकी भाषि होवे है ओर पापकमेके वशते इस 
जीवात्याकुं श्वानादिक नीचशरीरोकी प्रापि होवे है । यह वातां भी-रमणीयचरणा 

। रमणीयां योनिमापद्यन्ते; कपूयचरणाः कपूयां योनिमापचन्ते । इत्यादिक छतियोपिषे 

| कथन करी है । यतं यह जीवात्मा संसारदशाविषे पण्यपापकर्मेकि अधीन हज हीं उच 

। नीच शरीरो भाप हतै ह इति । जीरके अनेकत्वकी पिद्धि-किवा जैसे ईश्वर एक हैतैसेयह 

। जीवात्मा एक नहीं रै, किंतु शरीर शरीरविषे यह जीवात्मा भिन्नभिन्न हीं है । ते मदुष्या- | 

। दिक शरीर असंख्यात है, यें ते जीवात्मा भी अर्संख्यात हीं है । जो कदाचित्‌ सवै 
धररोविषे एक हीं आत्मा अंमीकार करिये तौ कोर पुरुष सुखी है, कोई पुरुष दुःखी है । 
] तथा कोर पुरुष बद्ध है, कों पुरुष युक्त है या प्रकारं सुखटुःखादिकोंकी विचिता 
4 नहीं हेवैगी, किंतु एकपुरुषके सुखीहए स्वैसुखी हीं होगे तथा एकपुरुषके दृःखीहूष 
| सर्वं दुःखी हीं हेोवैगे तथा एकपुरुषके बद्धहूए सवं बद्ध हीं हेवेगे तथा एक पुरुषे 
सुक हए सवैसुक्त हीं हेवेगे; सो इस प्रकारकी सुखदुःखादिकोंकी अव्यवस्था देखणेविषे 
आवती नही, किन्तु कोई पुखी है, कों दुःखी है, कोटं बद्ध है, कोद युक्त है पा भरकाग्की 
व्यवस्था ह देखणेषिषे आपै रै । सा सुखदुःखादिकोकी व्यवस्था शरीरशरीर विषे भिन्न- 
भिन्न जीवात्माके मानणेतै धिना सिद्ध होती नहीं । याते तिन सुखदुःखादिकोकी विचित्रता 
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हष हेतुत सो जीवात्मा शरीरशरीरविषे भिन्नमिन्न रही सिद्ध होपै है । किंवा इस ोकषिषे 
किसी पुरुषकं तौ राजापणेते सुख भाप होवे है ओर किसी पुरुषकूं ता राजाके सेवकपणेतै 
हुख भरा हवै है ओर किसी पुरुषदू ता राजाके सेवकके भी सेवकपणेति प्ुख प्राप 
होषै है । तहां ता राजाद्ं आपणे राजापणेते जो सुख प्राप होषे हे सो सुख ता सेवकं 
प्राप्त होता नहीं ओर ता सेषकदू आपणे सेबक्पणेतँ जो सुख प्राप्त हेवैटै भो ख ता 
राजा भात होता महीं । पह वात्ता सवैटोकोके भवुभव सिद्ध हे । जो कदाचित्‌ ता राजा- 
शरीरबिथि तथा ता सेषकशरीरविषे एक हीं आत्मा भंगीकार करीये तों ता राजाके पुखका 
१| ता सेवकं अचुमषं होणा च॑द्धियि तथा ता सेवककं सुखका ता राजां अदुभव हेणा 
{| चाहिये सो होता नहीं । या कारणत भी शरीरशरीरविषे सो जीवात्मा भिन्न भिन्न ही भंमीकार 
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दितीयपरिच्छेद । ( २९५. ) 


[नि य अ अ अह 9 ०१,१ 








कृप्या चाहिये । एक आत्मामे अवच्छेद्कमेदते नानात्वकी शंका-सरवशरीरोविषे ए.कं आत्मके 

{ अगीकार कीये हृष भी तिस तिस्र॒ शरीरम अवच्छेदकके भेदौ सा सुखदुःखादिकोकी 
विचित्रता सभव होदसकै दै । जैसे पादै कै शिरपरयत सेपूणेशरीरविषे एक आत्मके हए ' 

| । भीता शिरपादादिरूप अवच्छेदकके भेदत रेकं शिरविषे सुख है, पादविषे वेदना है था " 
प्रकारै सुखदुःखकी विचित्रता हो है, तैसे चेतमेत्रादिक स्शरीरों विषे एक आत्माके विद- 

| मान हए भी ता चैत्मेत्रादिक शरीररूप अवच्छेदकके भेदत सा सुखदुः खादिककी विचित्रता 








समै है अर्थाच ता एक हीं आत्माकरं ता वेत्रशरीरविशिष्टतारुष करि तों एलका अचु- 
भव होवे है ओर ता मेत्रशरीरविशिषट ता रूष करक दुःखका अदुभव होवे रै । इस प्रकार 
सवं शरीरोिषे एक आत्मके मानणे करके भ तिन शरीरोकि भेदत सा पुखदुःखदिकोकी 
विचित्रता संभव होदसकै है । यतं ता सुखदुःखादिकोंकी विचित्रताहूप हेतुत शरीर शरीर- 
विषे सो आत्माका भेद मानणा असंगत हे । परस्परके अननुसन्धानसे समाधान~सवेशरीरो विषे 





। आत्माकी एकता मानिके तिन शरीरोके भदत जो सुखदुःखादिकोके विचितरतादू अगीकार । 
| करोगि तौ जैसे शृ्टांतविषे जो भ शिरके पएुखङं अचुभव करता हूं सोहं हीं मे प्रादके दुःखदं 


॥ 
| 
॥ 
१ 
| 
} 
। अदुभव करता हू । इत प्रकारै सो एक रहीं आत्मा यथाक्रमेते ता शिरपादके सुखदुःखकूं । 
| 
॥। 
॥। 
} 
| 





 अवुसेधान करे ह । तैसे दा्टौतिकविषे भी जो भ चै्नामा पुरुष सुखी हं सोहं मे भेजनामा 
पुरुष दुःखीह इस भकार ताएक हीं आत्मकं यथाक्रमं ता चेत्रमेत्रशरीरके सुख- 
 दुःखका अचुरधान होणाचाहिये । सो इस प्रकारका अनुसंधान किसी भी जीवात्माक़ूं 
होता नरौ । यातं ता उक्तं दृष्टाततै सवेशरीरोविषे एक आत्माकी सिद्धि होती नरही। 
 पूषफे अमतिसन्धानकी शंका--सवेशरीरोंविषे एक आत्माके हृएभी तिन शरीरोके भेदौ ता 
(। एकात्मकं सो सवेशरीरोके सुखदःखादिकोका भ्रतिसंधान होता नहीं । जो कदाचित्‌ 
{ तिन शरीरोके मेदद्ं ता भरतिसंधानका प्रतिषेधक नहीं मागोगि तौ तुम नेयायिकक मतविषे 
{| भी जो भे पूैजन्म देहमिषे पुसी होता भया सों मै इस जन्मके देहाविषे परम दुःखी ह। 
|| इस भ्कारका भतिरंधान सवंलोकोकूं होणा चाये । कात १ ठुम नेयायिकोकि मतविषे 
{ भी ताप्रवैनष्टए देहविषे तथा दस व्तैमान देहविषे सो जीवात्मा एक हीं है । यक्तँताः 
| एकं जीवात्मा ता पूवे उत्तर देहेकिं सुखदुःखादिकोका प्रतिसंधान होणा चाहिये, सो 
{| इ भरकारका भतिसंधान किसी भी जीवकं होता नहीं । याति तुम तरैयायिकेनि भी तिन पूवं ! 
{| उत्तर शरीरका भेद हौं ता ्रतिरोधानका भतिवंधक मानणा हेमा, सो शरीरोका भेद इहां 
{| शकं आत्मपक्षपिषे भी विद्यमान है । या कारणत ही ता एक आत्मद ता वैषमेादिक 
शरीरोके सुखदुःखादिकोंका प्रतिसंधान होता नहीं । संस्कारोकि अभावते समाधान-इसं 
4 वतमानं शरीरविषे स्थितं जीवात्मा जो पूवं बहूए शरीरोके सुखदुःखादिकंका प्रति- 
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(२३६ ) त्यायप्रकाङ । 














{ संधान नहीं होषै है । ताकेकिषे कोई प्रयैउत्तर शरीरोका भेद कारण नही है, किंतु ता | 


पमैशररेकि सुसदुःखादिकोके सेस्कारोका अभाव हीं ता अपरतिसंधानविषे कारण है 
अर्थात्‌ उत्तरउत्तर जन्मके प्रापहूए पूवेपूवं शरीरके सुखदुःखादिको संस्कार नष्ट होड 
जवि है । या कारणत अयोगीजीवात्माकृं इस ॒व्तेमान शरीरविषे तिन प्रवेशरीरोके 
सुखदुःखादिकोंका स्मरण होता नहीं । जो कदाचित्‌ शरीरोके भेदकं हीं ता अप्रतिरसंधान- | 
रिषि कारण मानि तँ एक हौ जीवात्माकूं बाल्ययोवनशर्यरफे सुखदुःखादिकोका बद्ध । 
{ अवस्थाविपे स्मरण नहीं होणा चादधिये। काहेतैअवयवोके उपचयते तथा अपचयते पूवं अव- 
4) यवीका नाश होदकं द्वितीय अवयवीकी उलत्ति हवै है, यह शाखका सिद्धात्‌ है ओर 
वाल्य, यौवन, बुद्ध शरीरविषे सो अवयवोका उपचय तथा अपचय सवैोकेकूं अवुभवसिद् 
है । यतँ ता वाल्य शरीरत सो योवनशरीर भिन्न हीं है तथा ता यौवनशरीसतं सो बद्धशरार 
{ भिन्न हीं है । इस भकार बाल्य, यौवन, वृद्ध इन तीन शरीरोके भेदहूए भी जो भें बाल्यशरीर 
विषे सुखी था सोद मे इस यौनव शरीरविषे दुःखी ह तथा सोद में इस वृद्ध शरीरविषे सुषी | 
है इस भकार ता एक हीं जीवातमा आपणे बाल्ययोवनादिक शरीरके सुखदुःखादिकंका 
परतिसेधान हवै है । यतं सो शरीरोका भेद ता अप्रतिसधानकिषे कारण नहींहै, किंतुसो 
 सेस्कारोका अमाव हीं ता अप्रतिसंधानविषे कारण है । दस प्रकार तुम एकात्मवादी भी ता 
| सैस्कारोके अभावकू हीं जो ता अपरतिसंधानविषे कारण मानोगि तौं जसे चैचनामा पुरुष ` 
करके अनुभव कययेहूए सुखदुःखका मैजरनामा पुरुषकृ स्मरण नहीं होवे है । तमे तिन 
‹ संस्कारोके अभाव होणेते ता वचै्रनामा पुरुषदं मी स्वालुभूत सुखदुःखादिकोका स्मरण 
+ नहीं होगा भौर तिन सुखदुःखादिकेकि सस्कारोदूं जो अंगीकार करोगे तौँजैसे ता 
 चेत्रकु स्वाठुमूत सुखदुःखादिकोंका स्मरण होवैदै तैसे ता मेतरनामा पुरुषकूं भी तिन 
4. सुखदुःखादिकोका स्मरण होणा चाय । जिस कारणतें तुमारे मतकिषे सो संस्कारोका 
आधयरूपजीवात्मा तिन वचेत्रमेत्रादिक सवेशरीरोविषे एक हीं है । सो इस प्रकारका स्मरण 
 देखणेविषे आवता नहीं । याते सवेशरीरोविषं एक आत्मा नहीं है, किंतु शरीरशरीरविषे 
। सो जीवात्मा भिन्नमिन्न हीं है। ता जीवात्माके भेदके अंगीकार कये हए हीं सा लोक- 
परसिद्ध सुखदुःखादिकोंकी विचिता संभवे है । सवं शरीरोविषे एकं आत्माके अंगीकार कौये । 
हए सा सुखदुःखादिकोकौ विचित्रता संभवती नही इति । नानालकेक शाति ममाण-क्किवा 
| केवल सुखदुःखादिकोंकी विंचित्रतारूप हेत हं ता जीवा्माका नानापणा सिद नहीं हे 
। 
। 
। 


न~ ~> 9 9: 





9 --9 -9 





- ^ नि ---नन--न <> ->--9 > 4 











कितु-यो यो देवानां प्रत्यबुद्धयत । इत्यादिकं श्ुतिप्रमाणते भी ता जीवात्माका नानापणा 
ही सिद्ध हवै ६ भर एको देवः पर्वभूतेषु गूढः। इत्यादिक शरुतियो विषे जो आत्माका एकत्व 

कथन कम्पा है सो जीवात्माका एकत्व नही कथन कन्या है, कितु ता हेश्वरात्माका एकत्व 
| कथन क्था है। यतते शरुतिपरमाणते भी ता जीवात्माका नानापणा हीं सिद्ध हषे हे इति। 
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दिीयपरिच्छेष् । (२३७ ) 


जीवका भी परममहत्परिमाण कथन । 
अब ता जीवात्माके विथुपणेक्‌ कथन करे हैँ । जैसे सो ईश्वर वियु रै तैसे यह जीवात्मा 
भी विथु हीं है अर्थात्‌ परममह परिमाणवाला हीं है । यह जीवात्मा परमाण मनकी न्याह । 
अणत्व परिमाणवाला नही है तथा षटादिकोंकी न्यां मध्यम परिमाणवाछा नहीं है । 
अणुपीरिमाणवादीके मतम दोप-तहां इस जीवात्माकृं जो कदाचित्‌ अण॒ल प्रिमाणवारा 
मानिये तौ सो अणा दस्त शरीरके किसी अंखटि आदिक एकेदेशविषे हीं रहेगा, 
सपू शरीरविषे व्याप्यके रेहैगा नहीं । यातैं पू्णशरीरव्यापी सुखदुःखका अदुभव नरह 
होकेगा, किंतु ता अलि आदिक किसी एकेदेशकिषे हीं ता सुखदुःखा अदुभव होगा । 
ओर भरीषमकरतुके सूर्यकी उष्णता करक तपरहूए पुरुषं पादे लेके मस्तकपर्यत संपूणि 
शरीरविषे दुःखका अदुभव होवै है तथा तिस पुरुषदं शीतलगंगाजलविषे निमग्रता करक 
ता संपूण शरीरविषे सुखका अन॒मव होवे है सो संपूणशरीरव्यापी सुखदुःखका अनुभव 
अणञआत्मपक्षाविषे नहीं संभवेगा, यतं सो जीवात्मा अण नहीं है । अणुवादीकी ओरं 
समधान-ता जीवात्माकूं अणु मानणेविषे यह उक्तं दोष संभवता नहीं । काह नैम 
ष्मपरदीप गृहके किभी एकदेशविषे रे हे, परंतु ता प्रदीपकी परभा ता संपूण गृहविषे व्याप्य 
करिकै रहे है तैसे सो अणआत्मा यदपि शरीरके किसी एकेदेशदिषे रहे तथापि ता भण 
आत्माकौ ज्ञानरपपभा ता संपूणेशरीरविषे व्याप्य करिकै रहे ई । यातं ता अण भात | 
संपू्णेशरीरष्यापी सुखट्ःखका अनुभव संम है। अणुादके दोष-जहां योगीपुरुष आपणे 
योगके भभावते एक हीं काठविषे अनेकं शरीरोदू धारण करे है, तहां तिस योगी पुरुषका 
सो अणभात्मा जिस शरीरविषे रहेगा तित शरीरविषे ता अणआत्माकी सरा ज्ञानहप 
परभा व्याप्य करके ररैगी, तिस्र शरीरत भिन्न दूसरे किसी शरीरारिषे सा ज्ञानरूपभभा 
व्याप्य करिके रमी नहीं । यत तिस योगी पुरुष तिमी एक शरीरके सुखदुःखादिकोंका 
ही अवुभवं होगा, तिन सवेशरीरोके सुखदुःखादिकोंका अदुभव नहीं होगा । ओर 
शाङ्खविषे तों तिस योगी पुरुषदं एक हीं काटषिपे तिन स्वशररिके सुखदुःखादिकोका अबु 
भव कथन कन्या है,सो अण आत्मबादीके मतविषे असंगत होवैगा,क्िवा जो वादी ता जीवा- 
त्मा अण माने है तिस वादीके मतकिषे ता अणत्माकर न्यां ताके सुखदुःखादिक धर्मोका 
भी भ्रतयक्ष नहीं हो वेगा, सो सा देखणे विषे आवता नहीं; केतु अहं सुखी भह दुःखी इस 
भ्रकारते तिन सुखदुःखादिकाका प्रत्यक्ष सवेभाणियोदूं होवे हे या कारणतै भी जीवात्मािे 
अणरूपता सेभवती नहीं इति ॥ 
मध्यम परिमाण माननेवाडे जन-ता जीवात्मा अणत्वपरिमाणवाटा मानणेविषे ययि संपूण ' 
शरीरब्यापी सुखदुःखका अनुभव नहीं संभवे हे तथापि ता जीवात्माक्ं मध्यमपरिमाणवाला | 
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वाशा जीवात्मा पादौ ठेके शिरपर्यत संपूणेशरीरविषे भ्याप्य ग ररैगा रेमे शरीख्यपी 
जीवात्माङूं सो संपूणेशरीरष्याषी त :खका अनुभव वनि सके है । यतिं ता जीवात्मा 
मध्यमपरिमाणषाछा हीं मानणा योग्य है ॥ 
उनके मध्यम परिमाणराद्का खण्डन-ता जीवात्माकू जो मध्यमप्रिमाणवाला मानेगि तौसो 
। जीवात्मा अनित्य हीं होवैगा। कात! जो जो द्रव्य मध्यमपरिमाणवाला हेव है सोसो द्रव्य 
सावयव हीं होवे है। ओर जो ओ द्रव्य सावयव होषै हैसो सो दव्य अनित्य हीं हेवै है । भैस 
घटपटादिकं द्रव्यं मध्यमपरिमाणवाटे रोणेतैं सावयव रै ओर सावयव रोणेतै अनित्य है 
तैसे सो जवात्मा भी ता मध्यमपरिमाणवाला हेते सावयव होगा ओर सावयव होणेतै 
अनित्य हेरवेगा । ता जीवात्माके अनित्यहूए रुतनाश, अक्ताण्यागम या दोनों दोषोंकी 
|्ामि हेोवैषी । कृतमणार-तहां वेदविदितयोगदानादिक क्रियाकरिक समपादन क्या जो 
{| धमे हे तथा वेदनिषिद्ध हिंसादिक करिया करिकै सम्पादन कम्या जो अधमहि ता धमं 
अध्मका सुखटुःखरूप फलके भोगे विना हीं जो नाश है ताका नाम कतनाश है । 
अकृताभ्यागम-ओर पूवे नहीं सम्पादन केयेहूए ता ध्मेअधमेके सुखदुःखर्प फलकी जा 
भराति है ताका नाम अकताण्यागम है । खण्डनका तायं यह-आओर पूरवंनन्मविषे ता धमे- 
अध्मका कत्ता जो जीवात्मा है सो जीवात्मा अनित्य हणेन उत्तरजन्मविषे रगा नरी 
किंतु पूरवे हीं माश होई जागा ओर ता आश्रयरूप जीवात्माके नाशहूए ता धमेअधम॑कामी 
नाश होड जर्विगा । ओर ता उत्तरजन्मविषे जो जीवात्मा जन्मते टैक ता सुखदुःखरप फलका 
| अनुभव करे है सो जीवात्मा ता धमेअधमेका कर्तां है नही। इस्‌ भकार ता जीषात्माके 
अनित्य मानणेविष रतनाश अरुताभ्यागम इन दोनों दोषोकी प्रापि ेरवैगी । सो शाकै 
विरुद रे । काते † शाख्लविषे फल भोगतें विना अज्ञानीजीवोके पुण्यपापकमेको निवृत्ति कही न 








हीं किंतु सुखदुःखरपफटके भोग करिक हीं तिन अज्ञानी जीवक पुण्यपापरूप कर्मेकी निवृत्ति | 


कथन करी है । तहां शछोक-नायुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिशतैरपि । अवर्यमेष 
| 


[व त ० शा 


मध्यम्‌ प्रिमाणवाला भी सेमवता नही, किंतु जैसे सो ईश्वर विथु है तेसे यह जीवात्मा भी 
| विषु हीं है अर्थात्‌ आकाश, काल, दिशा, इश्वर इन च्यारोकी न्यांईं यह भीवात्मा भी 
| प्रममहर्वपरिमाणदाछा ही है । इस प्रकार ता जीषातलाकूं वियु मानणेविषे ते पूवंउक्तं अण- 
{| परिमाण पकषके दोष तथा मध्यमपीरमाण पक्षक दोषु प्राप्त होवे नहीं इति ॥ 





मानणे किषेसो सपू्णशरीरब्यपी सुसदुःखका अनुभव सभवै है । काते १ सो मध्थमपरिमाण- 








भोक्तव्यं कृतं कर्म श्ुभाञ्युभम्‌॥ अथं यह-इस पुरुषँ कन्या हभ जो शुम अशुभ कमे है । 
| सो कमे इस पुरुषकूं सुखदृःखरूप फलके दीयेत विना कल्पकोटिशतों करिके भी नाश हेता 
नही, कितु सो कप्या हूआ शुमअशुभ कमे अवश्य भोग्या जावै है इति । यतिं सो जीवातमा । 
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जी वात्माके परममहत्पीरमाणपर आगमप्रमाण-किंवा ता जीवात्माका सो विथुपणा केवटे ता 
‹ पूरवेडक्त युक्ति करके हीं षिद्ध नहीं ह, कितु आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः । महतो मदी 
| योर्‌ । एष महानज आत्मा । आकाशकी न्या सर्वव्यापी ओर नित्य है । वह बडे भी 
वडा है, एक आत्मा परममहतसरिमाणवाला ह ओर अज है । इत्या शतिपरमाण करके 
भी सिद्ध है ।दषिजनानको ठेकर ही अणतकथन है-ओौर अणोरणीयान्‌" छेदेसे भी छोटा है । 
इत्पादिक श्वतियोंविषे जो आत्माका अणपणा कष्या है सो-हदयादिक उपाधिके सबंधते कल्या 
| है वास्सवत ता आत्माका अणपणा कष्या नहीं । यात ता उक्त श्वतिका विरोध हवे नरी । 
अथवा सो अणपद ता आत्माकी दुरविक्नियतादूं कथन करे है अर्थात्‌ टोककषिषि भितनैकी 
| विज्ञेय पदारथ है तिन सर्वेति सो आत्मा अत्यन्त दुर्विज्ञेय है, या कारणत हीं कितनैकी चाब 
। कादिक ता आतमाक़ूं न जानते हूए देहदंद्रियादिकोदू ह आतारूप करि मने ह सा आत्माकी 
र्वित्ेयता-श्रषणायापि बहुभिर्यो न ङभ्यः।'यम नचिकेता कहते है किं बहुत जनका 
तो यह आत्मा सुननेमें भी नहीं मिल सकता हे । इत्यादिके श्तियोविषे तथा मनुष्यार्णां | 
। सदृखेषु कथिद्यतति सिद्धय।' सहस्रौ मवुष्पेकि मध्य कोई ही सस्कारी जीव आत्मिदिके 
दिये भ्रयल करे है । इत्यादिक स्मृतिगोंविषे प्रिद हीं । म्राकारणतैँभी ता उक्त 
शेतिका विरोध दोव नहीं इति ॥ 
जीवके नित्यत्की सिद्धि । 
+ अव ता जीवात्माके नित्यता सिद्ध करे है । तहां सो उक्त विभु जीवात्मा नित्य है 
अथोत्‌ उलत्तिविनाशते रहित है । काते जो जो द्रव्य विथु होवैहैसोसो द्रव्य नित्यहीं 
होवे है । जैसे पूवेउक्त आकाश, काल, दिशा, ईश्वर यह च्यारों द्रव्य विभु है, यैं नित्यभी | 
है वैसे यह जीवात्मा भी प्वैउक्तं रीनिसे विभु हीं है । याति तिन भकाशदिकोंकी न्याह यह 
जीवात्मा भी नित्य हीं मान्या चाहिये, फवा ता जीवात्माकू जो अनित्य मानिये तौ पूवेउक्त 
ङतनाश, अकतायागम इन दोनों दूषणोकी भरापि होवैगी, ते दोनों दोष ता जीवात्माक नित्य 
माणनेदिषे भाप होते नही । या कारणौै भी सो जीवात्मा नित्य हीं सिद्ध हवै है, किंवा यह 
बाटक जिस काटविषे माताके उदरतें बाहरि निकसे है तिसी काटविषे ता बालककी ता 
माताके स्तनपानविषे प्रवृत्ति होषै है। इस प्रकार वानरका बालकं जिस काटविषे माताके उदरौ 
षाहरि निकमे हे तिसी काटविषे ता वामरबाटककी वृक्षकी शाखाके पकडनेषिषे प्रवृत्ति 
हषे ह । यह वातौ सवै लोकोंकूं पर्यक्षपिद् है । तहां चेतनपाणियोकी जा जा प्रवृत्ति हवै 
हैसासा प्रवृत्ति यह वस्तु हमारे इष्टका साधन दटै। या प्रकारके ष्ट साधनताततानौैंहीं होषै 
है, ता इष्ट साधनता ज्ञाने विना किसी भी चेतनप्राणीकी परवृत्ति होती नहीं । । यह्‌ वात्ता 
भी सवं लोकों अदुभवसिद्ध है । तहां ता बाटककी विक जन्मकाटिषे जो स्तनपानीविषे 
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९ प्रवृत्ति होवे है सा प्रवृत्ति भी यह स्तनपान हमारे इष्टका साधन है या प्रकारके जनै हीं 
मानणी होगी । तहां जन्मकालकिषे तिस्र बाठककू ता स्तनपानंविषे सो इष्टसाधनताज्ञान प्रत्य- 
षादिकं प्रमाणो करि तौ सेभवता नहीं । यतिं सो इष्ट साधनता ज्ञान अनुभव नहीं 
है किंतु सो इष्टसाधनताज्ञान स्मृतिरूप हीं मानणा हेैगा ओर जो जो स्मृतिज्ञान हेष है 
सो सो संस्कारद्वारा पूवठे असभव करिकै हीं जन्य रवि है, ता पूव अलुभतें विना सौ 

 स्मृतिज्ञान होता महीं, यह वात्ता भी सवटोकोकू अनुभवसिद्ध है । यात यह मानणा 
। होवैगा-ता बालकै इस जन्मत पूवैजन्मविषे ता माताके स्तनपानपिषे आपणे इष्टसाधनताका 
अदुभव क्या है ता अद्भवजन्य संस्कारों ककि हीं ता बाटककूं इस जन्मविषे जन्मते 
हूए हीं ता स्तनपानविषे सो इष्टस्ाधनताका स्मरण होवे है ओर जो जो जीव भिस जिस 
वस्तुदूं अनुभव केरे है सो सो जीव हीं तिस तिस वस्तुक कालांतरविषे स्मरण करे है 
अन्य जीव करिकि अलुभव कययेहूए वस्तुका अन्य जीषदू स्मरण होता नहीं । यह बात्ती 
भी सर्वलोको अनुभवसिद्ध है । पतिं जिस जीवात्माकं इस जन्मविषे जन्मते हूए हीं ता 


। माते स्तनपानवपिषे इष्टसाधनताका स्मरण ज्ञान हृभा है सोई हीं जीवात्मा तिस पूवेनन्म- 
विषे ता माताके स्तनपानविषे इष्टसाधनताका अतुभव करि आया है ओर ता अलुभवजन्य । 


संस्कार भी तिसी जीवात्मारिषे रहे र । जिस कारणत अवुभव, संस्कार, स्मृति यह तीनों 
एक अधिकरणविषे बृत्तिहूए हीं तथा एकवस्तुरिषयक हए हीं परस्पर काययकारणमभावकं 
धाप्त होवे है । याते इस जन्मते पूवेजन्मविषे भी ता जीवात्माकी वियमानता हीं सिद्ध होवें 
‹ है ओर ता पूवैजन्मविषे भी इस जीवात्माकी जो जन्मकाटृविषे हीं ता स्तनपानविषे प्रवृत्ति 


हदं है सा प्रवृत्ति भी ता प्रूवैडक्त रीति तित भी पू्ैजन्मेके अलुभवजन्य संस्कार तजन्य | 

स्पृतिक्नानैतै ही हू र । इसरीतिरै तिन पूर्पूरवजन्मोविषे भी ता जीवात्माकी विद्यमानता । 
| हीं सिद्ध होपै रै । इस प्रकार प्रवादरूपते दस संसारक अनादि होणें ता जीवात्मकं भी 
4 
4 


अनादिपणा हीं सिद्ध होपै है आर जोजो पाथं अनािभावरूपहोवैहै सो सो पद्यं 
‹ नाशै रहित ही हवै है । जैसे अनादिभावरूप हेणेतै आकाश नाशै रहित है, तसे अनादि- 
भावरूप होणेतै यह जीवात्मा भी नाशते रहित हीं होगा । ओर जो जो पदाथ उत्पत्तिनाशते 
रहित होषैरै सो सो पदाथं नित्य हौं हेवै है । जैसे आकाश उलत्तिविनाशतै रहित होणेतै 
५, नित्य है तैसे उतपज्निषिनाशतै रहित होणेतै यह जीवात्मा भी नित्य ह हेवैगा । शङ्का-जेते 
{ यह जीव जन्मकालविषे माताके स्तनपानविषे पवैजन्मविषे अनुभव करीहूदं इषटसाधम- 


व का ऋ आ अ, आ धा । भ भ ग आ उक शव 
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॥ 





4 तकरं स्मरण करे है तैसे ता पूर्वजन्मदिषे अदुभव कययेहूए दूसरे पदार्थो भी दस जन्मविषे 
¦ क्यु नरी स्मरण करता { । समाधान-ता स्मृतिन्ञानके हेतुभूत जे पूवं अनुमवजन्य संस्कारं 
॥ ह ते संस्कार उद्दहूए हीं ता स्मृतिका देतु हेव ह । अनुद्दहूए ते संस्कार ता स्मृतिके 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । (२४१) 


| हेतु होवे नहीं । जो कदाचित्‌ अनुहृ संस्करोति भी स्मृति होती होषै तौ तिन संस्कारोक्‌ | 
सवेदा विद्यमान होणेतै सवेदा सो स्मृतिज्नान होणा चाहिये स्तो होता नहीं । यात उदद- 
संस्कार हीं ता स्मृतिके हेतु होवे है । तहां पूर्वजन्म विषे अदुभवं कययेहए तिन सव पदा्थोकि | 
संस्कारोका उद्वोधक कोदं इस जन्मविषे है नही, यातं तिन दूसरे पदार्थोका इस जन्मविषि | 4 
स्मरण होता नहीं । भर ता बालककूं जन्मकाटविषे ता स्तनपानविषे जो इष्टसाधनताका ॥ 
॥ 
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स्मरण नहीं होषे तौं ता बाठककी ता स्तनपानविपे भवृत्ति हीं नहीं होगी, ता परवृतिके 
। अभावहूए ता बाटकका जीवन हीं नहीं होवैगा । यतं ईहां अगतितें तिस बाटकंके जीवनका 
हेठभूत अदृष्ट हीं तिन संस्कारोका उद्वोपकपणा कल्पना क्या जावे है इति ॥ | 
नित्यता विषे आगमममाण-किंवा केवल इस पूरवंउक्त युक्ति करके हीं ता जीवात्माका 
नित्यपणा सिदध नहौ ह, कितु “भविनां वारेऽयमात्मा । अनो नित्यः शाश्रतोऽय- 
पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरे हेमेत्रयी ! यह आत्मा कभी भी नाश होनेवाखा नहीं ; 
है । हे अयन ! यह अन्तरात्मा अज है, नित्य रै, सदाका रै, सनातन है, यह इस शरीरके 
नाश होनेषर भी नष्ट नहीं होता । इत्यादिक अनेक छतिस्मृतिवचन भी ता जीषात्माके मित्य- ¦ 
पणे हीं कथन करे है इति ॥ | 
जीवात्माका मानसमत्यक्ष--किंवा जैसे स्वलोक सों उक्तं ईश्वर नित्य हौं परोक्ष है। ं 
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तैम यह जीवात्मा ोकोकुं परोक्ष नहीं है, किन्तु आपणे आपणे देहविषे स्वंप्राणीयोकं 
मनर इन्द्रिय करिकै ता जीवात्माका अपरोक्ष हीं ज्ञान होवै दै, परंतु याके विषे इतनी 
विशेषता है । जैसे बाद्यषटादिकं द्रव्योका रूपादिकं गणेकिं सम्बन्धे विना हीं.अयं वटः" या 
प्रकारका चाक्षुप्रत्यक्ष होवे है, तेसे इस जीवात्माका ज्ञानसुखादिकं य॒णोके समेधते विना अहम्‌ 
 आत्मा'या भकारका मानसमत्यक्ष होता नहीं,किंतु योग्यविशेषशणरूप ज्ञानसुखादिक यणोके 
 संबधतै हं ता जीवात्माका मानसपत्यक्ष होवे है; तहां ता जीवात्माके ज्ञान,सुख, दुःख,इच्छा, , ॥ 
द्वेष, प्रयत यह षदटूण योग्यविशेषयण कषये जव है तिन षटश्यणोंषिषे किसी खणके संबधे › 
(. हौं या जीवात्माका मानसप्रतयक्ष होवे है अर्थात्‌ मे जानता हू, मेँ सुखी हूः मे दुःखी ह्‌, मे 
{ इच्छावान्‌ ह, भे द्रेषवान्‌ हू, मे भरयत्नवाम्‌ हू, इस प्रकार ज्ञानादिक युणोके संबंध हौ ता 
जीवात्माका मानमत्यक्ष हवै है, यद्यपि धर्मं, अधर्म, भावनाख्यसंस्कार यह तीनों भी । 
ता जीवात्माके रीं विशेषण है तथापि ते तीनों रण भरत्यक्षके योग्य नहीं है, यातं तिन 
दणेकि सबंध ता जीवात्माका मानसपत्यक्ष होता नहीं अथोत्‌ म धमीं हू,मे अधमी हू, मे 
|  संस्कारी हं या परकारते ता जीषात्माका मानसमत्यक्ष होता नही, किंतु शाख्पमाणते हीं ^ 
तिन धमोदिकोंका ज्ञान होवे है। अथवा कायेरूप हेतुत तिन धमोदिकंका अनुमान हेष दै । 
। तहां सुखरूप कायत तौ धमेका अटुभान हो है ओर दुःखरूप कार्ते अधरममका अनुमान 
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| होवे हे ओर स्मृतिरूपकायते सस्कराका अनुमान होवै है इति । अन्य देहोके विषे जीवात्माका 
| अवुमान--किंवा यह जीवातमा यद्यपि उक्तरीतितै आपण आपणे देहविषे सरवभाणीयो क पत्यक | 
/ हीं होषे हे तथापि अन्यदेहविषे स्थित जीवात्माकुं अन्य देहविषे स्थित जीवात्माका सो । 
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मानसपत्यक्ष होता नहीं, जसे चेभ्रनामा पुरुषकृं भेत्रनामा पुरुषके जीवातमाका प्रयक्ष होता 
नहीं, किंतु ता परदेहविषे चेष्टारूप देते हीं ता जीवात्माका अलुमानं होवे है ता अयुमानका 
यह आकार ९ । इदं शरीरं चेतनाधिष्ठितं चेष्टावत्वात्‌ रथवत्‌ । अथे यह -पह शरीर 
चेतनं आत्माकी आश्रयतावाला है चेष्टाबाला हेते । जो जो द्रव्य चेशवाटा हवै है सो 
सो द्भ्य चेतकी आश्रयतावाला हीं होवे हे । जैसे यह प्रसिद रथ चेष्टावाला है याति चेतन 
सारथी पुरुषकी आश्रयतावाठा भी है, तैसे यह शरीर भी चेष्टावाखा है याँ यह शरीर भी 
ता चेतन आत्माकी आश्रयतावाला अवश्य होवैगा । तासयं यह-जा जावेशहेवेहै सा 
सा भ्रयलं करिकै हीं जन्य हवै है ताप्रयलतै विना कोई चेश होती नहीं ओर सो 
प्रयल आत्माका ण होणेतें ता खणी आत्मत विना रहेगा नहीं । याते ता परदेहविषे ता चेश 
रूप हैतुकरिके ता प्रयलयणवाटे आत्माका अनुमान "संभवे है । द्टान्तासिद्धिदोषकी दंका- 
हितकी प्राति वासते तथा अहितकी निवृत्ति वासते जा क्रियाहै ताका नाम चेष्टा है, ठेसी 
क्रियाविशेषदप चेश केवह शरीरविषे हीं रहे है, रथादिकोविषे सा चेष्टा रहती नहीं । याते सो 
चे्टूष हेतु ता रथरूप टष्रातविषे असिद्ध ह । उसका समाधान-यदयपि सा रथकी क्रिया 
चेष्टाहप नहीं है तथापि जेसे ता रथकी क्रिया करिकै ता सारथा पुरुषका अनुमान होवे है तैसे 
ता शरीरकी चेष्टा करिके ता परदेहविष प्रयत्नवाटे जीवात्माका अनमान हवि है, इतने माघ्रविषे 
ता हृष्टांतका कथन हं इति । दतं ्रंथकारकं न्यायशाश्चः{ रीतिमे आत्माका निरूपण कम्या॥ 
आत्मषिषयमं न्यायके विरोधी चावोकादि मतोका खण्डन । 
तहां ता न्यायश्शाञ्प्रतिपादित आत्माकी सिद्धि तवी होवे जबी ता न्यायशाखके विरोधी 
प्रतिवादीयोकि मतका खंडन हवै, तिन मतोके' खंडनतें विना ता उक्तभात्माकी सि होदसकं 
नही; यतिं तिन विरोधीमतोंका प्रतिपादन करिके अवश्यखंडनकम्या चाहिये। इस कारणत अब 
दूसरे शाक्षोकी रितसे ता आत्माका निरूपण करे ह । तहां प्रथम वदबाद्य माध्यमिक $; 
योगाघार २, सरातिकं २; वभाषिक ४ चावोक ५, दिगंबर ६ इन षटूनास्तिकोके | 
मतोका निरूपण करे है ॥ । 
शून्यवादी माभ्यमिक-तहां प्रथम शून्यवादी माध्यमिकंफा तों यह मत है। शुषि उे हृए 
पुरुषद सुषुपिषिपे भे नहीं होता भया या भकारका अद्ुभव होषि हे । ता अठुभव करके शन्य 
4 ही आत्मा सिद्ध शेवै ३, किंवा केष सो आत्मा हीं शून्यरूप नहीं हे । किंतु ता आत्मं 
‹ भिन्न यह सर्वजगत भी शरन्यरूप हीं है । काते ? यह जगत्‌ आपणी उत्वाततते पमे भी असत्‌ 
' 0 त 
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ही.था ओर नाशते अनंतर मी असत्‌ हीं होवे है । ओर जो पदाथं आदिविषे तथा अंत 
विषे असत्‌ होवै है सो पदाथं मध्यविषे भी सत्‌ होवै नही, किंतु असत्‌ हीं होवै हे । जैसे 
जुशषपे तथा शुक्रिरजत आदिविषे तथा अंतविषे असत्‌ है । यतिं मध्यपिषे भी असव्‌ ई 
होषे है । तसे यह जगत्‌ भी आदिअंतविषे असत्‌ होणेते मध्यविषे भी असत्‌ हीं हेवैगा । ओर 
असदेवेदमगर आकषीत्त।' (तै ०मे सिदधान्तीका भथ तो यह है कि- पाहिले यह जगत. असत्‌ 
यानी अब्यक्तनामरूप ही था । यहां पूरवेपक्षी यह अथं मानकर अपने मतविषे परमाण देता ह 
कि-यह संप्नारं उन्न होनेसे पदिटे असत्‌ शून्यरूप था शून्यसे सव कु हुआ ) यह 
छांदोग्य श्रुति भी इस दृश्यमान जगत्‌करं उत्पत्ति पूव असत्‌ हीं के हँ ओर असत्‌ तुच्छ 
शून्य यह तीनों शब्द एक हीं अथके वाचक हवै हँ । यते आत्मा तथा अनात्मा जगत्‌ 
यह सवै शून्य हीहै सो शून्य ही प्रम तत्य हे इति ॥ 
असत्कारणवादका खण्डन । 
सो यह शून्यवादीका मत समीचीन नहीं हे । कारें ? जिस सुषुपपुरुषके अनुभवके 
बलत ता शून्यवादीनं आत्माढं शन्यरूप मान्या है । सो अभव भमाणद्ष हीं नहीं ३ । 
यातं ता अप्रामाणिक अदुभव करिकै ता शून्यरूप आत्माकी सिद्धि होवे नहीं । जैसे शुक्ति 
विषे ' इदं रजतम्‌ ` या भकारके अप्रामाणिक अनुभव करिकै रजतकी सिद्धि हेष नहीं 
किंवा ता अभवं जो कदाषैत्‌ प्रामाणिक भी मानियेतों भी सो अदुभव ता शुन्य्प 
आत्मद विषय करता बही, किंतु ता सुषुमिविषे सवज्ञानोके अभावविरिष्ट सत्‌ आत्माकूं 
हीं सो अनुभव विषय करे हे अथात्‌ सुषुपि अवस्थाकिषि मे किसी भी ज्ञानवाठा नहीं 
होता भया । यात ता `अलुभव करके शून्यरूम आत्माकी सि होई सकती नही । 
किंवा यह सवेजगत्‌ असत रै, यह जो शून्यवादीनें कट्याथा सोभी अरसगतहै। 
कारवे जो जो पदाथ असत्‌ होवै हे सो सो पदाथ दद्रियजन्य प्रत्यक्षज्नानका विषय 
हाता नही । जसे वेध्यापुत्र शशशंगादिक अस॒तपदाथं ता ॒दंद्रियजन्य प्रस्यकषज्ञानके विषय 
होते नही ओर यह जगत्‌ तौ “अयं घटः अयं पटः ' या भरकारके चश्चभदिक इद्रिय 
जन्य प्रत्यक्षज्ञानोका विषय होवे है । ठेसे भरत्यक्षप्रमाणसिद्ध जगतकू वंध्यापुत्रकी न्यां 
असत्‌ कणा अव्येतविरुद हे । याते यह जगत्‌ भी असत्‌ नहीं दै । किंवा असदेवेदम 
आक्षीत्‌ । हस श्रतिकूं अंगीकार करके ता शून्यवादीनं इस जगतक्रं उत्पतिते पूवं असत्‌ 
कट्या था । तिसी शतिविषे-'तस्मादसतः सदजायत । ` इस वचन करिके ता अततत इस 
। जगत्की उत्पत्ति फथन करी है । तिसकरं भी ता शून्यवादीन अवश्य मानणा होगा \ सो 
संभवता नही । काहितै १ असत्‌ कारणते भी जो कायेकी उत्पत्ति होती होवे तौ असतवध्या 
युशरते भी पुत्रूप कायेकी उत्पत्ति रोणी चाहिये सो देखणेविषे आवती नहीं । रवा 
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। शन्यरूप असक जो जगवका उपादान कारण मानमि तौ सो असत्‌ तिन सवंकायोँपिष 
। ` अनुगत हभ भतीत होणा चाहिये । जैसे सुवणेके कायरप जे ककण ऊुंडलादिक भूषण है 
{| तिन भूषणोविषे सो सुवणैरूप कारण यह कैकण सुवर्णमय है, यह कडल सुवणेमय है, था 
प्रका अगत हआ भतीत होम हे । तैसे तिन घटपटादिकं का्योदिषे भी सो सत्रप 
। कारणे घटो असत्‌ पटो असत्‌" या भरकारतैँ अनुगत हूभा भतीत होणा चाहिये । सो एेसा 
{| भ्रतीत होता नहीं । उलदा “ घटः सन्‌, पटः सन" इस भका ते घदपटादिक कायं सच्ा- 
| । अन्वित हूए हीं रतीत होवे हँ । यति ता शन्यरूप असत्विषे जगतकी कारणता रेमवती' 
नहीं । शत्यथीपर शृन्यवादीकी शंका-'अपदेषेद्मग्र आसीत्‌ यह उक्त शति ता शून्यष | ॥ 
4 असतकू हीं जगवका कारण कहे दँ । तिस श्रुतिरक्त अथंकुं जो तुम नहीं मानमि तौ ! 
|  तुमारेविषे नास्तिकपणा पराप्त हेवैगा । छा की पूर्वपक्षी श्रुति मानकर समाघान-सा श्रुति ` | 
# 
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शून्यरूपं असतकू जगत्‌का कारण कहती नही, किंतु जे शून्यवादी भांति करिकै ता शन्य- 
रूप असवकु हीं जगत्‌का कारण माने है । तिन भांत शून्यवादियोकि मतका अनुषाद करती | 
हृदं सा शति प्रवैपक्षरूप हीं दै । या कारणत हीं ता शतके आदिविषे-' तद्धेक आहुः । › 
` यह वचन कथन कव्या है । अथौत्‌ केक शून्यवादी असतकरं हीं नगतका कारण मने ह 
| किंवा ता उक्तं तिङ जो पूर्ेपक्षरूप नहीं मानिये तों ता शवतितँ अनन्तर पठन करी हूर जा 
 कथमप्ततःसजायेत। यह श्वति है सा श्रुति अस॒त्कारणते सतकायके उलत्तिका निषेध 
| करे है सा श्रुति भी असङ्गत होगी, या कारणतः भी ता पूेउक्तं शरुतिपिषे धव॑पक्षरूपता 
| हीं सिद्ध होवे है । यव्यपि इस शून्यवादी तथा वक्ष्यमाण विज्ञान वादीकृू तथा चवाकक 
वेदरूप शतिकी भमाणता अङ्कीकार नहीं है । याति आपणेमतकी सिद्धिवासते सो शतिपरभाण 
कहणा असङ्गत है । तथापि वेदकं प्रमाण मानणेहारे आस्तिकं पुरुषोकी आपणे मतपिषे 
शद्धा करावणे वासते ते शून्यवादी आदिकं नास्तिक आपणे मतविषे ता शतिपरमाणरकू कथन 
करे है । दस भरकारकी व्यवस्था आगे वक्ष्यमाण श्तियोंविषे भी जानिेणी इति ॥ 
क्षणिकविज्ञानवादी बोद्धयोगाचास्यंका मत । 
अव क्षणिकविज्ञानवादी योगाचायका मत वर्णन करे है । विज्ञान हीं भत्मा है । सो 
विज्ञान स्वतःपकाशरूप होणेते चेतनरूप है ओर सो विज्ञान भावरूप होणेते क्षणिक है । जैसे 
विद्युत भावदूप होणेते क्षणिक है । तहां जिस पदार्थका आपणे उत्त्तिक्षणतें उत्तरक्षणिषे 
{| सम्बन्ध नहीं होवे दै, किंतु ता उतपतिक्षणमा्रविषे हीं सम्बन्थ हेव है सो प्दाथं क्षणिक 
कल्या जवि है । सो क्षणिकविज्नानं दे भकारका होवै है । एक तौ भदृत्तिविज्नान होम है ओर 
दूसरा आलयविज्ञान होवै हे । तहां ' अयं षटः, अयं पटः, इदं शरीरम्‌ ' इत्यादिक विज्ञानका 
नाम पवृत्तिविज्ञान है, ओर अहअं इस प्रकारके विज्ञानका नाम आलयविज्ञान है,सो आषटय- 
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विज्नान हीं आत्मा है। शषुषिकारविषे विज्ञानका अभाव मानकर शङ्-ता क्षणिकं विन्नानक हीं 
जो आत्मा मानमि तौ सुषुपिषिषे सो आत्मा नहीं सिद होवेभा । काहेतँ ? ता सुषुितै पूरवे 
उतन्न हआ सो विज्ञान क्षणिक होणेते नाश होड जगा भर ता सुपुिविपे दूसरे विज्ञानकु 
उत्पन्न करणेहारा को कारण है नहीं । यात ता सुषुपिविषे ता विन्नानकी उत्ति हीं नहीं 
होर्वेगी । आरूथविज्ञानधास मानकर समाधान-पू्े पूवे विज्ञान हीं उत्तर उत्तर विज्ञनका हेतु 
होवे है अथात्‌ परथमक्षणविषे उवन्नहूभा सो विज्ञान द्वितीयक्षणविषे स्वसजातीय दुसरे 
विज्नानकं उत्पन्न करके आप नाश होई जवि रै । तैसे सो द्वितीयविज्ञान भी तृतीयक्षणविषे 
स्वसजातीय तीसरे विज्नानकुं उत्वन्न करके आप नाश होड जवि है । इस प्रकार सो तृतीय- 
विज्ञान भी चतुधक्षणविषे स्वसजातीय चतुथैविज्ञानकं उन्न कर्कि आपनाश होई जावे हे। 
इस रीतिसै पूवेपूवं विज्ञानकुं उत्तरउत्तर विन्ञानका हेतुपणा होणेते नदीके भवाहकी न्यां तिन 
विज्नानौकी धारा सव॑दा बनी रंहे है । तहां सुषुपिविषे यद्यपि सा प्रवृत्तिविज्ञानधारा नहीं र 
| है तथापि ता ुषुपिषिषे सा आलयविज्ञानधारा बनी रहे है । सा आख्यविज्ञानधारा 
हीं आत्मा है । तिता सुषुविषे भी सो विज्ञानरूप आत्मा विद्यमान हीं है । संस्कारे 
 क्षणिकत्वकी शङ्ा-ता विज्ञान आत्मकं क्षणिकहोणेते तिस आत्माके आभित रहणेहारे 
संस्कार भी क्षणिकं हीं हेवेगे । याते पूवंअदुभव करीहूदं वस्तुका कालांतरिषे स्मरण नहीं 
 होणा चाहिये । क्स्तूरीकी षुगन्धिके चान्तंतँ समाधान-जेसे तराऊपारि रखेहूए अनिकवन्ञोके 
नीचे रखीहदं जा कस्तूरी है ता कस्तुरीकी गन्धद्यणयुक्त सृषक्ष्मभवयवरूप वासना ता कस्तुरी 
सम्बद्ध प्रथमवश्चतै टेक ऊपरीटे वख्पर्यत तिन स्व॑वरख्ञोविषे यथाक्रमतें प्राप्त होड जादे द । 
तैसे पूर्वपूविज्ञानजनित संस्कारोकी यथाकरमत ता उ्तरउत्तर विज्ञानिषे प्रापि सम्भवे है । 
यात ता पूवैअयुभव करी हृदं वस्तुका तिन संस्कारोके बरतें काठान्तविषे स्मरण बनि सके हे । 
यदपि विज्ञानकी न्याह ते संस्कारभी क्षणिके दै, यतिं स्मृति ज्ञानपर्य॑त तिन संस्कारोकी 
¶| स्थिति सम्भवे नही, तथापि ता उ्तरउत्तर विज्ञानपिषे पूव॑पूषै संस्कारोके सजातीय संस्का- 
रोंकी उत्ति सम्भव होह सके है । सबके विज्ञानमयत्रका प्रतिपादन-ओर जितनेकी वटपदा- 
{| दिक बाह्यपदायं है तथा सुखदुःखादिकं अन्तर पदाथ है ते सवं पदाथ ता वि्नानके ही 
‹| आकारविशेष है, ता विज्ञाने भिन्न कोई भी पदार्थ नहीं है । अर्थात्‌ सो अन्तरविज्ञान हीं 
धटपटादिहप होक तथा सुखदुःखादिरूप होक भरतीत होवे है । आत्मके विज्ञानमयतविषे 
श्तिममाण-किंवा अन्योऽन्तरात्मा विज्ञानमयः ।' यह वेदकी शति भी ता विज्ञानमयङक 
हीं आत्मा करे है, ता शतिप्रमाणतै भी सो विज्ञान हीं भात्मा सिद्ध हवै है इति ॥ 


योगाचारफे मतका खण्डन । 
सो यह विह्लानव्रादी योगाचारका मत भी समीचीन नहीं है । करित १ ता विक्नानवादीमे यह 
पूष्ठा चाहिये सो तुमारा आत्मारप विन्नान सविषय दे अथवा निर्विषय है ? तहां सो विज्ञान 
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सविषय हे यह प्रथमपक्ष जो विज्ञानवादी अगीकार करे तासे यह पूखा चाहिये सो लुमाश | 
| विज्ञान स्ैजगतविषयक है अथवा यत्किवितवस्तुविषयक है । तहां सो विज्ञात स्वेजगत्‌ | 
विषयक हे, यह प्रथमपक्ष जो अंगीकार करी सो सेभवता नं । काते १ ता आत्मस्वरुपषिशा- 
1 नकू जो सवेजगत्‌ विषयक मानेगि तों सवं जीवक समभवत हीं सर्वज्ञता होणी चहिये । शष 

जगत्‌ विषयक ज्ञानवाठेकु हीं सर्वज्ञ कहे दै । सो सवेज्ञपणा किसीविषे भी देखणेमे आवता 
नहीं । भोर सो विज्ञान यक्किचितवस्तुविषयक हे यह दसरा पक्ष जो अंगीकार करो सोभी 
सभवता नहीं । कारेतै १ ता यक्किवितशब्दकरिके जो एकषटका प्रहण करोगे तौ परादिकवस्तु- 
वों ठेके विनिगमनाविरह दोषकी प्राति होपेगी। अथात्‌ ता यककिचितरशब्द करके एकषटर- । 
रूप वस्तुका हीं भ्रहण होवे हे, पादिक वस्तुवोका म्रहण हेव नहीं । अथवा ता यक्किवितशब्द 
{ करिकै एकपटरूप वस्तुका हीं ग्रहण हवै है तिन घटादिकं वस्तुवोका हण होषै नहीं । इस 
भरकारफे ९क अर्थका साधकं कों युक्तिरूप विनिगमना है नहीं ओर जिस स्थलषिषे सो 
विनिगमनार्दरह प्राप हवै है तिस स्थलविषे तिन सर्वपदार्थोकी तुल्य हीं प्रापि हेषै ह, 
एकका प्रहण दृसरोका त्याग होता नहीं । यति दस द्वितीयपक्षविषे भी ता भ्रथमपक्षकी न्याह ` 
ते घरपटादिक स्वैपदाथं ता विज्ञानेके विषयषूप करिके प्राप्त होवेगे, याते ता प्रथमपक्षकी न्याई 
इस द्ितीयपक्षविषे भी सवं लोकोंङ्ं स्वभावत सवज्ञताकी प्रापिरूपदूषण प्राप्त होवेगा । किंवा ¦ 
ता आत्मस्वरूप विज्ञानदं जो सविषय मनेगि तो सुषुपिअवस्थाविषे भी ता विषयका भान 
होणा चाहिये ओर सुषुप्रिअवस्थाविषे सो विषयका भान किसी भी होता नहीं । शंका- 
ता सुषुपिषिषे निर्विषय ज्ञानकी धारारहेहै। या कारणे ता सुषुविषे किरी भी विषयका 
भान होता नहीं । समाधान-निषिषय ज्ञानापिषे कोर भी प्रमाण नहीं है। जो जो ज्ञान हेषैहैसो 
सो सविषय हीं होवे दै । जो कशचित्‌ निर्विषयङ् भी ज्ञानरूप मानेगे तों ता निर्विषय ज्ञानकी 
न्यादईं घटपटादिक पदार्थं भी निर्विषय होणेते ज्ञानरूप रोणे चाहिये । शो का-हमारे मतविषे 
ता विज्ञाने भिन्न कोदं भी वस्तु नहीं है । यातं ता निर्विषयत्वरूप हेतुते तिन घटपटादिकं 
विषे जो आपने विज्ञानहपता सिदध करी रै सो हमारेढूं अगीकार हीं है । समाधान-सवै- 
लोकोके परतयक्ष अलुभव करक सिद जे घटपटादिक पद।थं है तिन घटादविकपदार्थोका तुमारे 
वचन मात्रत निषेध होई सकता नहीं । श ए़ा-तिन षटापटादिकोंका सवेभकारतं हम निषेध 
करते नहीं, किंतु ते षटपटादिक ता विज्ञाने हीं आकार विशेष ह या प्रकार हम मानते हे। 
समाधान-ता विज्ञानके आकारविशेष जे घटादिकं दै ते घटादिकं आकारविशष ता 
वित्रा भिन्न है अथवा अमिन्न है, तहां ते घटादिकं आकारविशेष ता विक्नानतै भिन्न है यह 
प्रथमपक्ष जो अंमीकार करोगे तं ता विज्ञानतैं भिन्न कोरे वस्तु भी नहीं है हस तुमारे सिदान्तकी 
हानि रोगी, ओर ते घटादिकं आकारविशेष ता विज्नानके अभिन्न है यह दसरा पक्ष जो अंगी- 


-------------------------------- ~ (न --- ---------~-~----~-- 


0 9) ^ ^ 0), +. 


~ ऋ चा-व च्छ क्क 


4 
4 
4 
4 
4 





~ -कक्रा" कछ" -च- च" -युह्ः- वा-क -र" - प्ल -कह- -कक- -च्छ- -ष्टा- -च्छः -प्ः- प्छ क्छ -च्छ- क छ - षक -प्छ- - ष्ठ चः ष्क -ष्छैः- -- छल ~व य -ी- स -चद वलः य” 








=> > प ~> 9 ~ --दि> > -ि> -2नि-- ८9 _ 53 99-99-99 + + 0 क 0 भ ~ क~ - 0 ॐ 9 





शौक डः -कछा-सा--ग चा - रछा 





द्वितीयपरिच्छेद । ( २४५७ ) 
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कार करोगे तों नीट पीत या प्रकारका नीटपीत दोनों विषय करणारा समृहाटेबन ज्ञान । 
है ता ज्ञानविषे सो नीरभाकार पीतआकार हणा चाहिये, तथा सो पीतकार नील आकार 
होणा चाहिये । काहेतै १ शा्लकारोनें यह नियम क्या हे । 'तदभित्राभिन्नस्यत द्भित्रतल- 
| 
॥ 


त न 
| 
| 


नियमात्‌ । 'अथं यह-जो वस्तु जिस वस्तुक अभेदवाठे पदाथके साथि अभिन्न होवैहै 
सो वस्तु तिस वस्तुके साथि भी अभिन्नहींहोवेहै। सो दहं परसंगविषे नीटाकार, ` 
पीताकार यह दोनों ता समुहाटम्बनरूप विज्ञानेक साथे अभिन्न हीं है । यतिं ता नीटा- 
कारके अमेदवाठे ता विन्नानते अभिन्न हू सो पीताकार ता नीखाकासें भी अभिन्न 
हीं होवैगा । इस प्रकार सो नीराकारमभी ता पीताकारतै अभिन्न हीं हेवैगा । यतस 
लाकार पीताकार हणा चाहिये ओर सो पीताकार नीलाकार होणा चाहिये । सो 
ठेस देखणेविषे आवता नहीं । श्ंक[-नीराकार तथा पीताकार यह दोनों ता विज्ञानरूप 
होणें अभिन्न हीं है, परन्तु ता नीछाविषे नीठत्वधरमम रहे है तथा पीताविषे पीतत्वधरमं 
रहे हे, ते नीढत्वपीतत्व धम परस्परभिन्न ह । या कारणत ते नीटपीत दोनो भी भिन्नभिन्न 
हीं प्रतीत होमे है । तहां जैसे ते नीटषीतआकार विज्ञानस्वरूप होणेते परस्पर अभिन्न है । 
तैसे ते नीकत्वषीतत्व धमे विज्ञानतवहप नहीं है । काहेतै१ अनीटकी व्याब्र्तिका ना नीलव 
हे ओर अपीतकी व्याबृत्तिका नाम पतत्व है । तहां ता नीलं भिन्न पदार्थाका जो ता 
 नीलविषे भेद है ताक अनीलव्यावृत्ति कटे है अर ता पीततं भिन्न पदा्थका जो ता 
पीतविषे भेद है ताक अपीतव्यादृत्ति कटे है । इस प्रकारे अमावरूप हितं ते नीलत्व- 
पैतत्वदििक धमं अपारमा्थिक ह । एसे अपारमार्थक नीटत्वपीतत धर्मक्रा ता पारमार्थिक 
विज्ञानके साथि अभेद सम्भवता नही । एसे नीखत्वपीतत्वधमेके भेदत दीं ता नीटविषे 
 ¶तहपताकी प्रतीति नहीं होवे है तथा ता पीतकषि नीटह्पताकी प्रतीति नी हषैहै। 
 प्षमाधान-मीरत्व पीतत्व इन विरोधी दो धर्मों ता एकविन्नानविषे स्थिति सम्भवती 
नही । जो कदाचित्‌ तिन विरोधी धर्मोकी भी इकवस्तुविषे स्थिति अंगीकार करौमि तौँ 
किसी भी स्थलाविषे ता विरोधका प्रतिपादन नहीं होड सकेगा । अथात्‌ सवलोकोकू अलभव 
सिद्ध जो शीतत्व उष्णत्वादिक धर्मोका विरोधे ता विरोधका भी भङ्ग होवेगा, किंवाजो 
विज्ञानवादी सवंजगतक़ क्षणिकं माने हं॑तिस् विज्ञानवादीके मतविषे सोद हीं यह षट 
। है या भरकारका प्रत्यभिज्ञाज्ञान अदुपपन्न देगा । कारेते १ यह भत्यभिज्ञान्नान पूरष॑काल- 
विषे देख्येहूए घटका दसकाटविषे देख्यहूए घटके साथि अभेदक विषय करे है सोक्षणि 
केविक्तानबादीके मतविषे पूवेकालीनं घटका एततकाटीन घटके साथि अभेद हीं सम्भवता 
महीं । किंवा ता विज्नञानवादीनँ .स्मरणकी सिदिवासतै जो पूर्वपूवैविज्ञानजन्य सस्कारोकी 
उत्तरउत्तराविज्ञानाविषे भाति कथन करी थी सा भी सम्भवती नहीं । काहेते ! जो कदाचित्‌ 
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{ 
| पूर्वेपूवैविन्ञानेके संस्कार उत्तरउत्तरयिज्ञानविषे प्राप्त होप तों मातारूप विन्नानके संस्कारं 





जैसे ता माताप विज्ञानविषे भाप होवे है, तसे ता मातारूप विज्ञानेके संस्कार गरभविषे 
स्थित पुरूप विज्ञानविषे भी पराप हेरगे । यै ता मातन अतुभव कययहूए पदार्थोका ता 
गभस्थपुषक भी स्मरण होणा चाहिये । इत्यादिकं अनकदूषण ता क्षणिकविन्ञानवादीके 
{ मतािषे प्राप्त होवे है, यति सो विज्ञानवादी योगाचारका मत समीचीन नही है । ओर ता 
1 विज्ञानवादीन ता आत्माकी विज्ञानरूपताषिषे जा श्रति कथन करी थी सा शति 
| भी ता भातविनज्ञानवादकि मतका अयुवाद करती हू पू्ेपक्षरूप हीं हे । यत ता छतितै 
भी तिस्र विज्नानात्मवादकी सिद्धि होवे नहीं इति ॥ 

| बुद्ध भगवान्‌ योगाचारादिरिष्योकी कथा । 





। शां यह गाथा है बुदधभगवानुे ष्यारि शिष्य थे । एक तौ माध्यमिक, दूसरा थोगाचार, 
तीसरा सोत्रातिकं, चोथा वैभाषिक । यहं च्यारों बुदधके शिष्यहोणेतें बोद्ध कये जवि है । 
ओर तिस बुद्ध सुगत भी कहे है । यतं ते य्यारों सौगत भी क्य जवै है! तिन च्यारों 
रिष्योविषे प्रथम माध्यमिककुं परिपकर चित्तवाठा जानिके तथा सुख्यअधिकारी जानिके 
सो बुद्ध साक्षात्‌ हीं शून्यवादका उपदेश करता भया, सो शून्यवाद हीं ता बुदधकुं सम्मत 

। था ओर दृरसरे योगाचार शिष्यं किंचित्‌ परिपकचिक्तवाठा जानिके तथा असुख्य अधिकारी 
जानिके सो बुद्ध साक्षात्‌ हौ ता शून्यवादका उपदेश नहीं करता भया, किंतु ता सकशुन्यरूप 
तच्छविषे ता योगाचारकी बुद्धिके प्रवेशकरावणे वासते प्रथम विज्ञानमान्न अस्तित्ववादका 
उपदेश करता भया, सो सव॑शून्यवाद तथा विज्ञानमात्र वादपूवे विस्तारते प्रतिपादन करि अये 
है । ओर तीसरे सोत्रांतिक रिष्यका तथा चतुथं वेभाषिक रिष्यका अतरवि्ानत भिन्न } 

 बाद्मयटपदादिक अर्थोविे अभिनिवेश देखिक सो बुद्ध तिन दोनेकि अभिभायके अदुसारता 

विज्ञान भिन्न बाह्य पटपटादिक अरथाकू अंगीकार करके ता सवैशून्यहप त्वविषे तिन ¦ 
| 
( 
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| 
| दोनोंकी बुद्धिका प्रवेश करावणे वासते बाह्य अथवादका उपदेश करता भया, तहां अतर विज्ञा 
{| नते भिन्न बाद्यषटपटादिकं पदाथ विद्यमान है । इतना अंश तौँ ता सौभरांतिकके मत विषेतथा 
ता वैभाषिकके मतविषे तुल्य हीं है। परंतु सीत्नांतिक तौं तिन बाह्य अर्थों केवल अलुमिति 
 ज्ञानका हीं विषय माने है भतयक्षज्ञानका विषय मानता नह । ओर वैभाषिक तं तिन बाह्म 
अर्था भ्रतयक्षज्ञानका भी विषय माने है, इतनी तिन दोनेकि मतविषे विलक्षणता है इति ॥ | 
सोश्रान्तिकका सिद्धान्त । | 
वह सोश्रान्तिकका तो पह अभिप्राय है। अंतरविज्ञानतििषि परपटादिक आकारहपविवि 
भता सवैठोरकोकूं अभव सिद्ध है अर्थात्‌ " अयं घटः ' इस विज्ञानविषे तों षटरूप आकार ' 
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= -~- 
"कानावर कक न्ना करक क क -क कर -र क-र-र-कक कदक-ञ 

















द्वितीयपारिच्छेद्‌ । (२४९ ) 
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| विज्ञान उन्न होषै है तिस तिस विज्ञानविषे कोद न कोई आकार अवश्य प्रतीत हेष | 
| है तहां ता अंतरविज्ञानिषे स्थित जा घटपादिकं आकाररूप विचित्रता है सा विचित्रता 
| बाह्यदेशविषे स्थित तिस तिस धटपटादिरूष अथैका सादश्यरूप हीं है ता बाह्य अ्थके सा- 
दृश्यते विना ता विज्ञाननिष्ठ विचित्रताका दूसरा कोद स्वरूप सिद्ध होता नहीं, जो कदाचित्‌ 
| ते बाह्यषदपटाशिकि अथे नहीं अंगीकार करये तों ता अंतरविज्ञानविषे तिन बाद्यधरपटादिकि 
। अथकि सादश्यकी उदयति हीं नहीं संभवैगी । यतं ता साहश्यका निमित्तभूत जे घदपदादिकं 
। बाह्य अथं हैते बाह्यभथे ता विज्ञानकी विचित्रता अयुमान कये जवि हैते बाह्य अथं किसीकूं 
भी त्यक्ष होते नहीं । ता अनुमानका यह आकार रै-रंवेदनगतो विषयाकषारप्रत्तििम्बः 
तथाविधनिम्ब सत्रिधानपुरःसरः प्रति बिम्बत्वात्‌ दप॑णादिगतसमुखादिप्रातैमिम्बपत्‌। 
{ अर्थं यह-“अपं धटः अपरं पः ' इत्याशिक ज्ञानीविषे स्थित जो षटपटादिक विषयोके ' 
{| आक्रारक प्रतिविंव है सो प्रतितिम्ब तिस प्रकारके विंबकी समीपतापूवैक होणे योग्यहे परति- ॥ 
१। 
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बिम्ब हप होणेते । ज जो परतिभिव होवे है सो सो तितत प्रकार$े बिम्भकी समीपतापूर्वक 
हीं होवे है, जेते द्पणामिषे स्थित सुख॑का भरतिविम्ब तिस प्रकारके सुखरूप बिंवकी समीपता ? 
पूर्वेकं हीं हेवै है पसे सो ज्ञानकिषि स्थित विषयाकार भरतिबिब भी भतिविंबरूप होणेते तिस 
भकारे मिम्बकी समपताप्वैक हीं होवैगा इति ॥ | 
्‌ वेभार्षकका सिद्धान्त । | 

ओर पैभाषिकका तौ यह अभिप्राय है-तिन धटपटादिक बाह्य अर्थि साधि जो ता 
 विज्ञानका संव नदीं हवै तौ ता विज्ञानविषे तिन बाद्यअर्थोकी आकारता हीं नही सेभैगी । 
यैं ता विज्ञानका तिन बाह्यअथोके साथे संब॑ध अवश्य मानणा होवैगा ओर जवी ता 
 भरकाशरूप विज्ञाना तिन षदपटादिक 9 साथ संबंध हूभा, तवी तिन बाद्यथथेकि 
भका अक्श्य करि होगा । याति ते षटपदादिक बाल अथं परयकष्ञानके भी विषय 
हषे है इति । दस प्रकार ता सीतरांतिककं मतविषे तथा वैभाषिकके मतविपे किंचित्‌ | 
 मात्रविलक्षणताके हूए भी ता_अंतरविन्नानते भिन्न बाह्मषटपदादिक अर्थोका अंगीकार | 
तिन दोनों मतोिषे तुल्य हीं हे ॥ | 

दोनोबोद्धकि मतका वणन । 

उभयसंघात-अब तिन दोनों मतोविषे बाह्यभोग्य संघातके तथा अंतरभोक्ता संघातके 
उतपत्तिका भकार निरूपण करे है-भोग्यरूप बाह्यसंघातकी उत्पत्ति-तहां कषिनस्वभा षदारे जे 
 पार्थिवपरमाणु ह तथा सिग्धस्वभाववाले जे जीयप्रमाण है तथा उष्णस्वमाग्राटे जे 
 वैजसपरभाण है तथा चलनस्वभाषषले जे वायषीयपरमाणु हे तिन वच्यारि थकारके 
प्रमाणक जो यह भूतमौतिकरूप संघात हे सो संपात तौ वाह्मभोग्य संवात कट्या अहै । 


॥ -„-~~-~-----~----------~-~-----------~~--------------------~------~----~- -------------- ----~- ~~~ ---------~- । 
४ ग्ठ~गछन न्दा -न्वक् "च छः प "का "न "ष्ठः पठः व - प्छ स" क र प्क १ छेका ष्ठा पः त-प प ष्ठन च-प ® -ष्क- प 
म ओ 





॥ 
॥ 
॥ 
1 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


| 
॥ 
॥ 
॥ 


। 
# 
# 
# 
¢ 
| 
॥ 
॥ 
। 
| 





. ~ ->> 0» ^ --- -क9-- /@--- 99 ^> 9-८9-9 


नकर च्छ प्क 





( ५५५ ) न्यायप्रकाङ् ) 


सा स सात सा स १ 9 । 
भक्तारूप आभ्यन्तर संधातकी उत्पत्ति-आौर रूपस्कंध १, विन्नानस्कंप २, वेदनास्कंध ३, 
संज्ञारकंष ४, सस्कारस्कंध ५ इन प॑चस्कंधोका समृहरूप अंतरभोक्तासंधात कल्या जवि है। 
पचस्कंध-तहां रूपाक विषयोसदित चक्षभादिक इंद्रिय ूपर्फध कल्या जावि है । यदपि 
हपादिकं विषय बाह्य हे । यातं तिन पादिकं विषयोविषे अंतर अध्यात्मशटपता सेभवती 
 "ह[ तथामि चक्षुजादिक दद्रियोकं संबंधे तथा दहकौ आरंभकतातं तिन रूपादिकं विषयीविषे | 
भी आध्यासिकपणा संभवे है॥ १॥ ओर अहं अरं इस प्रकारका जो आलयविज्ञान है तथा 
चक्चुआिके ईद्रेयों करिके जन्य जे निर्विकल्पक्ञान है ताका नाम विज्ञानसस्कंध है ॥२॥ 
ओर" अहं सुखी अहं दुःखी! या भकारका ज सुखदुःवका अनुभव है । ताका नाम 
वेदनार्कंषर है ॥२॥ ओर यह “डित्थ' है यह.कुडढी' ई, यहश्याम है, यह बाह्मण है इत्या- 
दशप जो सविकल्यभरत्यय है सो सविकल्यप्रत्यय संज्नारिषयक हग संज्ञास्कध कट्या जावै 
हं ॥ ४॥ आर राम, द्रैष, मोह, धर्म, अधमे, मद, मान इत्यादिके सवे सस्कारस्कध कट्या 
जाव ह ॥५॥ आलय विज्ञान तथा उस नाम-तहां केवल आपणेस्वरूपमाच्रकुं प्रकाश करण- 
हारा जो निर्विकल्पक ज्ञानधागरूप आलयविज्ञान हं स आटयविज्ञान हीं आशय, चित्त 
आत्मा इन तीनों नामोकरिक कट्या जवि हे ॥ चत्तिकं वस्तु-तिस आलयविज्ञानतें भिन्न सर्व 
जगत्‌ चै्तिक कट्या जावै है तथा बुद्धिगोध्य क्या जावि है ॥ क्षणिक कोन-ओौर्‌ प्रतिसंख्या 
निरोध ३, अप्रतिरसख्यानिराध २, आकाश ३ इन तीन अभावेति अतिरिक्तं जितनाकी 
अंतरं बाह्य जगत्‌ ई सो सवैजगत्‌ क्षणिक है अर्थात्‌ आपणे उसतिक्षणतें भिन्न क्षण विष 
रहना नही । प्रातसंख्या-तहां इस वस्तुकं भ नाश करगा या प्रकारकी जा वस्तुप्रतिकरूला 
बुद्धि है ताका नाम भरनिसंष्या ह । प्रतिसंख्यीनरेध-ता भरतिमंण्यापूवेकं जो तिस वस्तुका 
नाश ट ताकरा नाम प्रतिसख्यानिगध दे । अप्रतिसंख्य निगेध-ओर ता प्रतिसग्यानिरोधतें भिन्न 
जो वन्तुका ध्वम है ताका नान अप्रतिसंख्यानिरोध ह । अकार वस्त आवरणके अभावका 
नाम आकाश है । इन तीन अभावं भिन्न सवं पदाथ क्षणिक होवे हैं । प्षणिकत्वविमे अनुमान- 
तहां अनुमान । “शवे क्षणिकं भावत्वात्‌ विद्युत्‌वत्‌ ।' अथे यह-पूवे उक्त तीन अभावेति 
भिन्न जितनाकी अतरवबाद्य भार्तममेग्यरूप जगत्‌ हे सो सवेजगत्‌ क्षणिक होणयण्य हे भावरूप 
 होणेतै। जो जो पदार्थं भावरूप हेषेहै सो सो पदाथ क्षणिक हीं हो है । जेते वियत्‌ भावप , 
 होणेतै क्षणिक है । तमे यह स्व॑जगत्‌ भी भावशूप हेण क्षणिक ही हेवा । इस प्रकारके 
, असुमान करके धान्यरारिकी न्याह उक्त परमाणवोके पजर बाह्यभोग्य प्रपचविषे तथा 


| 
उक्तपचस्कंथरप अंतर अध्यात्मभोक्तासंयातविषे क्षणिकरपता ही तिद होवै है इति ॥ | 
सश्रान्हिक ओर वेभाषिकफे मतकां खण्डन । ॥ 
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मा यह सजांतिकका मत तथा वैभाषिकिका मत समीचीन नहीं है। काह ! प्रथम सौत्रा- 
निकने बाद्य षटादिक . पदाथं अलुमितिज्ञानके विषय मने है सो अत्येत विरुद है। जो 
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दिलीयपरिच्छेद्र । (२५१) 
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५ कदाचित्‌ तिन घटपटादिकं पदार्थोका नियमत अवुमितिन्नान ही होता हवै तौँ । 
\'पर्वतकिपे वष्धिके अनुमितिज्नानतै अन॑तर “ पमैते वह्िमनुमिनोमि' या भरकारका ताअतु- । 
(: भितिज्नानविषयक अलुव्यवसाय ज्ञान होवे ६ । तैसे तिन ॒वटपटादिकोके जानं अन॑तर भी ¦ 
धटमनुमिनोमि, पटमनुमिनोमि' या भरकारका तिन वरपटादिककि ज्ञानक विषय करणेहारा 
नुब्यवसाय ज्ञान हीं नियम करिके हणा चाहिये, सोया भरकारका अनुष्यव्रसायज्ञान 
नियम होता नहीं । किंतु ८ षदं साक्षाकरोमि, पटं सक्षाक्तरोमि' या प्रकारकादीं 4 
भनुष्यवस्ताय ज्ञान हवे है ता भनुग्यवस्षायके बलत तिन घटपटादिकं बाह्य अधाकिषे 
प्रत्यश्षज्ञानकी विषयता हीं सिदध हवि रे, किवता वेभाषिकेनें ते घटपटादिकं पदाथनो ? 
रत्यक्षज्ञानेके विषय माने है सो भी अत्यंतविरुद् हे । करते! ता वेभाषिकरनै ते घटपटादिकि 
बाह्यपदाथं परमाणवोका पुनरूष हीं माने हैँ तिन परमाणवो अतिरि कोर अवयवी मान्या , 
नहीं आर तिन प्ररमाणवोविे महस्वपरिमाण रहता नहीं, किंतु अणुत्वपरिमाण हीं रहे है। ¦ 
याते किसीके भी मतविप तिन परमाणवोका प्रत्यक्ष होता नहीं भर तिन प्रमावोकें अप्रत्यक्ष , 
हूए तिन परमाणवोका पुजरूप षटपटादिकांका भी प्रत्यक्ष नहीं संमवेगा । यानं तिन षरपटा- ! 
दिकं पदा्थोक् परभाणवोका पुजरूप मानिके प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय मानणा अव्यत विरुद 
हे । यह परमाणपुजवादक। खंडन पूं अवयवीद्रव्यकी मिद्धिविषे विस्तारय कथन करि भगे हे 
किंवा टोकविषे जडरूप करक प्रसिद्ध जे तृण, तृट, धरान्य इत्यादिकं पदां हें तिर्नोका 
 मेटनरूप सधात किसी चेतन कर्तके अधीन ही देखणेविषे अवि है चेतनकत्तौतैं विना तिन 
जडषदार्थाका संघात कहां भी देखणेषिपे आवता नहीं, मो स्यायौ चतन कत्ता तुमार मतविषे 
कोद हे नक । यतं तिन जडपरमाणञादिकाके संघातकं कोन करणा कितु कोदं मी नही 4 
केरेमा । ता संघातकत्तांके अभावहूए सो अंतरबाह्य संघात हीं नहीं सिद्ध हवेमा, किंवा ता 
। 
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। सोरांतिकवेभाषिकने जिस भोक्ताके भोग वासते सो मोग्यप संघात अंगीकार कया है सो | 

| भोक्ता ताके मतविषे स्थिर नहीं रै, किन्तु क्षणिक हे तथा जिस सुमृक्ष वासते ता वादीनें मोक्ष 

 अरगाकार कग्या है सो सुसुश्च भी स्थायी नहीं हे किंतु क्षणक हे । यतिं सो भोग केवट भोग 
वासते हीं होवेगा तथा सो मोक्ष भी केवट मोक्ष वासतै हीं हवेभा, किसी भोक्ता वासी सो भोग 

। नहीं होवैगा तथा किसी सुसुक्षु वासते सो मोक्ष नहीं होवेगा । यतिं तिन वार््ोका शच हीं | 
निष्फल होवेगा । तायं यह-भोग मोक्ष यह दोनों हीं फलरूप करक प्रसिद्ध है । तहां 
तिन बादीयोके मतविषे कोई भोक्ता स्थायी नहीं है । यतिं सो. तिनोका शास्र भोगप फ 

। वासते भौ नहीं है, किंवा तिनके शासोक्पि भोगके विरोधी तप, षश, संयम, पारिवाज्य 

{ इत्याक साधर्नोका हौ उपदेश कम्या है किसी भोगके भवुकूल साधनक उपदेश कप्या नहीं, 


| या कारणतेंभी सो तिनोका शाञ्च भोग वास्त नरीहै। हस भकार सो तिनोका शाचर मोक्षरूप | 
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+ फठवासकत भी नहीं हे । काहेते १ तिन वादीयेनिं मोक्षपर्यत स्थायीभात्मा अंगीकार कन्या नहीं । 
निस आत्पप्कू्‌ ता शासज्ञानजन्य मोक्षरूप फलकी भरापरि हतै भौर ते वादी जो कदाचित्‌ 
मोक्षपयत स्थायीआत्माक्ं मानैगे तों सवेभाष पदाथ क्षाणिक है, या प्रकारके तिनेके सिदा- 
तकी हानि होगी किंवा दुःखके निदृत्तिका नाम मोक्ष है । ते दुःख तिनके मताविषे क्षणिक 
होणेते अपि हीं नष्ट होड जागे । यात तिन दुःखोकी निवृ्तिरूप मोक्षवासतै आपणे शिष्योकि 
परति नाना प्रकारके संयमादिक साधनोका उपदेश भी व्यथं हीं होवैगा, करिवा ता सी्रातिक- 
वेभाषिकंने जो पूवैरक्त पंवस्कपोकि संघातकूं भोक्ता मान्या है तासे यह प्रा चाहिये। सो ¶च 
स्कंधोका संघात तिन स्कंधरप संातीयेतिं अत्यंत भिन्न हूभा भोक्ता है अथवा ते पंचस्कंध 
हीं भोक्ता है अथवा ता संघातके अंतगैत को एकस्कथ भोक्ता है { तहां प्रथमपक्ष जो अंगी 
कर करगे तौ तिन प॑चरस्कंधरूप अव यवेतिं अतिरिक्त ता संघतारूप अवयवीके अंमीकार 
4 करणतैँ तुमारे सिद्धातकी हानि हेवैगी ओर दूसरापक्च जो अंगीकार करोगे तौ एकशरीरविषे 
ते पचस्कंधरूय पांच भोक्ता मानणे हैमे तिन नानाभौक्तावोंका प्रस्मर एक मत दोकेगा नहीं । 
यतिं नि्मिन्न अमिभापवाठे ते नानानोक्ता इस शरीर दीं उन्मथन करि देवैगे, जसे वटत 
गजो केरिकै आकषेण क्या हूभा कदटीकांड उन्मथनक्ूं परापर हेर है ओर त्िरापक्ष 
जो अंगीकार करोगे तौ तिन प॑चस्कंधोकि मध्यविषे कौन एकस्कंध भोक्ता है या प्रकारका 
निश्वय नहीं होवैगा । शंका-तिन पचस्कधोके मध्यविषे जो विज्ञानस्कधनामा आलय 
विज्ञानधारा है सा आलयविज्ञानधारा हीं स्वप्रकाश रोणेतै आत्मा है तथा भोक्ताहै मो 
आलयविज्ञानधारारूप भोक्ता आत्मा नदीजले प्रवाहकी न्याह संतानरुूपक करिके 
। सवदा वतमान हूभा कारणसमृहकूं भकाश करता हूभा आश्रयण कंनेगा । यतिं सो 
4 भोक्ता आत्मा हीं ता बाद्यअन्तर संघातका कत्तं है । समाधान-जिस आल्यविन्नान 
धारक तुमनँ आत्मा मान्या है तथा भोक्ता मान्या है तथा कतां मान्या है। सा आठय- 
विज्ञानधारा तिन क्षणिकविङज्ञानेतिं भिन्न है अथवा अभिन्न रै ? तहां भथमपश्च जो अंगीकार 
करोगे तौ हम नेयायिकेनिं जिस स्थायी आत्माङू अगीकार कव्या है । सो स्थायी आत्मा 
हीं तुमरिदू आरयविन्नानधारा इस नाम कर्के अंगीकार करणा हेोवेगा सो स्थायी 
आत्मा तुमारेदरू अगीकार है नहीं ओर दसरा अमिननपक्ष जो अंगीकार करोगे तौ तिन 
क्षणिकअनेकं विज्ञानोकू हीं आत्मापणा तथा भोक्तावणा तथा कततापणा प्राप हेवेगा । सो 
{| भी अत्यन्तविरुद्ध है । काते } एक हीं शरीरविषे ते क्षणिकविज्ञानरप अनेक भोक्ता आत्मा 

जो अमीकार करगे तों तिन अनेकमोक्तावौकी परस्पर एकसम्मति हेग नहीं । किंतु 

भिन्नभित्र अभिप्राय हीं होगा । तिस भिनमिन्न अभिप्रायवाठे हूए ते अनेक भोक्ता अनेक 

॥ आकषट कदलीकाण्डकी न्यांईं इस शरीक हौं उन्मथन करि देगेमे तथा तिन भिन्नमिन्न 
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अभिपरायवाठे क्षणिकं विन्नानरूप अनेकं भोक्तावोंकूं भोगकी इच्छा करिके ता भोगके साधन- । 
॥ 
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हप संवातका क्तपिणा भी संभवता नहीं । इत्यादिक अनेकभकारके दूषण ता सोति 
दैभाषिकके मतविषे भाप हवे है । यतिं सो तिनका मत समीचीन नहीं है इति । इतने पर्यत 
बौदोफे मतका खण्डन कव्या ॥ । 
म :निरूपण । 
अब आरैतजेनकि मतके खण्डन करणे वासते प्रथम तिनि मनका निरूपण करे टै । | 
| तडा ते आहेत जेन विस्तारतै तौ जीव १, अजीव २, आश्रव ३, संवर४, निर्जर ५, बन्ध ६, 
मोक्ष ७ यह सप्त पदार्थं मने रँ। ओर ते जेन संक्षतैं तौ खण आर पर्यायोवाला सत 
द्व्यषप एकी पदाथं मानकर उसके जीव १, अजीव २पहदोभेद हींमाने है। तहां 
भोक्ता जीव कहे है ओर भोग्यवस्तुकूं अजीव के है । ता भोग्यरूष अजीवपदाथेदिषे ही 
। तिन आश्वादिके पचपदार्थोका अन्तनौव माने हैँ । पंवा्तकाय-आर ते आहत मध्यमरीतिसै 
¶ तौ जीवास्तिकाय 3, पद्रलास्तिकाय २, पमोस्तिकाय ३, अधमांस्तिकाय ४, आकाशा- 
{| सिकाय ५ यह पांच पदार्थं माने है । इहां अस्तिकाय यह पद्‌ तिन जैनोके मतविषि पदार्थका ¦ 
{। वाचक है । याति जीवपदाथे १, पुद्रलपदाथं २; ध्मेपदा्थं ३, अधरमपदाथं ४, आकाश- 
{पदां ५ यह नाम तिन पाचों पदाथकि सिद्ध होवे हँ । जीवास्तिकायके भेद-तहां प्रथम जीव- 
पदाथ तौँ नित्यसिद्धजीव १, सुक्तजीव २, बद्धजीव ३ इस भेद करिकै तीन भकारका होप 
हे । तहां अहैन्तआदिक जीव तों नित्यसिद्ध जीव क्ये जावे है ओर तिन अरैत आदिक 
नित्यसिद्ध जीवोंकी शिष्यपरम्पराविषे स्थित जीव सुक्तजीव कदय जावे ह ओर ददानीकाल- 
{ विषे स्थित जीव षद्धजीव कद्ये जवि है । सो जीव जिस जिस मदष्यादिके शरीरकू प्रात होवे है 
{| तिस तिस शरीरके तुल्य परिमाणवाखा हं होवे है ॥ १ ॥ पद्ररस्तिकार-ओर जो पदां 
{ 
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हपरको पूरे घ गरता निगरता जावै ताका नाम पुद्रट ह । अथात्‌ उपचय अपचय धम॑वालेका 
नाम पुद्रलहै सो पुद्रलपदाथं भी पृथिवी १, जल, २ तेज ३, वायु ४, स्थावरशरीर ५, 
 जंगमशरीर ६ इस भेद करिके षटूपरकारका होषै है ॥ २॥ धर्मास्तिकाय-ओर इस जीवकी जा 





मोक्षमागैमिषे परवृत्ति होवे है ता भरवरृतिरूप हेतुत जिसका अलुमान कन्या जावै है । ताकृं 
| धर्मपदा्थ कहेदै, ता धमं कि हीं इन जीवोकी ता मोक्ष मागैविषे भवृति हतै है ॥ ३.॥ 

अधमौरितकाय-भौर इक जीवकी जा इस्‌ संसारविषे स्थिति है ता स्थितिरूप देतुतें जिसका | 
अनुमान कम्या जावै हे ताक अधमपदाथं कहे है , ता अधमे करिके हीं इन जीवोंकी संसारके 
स्थिति होवे है॥४॥ आकाशस्तिकाय-ओर आकाश पदाथ तौ लाकाकाश १, अटोकाकाश२ 
दक्ष भेद कर्कि दो भरकारका होवे है । तहां अपेदेशविषे स्थित जो आकाश ह सो आकाश 
लोकाकाश कट्या जावे है ओर ङष्वैदेशविषे स्थित जो आकाश है सो आकाश अलोकाकाश 


= 1 
~क - ऊकः ~क क ~क का ~ "न कक - काः - द-प प-प प -भद-प--छः-भ भप, सोः = -क- अ कग--पत -ण--प- -प 








षष्ट 


( २५४ ) न्भायप्रक्ाङ् । 


6 न >~ "9 9 ~ 9 9 9 न~ 2 = न ^~ 9 9 ~ 9 9, 9 ^ (9 9-99-9 9 ०, 9) >~ “9 ७५- "०9 ~ 9 क). ~त नी 0 


। कृष्या जाप हे । बद्धमुक्तोके रहणका आकारा-तहां प्रथम लोकाकाश तौ बद्ध्जबेकरि रहणेका । 
म्थान है ओर दृसग अलोकाकाश तौ मुक्तजीवोके रहणेका म्थामं है ॥ ५ ॥ 
कवल्यमूज्के बताये हए जीवाद्रैक सप्रपदा्थोका बिवग्ण-अब पूवैडक्तं जीवादिक समषदाथाका 
अथं यह निरूपण कर है तहां भाक्ताफा नाम जीव हे । सौ जीव नित्यसिद्ध मुक्तं बद्ध इस 
करिके तीन प्रकारका हप हे सो तीनोंका स्वहूप पूरवे कहि भये ह ॥ १ ॥ ओर भोग्य 
स्तुका नाम अजीव है ॥ २॥ आश्रव-अ)।र रूपादिकं विषयोकौ तरफ जा नेजादिकं इद्वि- 
योकी प्रवृत्ति रह ताका नाम आश्रवह॥ ३॥ संवर-ओर ता विषयाभिमुखप्रब्रृतिकू निरुद्ध 
करणेहारे जे यमनियमादिक ह तिनोका नाम स्वर हे ॥ ४ ॥ निजे अर पुण्यभपुण्य नामा 
सर्वकर्मोकं नाश करणेहारा जो तपरथिलायेहणादिक तप दहे ताक्रा नाम निजैरहे ॥५॥ 
वन्ध -आओर कमेका नाम बेधहे ॥ 
कमेक मेदो कममी दो प्रकारका होवे हे । एक तौ पातिक क्म हषे ह । ओर दृ्तरा 


| 
4 
धातिकमे होवे हे । तहां प्रथम्‌ घातिक कमं भी ज्ञानावरणीय 3३, दशनावरणीय २, मौह ॥ 
0 
४ 
| 
॥ 
॥ 


९ 
4 


नीय ३, अन्तराय ४ इसमभद्‌ करि च्यारिपरकारका हवि ओर दृ्रा अवातिकक्मे भी 
वेदनीय १, नामिकं २, गौत्रिकं ३, आयुष्क ४ इस भेद करके च्यारि प्रकारका होवे हे। 

^ धातीकरमेके मद-तहां आरैतदशेनजन्य न्नानतें सक्ति नहीं होवे हे या प्रकारके निश्वयका 
‹ हेतुभूत जो फमं हे तारा नाम ज्ञानावरणीय ह ॥ 9 ॥ ओर आहतदशेन अप्रमाण हेया 
{ प्रकारके निश्वयका हेतुभूत जो कमं हे ताका नाम दशेनावरणीय हे, दंहां दशनशब्द शाका 
{| वाचक है ॥२॥ आर नानाशाश्कारोनिं दिखाये जे मोक्षके मागं ह तिन सवेमागोषिषे कान 
| मागे विशेष है पा प्रकारके अनिश्वयका हेतुभूत जो कमं हे ताका नाम मोहनीय हे ॥ ३॥ 
ओर सतमागैविषे परवृनिका प्रतिबन्ध करणेहारा जो विघ्न है ताका नाम अन्तराय दहे॥ ४॥ 


{ ॥ 
| यह च्यारों कमं श्रयके हनन करणे हारे है । यतिं इन वच्यारों कर्मोकरं घातिकमं के है ॥ | 
| 


4 
4 
4 
॥ 
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अघाति कर्मके मेद-अव अधातिकर्मोका वणेन करे है । तहां हमक जाननेयोग्य जो तत्वह 
| या प्रकारके ज्ञानक हेतुभूत जो कर्म हे त।कानाम वेदनीयहे॥ १॥ ओरसो तत्व इस 
नामषाढा है या प्रकारके ज्ञानका हेवुभूत जो कमह ताका नाम नामिकरे॥२॥ आर 
मेँ आदैतिष्यपरम्परारूप गोत्रविषे भरविष्ट हआ हं या भकारे ज्ञानका दैतुभूत जो कमं है 
ताक्रा नाम गोत्रिक ह ॥ ३॥ ओर तत्वज्ञानकी उत्पत्तिपयेत जीवनका सेपादकं जौ कम. 
| है ताका नाम आयुष्क रै ॥ ४॥ यह च्यारोकमं ता भ्रेयकृू हनन करते नही, किंतु ता मयके 
{ अवुद्ू हीं है । याति यह च्यारोकमे अयातिकमं क्ये जवि हं ॥ । 
अधातिकरमका मतान्तरे अथ-अथवा तिन च्यारि भाति कमक यह अर्थं करणा । श्जीके 
4 


उद्रविषे जो पुरुषके शुक्रका तथा ता स्ीके शोणितका मेटन है ताका नामं अयुष्क है॥१॥ ! 
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< 
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4 
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दवितीयपरिच्छेद्‌ । ( २५५ ) 
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» 
1 तिस्र मिश्रित शुक्रशोणितकी जो तचज्ञानके अवकट देहाकारपरिणाम शक्ते है ताकानाम 
4 
‹ 
4 





¢ 
गोनिक ६ै॥२॥ तिम्‌ शक्तिवाले शुक्र शाणितकी जा द्रवीभावदप कलिटअवस्थाका तथा बहुद- ! 
अवस्थाका आरंमक क्रियाविशेष ६ ताका नाम नामिक ६॥२॥ ता क्रियाविरेषवाे बीजका 
जढराभिकरिक तथा प्राणवायु करके जो धनीमाव है तका नाम वेदनीय ह ॥ ४॥ 
| 





यह च्यारों कमं परपरा कारिक तत्वन्नानक अनुकूल है अथौत्‌ ततवक्ू जानणेहार शुङकपुद्रटकी 

{ उत्तिके हेतुभूत ह । यतिं यह च्यारों अधातिकम कषये जावै है । यह उक्त अष्टपरकारका 
कम जन्मका रेत होते बैध कट्या जवि है ॥ ६॥ 

जेनशाखका मोक्ष -निवृतत हूए ह समस्तङ्टेश तथा तिन इशोकी वासना जिसके तथा भाव- 

। रणते रहित है ज्ञान जिसका एसा जो एकसुखषूप आत्मा है ता आलाका जो उपरिऊपारे | 
अङोकाकाशविषे अवस्थान हे ताका नाम मोक्ष है । अथवा धमेअधर्मके वलते संसारसमुद्र 
विषे निम्र जो जीव हे ताजीवका तखन्नानके बते ता धमअधमेके नाशहूए जटतुबिका- 
न्याय करक जे! निरेतर ता अलेकाकाशिषे ऊध्वैगमन ह ताका नाम मोक्ष हे ॥ ७॥ 

स्याद्वादकी पक्रिया। 
तहां ते उक्तजीवाधिके सप्तपदार्थं अनेक्रान्तस्वभाववाठे ही ह दस अथक्र प्रतिपादन करण 
वासते ते आरत तिन उक्त समपदार्थोविषे स्भगीन्यायकूं कथन कग रहै । अनेकान्तका | 
तात्स्य-तांक विषे तिनोक। यह ततय हं यह षटादिक पदां जं। कृदाचित्‌ सर्वश करिके 
¡ एकर सत्‌ रूपी हेविंतौं ते घटादिकं पदाथ प्राप्यम कम्म भी विद्यमान दी हेते । 
| यात तिन घटादिक पदाथकी प्राति वासं लकं प्रयल नहीं कपया चाहिय । आरते 
| क तौ तिन पररादिक प्दाथाकी भामि वासते प्रयत करनहूप देवणावेष अक्रत है। | 


® सभ ७५ 


ओर भराप्यत्वादिक किंञितरूप करिकं अपतत ह । इस प्रकारौ वस्तुमात्र हीं यह अनका- 
न्तरूपता हं । किंसी भी वस्तुविषे नियमपूवक्र एकरूपता नरह्‌ हे । 


ट 


सप्तभङ्गीन्याय-अबं तिन सप्तभङ्ाका स्वप वणन कर ह । स्यातभसित 3. स्पातनास्ति 
स्पात्‌ अस्तिचनास्तिच ३ स्यात्‌अवक्तष्यः ४; स्याव।स्तचभवक्तव्यश्च ५, स्यात नाति 
च अवक्तव्य ६, स्यात्‌अस्तिचनास्तचअवक्तव्यशथ्व ७॥ इहां सर्वत्र ' स्यात्‌ ` यह्‌ पव 

कथंचित्‌, अथैका वाचक ह । याते कथित्‌ अस्ति फथचित्‌ नासि कंथवचित्‌" अस्ति चं 
| नास्ति च! इस प्रकारै तिन सततमङ्गाका अथं सिद्ध हेवं हे । अव पूषैउक्त सप्तभगोिषे जिस 


जिस भेकी जिस जिस्‌ भकारे तथां जिस स्न कालविषे प्रवृत्ति .होषै है सा रीति दिखा 
है । तहां जिस काठविषे षटादिक वस्तुवौका किसी रुपे यह अक्षातँ अस्तिपणा ववक्षि ` 
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(९६६) त्थाय । 
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होषि है तिस काटा तों तिन षटादिक वस्तुबोिषे ' स्यात्‌अस्ि ' यह भरथममभेग 
4 प्रवृत्त होषै है १ ॥ ओर जिस काठविषे ता षटादिक वस्तृका नास्तिपणा विवक्षित हेष 


। है तिस कालविषे ता घटादिकं वस्तुविषे ‹ स्यातरनास्ति ' यहं द्वितीयभ॑ग प्रवृत्त होवे है २॥ 


$ 





, ओर जिस कालविषे ता घटादिक वस्तुका अस्तिपणा तथा गास्तिपणा कम करके विवक्षिते 
 होषैहै तिस काठािषे ता धटादिकं वस्तु ' स्यात्‌ अस्ति च नास्ति च ' यह तृतीय 
भग प्रवृत होवेहै ३॥ ओर जिस कारषिषे ता घटादिकं वस्तुका अस्तिपणा तथा 
 नास्तिपणा युगपत्‌ विवक्षित होवे है तहां ‹ अस्ति नास्ति ' यह दोनों शब्द परस्परविरढ 
। अथक वाचक हेत एकं हीं स्तुविषे एकं कालमें उचारण क्ये जिं नहीं । यत तिस 
। काठविषे ता घटादिकं वस्तुषिषे ' स्यात्‌ अवक्तष्यः, पह चतुर्थमंग प्रवृत हवै २ ४॥ 
ओर जिस कालविषे ता वटादिकं वस्तुका अस्तिषणा तथा अवक्तव्यपणा विवक्षित हेवै है 
तिस कालविषे ता घटादिकं वस्तुविषे ' स्यात्‌ अस्ति च अवक्तग्यश्व ` यह पंचमभेग्‌ परतरृत्त 
 होषेहै ५॥ ओर निस काटविषे ता घटादिकं वस्तुका नासिपणा तथा अवक्तव्यपणा | 
विवक्षित होवे है तिस्र कालविषे ता षटारिकं वस्तुपिषे ‹ स्यात्‌ नास्ति च अवक्तव्धश्च ' 
। यह षष्ठा मग प्रवृत्त होवे है ६॥ ओर जिस काठविषे ता धटादिकं वस्तुका अस्तिपणा | 
| तथा नास्तिपणा तथा अवक्तव्यपणा विवक्षित होवे है तिस काटविषे ता षटादिकं वस्तुविषे 
। ‹ स्यात्‌ अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्च' यह सप्तम भग प्वृत्त हविं है ७॥ 

सप्तभङ्गी मृत्तिका दूसरा ठेग-क्किवा जैसे तिन धटादिक वस्तुवोकि अस्तित्व नास्तित्व इन 
दोनों धर्माद ठेकेते सत्तमभग प्रवृत्त षै र वसे निन घटादिकं वस्तुवोके एकत्व, अनेकतव, 
नित्यत्व, अनित्यत्व, भिन्नत्व, अभिन्नत्व, इत्यादिक सवैधर्माकरं टेक ते सप्रभग भवतत हेवि 
है । जैसे स्यात्‌ एकः १, स्यात्‌ अनेकः २, स्यात्‌ एकश्च अनेकश्व ३, स्पात्‌अवक्तव्यः ४, | 
स्यात्‌ एकश्च अवक्तव्यश्च ५, स्यात्‌ अनेकश्च अवक्तव्यश्च ६.स्यात्‌ एकश्च अनेकश्च अवक्त- 
व्यश्च ॥ ७ ॥ तथा स्यात्‌ नित्यः १, स्यात्‌ अनित्यः २; स्यात्‌ नित्यश्च अनित्यश्च ३, 
स्यात्‌ अवक्तव्यः 9, स्यात्‌ नित्यश्च अवक्तव्यश्च ५. स्यात्‌ अनित्यश्च वक्तव्यश्च ६,स्यात्‌ 
। नित्यश्च आनित्यश्च अवक्तव्यश्च ॥ ७ ॥ तथा स्यात्‌ मिन्नः १, स्यात्‌ अभिन्नः २; स्पात्‌ 
भिन्न आभिन्नथ ३, स्यावअवक्तव्यः ४, स्यात्‌ भिन्नश्च अवक्तव्यश्च ५, स्यात्अमिन्नश्व 
अवक्तव्यश्च ६।स्यात्‌ भिन्नश्च आभिन्नश्व अवक्तष्यश्च ॥ ७ ॥ (किसी काटविंषे किसीकी 
 अविक्षातैं एक है ॥ १ ॥ किसी तरह अनेक है ॥ २॥ किसी तरह एक भी है ओर अनेक 
मीहै॥ ३॥ किसी तरह कहा भौ नहीं जासकता ॥ ४ ॥ किसी तरह एकं भी हे ओर || 
 अकथनीय मी हे ॥ ५ ॥ किती तरह अनेक भी है ओर अकथनीय भी हे ॥ ६ ॥ किती ' 
। तरह अनित्य ओर आगवंचनीय दोनों ही है ॥ ७ ॥ किसको अयेक्षसे नित्य हे ॥ १ ॥ ` 


८) 








"च्छ स्कः "छः पलः - ष्ठः ष ~प“ प्छ च्छः काः - का व वाप -- चक्र - प्छ -प्ठः पन + - पका -च्छीः चछर -- क~ (क प्छ 


<-> ~ ~ 9-9-99 ^ १ 9 - 9 9-99-2 -- 0, --- > --9- 








नजर ~ ~क "चङ्क "च च क छ ष्टः -च्छ -्ठः- ~ ष्ठे - प्ल - प्छ, -प्छीः- -्छः- ज -ष्ठः "पठ "प्छ ष्ठे - ष्ठष्ठ 


9, _ ५-4०-० न न> 2-9-99 >~ 9-9-99 भ 


-ा- का^ -छ 








+ 
र 0 
क्न "छन + ॥ > ।.॥ 








द्वितीयपरिच्छेद । ( २.० ) 
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दोनों भरगोकी दिवक्षाके दए पचमभंगकी सिदधिहोव ह । आग द्वितीय चतुर्थ इन दोनों 
भ्गेकी विवक्षाके हूए षष मंगको सिद्धि हेविदे आर तृतीय चतुथे इत दोनेोभगोरका 
विवक्षाके हूए सप्तम भगकी सिद्धि हवि ह इति । दम प्रकारौ घटापरादिक सवेवस्तुभीकूं 
अनेकरूपताके सिद्ध हूए किंचिदरूप करिकै तिन घटादिकोकी भरामि तथा किचेतरूप करिकै 
तिन घ्रटपटादिकोंका त्याग दस प्रकारके भामित्यागादिके सवैव्यवहार्‌ सेभव हाड सके है । ओर 
तिन षटादिक वस्तुव जो नियम करके एकरूपता मानय तो ते षदादिक सववस्तु सवं- 
देशि तथा स्वंकाटविषे वियमान नहीं हेविंग । यतिं तिन प्रामित्यागा्ैकं सवेव्यवहानका 
लोष हीं हेवा, यतेते पूवंउक्तं जीवादिक सप्पदाथं अनिकांतस्वभाववटे दी हे इति ॥ 
` सनमतका खण्डन ! 
सो यह जेनोकरा मत भी सभीचीननहीं हं । काहेते! स्तेभकुभादिरूप जा णक अभिन्न अथ 


मंमवता नहीं) जिम कारणत एकवम्तुविषे परम्परव्रिरुद्ध पमाकी स्थिति कटात्‌ भी संभवती 
नहीं । जा कडाचित्‌ प्रस्परविरोधी धर्मां भी एकवस्तुविष स्थिति हेती हवि नौं शीतल, 
उष्णत इत्यादिक विरोधी धर्मांक्ा भी एकवस्तुविष्‌ म्थिति हायैगी । यातं मवेटाकप्रमिद् जो 
भतत, उष्णत्, कामलत्व, कषिनल दत्यादविक धमाका विरोधहे ता विरोधकादहींमेग 
होगा; कंवा सर्ववस्तुवोकं अनेकां स्वभावव।छा मानणेहार जे जेन 'हं तिन जेनेतिं यह प्रूढा 
चाहिये । जिस आकार करके तिनं घटादिक वस्तुवोका सख ह तिसी हीं आकार करि 
तिन घटादिकं वस्तुवोंका अस्स्व है अथवा किसी अन्य आकार करिकै अस है । तहां भरथम 
 पक्षविषे तौ शीतत्व उष्णत धमकी न्यांदे ता सत्वअसस्वरूप विरुद्ध धर्माकी एकवस्तुविष 


सो जेन जो द्वितीयपक्ष अंमीकार करे तो निस अन्य भकार करक तिन घटादिकं वस्तुवोक्रा 
अस्व ह सो अन्य आकारं ही असत्‌ होवेगा तिन घटादिकं वस्तुवींविषे तौ एक सतरूपता 
ही सिद्ध होगी । जेसे दृरेदशविषे स्थित प्रामृकरं प्रापिकरं असतरूपताके हूए भो सो भ्राम असत्‌ 
होता नहीं । जा कदाचित्‌ सो पाप्यग्राम मा अमत हवि तों तिस मामकी भरामि वासने रेकोका 
प्रयल नहीं होणा चाहिये, असतरवस्तकी प्राणिवासते कदं भी प्रयत करना नहीं । यात सो 
ग्राम अमत नहीं है, किंतु वुग्दशतिष म्थिन पमषक ता भ्रामकी पराति ही अमतदे। नेमे 
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॥ 
{ 
{ 


किसकी अपिक्षासे अनित्य है ॥ २ ॥ किसीकी अक्षास नित्य अनित्य दोनों है ॥ ३ ॥ ` 
किसीकी अपिक्षासे अनिवेचनीय ह्‌॥ ४॥क्रिसीकौ अक्षास नित्य आर अनिवंचनींय हे ॥५॥ ' 
किसी तरह अनित्य ओर अनिवौच्य है ॥ ६ ॥ किसकी अपिक्षामे नित्य अनित्य ओर 
 अवक्तष्य है ॥ ७॥ इसी तरह भिन्नादिकेकि भी भंगसमञ्चना । इहां सवत्र प्रथम चतुथं इन ` 


हं सा स्तंभकुभादिहप अथं अमित, नास्ति आक विरुद्धधर्मां करिके समन प्रकारका ` 
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स्थितिका असेभवहप दोष पूर्वं कथन करि आयि हं यतिं सो प्रथमपक्ष तौँ संभव नहीं । ओर ` 
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जिस आकारविशेष करक तिन षटादिकवस्तुषोकूं त॒म असत्‌ मानते हो तिर भकारविषे 
हीं सा भसतहपता सिदध हवै है ता पटादिकि वस्तुषिषे सा असतहपता सिद होवे नहीं, किंवा 


स्थात्‌ जीवः, स्यात्‌ अजीवः, स्थात धर्मः, स्यात्‌ अधमैः, स्थात्‌ बषः, स्यात्‌ अबन्धः, 





भ्रवृत्तिकी अनुषपतनतिरूप दोष हीं नहीं है, किन्तु किसी खीफक अथष भी किसी जीवक 
प्रवृत्ति नहीं हेवैमी । काते ? तृिका साधम जो अन्न है तथा मरणका साधन जो विषहे 
ताके विषेभी ' स्यात्‌ तृ्तिसाधनम, स्यात्‌ अतृपिस्ताधनं, स्यात मरणस्ताधनम्‌, स्यात्‌ अमरण 

साधनम्‌ इत्यादिक सप्भंगेकी भाषि करिके किसी भी पुरुषका विश्वस नही हेवैगा । 





क 


पुरूषकी ता विषते निवृत्ति नही देवम । दस प्रकारें सवैव्यवस्थाका लोप होवेगा । यतिं 
यह सप्तभमी वाद अस्यंतविरुद् है ॥ 

जीवात्माके मध्यम परिमाणवादका खण्डन-किंवा पिन आहतेन जीवात्माकूं जो शरीरके 
तुल्यपरि माणवाटा मान्या है सो मी अव्यत असंगत है । काहतै!ता आहतं यह प्रा चाहिये सा 


। निरवयव है यह प्रथमपक्षजो अगीकर करो ताके विपे भी यह्‌ कट्या चाहिये सो निरवयव 


अगीकार करेगे तों किसी पापकरमके योगत ता जीवात्माकूं जनी दस्तीशरीरकी भाषि होवैगी । 
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आत्ति शून्य रहेगा तथा तिस जीवात्मादू जबी किसी पापकर्मके वशतें मशकशरीरकी 
प्रापि होवेमी । तषी सो जीवात्मा जितनाङी ता मशकशरीरविषे समावेगा तितना तैत 
{ मशकशरीरविषे रगा दृषरा आत्मा ता मशकशरीरतै वाहरि टटकता रहेगा ओर सो 
{ जीवात्मा हस्तीदेहके ठुल्प परिमाणवाला है यह दृसरापक्ष जो अंगीकार करोगे । तीं सो 
‹ जीवात्म जमी किसी पापकर्मके वशे मशकशरीरकू प्राप्न होवेगा तबी ता मशकदेहविषे 
किचितमात्र भविषट हभ भी दसरा बाहरि ठटकता रहेगा भौर ता जीवात्मा जनी 


ता जैनोके शाख्चदिषे कथन कये जे जीवार्क सपर वा पच पदारथंरैं तिन पदा्थविषि भी. 
स्यात्‌ मोक्षः, स्यात्‌ अमोक्षः ` इत्यादिक सपर्भगोंकी भराति संभवे हं । यतिं ते जीवादि सत ` 
पदाथे अनेकां तस्वभाववाटे हीं हेग नियमधूवेक किमी एकस्वभाववाटे हेग नहीं, पेते 
अनियतस्वभाववाठे तिन जीवादिक्‌ पदार्थोविषे शिष्योका विश्वास हीं नही देगा, नियत. 


स्वभाववारे पदार्थोविषे हीं रिष्योका विश्वास होवे हे । यतँ तिन शिष्योकी तुमार शाख्लविषे 
परब हीं नहीं होवैभी । किंवा तिन जेनोके मताविषे केवर शाश्प्रतिपादित अर्थोषिष रिष्येकि 


याते तृतिकी इच्छावानु पुरुषकी ता अन्नविषे परवृत्ति हीं नहीं हेग तथा मरणते यवान्‌ 


शरीरके तुल्य परिमाणवाला तुमारा आत्मा निरवयव हे अथवा सावयव हे । तहा सा आत्मा , 


आला मदुष्य देहके तुल्य परिमाणवाटा ह अथवा हस्तीदेहके तुल्यपरिमाणषाढा है अथवा 
मशकदहके तुल्य परिमाणवाहा हे । तहां सा जीवात्मा जो मनुष्यदेहके तुल्य परिमाणवार 


ती सो जीवात्मा ता हस्तीशरीरके किसी एकदेशविष ही रहेगा । दूसरा हस्तीका शरीर ता 
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दवितीयपरिच्छेद । ( २५९ ) 
----~---<------------- ~~~, 
किकी पापकमेके वशत ता हस्तीशरीे भी महान्‌ किसी मत्स्यादिक शरीरकी प्रापि होगी । ? 
बीसोजीवासा ता मत्स्यादिक शरीरके किसी एकदेशविषे हीं रहेगा । दसरा मत्स्यादिक 
रीर ता आत्मत शून्य हीं रगा । भोर सो जीवातमा मशकदेहके तुल्य परिमाणवाला है यह 
तीस्षराषक्च जो अभीकार करोमे पौँ ता जीवात्मा जबी किसी पापकमके वशत हस्ती 
रीरकी भराति होपैगी तवी सो जीवात्मा ता हस्तीदेहके किसी एक रोममात्रविषे दी रहेगा 
सरा सम्पूण हस्तीका शरीर ता आत्मत शून्य रहेगा ओर जितना शरीर ता जीवात्मातै 
शून्य होगा पित शरीरविषे ता जीवात्मा शीत उष्णतादिकों करकं सुखदुःखका 
अनुभव नहीं देगा । यतिं सो शरीरके त॒ल्य परिमाणवारा आत्मा निरवयव है यह भ्रथम 
पक्ष सम्भवता नह । ओर से देहके तुल्य परिमाणवाछा जीवात्मा सावयव हे । यह दूसराप 
जो आरत अंभीकार कर तों इस पक्षविषे ययपि सो पूवेउक्त दोष प्राप होता नीं । कहते ! 
यह मलुष्योहके तुल्य प्रिमाणवाटा जीवात्मा जवी किसी पापकमेकं वशे हस्तीशररकू 
परप होवै है तवी अवयवोकी वृचधितें सो जीवात्मा ता हस्तीदिहके त॒ल्य प्रिमाणवाला रोड 
जावै है भौर सो जीवात्मा जवी मशेकशरीरकृं प्रात्र होवे है तवी तिन अयवक क्षयौँ सो । 
{ जीवात्मा ता मशकदेहके तुल्य परिमाणवाटा होड जवि है । यातं दम सावयवपक्षविंषे सो पूवं 
उक्त दोष पराप्त होता नहीं । तथापि ता जीवात्मा सावयवमानणेमें अनित्यता प्राप्त हेवैगी। 
काते 1 शस टोकविषे जो जो पदाथ सावयव होवे हे सोसो पदां अनित्यरींहोषै है । जैमे 
घटपटादिकं पदाथ सावयव होणेतै अनित्य है तैसे सो जीवातमा भी सावयव रोणेत अनित्य हीं 
हेविगा । ता जीवात्माके अनित्यहूए ङतनाश अकृतायागम्‌ इन दोनों दोषोंकी प्राणि हेरवैगी । 
। तहां क्येहूए कर्मोका जो फलके मोगतें विना हीं नाशहे ताकानामसछतनाशहे ओरन 
कयेहूए कमेकिं फलकी जो भाप है ताका नाम अरूता्यागम हे । इसत आदि छेके अनेक | 
भरक(रफे दूषण ता जनके भतविषे पाप होवे है । यातं सो जेनका मत अतयत अगत है उति ॥ 
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अव चा्वाकोके मतके खण्डन करणे वासते प्रथम तिन चा्वाकोकरे मतका निपण करेहे। ¦ 

हां केदैक चार्वाक तौ इस स्थुड देहकू हीं आत्मा मने हँ ओर केदैक चावौक तौ चश्च- 

दिकं इद्वियोकू ही आत्मा माने हे ओर केक चावांक तो प्ाणक्ू हीं आत्मा माने ह ओर 

केक चावौक तों मनकू हीं आत्मा माने द । इस रीतिमें तिन चावांकोके च्यारिभद्‌ परसिद्ध है॥ 
देहात्मवादी चावाककं मतका प्रतिपादन ॥ 


। तहां प्रथम देहात्मकादी चार्वाक-तौं ता देहविषे आत्मता सिद्ध करणे वास्तं या प्रकारकी 
युक्ति कहे है । सषैवायोके मतविषे अरह' दस प्रतीतिकां विषय तथा "अहं! इस शब्दका 
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( १६० न्यायप्रकाडङ । 
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' अथं आत्माहं होषैहे । सो अहं इस भरतीतिविषे यह देह हीं प्रतीत हवै दै ता देह भिन्न तथा | 
ता दहते अतरव्ती दूसरा कोई पदाथं ता भह भरतीतिका विषय हभ प्रतीत होता नहीं । पा 
कारणतें हीं १३त पुरुषोते छेके पामरपुरुषों पयत सर्वेटोकद्ं ' अरैस्थूटः, अहं गारः,भहं , 
 मवुष्यः अहं, बाह्मणः, अहं गच्छामि, अहं जानामि, अहम्‌ इच्छामि, अर्करोमि । अथं यह- | 
मंमादाहं, गारा हूं, मनुष्य हू, ब्राह्मण हूं, जाता हू, जानता हूं, चाहता हूं, करता हूं इत्या. ¦ 
दिकमतीतिते अहना धके साधि स्धूल्ल, गरल, मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्व, गमनाज्ञान, इच्छा, ! 
प्रयत इत्यादिकं धरमफिं सामानाधिकरण्यका हौ भवुभव हाव हे । तहां धर्मक अमदहूए हीं 
तिन धभकिं सामानाधिकरण्यक। अनुभव हवि हे । पर्माक भद्‌ हूए तिन धमेकिं सामानाधिकर- ! 
ण्यका अनुभव होता नहीं । जम्‌ कुडपिषे स्थितो दधि हेता दधिका तों मधुर रस धम हे। , 
आओरता कडका कंडथीवादिमख ध्म हे । तहां ता कुडरूप धर्मीका तथा दधिपय पर्मीका पर- | 
स्परभेदह यैं तहां मधुर स्स कबु्ीवादिमत्व इन दोनों धमि सामानाधिकरण्यका ! 
अदुभव होता नहीं । जो कदाचित्‌ धर्मक मद हए भी तिन धमकि सामानाधिकरण्यका 
अनुभव हाता हवि तों ' मधुरं कुंडं केवुधीवादिमत्‌ दधि ` या प्रकारका भी अनुभव हाणा ! 
चाहिय । मो एमा अनुभव किमीकू हाता नहीं । यतिं यह जान्या जावि हे। नहं पर्मका ¦ 
अमद हवि ह । तहां हं तिन धभक सामानाधिकरण्यका अलुमव हवै ह-आर उक्तरीतिंमे । 
स्वलाक अता भ्मके साथि तिन स्धृलादिकं धमक सामानाभिकरण्यका हीं अनुभव ! 
| 

| 

| 

॥ 

| 

| 

। 

॥ 


होवे हे, मतिं तिन स्थुटत्वादिक सवेधमाकरा कोहं एक ही धर्मी मान्था चहिये । सा केसा 
र्मी यह स्थल शरीर हीं सिद्ध हवं हं । कारन? म्थुटल, गारत्व, बाह्मणत्व, मनुष्यत्व, गमन 
यह धमं इस स्थृट्दहविषे ही सवं लोकां भस्यक्ष प्रतीत हवि हं । भर उक्तरीतिमे त्रान, 
दच्छा,छति इन तीनों धर्माक्रा भी तिन स्थटल्वादिक धमकर साथे हीं सामानाधिकरण्य पभरतीत 
हवि हे । यतिं तिन ज्ञानादिकं तीन पमकिाभी सौ स्थृल्दह हीं पमी हे अर सव॑वद्ीयोके 
 मतविषे तान, इच्छा भ्रयल यह तीनों धरम आत्मक हीं हवि है, अन्यके होषि नहीं यतिं तिन 


1 


< 0 ^ 9 9, ~ => = > - ^ ~ 9 - 9, 9 9 > ^ ---@, कए - क _ ~क) - -@ 9 =< <~ -@. - छ >~ ~ >. _ > किर, अ, ~ म. 4 


ज्ञानादिकं गु्णावाला हाणतें तथा अहषनीतिका विषय दोणतें यह स्थट देह हीं भत्माहे। 
९' या स्थुखदहतें भि सर्वेषदाथं अनात्मारूप हीं है । यपि पृथिवी, जल, तेज, वायु इन 
+! च्याग्ितोके मध्यविष एकएकभृतविंष तथा तिन च्यारोभूतोविषे से। ज्ञानरूप चैतन्य देखणे 
विष आवता नहीं । तथापि दहाकारपरिणामकूं प्रा्हूए तिन च्यारिभूतोविषे ता चेतन्यकी 
¦ उतानि रेभे ह । जम मदिराके कारणभूत डाक पदार्थाविष किरी एक एक पदाथि 
\ तथा तिन सवेषदा्थाविंष यद्यपि मदशक्ति नहीं हों ह तथापि मदिगकार परिणामक प्राप्त 
९, द्ृए तिन यडादिकं पदार्थाविषे सा मदशक्ति प्रत्यक्ष भरतीत हावे हे तथा नागवदह्ी दल काथा 


1 
{¦ चना सपार उन व्यारोविषे एकंएकक्ूं रक्तरूपकी अनुतादक्रता हूए भी तिन च्यारोके 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । ( २६१ ) 
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समुदायरूप तांबृ्टदं ता रकरूपकी उत्पादकता प्रत्यक्ष प्रतीत हवि ह । तैसे देहाकाररि- 
णामदू परापहूए तिन परथिवी आदिक च्यारि भतोविषे ता ज्ञानरूप सैतन्यक्री उतपनि संभवे 
है । याते सो चैतन्य इस दहका हीं धर्म रै । किंवा जिस धम॑का जिस द्रव्यके अधीन प्रतीति होवे 


है तिस धर्मकासोद्रष्यहीं धमी होषैदै। नेमे उष्णस्मशंकी अभ्रिहष दरव्यके अधीन दीं 


प्रतीति होवे रै । पतिं ता उ्णस्पशेका सा अपरिहप वव्यहीं धर्मीहै। तैसे ज्ञान, इच्छा 


प्रयत्न इन तीन पर्भोकी भी दस देहके अधीन हीं प्रतीति हेहै, देहौ विना तिनपर्माकी 


प्रतीति होती नहीं । या करणतं भीत न्ानाश्कि इसदेहकेहीं धमे सिद्ध हावेहै। जौ 
कशचित्‌ तिन ज्ञनादिकक्ं या देहे भिन्न किसीकरा धमं मानिये तौ इएअर्थकौ हानि 
अृष्टथकी कल्पनारप दोष प्राप्त हादंगा अर्थात तिन जानादिक गणका आशरयहप 
कर्कि प्रप्यक्ष जो यह देह हे ताक्रा परित्याग क्कि ता देह भिन्न के अथै तिन 
ज्ञानारिकांका पर्मीरूप करिकर कल्पना करण! हावैगा, किंवा केवल इस उक्तयुक्तिमित्रते हीं 
 दरहकिष आत्मरूपता सिद्ध नहीं है, किंतु वृहस्यतिने मी चेतन्यविशिष्टः पुरूषः कायः। 


दृष सूत्रविषे चतन्यविशष् ददं ही आतमा कल्या है जीर सवा एष पुपोऽत्ररपमयः। 


यह शति मी दस हकं हीं आत्मा कह ह । यातं भी यह दह हीं आत्मा ह आर दम्‌ दहका 


जौ मरण दहं सुदंहीं मोक्ष हे। ओर एकप्रत्यक्ष प्रमाण हं । ता प्रत्यक्षत भिन्न दूसरा कं प्रमाण 


हे नहीं था कारणतें दम लाके भिन्न दूसरा कोटं स्वगेनरकादिरूप प्रटोक हे नहीं । ओर यष 


जगत्‌ स्वभावत हय उन्न दहाविह। ता स्वभावत मन्न दसरा कट उर वा पृण्यपापरू्प 


अष्ट टस जगतकरा कारण नहीं है इति ॥ 
देदास्पदादी चावाकका खण्डन । 

मा यह चावांकवादीयाका मत अत्यन्त असेगत ह । कहते ? इस टेकिविष अचतन 
भूताका जा जो परिणाम विशषहविहंसो मा परिणाम विषह सधात दष्टनिमितद्रारा वा 
अशृष्टनिभिनद्रारा ता संधाता भरपाजक तथाता संघातका भोक्ता तथा ता मेषतितं पू विद्ध 
एसा जौ को चेतन हे ता चेतनके अधीन हीं होवे ह । जमे अचेतनभृतोक। जा रथ- 
गहादिक सेधातहप करिके परिणाम हे सो रथगहादिरूप परिणाम दृषटनिपितद्राग तथा अ 
निमितद्रारा तिन रथगृहादिकांका प्रयोजक तथा तिन रथगृहादिकाका उपभोक्ता तथा तिन रथ 
गृहादिकाति पूवैसिद्ध एसा जा चेतनपुरुष हे ता चेतनपुरुषक अभरन हीं होवे ह । ता पूेमिड 
भोक्ता चतनतैँ विना सा रथगृहादिरूष परिणाम होता नहीं यह वात्ता सवं टोका असुभव 
सिद्ध हे । तमे तिन पृथिवी आदिक अचेतन मताका जो यह्‌ देहाकार परिणामरे सो देहा- 


| कारपरिणाम्‌ भी इष्टनिमित्तदारा वा अश्निमित्तद्रारा ता दहर! पयोजक, तथा ता दृहका उष ` 


भोक्ता तथा ता देहे पूरवसिद्ध ठेसा जो कोई चेतन है ता चेतनके अधीन हौं मानणा होगा 
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( २६२ ) स्पायपरकाद्‌। । 
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(| ता पैभिद्ध मोक्ता चेतनत विना सो देहाकार परिणामं दीं सिद्ध नहीं होैगा सो एेसा देहा | 
‹ भोक्ता तथा ता देहके पूयेवरती चेतनपुरुष तुम देहात्मवादीयोकरं अगीकार है नहीं, भिस्‌ चेतन 
भोक्त कि वासते ते पृथिवी आदिक च्यारिभूत या देहाकार परिणामक भाप हवै दै । इस प्रकार ^ 

\ ता पूर्वसिद्ध चेतनभोक्तके अभाव करिकै ता देहाकार परिणामके असिद्धहए ता देहाकार ¦ 
† प्रिणामके अधीन जो पृथिवी आदिक भू्तोषिषे चेतन्यकी उलत्ति तुमनि मानीहै सामी! 
नहीं सिदध होगी । किंवा ता ज्ञानरूप चैतन्यकूं जौ पृथित्री आक भूतोका यण मानिये तँ 
\' जसे तिन पृथिवी आदिक भूतोके रूपादिक यण सवलोक चश्च भादिकं दद्रिय करि भरत्यक्ष ` 
¦ प्रतीत होवे है तसे सो चेतन्यरूप यण भी दृसरे ठोकोदूं चश्रुदद्रिय करिके प्रत्यक्ष हेणा 
¦ चाहिये आर दूसरे पुरषके ता ज्ञानरूप चेतन्यकू दसरा पुरुष चश्शीद्रय करिकै देखि 
सृता नहीं । यतिं यह जन्या जावै हे-सो जानरूप चेतन्य भूर्तोका यण नही है किंतु 
। तिन पृथिवी आदिक मूतोतिं भिन्नं किसी आत्माका यण हवगा । किंवा ता चार्वाक 
मदिराके दष्टात करिकै जौ देहविषे चैतन्य मान्याथासो भी अंगतरै । कहितै?ता 
दिरारूप अवयर्वीके अरंभक जे अवयव हँ तिन अवयवोविषे सा मदशक्ति मिन्नभिन्न दही 
रहे है । तिन स्वं अधयवोंविषे सा मश्शक्ति एक रहती नहीं । जो कदाचित्‌ तिन सवैअवयगें 
विषे एक मदशक्ति रहती होवे तौ आधिक मदिरापान कये तै या पुरुषदरं जितना मद्‌ हेत 
ह॒ उतना मद अल्प मदिरापान कीये तैं भी होणा चाहिये सो ठसा देखणेविषे आवता नहीं । 
यतिं तिन मदिराके अवयवोषिषे सा मदशक्ते भिनभिन्न हीं मानणी हे्वैगी दस प्रकार इस. 
हके अवयवोंविषे भी सो भिन्नभिन्न चैतन्य हीं अगीकार करणा होगा ओर इस देहविषे 
अनेकं अवयव है यतिं इस एक देहाविषे अनेक चेतन मानणे हवे । एसे अनेक चेतनोंकी 
नियम पूर्वेक एक मति हेतैगी नरी, किंतु भिन्नमिन्न मति हीं हेवैगी । यात जसे एक पाशके ` 
साधि वध्ये हूए अनेकं शकुनि पक्षियोका किसी अभिटपित देषाविषे गमन रोई सकता 
नहीं तैसे इस देका भी किसी अभि्टषित देशविषे गमन नहीं होई सकेगा अथवा जसे 
अनेक गजौ करके आकषण कप्येहूए कदलीकांडका उन्मथन हीं हषे हे तेसे भिन्नभिन्न 
अमिप्रायवाके अनेकवेतनों करके आकर्षण कप्ये हूए ईस देका भी उन्मथन हीं हेरवैगा । 
या कारणतैं भी ता ज्ञानरूप चेतन्यविषे देहकी धर्महपता संभवे नहीं, किंवा ता चावकंनैता 
चैतन्यवूं देहकी धर्म॑ताके सिद्ध करणे वासतै जो देहके अधीन ता चेतन्यकी भरतीतिरूप युक्ति 
कथन करी थी सो भी असंगत है । काहि १ ता देहके अधीन हीं जे चैतन्यकी प्रतीति होती 
हमै तों मृतकपुरष क्यु नहीं जानता, किंतु ता मृतकणुरुषकुं भी सो चेतन्यशूप ज्ञान होणा 
चाहिये । जिस कारणे देहाकारपरिणामकं प्राप्हूए ते पृथिवीआदिक भूत तिस मरणकाठ्िषे 
बिव्यमान हीं दहै, परंतु ता भृतकं शरीरविषे सो चेतन्यद्प ज्ञान होता नहीं । यति तिन 
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द्वितीयपारिच्छेद । (२६३१ 
पृथिवी आदिक भूतौका जो देहाकारपरिणाम है ताकु ता चैतन्यहूप ज्ञानकी उपादानकार- 
णता सेमवती नहीं करवा ता ज्ञानरूप चेतन्यकी इस देहके अधीन प्रतीति होवो । इतनमात्र 
करिफै ता चेतन्यद्ं ता देहकी धमता सिद होती नरह । काह १ जो धर्मं जितत दरव्यके अर्धौन ¦ 
भरतीतदहवैहे सोधम तिप द्रव्यका हीं होषैहै या प्रकारका नियम सर्वत्र देखणेकिषे 

वता नहीं । जसे घटादिकेकि नीलपीतादिकं र्पोकौ भरतीति आलोके अधीन हीं हैव है › 
ता आलोकते विना अंधकारविंष तिन नीटषीतादिक हपोकी प्रतीति होती नही, परतुते 
}ट्षीतादिक हप ता आटोकके धमे नहीं है, किंतु ता आढोकेते भिन्न घटादिकेकिं हीं 
धर्मं है तैसे ता ज्ञानरूप चैतन्यकी देहके अधीन प्रतीतिके हूए भी ता चैतन्यविषे देहकी 
मेता सभवे नही, किंतु ता देहत भिन्न आत्माक्ा हीं सो चेतन्य धर्मरहै, किंवाता 
चाकन जो मरणकरं हीं मोक्ष मान्या है सो भी असंगत है । काहेतै ! जिस देहका जन्म 
हआ है तिभ देहका मरण भी अवश्य कारके होवे है । याते सो मरणरूप मोक्ष सवेभाणीयोू 
विना हीं प्रयत्नं सुलम ह । एसे मोक्षकी इच्छावान्‌ सुसुक्षुननकी ता चावाकशास्िषे प्रवृत्ति 
रं नही हविगी। यतिं सो चारवाकका शाघ हीं निष्फट होवेगा । किंवा एकपत्यक्ष हीं भमाणह 
ता प्रयक्षे भिन्न कोई प्रमाण हे नहीं । या प्रकारके वचन कहणेहार ता चावाक्तें 
यह परा चाहिये-सो यह तुमारा वाक्य प्रमाणहें? अथवा नहींहै तहांसो हमारा 
वाक्य प्रमाण है यह प्रथमपक्ष जो चार्वाक अगीकार करं तोता चार्वाक प्रत्यक्षप्माणेते 
भिन्न ता वाक्यरूप शब्दकी प्रमाणता बलात्कारसे मानणी हे्वैगी ओरसो हमारा वाक्य. 
परमाण नहीं है पह दसरापक्ष जो चावौक अंगीकार करे तों ता मिथ्यावादी चावककेता 
अप्रमाणरूप वचनत तिन अनुमानादिक प्रमाणोका निषध हद्‌ सके नहीं, किंवा यह सवं, 
जगत्‌ स्वभावत हीं उसन्न हेव हे दसरा कोड पुण्यपापरूप अदृष्ट तथा देश्वर दस नगतका 
कारण नहीं है । यह जो चार्वाक कट्या था सो भी असंगत ह । कात! जो कदाचित्‌ स्वभावत 
हीं सवेकायं उन्न होते होवे तों तिन कायकिषि परस्पर विटक्षणता नहीं हाणी चाहिये । 
सौ रेसा देखणेविषे आवता नहीं, किंतु कद शरीर तौ जन्मत कके दुःखी हीं रहेहे । ओर 
कोई शरीर तो जन्मतै कके सुखी हीं रंह हे । ओर कादं शरीर तँ पूवं अवस्थाविषे सुखी 
हभा भी उत्तर अवस्थापिषे दुःखी होवे है ओर कोई शरीर तों पूवं अवस्थाविषे दुःखी ` 
हा भी उत्तर अवस्थाविषे सुखी हषे है । पा प्रकारकी विलक्षणता हीं सव्र देखणेमे 
वे हे, ता षिठक्षणताका हेतु पुण्यपापरप अष्ट अवश्य मान्या चाहिये । ता पुण्यपापं । 
| विना सा विलक्षणता सैमवती नहीं । भर इस कालकिषे इस ॒भाणीकं हम सखदुःखरूप 
फृढकी भराति करै या भफारका ज्ञान ता भडपुण्यपापदूं है नही । यातिं प्राणीयोकता 
पुण्यपाप कमेक सुखदुःखहप फठके देणेहारा कोड सवेज् देश्वर अवश्य मान्या चाहिये । 
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प्रथम्‌ तिन्‌ दद्रिय आस्मवादी चाषीकेकि मतका निरूपण करे है । तहां ते चार्वाक तिन इरि | 


( १६४ ) ईयोयभरकीरी ) 


प्ण क -क 


ओर इस प्राणीकूं जन्मकालविषे ही सुखकी वा दु.खको भाषि होवै । ता सुखदुःसरूप | 
फरक भाति करणेहारा जो युण्यपापरूप अचष्ट हे सौ अदर ता जन्मकालविष तों संपादन › 
हभ नही, किंतु इस जन्मत पूर्वजन्मका हींमो पुण्यपापरूपं अदृष्ट मानणा हेविगा 
भर अवी उसन्न हूभा पह शरीर ता पूरवनन्मविषे था नहीं । पतिं तिस पुण्य !¦ 
पापम अष्टका आश्रयभूत तथा ता अलका संपादक आत्मा इम शरत मिन्न ही कईं ¦ 
मान्धा चाहिये । किंवा मेरा देह स्थुल है मरा दह छश है या प्रकारका अवभव सव लोको 
हेष हे । ता अनुभकते भी देहौ भिन्न हीं आतमा मिद्ध होप दै । किंवा इस देह ही जो ` 
आत्मा मानिये तैं अवयवोके उपचय अपचय कर्कि ता देहका नाश हणे बाल्य ` 
अवस्थाविषे अभव करी हदे वस्त॒का वृद्धअवस्थाविषे स्मरण नही होणा चाहिय । निस, 
कारणेते ता वृद्धअवस्थाविषे सो बाल्यभवस्थाका शरीर नाश ददं जवै रै ओर अन्य 
करकं अदुभव करी हह वस्तुका अन्यकू स्मरण होता नष्ट । यातं ता स्मरणकी सिष्दि 
वासित भी देहे भिन्न हीं आस्मा मान्या चाहिय । किंवा ता चाककिनं दस देहविषे आल- 

रूपताके सिद्ध करण वासौ जे। स्थुलत्वमीरत्वादिक देधर्भोके साथि अहता, जानः इच्छा, 

ति आदिक आत्मधमाकं सामानाधिकरण्यका अनुभव कथन कव्या था सो सामानाधि- 

कगण्यक्रा अनुमव तों ' लाहितः स्फटिकः ` इस सामानाधिकरण्यके अयुभवकी न्याह 
भातिहूप हीं हे । यतिं ता भांतिूप अचभव करकं ता ठक आत्मषूपता सिद्ध , 
देवि नरी । किंवा ता चावकिनें देहकी आत्मरूपकाविषे जो वहस्पतिका सूत्ररूप वचन प्रमाण 
कद्या था । योम असंगत है | काहल ? ता बृहस्पतिनें जो ते सूत्र रच रत अघुरौको 

मोह करणे वास्त हीं रचे ह किसी अधिकारीक श्रेय वाक्ते ते सूत्र रच नहीं |तं त सूत्र 
आपतपुरुष करिकै रचितहूए भी अप्रमाणरूपरहीं दै । किवाता चावकिनैँ ता देषृकी 
आ्मूपना विष जो श्रुतिप्रमाण कल्या था सा श्रुति तों दहात्मवादी नत पुरुषोके मतका ' 
अनुवाद करती हई पूवेपक्षरूप हीं हे । यतिं ता शरतिति भी देहकी आतसमषूपता सिद हेते 
नहीं । यात ता देहात्मवाद चार्वाकका मत समीचीन नहीं है इति ॥ ‹ 

इन्द्रियात्मगर्द चावाफकामत । 
अब चश्चआदिकं दद्रियोकं हीं आत्मा मानणेहारे चार्वाककरि मतका संडन करणे वासते 
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यौषिषे आत्महपताके मिद्ध करणे वासते या प्रकारका युक्ति कथत कर है, अहपश्यामि, | 
अहं शृणोमि, अहं र्यामिः या प्रकारका अतुभव सवेभाणीरयोकू हवे है । ता अुमवकिषि | 
चक्षभोत्रादिक ददरियोके दशेन अवण आदिकं व्यापारोकं साथि आप्माकं अहता धमेका सामा- 
नाधिकरण्य भीत होते हे । तथा अहं काणः, अहं बधिरः अथे यह-मे काणाहू भे बहिराहं 
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इत्यादिक अनुभवविषे भी तिन चक्ष्रोजादिक ईद्रियोकं काणत्व, वधिरत्र आदिक धमोकिं , 
साधिता आत्माके अहता भमका सामानाधिकरण्य हीं प्रतीत दवे है भर ' अन्धोऽहं 
| जानामि, बधिरोऽहं इच्छामि,मृकोऽहं करोमि ।' अथे यह-में अन्धा जानता हू, बहिर में चाहता 
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{हूं । गमा मै करता हू या कारके अलुभवकषि तिन चशरुभ्रोवादिकि दंदरियोके अंधत्व बधिरल 
{ 
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आदिक धमकर साथि आत्मके ज्ञान, इच्छा, कृति इन तीनों धर्मो सामानाधिकरण्य प्रतीत 
होयै रै । ओर जिम धर्मोका परस्पर सामानाधिकरण्य प्रतीत रेप है तिन धरमोका एक हीं धमी 
होवे है, ता धर्मीकि अभेद विना तिन धर्मोका सामानाधिकरण्य होता नहीं । यह्‌ वाता पूव 
देहात्मवादी चार्वाकके मतविषे कथन करि आये है। जैसे नीलो घटः ' षडा नीटा है । इस 
| अलुभवविषे नीटलत्व, धटत्व दन दोनों धर्मोका सामानाधिकरण्य प्रतीत होवै है । यात तिन दोनीं 
धर्मोका सो एकं हीं घटह्प धर्मी है । तैसे तिन प्रषैरक्त अलभवोविषे मी चश्चश्रोजादिकं देदवियोके 
दुशन, भवण, काणत्व, बधिरत आदिक धममाकिं साथि अहताधमका तथा ज्ञान इच्छादिक 
धर्मोक्रा सामानाधिकरण्य प्रतीत दोव है । यें तिन सरव॑धर्मोका कोद एक हीं धमीं मान्या , 
` चाहिये । तहां सवैवादियोके मतविषे त॒ काणत्व वधिरत्वादिकं धमे चश्च भरो्ादिकं दद्रियोके हीं 
हवै है । यतिं ते चक्चभोजादिक दद्विय हीं ता अहंताधमैका तथा तिन ज्ञानइच्छादिक धरमोका 
धमी हप मान्ये चाहिपे। ओर सभवादीयोके मनविषे अरहभतीतिका विषय तथा ज्ञानइच्छािक 
 युणोवाला आत्मा हौं होवे है । यातं उक्तरीतिमे अदहमतीतिका विषय होणेत तथा ज्ञान 
दच्छादिके यणोवाढा हीणेते यह चक्षुभदिक दद्रिय ही आत्माहं दहं जो कोद वादी 
यह शका करे, जसे यह स्थुल देह भौतिक रोणे अचेतन है तैपे ते इंद्रिय भी भौतिक 
होणें भवेतन हीं होवें । एसे अचतन दद्रियोकू भत्मरूपता सेभवती नहीं । सो यह शका 
सभवती नहीं । काते १ वदविषे पाणदियोका आपणी आपणी अधिकतविष प्रसपरसवाद 
कथन क्या है । सो सवाद अचेतन पदार्थोका वनि सकता नहीं, किंतु चतनोका हीं 
प्रस्परसवाद देखणेविषे आवे है । यते ता सेवादश्चतिप्रमाणते तिन इद्वियोंविषे चेतनरूपता 
हीं सिद्ध होवे है भर ' अहं पश्यामि अहं श्रणोमि ` मेँ देखता ह मं सुनता हू इत्यादिक 
भ्रव्यक्ष अनुभवत भी तिन ददरियोविषे चेतन रूपता हीं सिदध होवे है। यतिं ता शतिप्रतयक्ष- 
विशुद्ध अथविपे ता उक्तं अनुमानकी प्रवृति हीं समवे नहीं । दहं जो कोद वादी यह शका 
कृरे ते दद्रियूष चेतन आत्मा नाना ह तिन नानाचेतनोकी परस्पर एकमति हीं नहीं होगी । 
यात इस देहका कोई भा प्रवृत्तिनिव्रत्ति आदिक व्यवहार सिद्ध नहीं हेवेगा। सो यहशकाभी 
सेभवती नहीं । काहि १ उपभागरूप एक प्रयोजनेके वशत बहूतोकी भी एकमतिपू्वेक पब्रत्ति 
सभ हे । जैसे सांस्यमतविपे सव, रज, तम इन तीन यणांकी एकमतिपू्ेक पर्रतति हवै है 
तथां जैसे एकसाथ अत्त पुरषोंकी एकमतिपूवंकं प्रवृत्ति होवे दे तैसे तिन नानादद्रिरयोकी ; 
भी एकमतिवक परति सैम ३ । याति यह चक्षभाषिकि इंद्रि दीं आत्मा है इति ॥ 
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८ २६६) स्यायन्र्वमहा ) 


दद्ियात्मवादी चााककै मतका खण्डन । 

सो यह दृद्रिय आत्मवादी चावौकका मत भी समीचीन नहीं है कात { जो चार्वाक 
दतरियोद ही आत्मा माने हैता चार्वाक यह पूछा चहिये, दस देहविषे स्थित जे च 
भरो, त्वक, रसन, धाण इत्यादिक दद्रिय हैँ ते दद्रिय प्रत्येकं आत्मा है अथवा तिन दि 
योका समुदाय आत्मा है {तहां प्रत्येक दंद्रिय आत्मा हे यह प्रथम पक्ष जो चावाकं अगी- 
कार करे तौ ता चार्वाककूं एक हीं देहषिषे नाना आत्मा मानणे हे, तिन समप्रधान देद्रिय 
| रपं अनेक आत्मार्वोकी नियमपूर्वकं एकमति सभेगी नहीं । याति ते दंद्ियरूप अनेकं आत्मा 
आपणे आपणे विषयके उपभोग वासते एक हीं काटविषे दस देहर १रस्पर विरुद देशविषे 
आकषण करगे ता करिफं इस देहका उन्मथन हीं हेवैगा । जैसे अनेक गजौ करक आकषेण 
{ कयेहूए एक कदरीकाण्डका उन्मथन हीं होवे है । किंवा उपभोगरप एकभयोजनके वरत 
तिन इद्रियप अनेक आत्मारवोकी एकमतिपूवैक प्रवृत्ति सभवे है यर जो वचन ता चार्वा- 
| कनै कट्या था सो भी अर्सगत है । काहे ते दंद्ियूप अनेकआत्मा सवेकालविषे एक प्रयो 
¡ जन वातै हीं प्रवृत हवै है, या प्रकारका नियम कम्या जाता नही किंतु कोई कारविषे तिन 
¦ इत्रियहूप अनेक आत्मा्वोके परस्परविरुद्ध नानाभरयोजन भी अवश्य भ्रात हेविगे, तिन विरुद 
(: 
। 
4 
| 
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नानाभयोजनेोके वशत तिन दंद्वियरूप अनेक आत्मावोकी परस्परपिरद्ध भिन्नभिन्नमतिपूवेक 
विरुदधदेशविषे प्रबृत्ति अवश्य हेवेगी, ता करि दस देहका उन्मथन भी अवश्य दोरवैगा, किंवा 
ता चावौकेने सांख्यमतके सादिक यणेकि ट्त करिकै जो दद्रियरूप अनेक आत्मावोकी 
एकमतिपूरवेक प्रवृत्ति कथन करीथीसो भी असेगतहे। काहे १ ता सांख्यमतविषे तिन 
स॒च्वादिक यणेति मोक्त। पुरुष भिन्न हीं अगीकार कम्या है । याते ता भोक्ता पुरुषक उप- 
भोग वातत तिन सादिक तीन यणोकी एकमति पूवैक पव्रृत्ति सेभव है | ओर ता चार्वाकनैँ 
तो तिन दद्वियूप आत्मावेतिं भिन्न दूसरा के(द भोक्ता अगीकार कम्पा नहीं, जिस भोक्ताके 
{ उपभोग वासते ते अनेक दंद्रिय एकमतिपूर्वक प्रवृत्त होय किंवा तिन नानादद्वियोकी एकमति 
} पूर्वकं परवृत्तिविष्‌ ता चावाकरने जा एकसाथ अन्तमेत पुरुषोका रंत कथन क्म्या था सो 
॥। 
| 
| 
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भी अतगत है। काह ते एकसाथ अतमंत अनेक पुरुष भी जब प्थैत जीवे है तब परयत 
तिन सर्वोकी एक हीं मतिर है तथा मित्ये हीं रंह है या प्रकारका नियम देखणेविषे आवता 
नह । किंतु कदाचित्‌ भिन्नमिन्न प्रयोजने वशत तिन पुरुषोकी परस्परविरुद्मति तथा | 
 विष्धेष भी देखणेविषे अवि है । तैसे तिन दैग्रिषरूप अनेक आत्मावोकी भी कोैकाठषिषि ¦ 
` मिन्नभिन्न परयोजनेके बते प्रस्परविरुद्धमति तथा विष्टेष अवश्य हेविगा । तिस काठकिषेते 
} त्रियूप अनेक आत्मा इस देहकू अवश्य उन्मथन करेगे । किंवा एकेदेहषिषे जो इद्ियरूप 
अनेक आत्मा अगीकार फरीये तौ चशुददरिय करके देख्येहूए पदार्थोका तथा श्रोत्र दद्रिय करके 
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दिषीयधरिच्छेद । ( २६५ ) 
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भवणकयेहूए पदार्थोका दूसरे पुरुषके परति बोध कराषणे वासते वाढदद्रिय करिकँ उचारण नष्टौ ¦ 
१ हपैगा । कहते! सो वाकृदंदियरूप वक्ता ता चश्ुदंदरियरूप द्रत तथा ता भरोवरईद्ियरप भता 
| अत्यन्त भिन्न है । जैसे चेत्रनामा पुरुषते तथा मेत्रनामा पुरुषतै देवदत्तनामा पुरुष अत्यन्त मिन्न ¦ 
1 हेव है । यातं सो देवदत्तनामा पुरुष ता चैत्र वस्तुका तथा ता भेत्रश्वत वस्तुका कथन करि 
{ सकता नहीं तैसे सो वाकूदेदिय भी ता चश्ु्दियदृ्ट वस्तुका तथा ता भरोददरिय श्रुत 
{ वस्तुका कथन नहीं करि संकैगा । यदपि चैत्र मतर देवदत्त इन तीनोफे परस्परसंवादहत 
अनन्तर सो देवदत्तनामा पुरुष ता वेत्र वस्तुका तथा ता मैतरश्वुत वस्तुका कथन करि सके 
| है । तैसे चक्षु भोत्र वाक्‌ इन दंद्रियोकि परस्परसंवाद हृण्पै अनन्तर सो वाकृदद्रिय ता चश्च 
4 वस्तुका तथा ता भोत्रश्चुत वस्तुका कथन करि सके हे, तथापि तिन चश्चुआदिकि दद्वियोका 
| सो परस्परसंवाद देखणेषिषे आवता नहीं । अर्थात्‌ मो चक्षुद्िय वटादिकं वस्तुक दरेखिके 
¦ 

4 

| 

( 
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ता वाकृषदरियकरे प्रति कहता नहीं । जो यह घटादिकं वस्तु हमनें देष्या है भार ता वाकं 
ददियकूं तिन घटादिकं वस्तुवोके दशेनका साम्यं हे नहीं । जौ कदाचित्त ता वाकृदद्रियकूं 
तिन घटादिके प्रदाथेकि दशीनका सामथ्यं होवै तों नेत्रहीन अंधपुरुषकूं भी ता वाक्ङ्द्रिय 
करिकर तिन घटादिक पदार्थोक्रा दशन दोणा चाहिये, सो होता नीं । यतं ता वाकृदद्रियकूं 
तिन घटादिकं पदाथि दशंनका सामथ्यं नहीं हे ओर जिस चश्षदंद्ियकूं तिन षरादिक 
 पृशर्थोकिं दशेनका सामथ्यं है तिस चुदद्रियकू तिन षटादिक पदाथि कणेका सामथ्यै 
 नहींहै, किंतु ता च्षुदंदियतैं भिन्न वाकदृद्रियकृू हीं तिनेकि कहणेका सामथ्यं है । सो 
वाकदेद्रिय तिन चक्भरोत्रादिकं दद्ियोतें अत्यन्ताभन्न होणेते तिन चक्रुभादिकोके वृ्तांतकू | 
कहि संकैगा नहीं । याते यह पुरुष किसी दूसरे पुरुषके परति ता वाकृदद्रिय करक क्रिसी 
भी हषटश्चत अर्थका बोध नहीं करि सकेगा, ता करिकै सवव्यवहारोका रोप होवेगा । याति 
भत्येक दद्रिय आत्मा है यह प्रथमपर्च सम्भवता नहीं ओर तिन सवैददरियोका समुदाय आत्मा 
है यह द्वितीयपक्ष जो चावाक अगीकार करे सोभी सम्भवता नहीं । काते १ता च 

आदिकं दद्रियोके समुदायविषे चक्षुआदिकि एकंदद्वियके नाशहूए मी ता दद्रियधरित सो 
समुदाय रहेगा नहीं । यतिं ता दद्वियसमुदायहूष आत्मके नाशहूए सो अन्धपुरुष तथा वधिर- 
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पुरुष मरणक्ू हीं प्राप होगा । सो दस्ता देखणेविषे आवता नही, किंतु ता एक दरद्रियतैं | 
रहित ते अन्धवधिरादिक पुरुष भी जीवतेहए हीं देखणेविषे आके है । याते सो दंद्ियोका । 
समुदाय भी आत्मा नहीं हे । किंवा सो समुदाय प्रत्येकं इद्रियरूप समुदायोतिं भिन्न है अथवा 
अभिन्न है { तहां सो चवक जो प्रथम भिन्न पक्ष अंगीकार करे तौ तिन इंद्रियोविषे 
आत्मरूपता सिद्ध नहीं होवैमी, किन्तु तिन दंद्रियेतिं भिन्न हीं कोरे आत्मा ससुदायनाम 
करिक अंगीकार करणा होगा । यातं दद्रिय हीं आत्माहं या प्रकारक ता चावौककी प्रतिन्ना 
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हानि होगी भौर सो चार्वाक जो दूसरा अभिन्नपक्ष अंमीफार करे तों तिस प्रत्येक दंद्रियक्‌ ही | 
आत्मता प्रप्र होर्वैगी । याति ता प्रत्येक दंद्रियकी आत्मरूपताविषे जे पूरैदोषं कथन करे हैते 
सवेदोष इस पक्षदिषे भी प्राप्त होगे । या कारणत भी ते इंदरिय आत्मा नहीं है । किंवा हमारा 
च 

काकं 


द्रिय अधिक टष्िवाठा हे, हमारा चशषुद्रिय मंद हष्िवाटा है इत्याधिक अलुभव सं 


क, 


लोको होवे हे तै अनुभवत भी तिन चश्च॒भदिक दद्रियोतै भिन्न हीं आत्मा सिद्ध हे है 


फििवा ता चावीकन तिन दंदियोकी आस्मरूपताकिषि जो अहताधमेके साथे तिन शग्रियोके 
द्शंनादिक धर्मा सामानाधिकरण्य कथन कय्या थासो सामानाधकरण्यकी अनुभव 
तं 


गस । 


} 
{ ह 
ं । 
| | 
। | 
॥ 
¦ | 
{ तैं ' छोदितः स्फटिकः' इस सामानाधिकरण्य अलुभवकी न्यांई भ्रमरूप हीं है । यतिं ता 
{ भमरूप अनुभव करिकर तिन इद्वियोकी आत्महपरता सिद्ध होवे नहीं । किंवा ता चबक | 
^ दद्रियौकौ चेतनताविषे जो दद्वियोके संवादका प्रतिपादकं शति कथन करीथी सश्चति; 
तों तिन चश्षुआदिक दंद्ियोके आभिमानीदेवताविषयक हीं है । तिन जडदद्रियव्िषयक नहीं 
, हे तेददवियोके अभिमानी देवता चैतन है । ग्रति तिनोंका परस्परसंवाद बनि सके दहे) यैं 
< यह इंद्रि आत्मवादी चावाकका मत भी समीचीन नहीं है इति ॥ 
4 प्राणात्मवादी चवाकका मत । ॥ 
` अव प्राणकूं आत्मा मानगेहारे चावांकोके मतके संडन करणे वासते प्रथम्‌ तिन प्राणा- ¦ 
¦ त्मवादी चाकाकोके मतका निरूपण करे ह । तहां ते प्राणात्मवादी चार्वाक ता प्ाणविषे आत ॥ 
¦ रपताके सिद्ध करणे वासते या प्रकारकी युक्ति कथन करे है । स्वमसुतिविषे तिन च | 
: आदिक दंद्रियोके टयहूए भी सो प्राण वियमान होवे है । यतिं जाभ्रत्‌, स्वम, सुषि इन 
तीनों अवस्थावोविषे वियमान हेण सो प्राण हीं आत्मा है । व्यभिचारी हणे ते दद्रिय 
¦ आत्मा नहीं ह । किंवा इस्‌ देहविषे जिषके विव्यमनहूए जीवन व्यवहार होवे है भोर जिसके 
' अविदयमानहूए मरणग्यवहार होवे हे ताका नाम जीवातमा हं । ठेसा जीवात्ाका ठक्षणमी 
“दस प्राणविषे हीं घंट है । काते ! जब परयत दस देहविषे प्राण रहे है तव पथेत हीं दस देह ` 
€; विषे जीवन व्यवहार हेवं ह । ओर जबी इस देहं प्राण निकसि जवि है तवी इस देहविषे ¦ 
: मरण व्यवहार होवे हे ओर “जीवापेतं वाव फिेदं भ्रियते न जीवां भियते'"अथं हह- 
( ह श्वेतकेतो ! जब इस शरीरके जीव परित्याग करदेता है तौ यह मर जाता £ । यह्‌ बात ! 
 निध्वितहेकि जीव मरतानहीं हे) इस श्रुतिनं भी ता प्राण्प जीवात्मा करिके परित्याग 
हूए देहकिषे हीं मरण व्यवहार कथन कत्या है । या कारणत भी ह प्राण हीं भासा 
¦ मिद हवं हे । किंवा प्रयोऽन्यस्मात्सवस्माद्त्रन्तर यदयमात्मा । अथं मह्‌ -(जो यह अत- । 
{. रस्म हं यही आत्ममिन्न इतर सब वस्तुओ परमप्रिय हे दूसरा मिग नहीं है ।) इस श्रुतिनं | 
4 | पुत्र धन स आदिकं सवेपदाथतिं भरियतमक्ं आत्मा कट्या है सो सवते भियतमता दस प्राणविषे 4 
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हीं देखणेमे अवि हे ¦ काह ! जवी को तिस प्राणके घातका प्रसंग आरके पराप हवै 
तवी यह छोक ता आपणे प्राणकी रक्षाकरणे वासते धन, पुत्र, घी आदिक सषैपदाथाका परे ; 
त्याग करि देषै है तथा हस्तपादादिक ईत्ि्योका घात कराङ्कं भी ता भाणकी रक्षा करे ह। ¦ 
याकारणतैँभी सो प्राण हींभत्मा सिद्ध होवे हे। किंवा ' अहं क्षधापिपासावान्‌ ` इस टो केकि 
अनुभवत ता क्ुधपिपास्ाधमेवाटे भाणविषे हीं अहता धमं प्रतीत होवे है। ओर सवेवादीयोके 
मतविषे ता अहैमतीतिका विषय आत्मा हींहोवेदहैया कारणतैंमीसोप्राण हीं आत्मा 
सिदध हवै है । किंवा अन्याऽन्तरात्मा प्राणमयः । अथै यह - (वह जो अन्नरसमय आला ` 
हे इससे भिन्न एवम्‌ इसका अन्तरात्मा प्राणमय दै ) यह श्ुतिभीता प्राण हीं आत्मा कहे 
हे । किंवा वेदविषे यह गाथा कथन करी हे । एककाठविषे चक्चआदिकदद्रिय तथा प्राण 
आपणे आपणे शरेष्ठपणे विषे विवाद करतेहूए प्रजापतिके समीप जति भये । अगते सो प्रजा 
पृति तिनके प्रति या प्रकारका वचन कहता भया; तुम स्वं इस देहषिषे प्रवेश करिक एकं एक 
निकसषता जवि जिसके निकसणे करिकर यह देह अमगलसरूप होदके गिर पडे सो तुमारे 
विषे श्रेष्ठ है। ठेस प्रनापतिके वचनकू अंगीकार करिकै ते सवं दद्रिय प्राणता देहविषे प्रवेश 
करि एक एकं निकसता भया । तहां चक्षभ्रोत्रादिक दद्रियोके नि्गमनहूए भी सो देह अध 
वधिरादिहूप करके जीवता रद्या । जवी सो प्राण ता देहत निकसषता भया । तवी सो दह 
अमंगलहप हेदके गिडता भया । तिसतँ अनतर मातेव पुताय्‌ रक्षस्व । अथं यह-(हे पराण! 
आप हमारी इस प्रकार रक्षा करं जिस भरकारकी माता पुत्रोकी रक्षा किया करती हे ।) इस भरुतिनं 
जसे माता पु्ंका रक्षण केरे हैते दृद्रियादिकि संघाता रक्षकपणा ता प्राणकृ हीं कथन कव्या 
कथन क्या है ओर तिस काटविषे सो प्राण तिन चश्चुभदिक ददरियेकि भरति या भरकारका| 
वचन कहता भया हे । मा मोहमाप्यथाहमेेतत्पञ्चपात्मानं प्रविभन्येतद्राणमवष्भ्य ¦ 
विधारयामि।अथे यह-भराणने शरीर धारणक विषयविषे विवाद करनेवाठे इद्वियगणोसे कहा 
। किं) तुम मोदक मत प्राप्त हावी । में प्राण हं अपिणिकू पश्च प्रकारका करिकर इस शरीरकं 
धारणक हूं इति । इस शतिं ता प्राणकू हीं इस संघाते विधारकपणे करके अधिष्टातापणा 
प्रतीत हषे हे, ओर संघातका रक्षकपणा तथा अधिष्ठातापणा आलत्माविषे हीं सम्भवै हे । 
अन्य किसीविषे सम्भवता नहीं । या कारणतें मी यह प्राण हीं आतमा सिद्ध हवि है इति ॥ 
णात्मबादीका खण्डन । 

सो यह्‌ भाणात्मवादी चावांकका मत भी समीचीन नही ₹। कात { ता प्राणविषे 
अनुमानप्रमाण करिके अनात्महपता हीं सिद होवे हे । ता अनुमानका यह आकार हे। 
प्राणः अनात्मा वायुखात्‌ बाश्चवाधुवत्‌ । अथे यह-सो प्राण अनात्ा होणेमोग्य हे 
वायुहप रोणे । जहां जहां बायुपणा रहे हे तहां तहां अनात्मपणा हीं रहे है । नेसे 
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| बाह्यवायुमिषे वायुपणा रहे है । यत ता बाह्यवायुषिषे अनात्मपणा ही रहे ै । तैसे सो 
 वायुपणा अन्तरभ्ाणविषे भी रहे है । यतिं सो प्राणभी अनात्मा हीं होवैगा इति । किवा 
| भ्रा्णोकू जो धारण करे है ताक्रा नाम जीव हे । इस प्रकारका जीवशब्दका अथं व्याकरणकी 
रीति सिद्ध हवै है सो या भकारका जीवशब्दका अर्थं ता भाणविषे घटता नहीं । काहि / 
( सो प्राण जो कदाचित्‌ आपणेकू आप हीं धारण करेगा तौ तिसएक हीं प्राणविषे ता 
धारणरूप क्रियाका कत्तौपणा तथा कमेपणा प्राप्र होगा । सो एक ही वस्तुविषे एक हीं 
९ क्रियाका कंत्तौपणा तथा क्मपणा अत्यन्त विरुद है । यतिं ता भराणतें भिन्न हीं कोद 
) आत्मा अंगीकार कम्या चाहिये । ओर हमारा श्वास अधिकं चलता है, हमारा श्वास 
{ थोडा चलता है या प्रकारका अलुभव सवै ठोकोंदूं होवै है ता अनुभवत भी ता श्वास- 
¦ हप प्राणत भिन्न हीं भात्मा सिद्ध होवे है किंवा इस भराणका स्पशे पत्यक्ष प्रतीत होवे है 
र ओर जो जो द्रव्य प्रत्यक् स्पशंवालाहोषे रै सोसो द्रव्य सावयव हीं होवे है। जैसे षट-| 
पटादिक द्रष्य प्रत्यक्च स्पशंवाठे होणेतै सावयव हीं है । तैसे प्रत्यक्षस्पशेवाठा होणेतै सो 
प्राण भी सावयवहीं होगा भोर जो जो द्रव्य सावयवहोवैरे सोसो द्भ्य उतत्ति विना- 
शवाला हीं होप है । जैसे ते घटपटादिकं द्रष्य सावयव होणेतै उसत्तिविनाशवले हीं है तैमे 
९ 
९ 
{ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
{ 
4 
4 
4 
| 
4 
4 
4 
4 
4 


१ -- + षप प्ठा-- प ला---पन -9-- 0 प्न ष्ठ -ध्क पथ -व्ा- -9 0 ल त~ > प्क 0 च-प कप ण ~ल क-म 49 -पन- ज कप प -प्छल- वकष प्छा- 





सो प्राण भी सावयव होणेतै उतत्तिषिनाशवाटा हीं होकैगा ओर जो जो द्रव्य उतयत्तिविनाश- 
वालादहोवैहै सोसोद्रव्य अनित्य हीं होवे है। जैसेते घटपटादिकं दव्य उतत्तिविनाश- ` 
वाढे होणेतै अनित्य हीं है तैसे सो तमारा प्राणरूप आत्मा भी ता उत्पत्तिविनाशवाला 
होणतै अनिय हीं होकैगा ओर ता आश्रय प्राण आत्मके नाशहूए तद्‌भधित पुण्यपाप- 
 कर्मौका भी अवश्य नाश होवेगा । यतिं कप्येहए पुण्यपापकर्मोका सुखदुःखरूप फलके 
भोगप षिना हौं नाशरूप कतनाश दोष प्राप्त होगा तथा न कव्येहूए कर्मेकि फटकी ¦ 
भ्राषिषटप अर्ताभ्यागम्‌ दोष भराप्त होगा । या कारणते मी सो प्राण आत्मा नहीं हे। किंवा 
ता चावाकनेँ दस देहका जीवन जो प्राणके अधीन कट्या था, मो भी असंगत हे । काहे ! 
इस देहका जीवन केवल ता प्राणके अधीन नहीं है । किंतु ता प्राणके धारण करणेहारे 
जीवात्माके हीं अधीन हे । या कारणतें हीन प्राणेन नापानेन मत्यां जीवति कश्चन। 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मित्ेताबुपाश्चितौ । अथं यह-( हे नचिकेत ! केवल प्राण ओर 
अपानसे कोद नहीं जी रहा रै । जीता हे उससे जिसके आधित ये दोनां हँ ।) इस काठक 
श्रुतिविषे टोकोका जीवन प्राण अपान ककि नहीक्ट्या है, क्िंतुता पराण अपानके। 
धारणकरणेहारे जीवात्मा करके हीं सो जीवन कष्या हे । किंवा ता प्राणात्मवादीन जो भाण | 
विषे सवेत भियतमता कथन कश थी सो भी असंगत है । काहे १ केशकं लोक अत्यन्त 
 दुःखीहूए विषादिकोंका भक्षण करिके दस्‌ प्राणका भी परित्याग करि देवे ह । याति यह 
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दवितीयपरि च्छेदं । ( २७१ ) 
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{ जान्या जरै हे, तिस प्राणते मी अत्यन्तप्रेयतम कोदं आत्मा है । जिस आत्मके सुखवासतं यह › 
ठोक आपणे प्राणका भी परित्याग करि देयैहै।किंवा ता प्राणात्मवादीनिं ता भाणकी आत्मतापिपे ' 
"अहं श्वधापिपास्तावाब्‌' यह सामानाधिकरण्यका अयुभव कथन कन्या था । सो अवुभव 
तौ " लोहितः स्फटिकः ' इस अदुभवकी न्यां भमूप हीं ह । यतिं ता भमरूप अयभवेतं 
ता भ्राणकी आत्मरूपता सिद्ध होवे नहीं । किंवा ता प्राणात्मवादीने ता प्राणकी आत्मूपता 
विषे जो अन्योऽन्तरात्मा प्राणमयः । यह ति कथन करी थी सा श्रृति तों ता प्राणात्म 
वादके भांतिसिद्ध मतक्रा अदुवाद्‌ करती हई एवपक्षरूपहीं है । यतिं ता श्रुतित भी प्राणकी 
। आल्मारूपता सिदध होवे नहीं, किंवा ता भराणात्मवादीनैँ ता प्राणकी चेतनताविषे जो इवरियोके 
। साधि ता प्राणका सवाद कथन क्म्या था सो रेवाद भी ता प्राणके अभिमानी दवताविषयक 
हहे ता जडप्राण विषयक नहीं है| यतिं ता प्राणसंवाद श्रुतित भी ता ्राणकी आत्म 
 शपता सिद्ध होवे नहीं । याते यह प्राणात्मवादी चावांकोंका मत भी अयत असंगत हे इति ॥ 
मन आलत्मवादका नरूपण । 
अव मनक आत्मा मानणेहारे . चावोकाके मतका खंडन करणे वासते प्रथम तिनाकि 
मतका निरूपण करे है । तहां ते मन॒ आल्मवादीं चार्वाक ता मनकी आत्मरूवताविषे य 
भरकारकी युक्ति कथन कंरे है-स्वमअवस्थाविर्‌ चश्चुभादिक इद्वियेकिं उप्रामहूए भीत 
मन करिकै हं सवैव्यवहार सिद्ध हवै है । ओर हस संघातविषे ता मन हीं स्वतंत्रता है 
दूसरे दद्ियादिक सव ता मनके हीं अधीन हूए वर्ते हे । या कारणत हीं ता मनक समवधानहूए 
ज्ञानादिकौकी उत्पत्ति होवै है । ओर ता मनके असमवधानहूए तिन ज्ञानादिकेंकी उत्ति 
हती नहीं । अथात्‌ तिन चक्ुभादिक दद्वियोंका आपणे अपण रूपादिक विषयाके साधि 
वेधके दूए भी जव परैत ता मनका तिन चक्षुभादिकं दंद्रियाके सारि संबंध नहीं होवे हे तब 
पयेत तिन चक्षुआदिक दद्वियो करिके चाक्षुषादिकं ज्ञानीकी उसत्ति होती नहीं । ता मनक 
संवंधहूएते अनंतर हीं तिन चाक्षुषादिक ज्ञानो की उत्ति होवे है। याति इस सेधातविषे सो मन 
{ ही स्वव दै। किंवा कामः संकल्पो विेक्गेत्वाश्रदाऽश्रदधापतिरपृतिहीीं भीरित्ये 
तत्सवं मन एव्‌ । अथं यह-इच्छा, सेकत्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धयं अभय, ठना 
ज्ञान, भय, यह्‌ सथ मन हीं है यानी मनका दीधमे हे दइस प्रकार यहः शति इन सवै पमा 
मनका हीं पमेपणा कथन केरे है । ओर सवैवादीरयोके मतविषे तिन दृच्छादिक धर्मोवाटा 
आत्मा हीं प्रसिद्ध ह । याते पह उक्तशरुति भी तिन शच्छादिकोविषे मनकी धमेताकरं कथन 
। कर्ती हू ता मनाविषे ही आत्मरूपता बोधन करे है । ओरमन एवास्यासा। अन्योऽन्तरा- 
‹ त्मा मनोमयः । अथं यह-( मन ही इसका भात्मा हे । इस भ्राणमयसे भिन्न दसके भीतर 
| मनोमय आत्मा है निससे भराणमय पणे हं । ) यह दोनों शतियां तों साक्षात्‌ हीं ता मनक , 
षै 
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+ आत्मा कटे है ओर मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । अथे यह ( साषणाचा- ,¡ 

म्यंजी महाराजने कहा है कि-मयुष्योके बन्धन ओर मोक्चका मन ही कारण है अतएव 

मनोमय कोश कहा गया है इसी कारण मनका आत्मा कहा गथा है ।) यह स्मृतिभीता | 

| 

1 

| 


=: 


मनकू हीं बंधमोक्चका कारण के है । यतिं सो मन ही आत्मा है इति ॥ 
मन आलत्मवाट्‌का खण्डन । 

सो यह मन आल्मवादी चावाकका मत भी समीचीन नहीं हे! काह १? जो चार्वाक 
वादी मनक हीं आत्मा माने द तास यह पूछा चाहिये । सो त॒मारा मनरूप आत्मा अणु 
त्वपारेमाणवाटा है अथवा देहके तुल्य मध्यम्‌ परिमाणवाछा है ! तहां सो चार्वाक जो प्रथमं 
' अणुत्वयक्ष अगीकार करे तौ ता चावाकके मतकिषि ता मनरूप आत्मके ज्ञान, सुख, दुःख 
आदिक धर्मोका प्रत्यक्ष नहीं होवेगा । काहेते ¢ चाक्षष, लाच, रासन, घाणजःभरीत्र,मानस्‌ 
4 या षटूभ्रकारके प्रत्यक्षविषे महस्वपरिमाणकूं हीं कारणता होवे है ता महच्वपारिमाणते विना | 
{ किसी भी द्रव्ययणादिकोंका कोई भी प्रत्यक्ष होता नहीं । सा मह्वपरेमाण ता मनकिि है 
नहीं । यतँ ता मनरूप आत्माकं तिन ज्ञानसुखादिक धर्मोका किसीकूं भी प्रत्यक्ष नहीं हेवैगा 
, ओर ' अहं जानामि अहं सुस अददुःखी ' दस प्रकारं तिन ज्ञानसुखादिक धर्मोका सव 
` ठाकेकूं भ्त्यक्ष हवि है । किंवा सो चार्वाक ता मनहूष आत्माक्ं जो अणुतव परिमाणवाखा 
मानेगा तों ता चावाकके मतविषे सवेशरीरव्यापी सुखदुःखक्रा अदभव नही होगा । करित १ 
सो मनरूप आत्मा अण है। यातं शरीरके किसी एकेदेशविषे हीं ररैगा । संपूर्णं शरीरि रहेगा | 
गीं । ओर प्रीष्यक्रतुके सूयेकी आतप करके तपरहूए पुरुषं पाद ठैके मस्तकपयैत संपूणे 
शरीरविषे दुःखका अनुभव होवे ह । ओर तिसती पुरुषदू शीतल गंगाजरविष निमघता करिकै 
ता संपूणेशरीरिषे सुखका अनुभव होवे है सो संपूरणं शरीरव्यापी सुखदुः खका अदुभव ता 
अणभत्मपक्षविषे नहीं सभवेगा । किंवा सा मनहूप आत्मा देहके तुल्म मध्यम परिमाणवाटा 
है यह द्वितीय पक्ष जो अंमीकार करे सो भी समवता नहीं । काते दस द्वितीयपक्षिषे ययपि 
ते प्रथमपक्ष उक्तं दोनों दूषण तों नहीं प्राप्त होप ह तथापि इस द्वितीयपक्षविषे एकं हीं 
काटविष चाक्षुषादिकं सवज्ञनोकी उत्पत्ति रूप दूषण प्राप्त होवे है । कारिते १ ता मध्यमपरि- । 
म।णवाटे मनका एक हीं काटविषे चक्षुआदिकं सवदद्रियेकि साभि संध विद्यमान! ओर 
तिस काटविषे तिन चक्षुभादिक सवेइदियोका आपणे आपणे हपादिक विषयकं साथि' 
संबंध भी विद्यमान हे । यतं ताएक हीं कारविषे चाक्षषादिक सवक्ञानौंकी उत्ति भी 
अवश्य हवी । सो होती नहीं । किंतु भिन्न भिन्न काटविषे हीं तिन चश्ुषादिक ज्ञनौकी | 
उत्पतति होवे है । यह वात्तं आगे मनके निरूपणविषे कथन केरैगे । यते सो मनर्प आत्मा ॥ 
मध्यमपौरमाणवाला संभवता नहीं । किंवाजो जो द्रष्य मध्यमपरिमाणवारा हवै हैसोसो. 
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व्य अनित्य हीं होवे है । नेसे षटपटादिक दव्य मध्यमपरिमाणवाठे हणेतँ अनित्य हीं 
है तैसे सो मनरूप आत्मा भी मध्यमपरिमाणवाला होणेतँ अनित्य हौं होवैगा, ता मनप 
आत्मके भनित्यहूए कतनाश, अक्ताण्यागम यह दोनों दोष प्राप्त हविगे । यतं सो मन 
आत्मा नहींहै, किंवाता चावांकनें दस संघातिषे जो मनक स्वतेत्र क्या था, मोभी 
। असंगत है । काते † बाह्य विषयोविषे प्रवृत्त जो मन है ता बदहियुख मनका वैराग्य अभ्यास 
| आदिक उपायो करके निरोप शाञ्वविषे कथन कम्या है । यात यह जान्या जवै है, तिन 
वैराग्य अश्यसादिक उपायों करक ता मनक निरोध करणेहारा कोई मिन्न हीं आत्मा है । ' 
किंवा हमारा मन अवी स्थिर नहीं है, हमारा मन अबी स्थिर है, या प्रकारका अनुभव सर्वं, 
लोकों होवे है ता ठोकोके अचुमक्तै भी ता मनतं भिन्न हीं आत्मा सिद्ध होषै है । किंवा 
मनततेवानुद्रष्टव्यम्‌ । अथं यह-(यह आत्मा मनद्वारा ही प्राप होता देखा जा सकता रै । 
हस श्रुतिनं ता मनक आत्मसाक्षात्कारका करण कल्या है ओर जो पदार्थं जिस क्रियाका 
‹ करण होवेहै सो पदाथं तिस क्रियाका कमं होता नहीं । जैसे दशनरूप कियाका करण 
रूप जो चक्षद्रियहे सो चक्षदद्रिय "ता दशनप क्रियाका कमेरूप होता नहीं । किंतुता 
द्रियते भिन्न घटादिकं पराये हीं ता दशेनरूप क्रियाके कमरूप होवे है । तैसे ता श्रुतिं 
पेद्धदशेनरूपक्रियाका कमंहप सो आत्मा भी ता करणरूप मनतं भिन्न हीं सिद्ध हवै है। 
किवाता चावौकेनँ ता मनकी आत्महपतापिषे जो कामः संकल्पो ' दत्यादिक श्रति कथन 
{ करीथी साश्रतिभी तिन कामादिकाविषे मनकी धर्मताकूं कथन करती नहीं, क्तु सा 
भुति तिन कामादिक धम।विषे मनाजन्यताकं कथन करेहेसो तिन कामादिकोंविषे मनक 
निमित्तकारणता हम भी अगीकार करते ह । याते ता श्चुति करकं ता मनक तिन इच्छादिक 
धर्मोकी उपादानकारणता सिद्ध होवे नहीं । यातं यह मन आलत्मवादी चार्वाकका मत भी 
समीचीन नहीं ह इति । ययपि वेदकी प्रमाणताङ्गं नहीं अंगीकार करणेहार चावाकादिक 
नास्तिकेकि प्रति श्रुतिप्रमाणका विरोध कहणा उचितं नहीं हं तथापि नेसे ते नास्तिकता 
वेदहप शतिकं अप्रमाण मानतेहूए भी आपणे मतविषि आस्तिकपुरुषेकी भद्धा करावणे बासते 
ता श्चुतिपरमाणकूं कथन करे है । तैसे तिन आस्तिक पुरुषो तिन नास्तिकंकोके मत विषे 
अभरद्धा करावणे वाक्षौ तिन नास्तिककि प्रति छतिप्रमाणका विरोध कहणा मी उचित है । इति॥ ` 
पुत्रात्मवाद्‌ निरूपण । 
ओर ता उक्तदेहात्मवादी चावांकतै भी अर्वयतबहिसख केदक पामरजन तों पुषं ही 
आत्मा भने है । ताके विषे यह यके कहे दैत पुरे भहेमव पुष्टः पुत्र न्ट अहमेव नष्टः । 
अथं यहे पुष्टहूए भ पुष्हूआ हूं तथा पुत्रके नष्टहूए मेँ नष्टहूआ हूं । या प्रकारका अनु 
भव सवै ोरकोकू होवैहैे ता अनुभवत पुतरविषे हौ अरहमतीतिकी विषयता प्रतीत 
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, हेव ह ओर आत्मा वे जायते पुनः । अथं यह-( आत्मा ही पुत्रशूपसे उलन होता हे ) 
यह श्रति भी पुत्रक हीं आत्मा के है । यातं पुत्र हीं आत्मा हं इति ॥ 
पुत्रात्मवादीका खण्डन । 1 
सो यह्‌ पुत्रात्मवारका मत अत्यन्त असगत दे । काहतं १ जो पत्र हीं अत्मा हवे 
तौ ता पुत्रं रहित ब्रह्मचारी आदिक पुरुष आत्मां रहित हणे चाहिय आर ता पुत्ररूप 
आत्मके मृ्यद्रएते अनन्तर पिताका जीवन नहीं हणा चाहिय । सौ एसा देखणेविषे 
आवता नहीं । यतँ सो पुत्र आत्मा नहीं हे । किंवा ता पुत्रात्मवादीनें ता प्रकी आत्मता- 
विपे जो पत्रे पुष्टे अहमेय पृष्टः" इत्यादिक ठाकोका अनुभव कथन कम्या था सो अनुभव 
तं लोहितः स्फटिकः' इस अवुभवकी न्यांई भांतिषूप हीं है । यतिं ता भांतिरूप अभवे 
ता पुज्रविषे आत्मषूपता सिद्ध होवे नहीं । किंवा ता पुज्रात्मवादीनें ता पुत्रकी आत्महपता- 
विषे जे आत्मा वें जायते पुत्रः । यह शति प्रमाण कथन करी थमत शति तों तिन 
पुत्रात्मवादी भांतपुरुषेकं मतका अदुवाद्‌ करती हृ पूरवेपक्षरूप हही । यतिं तातते भीता 
पुत्रकी आव्मशूपता सिद्ध हों नहीं । किंवा अनो नित्यः शाधतोऽय पुराणः । अवि- 
नाशा वा अरेऽयमात्मा । यह शति ता असाकू जन्ममरणतें रहित कहे ह । आर ता 
पुत्रका जन्ममरण तो प्रसि प्रतीत होवं हं आर मेग पुत्र बुद्धिमान्‌ हे, मरा पुत्र मृखेहंया 
{। प्रकारक अचुमकतं भी ता पत्ते भिन्न हीं पिताका भत्मा सिद्ध होवि ह । यानि शति, युक्ति, 
अद्धभव इन तीनतिं विरुद्ध होणिते सो पुत्रात्मवादी पामरक्रा मत अत्यंत असंगत ह इति । 
दतेन रथ करिके वेदङ्क न मानणहार नास्तिक पुरुषाके मतांका निरूपण कव्या । 
प्राणात्पवादा दहूरण्यगमपासकाका खण्डन । 
अव वेदकं मानगहारग आस्तिकं पुरुषांके मतोंका निरूपण कर हतां कक 
हिरण्यगर्भकरे उपासक पुरुष तों भाणक् दीं आत्मा मान है तिस प्राणक्री आत्मरूपता 
विष जे य्तय कथन कर रहत युक्तियां तों प्रू प्राणालमवादी चावाकके 
मृत निरूपणविमे कथन करि आय हे । तं सव यृक्तियां इस प्रणात्मवादीके मतवरिष भी 
जानि ठणीयां । अर जिन युक्तियासे ता पूवेउक्तं प्राणात्मवादका खंडन कव्याथा। तिन्‌ 
युक्तियेसिं इस प्राणात्मवादका भी खंडन जानि टेणा । याति यह प्राणात्मवादीका मत भी 
समीचीन नहीं है इति ॥ ¦ 


विज्ञानात्मवादी हिरण्यगभापासक्‌ । 
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नास्मवादीका मत पू प्रतिपादन करि अये दहै तथापि सो पूर्वेउक्त विज्ञानवाद योगाचार 
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ओर केश्क हिरण्यक उपासक पुरुषत विन्नानकं हीं आस्मा मनिहै । यदपि वि्ना- 


कषणिकचिज्ानक हीं त्मा माने है । ओर यह हिरण्यगंके उपासक तीं उद्धिनामा स्थायी ! 
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दि सीयपरिच्छेदर्‌ । ( २७५. } 


विक्नानकूं हीं आत्मा माने है । या ता पूषेरक्त विज्ञानात्मवादतैं यह विज्ञानात्मवाद्‌ विलक्षण 
\ हि । तहां ते विज्ञानात्मवादी उपासक पुरुष ता बुद्धिरूप विन्नान॑की आत्मरूपताविषे या प्रका- 
{ रकी युक्ति फथन करे । विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तयुतेऽपि च । दस शतिनं ता बा- 
प विज्नानकर हीं यज्ञादिकं वैदिककरमेकि कपण तथा छषिवाणिञ्यारिकि लौकिक 
4 
4 
९ 
१ 
( 


तापणा कथन कया ह । तिस अनेतर विज्ञानं ब्रह्म चेद्द्‌ तस्मान्न प्रमादयति हारैर 


[प्मनां हिता सवान्‌ कामान्‌ समस्नुतें अथं यह-( विन्नान द्धि) यज्न करता हं, यही 


कमं करता है । सब देव त्ह्मज्येष्र ' प्रकृतिस्‌ बडे ` .विन्नानकी ही उपासना करदहै।जो 
विज्नानको र्वं जानता हं एवम्‌ उससे प्रमाद नही करता वह शरीगमे रहता हआ ही प्रव 


पापोका नाश ओर उत्तराथोका असंशेषरूप पापत्याग करके सव कर्माकाो पराप्त हाजाता 
4. हे । यहां विज्ञानात्मवादियोका तसस्य विज्नानशब्का बुद्धिस हं । तथा शाङ्करं सिद्धान्ते 
९. विज्ञानका तादम्ये बुद्धीमयकोशसे है । एवम्‌ श्री सम्प्रदायक्रा तात्पर्यं जीवम है) इस 
श्रुतिनं ता विज्ञानके ज्ञानक्रा सर्वपापोकी नित्रतचिरूप तथा सवेकामोंकी प्रापिरूष फट कथन 
+ क्या ह । सो दोनों प्रकारका फट सरी श्रतिस्मृतिमाषिषे आत्मज्ञानकरा हीं फटर्ूप काशकं 


~ 


यज्ञं तुते । इस उक्त श्वातिते सवेवदिकोकैक कमक कतापणा हीं सिद्ध हो है भीर 
स॒वैवादीयोके मतके कर्न आत्मा हीं हवे रै। आर जो आतमा कर्मका कर्ता रोवे है 
मोट हीं आत्माता कर्मकरे फलका भाक्ता होवे ह । या कारणौँ हीं शाघ्फठं प्रयोक्तरि 
तद्टक्षणलत्वात्‌ तस्मात्‌ स्वयं प्रयागं स्यात्‌ पूवे मा० २-७-१८) अथ यह्‌-प्रयोक्तका 


| 
{ इत्यादिक शुति वचनत करणरपता हीं सिदध है । ओर इस उद्धिरुप विज्ञान तों विज्ञानं 
| 
| 


जीवात्माक्ं हीं स्वगादिक फलकी प्रापि कथन करी रै । कवा अन्यौऽन्तरात्मा विज्ञा 
नमयः । यह श्रति सहं ता उुद्धिरूप विन्नानकी आत्मतां कथन करे है । यतमो 
बुदधिरूप विज्ञान हीं आत्मा है इति ॥ 
विज्ञानात्मवादीफै मतका खण्डन । 
सो यह विज्ञानात्मवादीका मत भी समीचीन नहीं र । काते ! ता विज्ञानात्मवादी यह 
पृष्ठा चाहिये-जैमे हम नैयायिक ता उद्िङ ज्ञानणरूप माने हे तेमे ठम भी ता बुद्ध 
 विन्ञानकू यणरूष मानते हो अथवा ता उद्धिकू द्रव्यकूप मानते हो { तहां जौ प्रथम युणपक्ष 


४.७4 


अगीकार करो सो सेभवता नहीं । काहे ? यणविष रणकी आश्रयता तथा कियाकी 
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१ प्रसिद्ध है। यतिं ता उक्तश्वतितै सो बुदधिषप विज्ञान हीं आत्मा सिद्ध होषै हं । किंवा इस वद्धि ` 
रूप विन्नानक पूवैउक्तं मनकी तुल्यता नहीं ह । काहेतै १ ता मनक तो मनतेवानुद्रष्टव्यम्‌। 


श शास्रका फट प्राप होतार क्यों किंकिसीके द्रारा करानेपर भी असली कतां वही है इस 
कारण प्रयोगमें स्वयं रह । इस सूतराविषे जोभिनि कषिनें यज्ञादिक कर्मकि. करन कगणेरर 
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( २७१ ) न्थायत्रकादा । 


म थ 9-9-99 भ क 9 9 9 - - 
। आश्रयता होती नही, किंतु दव्यविषे ही ता युणक्रियाकी आयता हेहै ओर ता 
 उुद्धिरपविज्ञान विषे तौ तिने यणकी तथा क्रियाकी आभयता कथन करी है । तहां बुद- 
गंणेनात्मयुणेन चैव । अथं यह-(बुदधिके यणद्वारा तथा अत्माङे यणद्वारा ) इस श्रुतिनं 
तो ता इुद्धिविषे यणकी आभ्रयता कथन करी हे । ओर बुद्धिश्च न विचेष्टेत तामाहुः 
परमां गतिम्‌ । अथं यह-( जव पाचों ज्ञानेन्द्रिय मनके साथ रुक जाये तथा इद्धि भी 
उसीमे अचल हा जाय उसे परमगति कहते है । ) इस शुतिनें ता इद्धिविषे कथनर्प | 
क्रियाकी आश्रयता कथन करी हे, ओर याणका आश्रय तथा क्रियाका आश्रय द्रव्यहीं 
होवे है यणादिकं पदार्थं होवे नहीं । यतिं सा उदधि द्रम्यरूप है यह दूसरा पक्ष हीं अगी- 
कार करणा हवमा । सो दस दूसरे पक्षविषे सा द्रव्यरूप बुद्धि पूं उक्तं मनै पृथक्‌ सिद्ध 
नहीं होगी । किंतु ता मनद हीं बुद्धिहप मानणा रोवैगा । ओर यदेतद्धदयं मनशे- 
तत्‌ ।अथे यह-[ यही हदय मन हे ] यहश्रुति भी ता हृदयनामा बुद्धिका मनके साथि अभेद 
हीं कथन करे है । यते सो बुद्धि द्रव्य मनहूप हीं सिद्ध होवे हे । ता मनते पृथक्‌ सिद 
होवि नही । यातं पूवे ता मन आत्मवादी चावांकके मताविषे ता मनकी आत्महपता विषे जे 
दूषण कथन करि आये हैँ ते सवेदूषण इस विज्ञानात्मवादकि मतविषे भी अवश्य भाप हेवगे। ¦ 
यतिं ता बुद्धिरूप विज्ञानाषिषे आत्मरूपता सेभवती नहीं, किंवा ता विज्ञानात्मवादी ता 
बुद्धिविषे जो करणत्वका अभावरूप मनत विशेषता कथन करी थी सो मी अरसेगत हे । 
कहते जैसे मनपेवानुद्रष्टम्यम्‌ । यह भ्रति ता मनदूं आममन्ञानविषे करणहूपता 
कथन करे रै । तैसे दश्यते त्वग्यया बुद्धय। । अथे यह-( एकाग्वुद्धद्ारा दीखता ह ) | 
यह शति ता बुद्धिकरं भी आत्मज्ञानविषे करणद्पता हीं कथन करेहै । या कारणमी 
सा बुद्धि मनके तुल्य हीं है । ओर विज्ञानं यज्ञं तनुते यह उक्त शति तों ता विज्ञानशब्द्‌ , 
करिकै ता बुद्धिते भिन्न ज्ञानादिकं यणवाटे जीवासमाकूं हीं तिन सवैकर्मोका कततौरूष 
करिके कथन करे है । यात ता श्रुतित भी ता इदधिरूप विज्ञानं आत्मरूपता सिद्ध हवै 
नही, किंवा ता विज्ञनात्मवादीनें ता बुद्धिरूप विज्ञानकी आत्महपताविषे नो अन्य 
ऽन्तरात्मा विज्ञानमयः । यह श्रुति कथन क्रीथीसाश्रुतितोंता विज्ञानातमवादीके 
भांति सिद्ध मतका अवुवाद्‌ करती हदं पू्वपक्षरूपष हीं हे । या कारणत दी तस्माद्वा एतस्मा 
द्िज्ञानमयादन्योऽन्तरात्मा आनन्दमयः । यह शति ता बुद्धिरूप विज्ञाने आत्मा भिन्न 
है रेस कथन करे है । यत ता उक्तशुतिते ता बुद्धिरूप विज्ञानविषे आत्महपता सिद्ध हषे 
नहीं । किंवा आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं स्थमेव व । बुद्धि तु सारथि विद्धिमनः 
प्रगहमेव च। इद्वियाणि हयानाहूः विष्यांस्तेषु गो चरार्‌॥ इस काठके छतिविषे शरीरदूं 
रथहूप कल्या ६ै ओर जीवात्माकूं ता स्थविषे वैठणेहारा रथी कट्या हे ओर ता विज्ञानरुप 
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4 
| बुदिकूं ता रथके हाकंणेहारा सरारथो कट्या है । ।र चश्षुजदिकं इग्रियोदं अश्व कट्या है । 


ओर मनकूं तिन अभ्योके साधि बाधी हदं सारथी पुरुषके हस्तविषे स्थित रज्जुरूप कट्या 
है । ओर रूपादिक विष्यो तिन हद्ियरूप अश्वोकि चलनेका भूमिरूप क्या है । इस 
तितं भी ता बुद्धि विज्ञाने सो आत्मा भिन्न हीं सिद्ध होवे हे । यतिं ता मन आत्म- 
वादीके मतकी न्यां यह बुद्धिरूप विज्ञान आत्मवादीका मत मी समीचीन नहीं है इति ॥ ¦ 
मार्माँसक भट्रपदका मत वणन । ॥ 

अबे मीमांसक भटृपादक्रा मत वणेन करे दै । तहां सो भट्रपाद्‌ देह दंद्रिय) प्राण मन! 
बुद्धि इत्यादिक सर्वेति आत्माकू भिन्न माने है तथा नित्य मानेहे। परंतु सो भट्रषाद ता ¦ 





आत्माकू चेतनरूप तथा जबहूप मने हे ता आत्माकी चित्‌जडरूपताविषे सो भद्रषाद यह 
युक्ति कथन करे है । सुषुिते जाग्रत्‌ हके यह पुरुष रेसा कहे दै-म जडरूप होरे 
सोता भया । इस प्रकारक जागप्रत्‌अवस्थके स्मरणतैं यह जान्था जवि हैमो आत्मा 
जडरप है ओर जिस भिस वस्तुविषयक्र जो जो स्मरणज्ञान होवे है सो सो स्मरणन्ञान तिस 
तिस वस्तुविषयक प्रूवैअलुभव करकैः जन्य हीं होषै है । पूवं अनुभवत विना सो स्मरणन्नान 
ता नहीं या भरकारका नियम सृर्व॑त्र प्रभिद्ध हे । याते ता जापरत्के स्मरणज्नानतें ता सुषुि- 
विषे ता आत्मके जडस्वटप विषयक अयुभव अवश्य मानणा होगा । तहां ता सुषुषरिविषे ता 
अवुभवन्ानके देत॒ दूसरे दद्वियादिक साधन तौँ है नहीं, जिस्त करके सो अनुभव उतन्न होवे । 
परिशेषते सो आत्मस्वह्पज्ञान हीं ता जडस्वरूपका अनुभव मानणा होवेगा अथात्‌ ता सुषुमि- | 
विषे सो आत्माका चेतनरूप हीं ता आत्मके जडष्पकू प्रकाश करे हे । याते जैसे खदयोत जन्तु 
प्रकाशय तथा अपरकाशरूष दोनूं है तैसे सो आत्मा भी प्रकाशरूप तथा अप्रकाशद्प दोन 
हे तहां ज्ञानरूप होणेतें, सो आत्मा प्रकाशरूप हं ओर जडशूप होणेतें सो आत्मा अप्रकाश- | 
रूप हे । किंवा सवैवादीरयोनिं अहभत्ययका विषय आत्मा हीं मान्या हे ओर ता आत्माविषे | 
| अरहुभरतययजन्य ज्ञातता धमकी जो आश्रयता हं यह हीं ता आलसाविषे अहुमत्ययकी 
विषयता है एसी अहमत्ययकी विषयता ता आत्माके चेतन अंशविषे सम्भवती नहीं । | 
काते ? कर्मकतभावके विरोधते ता चेतनअंशका आपणे करिके हीं आपणा प्रकाश तौ) 
सम्भवता नहीं ओर दूसेर चैतन्य करके जो ता वेतनअंशका भरकाश मानिये तों षटा- 

| 








दिकोंकी न्यांई ता चेतन अंशक भी अचेतनता हीं प्राप्त हेर्वैगी । या कारणे ज्ञानमात्रकू 
हीं अतिददिय मान्या चाहिये 1 रेस अतिदद्वियज्ञान स्वरूपचेतन अंशविषे ता अहूमत्ययकी 
विषयता सम्भवती नहीं याते ता अहमत्ययकी विषयतके निवौह करणे बासते ता आत्मा- | 
विषे कोर जड अंश भी अवश्य अंगीकार क्या चाहिये । जिस जड अंशक विषय करता 
हआ सो अदुमत्यय आत्मविषयक सिद्ध होवे । या प्रकारकी युक्तितै भी सो आत्मा चित्‌- 
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( २५८ ) न्यायप्रकाश्च । 
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जडहूप हीं सिदध हषे दै । किंवा केवठ उक्तयुक्तितिं हीं ता भात्माकी चितजडरपता सिद 
नही है, रितु श्रतिपरमाणते भी सा चित्जढकूपता हीं सिद्ध हयै है । तहां-मनतेवा 
दरष्व्यम्‌ । ग्रह श्वति-तौं ता आत्माविषे मनोजन्यज्ञानकी विषयताकू कथन करे है । ओर 
 एतद्परमेयं धुवम्‌ । अथं यह-(यह त्रहन भरमाणका अविषय तथा नित्य हे ।) यह शति तैं 
अप्रमयम्‌ इम्‌ पट करिकं ता आत्माविषे ता ज्ञानक विषयताका निषध कर ह । ते परस्पर 
विरुद्ध अथेकू कथन करणेहारे दोनों श्वतिवचन तबी प्रमाणमावकं प्राप हेरवैगे जबी ता 
आल्माकू चेतनरूप पथा जडशूप अगीकार कर्यीये । तहां प्रथम श्रुति तौ ता आत्माक्रे जड 
अंशविषे ता ज्ञानकी विषयताकू कथन करे हे ओर द्वितीयश्वुति तौ ता आत्मकं चेतन 
अंशविषे ता ज्ञानकी विषयताका निषेध कर हे । दम्‌ प्रकार ता आत्माकू चित्तजडरूप मानण- 
रिषे तिन दोनों %रतिर्योकी प्रमाणता सिद्ध हवै हे ओर ता अलत्माकूं जो केवल चेतनहूप हीं 
- मानिये तों ता चतनविषे ज्ञानक त्रिषयताका अमम्भव होणें सा भ्रथमश्रुति अप्रमाणह्प | 
होगी भोर ता आत्माकू जो केव जडकू्प हीं मानिये तौ ता जड्षिषे अप्रमयताके 
अमम्भकते सा द्वितीयश्रुति अप्रमाणरूप होवेमी । यतिं तिन दोनों श्रुतियोंकी प्रमाणता वासते | 
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ता आत्माकू चित्‌जडकू्प हीं मान्या चाहिये इति । 
भटरषाद्‌कं मतका खण्डन । 
सो यह भटूषादका मत भी समीचीन नहीं हे । काहेतेटाकविषे णक हीं वस्तुकू परस्पर विरुद 
उभयरूपता कहां भी दखणेमे आवी नहीं । जा कदाचित एक हीं वस्तुक परस्परविरद्ध उभ 
रूपता हाती हवि तीं एकर ही वस्तुक परम्पर विद्ध तज, तिमिर उभयशूपता राणी चाह 
मौ होती नहीं । तेसे एक ही आलाकू परस्परविरुद्ध चित्‌ जड उभयह्पता सभवती नही । यतं 
एक हीं शरीरषिषे एक चेतनहूप आत्मा दसरा जडरूप आत्मा ग्रह दो आत्मा अंगीकरार करण ` 
हेग सो अत्यन्त विरद है, किंवा एक ही भात्माविष चित्‌, जड इन दोनों अशोक अंगं 
कार करणेहारा जो भेद्रषाद्‌ है तामे यह पूछा चाहिये-ते चित्‌ जड दोनों अंश ता अंशी 
आत्मत भिन्न ह अथवा अभिन्न है तहां पथम भिन्नपक्ष जो अंगीकार करी तौ ता चितजड 
अंशत भिन्न हूभा सो आत्मा जित्‌ जड स्वरूप सिद्ध नहीं हेवैगा । यति आत्मा चित्‌ भड 
स्वप ३, यह तुमारी प्रतिज्ञा हानि हेवगी तथा आत्माते भिन्न ता जड अंशविषे अहभत्ययकी | 
विषयताके हूए भी ता आत्मापिषे अटैपत्ययकी विषयता सिद नही हेवैगी ओरसो भद्र- 
पाद जो द्वितीय अभिन्नपक्ष अंगीकार करे तों एक ही आत्मत अभिन्नहूए ते चित्तूजड दोनों 
अंश-तदमिन्नाभित्रस्य तद्भिन्नत्वनियमात्‌। इस पूवेउक् न्यायत प्रस्यर भी अभिन्न हीं 
होवैगे, याते ता जड अशू विषय करता हआ सो चित्‌ अंश ता जड अशते अभिन्न भापणेकू 
¦ भी अवश्य विषय केगा तथा आपणे अविषय करता हू सो चित्‌ अंश आपणेतें अभिन्न । 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । ( २७९ ) 
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ताजड अशकू भी नहीं विषय केरेगा। यतिं सो आत्माका चित्‌ अश ता आत्माके जड 
अशकत विषय करे है । यह मटर पादका कहणा असंगत हेवगा, किंवा-मनसेवानुदरष्टव्यम्‌ । 


यह श्चति तँ ता भाव्माविषे मनोजन्य ज्ञानकी विषयताकू कथन करं हे ओर अप्रमेयम्‌ । 


यह्‌ श्रुति तौ ता आत्माविषे चश्चभादिकं बाह्य दद्रियजन्य ज्ञानकी विषयताका निषध कर: 


ह । या प्रकारतें तिन दोनों श्रुतियोकी प्रमाणता सभवे रे, यतिं तिन दनो भृतियोक्री 
भमाणता वासते ता आत्मा चितरजडरूपता अगीकार करणी अत्यन्त विशद इ । 
बति यह मट्रपादका मतभी समीचीन नहीदं इति ॥ 
प्रभाकरका मत वणन । 

अब पूवमीमांसाके एकदेशी प्रभाकरका मत निरूपण करं द । तहां दह, दद्रिय, प्राण 
मन, बुद्धि इन सवेति से आत्मा भिन्ने तथा नित्य हं तथा वियु ह, परन्त॒ सा आत्मा स्वरूपे 
तौ जडदहींहैजबी ता आत्माकर साथि मनका सयोग होवे हे तवी ता आत्माविषेन्नानयुण 
उतपन्न होवै है ता ज्ञानयुण करिकर विशिष्ट हभ सो आत्मा चेतन कल्या जावि हे । तहां 
सुषुतिअवस्थाविष पुरीततिषिष भरविश्टरूए मनका ता आत्मके साधि ज्ञानादिकाका हतुभूत 
सयग होता नहीं यात ता सुषुप्तिभवस्थाकिपि सवेन्नानंतिं रहित हूभा सो आत्मा भषण 
जडस्वहपतै स्थित होवे हे आर जाप्रवस्मअवस्थाविष ता मनकरे सेयोगहूए सा आत्मा 


 चश्रषादिक ज्ञानवाला हूभा चेतन रप देक स्थित हवि दे। या कारणतें हीं सुपृकितं 


उदया हूभा पुरुष (मे किथितमात्र भी नही जानताभया ) या प्रकारका वचन कहै ह । ता 
ठकंकि वचनत भी ता सुषुतिविषे सवं॑जानोकरा अभाव सिद्ध हवि ह । एस स्वरूपत जड 
आत्मादि जैने मनके सेयागते ज्नानयण उन्न हेवं हे । तेप सुख, दुःष, इच्छा, द्रष, 
प्रयल, धर्म, अधर्म, सेस्कार ग्रह युणमभी ता मनक सयोगं हीं उसन्न दोवेहेइति । सा 
यह भभाकरका मत पूवेउक्त न्य(यशाञ्नमतेक तुल्य ही ह। यतिंसा प्रनाकरका मत भात- 
नि्ंयविषे न्यायमतका अविरोधी हाणतें इस न्याय म्रथविष खण्डन करणेयाग्य नहीं है इति॥ 
नारद पन्वरात्रकामत ! 

अव इदानौकाटविष वर्तमान वैष्णवर्सपरदायका मृलभूत जो नारयपचरात्रनामा अथ है। 

ताके मतका निरूपण करे है । तहां ते नारद्पचरात्रवाठे यह कहे है-प्रथम वासुदेवे संकर्षण 


उसन्न हषे है, ता सकषणतै प्रथुन्न उतपन्न होवै है, ता भ्युप अनिरुद्ध उदन्न होवे है । ईहां 
प्रमेन्वरकू वादेव कै है । ओर जीवक संकषण कहे है ओर मनकृू प्रयुत्र के है । ओर 


अहकारकूं अनिरुद्ध के दै । सो संकषेणनामा जीवात्मा अणतवपारिमाणवाला हीं होवे ₹ । 
कतै श्रुतिनं मरणकालकरिषे इस जीवातमाका सवातत उतकरमण तथा ठोकांतरकिपि गमन्‌ 
कथन कम्या है । सो उत्करमण तथा ममन अण आत्मादिषे हीं संमवै है षिसु आत्मा्िषे 


| 
| 
। 
| 
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( २९० १ ल्यायभरकेङ । 
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4 सेभवता नहीं । पातै ता जीवात्माकृूं अणुत्वपारेमाणवाला हीं मान्या चाहिये । किं वा केवल || 
| भरुतिउक्त उत्करमणममनकी अन्यथा अनुपपक्तिते हीं ता आत्मापि अणपणा सिद्ध नहीं हे। | 
‡ किंतु श्रुतिस्सृति साक्षात्‌ हीं ता जीवात्मा अण करे है । तहां भरुति-एषोऽणुरात्मा चेतसा 

{ वेदिततव्यः। बासगरञतभागस्य शातधा कटिपतस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः । । 





१ वाखम्रमात्रं द्यस्य मध्येऽगेोरणीयान्‌। अथ पह-(यह अण आत्मा चित्तसे जाना जाता 
{ है । बालकौ नौकके सोमागकरके फिर एक भागको सोभाग कया जाय वह जितना सुक्ष्म 
होगा उतना ही सूक्ष्म जीवात्माको जानो। एसा वालकरा अप्रभागका अश जितना सूक्ष्म 
जीव हदयके मध्यमे रहता है वह सूक्ष्मे भी सूक्ष्मतर है । ) इत्यादिकं श्रुतियोंविषे ता 
जीवात्माकू अणत्वपरिमाणवाटा हीं कट्या हे । ओर गीताविषे श्रीकृष्ण भगवानूनै भी । 
नित्यः सर्वगतस्थाणः । इस वचन ककि ता जीवात्माकं अण हीं कट्या है । तहां 
पवगतस्थथ।पो अणु । अथै यह-जो स्वगत पदा्थेमिं रहनेवाला तथा अण है या । 
प्रकारक विग्रह करणेतें ता गीतावचन करके ता आत्माका अणत्व हीं सिद्ध हवै है। सो 
अणजीवं ता देश्वरका अशू हीं हे । या कारणत दीं गीताविषे भ्रीभगवानूनँ “मपमरेवांशो 
जीवरोके जीवभूतः सनातनः अथ॑ यह-(जीवलोकमें जो जीव है वह मेरा हीं सनातन 
अंश हे ।) इस वचन करिके ता जीवात्माकूं आपणा अंशरूप कथन कम्या है । ठेस दैश्वरका 
अशम सो अणजीव ज्र आणे अंशीरष हश्वरकू यथावत्‌ जाणिके शरीर मन वाणी | 
करके भद्धाक्तिपूषैक ता दश्वरका पूजन अराधन केरे है । तबी ता परमेश्वरे प्रसादै, 
सो नीवत्मा ता परमेश्वरेके समानहपताकृ अथवा समीपताङ्र प्राप होवे हँ । यह रहीं इस 
जीवात्माकी सुक्ति है ओर सो अणभत्मा इस शरीरके किसी एकेदेशविपे स्थित हूभा भी | 
सवेशरीरव्यापी अणे ज्ञनयुण करिफे ता सपरशरीरविषे शीतउष्णतादिकोंक अदमव करे ¦ 

} 

| 

। 
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है। जेत शरीरके किषी एकरेशविषे स्थित हभ भी उत्तमचन्दनका विदु; सवंअंगोविषे 
शीतछताकं उन्न केरे दे। जित कारगतैं वस्कुकी शक्ति अव्य होवे है। ओर जसे कस्तूरी 

आदिकोंका गन्धरुण वायक ता कस्तूरीरूप दव्यत अन्यदेशविषे भी प्रसर जायि है जैसे 

ता अण॒ञआत्माका सो ज्ञानणण भी ता सम्पूणैशरीरविषे परतर जयि है इति ॥ | 

पांचरा्के अणुगादादिका खण्डन । 

सो यह नारदपंचरात्रका मत भी समचीन नहीं है । काहेतै १ जो वादी आत्मक अथ 

भाने है । ता बादीके मतकिषि शीतलगेणाजटविषे निम्र पुरुषकर पादौ ठेके मस्तकपर्यत स्व॑- 

अंगोविषे शीतस्पशेका अनुभवं नही हणा चाहिये । तथा ता शीतस्पशेजन्य सुखका 

अथवा दुःखका अदुभव नहीं होणा चहिये । कहते ता अट आत्माका एक हौ काटविषे 

। तिन सवेभवयवोके साधि सम्बन्ध सम्भवता नहीं । यद्यपि वा अणआत्माका एक अवयषके 
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संयोग होवैहै तैसे ता मूनेद्रव्यरूप अणआत्मकि संयोगवाटे देहके ्ेशते भिन्न 


है ।ओर तिन भषयवोके निकंसणे करिके भौ जिन कस्तूरी आदिक द्रष्योफे परिमाणकी 
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दितीयपरिच्छेद्‌ । (२८१) 


संयोग अनन्तर दूसरे भकवयवके साथि संयोग, तिसतै अनन्तर तीसरे अवयवके साधि संयोग | 
इस रीतिस तिन सवे अवयोके साथि करमते संयोग सम्भवे हे तथापि कमेतं उतयन्नहूए तीन 
अनेक संयोगोकु युगपत्‌ एक ज्ञानकी जनकता सम्भवती नहीं । किंवा ता अणत्माका इस 
देहके अणपरदेशषिषे हं संयोग मानणा होवेगा, ता अणपदेशत अतिरिक्त प्रदेशकिषे ता अण 
आत्माका सेयोगा होगा नहीं ओर जिस देहके अणप्रदेशविषे ता आत्माका संयोग है तिस ¦ 
अणमदेशविषे दुसरे जल तेजादिक द्रव्यका संयोग हेवेगा नहीं । काहे ! एक हीं प्रदेशविषे' 
एक कामे दो मूच द्रव्योका संयोग कहां भी देस्या नहीं । नेमे जिस भूतटपदेशविषे' 
पादरष एकं मृरदरव्यका संयोग रै तिस मूतलमरदेशपिषे तिसी कालम दुसरे हस्तादिहप 
मूनैद्रव्यका संयोग होता नहीं, किंतु ता परदेशे भिन्न परदेशाविषे हीं तिन रस्तादिकोंका 


-ष्थ- प्छ छ छ छाप 


भदेशबिषे हीं तिन जलादिक मृरदन्योका संयोग होगा । एेसे जठके शीतस्शेकं सो अण 
आत्मा कैसे रहण करि सकैगा किन्तु नहीं अहण करिसकेमा, किंवा ता अणञत्मासयुक्त 
देहके अणुप्रदेशपिषे जो कदाचित्‌ -तिन जलादिकं द्र्व्योका सयोग अंगीकार भी करिये तो 
भीता प्रदेशविषि अणमात्र जटादिकोका हीं संयोग होवेगा, ता अणमात्र नलादिकेति 
अभिक जलादिकोका संयोग होवैगा नहीं ओर परमाणवोके रूपस्पशोदिक यण अति द्रिय 
हीं हो है । यत तिन अणमात्र जलादिकके शीतादिकं स्पशं प्रत्यक्ष हीं नहीं हंविंगे । किंवा 
सो अणत्मा शरीरके एकदेशिषे स्थितहूा भी संपरणं देहव्यापी आपणे ज्ञानशुण करि 
ता संपूण शरीर व्यापी कीत उष्णादिकोंका अनुभव करे हे । यह वचन जो तिस अणुभत्म 
वादीनै क्ह्याथा सो भी असंगतदहे ) काहतै?जाजा यणहोषेहे सासा यण आपण 
णीदरव्यविषे हीं रहे रै, आपणे यणी द्रव्यत अतिरिक्त देशविषे कोटं भी यण जाता नहीं । 
जैसे घटनिष्ठ रूपादिक यण ता घटविषे हीं रहे ह ता धटरूप द्रव्यते अतिरक्त देशविषे ' 
जति नहीं तैसेसोज्ञानयणमभी ता अणञआत्मारप द्रव्याविषे हीं रहेगा, ता अणभात्माति 
अतिरिक्त संपूणेदेहाषिषे रहेगा नहीं । किंवा ता अणअात्मवादीनें ता अणआत्माति अतिरिक्त 
देशविषे ता ज्ञानद्णके जाणेमें जो कस्तृरीभदिकके गधरणका दष्ांत कथन कन्या था सो 
भी असंगतहै । कात तहां भी सो गेधद्धण तिन कस्तूरीभादिक दरव्योकरं छोडिकै स्वतंत्र 
जाता नही, किंतु ता गेषद्यणके आश्रयभूत ता कस्तूरीभादिक दव्यके सूक्ष्म अवयव हीं 
वायु करिकै ता कस्तूरी आदिक द्रव्योतिं अपिरिकं देशि जये हे । पा कारणतें हीं तिन 
अषययोके मिकसणे करक कपूरादिकं दरव्योके परिभाणकी न्पुनता प्रत्यक्ष देखणेविषे आ 
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भपूनता महीं होषै है. तिन कस्मुरी आदिक द्व्योभिषे तों एकं भषयवोके निगमन हूए भी 
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2 
+! भोक्ता पुरुषोके अदृटवशतैं तहां पूवे अवेयवोकिं सजातीय दृसरे अवयव उत्पन्न हते जवै दै । 
या कारणत तिन कस्तृरीभादिकं ्व्यके परिभाणकी न्य॒नता होती नहीं । ओरजे वादीता । 
गैधयणका हीं निगमन माने है तिन वादीयोन भी तिन कस्तूरीभादिक द्रष्योकिषे मिगैधताकी ¦ 
` आपक्तिके निवृत्त करणे वासते क्षणक्षणविषे एकं गंधक निगेमनहूए भी वृरे दृकषरे गेषकी 
उत्पत्ति अवश्य मानणी हेकेगी । यात ता वादीके मतत हमारे मतविषे कोरं अधिक गोरख । 
मही हे । इतने करिके मो पूवैउक्त चंदनविदुका दृशति भी खंडित हज जानणा । काहिति १ 
तहां भी ता चंदनके संयोग करिकर अभिव्यक्त हूए जलके सृक्ष्मभागोका हीं ता देहके सं 
 अंगोकिषे परसरण मंभवे है। ते जटके भाग हीं तिन सवं अगोविषे ता शीतस्पशंकी प्रतीति , 
करते है । यतिं ता आतमादिषे अणुहपता संभवे नहीं । किंवा तिन नारदर्पचरात्रवाल्येनि 
अस्माकी अणुहूपताविषे ज पूवे श्रूतियां कथन करी यी तेभ्रतियातों तिन ति अण 
आत्मवादी्योके मतका अलुवाद करती ह्या पूवपक्षरूप हीं है अथवा तै श्रुतियां ता 
अणपद करकं आत्माक दूर्विज्नयताकृ हीं कथन कर है । ता आलाके अणत्वपरिमाणक् 
कयन करे नहीं । सो आत्माकी दुरविज्ञेयता सर्व॑भरुतिस्मृतियोविषे प्रसिद्ध हीं है । ययपि अं 
सुव, अधद्‌ःवी यह पर्तीनि आत्मक हं मिषयकर्‌ हैतयापि देहादिकंतिं भिजरप करिक 
मरो आत्मा दृर्दिज्य हीं हं । यतिं निन उक्त श्रुतियेतिं भत्माकी अणुहूपता सिद्ध होवे नहीं| 
करतु महत। मर्हायान्‌ । स वा एष महानज अ।त्मा । आकाशचवतकषवगतश्च नित्यः । 
इत्यादिक श्रुतिमतिं तथा पूवंउक्त युक्त्येति ता अत्माक। महानृपणा हीं सिद हेव दे । किंवा 
ना वरदन ता आस्क्रे अणुकणविषे जें नित्यःप्वंगत स्थाणुः। यह गीताका वचन भरमाण 
क्या थ। सं। भी सभवन नरह । क हते १ ता वचनविषे सपत्र सवगतः स्थाणुः प्रहरे दही 
कथन करदे । तहां प्रथमपदका( मंम करिकर सकगतस्थ अणु इस प्रकृरतं पदे।का निवंचन करणा 
अस्यत अभंगत है । करवा पू्वैउक्त रीतिमि दस गतावचनतें जा आत्माकू्‌ अणु मानियतों ता 
अणुभलस्माविषे चठनशपक्रिया अवश्य करके हेविगी । यतिं ता आत्माकू चनह क्रियत 
रहित अचट कहणेहारा अचलायं पनात्तनः यह मीताका वक्थिशष असेगत ह्वेगा तथाता 
 अल्माकू निरवयव तथा निष्क्रिय कहणहारी निष्करु निष्क्रियं शान्तम्‌ इस भतिकाभी 
रितैव हवेमा, किवता अयुभात्मावदीनिं मरणकाटविषे शरीरत आलमाके उत्कमणक्ं तथा, 
लोकान्तरकिमे गमन्‌ भरतिपादनकरणेहारी श्रुतिकी अन्यथा अनुपपत्तिते जो जीवात्मा अथ › 
मन्याथा सौ भी असंगत रै। कारैते१ता आसाकू निष्किय कहणहारी ता उक्तश्चतिस्मृतिका ; 
षरिरोध हेणेतें सा श्रुति ता आत्मके उत्करमणक्ं तथा गमनङ् कथन करती नही) रितु सा धति! 
‹' मनक ही उत्कमनकू तथा गमणकू कथन करे है । यते ता जीवारमाङ् विथु मानणेषिषे मी ता 
( शतिकं गति होरे सके है । किंवा ममेव जीवक जीवभूतः सनातनः इस्‌ गीतके 
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वचनत जो वादी जीबात्माक्‌ देश्वरका अभरूप कट्या था सा भी अरसेगत है।काहेते} ता जीव ; 
हेश्वरमिषे जो अंश अशीमाव मानिये तों ता दश्वरकूं निरवयव कटहणेहारी शृतियोका विरोध 
हेैगा । ओर जो जो दव्य अशवाला होवे हे । सो सो द्रव्य अनित्य हीं हवै है। जसे पादिक 
ब्व्य संश होणितें अनित्य है तेस सो दंश्वर भी सांश हणते अनित्य हीं हूर्विगा । करिव जीवक 
जो इ्परका अश अगीकार कारये तों ता जीवकं सेसारविष अनेकप्रकारके दुःव पराप 
हेष है तिस अशरूप जीवके दुःखों करक सो अंशीरूप देश्वर भी दुःखी हीं हेमा । जम लाक 
विषे हस्तपादादिक अवयवरूप अशोके दुःखकरिके दवदननामा अंशीपुम्ष दःखी हवं हं । 
यतं ता मीतावचनका सृख्यअश अशीभावकिषे तास्थ नह ह कितु जम अर्थत अश न्यन 
होवे है तमे यह जीव "मेँ ` दश्वरतैं न्युन है अर्थात विभुत्वूप करिकर तथा ज्ञान इच्छा भयल 
 व्वरूप करके मेँ दश्वरके सदश हआ भी यह जीव इश्वरकी न्याह नित्थ ज्ानादिक्रोवाला 
है नही किन्तु अनित्य ज्ञानादिकोवाला हीं । यतिं यह जीवमें दषस न्धृनहू । इस 
अथविषे ता गतावचनका तायं हे । यतिं ता गीतावचनतैं ता जीव टेश्वरविष अश अशीमाव 
सिद्ध होय नहीं । किंवा ता नारदपंचसतर प्रथविपे जो वासुदेवनामा दश्वरते संकर्षणनाम जीवकी 
उलतति कयन करर है सोमी असंगतदहै। काहतै?जा जो भाव पदां उलसीनवाला होषि 
{दहे सो सो भाव पदार्थं विनाश्वालामभी हाव हे । जसे प्रटादिक भावपदाथं उत्पत्तिवाल है 
{ यतिं विनाशवाटे भी हँ ओर मीताविषे श्रीभगवानने मी जातस्य हि धुषो मृत्युः पैदा हने 
4 वाठेकी निश्वय मीत होगी इस वचन करि उलवनिवालठ भवपदाथक। नियमे विनाश कट्या ' 
| है । याति उत्पत्तिवाला हणिते सो जीवात्मा नाशवान्‌ भी अवश्य हेविगा अ।रता जीवास्माके 
| अनित्यहूए कतहानि, अषृता्यागम इन दोनों दोषोकी भराति हेगी । क्रिवा ता जीवासाकी ` 
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उत्पत्ति मानणी अनञओल्मा इत्यादिकं श्रुति वचेतिं तथा अनो नित्थःजाशतोयं पुराणः | 
इत्यादिक गीतावचनेतिं भी विरुद है । यतिं सवे भकार यह नारदपचरात्रका मत अर्भमतहै इति॥ ` 
म्‌ख्यमत [नर्ूपण । | 
अवे केपिटसूनि प्रणीत सांख्यशाश्का मत निरूपण केरे रै । तहां सांख्यशाश्रविष' 
 प्रचीसु तव कथन करे है ते । परासततव यह रै-पुरुष१, प्रधान २, महत्त ३, 
अर्काः ४, तथा शब्द ५, सखशे ६, रूप ७, रस्त <, गध ९, यह पञ्च तन्मात्रा तथा 
आकाश १०. वायु ११, तेन १२, जल १३, प्रथिवी १४ यह प्ञ्चमहामृत तथा 
| 
९ 
4 
4 
शु 
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| रत्र १५, त्वक्‌ १६, चक्षु १७), रसन १८) प्राण १९) वाकं २०) पाणि २१), 
पाद्‌ २२, उपस्थ २३, पायु २४, मन २५, यह एकादश ईद्रिय यह एरषते टेके मनपरयैत 
परचीस तत्व कल्ये जवि रै, इहां तख नाम पदाथंका है । तिन्‌ पचीसतत्वोविपे भी कोक तत्व { 
तौ केवह प्रकृति हीं हषे ह । ओर कोक तत्व तों भक्ति, विकृति दोनों होवे हे । ओर 
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4 कोटक ततव तौ केवल षिकति हीं होषै र। ओर कोदेफ तख तौ प्रकति, विरति दोनेतिं 
†; रहित होषै है । इस भकार तिन पचीसतरोका संकषपते च्यारि प्रकारका विभाग सिदध हवै 
१ है इहां उपादानकारणका नाम्‌ प्रक है, ओर काय॑का नाम विषति है । तहां सख रज 
तम इन तीन य॒णोंकी जा साम्यअवस्था है ताका नाम प्रधान है। सो प्रधान एकदै तथा 
अनादि होणतं उत्पतितं रहित ह । यातं सो भधान किंसीका भी विषति नही है। ओर ता 
प्रान तै महत्वकी उत्ति होवे है । यात सो प्रधान ता महत्तचका उपादान कारण होणेते 
केवल प्रकृति हीं दै । इसी महत्तवदूं बुद्धि भी कहै हँ तथा अंतःकरण भी कहे है । ओर 
सो महत्त्व तथा अहकार तथा शब्दादिके पंचतन्मात्रा यह्‌ सपत्र तौ प्रकृति विरति दोनों 
। होवै है । तहां ता महत्तच्वतें अर्हकारकी उत्पाते दवे दे । थतं सो महत्त ता अहेकारका 
तीं भरकुति है ओर उक्तपरधानफा विरक्ति है ओर ता अकारे शब्दादिकं पचतन्मा- 
जावोंकी उलति हेव हे, तथा भरोत्रादिक एकादश दद्वियकी उत्ति हवे है । यत सो 
अहकार तिन तन्माज्ना दंदरियोकरा तौ प्रकति हे ओर ता उक्तं महत्वका विकृति है । भर 
तिन शब्दादिकं प॑चतन्मातावोतें यथाक्रमतै आकाशादिके पचमहामृतौकी उतनि होवे है । 
यातं ते शब्दादिकं पंचतन्मात्रा तिन आकाशादिक पचमहाभृतोका तीं प्रङ्ति है ओर 
। उक्त भरहैकारका विकृति हँ । इस रीति महत्त, अहैकार पंचतन्मात्रा यह सपतचव पूर 
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¦ पूरे तत्वकी अपेक्षा करिके विरति होणेतैः तथा उत्तरउत्तर तत्वकी अपेक्षा करिकै प्रकत 
‹ होणेतै भक्ति विकति दोनों शूप रै । ओर पषैउक्त आकाशादिक पंचमहाभूत तथा ोत्रादिक 


५. एकादश दद्रिय यह षोडश वत्व तों यथाक्रमतें शब्दादिकं पंचतन्ात्रावोकि तथा अहंकारफे 
‹ केवल विरति हीं होवे दँ किसी भी काके प्रति होते नहीं । शङू{-भकाशादिक 
{ पचभूत किसी भी कार्यके भरति होते नहीं यह करणा पतयक्षविरुद दै । कहिन ! पृथिवी 
आदिक भूतेकिं गो ब्क्ष घट इत्यादिकं विकार प्रत्यक्ष प्रतीत होवे रै । दस पभरकार तिन 
मीवृक्षदिकेकि दुग्ध बीजादिके विकार भी प्रत्यक्ष हीं प्रतीत होवे है तैसे तिन दुग्धबीजादि 
केकि दधिभंङ्करादिकं विकार भी प्रत्यक्ष हीं प्रतीत होवे है । यतिं तिन पृथिवीआदिकोकू 
| आपणे आपणे तिन गौव्क्षादिक विकारोका प्रकुतिपणा अवश्य ोवैमा । तमाधान-ते 

गोव्रक्षादिक विकार तथा दुग्धबीजादिक विकार तथा दधिअंङुरादिकं विकार तिन पृथिवी- 
1 आदिक तच्वेतिं अन्य त्वरूप नहीं है किंतु ते विकार पृथिवीजरिक शूप हीं है । काह ! 
{ जैसे पृथिवीआदिकोविषे स्थूलता धमे तथा दद्रिय्द्यता धम रहे है तसे तिन गौवृक्षािक 
4 विकारोकिषे भी सो स्थृलताधमं तथा दद्ियग्राह्यता धम रहे रै । यतैते षे विकार पृथिवी 
आदिरूप हीं है । ता पृथिवीते अन्यतत्वरूप नहीं ह । ओर दरहा भसंगविपे परकतिशब्द करके 
| न्यतत्वकी उवादान कारणता श विवक्षित है । कायेमा्रकी उपादान कारणता ता भ्रति 
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हिधषीयधरिष्छेद्‌ । (५८९ ) 
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शष्ट करि विककित नहीं है । रेसी अन्यतयकी उपादानकार्णता जैसे प्रधानादि्कोविषे 
है तसे तिन पृथिवीभदिक षोडशविकरोविषे है नहीं । यातं ते षोडशविकार केवल विकति ` | 
ही है भरकति नहीं है । ओर आत्मानामा पुरुषतचव तौ किसीका प्रकृति भी नहीं है तथा ¦ 
किसीका विरति भी नहीं है । इस रतिते ते उक्तं पचीसतच् केवल प्रकति १, प्रकतिविकति 
२, केवलविकति ३, अभ्रकतिभविकति ४ इस प्रकारके च्यारि षिभागवाटे सिदध हषे है । । 
तहां कोपुरुष बद्ध रै, कोद पुरुष सुक्त है, या प्रकारकी वन्धमोक्षव्यवस्था एकं आत्माफे 
। जानणेकिषे सम्भवती नहीं किल नानाआत्मा मानणेविषे हीं सभवे हे। यतिं ते आत्मानामा पुरुष | 

| 
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नाना है अथात्‌ शरीरशरीरविषे सो पुरुष भिन्नभिन्न है तथाते पुरुष चेतन हैँ तथा उत्पत्ति 
विनाशतैं रहित है । तथा किसीकाभी कारण नही है। या कारणतैं हीं ते पुरुष पपपत्रकी 
न्याई निर्देष हे अथात्‌ जेते पञ्का पत्र जटकरकिं छित होता नहीं तैसेते पृरुषभी 
कतुंत्वभोक्तत्वादिक धर्मोकरा आश्रय होते नहीं । या कहणेतै यह अनुमान सिद्ध भया । | 
पुरुषः कर्तत्वाभाववान्‌ कारणत्वाभाववक्वात्‌ यत्नेवं तन्नैवं यथा बुद्धिः । अथं 
यह-सो पुरुष्‌ क्ततवधर्मके अमाववाला हेण योग्य है कारणत्वधमेके अभाववाला हेणेतै । 
जो जो पदाथ क्तत्वधरमके अभाववाला नहीं होवे है सोसा पदाथ कारणत्व धर्मके 
अभाववाला भी नहीं होवे है । जेमे महत्त्यनामा बुद्धि ता कतृत्वथरमके अभाववाली नही ¦ 
हे अर्थात ता कतृत्वधम॑वाीं हीं हे । यतिं सा बृद्धि ता कारणत्व धर्मके अभाववाटी / 
भी नही है अथात ता कारणत्वधमेवाटी हीह इति । इस प्रकारके अनुमान करिकर ता 
 पुरुषविषे अकत्ताप्णा हीं सिद्ध होवे हे । ओर जो कत्ता होव हे मोर हीं मोक्ता हाव हे। | 
यतिं ता कततोपणेके अभावहूए ता पुरुषषिपे सो भोक्तापणा मी सेभवता नही । ओर सांख्य 
 मतविषे जो आत्मकं भोक् क्द्यारहै सो भीता आत्मापिपे बद्धिनिष्ट भोक्तापणका 
आरोपण कर्कि कष्या हे । वास्तवतै सो आत्मा नामा पुरुष अभाक्ता हीं हे । शंका-उदिकी | 
/ 
॥ 
॥ 


न्याह ता पुरुषदं भी कारण मानणेषिषे कोन हानि होप हे? समाधान-ता पुरुषदूं जो 
घटादिकं कार्योका उपादान कारण मानिये तों उपादानकारणके साधे कार्यका अभेदहीं 
हवै रै । यतिं तिन षटादिके कारयोके नाशहूए ता चेतनपुरुषका भी नाश हीं होगा । ओर 
अविना्ची वा अरेऽयमात्मा अनुच्छितिध्मा।अथे यह-(हे मेषेयि! यह आत्मा अवच्छेदे 
स्वमाववाला अविनाशी है ।) यह श्रुति ता आत्मां स्वष्पते भी नाशते रहित कहे है तथा 
कार्यादिरूप धमके नाशप्रयुक्त नाशते भी रहित कहे ह । ओर अज आत्मा । न जायते 
भ्रियते वा कदाचित्‌। अथं यह-(अन भस्मा है।न तो पैदा होता है न मरता ही कीरै) 
इत्यादिकं श्तिस्मृति्योविषे भी ता भत्माकू जन्ममरणादिक स्वषिकारोते ररित क्या ह । 
तिन सरवश्वति स्मृति वचर्नोफा विरोध होगा । किंवा आत्मके नाशमानणेषिषे केवर तिन उक्त 
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(२८६ ) न्यापत्रकाद्य । 





भतिस्ृतिबचनोका विरोषमात्र हीं नहीं है किंतु रुतनाश अकृताभ्यागम इन शेनों दोर्शेकी 
भी भाति हेवमी । तिन सवेदोषोंकी निवृत्ति बासते ता आत्मानामा पुरुषदं अकारण हीं 


| 


) 
1 


न्या चाहिये । शंका-रेसे निर्विकार चंतनपुरुषविषे कौन प्रमाण हे ? समाधान-सो सेतन- 4 


पुरुष किसी प्रसयक्षपमाण करिके तों जान्पा जाता नहीं किंतु अलमानपरमाणकरिके ही 

जान्पा जावे है । सो दिख है । तहां चेतनोऽहं करोमि। अथे-चेतनरूपमें करता हूं । या 
भकारकी प्रतीति सवेटोकोदूं हाव हे ता प्रतीतितें कतृत्वधमेवाली जडदुद्धिविषे चेतनता 
धमे प्रतीत होवे हे । तहां ता जडवुाद्धिषिषे स्वरूपत तों चेतनतादै नहीं पतिंता उक्त 
परतीतिकं बरतें ता बुद्धिषिषे सा चेतनताधमं आरोपित अंगीकार करणा होकेणा। काहि {जो 


धमे जिस वस्तुविष वास्तवौ हाव नहीं सोद हीं धमे जो कदाचित्‌ तिस बस्तुविषे प्रतीत । 
हता होवे तीं तिस थमेका तिस्र वस्तुषिवे आरोपण रहीं कन्या जव रै। जैसे पीतरूपते 


रहित शंखविषे पित्तदोषवाटे पुरुषकू पीतरूप प्रतीत होवे ह । यतिं ता प्रतीतिके वलै ता 


शंखविषे नेत्रस्थ पि्तद्रव्यके पीतरुपका आरोपण कस्या जावै हे । तैसे ता चेतनताधतै रहित 


बुद्धिकिषि भी ता उक्तप्रतीतिके बठतै ता चेतनताधमेकाः आरोप हीं करणा दोवगा । ओर 


किसी पदाथकिवे प्रसिद्ध धमक हीं अन्यपदाथिषे आरोपण हो हे । स्वैथा अप्रतिदड 


पमेका भरोपण होता नहीं । तहां ता पुरुषै भिन्न दूसरे भरधानादिक सर्वपदाथं जड होणेते 


ता चेतनताधमेका आश्रय होद सके नीं, प्रिशेषतें सा चेतनता ता पुरुषविषे ही मानणी 


होवेभी । इस भरकारके परिशेषानुमानं ता चेतनता धर्म॑का आश्रयहप करिके ता पुरुषकी 


ह सिद्धि होवे है इति । शंका-ता आत्मानामा पुरुषकू असंग निर्विकार होणतें इस 
जगतका कततौपणा संभवता नही । ओर ता पुरुषविषे कत्तोपणा तुमारेक्‌ अंगीकार भी नही | 


है ओर ता पुरुषे भिन्न कोर ईश्वर तुमारे मतविषे है नहीं । जा दश्वर इस जगत्‌का कचौ 
 होवै ओर क्तो विना किसी कायेकी उत्यत्ति होती नहीं । यतिं इस काय॑रूप जगतका 


मृटपरूति नामा प्रधान है, सो भ्रधान हीं इस जगतका कन्त हे । ययपि कायक अलुक 





भधानविषे उपादान कारणत्व है यह हीं ता प्रथानविषे कवत रै अर्थात्‌ जिस प्रकारका 
घटद्प काके अनुकूल कतिमत्वरूप कनौपणा कुलालषिषे रहे है तिस भरकारका जगवरप 
कारयके अनुकूढ कतिमच्छह्प कत्तापेणा तौ ता जिवि हीं रहे है ता परधानविषे रहता नही । 
किवाजेसे सा प्रयलहप कृति ता ुखिका धमे दै तैसे वृत्ति षान, चुख)दुःख इच्छा, हेष, धमं 


' कोई कतां अवश्य मानणा होगा । सो जगतका क्तौ तुमारे मतकिषि कौन है ?. 
समाधान-स्वतंत्र तथा उतततिविनाशते रहित होणेते नित्य तथा एकं तथा अचेतन रेकी जो | 


तिमत रूप कतैतव ता भधानविषे नहीं है किंतु ता भरधानका कायेरूप जो मह्त्वनामा | 
अंतःकरण ख्प बुद्धि दै ता बुद्धिविषे ही सो उक्त कतैत्व ह तथापि ता क्तीरूप बुडिका जो ता । 


# नि श म श त ~~ भ्ण ~~ 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । ( २८७ ) 
{ अधमे, संस्कार यह सवता बुद्धिकेहीं धमंहें। ताडयां ता पुरुषी न्यार नाना है। 
{ यतिं कों सुखी रै कोद कोर दुःखी हे, या भकार सुखदुःखादिकोकी श्यवस्था 
{ भी चभ हे । शंका-ठमारे मतविषे अर्ंग निर्विकार पुरुष किती करमेका कतां है नहीं । ¦ 
{ यति ता पुरष्विषे धमे अधममेकी उत्ति संभवती नहीं । भिस कारणत कमेके कर्ताविषे हीं ¦ 
| ॥ 
4 9 
( ॥ 





ता विहितनिषिद्ध केजन्य धर्मं अधर्मकी उदयति हेव है । ओरते धमे अधमे हीं आपणे 
{| अधिकरणविषे सुखटुःखकृू उन्न केरे है। यतिं ता धमे अधमेके अभावहूए ता पुरुषविषे 
4 पुखदूःखकी भी उतत्ति हेवैगी नहीं ओर ता पुरुषिषे दुःखके अनुतन्न हूए ता दृःखका 
संबधरूप वेध भी नहीं संभवैगा तथा ता दुःखका ध्वंसहप मोक्ष भी नही संमेवैगा । ओर 
कृ्मेणा बध्यते जन्तुः विद्यया च विमुच्यते । ( अथं यह-यह जीव कर्मसे तथा आत्म- | 
८. जानसे सक्त होता है ।) इत्यादिक शाञ्जविषे जीवात्मादरं हीं ता बंधमेोक्षका भागीपणा कथन | 
क्या है । तथा तुमारे मतापषे भी पुरुषके भोगमोक्ष वासते हीं मभानकी परब्रतति भंभीकार ' 
कर हे तहां ता प्रभानके विषयाकार परिणामे ता पुरुषकूं भोग होवे हे ओर ता प्रधानक › 
बुदिद्रारा विेकश्प परिणाम ता पुरषकू मोक्ष होवे है । तहां बद्धे आत्मत भिन्न हया, 
भकारे मदज्ञानका नाम विवेक है । यह उक्त सवं वानां असंगत देवेगी । समाधान- शास 
विवे बंधमोक्षका भागीपणा जीवात्माकूं कल्या है, यह वार्तां यथपि सत्यहै तथापिसो | 
दूःखका संवंधरप वेध तथा ता दुःखका ध्वेसहष मक्ष ते। ता महत्तत्वनामा बुद्धिविषे हीं 
होवे हं, ता पुरुषविषे से! उक्त बधमोक्च होता नहीं किंतु ता पुरूषविं तों अन्यप्रकारका 
हौं बेधमोक्ष हवै हे । पो दिखे दै-ता महत्तरवनामा बुद्धिके विन्यमानहूए ता पुरषापेषे ? 
बभर होवे है ओर ता बुद्धिके अविद्यमानहूए ना परुषि मोक्ष हेष इ। दहं यह तासयं है 
ना बुद्धिके विदयमानहूए हीं चक्षुअदिके दब्रियद्रारा बाह्य घटादिकं देशकिषे प्राप्त हूं ता बद्धिका । 
अयं षटः' इत्यादिर्‌ घटाकर विषथाकार पारणाम उन्न होपै रै, सो इका परिणाम हीं ¦ 

| 

¦ 

| 
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घटादिविषयक ब्र्िज्ञान क्या जवि है । ता वृ्तिज्ञानके साथि सेषद्रहूए ने घरादिकविषय, 
स्वाकारज्ञानपरिणामिद्ुद्धयाऽग्रहीतभेदकत्वं । ( अथं यह-अपने ही मिषयाकारख्प 
ज्ञानके परिणामवाली श्ुदिके साथ जिसमें भेदन ग्रहण हो ठेसा सम्बन्ध ) इस प्रकारके स्वध 
करके ता पुरुषकिषि रहे है । शहा स्वशब्द करिकै घटादिकं विषर्योका रहण करणा तिन 
धटाररिकि विषयोके आकार जो अयं घटः दृत्यादिषप इृतिज्ञान है ता वृतिन्ञानका परिणाभि 
उपादानकारण जा बुद्धि है ता बुद्धिके साथि अत्येतसानिद्धधकूष दषते नहीं ब्रहणहूआ है । 
भेद निष पुरुषका । दस प्रकारके बुद्धिषदित परंपरासंबंध करिके ते बाद्यधटादिक विषय ता 
पुरुषविषे स्थित होते हैँ । ते षटादिक विषय हीं ता एुरुषके असंगनिर्विकारस्वहपदूं तिरो- 

भानकरिके ता पुरुषके संसारा संपादक होवे है। णह हीं ता पुरुषविषे अंध है । भोर जवी 
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ता बुदधिका नाश होषै है। तवी ता बुद्धिका अयं घटः ` इर्पादिहप षटादिविषथाकार इति ; 
ज्ञामूप परिणा्मका भी भभाव होवे है, ता दृत्तिज्ञानके अभाव हूए ते घटादिकं बाय विषय 
ता उक्ततैवंधके अभाक्ते ता पुरुषविवे प्राप्त होप नही । याते ता पुरुषका केवल्यअवस्थान- 
शप मोक्ष हवि है । उसे प्रकारौ ता पुरुषका सो बन्धमोक्ष ता बुद्धके विद्यमानता अविय- 
मानता करके हीं होपै ई । वास्तव ता पुरुषविषे सो बन्ध मोक्ष है नहीं । इसी आरोपित ! 
बन्धं भोक्षदूः ठेके शाख्ोविषे ता जीवासमाकू बन्ध मेोक्षका भागीपणा कट्या है इति। किंवा, | 
कत्तौपणेते रहित ता पुरुषविषे जो कत्तौपणा प्रतीत रोवे रै तथा चेतनपणेतें रहित ता 
बुद्धिषिपे जो चेतनपणा भरतीत हवि है सो भी ता पुरुष बुदि देनेकि भेदके अग्रहणतै ही 
प्रतीत होवे है! या कारणत हीं मम इदं कर्तव्यम्‌ । ( अथ-मेरा यह कतव्य है । ) इस 
्रतीतिते ता बुद्धिविषे पुरुषका सम्बन्ध तथा घटादिक विषयोंका सम्बन्ध तथा वृ्िज्ञानरूप 
घ्यापारका सम्बन्ध यह तीन सम्बन्ध प्रतीत हवि है । तहां “मम ` इतन करिकितों ता 
खुद्धिविषे चेतनपुरुषका सभ्वन्ध प्रतीतं होवे है । कारे १ सा इद्धि अत्यन्त स्वच्छ है । याते ॥ 
ता बुद्धिविपे ता चेतनपुरुषका प्रतिबिम्ब पड हे । जैसे. स्वच्छ द्पणविषे सुखका परतिभिम्ब | 
॥ 
| 
॥ 





हे । तहं जैसे ता दपंणविषे ता सुखका कोर वास्तव सम्बन्ध नहीं है किंतु सो प्रति 

विंबमाच्र हीं सम्बन्ध रै । तैसे ता स्वच्छडुद्धिविषे ता चेतनपुरुषक। कोई वास्तव सम्बन्धं 

नहीं है किन्तु सो भरतिविम्भमात्र हीं सम्बन्ध है अर्थात्‌ ता पुरुष बुधि दोनेकिं भेदके 
अग्रहण जो दोमेकि एकत्वका अभिमान है सोद हीं ता पुरुषका बुद्धिविषे सम्बन्ध हे 

ओर ' इदम्‌ इतने करिफे ता बुदधिविषे घटाष्टिक विषथोंका सम्बन्ध प्रतीत होवै है । तहां 
ता बुद्धिका चश्चुआदिक ईद्ियद्रारा जो “ अयं घटः › इत्यादिक ज्ञानरूप परिणाम है सो , 
ज्ञानरूप परिणाम हीं तिन घदादिक विषयोका ता उुद्धिविषे संबन्ध है । सो षटादिक | 
विषर्योका उुद्धिविषे सम्बन्ध ॒वास्तव है । जैसे सुखके श्वासो करके अभिहनन कयेहूए | 
॥ 
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द्षणविषे जो मिमिमा उन्न हो है ता महिनिमाका ता दपंणविषे वास्वव हीं सम्बन्ध 
होवै ३ । तते तिन षटादिक विष्थोका ता बुद्धिपिषे सो इृत्तिज्ञानहप सम्बन्ध भी वास्तव हीं 
है। ओर ' केतष्यम्‌ ` इतन करिकै ता बुदधिविषे घटादिकं विषयक निश्चयात्मकं ज्ञानरूप | 
ष्यापारका सम्बन्ध प्रतीत होवे है । इस प्रकारे सा बुद्धि तीन सम्बन्धूप तीन अंशो- । 
बाली है । तहां ता चेतनपुरुषका ता बुद्िके साथ जैसे भवास्तवसम्बन्धं है तते ता ! 
बुद्धि नरप परिणापके साधि मी ता चेतनपुरूषका अवास्तव हीं सम्बन्ध है । भेसे 
दुपेणविषे स्थितं भलिमिमाके साथि सुखा अवास्तव सम्बन्ध है । इस प्रकारे ता चेतन- 
पुरुषके अवास्तवसम्बन्धवाका सो वृतिक्षान हीं उपलष्थि इस नाम करके कष्य जवे; है । 
अथात्‌ चेतने[ऽहं करेमि । ( चेतन भँ करता ह~ ) इस प्रतीतिके बरत ता. शृद्धििे | 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । ८९ १ 


= 


आरोपित जो चेतनपुरुष हे ता चेतनपुरुषका ता बुद्धिके परिणामरूप वरत्तिक्नानके साथि 
जो ' इद्‌ जानामि ' इस भकारे प्रतीत हभ अवास्तवसम्बन्ध है ता चेतनकं अवास्तव- 


धमे है, पैसे सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, परम, अधरम, संस्कार यह स्वैभीता उदके ही 


दुखी भ करता हूं ) इस प्रकारत तिन सुखदुःखादिक धर्मोका प्रयलष्प छतिके साधि ¦ 
सामानाधिकरण्य प्रतीत होवे रै ओर पर्मीके अभेद विना तिन पर्माका सामानाधिकरण्य 


 सामानाधिकरण्यवाटे हाणतैं ते सुखदुःखादिकं ता वुद्धिके धं मान्ये दै तेसे चेतनो ऽहं 
कृरोमि । इस प्रतीतिषिषे चेतनताधमंका भीता रुतिकरे साधि सामानाधिकरण्य प्रतीत 
होवे है । यतिं सो चेतनताधरम भी ता बुद्धिका हीं मान्या चाहिये । प्माधान-पा उखि 
परिणामी होणतै चेतनषूप नहीं हे । नो कदाचित्‌ परिणामी वस्तुभी चतन होता दोषं 
¡ मृदादिक भी चेतनरूष हण चाहिये । या कणे यह्‌ अनुमान सिद्ध भया । बुद्धिनं 
चेतना परिणामित्वात्‌ मृद्रत्‌ (अथं यह-उदधि चेतन नहीं ह परिणामी रहनस नौ 
परिणामी होता ह वह्‌ चेतन नहीं जेस मृत्तिका प्रिणामी चतन नही है ) दस अनुमान. 
रकि ता बुद्धिषिषे भचेतनशूपता ही भिद रे दे । आर ह चेतनोऽदं कृसामि । यद्‌ उक्त 
अवभव तो ता चेतनता अंशविषे भांतिषष हीं हं । ज॑ ' ठोहितः स्फटिकः ` यह अनुभव 
लोहिते अंशविषे भांतिरूप दीं हं । यतिं ता भमरूप अनुभवं ता बुद्धिविपे चतनस्यता 
सिद होवे नहीं इति । सो यह सांस्यशाखक्रां मत भी समीर्चीन नही हं । कितं ? जस 
ति अदृष्ट मोग इन तीनोका सामानापिकरण्ये- प्रतत हेवि हं अथेत्‌ सा भरयलषप कृति 


|) 


(जतत अ{वकरणविषे रहै है; तिसती आपिकेरणातिषं पुण्यपापरूप रक्‌ उत्पच् केर्‌ आर 
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चेतनकू हं कततारूपता सिद्ध होवे है । यतिं कत्तं भिन्न चेतनविषे कोद भी प्रमाण नहीं 
है । ओर ता सांस्यशाञ्चवाटेनेँ “ चेतनोऽहं करोमि ` ईस अदुभवकू भो चेतनता अंशपिषे 
भरातिरूप कल्या था सो भी असंगत ३ । काते ता अवुमवकू जे चेनता अंशविषे भमरूप 

मान्या है तैसे ता अवुभवदूं ता रति अंशविष्‌ भमरूप क्यु नहीं मानते । किंतु ता अलु- 
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सम्बन्धवादे वृतिज्ञानका नाम उपलब्धि है दति । किंवा जेते सौ वृ्तिज्ञान ता बुद्धिका 


पमे है । काते ! सुखी अहं करोमि दुःखी अहं करोमि । ( अ-स भ करता हं । | 


प्रतीत होता नहीं । यातं जेमे ता प्रयलरूप रतिका सा उदधि धर्मी है। तसे तिन स॒ख- ` 
 दुःखादिक धर्मोकाभी सा बुद्धि हीं धमी मान्या चाहिये । राङ्ा-जेते छुतकि साधि 


॥ धुण्थपा हप अट न जक्ष अविकरणाकष रह हं ततेसी अधिकरणविष सखदुःखद्ष 
{(गकू उतन्न करे है । इस भरकर जसं छातं अहृष्ट भाग इन तीनाका सामानाधिकरण्य, 
३। ५वति हवं ह । तप्त चेतन।5६ कर| । ईस पताताकेषं म चतनत।धमेक्रा तथा, 
रतिधमेका परस॑र॒ सामानाधिकरण्य हीं प्रतीत होवें, ता सामानाधिकरण्य अनुभवत | 
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( ६५५) त्यायप्रकाडद्च । 
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भवकू ता कति्शविषे हौं धमरूप मान्या चाहिये । ता अलुभवकू चेतन अंशविषे तों भांपिप 
माणना ओर कृतिभंशविषे प्रमाप मानणा इस अथैका साधक को प्रमाण है नहीं । तहां 
सो सांख्यशाख्रवाखा जो यह कहे-बुद्धिः न चेतना परिणामित्वात्‌ मृद्रत्‌ । इस उक्तं 


| 


हम ता अवुभवद्ं ता चेतनता अंशविपषं हीं भमषय माने हँ । सो यह कहणा भी संमवता 


नही । काहेते ! बुद्धिः कतृत्वाभाववती जन्यत्वात्‌ घटषत्‌ । अथं यह-सा बुद्धि कतृ 
स्वके अमाववाली है जन्य होणतै । जो जो पदाथं जन्य होवैरैसो सो पदार्थं कततवके 
अभाववला हीं होवै है, जेत घट जन्य होणेतै ता कवक अभाववाठाहींहै। तेसेसा 
बुद्धि भी जन्य होणेते ता कवत्वके अभाववारी हीं होगी इति । इस प्रकारके अयुमान 

करि ता उुदधिविषे कतैत्वका अभाव हीं सिद्ध होवै हं । यतिं दस अनुमाण प्रमाणके बलत 


1 
4 
4 
4 
अनुमान करिके ता बुद्धिविषे अचेतनरूपता हीं सिद्ध होवे है थति ता अलुमानपरमाणके वलते 
4 
| 





है नही । यतिं चेतनो ऽहं करोमि । इस उक्त अलमत चेतनकूं हीं कत मान्या चाहिये । 
किंवा जो सांख्यशाश्रवाला कनतरूप बुद्धिते चेतनपुरुषदूं भिन्न अंगीकार फेरे हे तिस सांख्य- 
मतविषे ता अकत्तांचेतन पुरुषविषे धमेअधमेके अमावेते सुखदुःखकी उतत्ति संभवती नीं । 
ओर ता सुखदुःखके अनुतन्नहूए ता पुरुषविषे ता दुःखका सैबेधरप ससार तथा ता दुःखका 
ध्येसरूप मोक्ष भी संभवेगा नहीं । यतिं प्रव उक्त रीति ता बद्धिके सख असख ही ता 
पुरुषविषे संसार मोक्ष कणा होवेगा । यके पिषे भी यह कट्या चाहिये । सा कत्त रूप 
वुद्धि मित्य हे अथवा अनित्य हे ? तहां सा बुद्धि नित्य है यह प्रथम पक्ष जो अमीकार 
करौ तोता बुद्धिके सतव अधीन सो ससार दस परूषकं सवेदा बन्या रहेगा । कोद काट 
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॥ 


। अनित्यहै यह दसरा पक्ष जो वादी अंमीकार करे तौँता बुद्धिविषे जन्यत्व भी अवश्य 


~~ 9 ^ 





सारी पुरुषोंदूं भी पुनः संसारीपणेकी प्राति दोवैगी । यतिं मोक्षकी प्रापि वातै कोद भी 
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पूवं पुण्यपापरप अटृषटका तथा ता अष्टका जनकं ॒विहितनिषिद्क्रियाका भी अभाष ही 


सुभ प्रवृत्त नहीं होगा, किंवा ता कत्तांरूष उद्धिके अनियहूए ता बद्धिकी उदत्तिते ` 


| न ` त त त म ^ भा ० 1 


ता उक्त अलुभवकू ता कृतिअंशकिषे हीं भृहूप मान्या चाहिये । सो तमारेक्‌ं अंगीकार 


अंगीकार करणा हेकगा । जिभ्र कारणत अजन्य भाव पदाथका नाश होतानहीं किंतु , 
जन्यभावपदाथंका हीं नाश होवे दे । यतता बद्धिकी उतक्तितैं पूवं पुरुषों संसार , 
नही होणा चाहिये । तहां सो सांख्पशाच्चवाला जो इस अथंविपे इष्टापतति करे सो सभवे , 
नही । काते १ ता बुद्धिकी उत्पत्ति पूवे जे पुरुष असंसारी थ ते हीं पुरुष ता बुद्धिकी , 
उसक्तिते अनंतर संसारी होवे है । इस अथके अंगीकार करणेते तुमारे मतविषे सुक्तहूए असे 
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विषे भीता पुरुषका मक्ष नहीं हेवैगा । यतिं ता मोक्चकी प्राति वासति कों भी स॒स॒क्च .. 
{ भ्रयल महीं करेगा । ता कारके सो सांष्यशाख्च हीं व्यथं हेवगा। भीर मा बुद्धि 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । ( २५१ ) 
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 काटविषे भी उत्पन्न हेमा नही । यतिं ता बुद्धिविषे क्ापणा संभवता नरी, किंतु चेतन- 
 आस्माविषे हीं पो कर्तापणा संभवे है । किंवा तिन सांस्यीरयोनें ता वुद्धिविषे चेतनपुरुषका 


 अवुभार हीं अदृष्ट अ्थंकी कल्पना होवै हे । यतिं ता शूपरहित बुद्धिविषे ता रूपरहित पर-' 
षका प्रति्बिव हीं संभवता नहीं । किंवा सखादिक तीन यणोंकी साम्पभवस्थाषूप प्रधान 


 विकारोकूं उसन्न करे है यह कल्पना भी तिन सांख्थीयोकी असमत ह । काते ? ता सांख्य 
 मताविषे सो जडप्रधान स्वतः तौ चेतनततिं रहित मान्या है तथा चेतनपुरुषके आधित मी 


विषे आवती नहीं । ओर दृष्टअर्थके अद॒सार ही अष्ट अथक कल्पना होवे है खषटअथैतै 
विरुद अष्ट अथेकी कल्पना होती नहीं । शंका-टोकविपे अचेतनवस्तुकी भी काके 
 अवुकूल प्रवृत्ति देखणेमे भवे है । जैसे अचेतनहूआ भी क्षीर वत्सकी वृद्धि वास्त मौ अदि ` 
कोके ऊधसते प्रवृत्त होवे हे तैसे अचेतन हृभा भी सो भधान ता पुरुषके भोगमोक्ष वासते 


तीं तुमं किसी भी चेतनपुरूषका व्यापार अंगीकार क्या नही । यतं सो क्षीरका दशंत 
ता प्रथानरूप दार्टीतिकै विषम है । रंका-ट्ट भेके अव॒स्तार हीं अश्टभथैकी कल्पना ' 
¦ होवे रै। या प्रकारका नियम सवत्र संभवता नहीं । किंतु किसी स्थटकिषे शाञ्चपरमाणके 
बलत अपूप अथेकी भी कल्पना करी जवि है । जैसे उपरिटे स्वगादिक लोकोंविषे 
| स्थित देवतादिकोंडी केव शा्परमाणके बलत हीं कल्पना करी नवं हे । तैसे प्रकृते 
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होवैगा ओर का्मात्रकी उत्पत्तिविषे ता अष्टक कारणता हवै है ता अहृष्तं विना | 
कोद भी कायं उसयन्न होता नरी । यतिं ता अशषटरूप कारणके अमावहूए ता बुद्धिरूप | 


1 


कार्यी उयत्ति हीं नही होवैगी ओर ता बुद्धिषूप कर्ताके अदुखन्नहूए सो संसार कोई 


जो प्रतिर्विवरूप भताच्िक सव॑ष मान्या है सो भी असंगत है । काते १ टोकविषे रूपवान्‌ । 
दपणादिक वस्तुविषे हीं पवान्‌ सुखादिकं वस्तुका प्रतिर्बिव देखणेविषे आव हे । रूप- ¦ 
रहितवस्तुविषे रूपरहितवस्तुका प्रतिर्विव कहां भी देखणेविषे आवता नही । भर दश अके 





सृष्टिक आदिकाटाकरिषे चठनक्रिया करक ता साग्यअवस्थातें रहित हूभा तिन महदादिक 
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| 
| 
्‌ 
# 
) 
| 
॥ 
॥ 
। 
# 
नहीं मान्या है । देसे जडप्धानकी महदादिकं कारयोकी उसत्ति करणेषिषे कैसे परवृत्ति होपैमी 
कंतु नहीं भवृत्ति होगी । जिस कारणतै लोकविषे मृतुवणादिक अचेतनपदाथं कुखाट- | 
सुवणेकारादिक वेतनपुरुपोके आश्रितहूए हीं ्रटभूषणादिक कारयोक्ी उलसनि करणेक्षि 
वृत्त होवे दै । चेतनके अनाभित्‌ अचेतनपदार्थको का्यके अनुकूल भरन कहां भी देखणे ! 
| 
# 
॥ 
॥ 
| 
। 
# 
। 
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अपे हीं प्रवृत्त होवेगा । समाधान-ता अचेतन क्षीरकी प्रवृत्तिषिषेभी ता धेनुरूप चेतनक 
सेदरूप व्यापार तथा ता वत्सरूप चेतनका चोषणषूप व्यापार हीं कारणहे ता चेतनके 
व्यापारतै विना ता जडक्षीरकी स्वतःरवरातते होती नहीं । ओर ता जडपरधानकी परवत्तिविष 





क्रियपाणानि गुणेः कमाणि सवशः । अहंकारविभुढत्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ॥ 
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१, अथं यह-परधाननामा मृटप्ररुतिके सत्वरजतमरूप तीनखणेोनें हीं महदादिकं सवंकायं उलन्न 
+ करीति है तीं भी अहे ओमिमान करिके विगूढ हूभा है अन्तःकरण जिका एसा सो पुरुष 
मे कतां हू दस भकार हीं माने ह । हस भगवत्‌ मीताके वचने ता प्रधानविपे हीं महदादिकं 
कार्योका कत्तौपणा सिद्ध हवे हे । तथा इसी शीता वचनत ता चेतन पुरुषपिषे कततीपणेका 
अभाव भी सिद्ध होवे हे । समाधान-ता भगवद्रीताके वचनतें सो उक्तं अथं सिद्ध होता 
नहीं । काते १ ता उक्त वचेनविषे स्थित प्रकृति दस शब्द करक भ्रीभगवानूकू तुमारा प्रधान 
विवक्षित नहीं ह । किंतु ता प्रति शब्द करिके पुण्यपापरूप अष्ट हीं विवक्षित हे, ता अद््- 
हप प्रकृति करिके जन्य जे इच्छादिक यण हे तिन इच्छादिक यणोनें भी ते सवेकमं करीते 
है, करवट आत्मानं हीं त सवंकमे करते नही, परन्तु अहे अभिमान करक विमूढ हूभा यह 
पुरुष केवट एक मं आतमा हीं तिन कर्मोका कारण हू ते दच्छादिक पिन कमेक कारण 
नहीं ह; इस प्रकारं केवट आत्माकू हीं तिन कर्माका कारण माने हं । तिन इच्छादिककूं 
कारण मानता नहीं हति ॥ याते दस उक्त भथवटेता गीतावचनतें ता प्रधानविषे कारणता 


भगे जाक्के सर्वगीताशाखके उपसंहारखप अष्टादशअध्यायविषे-अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं 


मात्मानं केवरं तु यः। परयत्यङ्कतवुद्धित्वान्न स परयति दुर्मतिः ॥ २ ॥ अथं यह- 
दन तीन श्येकोकरिके भरगट करता भया है । इन तीन शोकोंका यह अथं है-सुखदुःखके 
भोगका आतयनरूप तथा नेत्रादिक करणोका आश्रयरूप जो यह्‌ शरीर है ताका नाम अभि- 
्टान हे १॥ ओर इच्छादिक य्णोवाटे आत्माका नाम कत्तं है २॥ ओर चशक्चभा- 
दिके देद्रियोका नाम करण है ३॥ ओर प्राणअपानादिकोकानाम चेष्टहे ४ ॥ आर पुण्य 
पापरूप अष्टका नाम देव ह ५ ॥ तहां यह जीवात्मा पुरुष शरीरमनवाणी करके जिम्‌ जिस 
विहितनिषिद्ध कमेक प्रारम्भ करे है तिस तिस कमेका ते उक्त अधिष्टानादिक पाचों हीं कारण 
होवे है । दस प्रकार तिन गांवों कारणताके हूए भी जो अविवेकी पुरुष केव एक आताकू 
हीं तिन कर्माका कारण मनि हैँ तिन अधिष्टानादिकोकू कारण मानता नहीं सो दुमेति पुरुष 
। असम्यक दर्शी हौं रै इति ॥ यतँ यह सांस्यशाख्चका मत भी समीचीन नहीं है इति ॥ 
| योगमतका निरूपण । 

अव पतञ्जटिसुनिप्रणीत योगशाघ्रका मतं निहपण करे हँ । सांस्यके साथ समता- 
तहां प्रवं सार्यमतविपे नेसे वेधमोक्षङी व्यवस्था वासते नानापुरुष अगीकार करे 
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सिद्ध हवि नहीं, ठथा ता पुरुषविषे भी अकारणता सिद्ध हवै नहीं, किंत इस गतावचनतैं ता 
पुरुषविपे दच्छादिकोतिं विना स्वतेत्रकारणताका अभाव भरतिपादन करता रहे । सामान्यते 
कारणताका अमाव भरतिपादन केरीता नहीं, इसी प्रकारके आपणे अमिप्रायक् श्रीभगवान्‌ 


च परथग्िधम्‌ । विविषाश्च पृथक्चेष्टा दवं वेवात्र पञचमम्‌॥१॥ररीराङ्मनो निर्यत्‌ ¦ 
करम प्रारभते नरः। न्याय्यं वा विपरीतं वा पञैते तस्य हेतः॥२॥ तत्वं सति कर्तार ` 
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द्विती यपरिच्छेद । (२९३) 
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तते ङस योगशक्चपिषि सी ते जीवात्मानामा पुरुष नाना हीं अगीकार्‌ करे दहै। 

। ओर जेते ता सांख्यमतविषे प्रथानादिक चोवीसतसव अगीकार करे है तथा तिन प्रधाना 
! दिक तेतं महदादिकतस्वोकौ उत्ति अणीकार करी है तैसे इस योगमतरिये भी ते प्रथा 
नादिकं चौवीसतख तथा तिन प्रधानादिकं तोते महदा दिक तत्वोकी उत्ति अमीकार 
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॥ 
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¦ करी है । परन्तु पूवे उक्त सांख्यमतर्विषे दश्वरद जगीकार कस्या नहीं किंतु स्वरत प्रधानी । 
महदाददरारा जगतकू्‌ उलयन्न करे है ॥ | 
नघ्य सांख्य तथा योगका अन्त-ओर्‌ इस योगमतविषे तों दैश्वरङ अगीकार क््याहै ता | 
सवेत देश्वरके अधीन हूभा हीं सो प्रधान महत्वादिद्ररा जमतकर उतन्नकरे है । स्वतंत्रसो ! 
प्रधान जगत्‌ उत्पन्न करता नहीं, इतनी हीं ता सांख्यमतं दस योगमतविपे विशषता है ॥ ॥ 
योगका इश्वर । 
तहां योगमतव्रिषेदेश्वरका यह लक्षण कम्पा हे । कशकमपिपाकाश्चयेरपरामृष् 

पुरुपविरीषः इश्वरः । अथं यह-ङेश १, कम २, विपाके, आशय ४ इन च्पारौ करके | 

तीन कालिम अरसबद्ध जो पुरुषविशष हं ताका नाम देश्वर है ! तहां अविया १,अस्मिता 
राग ३, द्वेष ४, अभिनिवेश ५ इसमेद करिके सो पेचप्रकारकाहोवै है १॥ ओर 
विहितनिपिद्ध क्रिया करिफै जन्य जो धम अधमं हे ताका नामकम है २॥ ओरताधमं ! 
अधमे करके जन्य जो सुखदुःखादिषूप फल हे ताका नाम विपाक हे ३ ॥ ओर ता फट 
भोगके अनुकूल जे परवैटे संस्कार हँ ताका नाम आशय है ॥ ४ ॥ अव तिन अव्ियादिक | 
पचछ्धेशोका स्वरूप वणेन करे हँ । तहां-अतस्मिस्तहद्धिरविद्यया । अथे यह-तदाकतै ` 
रहित पदाथविषे जौ तद्धावद्खादे हे ताका नाम अविद्या हं। सा अविवया च्यारि प्रकारकी | 
होवे हे । तहां अनित्यस्वगादिकोंषिषे नित्यतबुद्धि १, अशुचि खी शरीरादिकोविषे , 
शुचित बुद्धि २, परिणामि दुःखके हेतु होणेत, दुःखरूप भोगोंविपे सुखत्व बुद्धि ३, | 
अनात्मरूपवुद्धिआदिकोविषे आत्मत्ववुद्धे ४, इन य्यारीका नाम अविद्याहे॥ ३॥ । 
ओर परस्पर अत्यंत भिन्न जो द्रष्टा दृश्य हदो है तिन दोनौका जो अवियछ्त “अ ॥ 
अस्मि ` या प्रकारका मिथ्या तादात्म्य है ताका नाम अस्मिता है २॥ ओर सुखविषे तथ 
ता सुखके साधनौविषे जो तृष्णा हे ताका.नाम राग हे २॥ भर दुःखविषे तथा ता दुःखके | 
} 
} 
} 
॥ 
फ्रि 


साधनोषिषे जो कोध दहे ताका नाम द्रैष है ४॥ ओर जंतुमात्रकर जो मरणका त्रास है 
ताका नाम अभिनिवेश हे५॥ इस्‌ प्रकारके केश, कम, विपाक आशय यह च्यारों जीवात्मा 
पुरुषोके चित्तविपे हीं रहे दै तिस चित्तके अविवेक तें ते संसारी पुरुष तिन केशादिकें करि 
संबद्ध हीं हवै है । एसे शादिकोकरर तीन काठविषे अबद्ध जो पुरुषविशेष ३ ताका 
नाम ईश्वर है । सो दैश्वर एक ही है तथा सर्वज्न है तथा स्वतंत्र । तथा जीवात्मा पुरुपोतिं 
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( २९.४ ) न्पापपरन्छात्रा । 


५५ ~> ~ ० पवा क ऋ शह व ० क 1 अ 


३। 








492 ^ => < दि> = ~ 9 => 


~~~ ~ 


= 


 महादादिक जगतकूं उन्न केरे है । चित्तफा विलय मोक्ष-तहां तिन ङशादिकोंका आधार 
भूत जो चित्त है ता चिक्तकै वियहूए दसत पुरुपका जो आपणे वास्तव असंग निरव 

` कारश करिकै अवस्थान है । सोदे हीं इस पुरुषका कैवल्य मोक्ष दै । यतिं ता मोक्षकी 

इच्छावानू सुमुक्षुजननैँ ता चित्तक्रा विलय अवश्य करिकै करणा । इसका साधन-सो 

, चिन्तका विय अष्टांगयोग बिना अन्य किसी उपाय करिकं होता नहीं । किंतु एक 

अष्टांगयोग कर्कि हीं सो चित्तका विय होवे है । यातं इस अधिकारी पुरुषने सो अष्टं 
ग अवश्य करिके करणा ॥ 


[1 


~~ - 


~ 


अष्टंग याग। 
तहां अष्ट है अंग कहीये साधन जिस योगके ताका नाम अष्टांगयोग हे । अव ता योगके 
अष्टअगोका निरूपण करे है । तहां यम १, नियम २, आसन ३, प्राणायाम ४, भत्याहार५, 
भरणा ६, ध्यान ७, समाधि < यह अष्ट योगके अंग कलये जवि रहै । तहां प्रथम्‌ यमरूप 
अगतो अहिमा १, सत्य २, अस्तेय ३, ब्रह्मचयं ४, . अपरिग्रह ५ दस भेद करके पच 
प्रकारका होवे है । तहां शरीर मन वाणी करिकि जो प्राणीमात्रका अपीडन रहै ताका नाम 


~ ~ ~ ~ ~ 


है २, ओर बरात्कारै अथवा छटकपट करिके जो प्राये धनादिक पदार्थोका नहीं हरण 


चयं हे ४, ओर देहके निवह अधिक भोगसाधरनाकरा जो अस्वीकार हे ताका नाम अपरि 
ग्रह है ५,॥१ ॥ दस भकार दृपतरा नियम अंग~-भी शोच १, संतोष २, तप ३, स्वाध्याय ४ 
देश्वरभणिधान ५ इस मेद करिके पश्च भरकारका हीं होवे हे । तहां प्रथम शोच-अंतर बाद्य- 
इस मेद करिकै दो प्रकारका होवे हे । तहां मृत्तिका जछादिकें करिके जो शरीरके मटकी 
निवृत्ति है ताका नाम वाद्य शौच है। ओर भेत्री, करणा, सुदिता, उपेश्चा इन च्यारों कर्कि जो 
 चित्तकू असूयादिक मरेतिं रहित करणा है ताका नाम अतर शीव हे 3, ओर प्राणेकि 
धरारणमात्रविषे हेतुभूत जे अन्नपानादिक है तिनं करिकै जो तुष्टि है ताका भाम सन्तोष 
है २, आर शीतउष्णादिक दन्द्रधर्मोक्ा जो सहन ईं अथवा छृच्छरचांद्रायणादिक जे 
व्रत है ताकानामतप है ३, ओर परणवादिकंमन्तरोका जो जप है ताका नाम स्वाध्याय 
है, ४ ओर शरीर मन वाणी ककि कव्येहूए सवं कर्मोका जो दईश्वरविषे अपण है 
{ ताका नाम दैश्परपणिधान है ५॥ २॥ ओर तीसरा आसनरूप अगतं बाह्य शारीरक 
{| इस मेद्‌ करिक दो भकारका होवे दै । तहां सवभकारके विक्षेपे रहित समभूमिविपे पथम 
‹ कुशा विछादणे तिस ऊरपरि मृगचमे विछादणा तिस ऊपरि कोमटवच् विछावणा यह बाह्य 
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अस्यंत भिन्न है । रेते ईश्वर कारकं प्रवृत्त करी हूर सा मूलमरृतिरूप प्रधान पूवेउक्तरीतिते | 


अर्हा है १, ओर परके हित वासते जो यथाथेवचनका उचारण दहै ताका नाम सत्य 


करणा है ताका नाम अस्तेय है ३, ओर उपस्थद्रद्वियका जो सेयम हे ताका नाम्‌ ब्रह्न 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( २५०. ) 
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| आसन कट्या जावै है । ओर दूसरा शारीरक आसन तौ चोरासी प्रकारका होवे हे । 
तिनों विषे मी प्म, स्वस्तिक, भद्र, वज, वीर यह पञ्च आसन हीं सुख्य कद्येनावे हे ॥ २३॥ 
ओर चतुर्थ प्राणायामरूप अग-तौ वाह्यवृत्ति ३, आश्यन्तरब्ृत्ति २, स्त॑भवृत्ति ३, तुरीय ४, 
इस भेद करिकै च्यारि भकारका होते है । तहां नासिकाषिद्रह्ारा रेचन कर्कि बाह्य गया 


वृत्ति है १, तिस्र बाद्यव्ृत्तिनामा प्राणायामकू हीं रेचक कहे दै भर ता नासिका छिद्रहारा ¦ 
पूरण कर्कि अन्तर गया हआ जो बाह्यवायुदहै ता वायुका जौ ता अन्तर देशविषे 
हीं धारण है ताका नाम अग्यन्तरवरृत्ति है २, तिस अश्यन्तरवृत्तिनामा प्राणायामकू्‌ हीं 
पूरक करे है ओर उक्त रेचनके तथा पूरकके प्रयलतैं विना हीं ता भाणके केवठविधारफ 
भ्रयलं करिकर जो गतिकरा विच्छेद ह ताका नाम स्तम्भवृत्ति है ३, ता स्तम्भवृत्तिनामा 
प्राणायामं हीं कमक कहे है ओर ता रेचके जाणेका जो हस्तादि परिमित बाद्यदेश 
है तथाता पूरकके जाणेका जो नाभिचक्रादिरूषम अन्तरदेश रहै तिस देशक निश्वय- 
पूवैक तथा बहुतपरपल करक साध्य ठेस्ञा जो स्तम्भव्रतति नामा कुम्भक है सो तुरीय- 
प्राणायाम कट्या जावि है ॥ ४ ॥ मत्याहार-ओर मनके निरोधपूकंकं जो भरोवादिक 
द्वियोका शब्दादिक विषयत निरोध है ताका नाम प्रत्याहार है ॥ ५ ॥ धारणा-अौर 
सम्धज्ञातसमाधिकी सिद्धि वासते नाभिचक्र हृदय नासाभ इत्यादिक देशविषे जो चित्तका 
स्थिरकरणा है ताका नाम धारणा है ॥ ६ ॥ ध्यान-ओर जिस वस्तुविषयक धारणा हे 
है तिसी वस्तुविषे भ्रयलनतेंविनाहींजो वृत्तियोकी एकाकारता है ताका नाम ध्यान ह। 
अथात्‌ ध्याता, ध्यान, ध्येय इन तीनो स्फूरतिपूवेक जो प्रयत्नत विना हीं तिस्र वस्त॒- 
विषे वृत्तियोकी एकाकारता है ताका नाम ध्यान है । तासपये यह-धारणा ध्यान यह दोन्‌। 
एकेवस्तुविषयक हूए भी धारणा तौ पिजातीयवृत्तियों करिके विच्छिन्न दोषै है ओर ध्यान 
विजातीय वृत्तियों करिकै विच्छिन्न होता नहीं । इतना दोनोंविषे भेद है ॥ ७ ॥ समापि- 


होता नही ताका नाम समाधि है ॥८॥ सम्पज्ञात असम्मज्ञात मद-सो समाधे हीं दीकाल- 


षस्तुकी भी स्फुरति नहीं रहे है ताका नाम असम्भज्नातयोग है । तहां प्रथम सम्पन्ना समाधि 
तौ साधनरूप है ओर दूसरा असम्धज्ञातसमाधि फलरूप हे तहां यम, नियम, आसन, प्राणा- 
याम, भत्याहार यह पच तों ता असम्पज्ञातनामा योगके बहिरङ्ग साधन र ओर धारणा, 
ध्यान, समाधि यह तीन ता योगके अन्तरङ्ग साधन ह । इस प्रकारके उक्तं अष्टांगयोग 
करक हीं ता चित्तका विय होवे हे इति ॥ 
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हआ जो अन्तरवायु है ता वायुका जो ता बाद्यदेशविषे हौं धारण हे ताका नाम बाह्य- । 


ह, 
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ओर नहां केवल ध्येयवस्तुका ही स्फुरण होवे है । ध्याता, ध्यान इन दोनौका स्फुरण ` 


~ ~~ 


परयत अयास्‌ कप्या हू सम्भज्ञातनामा योग कट्या जवि है । ओर जहां ता प्येय- . 


॥ 
| 
॥ 
चि 
} 
५ 
, 
र 

॥ 
) 
५ 


( २९६ ) न्यायप्रकीररा । 


4 । योगके न्यायविरुद्ध मतका खण्डन-सो यह योमशाष्वका मत भी परूवैउक्त साख्यमतको 
} खण्डनयुक्तियों करिकै हीं खंडित हआ जानणा । यद्यपि ता योगशा उक्त वैराग्य यम नियम 
{ आदिक साधन स्ेशाख्चवरे सुस॒क्च जनो कूं अपेक्षित ह तथापि ता योगशाघ्ाविषे जो पधाने 
महत्तच्वादिक्रम करके जगतकी उसात्ते आदिकपक्रिया कथन करी है सो अरसेगत है तिस 
विरुद प्रक्रियाका खण्डन पूवे सांख्पमतविषे करि आयहसोदहां भी जानि टेणा इति ॥ 


शाङ्र वेदान्तका मत । 
अव वेदातिशाशके मतकरा निरूपण कर दे । ब्रहमका खरूप-तहां एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म । 
। नेह नानास्त कञ्चन । स॒त्याः स मृत्युमाप्रातं य इह नानव प्यते । उद्रमन्तर 
कुरते अथ तस्य भयं भवति । द्वितायादे भयं भवाति । अथं यह-एक अद्वितीय ब्रह ह। 


पुरुष नानाजमतकूदेखे रै सो भेददरशी युरुष वारंवार जन्ममरणरूप ससारदूं भाप हेव है । भर 
जो पुरुष तिस अद्वितीय ब्रह्मविपे किंचितमात्र भी भेदकं देखे रै तिप्त भेददशी पुरुषकूं भमकी 
हीं भराति हेमे है ओर इस पुरुषकू द्वितीयभाकते हीं भयंकरी प्रापि हवै है इति । इत्या 


देखणेहारे मेददर्शी पुरुषद्ं पुनःपुनः जन्ममरणक प्रापिहप तथा मयकी प्राग अनेथं कथन 
करे ह यातं एक अद्वितीय ब्रह्म है एसा सुसश्रुजनने निश्वपकरणा । सत्प ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । 

। आनन्दो ब्रह्म । अथं यह-सो वन्न सत्यषप हं तथा ज्ञानूप हे तथा अनेतरूप ह तथा आनद्‌- 
हष हे इति । भावाथे-सा अद्वितीय वह्व देश परिच्छ्‌ १, काठपरिच्छद्‌ २) वस्तुपरिच्छद्‌ 
ठ्न तीन परिच्छेदोतें रहित ह। याति सा ब्रह्म अनंत हं । भौर सो बह्म उत्पत्ति विनाशं 
हित है यतिंसत्य हं रसो व्रह्म आपण परकाशविपे अन्य किसी प्रकाशकौ अक्षा करता 
नही यातैँ ज्ञानस्वरूप है अर्थात्‌ चैतन्य स्वरूप ह । अर तिस बह्मके आनद करक हं सवैत्र 


आनद प्रतीत हवै ईहे । यतिं सो वहम आनंदस्यह्य ह ॥ 


। तीनां परिच्छेद-अव ता बह्विव तीनपरिच्छेदोका अभाव बोधनं करणे वासते प्रथम अनाव 
। वस्तुवोषिषि तिन तीन परिच्छेदोका स्वप वणन करे है । तहं अत्थन्तामावतिषोगितवं । 
देशपर्च्छिदः । अथे यह-अव्येतामावकरा जौ भतियोगीपणा है ताक्रा नाम देशपर्च्छेह | 
जसे घटादिकं पदाथ जिस भूतलादिकं देशविषे रहे हैँ । तिस देशक छोडिके अन्यत्र सर्वत्र 
तिन परदापटादिकोंका असत्यताभाव रहे है । ता अत्यताभावका प्रतियोर्गीपणा तिनषराक्किं 


खपारच्छेदः। अथं यह-प्रध्वेसामावका तथा प्रापभावक्रा जो प्रतियेमीपणा ताका माम 
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| 
| पिषे है) यह हीं तिन घटपदादिकोविषे देशपारेच्छेद्‌ हे इति । ष्व प्रागभावप्रतियोभितवं 


इस अद्वितीय बह्मविषे किंचितमात्र भी यह नाना जगत्‌ नहीं हे । इस अद्वितीय बह्मविषे जो 


। 

{ 

| 

( 

| ध 
{ अनेक श्वतियां एक अद्वितीय ब्रह्मकर हीं कथन करं ह । तथा ता अद्वितीयत्रह्मविषे नानापणेक | 
4 

4 

) 

| 

| 
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( 

4 
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॥ 
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॥ 
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॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
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द्विलीथषरिच्छेद्‌ ॥ ( २९९७ ) 
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1 काठपरिच्छेद है । से धटादिकर जन्य पार्थोक्रा आपणी उसने पूवं कपाटादिकोंविषे ; 
| प्रागभाव रहे है ओर आपणे नाशं अनेतर तिन कपाटादिकोंविषे प्रध्वंसाभाव रहै है 
| तिस प्रागभावका तथा प्रध्वंसाभावका प्रतियोगीपणा तिन षटादिक पदार्थोविषे है । यह 
तिन घटादिक पदारयोश्िषे कालपारैच्छेद है इति । अन्योन्याभावप्रतियोगित्वं वस्त॒परि 
च्छेदः । अथं यह-मेदहप अन्योन्याभावका जो परतियोगीपणा है ताका नाम वस्तुपारच्छेद 
है। जैसे "टः घटो न' अथ-पर घट नहीं है इत्यादिक प्रतीतििषे भासमान जो १रादिकं 
वस्तुवोविषे षटादिक वस्तुवोका भदरूपष अन्योन्याभाव हे, तिस अन्योन्याभावका प्रतियोगी 
पणा तिन षटादिक वस्तुवोविषे है, यह हीं तिन घटादि वस्तुगोषिषे वस्त॒परिच्छेद है इति । 
| इस प्रकारैत सवं अनात्मपराथ तीन परिच्छदोवाटे हीं रै । बह्मम तीनोका अभाव-ते तीनो 
परिच्छेद ता ब्रह्मविषे है नहीं । काहैतै १ सो बह्म सवत्र व्यापकदहे। यातैँता ऋह्मविषे सो 
देशपररिच्छेद सेभवता नहीं ओर सा ब्रह्म उत्पत्ति विनाशतें रहित हं । यतं ता बरह्ममिपिसो 
| 


काटपरिच्छेद्‌ भी संभवता नहीं भोर सो बह्म सवंका आत्मारूप हे । यतेंता बह्मविषे सो 
। वस्तुपरिष्छेद भी संभवता नीं इति ॥ 
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मूल परकृत अपरिच्छिन्न बह्मकं किस एकदेशविषे अव्याङृतनामा मृठपरतिरूप शा 
रहे हं । सा शक्ति संव, रज, तम यह ्तनथ्यणहूप है । सा त्रियणात्मक मृलप्रछछति हीं शुद्धसत्व 
{¦ णक प्रधानततिं माया कही जवि है आर मलिनसच्वरुणकी प्रधानततिं अविया कही जाप 
दै । तहां रन तम्‌ कि नही अमिभवकं पाप्मा जो सचखयण है स शुद्ध कट्या जतै है 
ओर ता रजतमकरिकै अभिवद प्राषहूभा जो सतवयण है सो मलिन कट्या जवि ह । दरस 
प्रकार सा एक हीं मृलप्रति मायाषप तथा अविद्यारूप हवि हं । तहं श्रति-माया चाविद्या 
। चे स्वयमेव भवतति ! अथं यह-सा तिरणात्मक मृलपरकति आप हीं शुदक्षवय्यणकी 
प्रधानता करकं मायाह् हावे ह तथा मटिनमख यणका प्रधान ता कर्कि अविद्या | 
होषै ३ इति । इसी माया अवियारूप भनक अज्ञान भी कहे हे ॥ 





ज, = 


जीव दैश्वर मद्‌-तहां ता माया करिकै विशिष्ट हृभा सो बह चेतन दंश्वर क्या जपै है । 
ओर ता अविद्या करिकै विशिष्ट हभ सौ बहचतेन जीव कष्या जावै है । इस प्रकार सो 
एक हीं ्क्षचेतन मायारूप उपाधिके संवेधतें दश्वरसंज्ाकूं भाप हवै है ओर अविवारूप 
उपाधिके संबधे जीषसंज्ञाकू प्राप्त दोव है । नेसे एक हीं आकाश मदरूप उपाके सैव 
न्धतै मठाफाश सन्ता भाप है है । ओर वटह्प उपाधिके संबंधे षटाकाश संज्ञादूं भरा 
हो हे । तहां ता शुधसंस भरधानमायारूप उपाधिवाटा होणेते सो श्श्वर तों सर्वज्ञ हवैदै। 
| तथा सर्थशक्तिसंपन्न हदे है तथा आपणे शुदजह्म स्वरूपके आवरणतें रहितं हेषै है तथा 
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(५९८ ) न्यायतप्रक्षक्रा । 
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। जगते उत्पनिकरा प्रकार वणेन करे है । तहां सो मायाविशिष्ट इश्वर चेतन सृष्कि आदि- 
 कारविषे जीवक पुण्यपाप कर्मो करिके म्ररणा कप्या हूभा एकोऽहं बहुस्याम्‌। अथं यह- 
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: सा जीव नीं अन्यन्न हवै हे तथा अन्यशक्तिवाला होवे है तथा आपणे शुद्धबह्मस्वदपके 


` जीषचेतनविषे स्वरूपत ते सवेज्ञत्व अन्पज्ञत आदिक ध्मं॒नहीं है तथापि जैसे वास्तवे 
न्यून अधिकभावेते रहित आकाशविषे घटमादिरूप न्युन अधिक उपाधिके संबधे न्युन 


।' मकत्पत अनेतर्‌ ता द्वर्ते प्रथम शब्धयुमवाला आक्राश उन्न हीताभया।ता आकशे 
¦ शद्ध, स्पश दन दा युणक्राटा कायु उन्न होता भया । ता वायुर्न शब्द) स्पशे, रूप इन 


दे । तहां नकन्पधिकन्परूय त्ति आकार पररिणामङ्गुं प्राप दभा सा अंतःकरण मनं कट्या 


ह आर म्मरणरूप व्रनिआकार पररिणामकूं प्राप्रहूज सो अंतःकरण चित्त कष्या जा हे भर | 


। यह--दच्छा संकल सेशय भद्धा अश्रद्धा भये अधेय ठजा वृततिन्नान भय यह्‌ सवं अन्तः 
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मा माया ताक्रे अधीन र्हदै। भौर ता मछिनसच्व प्रधान अविद्याहूप उपाधिवाखा होणें 
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आवरणवाला हवि है तथा ता अविद्याके अधीन हावे हे । यद्यपि ता दश्वरचेतनविषे तथा 


भवधिकमाव प्रतीत हविं है । तैस ता चेतनविषि भी ता माया अविदयाहप उपाधिके संबधे 
ते मवेन्नत्व, अन्यज्ञत्व आदिक धूमं प्रतीत होवे है इति । जगती उत्पत्ति-अब ता दैश्वरते 


पके मे परमश्वर बहृतरूष हवीं । मा प्रकारका संकरस्य करता भया ता मायाकी वृत्िरूप 


नीनयुणावाछा तेज उतलयन्न हता मया । ता पज शद्ध; स्पशं, रूष, रस इन च्यारि णो- 
वाटा जल इलन्न हाता भया । ता जदं शब्द्‌) स्पशे, रूप, रम, गंध इन पचयर्णोवाठी पृथिवी 
उन्न हाती भई । इस प्रकार प्रथम्‌ आकाशादिक पंच सृष्ष्मभूत उतन्ने हति भये । तहां 
जम सा माया वियुणात्मकदहे तमे ता मायाके कायं अकाशादिक पचभूतभी त्रियुणा- 
त्मकर हीं उत्पन्न हाति भये ॥ 

न्तःकरणकी उत्पत्ति तथा तिनन आलमाक्री निन्नता-तहां अकश, वायु, तेज, जट, पृथिवी 
ठन पांच मूर्नाक मिन्यहूए म्वयुण अनतःकरण उदन्त होना भया भथौत्‌ मच्ण- 
प्रधान निन पचभूततिं अंतःकरण उलन्न हाना भया । इम प्रकारका अथे अगि भी जानिः 
ठणा । सो अंतःकरण मन, बुद्धि, चित, अहैकार इस भद कर्कि च्या प्रकारका हेत 


जव द । आर निश्यपि आक्रार परिणामक भाप हूभा सो अंतःकरण बुद्धि करद्या जावि 


अभिमानखूपतृति आकारपरिणामकू प्राहू सा अंतःकरण अहंकार कष्या जवि है । ओर 
सो अंतःकरण पादँ छेके मस्तकपयत संपूणेशरीरविष व्याप्त होक रहे हे । ओर वृत्ति, 
ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमे अधमे, संस्कार इत्यादिक सवधम ता अंतः- 
करणके हीं हें । आत्मा निन सवं धमेतिं रहित निर्ण निष्क्रिय है । तहां श्ति-काम 
सरो विचिकित्सा भ्रद्धाऽभ्रद्धा पृतिरधृतिर्हीधीम।रित्येतत्सवं मनः एव । भथ 
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॥ 


दित्ीयपरिच्छेद । ( २९९ ) 
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 करणरप्‌ मनके ही धरम है । यह श्रुति ता अन्तःकरणके दीं इच्छ संकल्पादि धमे कह रै । ; 
तथा-साक्षी चेता केवर निगुणश्च । (अथं यह सवे साक्षी चेतन इशादिमे रहित एवं , 
नि्यंण है ) यह श्रुति आत्मद सवैयणतिं रहित निर्ण तथा निष्क्रिय कहे है इति ॥ 

प्रिय गण तथा प्राणोकी उतपत्ति-आँर तिन आकांशादिक पचभूतोषिष एकएकभतके स॒ 
णते यथा कमते रोज १, त्वक्‌ २, चक्ष ३, रसन ४, घ्राण ५ यह पच न्नानहंद्रिय उस्न 
होते भये । ते भरोजादिक पेच दद्रिय शब्दस्यशादिक विषयक न्नानके री हतु हवि है। यतँ तिन 
भेत्रादिक पंच ददिर्यो ज्ञानदद्रिय कह ह । आर तिन अकिदिक्‌ पचभूर्तकि मिल्य हूए 
 रजोरणतें प्राण उतन्न होता मया, सो प्राण क्रियारूप उपाधिके भदत अथव। स्थानशूप उष- 
। पिके मेतं प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान यह पञ प्रकेरका हना भमा । सु प्राणक 
श्ियारूप उपाधि तथा स्थानरूप उपाधि पूवे वायुनिरूपणापिष कथन करि अपिर, मो 
देहं भी जानिेणा । ओर तिन आकाशादिक परचभतौविष एकं एक मतक रजे युणतैं 
यथाक्रमतै वाक्‌ १, पाणि २.पाद्‌ २, उपस्थ ४, पायु ५, यह प्श्वकमं दद्रिय उतन्न हति 
भये । यह वाकादिकं पचदद्धिय वच्नादिक क्रियकेदहींहेतु होवे दहे । यतिं इन वाकरादिक 
पाचकः कमे इद्रिय कहे दै शतै करके आकाशादिक प॑चसूक्ष्ममूतोकी सृष्टि केथन्‌ करी ॥ 
 पर्चीकरण प्रक्रिया तथा उसका उपयाग-अब आकाशादिक पचस्थटम्‌तांकी सृष्टि कथन 
केर है, तहां तमोश्ण प्रधान ते आकाशादिक पैचसूक्ष्मभूत पंचीकरण भावक प्राप हीति, 
भये अर्थात्‌ ते आकाशादिक पंचभूत प्रथम समान दाद्‌ विभाग होदरक तिन दोनीविष 
एक एक विभागकू पृथक्‌ राखिके दूसरे विभागक वच्यारि च्यारि विभाग करके आपणं 
भिन्न एक एक भूतविषे एक एक विभागक दे करिके पचीकरण भावक प्राप हति भय ता 
पचीकरण कर्कि ते आकाशािक पंचभत स्थृठभावकू प्राम होति भये निन स्थुलपंचमतेतिं 
यह दहादिकं स्थल जगत उतपन्न होता भया इति ॥ 

उपादान तथा निमित्तकारण-दस्‌ प्रकार ता एक हीं मायाविरिष ईश्वरस्ते यह म्धलसृक्षमर 
सवेजगत्‌ उत्यन्न होता भया । ओर जेमे ऊणनाभि जंतु आपणते तन्तु उलन्न केर हं ता 
तैतुका सो उणेनामि जंतु हीं उपादानक्रारण तथा निमित्तकारण हवि है तसमा माया- 
विशिष्ट एक देश्वर हीं तिस आकाशदिक जगत्का अादानकारण तथा निमित्तकारण होवे ` 
(| हे । तहां मायाअशकी प्रधानता करिकै तो सो देश्वर ता जगतका उपादानकारण हवै है । ' 
{| ओर वेतनअशकी भरधानता करक कर्तारम निमि्तकारण रेते हे। या कारणतै हीं इस 
जगतविषे अस्ति, भाति, भिय यहं तीन अंश तों ता चेतनके भतीत होवे हैँ आर नाम, रूप यह 
९) दो अंश ता मायाके भरतीत हो है ॥ आत्माकी द्वरादि संज्ञ-ओर सो पूवं उक्त मायाविशिष् 
| ईश्वर हीं ता समष्टि सुष्ष्मभपथचके तादात्यअभिमान करके हिरण्यगमेसंज्ञाक्‌ भाप दाता ॥ 


~ ~ ~ ~ कात न क ५ = 
स्कन्क-- कक कृ-क -कृू- 9 ® र -कृ- क क प के प ७ शक दण छ पद क क पक क ण = क नि 





6-4-99 


~ 9 ~ ~ - ण. ~ ----9 9 


4 
4 
# 
4 
4 
९ 
4 
4 
€ 
( 
# 
4 
( 
4 
९ 
4 
॥ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
९ 
4 
९ 
९ 
4 
५ 


(कोद 
~ 


"मठः व्वा पटो ल ष्ठे -प्तन ष्ठ ठैः पक - ष्ठष्ठ -ष्ा - प्छ -ष्छः च्छे प 6 -ष्टः ष्ठे "प्ण स्ट ष्ठा ष्ठा ष्ठी सटः च्छा पथ - ष्ठः प्छ चलः प्क पन 0 क ष्ठः ष्टे -ष्छा- ष्ठ ठा क प्छ ष्ठन प्व च्छः ष्टः "स च्ल स्क ष्कः -ष्ट--च्छ- 


० मि 


(३०० ) न्यायप्रकादा । 





1 0 8 21 ए 0 अ क , १ 
~ 








~ ~> ~ = ^ --> [1 2 


--- --= *-- ~ किरि 


् । 

4 मया । दसी हिरण्यगर्भ सूत्ासमा भी कहे ह । ओर मो दृष्वर ही ता समणि्थल प्रपवके | 
तादल्पेअभिमान करके विरादसंन्ाकूं भाम होता नया । इमी विरदकू परशवानर भी कहे है ¦ 
इति । इस भकार सो पूवैरक्तं अविवाविशिष्ट चेननरूप भवात्मा भी व्यष्टरथूल शरीरके 
तादात्म्यभभिमाने करि विश्वसेन्नाकू्‌ भाम हता भया भौर व्यष्टिसूक्ष्षशरीरके तादातम्य- .' 
अभिमान करिकै तेजससेन्नाङकं भरमि होता भया भीर व्यषिकारणशशेरके तादाल्यभभिमान । | 
करके प्राने सेन्नाकूं भाप होता मया ॥ | 
तीनि प्रकारके रारीर तहां सुपुपिविषे स्थित अन्नानक्रा नाम कारणशरीर ह भर पूरवैउक्त 
पच ज्ञान दद्रिय प्च करमदद्रिय पैच प्राण मन वुद्धि इन समदश तक्तोके समृहका नाम । 
सूक्ष्मशरीर हे । यह सूक्ष्म शरीर हीं मरणते भनेनर पुण्यपापकमेके वशे उत्कृष्ट निकष 
ठोकोंषिपे जवि है तथा मोक्षपयेत रह ३, एक तचज्ञान ककं हीं इस सृष्ष्मशरीरका | 
| 

¢ 

। 

॥ 


भग दहेविरहै। ता त्वज्ञानतैं विना अन्य किमी उपाय करके ना सूक्ष्मशरीरका भग होता | 
नहीं श्सी । सृक्ष्मशरीरकरं दिमशरीरभी कहे हे । 

` श्चकोग-ओर जेसे रवार काष्ठमय कोश आदृत केरे दै तैसे आल्माकू आब्रन । 
करणेहारे जे अन्नमय १, प्राणमय २) मनोमय ३, विज्ञानमय ४, आनेदमय ५ यह पेच 
कोश है । ते पंचकोश मी तिन उक्तं तीन शरीरोविषे हीं अन्तभूत है ! तहां ता स्थठशरीर 
विषे तौ अन्नमयकोशका अंतर्माव है अथीत्‌ इस स्थठशरीरका नाम अन्नमय कोश ह । ! 
ओर प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय इन तीन शरीरोक। तौँ ता उक्त सूक्ष्मशरीरविपे भताव 
हे । तहं पूवैउक्तं वाक्रादरिके पच करमदद्वियसदहित प्राणकरं प्राणमय कोश कहे है । ओर श्रोत्रा 
दिक पैच ज्ञामदद्विय सहित मनू मनोमय कोश कहे दै । ओर तिन पैचज्नान इद्रिय सहित 
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बुद्धि विज्ञानमय कोश के है भोर उक्तं कारणशरीरदू आनंदमय कोश कहे है । रेमे 
, आत्मके आच्छादक अन्नमयादिकं पचकोशोंविषे हीं बहत चावोकािक वादीरयोदू आत्- | 
वुद्धि हद रही र । सा देहादिकोविषे आत्मत्वबुद्धि हीं इस जीवके अनथका कारण दै । 
{। इनका आत्मापर मभाव-अथीत्‌ वास्तव असङ्ग, निर्विकार, निरंण, निष्क्रिय हभ भी यह्‌ 
आत्मा ता षिदयाके वशंते तिन स्थुलसृक्ष्मादिकं शरार।क तादात्यअभिमानतैँ तिन करीरोके 
| जन्ममरण हषशोक क्षधापिपास्रा इत्यादिक धर्मो आपणेविषे मानिक पुण्यपाप कमे 
वशत अनेकं डचनीच योनियोकू पराप्त होवै है । य॒रूपदेरादाग, विवेकज्ञानसे मोक्ष-ओर सो 

| जीवात्मा जवी किसी पुण्यकमेके परमाव अधिकारी मदुष्यशरीरकं पराप्त होषके तथा इस 

{ मंमारविे नानाभकरके दोपेकि देने वेराग्यक भाष हदे मोक्षकी इच्छ करता तं 

| (= ब्रह्मनिष्ठ युरुके शरणकं जावै है तथा ता युरुके शखै । अदेतवोषक शतिवाक्य | 





प्रान ब्रह्म सहै ब्रह्मास्मि तच्छमपि अयमात्मा तह्य । ( अथं यह-जिससे जानता 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । (३०९ ) 
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{ उसका नाम बह्म है । मे बह्म ह, वही बह्म तं है। यह स्वपरकाशापरोक्न अन्तरात्मा ब्रह्म है । 4 
इत्यादिक जीव ब्रह्मके अभेद बोधक महावाक्योका श्रवेण करे है । तथा ता श्रवण कव्येहूए 
अथेका मनन, निदिध्यासन करं ह । तवी दम जीवात्मा आपणे वास्तवशुद्ह्मस्वरूपका 
\ साक्षात्कार हवै है अथात मं ब्रह्मरूप हू या कारका साक्षत्कार हति हे । ता त्म 
। साक्षत्कार करक इस जीवात्माका सो माया अविव्याहूप अज्ञान नित्रून होद जावि है 
\,ता अज्ञानके निवृत्तहूए ता अन्नान्‌ कम्किं कृतिमित यह संसार भी भे हीं निवृत्त रोई जावि 
१) हे । नेत रज्जहप अधिष्ठाने माक्नात्कार करिके ता रज्जुके अनानके निव्रतहए ता अन्नान 
4 कल्पित सादिक भी भाप हीं निवृत्त हह जावे दहं। उहां यह तात्पय-है म॑अंधकरारविषे 
{ स्थित रज्जुविषे प्रतीत भयाजोस्षटे मोसपंमतभी कट्या जां नहीं तथा असत्‌ भी 
1. कट्या जवि नहीं । काँ ! से मप नो कदाचित्‌ रज्जुकी न्याह सत रेवि तींजेमेता 
रज्जुके ज्ञाने ता रज्जुकी नित्रत्ति हती नहीं तैमेता रज्जुके ज्ञानतें ता सतसपेकी भी 
निवृत्ति नहीं । हेवैगी ओर ता रज्जुके ज्ञानतें ता सपेकी निवृत्ति तीं सवेटोकोकृं अवुभव 
मिद्धहै। यतैँंसो सपे सत्‌ भी कल्या जाता नहीं तमे जो सपं असत्‌ भी क्या जाता 
नही । कात ! सो सपं जो कदाचित वध्यापु्र नरशङ्गकी न्यांहे असत्‌ होवे तौ नेमे 
असत्‌ वेध्यापुत्रकी तथा नरशगकी कदाचित्‌ भी प्रतीति होती नहीं । तैसे ता असतसपकी 
भी कदाचित्‌ भी भरतीति नीं हणी चाहिये ओर ता सर्षकी प्रतीति तौ ठोरकेकं होवे है । 
यतं सो सपं भसत्‌ भी कट्या जे नही । परिरषते सो सपे सत्‌ असत विलक्षण अनि- 
वेचनीय हीं हे । इस प्रकार शुक्तिविष रजत, मरुभूमिविषे जल, आओकराशविषे गन्धर्वनगर , स्वके 
पदाथं इत्यादिक सर्वं अनिवंचनीय हीं है । अनिवंचनीय होणेते हीं ते रज्जसपांदिक सव 
पदाथं मिथ्या हीं हे । रेमे मिध्यामपदिकोकी निन्राते त। रज्जआदिक अधिष्ठानके साक्षात्‌ 
कारते हीं होवे है । तैसे यह कारण अज्ञान सहित प्रपंच भी सत्‌ असतु विटक्षण अनिवै- 
चनीय होणेतें मिथ्या हीं है । तहां-भुयश्थान्ते विश्वमायानिषृत्तिः । ज्ञानेन तु तदज्ञानं 
येषां नाशितमात्मनः। षिमेदननकेऽज्ञने नाशमात्यन्तिकं गते । ( अथं यह--उसतके 
अभिध्यान, योजन ओर तवभावसे फिर अन्तमं विश्वमायाकी निवृत्ति होजाती ई । 
ज्ञानक दारा जिनकी आत्माका अज्ञान नष्ट होगा हे । देतह पैदा करनेवाटे अज्ञानके अत्यन्त ` 
नष्ट होजानेपर ।) इत्यादिक श्वतिस्परतियोविरे तखज्ञान करि अक्नानकी निवृति कथन करी है । | 

{| ओर ब्हमवेत्ता विद्वान्‌ पुरुषो सा अज्ञानकी निदृत्ति अदुभवसिद्ध भी है । यते सो अन्नानसहित ! 

4| प्रपच सत्‌ भी क्या जाता नहीं । जो कदाचित्‌ सो अक्ञानसाहित प्रैव सत्‌ होता तों सत्‌ 

{| आत्माकी न्यां तिसकी निवृत्ति नही होती ओर स्वे टोकोङं सो अज्ञानसहित पपंच 

4| भ्त्यक्ष प्रतीत होवे है । याते सो प्रव असत्भी कट्या जाता नहीं। जो केदाचित्‌ सो 
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(३०२) न्यायभकाश। 


+ अज्ञानसहित पपच वेध्यापुच्र नरशगकी न्यांईं असत्‌ होता तौ ता वेष्यापु् नरशंगकी न्या । 
सो परप्च किसीकूं भी प्रतीत नहीं होता । परिशेष ता सत्‌ असते विलक्षण अनिकंवनीप 
होणते सो अनज्ञानसहित सरवभपंच मिथ्या हीं है । तहां शति अतोऽन्यदार्तम्‌ । मायामात्- 
मिद्‌ द्रेतम्‌ । विकल्पो न दि वस्तु । न द्यति दरैतमिदिः असत्वाद्न्यस्य । (अथं ` 
यह- यह अमृत अभय बहम ह उसके सिवा सम मिथ्याहे यह सब दैत माया मात्रः 
| यानी व।स्तवमं मिथ्या हे । कल्पना यानी कल्पना क्रिय मये नाम रूष वास्तषिकं वस्तु नीं 
हे । दैतसिदधि नरह है अन्यके न हान अदत हं हे ) इत्यादिक अनेक श्वतियां ता पचक 
मिथ्याहं करै । ते मिध्यापपंचकतौ निवृति ता अधिष्ठनरुप बहक साक्षात्कार करक 
संम है । इस प्रकार प्रत्यकअभिन्नबह्मके साक्षात्कार कारकं अज्ञानसहित सरवप्रप॑चरूपं अनथक । 
 निवृततदूए दस जीवेत्माकौ जा जीवहेश्वरविभागते रहित शुदव्रह्महूप करकं स्थिति है । यह | 
हीं इम जीवात्माका मोक्ष हे । तहां श्रुति ब्रह्मविद्र्नेव भवति । अथं यह बह्म साक्षाकार ' 
वाला पुरुष ब्रह्मरूप हीं हे ई इति ॥ ॥ 
वेदान्तियाके मतके न्थायविरुद्ध अंशका खण्डन । 

मो पह वदातीयोंका मन भी समीचीन नहीं है । मायावादका खण्डन-कांहूते परतयक्षादि । 
। 
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भमाणों करिकं सिद्ध दस परपंचरिषे मिध्यापणा हीं संभवता नहीं । या करणे हीं ता परप 
चकी तच्वक्ञान करि निवृति भी सेभवती नहीं । ओर ता वेदांतीनें परपचकी आनिदचनीयैता 

। विषे जो रज्जुसपंका दष्टांत कथन कन्या था मो भी अरसेगत है। कहितै ! तहां भी दोषके वशे 
प्रसिद्ध सतसपेका हीं ता रञ्जुदेशविषे भान हव॑ ह । ता रज्जुविषे अनिर्व॑चनीयसपंकी उदनि 
 विषेकोरे भी परमाणनहींदै तथा ता अनिर्वचनीय स्के भागभाव भष्वंसाभाष आदिकेके 
माने विपे गौरव दोषकी भी माति देवि हं । यतिं ता रज्जुके दृशंत करिकर दस प्रप॑च । 
विषे मिथ्यापणा सिद्ध होई सकं नहीं । किंवा ता वेदातीनै इस जगतके मिध्यापणे नो.अतोऽ ¦ 
न्यदा, इत्यादिकं श्रुति प्रमाण कथन कम्याथा ता श्रतिकामी ता आकाशादिक सवं 
प्रपंचे मिध्याविषे तातपये नहीं है, किंतु ता श्रुतिका जन्यभावपदा्थोके नश्वरपणेिषि हीं 
 तालये है । अर्थात्‌ भात्मतिं भादिकेके नितनेकी आकाश, काल,दिशा.मन, परमाण आदिक ` 
 नित्यपदाथं है तिन नित्यपदाथतिं भिन्न सवैजन्यभावपदाथं नाशवान्‌ हीं है ओर जो 
कदाचित्‌ ता शरृतिका ब्रह्मते भिन्न सवंनगतके मिथ्यापणेकिषि तायं अंमीकार करये ती ¦ 
। ता जगतके अंतभत हणे वेदभा मिथ्या हीं होवैगा । ता वदके मिथ्याहूए तामिध्या वेद 
| करिके प्रतिपादित वहम मी मिथ्पापणा हीं प्रप्त होवैगा ता जआलर्प ब्रहमके मिध्ाहू 
ता वेदातमतदिषे शून्यवादी माध्यमिकके मतका प्रवेश हेग । या कारणते हीं भपचमिथ्या | । 


¶। वेदातीयोका मेयाधिकोमि व 
| षी कामै यह उपहास क्म्या है । तहां शेक-प्रत्यक्षादिप्रमातिद् " 
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दवितीयपरिच्छेद । (३०३ ) 
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॥ 
॥ 


वेरद्धायप्रनाधकः। वेदान्तो यदि शानं स्यद्रोद्धेः किमपराध्यतं। अथं पह-परत्यक्षादि 4 
पमाणं करि सिद्ध जो यह जगत्‌ है ता सर्वनगतके भिथ्यापणेक बोधन करण हारा वेदांत { 
भी जो कदाचित्‌ शाज्ञ होता होवे तौ शून्यवादी बौद्धादिकोके धंथोनेँ क्या अपराध कव्या है ` | 
अर्थात्‌ ते बोदधोके प्रथ भी शाख हणे चाये इति॥ | 
वेदान्तियांके ज्ञानस्वरूपतापक्षफा खण्डन तथा ानाश्रयताका समथन । | । 
किवा तावेदातीने पत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । इस श्रुति भमाणतैं जो ब्रहमदू नित्यज्ञानस्वहष 

मान्याथा सो भी असंगत हे। काते ता वदांतीनें यह प्रदा चादि ताश्वति प्रमाणत 
जीव इश्वर साधारण ब्ह्ममात्रकू ज्ञानरूपता हे अथवा केवट जीवात्माक्ं हीं ज्ञानरूपता ई 
अथवा केवल इश्वरकूं हीं त्रानरूपता ह ? तहां प्रथमपक्षकरे अंमीकार कय हूए ता जीवास्ाक्ूभी 
जञानरूपता प्राप्त हवेगी । ताक्र विष भी यह कट्या चाहिय मो ज्ञान निर्विषय हे अथवा सविषय हे! 
तहां सो ज्ञान निर्विषय हे यह प्रथमपक्ष तों मंभवता नही । काते १ ता निर्विषयज्ञानविषे कोई 
भीं प्रमाणनहींदहे। जानो ज्ञानरहविहंसासो सविषयहीं हवि हं आरसा ज्ञान सवि 
पये यह दूसरपक्ष जा अगीकार करा, नक्र रिषभ यह कट्या चाहिय सो ज्ञान स 
जगत्‌ विषयक ह अथवा यत्किचित्‌ वस्तु पिषयकदह | तहां साज्नान सवेजगतविषयक्र. 
हे यहं प्रथमपक्ष जौ अंगीकार करी तैं सवैजीवात्ा सरवन हण चाहिये तथा सुमेरु 
आदिकोंदूं भी सर्वजगतके अंतभत देणे सुमेरुपवेत मेग विषय हे या प्रकारका अनुभव 
सर्वजीवाकू हाणां चादि । सो ठेसा अनुभव करिसी जीवकं हाता नहीं आरसो ज्ञान 
यत्किचितवस्तुविषयक हे यह दुसरापक्ष जा अंगीकार करां, सोभा मंमवता नहीं । कारतः 
ता यत्किचित शब्द करिकै एक घटव्यक्तिका हीं ग्रहण हविह प्रटादिक वस्तुवोका ग्रहण 
होता नहीं । अथवा ता यक्किचित्‌ शब्द करकं एकपरव्यक्तिका हीं य्रहण हाव हे घटादिके 
वस्तुवोका प्रहण होता नहीं । दस प्रकारके एक अथका माधरक कोह युक्ति हे नहीं।' 
यतिं ता विनिगमनाविरह दस पक्षविष भी ता न्नानकरं सवेजगतविषयकरत हीं प्राप्त 
 हेवगा यातं इस पक्षविषे भी ता जीवात्माकूं स्वज्ञताकी प्रामिरुष दोष हीं प्रात्र हेरविगा, 
किंवा सो स॒विषयज्ञानूप जीवात्मा सुषपित्रिषि भी विद्यमान हे। यँ ना सुषुपि अवस्था- | 
विषे भी विषयका भान होणा चाहिये । ओन ता सुषुप्ति अवस्थाविषे किरी भी, 
विषयका भान होता नहीं । यात जीव ईश्वर साधारण ब्रह्ममात्रं ज्ञानरूपता है 
यह प्रथमपक्ष संभवता कहीं । ओर ता उक्त श्वुति प्रमाणत कव जीवात्माकूं हीं ज्ानपता 
है इस द्वितीयपक्षविपे भी ता पूषैउक्त दोषकी हीं भाषि हेव हं । यतँ सो द्वितीय पक्ष भी || 
सेभवता नहीं ओर ता उक्त श्वुति प्रमाण केवल दश्वरकूं ही ज्ञानहूपता है यह तीसरा ! 
क्ष जो अंगीकार करी तों इस पक्षविषे यदपि सो सवेज्ञताकी प्रारूप दाष तीं प्राप 
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होता नहीं । जिस कारणत सवंशाञ्चकार ता ई्वरग्रिपे सवेज्ञता हीं माने है । कोई भी शाल्- 
4 कार ता ईश्वरङे अल्पन्ञ मानता नहीं । तथापि ता दैश्वरङूं ज्ञानरूपा सैमवती नहीं । काहेतै! 
{ यः सुब सववित्‌। अथं यह-नो दैश्वर सवंजगत्‌ ढं सामान्यरूपते विषय करणेहारे ज्ञानवाटा 
हे । सोद दीं दैश्वर ता सपैजगतकूं विशेषरूप करिके विषय करणेहारे ज्ञानवाला है । इस 
श्रुति प्रमाणत ता दैश्वरनिषे सवं जगतविषयक निव्य्ञानका आभ्रयपणा हीं स्पष्ट प्रतीत | 
होवे हे ! ज्ञानस्वरूपता भतीत होती नहीं । यतिं इस शरुतिके अनुसार-सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म । नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । इत्यादिकं श्रुतियोविषे भी ज्ञानपद्‌ करक ज्ञानके आभर 
यका हीं ग्रहण करणा उचित है । इस प्रकार ता उक्त श्ुतिषिषे स्थित आनंदशग्द्‌ करिकै 
भी ता आनेदके आश्रयका हीं ्रहण करणा उचित ई । यवयमि सो सुखरूप आनद ता दै्वर 
विषे रहता नहीं, किंतु जीवात्माषिषे रीं सो आनद रहै है । पते ता जह्मरूप इश्वरविषे ता 
आनंदकी आश्रयता भी सेभवती नहीं । तथापि तहां आनद शब्द्‌ करिके लक्षणाब्त्तितं दुःखा 
 भावका हीं प्रहणकरणा। सो दुःखामावता दैश्वरविषे भीरहेदे ओर टोकविषेभीता 
वूःखामावविषे सुखशब्दका प्रयोग देखणेमें भवि है । जेसे मार करक दःखी पुरुषका 
जवी सो भार निवृत्त होवे तवी सा पुरुषमं अवीसुखी हभ हूं या भरकारक्रा वचनं 
के हे । तहां दुः्खाभावविष हीं ता सुवशब्दका प्रयाग होवे हे तैस्‌ ता दरश्वरफे स्वरूपगोधक 
श्तिविपे स्थित आनंद शब्द करिके भीता दुःखामावका य्रहण संभवे हे अथवा ता उक्त। 
रुतिके बरतें ता इश्वरकिषे निव्यज्ञानक न्याह सा नित्य आरनैद्‌ भी रह । तथपि सो दैश्वर 
आनेदरूप नौं दे । कहते ! असुखं ब्रह्म । यह शति ता दश्वरकू सुखंतं भिन्न कटे हे भर 
जो वत्तु सुखते भिन्न होवे है सो वस्तु सुखरूप रोता नहीं । जेमे सुखे भिर दुःख सुख 
हप नहीं है जेो सुखे मिनन वस्तुकं भी सुखरूप मानिय तों ता सुखै भिन्न दुःखकूं 
भी सुखरूपता होणी चाहिये । किंवा आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न बिभति कुतश्चन । 
अर्थं यह्‌-यह अधिकारी पुरुष बह्मके आनन्दक्रू जानता हूभा किसीतैं भी भयक्‌ प्राप्त होता 
नहीं । दस श्रुतिविषे बह्का तथा आनन्दका मेद हीं स्पष्ट कथन कव्या है । यतँ ता उक्त | 
 श्वुति कर्कि ता बह्मरूप दश्वरदू आनन्दहूपता संभवता नहीं किंतु ता आनेद्रणकी | 
| अथिकरणता हीं सेभव है 

। अभेदवादका खण्डन--कवा ता वेदान जो जीवहेवरका अभेद कथन क्म्या हे थासोभी 
। सभदता नीं । कहते १ इस रोकविषे कोई जीव खी है कोई जीव दुःखी है तथा कोई जीव 
ज्ञानी है कोद जीव अज्ञानी है इस प्रकारकी जीर्वकी विलक्षणता टोकविषे प्रसिद्ध प्रतीत 
होवे है । सा विटक्षणता ता जीवात्मके नानापणेते विना सम्भवती नहीं । जौ कदाचिव्‌ | 
| पयि एक हीं जीवात्मा अंगीकार करिये तौ एकशरीरपिषे युखके वा दुःखके 
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द्विलीयपरिच्छेद । ( ३०९ ) 


1# 


~ 


हए सवेशरीरविषे सुख वा दुःख होणा चाहिये । सो ठे्ता होता नहीं । यतँ तिन मुख- 
दुःखारिकोकी विचित्रततें ते जीवात्मा नाना हौं मानणे हवैगे । पेते अनेकजीवेके साथि 
ता एकं दश्वरका अभेद सुम्भवता नहीं । जो कदाचित ता एक दभ्वरकरं अनेक जीवूप' 
मनेगि तैं ता द्वरविषे एकत्व तथा अनेकत्व दोनों पराप्त होवैगे सो अत्यन्तविरुद है । 

कितं ? जिस वस्तुविषे एकत्व धमं रहे है तिस वस्तुविषे अनेकत्व धमे रहता नहीं । ¦ 
ओर जिक् वस्तुविषे सो अनेकत्वधमे रहे ै तिस वस्तुविषे सो एकत्वधमं रहता नरी । ¦ 
यतिं ता ईश्वर जीवात्माकृ भिन्न हीं मान्या चाहिये । कवा ता, एकदषरके साधि जो 
नाना जौवोका अमेद्‌ अंगीकार करीये तौ कोद जीव बद्ध है, कोई. जीव मुक्त रै, इस ` 
भकारे बन्धमेोक्षकी व्यवस्था हीं नहीं सम्भवैगी । कारं ! तद्भिन्नाभिन्नस्य तदभिन्न- ` 
 त्वनियमात्‌ । इस पूथैउक्त न्याय करके ता एक दै्वगत अमिन्न वद्धजीवोंका तथा 
 सुक्तजीवोंका परस्पर भी अभेद हीं सिद्ध हेोवैगा । ता करकं बद्धजीवोविषे भी सुक्तपणा 
भ्रात होवेगा तथा सुक्तजी्ोविषे भी बद्धपणा भ्राम होगा असन्त सोअसंगत है । यतिं 
ता एकं इश्वरके साधि नाना जीवात्मायोका अभद सम्भवता नहीं । अभेद्बोधक शुतिस्तुतिरूप । 
९ अर्थवाद-क्रिवा ता वेदातीनँ जीव दे्वरके अमदविषे जो परवे-प्ज्ञानं बह्म । अह्रह्मास्मि 
\ तत्वमसि । अयमात्मा ब्रह्म । इत्यादिक शुतिहप प्रमाण कल्या था तिन भरुतिषचनेतिं 
भी सा जीवहश्वरकी एकता सिद्ध होवे नहीं । कात ! ते सवंवास्य इम करमैकत्तां जीवा- 
+ ताकी स्तुति करतेहूए स्तुति अथेवादरूप हीं है अर्थात यह करमेकतौ जीव इश्वर हीं 
+ हे। या प्रकार ता कर्भकत्तौ जीवकी स्तुति केरतहूए ते वाक्य स्तुति अथेवादरूप ही 
{हे । तिन स्तुति अथेवादहूष वाक्येति इस जीवास्माकृ दश्वररूपता सिद्ध हों नहीं `। जो ' 


5, कदाचित्‌ स्तुतिरूप अथेवादतं भी ता अभदकी सिद्धि हाती हवं तो आदित्यो यूपः यन 


मानः प्रस्तरः । (अथं यह-यृष ही आदित्य ह भ्रस्तरदीयजमान ह ) इत्यादिक स्तुति अ्थं- , 
 वादरूप वचनेतिं काष्टमय स्तंमनामा युपद आदित्यरूपता हणी चाहिये, दर्भेकी सुष्टरप प्रस्त- 
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 रवूः यजमानरूपता हणी चाहिय; सो भरत्यक्षप्रमाणसें विरुद है । तैस तिन ` उक्तस्तुति अथ॑- 
वादरूप वचनेतिं ता जीवारमादृ दैश्वररूपता सिद्ध होवे नहीं । जिस कारणतै मेँ दशर नहीं 

है या प्रकारका जीव दश्वरके भेद विषयक अनुभव सवलोक होवे है । तिस अभवत | 
विरुद अथक ते वाक्य प्रतिपादन करेगे नही । यातै ते उक्त तिवाक्य स्तुति अथेवादरूप | 

होणेतै ' आदित्यो युषः ' इत्यादिक वा्योकी न्या ता अमेदरूप अथके साधक नहीं है । | 

| इति । अथवा ते प्रज्ञानं बह्म ' इत्यादिक शेतिवाक्य उपासनाका ही धान करे रै । कारेतै ! | 

{ 

॥ 
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रश्वरकी उपासना विना इस अधिकारी पुरंषकूं तचज्ञानकी प्रापि होती नहीं । या कारणत 
* ( 


( 
। ॥ रणत | 
| ही हैश्वरमुपासीत । इत्यादिक छतियोनँ ' ईरो उपासना करे ' यहं भिधान कर दै । | 
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यतिं सुखक्षननेनँ त्वज्ञानकी प्रापि वास्त सा दैश्वरकी उपासना अवश्य करी चाहिये । भीर | 
निर्ट वस्तुषिषे जो उत्कृषटवस्तुकी इद्धि है ताका नाम उपासता है । जसे नाम वाक्‌ मन 
इत्यादिकं निक्ष्टवस्तुवोपिषे उत्छष्ट बह्मकी बुद्धिरूप उपासना छांदोग्यश्ुतिषिषे कथन करी 
हे । पमे ' ज्ञानं जह इत्यादिक वाक्येनिं मी इस जीवात्मापिषे शवरबुदधिरूप उपासनाका । 
हीं पिधान क्या हे, ता उपासनाविधायक वाक्योतैं इस जीवात्मा ब्रहमरूपता .सिद्ध होई । 
सकै नरी । जो कदाचित उपासनाविधायक वाक्येति भी इस जीवकं बहमरूपताङी सिचि होती 
हवि तौ जडम करि प्रसिद्ध तिन नाम वाक्‌ मनादिकोंकूं भी जह्महपता हणी चादि ¦ 
सो तमारेङं भी अंगीकार नहीं है इति ॥ अथवा तद्धेके आहुः असद्वा इदमग्र आषीत्‌ । 
यह शति जैसे भांत शून्यवादीयोके मतका अदुवाद करती हृदे पूर्ेपक्षरूप हे । तेसे-प्रज्ञानं 
ब्रह्म । अह्रह्मासिमि । इत्यादिक श्वेति वचन भी तिन वेदांतीयोके मतका अदुवाद्‌ कसे 
हूए पूवेपक्षरूप रौ दै, तिन पूर्वपक्षवाक्येोतिं सो जीवबरह्मका अभेद सिदध होदसकै नहीं 
जो कदाचित्‌ पर्व॑पक्षरूप वास्यते भी उक्त अथेकी मिद्धि होती हषे तों ता उक्तपूर्वं 
पश्च तितं ता शून्यवादकी भी सिद्धि हणी चाहिये । याति तिन उक्तवाक्योतिंसो 
जीवव्रह्मका अभेद सिद्ध होता नही । 
ब्रह्मवे्तामे ब्रह्मव्यवहार समानताक कारण हं । 
किंवा ता बेदान्तीनै ब्रह्मविद्यैव भवति । इस श्रुति भमाणतैं जो बरहमवेना ज्ञानी जीवक 
ब्रहमहूपता करी थी सो भी असंगत हे । कहते † ता श्रुतिका दस उक्त अथविषे तात्पयं 
नहीं है, किंतु सो बक्षवेत्ता ज्ञानीपुरुष बह्मके समान होवे है इस अथविषे हीं ता श्रुतिका 
तावयं है । अर्थात्‌ जैसे दैश्वर स्वदुः खतं रहित है तैसे सो तत्वेवत्ता जीवाप्मा भी सवैदः- 
खतं रहित हवि है । तात्ययं यह-जेसे राजतं भिन्न हआ भी पुरोहित हस्ती अश्वादिक 
सुपदाकी अभिकता करिकै राजा क्या जावे है तेसे वास्तवौ देवरे भिन्न हूभा भी यह 
जीवात्मा तखन्ञान करकं सवेदुःखोके अभाव हूए दैश्वरनाम कारके कट्या जयि रै । इसी 
अभिप्राय करिके-तथा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूथनिरसनः परमं पाम्यमुपेति । ( अथं 
यह-उसी तरह विद्वान्‌ पृण्यपा्पोका विधूननं करके निस्तरग होकर परम समताको भाप 
होता है ) यह शति सवदुःखोतें राहित तत्त्ववेत्ता जीवात्माढं देश्वरकी साम्यता स्पष्ट हीं रति 
पादन करे दै । इहां निरंजन पद करक कथन क्म्या जो स्वदुःखोका अभाव है मोहरी 
। ता सुक्तजीवविषेदश्वरकी समानता हे इति । किंवा जो कोक वेदाती एसा करे है सार 
। दशारिषे तों जीवात्माका द्वरके साधि भेद हीं रहे ह । ओर मोक्षदशाविषे त्वज्ञान करके 
| अज्ञानके निब्र्हूए ता जीवास्माका ता इेश्वरके साथि अभेद होवे दै सो यहकहणा भी 
| असंगत दै । कात † सो अन्योन्याभावहप भेद नित्य है) यतं ता मदका नाश हीं संभवत 
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नहीं । जो कदाचित्‌ नित्यवस्तुका भी नाश होता होवे तों नित्य आत्माका ध नाश होणा 
। चाहिये, किंवा ता मोक्षदशाविषे जो कदाचित्‌ ता भेदका नाश भी मानोगे तोंभी ते जीव 
हेश्वररप दोनों व्यक्तियां पथक्‌ ही बनी रंहैगीयां । 

जीव ओर देश्वरकी पीर्मन्तामं शति प्रमाण-क्रंवा केव वंउक्त य॒क्तियों करक हीं सो जीव 
 देश्परका भेद सिद्ध नही ै। किंतु-द्रा सुपर्णा सयुजा साया । दे ब्रह्मणि वेदितव्ये । 
द्वाविमो पुरूषो ठोके । अथ॑ यह-( दोनी सरीखे सखा सुपणे एक ही वृक्षपर आश्रित है । 
दो ब्रह्न ज्ञातव्य है । ठोकमे ये दो पुरुष है।)प्यादिक अनेक शवुतिस्मृति वचन त जीवदश्वरफे 
भेदकं हीं कथन करे है तथा पा्तजलादिकं बहुत शाश्ोविषे भी सो जीदंश्वरकाभेद हीं कथन 
| क्या है । यति सो जीवदैश्वरका मेद्‌ हीं अंगीकार क्या चाहिये जौ । रका-जो कदाचित 
। जीवात्मा शेश्वर भिन्न मरननोगि तथा आकाशादिक जगत्‌ सत्य मनेगि तौ ब्म 
| अद्वितीयरूप कहणेहारे एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म । यह श्रुति अरषंगत हेवैगी तथा आकाश- 
दिक सवैनगतकूं बहमरूप कदणेहार-स्व खस्सिदं रह्म । यह शति भी असंगत 
 हेैगी । समाधान-एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म । यह श्रुति अद्वितीयपद करिकै बहति भिन्न 
 स्वजगत्के अभावकू कथन करती नहीं । किंतु ता बहमरूप दशवरविषे रदीहूदं ना एकत | 
संख्या है ता एकत्वसंख्याके सम नियत विजातीयपदार्थाकी विटक्षणताक्ूं हीं कथन करे 
है । तहां ता दैश्वरविषे जो सवैजगतका कत्तौपणा है तथा नित्य ज्ञान इच्छा भ्रयलका 
' आश्रपरपणा हे । यहीं ता दृ्परविषे विजातीय जीवादिकं पदार्थोकी विलक्षणता है अथौत्‌ 
 सवंनगतका कतां तथा नित्यज्ञानादिकोंवाला एक दश्वरहीं है दूसरा कोद पदाधं ष 
है नहीं । इस प्रकारका ता अद्दितीयपदका अथं छोकविषे भी प्रसिद्ध है। जसे जिस 
 पुरुष्विषे दूसरे सवं पुरुषेति अधिक विव्या होवे है तिस विदान्‌ पुरुषकूं ‹ एको विद्वान्‌ 
अद्वितीयः ` इस प्रकारौ टोक् अद्रितीयरूप करिकै कथन करे है तहां सो भद 
 तीयपद्‌ ता विद्राचते भिन्न सेके अभावदूं कथन करता नहीं, किंतु ता विद्रानू पुरुषविषे 
| दूसरे सवैपुरुषतिं विव्याकी अधिकताूप विटक्षणतादू हीं कथन करे है तेते ता भरुतिकिषे 
| 
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स्थित अद्ितीयपद भी ता एक देश्वरविषे पूवैरक्तविलक्षणतादू हीं कथन करे है । यतिं ता 
रुतितैं बह्म भिन्न सर्वजगतका अभाव सिद होवै नही, तैसे सवं खलिरं रह्म । यह शरुत 
भी आक्राशादिकर सवे जगत्‌कू बह्मशटपता कहती नहीं, किंतु यह स्वैनगत्‌ बह्मफरिके व्याप्त 
है अथौत्‌ ता ब्रह्मरूप ईश्वरे सूर्बधवाला है इस प्रकारके अथक हीं सा श्रुति प्रतिपादन करे 
है। जो काचित्‌ ता श्तितै इस पटपटादिक सषेनगत्‌कू व्रहमहप मानि तों तिन अनित्य 
| जडहप षटपरादिकेतिं अभिन्न हूए ता ब्रहमकू भी अनित्यषटता तथा जडहूपता प्राप्त हेवैमी 
सो अयन्त विशुद्ध है। यतं इस स्नगत्‌ कूं बहमरूपता सभवे नहीं । रंका-एको ऽहं बहुस्यां 
प्रजायेय । अथं यह एकं जहम बहूतरूप ोदकै उत्पन्न हवो । इस श्तिषिषे ता एक 
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{| बलकं ही सवं जगतरुपता कथन करी हे। जो इस सवंजगतकू बरह्महष नहीं मनेगि तौ ता | 

। उक्तथति अतगत होवैगी । समाधान -मे एक श्वर घटपटादिक सर्वजगतहप होवो यह उक्त । 
अथं श्वुतिका नीं ह। किंतु मेँ निराकार एक ईश्वर भक्त जनेकिं उद्धारवासतै ब्रह्मा विष्णु › 
{ शिव हषे बहुत होवो यह अथं ता श्वतिका रै । काते १ इस लोकरिषि कोई सामान्थ नीव 

+: भी निकृष्ट होणिकी इच्छा कशता नहीं तौ सवेज्ञ तथा सवैशक्तिसपन्न सो दैश्वर घटपटादिकं जड 

{, भपञ्चचहप होणेकी इच्छा केसे करेभा, किंतु ठेसी इच्छा ता दैश्वरविषे सेभवती नहीं, संका 

' ता ब्रह्मत जो इस जगतकू भिन्न मानेगितौताव्रहमविषे मवेदरेत प्रपञ्चक निषेधं करणेहारी तथा त 

५, अद्वितीय व्रह्मविषे द्रेतपर्पचदरू दैखनेहारे मेददशीं पुरुषकू पुनः पुनः जन्ममरणकी पराति केथन 

{. करणेहारी-नेह नानास्ति किचेन । मृत्योः समृत्युमाभोति । य इह नाने परयति । यद 

1 शरेति असंगत होवैगी । समाधान -ता श्रतिका सो उक्त अथ॑ नहीं है किंतु ता श्रतिका यह अर्थ 

| हेता एक बह्मरुप दन्वरविपे नाना ईश्वरपणा नहीं ३ अथोत्‌ ता एक रीं सनन इश्वर करिकै इस 

{ जगतकी उनि आदिक होड सके है नाना इश्वर अमी कार करण निष्फल है इस प्रकारता 

एक दश्वरके विव्यमान हूए भी जो भति पुरुष नानाक््वर माने है सो भ्रतिपुरुष पुनः पुन 

{ जन्ममरणकू भ्रा होवे हे । यतं सुमुश्च जनने नाना देश्वर मानण नहीं, किंतु समेजगतका क्ता 

{ एक हीं ईश्वर मानणा इम प्रकारका अथं ता उक्त श्रतिक। ह । यतिं मो उक्तमेदांतीयोका 
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मत भी्रसमीचीन नहीं है इति । इस प्रकार बौदधमततै आदिक वेदान्तमत पर्येत सवै 

मतके खण्डन टूण सा प्रवेउक्त नैयायिकाका मत हीं सवेदोषेतिं रहित हआ सिद्ध हषं है॥ 

ति आत्मनिरुषणं समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
मनां निरूपण । 

अव नवमे मनरूप दरव्यका निरूपण करे रै । मनका कण-तहं -सुखाचुपरन्पि 
[धानमिन्दियं मनः ॥ १॥ अथवा स्पशरहितत्वे पति क्रियावत्‌ मनः ॥२॥ 
यवा संयोगेनात्मग्राहकेन्धियं मनः ॥ ३ ॥ अथवा मनस्वनातिमत्‌ मनः ॥ ४ ॥ 
पदि लक्षणका अथ-अव इन च्यारिखक्षणोंविषे प्रथम ठक्षणका अथं निह्पण करं है । 
हां अहं सुखी अहदुःखी' इस प्रकारका ज सुखदुःखादिकोंका साक्षात्कार है ता साक्षा- 
त्काररूप उपलन्धिका जा कारण होवै तथा इद्रिय होवै सो मन कट्या जतिहै। तहां सो 
पुखदुःखादिकोका साक्षात्कार त! मनरूप दंद्रिय करके ही दैवि हे अन्य किसी ददिव 

करिकै होता नहीं । यतिं यह उक्तं मनका ठक्षण संभवे हे। 

पदकृत्य-तहां उपलन्धिसाधनमिन्द्रियं मनः'दइतनामात्रहीं ज ता मनका लक्षण करतेता । 
। रक्षणविषे 'सुखादि' यह पद नहीं कथन करते तीं वक्षुभादिक दद्वियोविषे ता मनके लक्षणकी | 
{| अतिव्याति हती । कात १ ता मनकी न्या ते चकषभदिक इगरिय भी पादिक पदार्थो 


कट थ न क (प का कु पा 9 क 0 प-फ कः कत पः कण छः फ फ क -ङ -फः छ क क क - क क क 








१ 





1 


, 
4 
4 
‹ 
{ 
( 
4 
१ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
॥ 
4 
॥ 
( 


4 
4 
ं 
4 
| 


॥ 


९ 
। 
( 
4 
( 
| 
| 
4 
। 





दितीयपारिच्छेद । ( ३०९ 
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साक्षात्कारके साधन ही है ता अतित्याति दोषके निवृत्त केरणे वासतै ता उकलक्षणिषे | 


सुखादि ' यह पद कथन कम्पा है। तहां ते चकुआदिकं दंद्रिय खषादिकोके स क्षात्कारफे सायन 


हूए भी तिन बुखदृःखादिककि सक्षात्कारफे साधन हे नहीं । यतं तिन चश्चुभादिक इतरियौ- 
विषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा सुखादयुपरन्िसाधनं मनः' इतनामान्न ' 


हीजोता मनका लक्षण करते ता लक्षणविषे श्रादरियम्‌' यह परै नहीं कथन्‌ करते तो आल- 


मनके संयोगविषे तथा आत्माकविपे तथा काटदिशा अर्छदिकोविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि ¦ 


होती । कहते ! ता सुख ःखादिकोके साक्षत्कारका सो आत्मनः संयोग तों असषमवापि- 
कारणहे ओरसो भासा समवायिकारण ह अरनते काटादिक निमित्तकारणं । तिन 
सर्वादिषे अतिष्यािके निवृत्तकरणे वासते ' इन्द्रियम्‌ ` यह पद कथन कम्पा है। तहां तिन 


भावत्ममनःसंयोगादिर्कोकिषे सो दद्वियपणादहं नहीं यतं तिनीविषे ता उक्तमनके लक्षण 


यापि होवे नहीं इति ॥ १ ॥ 


दूरे रक्षणक अर्थं । 
अव स्पश्रहितत्े सति क्रियावत्‌ मनः । इस दितीय लक्षणका अथं निरूपण कर 
द । तहां ज द्रव्य स्पते रहित हभ क्रियावाा होवेहे सो व्य मन क्या जवि है । 


एसा स्पशैयणतें रहित तथा क्रियावाछा सो मन हीं है। यतिं यह उक्त मनका लक्षण संभवेहे। 


पद्कृत्य-तहां “ क्रियावत्‌ मनः” इतनामात्र हीं जो ता मनका लक्षण करते ता लक्षण रिषि 
(स्पशरहितस्वे सति' यह पद्‌ नहीं कथन करते तों परथिवी, जल ,तेज.वायु इन च्यारों दव्योविषे 
ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । कितं ? ता मनकी न्याहते पृथिवी आदिकि च्यारोंभी 


ता कियावटे हीं । ता अतिव्यामि दोषे निवृत्त करणे वास्त ता लक्षण विष ' स्थे 


रहितत्वे सति ` यह प्द केथन कम्या हं । तहां ते पृथिवी आदिक च्यारोद्रव्य ता स्पशेयणते 
रहित नही रै किंतु ता सशंयणवि हीं ह । यतिं तिनोषिषे ता उक्तं मनके टक्षणकी अति 


) 
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। 


॥ 
। 


व्यापी होवे नहीं । किंवा (सशरहितं मनः ` इतनामात्र हीं जो ता मनका लक्षणकसेता 


लक्षणविषे ‹ क्रियावत्‌ 'यह पद नहीं कथन कति तौ अकाश, काल, दिशा, आला इन ' 
च्थारों विष ता टक्षणकी अतिष्यापि होती। निस कारणतैता मनकी न्याह ते जआकाशाद्कि 


भी ता स्पशेशणते रहित हीं है । ता अतिष्यापि दोषे निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे 

' क्रियावत्‌ ' यह्‌ पद कथन कम्पा हे । तहां ते भकशादिकं च्परों विशु द्रव्य क्रियावाे 

महीं दै । यतिं तिन आकशादिकोविषे ता उक्तलक्षण अतिभ्याति होवे नहीं इति ॥२॥ 
तीसरे रक्षणका निरूपण । 

अब संयोगेनात्मग्राहकेन्धरियं मनः । इस तृतीयलक्षणका अथे निरूपण करे है 1 तहां 


| जे त्र्य सेयोगसंबंध करके आत्माका ग्राहकं हवै है तथा दद्रिय होवे ह सो दव्य मन कष्या 
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† जवे हे । तहां जबी मनका आत्मके साधि संयोगसं्वध होवे है तवी (अहै सुखी अह इुःखी | 
{, या प्रकारका आत्माका ज्ञान होपै हे । यात सो मन संयोगव॑ध करि आत्माका प्राहक भी | 
| हे, तथा दंद्रिय भी है। यतिं मह उक्तं मनका लक्षण संभ हे । पदकृत्य-तहां"आत्मग्राहकेश्रिय 

| । मनः ` इतनामात्र हीं जो ता मनका लक्षण करते ता ठक्षणविषे “ संयोगेन ' यह पद्‌ नहीं 
4 
। 
। 


कथन करते तौ चश्च आदिक इद्रियोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । कहते } अस्मदी 
योऽयं घटः ' अर्थं यह-हमारा यह षट है । इस च्वुषप्रतीतिरिषे सो चश्षदद्रिय आत्माक। 


| 
॥ 
) 
¦ 
 स्मरणज्ञान रप ज्ञान लक्षणानामा संबंध करक आत्माकूं भी प्रहण करे है ता अतिन्यापि 
दोषके निवृत्त करणेवास्ते ता लक्षणकिषि ' संयोगेन ' यह पद कथन कम्या है । तहां ते ' 
चश्च॒भादिक दंद्रिय संयोगसम्बन्ध करक ता आत्मके ्राहक है नहीं, किंतु घटादिक बाद्य- | ॥ 
्व्ेकि हीं ग्राहकं है । यतिं तिन चश्चुभादिकं देद्रियोविषे ता उक्तटक्षणकी अतिष्याति दवै 
नहीं, कंवा ' सेयोगेन प्राहकन्द्रियं मनः ' इतनामात्र हीं जो ता मनका लक्षण करते ता || 

॥ 

| 

| 





टक्षणविषे " आत्म › यह पद नहीं कथन करते तों पनः तिन चश्चुभदिक दंदरियोविषे ता 
। लक्षण अतिव्याति होती । काहेते १ ता मनकी न्याह ते चक्चआदिक इंद्विय भी संयोग 
बध करिके घटादिकं द्रष्पेकि ग्राहक हीं है । ता अतिव्यापि दोषे निवृत्त करणे वासतै ता 
लक्षणविषे ' आत्म ' यह पद्‌ कथन कस्या है । तहां ते चक्ुआदिकं ईद्रिय संयोगरसेवंध 
करिके आत्मकं भराहक नरी हैँ । यतिं तिन चश्चुआदिक इद्रियोविषे ता उक्त लक्षणकी 
अतिव्यामि होवै नही । रिंवा ' संयोगेनात्मग्राहकँ मनः ` इतनामात्र रही जो ता मनका 
लक्षण करते ता रक्षणविषे ‹ इंद्वियम्‌ ` यह पद नहीं कथन क्रते तौ शरीरिषे ता 
 लक्षणक अतिव्यापि होती । कित ¶ शरीरके संबधे विना आत्माविषे कोहं भी ज्ञान उन्न | 
होता नही । किंतु शरीरावच्छि्न आत्माविषे हीं ते न्नानादिक यण उत्पन्न हवै हँ । यतिं 
जैसे सो मन संथोगसंबध करकं आत्मके साक्षात्कारका कारण है । तैसे सो शरीर भी 
संयोगसम्बन्ध कर्कि ता आत्मसाक्षात्कारका कारण हे । ता शरीरविषे.ता टक्षणकी अति 
 व्यामिके निवृत्त करणे वासदै ता ठक्षणविषे दद्रियभ्‌' यह पद कथन कम्या हे तहां ता शरीरपिषे 
दद्वियपता ह नहीं । यतिं ता शरीरविषे ता उक्तलक्षणकी अतिष्यामि होवे नही इति ॥३॥ | 
चोथे रक्षणक निरूपण । 
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अव मनस्त्वजात्तिमत्‌ मनः । इस चतुथेटश्षणका अय निरूपण करे है । तहां जो 
द्रष्य समवायसम्बन्ध करिकै मनस्त्वजातिवाला हो है से द्रव्य मन कष्या जावै है । तहां 
1 मनस्तवजाति समवायसम्बन्ध कर्कि ता मनविषे हीं रहे दे अन्यकिसी पदाथंकिषे रहता । 
रं । यतिं यह मनत्स्वजातिभचवरूप मनका लक्षण सम्भवे है इति ॥ ४ ॥ 
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* दवितीयपरिच्छेद्‌ । (३११) 


{ 


अनुमानत मनस्तजातिकी सिद्धि । 


॥ 
यह मनस्त्वजातिमच्वहप मनका लक्षण तवी सम्भवे जवी सा मनस्तवजाति किसी प्रमाण 
करि सिदध हवै ३, ता मनस्तजातिकी सिद्धिर बिना सो लक्षण सम्भवता नहीं । तहा ता ¦ 
मनका प्रत्यक्ष होता नहीं । यातै ता मनवृत्ति मनस्त्वजातिविषे प्रत्यक्षपममाण तं सम्भवता 
नहीं । किंतु ता प्रत्यक्षत भन्न हौं कोई माण कल्या चाहिये । ठेसी शकक भरापहूए अव | 
अलुमान परमाण करिकै ता मनस्तवनातिकी सिद्धिं करे है । मनो निष्ठा या मानसप्रत्य- ! 
| 

¦ 

॥ 
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प्षकरणता सता किञ्चिद्धमावच्छिन्ना करणतात्वात्‌ चक्षुनिष्ठकरणतावत्‌ । अथं षह- 
मनविषे रही हृदं जा मानपरत्यक्षकी करणता है सा करणता किसी धमे करिके अवच्छिन्न 
होणेयोग्य है करणता हेत । जा जा करणता है है सा सा किसी धर्मं करैः अवच्छिन्न 
हीं हवै हे । जैसे चक्ुविषे रही हृदं जा चाक्षुषप्रत्यश्षकी करणता है सा करणता चक्षत्वधमे 
करिकै अवच्छिन्न हीं है । तमे सा मननिष्टकरणता भी किसी ध्म करि अवच्छिन्न अवश्य 

विंग । सो ता करणताका अवच्छेदक भरम मनस्त्वजाति हीं है । दस प्रकारके अटुमानपमाण 

रिक ता मनस्त्वजातिके सिद्धहूए सो मनस्त्वजातिमसवरूप मनका लक्षण सम्भव है इति ॥ 


र 


मनकी सिद्धिके विष प्रमाण। 

इन उक्त सक्षणकोंकरिकै ता मनकी सिदधिहूए भी भमाणके अभाव होणेतँ ता मनकी 
सिद्धि होई संक नहीं । जिस कारणत लक्षण प्रमाण दोनों करि हीं वस्तुक सिद्धि दोवै 
है केवर ठक्षणमात्रतैं वस्तुकी सिद्धि होवे नहीं । तहां ता मनविषे महस्वपरिमाण तथा 
उजरुतरूप स्पशं है नही । यतिं प्रयक्षप्रमाण करकं तों ता मनकी सिद्धि सम्भवं नहीं । 
हसी शंकाके भाप दूए-अव प्रथमलक्षण करके सूचन कव्येहूए अनुमान प्रमाण ककि 
ता मनकी सिद्धि कर रै । सुखादिसाक्षात्कारः करणकाध्यः जन्यपताक्षात्कारत्वात्‌ 
चाक्षुषपाक्षात्कारत्‌ । अथे यद-' अहं सुखी, अहं दुःखी इस प्रकारका जो सुखा- 
दिकोंका साक्षात्कार हसो साक्षात्कार किसी करण केरिकँ साध्य दै । जन्यसाक्षात्काररूप हा 
होणेतै । जो जो जन्य साक्षात्कार होवैहै सासो किसी करणक्ररिकि हीं साध्य हवै है। 
किसी करणतै विना जन्य साक्षात्कार होता नहीं । जैसे" अयं घटः अयं पटः ' या प्रकारका 
चाश्चुष साक्षात्कार जन्य साक्षात्कार होणेतें चश्ुरूप करण करिकै साध्यहै तैस सो 
पुखदुःखादिकोंका साक्षात्कार भी जन्य साक्षात्कारशूप होणेते किसी करण करके अवश्य 
साध्य होगा । तहां चश्चुआदिकं इद्वियेतिं रहित अंधादिकांकू्‌ भी सो सुखदुःखादिकोका 
साक्षात्कार होवे है। यानं तिन चश्वुभादिक दद्रियोदूं तों ता सुखदुःखादिकोके साक्षात्कारविषे 
। करणता सेभवती नहीं परिशेषते सो मन दी ता सुखदुःखादिकीके साक्षात्कारका करणरूप 
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( ३१२ ) त्यायधक्छाद्ा } 


। कारेफै सि होवै है । त्यं इस उक्त अयुमानातरिषे ‹ साक्षात्कारत्वात्‌ ' इतनामात्र ही जौ 
हेत कहते ता हेतुविषे ' जन्य ' यह पद नहीं कथन करते तौ दश्वरके प्रत्यक्षज्ञानविषे ता 
हेतुका व्यभिचार होता। कारिते ? सो दैश्वरका भत्यक्ष नित्यदहै । यतिं ताके विषेिसो करण 
साध्यतरूप साष्य तों है नहीं ओरसो साक्षात्कारत्वरूप देतु ताके पिषे है | यतित 
साध्याभाववाछे ईश्वरे ज्ञानविषे बृत्ति होणें सो हेतु प्यभिचाग हीं हे्विगा । ता व्यभि 
चारदोषके निवृत करणे वासते ता हेतुविषे ' जन्य ' यह प्र कथन कम्याहै। तहांता 
दृष्परसाक्षात्काराविषे ता करणसाध्यत्वरूप साध्यकी न्यांदं सो जन्यसाक्षात्कारत्वरूप हेतु 
भी नहीं है । यात ता इश्वरसाक्षात्कारविषे ता उक्तरेतुका व्यभिचार होवै नरी । इस भरकारके 
अलुमानपरमाण करिके ता मनकी सिद्धि सेभव हे इति ॥ 


मनक विये आगम प्रमाण-क्रिवा केवल इस अनुमान भमाण कर्कि हीं सा पन तिद नरीं 
हे । कितु मनतेवानुद्रष्टम्यम्‌॥ मन एष मनुष्याणां कारणं बन्धमेक्षयाः । मनःषष्ठा 
नीच्धियानि । इत्यादिक अनक शरुतिस्यतिवचनो करके भी सो मन सिद्ध है । यातं इस 
उक्तं लक्षणप्रमाणके विदययमानहूए सो मनर्प द्रव्य अवश्य अंगीकार कन्या चाहिये इति ॥ 


| 

| 

मनके नानातकी साधक युक्ते-तरां सो मन प्रत्येक जीवात्माके साथे नियमपूर्वक रंह हं । 
ओर पूवं उक्ते रीतिमे त जीवात्मा अनेत है याते सो मनौ अनेतहींरै। अर्थात्‌ तिन 
। जीवात्मावोंकी न्यां ते मन भौ असंख्यात दै । ओर जैसे एकशरीरविषे एक हीं जीषातमा ` 
{ हषर तेसेता एकशरीरकिपे एक हीं मन होवे ह । एक ॒शरीरविषे नाना मन हो नहीं । 
९ 

| 

। 

। 

। 
| 
| 
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ओर जसे ते जीवात्मा उसत्तिविनाशतें रहित हणितै नित्य रै तैसे त मनभी उतय्तिविना- 
शते रहित दोणेतें नित्य है इति ॥ 
मनक विषे रहणहारे अष्टयु्णाका वर्णन । 
ठेस मनप द्र्यविष सख्या ३, परिमाणर, पृथकत ३, संयोग ४, विभाग ५, प्रत्व६, 
प्रत ७, वेग < यह अषटयणदहींरहेदै । तहां तिस मनविषे परमाणवोकी न्यां परम 
अत्व परिमाण हीं रहे है । आक्राशादिकोंकी न्यां प्रममहख परिमाण तथा देहादिकोकी 
न्यां मध्यम महत्व परिमाण ता मनविषे रहता नहीं इति ॥ 
| परमअणुत्वं परिमाणकी सिद्ि । 
| अब ता मनविषे परममह्वप॑रिमाणके तथा मध्यममह्वपरिमाणके खंडन करणे वासतै ता 
‹ प्रमअणतव परिमाणकूं युक्तित सिद्ध करे ह । तहां चश्च, तक्‌, भरोत, रसन, घ्राण इन पांच 
इृद्वियोका एक हीं काटाकषे आपणे अणे रूपादिकं विषयोके साथि यथा योग संयोगादिक 
॥ संबभोके दूए भी मनके व्यासंगवशतं कोक ईद्िय जन्य ज्ञाने तों होवैरै ओर कोक 
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दितीयपरिच्छेदं ) (३११) 
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रिय जन्यन्नान नहीं हीमे हे यह वात्ता सवैलोकोके अवुभव शद हे । या कारणत हीं 


मनके ष्यासंगतै त॒मारा शब्द हमने नहीं श्रवण कव्या, तुं पुनः तिस शब्दकूं कथन कर । या ; 
प्रकारका ठोकोंका अयुभव देखणेविषे आवै है । जो कदाचित्‌ सो मन वियुरहोवितौंता । 
मनका एक हीं काटविषे तिन चक्षुआदिक स्वदद्ियाके साथि संवेध सभवे है तथाति ' 
चश्च आदिक सवैदैद्रियोका आपणे आपणे विषयक साथि संध भा विदयमानहै यतिं ता । 
एक हीं काटविषे तिन सर्वदंद्वियों जन्य अनेकन्ञान उवन्न होण चाहिय । भर एक दीं । 
काटविषे ते चाश्चुषादिक सवैज्ञान उत्पन्न होति नही यातं ता मनद अणु मान्या चाहिये । , 
ता मनके अणटमानणे विषे एक हीं काठविषे तिन सवैज्ञानाकि उसत्तिकी आपतिरूप दोप 
भ्राप्र होता नहीं । काहेते { ता एक हौं काठविषे तिन चश्चुआदिक सवं दद्रियोका आपणे ! 
आपणे विषयके साथि सबंधके हए भी ता अणु मनका जिस दद्रियकं साधि सेवध हविह । 
तिस इद्रियजन्य ज्ञान तौं होवे है ओर जिस दंद्रियके साथिता मनका सेवेध नहीं होप 
है तिस इद्रियजन्य ज्ञान होतानीं । यातं तिन स्ज्ञानाकी एककाठविपे अनुत्पत्तिं 
ता मनक अणहीं मान्याचाीहये । अणत्वपर शंका-रीषशष्कुलीके भक्षण करणेहारे पुरुषकूं 
एक हीं काटकिषि चश्चआदिक अनेक दभ्रियों करके चाक्षुषादिक अनेक ज्ञानोकी 
॥ 
| 
। 


उत्ति अनुभव सिद्ध ह तहां ता पृरुषदू एक हीं कारपिषे चकषुदद्रिय कर्कि तौँता 


शृष्डकर्टीका तथा ताके रूपका चाक्चुष प्रत्यक्ष हेष है ओर तकृद्रिय कर्कि तोता 
ष्कुठीका तथा तके स्पशंका त्वाचप्रत्यक्ष हेपि हं । ओर शरोवरदद्रिय करिफै ता शष्कु 
टके शब्यका शरोत्रप्रत्यक्ष हवं हे भर रसनदद्विय करिके ता शेष्कुरीके मधुररसका रासन 
प्रत्यक्ष हवं हं । भर घाणदद्रिय करिके ता शष्कुलीके गेधका पाणजप्रतयक्ष होवे है । इस 
प्रकार ता पुरुषदू एक हं काटविंष तिन चक्षुभादिक पचदग्रियों करिकै चाक्षुषादिक पचज्ञान , 
उतन्न होवे ह । इती प्रकार अष्टावधानी पुरुषो भी एक हीं काटविषे तिन चक्चुभादिक 
्द्वियोकरिफे चाक्चुषादिके अनेकन्नान उतन्न होवे हँ सो तुमारे मतविंषे नहीं संभवगे । काहेतै 0 
तुम नेयायिकेकिं मताविषे सो मन अण हे। याते जिस क्षणे ता मनका चक्षु इदरियके 
साथि संयोगसंबंध हवेमा तिस्‌क्षणविषेदीं ता मनका त्वगादिक दद्रियोके साथि संयोग 
संध होवैगा नही, किंतु तिस क्षणतें अनंतर द्वितीयादिकक्षणोकिषे हीं ता मनका तिन 4 
त्गादिक दद्ियोक सायि संयोगसंबंध हेगा । उसका समाधान-ता उक्तस्थलाविषे भी एक | 
हीं फाटविषे अनेकं दृद्वियजन्य नानाज्ञान उतयन्न होते नरी, किंतु एक एक क्षणके पश्वात्‌ हीं 4 

। 





ते ज्ञान उतपन्न होवे ह अथात्‌ सो मन अव्यन्तेगवाला है । यतिं एक दद्रियके साथि सेबंधकूं 
भाप होईकं शीघ दी दितीयदव्रियके साधि संवध्क्‌ पपि होवेहै । दस भकार तृतीय, 


चतुथं, पचम इद्रियके साथि भी शीय हीं सेबन्धदूः भाष हवै ६ । ओर जिस कमते जिस निस 





"कः $ 
॥ 8.। 


(३१४ ) न्यायम्रक्षंदा । 
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टद्वियके साथिता मनका संयोगतंबध होता जावि है तिसी कमते तिस तिस दंग्रियजन्य | 
ज्ञान उतन्न हेते नायै है । परंतु तिस पिस देरियके साथि मनके संबधे तिस तिस ज्ञानकी ! 
उलततिका अधिकरणभूत ते क्षणहूप कार अत्य॑तसुक्षम है । यति रोको तिन क्षणम । 
काटोके भेदका ज्ञान होता नहीं । या प्रकारणं लोकोकू रेस भराति होवै है हमारेकूं एकं 
हीं कारविषे चाक्षुषादिक अनेकज्ञान उतयन्न हूए है ॥ 
समाधानपर दशंत-जैसे कमलका एकशतपत्र (१००) नीचै उपरि रासिकै यह पुरुष तिस 

। एक शतपत्रदू तीक्षणसृ चसे भेदन करिके यह कहे है हमने एक ही काठविे इन शतपदं 
सूचीमे भेदन क्म्या है, सो विस पुरुषका अलुमव भरतिहप हीं है काते ? प्रथमक्षणकिषे 
ता सूचीविषे क्रिया उसन्न हवै है ओर द्वितीयक्षणविषे ता सूचीका पू्वदेशते विभाग उसन्न 
1 होषे है ओर तृतीयक्षणविषे ता सूचीका पू्ैदेशंते सयोग नाश होषै हे ओर चतुथक्षण- 
विषे ता सूचीका प्रथमपत्ररूप उत्तरदेशके साथि सयोग उत्न्न हवै हे ता उत्तरसंयोग ` 

करिके सा प्रथमक्रिया नाश दोदर जवि है। तिसंतँ अनतर ता भूचीविषे पुमः द्रितीयक्रिया 
4 उसन्न होवे है सा द्वितीयक्रिया भी पूषै किथाकी न्याह यथाकरमते विभागक तथा पूवैसयो- 
4 गके नाशक तथा द्वितीयपत्ररूष उत्तरदेशमगोगक्ं उसन्न करकं पचमक्षणविषे नष्ट होद जवि 
! हे । हस प्रकारक रीति तृतीय चतुथांदिकं स्ैक्रियावोरिषे नानि टेणी । इस प्रकार एकशएक 

प्के भेदन करणेविषे च्यारिच्यारि क्षण होवे दै ! परंतु ते क्षणरूप काल अयययतसुक्षम है । 
‹ यत लोकोंदूं तिन क्षणरूप ककि भेदका ज्ञान होता नहीं । या कारणेते हीं लोकों देसी 

राति होवे है-नो मेने एक हीं काठविषे सूची करिके एक शतपत्रो भदन कम्या है । तते ते 
(¦ चाश्चुषादिक ज्ञान भी एकएकक्षणविटंव करकं हीं उवन होत है । परत तिन सृष्षमक्षणरूप 
{¦ काठक भेदके अथरहणते रोके रेसी भांति होपैहै जो हमारेकू एक हीं काठविषे 
{¦ चश्चभदिक अनेकं देद्रियों करक चाक्षुषादिक अनेक ज्ञान हूए है इति ॥ 
{ इसपर नतेकीका दषटान्त-ओर जैसे एकं कालविषे एक आत्माविपे अनकक्नान नहीं उसन्न 
\ हषे दै तैसे एककाटविषे एकञत्मापिषे अनिकङतिरप प्रयत्न भी उवन्न होति नहीं ! किंत 
तिन ज्ञनेोकी न्यांईं ते प्रयत भी एकएकक्षणतें प्श्वात्‌ हीं उत्यन्न हवै है । यतं नर्तकी 
{ जके हस्तपादोकी अं्यटियोविषे कियाके जनकं प्रयलनोंषिषे जो एककाठीनत्वकी प्रतीति 
\ हेवैदै सा प्रतीति भी भरमरूपहीं है अथवा तहां एक हौं भयल तिन स्वभयुहियोके 
¦ क्रियाका जनक दै । इस भकारकी युक्ति फरक ता मनविपे अणपणा हीं सिद्ध हतै है इति। 
{ मनक नित्यत्वकी सिद्धि-दस उक्तं युक्ति करके ता मनविपे अणरूषता सिद्ध होवो 
¢ तथापि ता मनके नित्यत्वविषे कोन परमाण है । सी शंकाके भापरहूए; अब अनुमानममाण 
{ करके ता मनका नित्यपणा तिद करे है । मनः नित्वं परमाणुूपत्वात्‌ पार्थिवादि 
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हिलथिपरिष्छेद्‌ । ( ३१५ ) 
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परमाणुषत्‌ । अथे यह-सो मन नित्य होणेयोम्य ह, परमाणरूप होणेते अर्थात्‌ परम भणत 
+ परिमाणवाला होणेतँ जो जो परमाणरूप हषे हैसो सो नित्यौ होषे हे। भेम पृथिवी 
। आदिक वच्यारिभूतोके परमाण प्रमाणप होणेतै नित्य ह । तेसे सो मन भी परमाणहप होणेते 
{ नित्य हीं हीविगा । बस प्रकारके अनुमान पभरमाण करिकै ता मनविषे नित्यपणा हीं सिद्ध 
होवै है । किंवा ता मनकू जो अनित्य मानिये । तौ जो जो अनित्य द्रव्यहोपै रै सोसो 








अवयवो करिके जन्य ही है तैसे सो मनरूप दव्य भी अनित्य होणेते अवयवों करिके जन्य 

हीं होगा । इस भकार ता मनेके अनेके अवयव मानणेषिषे तथा तिन अवय्वोविषे ता 

{ मनका भरागभाव मानणेविषे तथा तिस्र मनका तथा तिन अवयर्वोका कायेकारणभावे मानणे- 

\ विषे महानूमौरवदोष प्राप्त हवि है सो मीरवदोष ता मनक नित्पमानणेविषे परापर होता नही । | 

यातं लाघवेते मो मन नित्य हीं सिद्ध होवे हे इति ॥ 

मनको वियु माननेहारे मीमांसका । 

अव मीमांसर्कोका मत निरूपण करे रै । तहां ते मीमांसक ता मनकूं अरुष मानते नहीं 
कितु ता मनू विथुमानि रै ता मनके विभुपणेविषे ते मीमांसकं यह च्यारि अयुमान कदे है । 


तहां मयम अजुमान-मनः विभु स्परहितद्रव्यत्वात्‌ आकाशचादिवत्‌। अथं यह-सो 
| 
4 
4 
९ 
4 
| 
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मन विभु हणे योग्य है सशंयणतें रहित द्रव्य होणें जो जो सशंशणतैं रहित दव्य होवे है 
सोसो विभु हीं रवै रै । जेमे आकाश, कार, दिशा, आत्मा यह व्यारि दव्य स्पर्शं 
णेति रहित दरव्यरूप होणेतै विभु हीं है तैसे सो मन भी सश खणतैँ रहित दव्यप होणते 
विथु ही होगा । प्दकृत्य-तहां इस अलुमानविषे ' द्रव्यत्वात्‌ ` इतनामात्र हीं जो हेतु कहते 





| 
ता हेतुदिषे “ स्पशेरहित ' यह पद नहीं कथन करते तों पृथिवी जट तेज वायु इन व्यारि 





॥ 
| 
 द्रव्योविषे ता दव्यत्वहेतुका व्यभिचार होता । काहेते † तिन पृथिवी आदिक च्यारोषिषे सो | 
्रव्यत्वरूप हेतु तौ है परन्तु सो विथुतवरूप साध्य है नही । ता व्यभिचार दोषकी निवृत्ति 
करणे वासतै ता रेतुविषिस्पशरहितः यह पद कथन कम्या ३ । तहा ते पृथिवीदिक च्यारों 
ता सशे्यणे रहित नही है किंतु ता स्पशेरणवले हीं है पतिं तिन च्यारोंविषे ता उक्त 
हतका प्यमिचार होवे नहीं किंवा ता अयुमानविषे^स्पशरहितत्वात्‌' इतनामात्र ह जो हेतु कहते 
ता हेतुषिषे“द्रव्यत्वात्‌"यह पद नही कथन करते तौ युणकमांदिकं पदार्थोिषे ता देतुका व्यमि 
वार होता | काहेते ! एकद्रव्य पदाथेदू छोडिकै दृसरे णकमौदिक सवं पदाथ णते रहित हीं 
होषै है । यतिं तिन यणकमादिक पदार्थोविषे सो स्पशेयणरहितत्वशप हेत तों विमान है। 
परन्तु सो विथुत्वरूप साध्य तिन यणकमोदिकोविषे है नहीं ता व्यभिचारदोषके निनृत्त करणे 
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(३१६) न्यायपरष्ाद्वा । 
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< वासतै ता हैतुपिषेष्व्यत्वात ' यह पद कथन कन्या है । तहां तिन यणकमोदिकों विषे सो 
¦ द्रव्यत रहता नहीं । सातं तिन यणकमारिकोंकिषि ता उक्तरेतका व्यभिचार होवे नहीं ॥ १ ॥ 
अथवा यह्‌ दूसरा अनुमान-करणा । मनः विभु नित्येन्धियत्वात्‌ श्रोजवत्‌। अथे य-स 
मन विभु होणे योग्य है नित्य दद्रिय होणेतै। जो जो नित्य दष्रिय रवै सोसो विथु 
ही हवै है, जैसे आकाशरप शरोषद्धिय नित्य द्रिय होणेतै विभु है । तैसेसोमनभी नित्य 
इद्रिय हेणेतै विथ दीं होवेगा । तहां इस अनुमानपिषे  इन्दरियलात्‌ ` इतनामश्र हीं 
हेतु कहते ता हेतुविषे “ नित्य ' यह पद्‌ नहीं कथन करे तौ चक्षु, त्वक्‌, रसन, धाण 
दन च्रे दद्ियोविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । काहेते १ तिन वचक्चभादिकोंषिषे सो 
दद्वियत्वरूप देत तों रहे है, परंतु सो विभुत्वरूप साध्य तिनोविषे रहता नीं । ता व्यभिार- 
दोषके निवृत्त करणे वासते ता हेतुविषे ' नित्य ' यह पद कथन क्या ह । तहां ते चक्षुभादिक 
द्धिय नित्य नहीं है किंतु अनित्य है। यतिं तिन चक्षआष्ठिकोंविषे ता उक्त हतुकाव्यभिचार 
होवे नहीं, कवा ता उक्तअगुमानाविषे ' नित्यत्वात्‌ ` दतनामात्रदहीं जो दहेतु कहते ता 
| हेतुविषे ‹ इन्द्रियत्दात्‌ ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तं "ता हैतुका प्रमाण आदिक नित्यप 
 दर्थोविष व्यभिचार होता । कारेतै!तिन परमाणभादिकरोषिषे सो नित्यतरप हेतु तौ है, परत 
सो विभुतूप साध्य तिनोविषे हे नहीं । ता व्यभिचारदोषके निव्रत करणे वातै ता उक्ते, 
| “न्द्रियत्वात्‌ ` पह पद कथन कम्था है । तहां तिन प्रमाणादिक नित्यपशथोषिषे मो 
द्वियपणा हे नहीं । याते तिन नित्यपदार्थोविषे ता उक्तरेतका ग्यभिचार होवै नहीं इति ॥२॥ 
अथवा यह ॒तौसग अनुमान-करणा । मनः विभु ज्ञानाप्षमवायिकारणसयागाथ्र 
यत्वात्‌ आत्मवत्‌ । अथं यह-समो मन पिम हणे योग्य है तानका अक्षमवायिकार- 
णरूप संयोगका आश्रय हेते जोजो द्य ज्ञानके असमवायिकारणषूष सयोगका 
आश्रय होषैहै। सोसोद्रव्य विशुहींहेवेहै। जैसे आत्माह्प व्ष्य त्तानके असमवा- 
यिकारणर्ूप संयोगका आश्रय होणेतें विभु रै तैसेसोमन भीता संयोगका आभ्य 
होणेतै विथु हीं होवैगा । तात्पयं यह-जवी मनका आत्मकं माथि संयोगसम्बन्ध होषै | 
है तवी ता आत्माविषे ज्ञानकी उत्पत्ति होषैहै । यत सोआत्मा मनका संयोग ता, 
ज्ञानका अक्षमवायिकारण है ओर ता संयोगका जैसे सो आत्मा आश्रयशूपरहै तैसे सो मन 
(` मी आश्रयरूप है ओर ता आत्माका-वियुपणा नैयायिकेकू भी अंगीकार है । यतिं ता 
{, आत्माकी न्या सो मन भी विथु हीं हेवैगा । पदङकृत्य-तहां इस अलुमानविपे  असयवायि- | 
 कारणसंयोगाभयत्वात्‌ ` इतनामा्र हीं जो हेतु कथन करते ता हेतुषिषे ' ज्ञान ` यह ¶द 
| नही कथन करते तो ता हेतुका पटक समवायिकारणरूप तन्तुवोविषे भ्यभिचार रोवा । 
काते १ ता परशप कायैका अस्समवायिकारणदूप जो तंतुवोका संयोग है । ता संयोमका 
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दितीय परिच्छे । ( २१७ ) 
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{ आभरयषणा तिम वनतुवोविषे भी ह, परन्तु तिन तन्तुवोषिे सो विथुत्वरप साध्य दै नहीं । | 
{| ता व्यमिचारदोषके निवृत्त करणे वास्त ता हेतुविषे ' ज्ञान ' यह पद कथन कया है । तहां ! 
| सो तन्तुर्वोका संयोग पटका अस्तमवायिकारण हूआ भी ज्ञानका असमवायिकारण है नहीं । । 
{ यात तिन तन्तुवविषे ता उक्तहेतुका व्यभिचार होमे है नहीं । कवा ता उक्तं अनुमानविषे , 
' ज्ञानकारणसयोगाभरयत्वात्‌ ` इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता हेतुविषे ' असमवायि ' | 
{ यह पद नहीं कथन करते तौ चक्षुआदिक दद्रियोविषे तथा षरटादिक विषयोविषे ता 
‹ हितका व्यभिचार होता । काते १ तिन चक्चुआदिक इद्रियोके साथि जो मनका 
¦ संयोग है तथा तिन ॒चश्चुभदिक ईद्रियोका जो घटादिकं विष्येकि साथि संयोग 
{ सो संयोग भी चाश्ुषादिक ज्ञानका कारण हींदहै। ता संयोगका आश्रयपणा तिन 
{ चश्चभादिक द्योः तथा घटादिकं विषरयोकू भी है । परन्तु तिन चक्षभदिकोंविषे 
सो विभुवरूप साध्य है नहीं ता व्यमिचारदोषके निवत्त करणे वासते ता उक्तहेतुषिषे 4 
असमवायि यह पद कथन कव्या हे । तहां सो चश्च आदिकोंका सयोग ता चाक्षषाषिकि 
जञानका निमित्तकारण हआ भी असमवायिकारणरूप है नहीं याते तिन चश्षुभदिक इद्वियों 4 
विषे तथा घटा्िकविषयोविषे ता उक्तहेतुका व्यभिचार होषै नहीं इति ॥ ३॥ ॥ 
चौथे अनुमानका अध-अथवा मह चतुथं अनुमानं करणा । मनः विभु विशेषगुणदयुन्य 
ग्यत्वात्‌ दिककाठवत्‌। अथे यह-सो मन विभु होणेयोम्य हे विशेषणे रहित ्रव्परपहो- 

| 

॥ 

| 

॥ 


~ -क्छ- ~ल 


1 

| 

4 

| तिजो जो विशेष यणे रहित व्रव्यहोवैहैसोसो विभु हींहोवे है। जसे दिक, काट यह्‌ 
नीं विशषयणतें सहित द्रव्यहोणेते विभु हीं है तैसे सो मन भी विशेषश्यणतैं रहित द्रव्य होते 
| विभु हीं होवैगा । ष्दकृत्य-तहां दस अनुमान विषेश्रव्यत्कात्‌ इतनामात्रहीं जो हेतु कहते ता 
हेतु विषे 'विशेषयणशून्ये' यह पद नहीं कथन्‌ करते तो पृथिवी, जल, तेज, वायरु इन च्थारों 
| ्र्योविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । कारवे तिन पृथिवी आदिक च्यारिदरव्योविषे सो 
 द्रव्यत्वरूप हेतु तौ दै परंतु स विभुत्वहप साध्य तिनोंविषे है नहीं, ता व्यभिचार दोषके निवृत्त 

| करणे वासते ता देतविषे 'विशेषयणशून्य' यह पद कथन कम्ा है । तहां ते पृथिवी आदि 

1 च्यारो द्रष्य विशेषयणतें शून्य नही है किंतु रूपादिकं विशेषछणोवाठे हीं है । यतिं तिन 
पृथिवी आदिकषिषे ता उक्त हैतुका व्यभिचार होवे नरी, किंवा ता उक्तं अनुमानविषे'विशेष 
{ दणशून्यत्वात्‌ ` इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता हैतविषे (्रव्यलात्‌ ' यह पद्‌ नहीं कथन 
{ करते तौ यणकमोदिक पदा्थौविषे ता देतुका व्यभिचार होता । कहत ! तिन य॒णकमां 
{ दिकं पदार्थोदिषे कोई भी यण रहता नहीं । यात सो विशेषण शृन्यत्वरूप हेतु तं तिन 
{| छण कमुदिकोविषे है । प्रतु सो विभुत्वरूप साध्य तिनोविषे है नही ता व्याभिवार 
4| दोषके निदत्त करणे वासतै ता उक्तरेतुषिषे ' द्रव्यत्वात्‌ ' यह पद कथन क्या है । तहां 


पन्न काः "पीक" “कः प - चठ" तो - क-म" “पछ भ्व पकः (0 "6 - पी -प्छेः भत चठ छः - ची "कः -- - कीः पल - पत --प -ीः 6 - ष्ठाः ज्र -प्ी ---ध्यै- 











= कछ छा क क्च 


(३१८ ) म्यायप्रकाद्च। 


(न) १ ह अ, छ 








नि 








-----~ न~~ 


| ते यणकमौदिक पदाथ ता दव्यत्वधमेवाठे नहीं है । थात तिनोंषिषे ता उकतहेतुका ष्यभिधार 
{| हषे नहीं इति ॥ ४ ॥ इस प्रकारके व्यार अलुमानों करिकै ता मनविषे आकाशािकेकी 
{| न्या विभूषणा हीं सिद होप है ॥ 

मीमांसकाका मन विथुप्वबाद्‌ । 
| एसे विथु मनका तिन चश्षुआदिक दग्रियोके साथि एक हीं काटषिषे संयोग संध षिय- 
| | मानहे। या कारणतें ही ता दीषशष्कुछीके भक्षण क्ता पुरुषकूं तथा अष्टवधानी पुरुषोकू 
| 





॥ 





एक हीं काटविषे चश्च भादिकं अनेक दंद्रियों करिकै चाध्ुषादिके अनेकं ज्ञानोंकी उत्पत्ति 

| संभवे है ओर जिस स्थलपिषे एकं हौ काटषिषे तिन चक्षुआदिक पाचों दैद्रियोका आपणे !` 

। आपणे रूपादिकं विषयोके साथ संवेधके हए मी ते चाकुषादिक नानान्नान नहीं उन्न हेष , 

है किंतु किसी एकं इद्रिय केरिफै एक हीं ज्ञान उसन्न होपै है । तिस स्थलकिषे ता विभु 
मनका तिन सवंददरियोके साधि सबेधके हूए भी ता एकनज्ञानकी उतत्तिविषे दस पुरुषकी 





 बुधत्सा हीं कारण हवि हे । अर्थात्‌ हमारेकू इस दंद्रिय करके दस वस्तुका बोध उतन्न ' 
| होवो इस प्रकारकी ता पुरुषकी इच्छा हीं ता एकं श्ानकी उत्सत्तिविषे कारण है । इस , 
प्रकार ता मनं विशु मानणेषिषे भी सो ज्ञानोंका यौगपद्य तथा अयीगपदयय दोनीं समवै है। 


--ष्छन-> 


तहां एककालगिषे अनेक ज्ानौके उत्पात्तिका नाम यौगपद्य ₹ईै । ओर एककालविषे एक रहीं 
ज्ञानी उतपत्तिका नाम अयौगपव्य हे । यैं सो मन आकाशादिकोंकी न्याह विष हीं है इति॥ 
इसका खण्डन-सो यह मीमांसकोका मत भी समीचीन नहीं हे । काहेतें ? ता मनू जो 

विभुं अगीकार करौगे तौ ता मनका आत्माके सायथि सयोग सवेष हीं नहीं सम्वेगा । काहेते ! 
 एकद्रव्यके साधि जो दूसरे दरव्यका संयोग होवे है सो सेयोग ता दरव्यकी क्रिया करि हीं जन्य 
होवे है । जिमि वृक्षफे साथि जे पक्षाका सयोगसेबध होवेहे सो संयोगता प्र्षकीक्रियाकरिकैहीं 
जन्य होवे हे । ओर सा क्रिया परिच्छिननपरिमाणवटे मूनेदरव्यकिषे हीं होवे है । आकाशदिक ¦ 
 विषुव्रव्योविषे सा क्रियाहोती नहीं यतिं ता क्रियके अभावतेता विभु मनकाता विभु 
। भात्माके साथि संयोगसं्बध हीं नहीं संभवेगा ओर सो आत्मा मनका संयोग हीं ज्ञानका असम 
। वायिकरण होते है ता असमवाभेकारणके अभावहूए ता आत्मा्िषे कोड भी ज्ञान उत्पन्न नहीं 
होवेगा ता ज्ञानके अमावहूए भर्रतति निवृत्ति भादिकं सवेव्यवहारोका ठोप होवेगा । किंवा सो | 
मीमांसक जो यह कहै एथिवी आदिकं मूेदरव्योका संयोग हीं क्रियाजन्य होवै है दो विधु 
द्रव्योका संयोग क्रिथा जन्य होता नही, किंतु सो विथु उव्योका संयोग तिन विभवर्व्योकी न्यां 
नित्य हीं हेष है। यतता नित्य मनके संयोग करके आत्माविषे ज्ञानकी उसत्ति संभवे है । । 
सो यह मीमांसकका कहणा भी असंगत ह । कलिते {जो जो संयोगसंबंध हेवैहैसोसो 
जन्य ही हवै है । नित्यसयोमविषे कोरे भो प्रमाण नहींहै किसी प्रमाणे विना्हीजोता 
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द्विलीयपरिच्छेदं । (३१९ ) 


संयोग नित्य मानमि तों घटपटादिकं कूं भी नित्यता हाणी चाये । किंवा ता आत्ममन 
संपोगदं जो नित्य मानमि तों घुष्षिका हीं अभाव होगा । कहते ! पुरीतत्तिं बाह्यदेशा- 
{| वच्छिन्न जो आत्ममनका संयोग है । सो संयोग हीं ज्ञानादिकोका असमवाधेकारण होवै रै 
सो अस्षमवापिकारणरूप आत्ममनःसंयोग विभु मन वादीयेकि मताविषे ता सुषमिविषे भी विय 
| 
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मानहींहे। यातेंता संयोग करके तासपनिषिषे भी ते ज्ञानादिकं अवश्य उतसन्न होगे । 





) 

। 

। 

¦ 

। ता करिक सुष्मिका हीं अभाव होगा ओर मनक अण मानणेविषे स सुषमिका अभाव रप | 

दोष प्राप्र होता नहीं । काहे † सो अणमन जिस काटापिषे ता पुरीततिनाडीविषे प्रवेश केरे 

है । तिस काटिषे सा पुरीततिबाद्यदेशावाच्छन आत्ममनःसंयोगरुप ज्ञानादिकोका असमवा- | 

यिकारण है नरी । यातं तिस काटविषे तिन ज्ञानादिकोकी अलुतत्ति होणते सुति दीं होवे है। , 

ओर जिस काटविषे सो अण मन ता पुरीतित बाद्य निकमे ह तिस काटविषे ता उक्त आत्म- , 

मनसंयोगरूप असमवायिकारणके वियमानहूए तिन ज्ञानादिकोंकी उत्पति हीं हवि है । अथोत्‌ | 

{ जामरत्‌ अवस्था वा स्वमअवस्था हष है यतिंसोमन विभु हे यह मीमांसका कहणा असंगत 

4 हे दति ॥ ओर फेडकं प्रथकार तों यह कहे है सो मन अणुहूप हीं है विमु नही ह । परंतु एक ! 

{ एकं शरीरकषे एकं एक मन रहता नहीं । कंतु एक एक शरीरिषे पांचपांच मन रहे ह । 

तहां जिस स्थरविष एक हं काटविष तिन पांच मनका चश्षुआदिक प॑ददरियोके साथे 

 संयोगमंबध रावं हे तिस स्थल्िषे ता एक हीं काटविषेते चाश्षुषाषिक प्च हीं ज्ञान उत्पन्न हवै ` 

हे ओर जिस स्थलाविषे ता एक हीं काटिषे तिन च्यारि मनोंका वा पतीन मनोंकावा दो मनोका | 

‹ वा एक मनका तिन चश्चभादिकं च्यारि दद्रियोके साधि षा तीन दद्वि्योक साथिवादोदरियोकरे- ; 

माथिवा एक दंम्रियके सायिमंयोगमंवंध होये ह तिस स्थलविषेता एक हीं काटविपे चाश्चषा ¦ 
दिक च्यारिज्ञान वा तीन ज्ञान वा दौक्नान वा एकज्ञान उत्यन्न हवि हे। यतिं ता दीषिशप्कुलीक 

4, भक्षणकन्तां पुरूषविषे तथा अष्टावधानीपुरुषाविषे जो एक हीं काटविष चाश्रुषादिकं अनेक | 

्ानोकी उत्या्तिका अनुभव हवि है सो अनुभव भमरूप नही है,रकितु सा अनुभव मी यथाथ 
हीं हे । भर जे नैयायिक एक शरीरविषे एक हीं अण मन अंगीकार करे है तिन नैयाधिकोकू 

सो अनुभव भमरूप ही मानणा हवे हं । इस भकार एक शरीराविषे पंच अण मनोंके मानणेते | 
सो ज्ञानोका सौगपवय तथा अयौगपय दोनों संभवे है शति ॥ सो यह मत भी समीचीन नही 
हे । काहेतै ! पूवंञक्तं सीति एक शरीरविषे एक ही अणमनके मानणे करिकै सर्वनिर्वाह होर 

हता त्तानेके यौगप अनुभवके यथा्थपणे वासते एकं शरीरविषे पचमन मानणेकिषे तथा 

| 

॥ 


| पूरीततिविषे तिन पंचमनोके प्रवशते सुपि मागणेविषे केवल कल्पना मौर हीं है इति ॥ 


~> -9 - > >~ 
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ओर केक रालवार-तों यह करे है । एक शरीरविषे एक हौं मन रहे है । परंतु सो मन 
| परमाणौ ्यईअणुरूप भौ नही है । तथा आाकाशादिकोकी स्प विप भी मही 
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{ हे। किंतु जलकाजंतुकी न्या सो मन अवयवीरप हीं ह । अथात्‌ अमे जरीकानामा जंतु 
केबी संकोयवाखा हो कवी विकाशवाला हमै है। तैसे सो मन भी कवी संकोचवाखा हवै है 
| कवी विकाशवाला होवे है। तहां सो मन जवी संकोचवाला होषै है तवी ता मनकाएक हीं 
॥ दक्रियके साथि सम्बन्ध हवै है यतिं तिस कारषिषे ता एकडन्द्िय करि एक हीं ततान उतन्न 
1 होवे हे भर सो मन जबी विकाशवाला होवे है । तथी ता मनका तिन चक्चुआदिकं पाच 
दृद्रियोके साथि सम्बन्ध होवे है | यतिं तिस कारुविषे तिन चक्षभा्िक ांचोहद्रियो 
( करिके ते चाभ्ुषादिक पाचों ज्ञान उत्न्न होवे है इस पकार ता मनके किंचित्‌ विकाश 
{, कारि दो तीन. दद्रियोके सम्बन्ध दौ तीन ज्ञानोकी भीएककाटविषे उतलतति होषै है । 
{ इस प्रकार ता मनक संकाचविकाशवाला अवयवी मानणेविे सो ज्ञानोका यौगप तथा 
र अयोगपदय दाने सम्भवै र इति॥ 
| सो यह मत मी समीचीन-नहीं है । काहेते { न वादी ता मनक अवयवीरूप मानिक 
{ संकोचविकाशवाला माने ता वादीमे यह पृष्ठा चाहिये । सो मनका संकोच तथा 
| विकाश स्वभावतै हीं होवे हे, अथवा किमी कारणत होपैहै ! तहां सोवादीजो 
4 
4 
| 
4 
4 
4 
4 
4 
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थमपक्ष अगेकार करे । तौ सवंकालविषे ता मनका संकोच हीं हेणा चाहिये । अथवा 

क्किश हीं होणा चाहिये । कोई काटविषि ता मनका संकोच तथा ेदैकाटिषे ता 
मनका विकाश या भरकारकी व्यवस्था ता स्वभावपक्चविषे सम्भवती नहीं ओर सो मनका संकोच 
तथा विकाश किसी कारण करि जन्य है यह द्वितीयपक्ष जो बाद अगीकार केरेसोभी 
स॒म्भवता नहीं । कारितं † ता मनके संकोचविकाशिपे दसरा तौ कोद कारण सम्भवता 
नहीं । परिशेषंते पुण्यपापरूप अटक हीं ता संकोचविकाशका कारण मानणा हेवैगा ओरं 
ता वादीनेँ जिस ज्ञानेकि योगफय अयोपगवय वासते ता मनकू संकोचविकाशवाला मान्पा 
{३ सो त्ञानोका यौगपद्य तथा अयोगपव्य ता अट करक हीं सम्भव रोद स्के ३। 
1 यते ता क्ञानोके योंगपव्य अयोगपव्य वासते ता मनका संकोचविकाश मानणा व्यथं हीं 


4 (ककः 9२ 
{ 
{ 
4 
4 
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॥ 
॥ 
| 
| 
# 
# 
॥ 
॥ 
| 
| 
है। किंवा ता वार्दनं जो मनक अवयवी मान्पाहै सो भी अतगतहै । काहितै¶जो जो 4 
। अवयवीद्रग्य होपैहै सोसो अवयवो करक जन्य हीं होै १। जैसे पटादिक अवयवी । 
द्रव्य तन्तुआदिक अवयवो करि जन्य होवै है तैसे सो मनरूप अषयवी द्रव्य भी अवयबों 
{¦ करि जन्य हीं होगा, तैसे ते मनके अवयव भी अपणे आवयवों करिफै जन्य ही हेकिगे । इस , 
1 प्रकार प्रमाण्वोपयैत ता मनके अवयवोकी धारा अमीकार करणी हवेगी, तेथा तिन अष- 
यर्वोषिषे ता मनका प्रागभाव कल्पना करणा हेर्वैगा, तथा ता मनका प्रध्वसाभाब कल्यमा 
{¦ करणा दवेगा। ता करिकर महान्‌ गरष दोषकी भराति होगी सो गोरवदोषकी ता मनद निरव | 
| यव मानणेकिषे होता नहीं याते लाधकतैं ता मनद निरषयव मान्या चाये इति ॥ | 
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द्वितीयपारिच्छैद्‌ । (६२१) 
(ककण 

ओर फेईक ग्रन्थकार ती-पह के हैँ सो मन पृरथिभाविक व्यो मिन्न ष्य नहीं है किंतुः 
पृथिवी आदिक भूक परमाण हौ अविशेष करि उपथहीतहूए मनरूप ह्रै है । तिन ' 
भोतिक परमाणवोतिं मनद भिन्न मानणेविषे तथा तिन सवेमनोंविषे एक मनस्वजाति मानगे- | 
विषे महान गोरवदोषकी पराति हषे है, सो गौरवदोष ता मनक भौतिक परमाण॒हूप मानणेविषे । 
भाप्र होता नहीं । काहेते { ते पृथिवीआदिक भूतेकि प्रमाण पूवे अगीकार हीं है तम पूर्वं 
सिद्ध भीतिकपरमाणवोङूरं हीं मनस्त्वहप करक ज्ञानादिकोका कारणपणा समवै हे । निन 
भोतिक परमाणेति पृथक्‌ मनदू अंगीकार करणा निष्फल हीं है । श़क{-तिन मौतिक पर 
माणक ह जो मनरूप मानेगि तँ जैसे परथिवीभादिक मूतकि परमाण व्यणकादिक दरव्यके 
आरंभक होवे है तैसे ते मनरूप भौतिकपरमाण भी ता व्यणकादिर्प द्रष्यके आरेभक रहाणे 
चाहिये । समाधान-निसत अद्षटविशेष करके उपगृहीत हूए ते भौतिक परमाण मनसंननाकं 
भाप होवै है ते अद्ष्टविशेष हीं ता वऋ्णकादिरूप द्रव्यकी आरंभकताविपे परतिवंधक ह मथवा । 
ता वऋमणकादिदप दरव्यकी आरभकताविषे जे सहकारीकारण है तिन सहकारी कारणेकि अभा । 
वतै हीं ते मनप भौतिकपरमाण ता ग्रणकादिक द्रभ्यका आरेम नहीं करे है । यें सोमन 
प्रथक्‌ द्रव्य नहीं है किंतु अदृ्टविशेष ककं उपम्रहीत ते मौतिकपरमाणु हीं मनरूप है इति॥ 
सो यह मत भी समीचीन नह हका १ जो वादी भीतिकपरमाणवकूं हीं मनप माने ' 
है ता वादस यह प्रढा चाहिये । पृथिवी, नल, तेज, वायु हन व्यारिभूतकि परमाणवोविषे' 
किंस मूके परमाणवोंदू तै मनरूप मानता हे, तहां पृथिवीके परमाणवोदूं हीं मनरूपता है 
जटादिकोके परमाणवेकूं मनरूपता नहीं है अथवा जले परमाणवद ही मनहपता है ` 
पृथिवी आादिकोके प्रमाणकं मनरूपता नहीं हे । इस प्रकारके एक अथक सिद्ध करणे 
हारी कोद युक्ति दे नहीं । याते तिन पृथिवी आदिक व्यार मूतेकि मध्यविषे एकभूतके ¦ 
परमाणवोकूं मनरूपता कणी सेमवती नही ओर जो कहो सो मन पृथिवी जट उभय रूप 
हैतोँ ता मनदिवे पृथिवी, जट्त्व इन दोनोँविषे जातियोका सांकये होवैगा सो सांक्यदोष , 
जातिपणेका बाधक होवे है । यतिं पृथिवीत, जरत इन दोनोपिषे जातिपणा हीं नही रहेगा 


ता सकयेदोपविषे जातिपणेकी वाधकता आगे चतुथेपरिच्छेदविषे जातिरूप सामान्य पदा्थके | 


निरूपणविषे कथन करेगे । यत तिन भौतिक प्रमाणवोविषे मनरूपता संभवती नहीं । यै 
सो मनरूप नवमा द्रव्य तिन पृथिवीभदिक अषटरव्योतै भिन्न ह मान्या चाहिये इति। । 

शंका-पएरवे एकशरीरेये एक रीं अणुप मन कथन कव्या था सौ संमवता नही । | 
काट ! खङ्गादिक श्र करि छेदन कययहूए वृश्िकके दोनों संडे तथा गोधा नामा | 
जंतुके दो तीन सजावोिषे पृथक्‌ पृथक्‌ क्रिया प्रतीत होवे है ओर शरीरके निस निस्‌ ॥ 


अषयवषिषे जा जा क्रिया उसन्नहेतै है सासा क्रिया तिस तिस अवयवावच््छिन्न भत्माके ! 


जकन 
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(३२२) म्यायप्रक्ष्री । 
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५: प्रयत करिकै हीं जन्य हेव है ओर सो सो प्रयल तिस तिस अवयवाषच्छि्न भतमक | 
1 साथि मनके संयोग करिकै हीं जन्य होवे है । सो मन तुम नैयायिकेके मतविषे एक शरीर- 
। विषे एक हीं ३ तथा अणुरूप है । यतँ ता एक अणु मनके संबेध कारकं तिन बृधिकादिकाके 
एक हीं खंडविपे क्रिया उन्न रेैगी द्वितीय संडविषे सा क्रिषा उत्पन्न हेरवैमी नहीं ।| 
। ओर एकशरीरविषे नानामनेकि अंगीकार कीयेहूए तिन दो तीन खंडोषिषे एक एक मनके 

बधते पृथक्‌ पृथक क्रियाकी उत्पत्ति सभवे है । यतिं एक शरीरविषे नाना मन हीं मानणे 
| योग्य हं । ठेसी शकक भह; तहा केक अथकार तों ता शंकाका यह समाधान करे है । 
। 





खङ्गादिकों करक द्विधा त्रिधा विभागक प्राहूए तिन वबृश्विकादिकं जन्तुवोकि जिस खण्ड- ' 
विषेसो अण मनरहेहै तिस्ी खंडविषे तामन करिके क्रियारोवैहै ओर तिन बधि 
कादिकोके दृष खंडविषे जो क्रिया होवैहै सो मनकरकिनही होवैहे। किंतुतिनि 
सङ्गाविकोके अभिघाताख्य सयोग करक हेव है । यतिं एक शरीरविषे एक अण मनके ¦ 
अंगीकार कीयेहूए भी ता बरश्चिकारिककि दे! तीन खंडविषे क्रियाकी उसत्ति संम है इति। , 

आर केक पथकार-तं ता शङ्का यह समाधान केरे है एक शरीरमपि साषहीं' 
अणु मन रहे ह, परंतु सो मन अल्यंतशीेवेगवाला ३ । यातं काकाक्षिन्याय कर्कि सण्क 
हीं अणुमन तिन दो तीन खंडोषिषे संचारकर्ताहभ ता क्रियका हतु होप हे इति ॥ 

ओर केहकव्रेथकार-तों ता उक्तशंकाका यह समाधान करे हँ एक शरीरावेष सा अण नित्य 
मनणएकहींरहै ह परंतुता उक्तस्थटविषि पुण्यपापरूपं अके वशतै दृसेर पंडमनोकी , 
उत्ति होवे हे । तिन पंड म्नोक संबंधे हीं तिन दृसर संडविपि त्रिया उसन्न होवे है इति । 

इस प्रकार योगी पुरुषके शरीरविषे भी सो एकं हीं अणमन रह ह । ओर सो योगी पुरुष 
जवी आपणे योगके परभाते एक हीं काटविषे नाना भोगेके भोगणे वासते अनक शरीरी 
धारण करे है त्वी ता योगी पुरुषके अटृष्टविशेषते अनेक पड मन उन्न होवे हैं । तिप्त. 
तिस पेडमनके संबेध करके हीं सो योगी पुरुष एक हीं काटविंष तिस तिस शरीरविषे भिन्न 
भिन्न भोगोकू भग ह । यतिं एक एक शरीरत एकर एक हीं अणु मनरहेहै यह्‌ अथं 
सिद्ध भया । कंवा मरणे अतर पुण्यपापके वशत स्वगनरकादिकोषिषि मी सो अणुमनहीं 
जरै है से जीवात्मा जाता नहीं । काहे ! सो जीवारमा विषु है । यतं तिन स्वमैनरका- | 
दिकोविष सो जीवात्मा आपणे विश स्वभाकते विद्यमान हीं है । एसे स्वगेनरकादिकोविषे 
विव्यमाम जीवत्माके साथि जवी ता मनका संयोगसंव॑ध.होषे है तथा ता जीवातमाके पुण्य- 
पापरूप अदृष्टसहकत परमाणवो उवननहूए दददद्रियादिकांका संवध हेवं है तीता 
जीषाल्मायूं तिन स्वगैनरकादिकाविषे सुखह्ुःखका भोग हवि ह इति । 

दति मनोनिरूषणं समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
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दितीयपरिच्छेद । (३९१) 
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| यत पृथिवी १, जल२, तेज ३, वायु ४, आकाश ५, काट ६, दिशा ७, आसा<, 
। मन९ यह प्रवं उक्त नव हीं द्रव्य है । इनो भिन्न कोह दथम। द्रव्य है नही इति ॥ ॥ 
मीर्मासकके दशमद्रव्य तम तथा सुवणैका खण्डन ॥ ( 

अव तमकूं तथा सुवण पूपैऽक्‌ प्रथिवी आदिक नवद्रषयेतिं मिनन दरह्यप माने हरि ॥ 
 ममांसकोके मतके संडनकरणे वसत प्रथम तिन मीमांतकोके मतक[ उपषादन करे दै । तहा 
पूवेऽक्त पृथिषीदिक नवद्रव्येतिं भिन्न तमप दशमद्व्य विद्यमान हे । यतिं नव हीं द्रव्य है 
ी 

॥ 

| 

$ 

9 

) 

\ 


यह नेपायिकेकी प्रतिज्ञा मिथ्या है, कंतु तिम तभद् मिक दय हीं द्रव्य कहे योग्ये । 
 ठांका- तिस तमविष कोड परमाण हे नहीं । यतिं तिस तमक हमनिं नहीं कथन कम्पा द | 
पमाधान-सो तम चश करक सर्वलोकं प्रवयक्ष हीं प्रतीत हेव है । यतिं चश्च- 
दद्वियरूप प्रत्यक्ष हीं तिप्त तमविषे प्रमाण हे, रेमे प्रसयक्षप्रमाणाेद तमकृ। निपेध करणा 
संभवता नीं । ंका-ता पत्यक्षप्रमाण करिके तमरूप वस्तुकं सिद्धहूए भी सो तम द्रव्यह्प 
हीं रै इस अथैषिषे के/$ परमाण है नही । ठेमी शंकाके भपहूए; अष अनुमान परमाण करि , 
तिम तविप र्ता सिद्ध कर है । तमः द्रव्यं रूपवन्तात्‌ करियावच।द। पृथिवीवत्‌। , 
अथं यह~सो तम द्रव्याणि योग्य हं ह्य यणवाहा हणं अथवा क्रिपरवाला होणेतै जो 





जो 


जो पाथं रूपयुणवाटा हेत है अथवा क्रिपावाटा होवे है सोसो पदाथ द्रव्यहप हीं हे 
है । जेस पृथिवी सूपयणवाटी हे तथा क्रिथावाटी हे । यतिं स परथिवी द्रव्यषू्प हीं हे! 


तैसे सो तम भी रूपयुणवाा हेणेते तथा करियावाला रणते द्रष्यूप हीं होवा । तहां नीरं 
तमश्चरुति। अथं यह-नीटूपवाला तम चता है । या परकारकी भवीति सवैकेकोकूं हषे 
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है । तिप परत्यक्षपरतीतित हीं तिस तमविषे नीलरप्वता तथा चठन क्रियावता मिद्ध हेवै है । ! 


| 
यतिं ता उक्त अनुमान करिक ता तमविषे द्रव्यश्पता ह सिद्धो हे, किंवा यह तम प्र 
} 





% 


है यहतम्‌ अपर है या प्रकारक परतीतिके बलत तिम तमधि परलभप्रत्व यण भी भ्रतीत / 
हवै है। यातं ता परत्वभपरत् युणकी आश्रताशूप हेतुत भी ता तमविषे दरव्यशूपता हीं | 
सिद्ध होपै ह इति । रांका-दस उक्त अनुमान करक ता तमक दरष्यूपता रहो तथापि सो , 
तम पूवैदक्त नवद्रव्योतें भि द्रष्य नहीं है, किंतु तिन नवद्रभ्योकरे मध्ये हीं किमी द्रव्यके 
अंतभूत होवैगा । एेसी शंकाके प्रपहूए; अवर अनुमान प्रमाण करिकै ता तमक्रा परथिवी | 
आदिक नवदरवयोविषे अन्तभौव सिद कर ह । तहां तमो न प्रथिषी गन्धश्युन्यत्यात्‌ नङ 

वृत्‌ । अथे यह-सो तम पृथिवीषूप नहीं ई, गेभरयणतै राहि दोणेतै। ज जे द्रव्य गेधयणतें । 
रहित हेषैरै सोसो द्रव्य पृथिवीषप होता नहीं । जेमे यह जठ गेधयुणते रहिन हेणेतै 
पृथिवीरूप नहीं है तैसे सो तम भी गेधयुणते रहित हणे प्रथिवीहम नही होगा, किंतु ! 
ता पृथिर्वीतिं भिन्न ही होगा । इस अनुमान करके ता तमका पृथिवीकिषे अनेतभाव सि ॑ 


॥ 
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( ३२४ ) । स्यायपरकाद्रा । 
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होत है इति । तथा तमः न जलादिकं नीररूपवत्वात्‌ पृरथि्वीवत्‌ । अथं यह-सो तम , 
दिक अषटदव्यषष भी नह है नीटह्षवाहा हेणेतै, जो जो द्रव्य नीरूपवाला हवै है| 
व्य नलादिक अष्टदरव्यरूप मी नहीं होवे है । जेमे पृथिर्वह्पद्रव्य नीटूपवाला 
होणतें जलादिकं अषदरव्यरूप नहीं है तमे सो तम भी नीट्पवाला दहोणेतै जटादिकि 
अष्टदव्यशप नहीं हवेमा । प्दङृत्य-तहां इस अवुमानविषे ' पवात्‌ ` इतनामात्र हीं नो 
हेतु कहते ता हेठुदिषि ‹ नीह यह्‌ पद नहीं कथन करते तौ ता हैतुका ज, तेज इन दोनी 
्रव्योविषे व्यभिचार होता । काहिं ता जक तेजविषे सो पवरूप हतु तौ रहे है पतु सो 
| जठतेजका मेदररूप साध्य ता जठतेजविषे रहता नहीं । जिस कारणते आपणा मेद आपणेदिषे 
रहतां नहीं । ता व्यभिचार दोषके निवर्त करणे वासते ता हेतुविषे'नीट ' यह रूपका विशेषण 
कथन क्म्या हे, ता जलतेजविषे सो नीरूप रहता नहीं किंतु शुङ्कहूपरहे है । यतिं ता 
जटतेजविषे ता उक्त हेतुका व्यभिचार होवे नहीं इति । इस भकारे उक्त दो अवुमानों 
करके ता तमका तिन पृथिवीआदिकर नव द्रव्योविषे अनन्तभाव हीं सिद होरे हे ॥ 
पाथक्यका अनुमान-अथवा इस एक हीं अनुमाने करिके ता तमका तिन पृथिवीआदिक 
नवद्रव्योविषे अनन्तमाव सिद्ध होषि है । सो अनुमान यहे । तमः न पृथिव्यादि स्पर्श- 
हितत सति रूपवत्यात्‌ यत्नेवं तत्नेवं यथा परथिव्यादि । अर्थं यह-सो तम परथिवी 
पादिक नवद्रव्यरूष नहीं हे सशयणतें रहितहूभा रूपणवाछा होणेतै । जो जो पदाथ 
धिवीआद्विक नवद्रव्याकि भदवाखा नहीं हवै है सो सो पदाथं स्शेणते रदितहूभा 
रूपयणवाठा भीं नहीं रावे है । जं पृथिवीआदिक नवद्रव्य तिन पृथिवीभादिके नवदरन्योकरे 
दवाठे नहीं ह । यतिं सशंखणते रहितहूए रूपरणवाले भी नहीं है ओर यह तम तीं स्पशे 
गणपं रहित हूृभा रुपणके अभाववाटा नहीं है, किंतु खशंयणतें रहित हआ रूपरणवाटा 
हीं है । यतिं यह तम तिन पृथिवीभादिक नवदरव्येकि दके अभाववाठा भी न्हींहैः किंतु 
तिन परथिवीआदिकं नवद्रव्येकिं भद्वाला हौं हे इति । इस प्रकारके एक हीं केवरव्पतिरेकी । 
अनुमान करके ता तमक तिन पृथिवीञदिक नवद्रव्योषिषे अनन्तभौव सिद्ध होवै दै।; 
तँ सो तम पूर्ैउक्त पृथिव्यादिकं नवद्रव्योके भन्तभूत नहीं है । किंतु तिम नवद्रव्योतं 
भन्न दशमदरव्यरूपृ हे इति । किंवा तिस तमरूप दशमग्रव्यका-स्पशरहितत्पे सति रूपवत्‌ | 
तमः । यह ही रक्षण सिद्ध होवे हे । तहां स्शंयणतें रहितपणा तौ भक्राशािकि पंच 
्रव्पोविषे तथा युणकरमादिक पद्‌ भीहै परन्तु तिनेोविषे रुपयुण है नहीं । यतिं 
तिन आकाशादिकोषिवे ता तमके ठक्षणकी अतिव्यापि होये नहीं ओरसो शूपयग तौ 
पृथिवी, जल, तेज इन तीन द्रव्योविषे भी रहे है परंतु तिनोविषे ता सशंरणते रहितपणा 
| नद कि ते प्रथवीभविक तीनो सैयगाल ही । य ने भी ता उक 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । ( ३९५ ) 
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णकी भतिव्यामि हेव नहीं । यतिं इस प्रकारे असाधारणधमेरूप लक्षणत सो तमह्प 
| दशमब्रव्य पूमैऽक्त पृथिक्भदिक नवदरवयेतिं मिनन हीं सिद्ध होवे हे । यह वार्ता वृपुरूषेनि 
¦ भी कही रै। तहां शेक-तमः खट चरं नीरं परापरविभागवत्‌ । प्रपिद्द्रव्यवैधं 
|  म्य््नवभ्यो मेततमहति । अथे यह-सो तम दलनषपक्रियवा हेणैतै तथा नीलकपवाला 
{| हेणेते तथा प्रत्वभपरत्वरुणवाला हैणेत द्रव्यरूप हीं है ओर सो तम परसिद्ध पृथिवी आदिक 
| नवद्रव्येके वैधम्थैवार होर्णेते तिन पृरथिवीभादिक नवद्रव्यतिं भिन्न हीं होणियोण्य है । तहां 
। 
4 
| 








कि 


प्रसिद्ध पृथिवी आदिक नवद्रव्योविषे नहीं वत्तणेहारा जो पूवं उक्त सशरहित रपव धमं ह 
यह हीं तिस तमविषे पृथिर्वीभादिकं नवद्र्योक। वेधम्यं हे । तहां ता तमविषे नीटद्पादिश्यण 
वख तथा क्रियावखषूप दैतुतैं तौ द्रव्यहपता सिद होवे है। ओर ता उक्तवेधम्येतं ता तमका | 
तिन पृथिवीभादिक नवद्रव्योविषे अतभावि हो सकता नहीं । परिशेषते सो तम तिन पृथिषी 
आदिक नवद्रव्येतिं भिन्न दशमद्रव्यरूप हीं सिद्ध होपै है इति ॥ 

| तमके द्रव्यत्वपणेका खण्डन स्तो यह मीमांसकोंका मत भी समीचीन नहीं हे । कारें! 
‹ तिस तमक जो द्रव्यप मानिये तें भूये अभि आदिक तेजके प्रकाशषूष अलोक करिके | 
| सहक्त चश्ुदद्रिय करकं हीं तिस तमका प्रक्न होणा चाहिये । कहँ १ जो नो द्र्य 
| महरवविशिष्ट उद्भूतषटपवाठा होवे है तिस तिस द्रव्यका चा्रषपत्यक्ष आटोकसहकत च्षु- 
द्रिय करिकै हीं होवे है । जसे महत्यविशि्ट उद्रतह्पवाले पदपटादिक द्रव्योका चाश्चुष- 
प्रत्यक्ष ता आोकष्हकृत चक्षुदद्रिय करि हीं हेष है । ता आटोकतैं विना अन्धकारविषे 
स्थित तिन घटपटादिकं द्रव्याका ता चश्चषद्विय करिकै प्रयक्ष होता नहीं । तैसे ता महख- 
4 विशिष्ट उद्धूतहपवाले तमरूप द्रव्यका चाक्चुषपत्यक्ष भी ता आटोकसहृत चशरुषद्रि कर्कि 
{| हीं हेणा चाहिय सो आलोकसहरत च्ुहंद्िय करके ता तमका चाक्षुषभत्यक्ष होता 
|  । किंतु ता आलोकं निरपेक्ष चश्ुदद्रिय करिके हीं ता तमका चश्चुषभत्यश्न होवे हे। 
| यतँ यद जान्पा जवि है सो तम द्रव्यूप नहीं हे । किंतु तेजके अभावका नाम तम है। 
| 
4 








नियम्‌ सवेत सम्भवता नहीं । कहिते १ रात्रिकारविषे तिस आटोकके अभावहूए भी पूकादिक 
निशाचर भराणियोकं चक्षुहद्विय करिकै पराथिवादिक दरभ्योका चाश्चुषप्रत्यक्ष होवे हीं है तैसे 
ता तमरूपद्रव्यका भी ठको आटोकते विना दीं चाक्षुषप्रत्यक्ष होवेगा । समाधान-त 
रात्रिकाटविषे भी सवेभकारौं ता आटोकका अभाव होता नहीं । किंतु यत्किरचित्‌ अनुर्छषट 
आलोक तहां मी बन्या रहे है सो अक्ष आरोक हीं तिन धूकादिकोके चश्ददरियका 
सहकारी होवे है अर्थात्‌ ता अदल्छृष्ट आटोक करके सरत हूभा सो प्रुकादिकोंका : 
| चश्ुदंदिय ता द्रव्ये चाश्चुषपत्यक्षका कारण होवे है । यतिं अलोकसहरत चश्दिष 


| 
पीक "वा "मा ~प -प्ठोः "~क - पठेः "चकः प पोः -प्तोः चा "चः “चक -छ- -प5 - - ष्ठः च्छ °" प - पः क प्छ ` चा-व क "प - प्तः चा रा - पठ" वृ ` पक "वू प्न वा श "ऋ 





रांका-आटोकरसदहश्त वशषदरिय करक हीं ता दव्यका चाक्षुषप्रत्यक्ष होवे है । यह | 
॥ 
| 
॥ 
| 


( १२६ ) स्थाम नारा । 
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। करिके हीं ता द्रव्यका च्ुष्रत्यक्ष हवै है । ईस प्रकारे नियमका तिन पुकादिकोषिषे 
व्यभिचार हेव नही । शंक।[-ता द्रष्यके चकषुषप्रत्यक्षविषे जो अवुकृष्टभालोककू भी 
{¦ चशचुददियका सहकारी मानेगि तौ तिन पुकादिकोकी न्यां अस्मदादिक मनुष्यों भी ता 
परातिकाठविषे तिन द्रव्योका चाक्षुषपरत्यक्ष हणा चाहिये । पमाधन-विटक्षणअ्ट 
विशेष करिके अनुगृहीत हूभा सो पूकादिकोका चकषुद्रिय तौ ता च्षुषपत्यक्षकी उलि 
| विषे ता अनु्छषट अलोककी हं अपेक्षा करे हे । ता उच्छ आलेक्रकी आकेक्षा करता 
{ 











नहीं । ओर विलक्षण अदृष्टविशेष करके अनुगृहीत हूभा सो अस्मगादिक मनुरष्योका चश्च 
दद्रिय तौ ता च्चुषपत्यकी उततिठिषे उक्छश्भाटोककी हीं अक्षा करे हे ता 
अनुत्क आककौ हौं अपेक्षा करता नहीं । या कारणत अस्मददिके भनुरष्योकू तिन 
धुकादिकेकी न्धाद ता अवुत्छ भटोक करिके तिन द्रव्योक( चक्षुषभत्यक्ष होता नही। 
अथवा ता चाक्षुषमरव्यक्षक। अस्मदीय यह विशषण कथन करणा । अर्थात्‌ अस्मदीय 
चाक्षुबभत्यक्षविषे हीं अटोकसहक्त चश्ुदरद्रियक्‌ कारणता या प्रकारका निगम 
मनणा । यतिं तिन प्रूकादिकोके चाक्षुषपरत्यक्षविषे ता भटोकसहेष्टत च्चुदंदरियकू 
अकरणता हूए भी ता उक्त नियप्रका भंग होवे नहीं इति । कवा तिम तमकू जो दशम्‌ 
द्रव्य मानिये तों तिस तमरूप द्रव्यके समवापिकारणहूप अवयव मानणे होवैगे । तथा 
। तिन अवयवेोके भी समवापिकारणरप दूसरे अवयव मानणे होगे । दस्‌ प्रकार परमाणवो 
 पृथैत ता तमके अवयवोकी धारा मानणी होवेगी तथा उत्तरोत्तर अवयो पूरवैपूव 
अवयवोविषे प्रागभाव कल्पना करणे हवैगे । तथा तिन अवयवीयोके प्रध्वंसाभाव कल्पना 
| करणे होगे ता करके महानूगीरवदोषकी भराषि हेोवैगी । तिस गौरवदोषकी भराति 
। तमक अभावरूप मानणेविषे होती नहीं । यतिं सो तम द्रष्यह्म नहीं है क्रतु तेजके 
| अभावका नाम तम दे । शडा-तेजके अमायक तमरूप मानणेहारे नेयापिक्मै पह पूढा 
चाद्ये किं तेन सामान्यके अभावका नाम तम हे अथवा तेजविशेषकरे अभावका नाम तभ हे ! 
तहां सो नैयायिक जे प्रथमपन्त अमीक्रार करं तों अस्यन्तगाद अधकारविषि भीता तमकी 
प्रतीति नही हणी चाहिये । कहते † सवेकाटविषे तथ। सवे देशविषे तेजके परमाण रहे 
है, यतता गाढ भधकरारविषेभी ता तेजकरे परमाण विवयमनदहींदहै तिनि तेनपरमाणु- 
वोके वियमानहूए तहां तेजसामान्यका अभाव है नहीं । यतिं ता गाढभधकारविषे तमकी 
प्रतीति नहीं हणी चाहिये ओर तहां तमकी भरतीति सवक हेषि है । यतिं तेजसामान्यके 
। अभावविषे तमरूपता सेभवती नहीं । आर तेजविशेषक अभावक। नाम तम ह यहं द्वितीय पक्ष 
जो नैयायिक अगीकार करे तौ सूयक भरकाशषूप अलोकेके वियनन हए भी तमकी रतीति 
होणी चाहिये । कहत ? वहां भी यङिवित्‌ अभिचन्द्रादिक तेजविशेषक। अभाव वियमान 
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दितीयपरिच्छेदे । (३२७ ) 
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नृहीं है जहर पद्य तम कपत हूत गह) वातं त तमारवैदुषक अमावविषेभी सातम! 
हपता सेभवती नहीं "रेस शंकाके भराप्हूए अव जिस प्रकारके तेजके अभावका नाम तमह, 
तिस प्रकारके तेजके अभावका वणेन करे है । परकृष्टमहच््ेदतानमिभूतरूपवत्तेनः पामा- 
 न्याभाषः तमः। अथं यह-जो तेज प्रृष्टमहुत्वपरिमाणवाला है तथा उद्रत अनमिभूत 
सृप वाला है रसे तेजका जो सामान्य अभाव है अर्थात्‌ इस प्रकारतै स्ैतेजांका जो अभाव 
है ताकानाम तमहै। एसे तेज यह प्रसिद्ध सूयंचन्दर,अभर, विद्युत्‌, मणि आकि ह । तिन 
सवै तेजांका जहां अभाव होवे है तहां हीं तमकी प्रतीति होवे है। यतिं तिन सू्पादिक 
सथेतेजेफि अमावका नाम तम है । पदकृत्य-तहां इस तमके रक्षणविषे ‹ प्रकृष्ट ` यह्‌ पद 
जो नहीं कथन करते तों णकरूप तजक विद्यमान हूए सो तम नहीं प्रतीत होणा चाहिये । 
काँ † सो व्यणकरूप तेज महरवपरिणामवाछा भी है तथा उद्धत अनभिभूत हप वारा भी 
है; एसे व्यणुकरूप तजके विद्यमान हूए तिस तजक्रा अभावहप तम तहां सेभवता नहीं ओर 
तिस्र श्यणकरूप तजक विव्यमान हूए भी तिस तमकी प्रतीति तों तहां भदुभव सिद्ध है । यति 
ता महरवपरिमाणका ' प्रकृष्ट ' यह विशेषण कथन क्म्या हे । सौ उयणकका महवपरिमाण 
प्रकृष्ट नहीं ह) किंतु अपर हे। याते ता यकर तेजका ता उक्तनेजविशेषविषे प्रवेश होढ 
सकेता नहीं । यतिं ता उपणकरप तजक विद्यमान हूए भी ता उक्त तेज विशेषके भभावंते तहां 
| तमक प्रतीति सेभव ह क्रिवा ता उक्तलक्षणविषे उद्धूत ` यह रूपका विशषण जौ नहीं 
कथन करते तों चक्षुदंद्िय रूप तजक विव्यमान हए सो तम नहीं प्रतीत होणाचाहिये । काहे ! 
चक्ुदद्रियरूप तेज प्रकृष्टमहखवाटा भी हे तथा अनाभिभूतरूपवाछा भी दै । देस चश्ुद्दरिय 
। रप्‌ तजक विद्यमान हूए ता तेजका अभावहप तम तहां संमवता नहीं । ओर तिस च्ुददिय 
हप तजके विव्यमानहूए भी तिस्र॒ तमक भतीति तहां अनुभवसिद्ध दहं । यतता हपका 
उद्रत ` यह्‌ विशेषण कथन क्म्या है । तदहं ता वचक्षुददरिाषिषे सो उद्धतरूप रहता नहीं 
किंतु अबुद्भतरूप रह हं । याते जिस तेजविशषके अभावकं तमहपता है तिस तेजविशेष 
विषे ता व्यणकरूप तेजकी न्याह ता चश्ुदंद्रियरूप तजक्रा भी परवश होड सकता नहीं । यतिं 
ता चकषुदद्रियरूप तेजके पियमानहूए भी ता उक्ततेजविशषके अभावं तहां तमकी प्रतीति | 
संभवे ह । किंवा ता उक्तटक्षणविषे ' अनमिभूत › यह रूपका विशेषण जो नहीं कथन करते 
तों सुवणेहूप तेजके विद्यमानहूए सो तम नहीं प्रतीत हणा चाहिये । काते ? सो सुवणैरूप 
तेज प्रकट महरवपरिमाणवाला भी ह तथा उद्रतषपवाडा भी है । एेसे सुवणहप तेजके 
विद्यमानहूए तिस तेजका अभावरूप तम तहां संमवता नहीं ओर ता सुवणेरूप तेजके ' 
बियमानहूए भी तहां तमकी प्रतीति तैं अलुभव मिद्ध ह । याते ता उद्रतरपका अन- 
भिभूत ' यह विशेषण केथन कम्या हं । तहां सी हुवणहप तजका हप अनमिभूत नहीं 
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(३१८ ) ्यायप्रकाडा । 
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। है, किन्तु ता सुवणेरूप तेजके सायि मिल्था हभ जो पीतिमय॒रुलका आभ्रयभूत पाथिव 
भागे तापार्थिभागके रूप करकिसो सुवणेका रूप अभिभूत होई र्या है । यतँ 
ता सुवणंरूप तेजका भी ता उक्त॑तेज विशेष्विषे प्रवेश होदं सकता नहीं । यात ता सुवणैरूप 
तेजके विद्यमानहूए भी ता उक्ततेजविशेषके अभाक्तै तहां तमकी प्रतीति सम्भवै है । किंवा 
| ता ठक्षणविषे ' सामान्य" यह पद जो नीं कथन करते तौ जहां एक सूर्यहूप तेज विद्यमान 

हे तह भी दूसरे अभिचन्द्रादिक तेजाका अभाव हीं है । यतँ तहां भी तकी प्रतीति हणी 

चाहिये ओर तहां तमकी प्रतीति होती नहीं । यतिं ता लक्षणविषे ' सामान्य ' यह पद्‌ 
। कथन कव्या हे । तहां सामान्यपदके कणे करिकर ता उक्तत्किचित्‌ विशेष तैजके अभावकू 
। तमरूपता कद होवे नहीं । किंतु परकृष्टमहत्वपरिमाणवादे तथा उद्र अनमिभूत हषषाठे । 
| सूये, चन्द्र, अधि, विद्युत्‌, मणि आदिक सवं तेजेकिं अभावकू हीं तमष्टपता सिदध हवे हं । 
सौ सवैतेजोंका अभाव कहां होरवैगा जहां तिन सुयादिक तैजोविषे कोद भी तेज नहीं 
{ रहेमा । यत यह अथं सिद्ध मया सो तम दव्यप नहीं है, किन्तु ता उक्त तेनविरेषके | 
| अभाक्कानामतम है इति ॥ 
| 








राङ्-तेजके अभावका नाम जो तम हवै तों ' नटं तमशवलति ` इत प्रलयक्ष प्रतीतिते | 
तिस तमविषे जो नीटरूपवत्ता तथा चटनक्रियावत्ता प्रतीत हेषै है सो नही होणी चाहिये । 
जिस कारणत अभावाविषे हप तथा करिया रहता नहीं । समाधान- तिस तेजके अभावरूपष 
तमपिषे जो नीरूप प्रतीत होवे है स नीप तिस तमविषे हे नहीं । किंतु पृथिवीका 
, नीलरूप हीं तिस तमविषे तीत होवे हं जसे नेत्ाविषे स्थित पिन्दरव्यका पीतरूप शखकिषि 
| प्रतीत होवे है। यात ' पीतः शंखः ` इस प्रतीतिकी न्याह नीलं तमः ' यह प्रतीति भी 
| भांतिरूप हीं है तिस्र भातिज्ञानतैं ता तमविषे नीलरूपवत्ता सिद्ध होद सकै नहीं । इस 
{ प्रकार ता अभावरूप तमविषे जो चटनक्रिया मतीत हेग है । सा क्रिया मी तिस तमविषे। 
{ है नहीं, क्रतु दीपादिक तेजके किरणोंका प्रतिरोध करणेहारे जे शरीरादिक पार्थिव 
( द्रव्यैः तिन शरीरादिकं व्व्योकी क्रियाहीं तिस तमविषे प्रतीत हवि हे। यतं तिश 
` अमावूप तमिप सा क्रियावता प्रतीति भी ‹ पीतः शंखः ` इस प्रतीतिकी न्याह भमहप 
हींहै। ता भातिज्ञान करके तिस तपविषे क्रियावता सिद रोद सके नहीं ॥ 
तेजको तमका अभावमानणेको शङ्का दशम द्रव्यके मानणेविषे जो तुमो नेयायिकोंका देष 
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{ हवै तं ता तमक दशमदरव्यरूपता मत होवो, तथापि ता तेजके स्थानिपे तमक हीं | 
्र्यहप मानणा योग्य है ओर तिस तमहप द्रष्यका जो अभावे ताका नाम तेन है। 
| 





काते ? जरां जहां सोतेन हवै हैतहां तहां सोतम प्रतीत होवा नही ओर जहां 
1 | जहां तिम नेका अभावं हेहै तहां तहां सो तम प्रतीत रोषे दै । इस प्रकारके अन्वयष्य- 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । (३२९) 


0 त ध 0 त 0 दा व अत शा - प पका श छ आ वा अका क सक ता 
पिरक तुम नैयायिको जैसे तमक तेजका अभावप मान्या ६ से जहां जहां सो तम | 
होवे है। तहां तहां सो तेज प्रतीत होता नहीं ओर जहां जहां तिस तमका अभाव है | 
है तहां तहां सो तेज भरतीत हवै है । इस प्रकारके अन्वयव्यतिरेकौ ति तनकृ भी 
तमकी अभावहपता सिदध हद संक है । ओर जसे तुम नैयायिकेन तेजके अभावरूप्‌ तमक्षि 
रूपवत्ता भरतीतिकू तथा क्रियावत्ता प्रतीतिकूं भातिषूप मान्या है तैसे ता तमरूप द्रव्यके ' 
अभावरूप तेजविषे भी ता रूपवक्ता प्रतीतिक्ं तथा क्रियावता प्रतीतिकं भमदपता सम्म हे । ' 
यतं सो तेजता तमरूप व्व्यका अभावरूप हीं ₹ । इसका समाधान-तेजङ्क जो तमक 
अभाव्हूप मानिये तौ तिस तेजविषे जो उष्णस्पशंकी प्रतीति होते ह तथा माखवरशुङ्क- 
रूपकी प्रतीति होवे है सा प्रतीति अनुपपन्न होगी । काते १ अभावकिषि सो स्वशंयण 
तथा रूपण रहता नही, किंतु द्रव्यविषे हीं सो यण रहे है । ओर जेते तेजके अभावष्ूष 
। तमविषे रूपवत्तापरतीतिकू भरमषूपता रै तते ता तेजविषे उष्णस्पशेवत्ता प्रतीतिकरं तथा 
 भाखवरशुष्करूपवक्ता भरतीतिकूं भरमरूपता सम्भवती नहीं । कहत ? सो उष्णसशै तथा 
 भाखरशुङ्कहप जो कदाचित्‌ ता तेज भिन्न किसी दरव्यविषे प्रसिद्ध हवे तौ तिस स्पशंका 
तथा ता रूपका तिस तमेके अभावरूप तेजविषे आरोपण करके ता उक्तभर्तीतिकूं भमरूपता 
| सिद्ध हवै, परंतु सो उष्णस्पशं तथा भास्वरशुह्करूप ता तेजते भिन्न किसी द्न्यविषे भरि है 
नहीं, अर, अन्यत्र परसिद्ध अ्थेका हीं अन्यत्र आरोप रेवि है स्था अप्रसिद 
' अर्थका आरोप होता नही । यैं तेजकूं तमका अभावहूष मानिक ता तेजविषे उष्ण- ' 
 स्पशंवत्ता प्रतीति तथा भास्वरशुद्कहूपवतता प्रतीतिकं भमरूपसत कहणा सभवता नरी । यतँ 
। तिस्र तेजकूं तमकी अभावरूपता सेभवती नही, किंतु ता उष्णस्पशेभास्वररूपवत्ता प्रतीतिके 
वलते तिस तेजक द्रव्यरूपता दीं सिद्ध होवे हे ॥ 
हका -जैसे तेजविषे उष्णस्पशेवत्ता प्रतीतिक तथा भास्वरशुदधरपवस। पतीतिकूं भमहूपता ! 
नहीं है । तैसे तमविषे नीलरूपवत्ता भ्रतीतिक्ूं तथा चलन क्रियावत्ता भतीतिङ्ं भी भमरूपता 
सभवती नहीं । काह ¢ भतीतिविषे भमरपता तहां अंगीकार करी जावै हे । महां ति भरती- ! 
तिके उत्तरकाठविषे बाध ज्ञान होवे दै । जेस शुक्तिविषे ‹ ददं रजतं ' इस प्रकारकी भरतीतितै 
॥ 
॥ 
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अनंतर "नेदं रजतं ' या प्रकारका वाधन्ञान होवे है । यातं दं रजतं" इस प्रथमपरतीतिविषे + 
कमरपता अमीकार करी ज है पसे (नीठं तमश्वलति ' इस प्रतीति उत्तर (तमो न नीठं, | 
तमो न चलति" या भकारका बाध ज्ञान होता नहीं तै "नीलं तमश्वखति ` इस प्रतीतिविषे › 
प्रमरूपता संभवती नीं । जो कदाचित्‌ उत्तरकाटीन बाधक्ञानतै विना भी पूर्वं प्रतीतिविषे 
परमरूपता होती होवे तौ ' अयं घटः, अयं पटः' इत्यादिक सवेपरतीतियोकू प्रमहपताकी प्राति 


॥ 
॥ 
। 
! 
। 
॥ 
। 
। 
\ 
॥ 
॥ 
॥ 
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|| देवैयी । ता करके शून्यवादी भाति देवगी । समाधान-तथापि ता तमु दशमद्रवयसूप 
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मानणेविषे तिस तमरप्‌ द्रभ्यके अनंत अवयवकल्पना करणे तथा तिन अवयवोविषे ता तमक 
प्रागभाव कल्पना करणा तथा प्रध्वंसाभाव कल्पना करणा इत्यादिक पथे उक्त कल्पनागेरव । 
दोष हीं भाप होषै है| यातं लावै तिस तमक तेजका अभावहप मानणा हीं उचित है इति॥ ` 


ओर कंदरीकफारका तौ यह मत है । तेजके अभाव नाम तमहं है तथासोतम दशमः 
{| द्रव्यहूष भी नहीं है, कतु आरोपित जो नीटकूप ३ ताका नाम तम्‌ है इति । सौ यह कंदी 
{| कारका मत भी समीचीन नही है। कात १ ता आरोपित नीटरूपदू जो तम मानिये तँ | 
| जलादिकोंविषे जो इह अन्धक्ारः' या प्रकारकी प्रतीति हवै है तिस प्रतीतिं मी घ्मरूपता 
। होणी चाहिये । केत तिन जादिकोविे ता मका पभ्रकारीभ्‌त नीटहप ३ नहीं । ओर 
इह अन्धकारः " इस प्रतीतिं भमहपता है नहीं केतु पभमारूपता हीं है । यतिं ता आरो 
पिति नीलहपषिषे तमह्यता सेभदनी नहीं । किंवा-तमो नीट न तुं नीलिमा । अं 
यह-यपह तम नीठहपवाठा है नीक नहीं है । इस भकारकी टीकिकप्रतीतितै भी तिप्त | 
तमविषे नीलह्पता सिद्ध होती नहीं इति ॥ | 


सुपणेको दशम्रषयसकी शंका-तिस तमक दशमदरव्पहपता मत हो वौ । तथापि हुवणेहप | 
दशम द्र्य विमान है । तहां सो सवणे यरुतधमेवाटा होणें तथा पीतरूप्वाला हेणेतै 
तेजहृष भी नहीं है । ओर गेधशणते रहित ोणेते पृथिवीरूप भी नहीं है । ओर सांिदिकं द्रवत्वे 
तथा स्नेहयणते रहित दोण सो सुवणं जल्प भी नहीं ह । ओर रूप्णवाला हेते सो 
सुवणे वायुभदिके षटद्रव्परूप भी नहीं है । इत्‌ प्रकार ता सुवणेका तिन पृथिवीआदिकं 
। नवद्रष्योके मध्यविषे किसी भी द्रव्यविषे अतमोव होड सकता नहीं । परिशेषे ता सुवणेविषे 
। दशमद्रव्यरूपता हौं सिद्ध होवे है । यति नव ही व्य है यह तुमारी प्रतिज्ञा मिथ्या है॥ 


इसका समाधान-जैसे तमविषे दशमद्रव्यरूपता नहीं है । पैसे ता सुवणंविषे भी दशमद्रव्य 
। षता संभवती नहीं । किंतु ता सुवणंका तेजहप द्रव्यविषे ही अंतमाव संमवै है । तहां ता 
सुवणेका जिस भकार ता तेजूप उव्यविषे अंतमाव है सो प्रकार पूवं तेजह्प्‌ व्रव्यक्े ¦ 
निहपणविषे विस्तारौ कथनं करि अपि है । यानै पूर्वोक्त पृथिवीभार्कि नवं हीं कव्य | 
यह अथं मिद्ध भया इति ॥ 

इनि श्रामत्परमहेसपरिवाजकावचायश्रीखामिउद्धवानंदगिरिप्ज्थपादरिष्येण सवामि चिदूघ्नानन्दगिरिणां विरचिते 

न्यायप्रकाञचे दव्यनिशूपणं नाम द्वितीयः पर्ष्ठिदः समष्तः॥ २ ॥ श्रीगुरम्यो नमः| 
श्रीपरमाध्मने नमः ॥ श्रीराकशचायन्ौ नमः ॥ 
इतिं न्यायभरकाशं द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः । 
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ॐ श्रीमणेश्षाय नमः । भ्रीकाश्ीविश्वेश्वराभ्यां नमः ॥ 
श्रीशङ्कगचरयेभ्यो नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 


तृतीयपरिच्छेदः। 
म 
गण निरूपण । 
तहां पूवैदवितीयपरिच्छेद पिमे एृथिर्वाभदिक नवदरव्योका विस्तारे निरूपण कप्या । अप 
द तृतीय परिच्छेदविषे रूपादिक चतुर्विशति यणोका विस्तार निक्पण करे ह ॥ 
गणका छक्षण । 
तहां प्रथम तिन सपादक चीवीसयणोके साधारण च्यारि ठक्षण कथन करे ह । द्रव्य- 
| कर्मभिन्रते सति सामान्यवान्‌ गुणः ॥ १ ॥ अथवा द्रभ्यतव्यापकताऽवच्छेदक 
सत्तामिमरजातिमान्‌ गुणः ॥ २॥ अथव। द्रग्यसमवेतमाञव्त्ति नित्यानित्यवृत्ति 
पदार्थविभाजकोपापिमान्‌ युणः.॥ २३ ॥ अथवा गुणत्वनातिभान्‌ युगः ॥ ४ ॥ 
पट्ट टक्षणक्रा रूपण ॥ 

अव इन च्यारि लक्चषणोकिषे प्रथमटशक्षणका अथं निरूपण करे द । तहां जो पदाथ व्र्यतै 
तथा कमेतं भिन्न होवे रै तथा समवायसंबेध करिके जातिषप सामान्यवाटा हतै है सो पदाथे 
यण कष्या जवै है । तहा रूपते आदिरेके संस्कारपयत जे चौबीस खण है ते चोबीसयुण 
्रव्यपदाथतै तथा कमेपशथतें भिन्न भी है । तथा समवायसंबंध करिके रणत्वजातिह्ष वा 
स्ताजातिरप सामान्यवे भी ह । यात यह उक्तयणका लक्षण सभवे है । पद्‌ कृत तहां । 
(सामान्यवानू यणः' इतनामात्र हीं जो ता णका लक्षण करते ता लक्षण विषे द्रव्यकमेभिन्नते 
सति › यह पद नहीं कथन करते । तों द्रव्यकिषे तथा कमैविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि 
होती । कित { जैसे सो खण जातिहप सामान्यवाला है तै सो दव्य भी दव्यत्वजातिहूप 
वा सत्ताजातिहप सामान्यवारादहीं है । तथासो कमं मी कमेत्वजातिहूप वा सत्ताजाति 
रप सामान्यवाला रीं है, ता अतिष्यापि दोषके निवृत्त करणे वास्तै ता लक्षणविषे ‹ द्रव्य 
कमैमिन्नले सति , यह पद कथन कप्ा हे । तहां सो द्रव्य ता द्रव्यत भिन्न नही है। तासो 
कमता कमेत मिन्न नहीं है, जिस कारणत आपणा भेद आपणेविषे रहता नहीं । याते । 
द्रव्यविषे तथा कमे विषे ता युणके टक्षणकी अतिष्यापि होवे नही, किंवा ' दरव्यकमभिन्न 
णः! इतनामान्न हीं जो ता युणका ठलक्षण करते ता ठक्षणविषे' सामान्यवान्‌' यह्‌ पद 
नहीं कथनं करते तौ सामान्य विशेष समवाय अभाव इन व्यारोपदाथोषिषे ता लक्षणकी | 
अतिव्याति होती । कात! जैसे सो खणपदाथं ता द्रव्यकमेते मिन्नहै तैसे ते सामान्पादिक । 
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(३३६९ ) स्यायभकारा । 
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क उ स स उक क फा भ पा उ क क स स सा स उक श % 
{ च्यारि पदा भीता दरव्यकभेतै भिन्न हीं है। ता अतिब्यापि दोषके निवृत्त करणे बासते | 
ता ठक्षणवकिषे, समान्यवान्‌ › यह पदं कथन कपा है । तहां ते सामान्यादिकि स्यारि-। ¦ 
{ पदार्थं ता जातिषूप सामान्यवले है नही, यात तिन समान्थाक्कि व्पारोविषे ता 
१, उक्तलक्षणकी अतिभ्पापि हवै नहीं इति ॥ १ ॥ ॥ 
| द्वितीय टक्षणका निरूपण । | 
अव द्रव्यत्वव्यारपकताऽवच्छेदकपत्तामित्रजातिमान्‌ गुणः । इस दितीय लक्षणका 
। अथं निरूपण करे है । तहां दरभ्यत्वजातिके व्यापकता अवेरदक तथा सत्ताजाति भिन्न रेसी 
जा जातिरै ता जानिवाटा प्राथ युण क्या जवि हे । रेस द्रव्यलजातिके व्यापकताका | 
अवच्छेदक तथा सत्ताजातितैं भिन्न खणत्वजाति हीं हे । ता यणलजातिवाले ते रूपा्ठिकि 
चोवीसयण हे तहां दर्यत्वजाति पृथिवी आदिक नवद्रन्योविषे हींरहैहे ओरशणमभी तिन 
पृथिवी आदिकं नवद्रव्योविषे हीं रहे हे । यतिं सो यण ता द्रष्यत्जातिका व्यापक कष्या 
जवि है । ओर तिन रूपादिकं यणोविपे रही हृदं जा द्रव्यत्वजातिकी व्यापकता हैता। 
 व्योपकताका अवच्छेदकं युणत्वजाति हीं हे। ओर सा यणतनाति सत्ताजाति भिन्नमी है । 
ठेसी यणत्वजाति तिन रूषादिक सैयणोविषे समवायसंवंध करिके रहे हे । यतिं यह उक्त 
गुणका ठक्षण मी सभवे हे । परकृत्य -तहां ' सतामिन्न जातिमान्‌ यणः ` इतनामात्रहीं नो 
ता युणका लक्षण करते ता टक्षणविषे ' ्रव्यत्वव्यापकता उच्छेदक) यह पद नही कथन करते 
तों द्यकिषे तथा कमेविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । कहते { जपे ता सत्ताजातिते 
भिन्न रणत्वजातिवाला यण हे तैसे ता सत्तानातितै भिन्न दन्यतजातिवाढा कव्य मी है । 
| तथा ता स्ताजातितै भिन्न॒ कमेत्वजातिवाटा कमे भी है । ता अतिव्याति दोषके निवृ 


शन, ( 


। 
॥ 
केरणे वासते ता टक्षणाविषे द्रव्यत्वन्यापरकताऽवच्छदकं यह्‌ पद्‌ केथन्‌ कन्या हे । तहा ॥ 
| 











| सा द्व्यत्वजाति तथा कपंत्वजाति ता दरव्यत्वजातिके व्पापकताका अवच्छेदक नहीं है । 
| कहते ! तिन पृथिवीभादिक नवद्रव्योविषे जसे यण समवायसंबध करिकै रहे है । तैसे तिन 
पृथिवीआदिक नवद्रव्योषिषे जो कदाचित्‌ कोर द्रव्य तथा कमे भी समवायसं्बध करिके 
रहता हवै तों सा द्रव्यत्वजाति तथा कमेत्वजाति ता खणत्वजातिकी न्यां ता द्रव्पत्वजातिके 
| । व्यापकताका अवच्छेदक होवे है, परन्तु तिन नवद्रव्याविषे सो द्रव्य तथा कमे समवायसंबध 
{| करिके रहता नहीं । यते सा दव्यल्जाति तथा कमेत्वजाति ता दरव्यत्वजातिके ग्यापकंताका 


"~ -^9-- 9 > 9 4-9-99 -- 9 - ->>--^9 - 


अवच्छेदक होइ सक्र महीं । ययपि प्रमाणभादिहप पृथिवी, जठ, तेज, वायु इन स्यारि 
| रवयोविषे प्यणकादिरप द्रव्य समवायसर्वध करिक रहे ह तथा परथिवी, जल, तेज, वायु, 





मन इन पांचत्रव्योपिषे कमं समवायस्ब॑ध करिकर रहे दे तथापि आकाश, कार, दिशा,आता, 
मन इन पांच द्रष्योविषे कोर भी द्रव्य समवायसेबध करिकै रहता नहीं । तथा आकाश,काठ 
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| दिशा, आत्मा, मन इन रयारिविशु उव्योविषे कोद भी कमं समवायरसबध करके रहता । 
नरी, यतँ ता द्रष्यत्वजातिविषे तथा कर्मत्वजाति विषे ता दव्यख जतिके व्यापकताक। 
अवच्छेश्कपणा सेभवता नहीं किंवा द्रव्यत्वव्यापकताऽवच्छेदकजातिमान राणः! इतनामत्र 
हौ जोता णका ठक्षण करते ता टक्षणविषे ' सत्ताभिन्न, यह पर्‌ नहीं कथन करते ती त। 
 द्रव्यत्वजातिके व्यापकपादिकं युणोविषे रहणेहारी सत्ताजातिक्ं ठेके पुनः ता द्रव्थकभैविषे 
ता लक्षणकी अतिव्याि होती, ता अतिव्यामि दोषेके निवृत्त करणे वासते ता रक्षणविषे 
सु्ताभिन्नः यह पद कयन कप्य। है तहां सा सत्ताजात्ति ता सत्ताजातितै मिनन है नहीं । यति 
ता सत्ताजाति टके ता द्रव्यकमंविषे ता लक्षणका अतिव्याति होवे नरह! इति ॥ २॥ 
तीसरे लक्षणका निरूपण । 

अवं द्रव्यस्षमवेतमाव्र ति नित्यानित्यवृत्ति पदाथविभाजकोपापिमान्‌ गुणः। 
हस तृतीय टक्चणका अर्थं निरूपण करे ह । तहां दरव्यसमवेतमात्रविषे रहणेहारा तथा नित्य 
अनित्य दोनोविषे रहणेहारा रसा जो परदाथविभाजक उपाधि है ता उपाभिवाला पदाथ यण 
कल्या जवि है । तहां जिस जिस धकं रेके दव्यादिकं सपपदार्थोका विभाग कया जवि है । 
सो सो धमे पदाथविभाजक उपाधि कट्या जावै है । नैसे द्रव्यत्व, णत, कमेत, सामान्यत, ¦ 
विशेत्व, समवायत्व, अभावत इन धर्मो टेके ६। यथाक्रमं तिन द्रभ्यादिकं सप्रपदार्थोका | 
विभाग कम्य जवि है यतिं ते दरव्यल यणलादिक धे पदाथविभाजक उपाधि कषये जवै 
ह । तहां ते रूपादिकं चोवीस यण यथायोग्य पृथिवी आदिक नवद्रव्योविषे हीं समधाय- 
संबेध करिक रहे है । यतिं ते रूपदिक ण द्रग्यसमवेत कये जवि दै । एेसे दव्यसमवेत- 
हपादिक खणोंविषे हीं सषा यणत्वजाति समवायरसर्वध करिकै रहे ₹ै। तिन रणेतिं भिन्न 
अन्य किसी पदाथंविषे स्रा यणत्वजाति रहती नही । यातं सा एणतजाति द्र्यसमवेतमात्र 
वृत्ति कही जवि है ओर सरा यणत्वजाति नित्यणोविषे भी रहे है तया अनित्ययणोकि । 
भी रहै है । याते सा खणत्वजाति नित्यभनित्यवरत्ति करी जव है ओर उक्तरीतिमे सा यण- 
त्वजाति पदाथविभाजक उपाधिषप भी है । ठेस दव्यसमवेतमात्रव्रृत्ति तथा नित्य अनित्य- 
बृत्ति तथा पदाथविभाजकउपाधिरूप यणत्वजाति तिन पादिक स्वै्यणोषिषे रहे है । यतिं 
यह्‌ उक्तं णका ठक्षण भी संभवे रै । प्दकृलय-तहां ' नित्यानित्यवृत्ति पदाथविभाजको- 
पाथिमान्‌ यणः इतनामात्रहीं जो ता युणका लक्षण करते ता टक्षणविषे ' द्रव्यसमवेत- 
मात्रबृत्ति ` यह पद नहीं कथन करते तं द्रव्यविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती । कहत ! 
1 जैसे सा यणत्वजाति नित्य अनित्य यणोविषे रहे रै तथा पदाथविभाजक उपाधि हे । 
। 
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तैसे सा द्रव्यत्वजाति भी नित्यअनिस्य द्रव्योदिषे रे है तथा पदाथविभाजक उगाधिरष भमी 
है रेसी उष्यत्जाति तिन पृथिवी आदिक नबद्रव्योिषे रहे ३। ता भतिव्यातिदोषे | 
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तहां सो किथारूप कम को$ भी नित्य होता नहीं, किंतु सवं कमे अनित्यहीं दोषै है। रसे 


( ३३७ ) न्यायप्रकोद्‌। । 
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 निबरृ् करणे वासते ता ठक्षणविषे दव्यततमेतमातरवृति ' यह प्र कथन कम्पा है । तह सा 
 द्रव्यत्वजाति केवल द्रव्यसमवेतमात्रब्रति नहीं है । किंत दव्यसमवेत तथा द्रव्यभसमवेत वोन 
भकारके दरष्योविषे सा द्रन्यत्वजाति रहे है। तहां वऋ्णकादिकं कारय द्रव्य तौ दव्य समवेत द्रष्य 
कदय जवे ह । ओर परमाण आकाशादिकं नित्य दव्य तें द्रव्यअसमवेत द्रव्य कषये जवै है । 
यतं दरव्यसमवेत द्रव्यविषे तथा द्रव्यअसमवेत द्रव्यविषे पर्तणेहारी ता द्रव्यत जातिकू लेक 
ता उव्यविषे ता उक्तटक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । किंवा ' द्रव्यसमवेतमाजवरृ्तिपदाथे | 
| विभाजकोपाधिमान्‌ यणः इतनामात्र हीं जौ ता यणका लक्षण करते ता सक्षणविषे ' नित्या- 
। नित्यब्रत्ति ` यह पद नहीं कथन करते तों कममपदाथविषे ता लक्षणकौ अतिष्यापि होती । 
काहे? जैमे सो खणपदाथं दव्यविषे ही समवायसवंन्य कर्कि रहे है । फते सो कमपदाथमी 
पृथिवी, जर, तेज, वायु, मन इन पांचमृजत दरन्पोषिषे हौं समवायसबेध कर्कि रहे है । याति 
सो कमेभौता की न्यां दरव्यसमेत कट्या जव है, रेते दव्यसषमेेत कमेमात्रविषे व्तंणे 
हारी क्मत्वजाति है ओर सा क्मेतज।ति ता यणत्वजातिकी न्या पदाथंविभाजकउषाषिहप 
भी है, रेसी द्रव््मवेतमातवृत्ति तथा पदाथंविभाजक .उपाधिषटप कर्मखनातिवाठा सो के 
भी है, यतिं कमेविषे ता लक्षणकी अतिष्यति हेर्वैगी । किंवा (नित्यानित्यत्राति' इस पके 
नही कणे करक जैसे कमैविषे ता लक्षणकी अतिव्यामि हतै है तैसे विशेषपदाथं विषे| 
भीता लक्षणकी अतिव्यापि हींहोवै है । काहे  जेसे सो खणकमं द्रव्यविमे रह हैतेसेसो 
विशेष भी दव्यविषे हीं समवायसंबध करिके रहे रै । यतिं ता यणकममकी न्या सो विशेषभी 
द्रव्यसमवेत कट्या जावै है । फेम द्रव्यसमवेत विशेषमात्रविषे वर्तणे हारा षिशेषत्व धमे है । 
ओर सो विशेषत्वं धमे ता णत्व कमेत्व जातिकी न्यांदं पदाथविभाजक उपापिरूष भी 
ह । एसे द्भ्य समवेतमा्नवृत्ति तथा प्दाथंविभाजके उपाथिरूप विशेषत्व धमेवाला सो षिशि- 

















 षपृदाथे भी है। यतिं ता विशेषकिषे भी ता उक्तटक्षणकी अतिव्याति होवैगी । ता अतिव्यापि 
दोषके निवृत्त करणे वास ता लक्षणविषे ' नित्यानित्यव्रातति ' पह पद कथन कम्या है । 


अनित्यकमविषे वत्तेणेहारी सा कमत्वजाति नित्य अनित्य वृत्ति कटी जवि नहीं किंतु 
सा क्मत्वजाति केव अनित्यदृत्ति हीं कटी जवि है । यतिं ता कमेखनातिङं ठ्कै ता 
कर्म॑विषे ता उक्तटक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं ओर नित्यद्रव्पोविषे रहणेहारा सो विशेष- 
पदां नित्य हीं होवे है कोई भी विशेष अनित्य होता नरह । ठेते नित्यविशेषिषे व्ेणेहारा 
सो विशेषत्व धमे नित्य अनित्यव्रृत्ति कट्या जि नहीं, किन्तु सो विशेषत्वं धमे केव 
नित्यवृत्ति कट्या जम है। यते ता विशेषत्व पम॑कू ठेके ता विशेषविषे ता उक्तटक्षणकी 
अतिव्यापि होवे नहीं । क्रिवा ' इष्यसमपेतमात्रवृत्तिनित्यानित्यवृद्युपाधिमान्‌ णः ' 
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तृतीयपरिच्छेदं । (३३५ ) 
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नहँ कयन करते तों नित्यअनित्यविभागवाठे रूपरसादिक यणोविषे वत्तणेहारी रूपत- 
रसत्वादिक जातियोकू छेके यत्किचित्‌ पादिक यणोविषे तौ सो लक्षण षण्ता, प्रतु जे 
यण नित्यभनित्यविभागवाठे नीं है किंतु केवट अनित्य हीं तिन संयोगविभागादिक 
अनित्य युणेोदिषे ता ठक्षणकी अब्पाति ही होती, ता अष्यापिदोषंके निवृत्त करणेवासे 
ता टक्षणविषे पदाथंविभाजक ' यह पद कथन कव्या है । तहां ते रूपत्वरसत्वादिकं 
जातियां पदा्थविभाजक उपाधिहप नहीं है किंतु यणविभाजक उपाधिषूप हैँ । यतिं तिन 
र्पत्वरसत्वादिकं जातियों ठेके तिन संयोगविभागादिक अनित्य यणोविषे ता लक्षणकी 
अब्यामि होवे नहीं इति ॥ ३ ॥ 
चतुथटक्षणका निरूपण । 

अव शुणत्वजातिमान्‌ शणः । इस चतुथेलक्षणका अथे निहूपण करे ह । तहां जो 
पदाथ समवायसम्बन्ध करिके यणत्वजातिवाढा होवे है सो पदां युण कट्या जवि है। 
तहां सायणलजाति समवायसंवंध करके तिन रूपादिकं चौवीसयणोविषे हींरहेदै ता 
रणते भिन्न कमादिके प्दाथविषे सा यणवनजाति रहती नहीं । यतँ यह सणत्जा- 
तिमत्वरूष यणका लक्षण भी सभ्भवै है इति ॥ 


युणलजातिशिषे पत्यक्षममाण~-यह्‌ पूर्वोउक्तं युणत्वजातिषटित युणका लक्षण तवी सम्भवे 
जवी प्रथम किसी प्रमाण कारके ता यणतजातिकी सिदि हवै, ता युणलजातिकी सिद्धै 
विना सो लक्षण सम्भवता नहीं । सो यणत्वजातिविषे कों भरमाण है नहीं । यात सौ यण- 
त्वजातिषटित युणका लक्षण सम्भवतो नहीं । एसी शंकके पराप्हूए अब प्रत्यक्षपमाणतं 
ता णत्जातिकी सिद्धि केरे हतहां प्रस्परषिटक्षण जे हपरसादिक छण है तिन हप- 
रसादिकं यणोविषे ' अयं खणः.अयं णः ' या भरकारकी एकपरमेप्रकारके एकाकार प्रव्यक्ष- 
भतीति स्व॑रोकोदरं हवै दै सा एकाकारमतीति तिन रूपादिकं स्॑शुणोपिषे रही हश ता 
युणत्वजातिकू हीं विषय करे ई, यतिं ता यणत्वजातिविषे सो प्रत्यक्ष हीं भमाण है । 


अनुमानसं गुणत्जातिकी सिद्ि-^ अयं यणः या प्रकारकी प्रत्यक्षप्रतीति यव्यपि प्रयक्ष- | 
योग्य घटादिकं दरव्योके रपादिके यणोकिषे तौ हवै है तथापि परमाणभादिकोविषे रहणेहारे ` 
अतीन्द्रिय रूपािकि खणोविषे सा प्रयक्षभतीति हती नहीं । यात ता पर्यक्षपमाण करि 
। किन अतीन्वियद्यणोंविषे तारणत्वजतिकी सिद्धि नह होवैमी, किंवा तिन प्रसिद्धरुपादिका 
 युणोविषे भी सवलोकोकू ' अयं गुणः, अयं गुणः ' या प्रकारकी प्रसयक्षप्रतीति होती मी 
किंतु आपणे आपणे संकेतके वशतें मिन्नभिन्नपद हीं ोकोकू सा युणत्वविष्यक 
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इतनामात्र ही जौ ता यणका लक्षण करते ता लक्षणविषे ‹ पदाथविभाजक ` यह एद 
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व १ 


(३३६) न्यो्थग्रक्ादहा । 


प्रतीति होवे है सो दिखा तहां शब्यशाच्चवारे वैयाकारण तौ अकार एकर ओकार 
| इन तीनों हीं खण कहे है ओर सोख्यशाज्ञवाठे तौ सख, रज, तम इन तीनोकू हीं खण कहै 
हैँ ओर मीमांसकं हवनविपे उपयोगी जे दाप आण्कि व्रव्य है तिनोकूं हींषणकट है 
। ओर योगशाज्नवाठे तौँ शम दम तितिक्षा आदिकं हं यण के र ओर धमेशस्वल 
। तौ अक्पणता, अस्पृहता इ्यादिकोकं ही ण केरे दै ओर काव्यशाखरवले तों शेषादिकोङू 
हीं खण के है ओर वैयकश्चवाठे तैं आरोग्यादिकोङं यण कहे है ओर रित्पशाख 
वाले तीं चित्रादिकं करमोकी कुशलता हीं यण के दै । ओर लोकरिकजन तौ सत्यवचन 
। आजैव आदिकोकूं हीं ण कटे है । हस सीतितै रोकोकूं भिन्नाभिन्न पदाथा िषे ह णत 
{ कदि हविर सवाक तिन रूपादिको विषे णलि होती नहीं । यतिं ता उक्तमव्यक्षप्रमाणेते 
| तिनं ह्पादिकिरणोविपे ता यणत्वजापिकी सिद सभवे नही । ेसी शंकके प्राप्तहूए-अब 

| अलुमान भमाण करक ता यणलनीतका तिद करे है-गुणनिष्ठा या कारणता 
 किचिद्धमीवच्छिन्ना क।रणतात्वात्‌ द्रव्यनिष्ठकारणतावत्‌ । अर्थं पह-हपतै भदिरेके 
सैस्कारपर्यत जे चौबीस यण ह तिन रणेविषे रदी हई जा कारणता हे सा कारणता 
| किमी धर्मं करक अवच्छिन्न होणे योग्य है कारणता हणे । जा जा कारणता होवै है सा 
| सा कारणता किसी धमे करके अवच्छिन्न हीं होवै है । निरच्छिन्न कोई कारणता होती ` 
नही । जैसे पृथिवीभादिके नवदरव्योविषे रहीहूदं कारणता कारणतारूप हणे द्रव्यत धमे , 
। करके अवच्छिन्न हींदहेवि है तैसे सा गुणि रही हू कारणता भी कारणतारूप दहोणेतै 


| 


| किसी धमे करिके अवख्छिन्न अवश्य होगी । तहा जो धमे जिस्कारणतके न्पुनदेशक्षि तथा ¦ 
| 
1 
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{ अभिकदेशविे नहीं रह हसो धमं हीं तित कारणताका अवच्छेदक हतै हैता कारणतातं | 
|  न्युनेदेशवरततिधमं वा अधिकदेशवृत्तिथमे ता कारणताका अवच्छेदक हवि नहीं । एसा गुणव्रति | 
4 
{ 
| 
4 
{ 
। 
| 
॥ 
| 





| कारणताका अवच्छेदकधमे युणत्वनाति ही सिदध होवे है यव्यपि रूपत्वरसत्वादिक जातिया 
| भी तिन हषादिकं गुणोविषे रहे है । तथा सत्ताजाति भी तिन रूपादिकं गुणोविषे रहे ३ै। 
। तथापि ते हूपत्वरसत्वादिकं जातियां तौ ता सवैगुणवृत्ति कारणतातिं न्युनदेशवृत्ति ह ओर सा 
। सत्ताजाति तौँ ता कारणततें अधिक देशकरा्ते है । यतिं ते रपलरसलादिक जातियां तथा 
| सा सत्ताजाति ता सवैगुणब्रत्ति कारणताका अवच्छेदक रोद सकै नही । परिशेषे सा 
{ गुणत्व जाति हीं ता गुण्राकते कारणताका अवच्छेदकष करै सिद्ध दोषै है इति ॥ 
| गुणत्व जातिकी तिद्धिका दूसरे तर्का अवुमान-स उक्त अयुमान केरिकि मी ता यणत- 

जातिकी सिदे सभवे नरी । कित ! जसे पृथिवी आदिकं नवद्रव्योविषे संयोगरूप 
{| कायकी वा विभाग काथेकी एकसाधारण कारणता रहे है । तैसे तिन शुषादिक चोवीस- 
| यणेविष भी किसी एकताधारणकारणतादं पक्ष राखिकै ता युणत्वजातिकी सिद करे हो | 
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तृतीयपारेच्छेद्‌ । ( १२७) 
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{| अथवा एकएक हपादिक यणविमे रही हदं जा पृथक्‌ प्रथक्‌ कारणता है तिन सवै 
कारणताबोके समृहकं पक्ष राधिके ता यणत्वजातिकी सिद्धि करते हो । तहां जो प्रथम 
पक्ष अंमीकार करो सो सम्भवता नहीं । काहैतै  समवायिकारणता असमवायिकारणता 
निमित्तकारणता यह तीन प्रकारकी हीं कारणता हाव ह । तहां समवायिकारणता तों केवल 
्र्यपदाथंकरिषे हीं रहे है गुणकमादिक पदार्थोविषे रहती नहीं । ओर अप्तमवायिकारणता 
तौ गुण कमं इन दो पदार्थोविषे हीं रहे ₹ अन्यकिसी पदारथविषे सा असमवायिकारणता रहती 
नहीं ओर निमित्तकारणता तौ तिन दरव्यादिक सवैपदार्थोविषे रहे है । तहां तिन रूषां 
चीवीसगुणोविें एक साधारण असमवापिकारणताकूं अंगीकार करके ता कारणताका 
अवच्छेदकरूप कर्कि जो गुणलजातिकी सिद्धि करोमे तौ आत्मके ज्ञानादिकगुणोविषे ता 
गुणत्वजातिकी सिद्धि नहीं होवेगी । जिस कारणते ते ज्ञानादिकं गुण किसी भी कायक अस- 
 मवापिकारण होते नहीं । ओर जैसे घटादिकं आपण ध्वसविषे निमित्तकारण हवि है तेस तिन. 
रपादिक णो भी आपण आपणे ध्व॑सविषे निमित्तकारण मानिक ता निमित्तकारणताका अव 
च्छेदकष्प करिकै जो यणत जातिकी सिद्धि करोगे तौ अनित्यखणोंविवे तौ ता खणलजातिकी 
मिदि हेवेगी, परंतु नित्यरणोिषे ता यणत्वजातिकी सिद्धि नहीं हर्विगी । जिस कारणं 
तिन नित्यय्णोका कदाचित भी ध्वस हाता नहीं । ओर जैसे घटादिविषयक भत्यक्ष ज्ञनविपे 
ते घटादिकं विषय निमित्तकारण हविं है तसे तिन रयादिके रुणविषयक भत्यक्षन्नानविप 
तिन हपादिक युणोंकूं निपित्तकारण मानिके ता निमित्तकारणताका अवच्छेशकरूप 
करिके जो गुणत्वजातिकी सिद्धि करोगे तों प्रवयक्षके योग्य रूपादिकं गुणोविभे तौ ता गृणतव 
जातिकी सिद्धि होगी, परतु धर्मं अधमं आकि अतीद्वियगृणोविषे ता गुणत जातिकी 
सिद्धि नहीं हेवैगी । जिस कारणते पिन अतीन्द्ियगुणोका किसी भी परत्यक्षज्ञान होता नहीं । 
। यद्यपि दश्वरदूं तथा योगीपुरुषडं तिन अतीन्दरिपगुणोका भी परतयकष हवि हे तथापि सो इश्व- 
| रका प्रत्यक्षज्ञान तों नित्य हेणेतें किसी मी कारण करकं जन्य नहीं दै ओर यगीपुरुषका 
सो प्रत्यक्षज्ञान जन्य हआ भी विषय करिकं जन्य होता नहीं अथात्‌ ता योगीके परत्यक्षन्नान- 
विषे विषयकं कारणता होती नहीं । जिस कारणतें अतीत अनागत पदाथकिं अविव्यमानहूए 
। भी ता योगीपुरुषदूः तिन अतीत अनागत पदार्थोका भी प्रत्यक्षज्ञान होवे हे । यतिं तिनरूपा 
दिक सरवगुणो विषे एकसाधारणकारणताका अवच्छेदकरूप करिके ता गुणत्वजातिकी सिद 
समवै नही । ओर एकणएक रूपादिकं गुणविषे रही हृदं जा पृथकपथक्‌ कारणता है तिन स्व॑ 
कारणताषोके समृहकू पक्ष राके ता गुणतनातिकौ सिद्धि हे है। यह द्वितीयपक्ष जे 
अंगीकार करौ सा भो संभवता नहीं । काहतै १ जसे रूषादिक चीनी य॒णोविषे स्थित 
चौवीस् कारणतावोक्ू पक्ष राके तिन चवीस कारणतावोका अवच्छेदकर्प केरिकं ता एक . 
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( १६८ » न्थोयप्रकीत्री । 


गुणत्वजातिकी सिद्धि हवै ३ । तैसे रुपतै भिन्न रसादिकं जेषीस गुणो विषे स्थित मेवीस कार- 
णतावोकूं पक्ष राधिके तिन जेवीसकारणताषोका अवच्छेदक करिकै ता गुणलनातिते भिन्न 
तिन त्रेवीसगुणों विषे रहणेहारी एकविटक्षण जातिकी भी सिद्धि होणी चाहिये । इश प्रकार 
। वावीसगृणोविषे तथा एकवीसगुणोविषे तथा वीसगुणोविषे भी ता विलक्षण विलक्षण जातिकी 
सिद्धि हणी चाहिये, सो प्रतयक्षविरुद् है । यातं सो दितीयपक्ष भी संभवता नहीं । किंवा न्याय 
सिद्धातविषे परमाणवोके अणत्व परिमाणक्ं किसी भी काके प्रति कारणता अंगीकारकरी | 
नहीं यतिं ता अणत्वपरिमाणविषे किभी प्रकार करिकै भी त। गुणत जातिकी सिद्धि नहीं 
{| होगी । यात यणनिष्ठ कारणताका अवच्छेदक कारके ता युणलजातिकी सिद्धि करणहारा 
। सो पूर्ैञक्त अयुमान असगत है । रेसी शंकके प्राहूए-अव अन्य प्रकारके अनुमान करक ¦ 
{ ता युणत्वजातिकी सिद्धि करे दै-गरुगनिष्ठा या गुणपदशक्यत। सा किंचिद्धमवाच्छन्ना 
| राक्यतात्वात्‌ षटनिष्ठषरपदं शक्यतावत्‌ । अथ यह-हपादिक वचोवीस्णणोषिषे रही 
( 
॥ 








हं जा युणपदकी शक्यता है सा युणवदकी शक्यता किसी धमं करकं अवच्छिन्न होणि 
योग्य है, शक्षयतारूप हणे, जा जा शक्यता होवे है सा सा किमी पमे करकं अवच्छिन्न 
{| हौ है है, निरवच्छिन्न कोद शक्यता हाती नहीं) जैसे षदटरिषे रही हृदं ना षटपश्की शक्यता 
{| है सा शक्यता शक्यता होणेते घरखधमं करके अवच्छिन्न हीं हं । तैसे तिन रूपादिकं 
| यणोविषे रही हृदं जा युणपदकी शक्यता है स्रा भी शक्यताहप होणिते किसीधमं करिकि | 


# 
? 
॥ 
4 
) 
} 
} 
॥ 
| 
| 
॥ 
| 
| 
अवश्य अवच्छिन्न होगी । रेस्ता गुणपद्का श्क्यताका अवच्छेदकधमं सा यणत्वनाति | 
| 
॥ 
? 
} 


हीं है । यतिं दस उक्त अलुमान करि गुणपदकी शक्थताका अक्च्छेदकरूप करिकै ता | 


 गुणत्वजातिकी सिद्िसंभवैहै ॥ 
। शक्यतावच्छेद्करूपके आकाशादेकांविषे जातित्वकी शंका -गुणवदकी शक्यताका अवच्छेदक 


रूप करके जो यणतजातिकी सिदि करोगे तो आकाश काट दिक्‌ इन पदोकी शक्पताका- 
अवच्छेदकप करिकै यथाक्रमं आकाशत्व काटत्व दिकृत् इन तीनोकी भी जातिरूप सिद 
| हणी चाहिये, तथा विथु, भूत, मू इन पदोकी शक्यताका अवच्छेदकद्प करक यथाकमं | 


4 

¦ 

| षित, भूतत्व,मृत्तत्व इन तीनोंकी भी जातिरूपते सिद्धि होणी चाहिये । जातिबाधक नियमद्वार 
{| समाधान-जेमे खणपदकी शक्यताका अवच्छेदुकरूप करके गुणत्वजातिकी सिद | 
९ 
| 
‹ 
{ 
‹ 





होवै है तेते तिन आकाशादिक पदोंकी शक्यताका अवच्छेदकर्प करके तिन आकाश- 
त्वारिकं जाति्योकी सिद्धि होती नहीं । वथा तिन विभथभादिक पदोकी शक्यताका अवषठेदक | 
रूप करिकि तिन विभुताद्रिक जातियोकी भी सिद्धि होती नहीं । काहैतँ { यह शाञ्जकारोका | 


नियमं हे कारणताका अवच्छेदुकरूप करिके वा कायेताका अवच्छेदकरप करक वा प्रति- । 
| वध्यताका अवच्छेदकूष करिकि षा प्रतिवन्धकताका अवच्छेदक करिके वा पदशक्यताका 
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तृ तीयपरिच्छेद्‌ । (३३९ ) 
^ वव = ~~ 
अवच्छेदक करके सिद भया जो धमे है ता धर्मके जातिपणेविषे जो कोद जातिबाधकं दोष | } 
नह हमै है तौ सो धमे नियम नातिर्प ह हवै है ओर ता धरमके जातिपणेविषे जो कोई | 
जातिबाधक दोष होवे है तौ सौ धे नियमत जातिरूप होता नही किंतु उपाधिहप हवै है । तहां 


व 


तिन भकाशलवादिरूष धमकर जातिपणेविषे तो एकव्यक्तिवृत्तितवषप दोष बाधक है । यह वार्ता 
पूवे आकाशके निहपणविपे कथन करि आये हँ आर तिन वियुत्वादिक धपकि जातिपणेकिषे | 
संकरदोष्‌ बाधक ह ता सेकरदोषका स्वष्प अगि चतुथे परिच्छेदविषे सामान्यपदाथंके निरूपण , 
दिषे कथन केरैगे । यतँ तिन आकाशादिक पदोकी शक्यताका अवच्छेदक करि सिद्धहूए | 
भीते आकाशतवादिक धमं जातिरूप सिद्ध होवे नहीं ओर ता गुणत्वधर्मके जातिपणे कोहं ¦ ॑ 
४ 
॥ 
॥ 
॥ 
$ 
॥ 
॥ 


[1 >~ ~~ - २ (त. ९ 


जातिवाधक दोष है नहीं । यतिं ता गुणपदक्री शक्यताक्रा अवच्छेदकरूप करिकै सिद हूभा 
| सो गृणत्वधमे जातिरूप हीं सिद होवे हे । इस प्रकार गुणतजातिके सिद हृद सो पूवैउक्त 
 गुणत्वजातिमच्छरूप गुणका लक्षण सभवे है इति ॥ ४ ॥ | 

यु्णोकी गणना तशा उनके धमर । | 
दस प्रकारे उक्त च्यारि रक्षणी क्क लक्षित जो गुण पदाथंहैसो गृण पदार्थं हप १, 








रष, गधरे, स्यशं £, सेख्या ५, परिमाण, पृथकृत् ७, सयोग <; विभाग ९) ॥ 
परत्व १ ०,अप्रत्र ११, गुरुत्व १२, द्रवत्व, ३२, स्नेह १४, शग्ध १५, बुद्धि १६, सुख १७, | 
दुःख १८) इच्छा १९. द्वेष २०, प्रयल २१, धमे २२, अधमं २३ सैस्करार २४ इतमेद्‌ । 
। करि चौवीस भकारक। हवै हे । ओर तिन रुपादिक चोवीसगुणोकि मध्यविषे एकएकरूपादिक | | 
गुणविषे यथाक्रमते रहणेहारे जे रूपत्व १, रसत, गेधत्व ३, सशंत, ४, संख्याल ५, ¦ ॥ 
परिमाणत्व ६, पृथकत्वत्व, ७, सयोगत्व <, विभागत ९, परत्वत्व १०, अप्रत्त ११), ! 
 गुरुतवत्व १२, द्रषतवत्व १३, सेहत १४, शब्दस १५, बुद्धित्व १६, सुखतर १५, ¦ 
॥ 
॥ 
9 
| 
॥ 
॥ 
| 
॥ 


दुःखत्व १८) इच्छात्व १९. देषत २०, प्रयलस् २१, पमैत्व २२, अधमेतव २३, 
संस्कारत्व यह चौबीस धमे है ते शुपत्वादिक चोनीस धमे जातिरूप हीं ह इति ॥ 
रूपका निरूपण। 

अव तिन चौबीसगुणोविपे प्रथम रूपगुणक। निरूपण करे हे । रक्षण-तहां तवगग्राह्मचश्च 
रा गविभाजकोपापिमत रूपम्‌। अथं पह-तक्‌ दंद्रिय करिके अग्राह्य तथा चक्कं 
करिकै प्राह्य एसा जो गुणविभाजक्‌ उपाधि है सो युणविमाजक उपाभि जिस गुणविपे समवा- । 
यसवंध करक रहे है से! गुण रूप क्या जव है । तहां जिन भर्मोङ्क्‌ छेके रुपा गुरणोका | 
पिभाग कव्या जावै ते धम गुणविभाजक उपाधि कषये जावै है । ठेस गुणविभाजक्‌ उपापि पूर्व । 
उक्त रूपत्व सवादिक चौवीस जातियां ह यतिं नीलषीतादिक स्वरूपोंविषे रहणेहारी जा | 
रपत्वजाति है सा हपत्वजाति गुणषिभाजक उपाधिरूप भी है तथा सा खूपत्वजाति तक्न्द्रिय 
करिकै अग्राह्य भी है अर्थात्‌ तलकदन्दरियजन्य ज्ञानका विषय नहीं है तथा सा रपत्वनाति | 
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( ३४० ) व्थायप्रश्यतौ । 
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(त 
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॥ 
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चश्षददिय कर्कि ग्राह्य भी है । अर्थात्‌ चक्षदद्रियजन्य ज्ञनका विषथ भी है । सी वक्‌- 
{ इदिप अग्राह्य तथा चशुदरिय ग्राह्य तथा गुणविभाजक उपाधिहप सा शपत्वजाति समवाय | 
{ संवेम कर्कं नीटषीतादिक सवंहपोिपे रहे है । यात यह उक्त हमा लक्षण समै है । 

पदकृ - तहां ' गृणविभाजकोपाधिमत्‌ हषम्‌ ` उतनामात्र हीं जो ता रृपका रक्षण करते ¦ 


तौ रसादिकं मुणोषिषे ता लक्षणकी अतिनव्याभि होती । कहते ? जेषे सो रूपगुण रपत्वजाति | 


रूप यणविभाजकं उपाधिवाछा रहै तैमेते रसादिकं युण भी रसत्वादिकं जातिषप युण- 
| रिभाजक उपाथिवाटे हीहै, ता अतिव्याि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणकषिषे 
चक्षग्राद्य ' यह पद कथन क्या है । तहां ते रसत्वादिक जातियां चक्ुद्द्रिय करके प्रह्य 





नीं है किंतु रसनािक दद्रियों करिक राह्म है यतिं तिन रसत्वादिक जातियों ठेके 
तिन रसादिक युणोविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापरि हवि नहीं । किंवा ' चक्षुयाद्यरणविभा- 
। जकेपाधिमत्‌ हषम्‌ ` इतनामात्र हीं जो ता रूपका लक्षण करते ता टक्षणविषे ' त्वग- 
ग्राह्य ` यह्‌ ¶६ नहीं कथन करे तौ संख्यादिकं युणोकिषे ता टक्षणकी अतिव्यामि होती । 
। किते { जैने सो रूप युण चक्ष द्रिय करक प्राह तथां युणविभाजक उपाभिहप देसी रूष- 
त्वनातिवाढा है तैसे ते सेख्यादिक यण भी चश्ष्दरिय करक यद्य तथा गुणषिभाजक 








। उपाथिरूप एसी संख्यालादिक जातियोवाटे हीं है ता अतिव्याति दोषे निवृत्त करणे 
वासते ता टक्षणविषे ' त्वयाद्य ' यह पद केथनं क्या ह । तहां ते संख्यालादिक जाति । 
त्वकृ्द्रिय करक अग्राह्य नहीं है रितु त्वक्दिय करिकै धद्यहींहै । यतैंतिन 


। 
4 
|  संख्यात्वादिक जातियों रेके तिन संख्यादिक शणोषिषि ता ठक्षणकी अतिव्यापि हतै 
4 
4 
4 
| 
| 
| 


। नहीं । किंवा ' त्वगग्राह्यगुणविभाजकोपाधिमत्‌ रूपम्‌' इतनामत्र ही जो ता रूपका लक्षण 
करते ता ठक्षणविषे ' चक्षुग्रह्य ` यह पदु नहीं कथन करते तौ बुद्धिभाशिकि यणोविषे 
ता ठक्षणकी अतिव्यापि होती । काहेतै १ जेस णविभाजक उपाधिरूप सा रपत्वजाति तक्‌ 





दद्रिय करकं अग्राह्य है तैसे गुणविभाजके उपाधिरूप ते बुद्धित्व सुखत्व दुःखत आदिक 
जातिया भी ता वकृ्दद्रिय करिके अग्रद्यदहींहै ता अतिव्यापि दोषके निषत्त करणे 
वासते ता ठक्षणविपे ' चश्ष्राह्य ' यह पद्‌ कथन कपया है तहां ते बुदधितवादिक जातियां ता | 


चकुद्रिय कर ग्राह्य नहीं है किंतु मनरूष दद्रिय करि ग्राह्य हे । यतँ निन शुद्धि 
त्वादिकं जातिया छेके तिन बद्धिआकिकि गुणोविषे ता ठक्षणकी अतिव्याति होवै नही । 
किंवा ‹ त्वगब्राह्यचक्ष्रीह्योपाधिमत्‌ रूपम्‌, इतनामात्र ही जो ता रूपका खक्षण कसते ता 
षणविषे ' गुणविभाजक › यह पद्‌ नरी कथन करते तें प्रदीपचद्रादिकोकी पभाषिषे ता 
क्षणकी अतिव्याति होती । किते ता तेजसृग्रव्यहष प्रभाकिषे उदुतस्पशे रहता नहीं कित्‌ 

4 अलुद्रतस्पशे रहे हे यात ता ्रभाका त्वाचपत्यक्ष होता नहीं । ओर ता प्रभाविषे उद्रतहप 
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। 
| 
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तृलीयपरिच्छेद । (३४? ) 


सो प्रभाते भी ता प्रभाकी न्याह त्वकदद्रिय करि अथाद्य भी है तथा चशददरिय करि 


ग्रह्यभी है। रसे भ्रभात्वे ध्मेवाटी ता पभाविषे ता पके लक्षणकी अतिव्यापि हेर्वैगी । | 


ता अतिव्याति दोषके निधत्त करणे वासते ता टक्षण विषे “ गुणाषिभाजक ' यह पद्‌ कथन 
क्या है । तहां सो प्रमात्व धमे गुणविभाजक उपाधि रूप नहीं है । यतिं ता परमात्व धमेकू 
ठेके ता प्रभाकिषि ता उक्तटक्षणकी अतिव्याभि दोषै नहीं । किंवा ' त्वग्राह्मचश्ु्ाहयगुणो 
हषम्‌ ' इतनामात्रहीं जोता र्पका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ' गणविभाजकोपा- 
धिमत्‌ ' यह पद नहीं कथन करते तौ परमाणवोके रूपविषे ता ठक्षणकी अव्या होती । 
काहितै † जैसे घटपदादिकोंका रूप चश्रुदद्रिय करकं ग्राह्य है । तैसे सो परमाणुवोकारूप चक्च- 


दद्रिय करिकर ्राह्यनहीं हे किंतु अतिददिय है । ता अव्याति दोषकं निद्र करणे वासते ता 


लक्षणिषे ° युणविभाजकोपाधिमत्‌ ' यह पद कथन कव्या है । तहां षटपटादिकोके रूपविषे 
रही हई रूपत्वजाति खकदय करक अग्रह् भी है तथा चशषद्रिय करकं प्राह्य भी रै 


तथा युणविभाजक उपाधिरूप भी है । सा हपत्वजाति तिस परमाणुके रपिषे भी रहे है । 
यतिं ता अतिदद्ियरूपिषे ता उक्तलक्षणकी अव्याति हवै नहं इति ॥ | 
रूपके मेद्-इस्‌ प्रकारके उक्तलक्षण करि रक्षित जो रूपयण द सो रूपण शुङ्क १, । 
नीह २; पीत ३, रक्त ४, हरित ५, कपिश ६, चित्र ७ इसमेद करि सप्र प्रकारका 
होवे है । तहां तिन शुष्कादिक सपरूपोंविषे यथा करमते रहणेदारे ज शुत १, नीरत २ 


पीतत्व ३, रक्तत्व ४, हरितत्व ५, केपिशत्व ६, चित्रत ७ यह सधम है । ते शुङकवा- 
दिक सप्रधमं जातिरूप ही ह । कतै ? नेसे तिन सपप्रकारके रुपो विषे रहणेहारी रूपतवजाति 
‹ इदं रूपम्‌ इदं षम्‌ › या प्रकारके प्रत्यक्ष कर्कि सिद्ध है । तैसे ते शु्टतनीटतवादिक 
सप्त जातियां भी ' अयं शुषः, अयं नीलः ' इत्यादिक प्रत्यक्ष ककि हीं सिद्ध है ॥ 
व्यक्तिवादी-रहां केद्कमन्थकार-तों यह कहे है नेमे बह्माण्डब्रतति भितनैकी घट दै 


तिन स्व॑ोकिषे एक हीं घटत्वजाति अलुगत होदकै रहे है । तमे बह्मण्डद्त्ति मितनैकी 


शुङ्कद्रव्य है तिन सवेदरव्योविषे एक हीं शुङकशूपव्यक्ति आभित होक रहे है । इस पभरकार 
जितेनैकी नीलद्रव्य है तिन सरवैदव्योविषे एक हीं नीट व्यक्ति अनुगत रोदे रहे है । 
इस प्रकार पीत, रक, हरित, कपिश, चित्र यह पाचों भी एकएकव्यक्तिख्प हौं रै । ओर 
नैते एकषटव्यक्तिकिं नाशहूए भी सा घटत्वजाति नाश होवे नही किंतु सा षदत्रजाति 
अन्य घटव्यक्तििकि आश्रित हह रह है । यति सा षटतवजाति नित्य ई । तैसे एकशुङद्रष्यके 
नाशहूए भी सा एकशुङृरूप व्यक्ति नाश होवे नहीं किन्तु अन्यशुहरव्योके आभित हं रहे 
हे, यतिं सा एकशुष्ठहप व्यक्ते मित्य है । इस प्रकार ते नीट पीत रक्त सूपाधिकं ्यक्तियां 
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रहे है । यततं ता प्रभाक चाश्वुषभत्थक्ष तौ होवे है एेसी भभाषिषे रहणेहारा जो भरभात्वधम ह 
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( ३५२ ) ्यायप्रकाङ् । 
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|| भी नित्य हौ हँ । यत नैते आकाशरप पकव्यक्तिमिषे कृत्ति होणोत भाकाशत्व धमे नातिरप | 
| नहीं है तैसे एक एक व्यक्तिरूपं शुङ्कनीटादिकोषिषे वृत्ति होणेते ते शुङ्सवनी त्वादिकं धमं 

१, भी जातिरूप नहीं है । किंतु आकाशत्व धमकी न्याह उपाथिरूप हीं ह इति ॥ 

| उनका खण्डन~सो यह मत समीचीन नहीं है । काते ! जवी मीटदपवाठे षरादिकं द्रव्य 
{ अत्यन्त अभिक सम्बन्ध रक्तरूपवछे होवै है तथी तिन वदादिकोविपे लोकों यह 
{| मतीति होषै है नी नष्टः रक्त उत्पन्नः । अथं य-स घटका पूरका नलशप न 
‹ हो गया है अवी रक्तप उतपन्न हभ है । इस प्रकारकी परतीतितें तिन नील रक्तादिक 
रपोका उलपत्तिविनाश हीं सिद्ध होवे है । ता उदक्त विनाशवषे होणेतै ते नीररक्तादिक 
। 

( 

॥ 

| 


वकवः -च्छान् 





व्यक्तिनाना हीं सिद होवे हं । जो कदाचित्‌ तिन नीटरक्तादिकं रषाकं एकएकव्यक्तिरूप 
मानोगे तों ता एकनीलरूपके नाशहूए जगत्‌विषे कोई नीरूप रहैगा नहीं । याते किसी भी 
्रव्यविषे ता नीटपकी प्रतीति नहीं होगी । सो यह वात्ता अनुभवविश्द्ध हे ॥ 

प्यक्तेवादीकी रङ्ा-तिन नीलरक्तादिक रूपोकू्‌ नानाव्यक्तिरूप मनणेविषे गोरवदोषकी 
ही भरापि हो है ओर तिन नीटरक्तादिक रूपक एकणएकव्यक्तिरूप मानणेविषे सो गोरषदोष 
प्राप्त होता नही किंतु छाषवूष गुण ही प्राप्त हवै है । यतं ता ाषकतै तिन नीटरक्य- 
दिक रूपोकू एकएकष्यक्तिरूप हीं मान्या चाहिये । किंवा-सत एवायं नीरः पत एवायं रक्तः । | 
अर्थं यह-सोरं हीं यह नीट है सों हीं यह रक्त हे । या प्रकरी प्रतीति सवेरोकोकरू होषै 
है ता प्रत्यमिज्ञाहष भरत्यक्ष भवीति मी तिन नीटरक्तादिक व्यक्तिपोकी एकता हीं सिदध 
हो है । ओर ' नीलो नष्टः' पह उक्त भरतीति भी ता नीलरूपके नाशू विषय करती नहीं । 
किंतु ता नीटरूपका जो इव्यविंषे समवायसम्बन्ध है ता समवायके नाशू हीं विषय करे 
हे । तैसे ' रक्त उतखन्नः ` यह प्रतीति भी ता रक्तके उत्ति विषय करती नहीं किंतु 
ता रक्तरूपका जो दव्यविषे समवायसम्बन्धं हे ता समवायंके उसत्तिकू हीं विष्य करे है । 
। यततं ' नीलो नष्टः रक्त उलन्नः ' इस उक्तप्रतीतिते ता नीरद्पका विनाश तथा रक्तरूषकी 
उत्पत्ति सिद दोषै नहीं । किति ता समवायक्रा हीं उसतिविनाश सिदध दोव है ॥ 

ठसका समाधन-नीटो नष्टः रक्तं उतनः ` दस प्रतीतिविषे ता नील्का हीं नाश तथाता 
रक्ती हीं उसत्ति भान होवे है । ता नीलस्तमवायका नाश तथा ता रक्रसमवायक्री उतत | 
भान हवै नही। ओर जिस भ्रतीतिषिषे जिस विषया भान होवे है तिस परतीतिते तिस विषयक 
हीं पिद हवै है अन्य पिषयकी िद्धि होवे नहीं । जो काचित्‌ अन्यवस्तुविषथकर भती- 
तिति अन्य वस्तुकी भी सिदि होती होवे तीं अयं घटः) या प्रकरी घटविषयक्‌ परती- 
तितें टकी भी सि होणी चाहिये । यतिं नीरो कष्टः रक्तं उतन्नः' इस उक्त प्रतीतिते ता 
नीख्का हीं नाश तथा रक्तकी हीं उत्ति सिद्ध हवै है। ता प्रतीति नील समवायका नाश 
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| रहे है । ओर जल तेज इन दो दव्योंविंषे तों एक शृ्रूप हीं रहे है । नीटादिक रूपता 
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तृतीयपरिच्छेद । ( ३५३ ) 
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तथा रक्तसमवायकी उक्ति सिद हवै नहीं । कंवा ता वादीनेँ जो ठाधवके बरत तिन नील 
रक्तादिकं रपोंदू एकएकव्यक्किहष मान्या था सो छाघवं भी ' नीठो नष्टः रक्त उन्न: ' इस 
परत्यक्षभरतीति करिकै बाधित हीं है । इस प्रकार ता भ्रयक्षपरतीति करिकै बाधित हृहंमी 
नीलादिकोंकी एकतां सो वादी जो कदाचित्‌ केवट ठाघवमात्रतै अंगीकार करेगा तौ 
ता वादीमै जैसे लाघवके बरत बर्माडविपे ते नीठरक्तादिरूप एकएकव्यक्तिरूप मान्य हँ तैसे 
ता छाषवके बरत घटपटादिकं भी एकएकव्यक्तिप हीं मान्ये चाहिये । ओर जैसे ' नीलो 
नष्टः रक्तं उत्पन्नः ' यह भरतीति ता वादीके मतरिषे ता नीलसमवायके नाशक वथा रक्तसम- ¦ 
वायके उतयत्तिकू विषय करे है तैसे ट उसन्नः घटो नष्टः इत्यादिक प्रतीति भी तिन घटा 
दिकोक उसत्तिविनाशकू विषय करती नही, किंतु तिन धटादिकैकि समवायके उलत्तिविना- , 
शक्ू हीं विषय करेभी । सो ब्हांडविषे घटपटादिकोंकी एकएकव्यक्तिरपता ता वादीदरं भी ! 
अमीकार ह नहीं । यतिं लाघवम तिन नीलसकादिक रूपोकी एकश्यक्तिरुपता सिद्ध होवे , 
नहीं । किंवा ता वादनं ' सृ एवायं नीलः स एवायं रक्तः! इस प्रकारके भत्यमिन्नाह्प प्रत्यक्षत 
जो तिन नीठरक्तादिके रुपोंकी एकरकव्याकरूपता सिद्ध करी थी, सो भी सेभवतानहीं । | 
कते { सो भरत्यक्च तौ पूवे नीलरूपके सजातीय नीलपदं हीं विषय करे है जे तमन जा 
¦ 
। 
¦ 
। 
| 
| 
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ओषधि खाद थी सो हीं यह ओषधि है या प्रकारका प्रत्यक्ष ता पूर्व ओषधिके सजातीय 
ओषाधिदूं हौ विषय करे हे । ता नष्ट हूं ओषधिके तथा वत्त॑मान ओषा एकतादूं विषय 
करता नहीं । तैम “स एवायं नीटः' यह परस्यक्ष भी ता पूर्वनीलहूपके सजातीय नीलसूपक्‌ ही ` 
विषय करे है । त। पूरे नीलरूपके तथा व्तेमान नीटरूपके एकताकूं ्रिषय करता नहीं ।यतिं 
ता परत्यमिज्ञानरूप परत्यक्षं भी तिन नीटरक्तादिपोकी एकएकव्यक्ति पिद होवे नहीं । यति 


। ते शुषठनीलादिक रूप नानाव्याक्तेरूप हीं मानणे योग्य है । किंवा यह नील ह यह नीटतर है ¦ 


यहं नीलतमहै तथा यह रक्त हे यह रकततर है यह रक्ततम है या प्रकारकी प्रतीति स्वेलोककृू | 
होषेहै ता रतीति भी ते नीलरक्तादिकं हेष नाना व्यक्तिहप हीं सिदध हेत है । एसे नाना 
व्यक्तरूप शुङ्कनीलादिक रूपोविषे व्तेणहारे जे शुङ्कत्वनीटत्वादिक धर्म हँ तिन शृङ्कत- | 
नीखत्वादिक धर्मोविषे जातिरूपता संम है । इस भकारके उक्त शंकासमाधानों करि हीं । 
आमि रसत्नातिके व्याप्य मधुरत्व अम्डतादिक धर्मोविषे तथा गेधत्वजातिके व्याप्य सीर 
भत्व असोरभत्व धर्मोविषे तथा सपशत्वजातिके व्याप्य उष्णत्वं शीतलादिकं धर्मोिषे' 
जातिषपताकी सिद्धि जानिटेणी इति ॥ 

रूपके रहणेके स्थान-सो उक्तं हप यण, पृथिवी, जक, तेज एन तीन व्ष्योविते हीं रहे 
है । तहां एथिवीविषे तौँ शृ, नीट, पीत, रक्त, हरित, फपिशः चित्र यह सपतपरकारका हीं 
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तहां तेजि तौ भास्वरशुङ्करूप रहे है ओर जलविषे तथा पृथिवीपिपे अमास्वरशु्करूप रहे है। 

जरतेजविपे नीरादिकी शङ्ा-जटविपे तथा तेजि जो एकशुङृरूप हीं रहता हवै तों 
यसुनाजखादिकांविषे नीलरूपकी प्रतीति नीं होणी चाहिये ओर स्वेटोफोंकर ता यभुनाके 
जटविषे नीलप हीं प्रतीत होवे है इस प्रकार प्रसिद्ध अग्निषटष तेजविपे तथा सुवर्णरूप 
तेजविषे पीतरूपकी प्रतीति नहीं होणी चाहिये ओर सरव॑टोकेोकू ता अभिविषे तथा सुवर्णविषे 
पीतप हीं प्रतीत होवे है । तथा मरकतमणिरूप तेजकी फिरणोविषे रक्तहूपकी प्रतीति नहीं 
। होणी चाहिये ओर सवरोकोद तिन किरणोविषे रक्तरूप हीं भरतीत हवै है । यतं एृथिवीकी 
न्यांरे ता जरतेजविषे भी नीटपीतादिक नानारूप हीं मान्ये चाहियं ॥ 

पथिक संचन्धके मानकर समाधान-ता यसुनकि जछविषे जो नीरूप प्रतीत हेब है सो 
नीलदूप ता जलका नही है किंतु ता जढसंयुक्त नीलूपवाटी पृथिवीका हीं सो नीलप 


नीटरूपका रहण करणा । ता नीलकूपका समवायिकारण जा पृथिवी है ता पृथिवीका 
संयोगसम्बन्ध ता जस्के साथिरै । इस प्रकारके परपरासम्बन्ध करिके सो पृथिवीका 
नीटष्पहीं ता जिषे प्रतीत हेव है । जौ कदाचित्‌ ता यमुनके जटविषे स्वभाकतै हीं 
नीलरूप होवे तों ता यञुनातिं उदाष्के उपरि आकाशविषे केक्येहूए ता जले भी सो 
नीलरूप प्रतीत होणा चाहिये । तथा रजतमय शुदधपात्रविषे राख्पेहूए ता जिषे भी सा 
नीरूप भरतीत हणा चाहिये ओर ता जलविंषे सो नीलर प्रतीत होता नहीं । किंतु स 
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। किंतु स्वाभाविक शुद्धूप रीं प्रतीत हवै है । इस प्रकार कोद जविषे जो पीतरक्तं 
हरितद्प प्रतीत होवे है सो भी तिस तिस पीत रक्तं हरित रूपवाली पृथिवीके संबन्धे ही 
प्रतीत होवे है स्वभावत ता जलविषे एकशु्करूप हीं रहे है । दस प्रकार अभ्र सुवणे मर 
। कतमणि आदिक तेजविषे भी स्वमा तौँ सो भास्वरशुटहप हीं रहे हे पीतरक्तादिह्प रहता 
नहीं । प्रतु ता अ्िमुवणादिक तेनके साथि संयुक्त जो पार्थिवभागे ता पार्थिवभागके 
 पीतादिकं रूष करिकै सो अभ्निसुव्णादिक तेजका मास्वरशुङ्करूप अभिभूत होर रद्या है । पातै 
ता आ्रसुवणादिक्र तेजका सो भास्वरशुद्कूप प्रतीते होता नहीं किंतु ता उक्त पर॑परासंबध 
करिकर सो पाथ्िवभागका पीतादिक शूष हीं ता तेजाकषिषे भ्रतीत हवे है । ययपि अभिरूप तेज 





0 9 „न > 9) ^ ~ > न ० न 
(र 


[1 


सक स ` सक सका प - कता पाता छक श सा पक आ छ अ, आ, आ ठ 
नया 


तेजविषे रहे नहीं । सो शुङ्करूष भी भास्वर अमास्वर इस भेद करके दो प्रकारका होर हे । | 


स्वस्षमवायिसयोग सम्बन्ध करके ता जलविे भतीत हषे ३ । दहं स्वशब्द करके ता, 


लोकोकू ता जटविषे शुष्करूष हीं प्रतीत होवे है । तातं यह-आकाशकिषि भ्रापरहूए ता | 
यमुनाजलके साथि तथा ता शुद्धपात्रविषे प्राप्हूए ता यमुनाजले साथ ता नीलहपवारी 
 पृथिवीका संयोगसम्बन्ध रद्या नहीं । यातं ता जछविषे सो नीरूप प्रतीत होता नीं 


| विषे जेसा पीतरूप प्रतीत हषे है। तैसा पीतरूप ता अभ्निसंवंधतै पूवं तिस काष्ठादिरूप पृथिवी- [ 
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तृ तीयपरिच्छेदे । ( ३४५ ) 
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षे दे नहीं । तथापि ता भारूप तेजके संवेधते ता काष्टादिरूप पृथिवीषिषे सो पाकज पीत 
रूष उत्पन्न हषे है सो पीतप हीं ता अभिहप तेजविषे प्रतीत हषे है ॥ 


शंक [-जो कदाचित्‌ ता अभ्रिसुवणादिकं तेजके भास्वरशु् रूपका चाश्चुषप्रत्यक्ष नरी 
मानमि तैं ता अभ्निसुवणौदिक तेजका भी चाक्चुषप्रतयक्ष नहीं होगा । काते १ जो चक्षुष 


भत्यक्ष जिस द्रव्यके हप नहीं विषय करे हे सो चाश्चुषपत्यक्ष तिस दव्यकू भी विषय करता नही। ' 
परम्परासम्बन्धसे कारणता मानकर समाधान-जिसं द्रव्यके जिस शूषका किसी कारके अभि- ` 


भव नहीं होषै है तिस ्रव्यका तौ तिसीरूप करिकै चाभ्षपत्यक्च हवे रै। जैमे घटपटादिकोके 


नीलपीतादिक रूपौका किसी करिके अभिभव हआ नहीं । यात तिन घटपदादिकोंका तौ तिसी ' 


नीटषीतादिक रूप करिकै चाध्वषपत्यक्ष होवै रै। भर जिस्‌ दरव्यके जिस रूपका किसी अन्य 
व्यक खप करिकै अभिभव होवे रै तिस व्यका तिस अभिभूत रूप करिकै चा्चषपभत्यक्ष होता 
नहीं, किंतु तिस अन्यद्रव्यके शूष करक हीं चाक्षषप्रत्यक्ष होवे है । जैसे पित्तदोषवाले 
पुरुषकू शंखका शुङ्करूप करिकै चाक्ुषपत्यक्ष होता नहीं, किन्तु आपणेनेत्रोंविषे स्थित जो 
पित्त द्व्य है ता पित्तदरव्यके पीतरूप करके हीं ता शंखका चाक्चषपरत्यक्ष होवै है, तैसे. ता 
अप्निसुवणोदिक तेजकरा भी ता पार्थेवद्रव्यके पीतादिकरूप करके चाक्षुष त्यक्ष संभव है इति । 


ओर केरंक प्रन्यकार-तोँ यह कहे हँ ता पार्थवभागके पीतादिकरूष कर्के ता अभि- 
 सुवेणादिक तेजके शुङ्ृपका अभिभव होता नहीं । किन्तु ता शुङ्करूपके शुङ्खतवधमेका ही | 


अभिभव होवे है इति । यातं ता अभिुवणौदिकं तेजाविषे एकमभास्वरशुङ्करूष रहे दै । नीट 
पीतादिकं रूप रहते नहीं यह सिद्ध भया ॥ 


चितरूपके सद्धावपर शंका-पूरवं सपमा वित्रर्प कष्या था सो चित्रहष शुङ्कादिक षट्‌ , 


रूपोति पथक्‌ सिद्ध होता नहीं । काहेतै !} केदंक तेतु नीटरूपवाटी दै तथा केदेकं ततु पीत- 
रूपवारी है तथा केक तेतु रक्तरूपवा$ है तथा केदक तैतु शुङकरूप वारी ह इस भ्रकारकी 
विलक्षण विटक्षणरूपवाटी सवैतेतुबोतिं उन्न भया जो एक परै ता परविषे हीं तमो 
सो चित्रूष अंगीकार कम्या हे । ता वित्रूपविषे कोई भी प्रमाण नहीं ह । यातै सो चि्र- 
हष अगीकार करणे योग्य नहीं है । तहां जो यह कहो ता पटविषे ' चित्रपटः › या प्रका- 
री भ्रतीति सवटोर्कोकूं हषे है सा प्रत्यक्षपतीति हीं ता चिच्ररूपविषे परमाण है । सो यह 
तुभारा कहणा भी संभवता नही । कारिते { सा प्रतीति ता पटरूपं अषयवीके चिष्ररूपदू 
विषय करती नही, किंतु ता पटके अवयवरुप जे तैतु है तिन तदुवौके नीटषीतादिक- 


{| र्पो हीं सा प्रतीति विषय करे है । यात ता उक्तमतीतितिं ता पिवररूपकी सि रोड सक 
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नहीं । याति सो रपण षटूपकारका हीं संभवे है ॥ 
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(३४६ ) र्यायध्रकादा। 
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। इते चा्ठषमत्यक्ष मानकर समाधान-ता पटविषे जो चितरूप्‌ नही अंगीकार करिये तों ता | 
१ पटका चाक्षुषप्रत्यक्ष हीं नहीं होवैगा । काते ! दव्यके चाुषपरत्यक्षविषे महत्वसमानारधिकरण 
उद्धतूप हीं समवायसंवंध करिकै कारण होवे रै। यह वाता पूरव द्ितीयपरिच्छेद विषे पृथिवी- | 
निरूपणविषे तथा वायुनिरूपणविषे विस्तारे कथन करि आये हे । यतिं ता पटके चाक्षुषपत्यक्ष 
वासतै ता पटविषे सो चित्ररूपं अवश्य अमीकार कपया चाहिये । तहां ता पटके अवयवरूप | 
तैतुवोविषे स्थित जे नीटपीतादिकं विलक्षणरूप है ते स्ैरूप मिटिके ता पटविषे एक चित्र- 
रूपदूं उतपन्न करे दँ मो चित्ररप तिन शुङ्रनीलादिक षटभकारक रूपों एथक्‌ हीं हे । 
पुनः विभिन्न शण समूह मानकर शंका-ता पटविषे सो चित्ररूप मानणा निप्फड हीं है । 
काते ? तिस ॒स्थटविषे नीट तंतुवोका रूप तीं ता पदकिषे नीलरूपकूं उत्पन्न करे है ओर 
| पीततेतुवोका हप तौ ता पटविषे पीतरूपकूं उत्यन्न करे है । दस प्रकार तिन त॑तुषीके रक्त 
। हरितादिक शूप भी ता पटविषे रक्तहारितादिक रूपों उत्पन्न केरे है । इस रीति ता पटविषे 
। नीटपोतादिक अनेकरूप उत्पन्न होवे हःतिन नीटपीतादिकं सवरूपेके समहू हीं सा चित्रपट 
था प्रकारकी प्रतीति विषय केरे है । तथा उक्तरीतिभे ता पदविभे नीटषीतादिक हपौके विय 
। मानहूए ता पटका चाक्षषपरयक्च मी सम्य दै । याति ता प्टविषे सो चिच्ररूप मानणा निष्फल है॥ 
| साधकता समाधान-ते तेतु्दकि नीटपीतादिकं दूष ता पदविषे जो नीटपीतादिकं रूपो 
{ उन्न करे ह सो व्याप्यवृत्ति नीटपीतादिके रुपोकू उत्पन्न करे ई अथवा अन्याप्यवृत्ति 
नीटपीतादिकं रूपो कू उत्यन्न करे है। तहां जो नीलपीतादिकं रूप आपणे आश्रयभूत पटादिक 
दव्यके सरवदेशविषे व्याप्य किं रहै है सो नीटपीतादिक हप तौ व्याप्यवरत्ति कल्या 
जवि है ओर जो नीठपीतादिक शूप आपणे आभ्रयमूत पादिक दर्ये किसी एकदेशविषे 
तो रहै है भर किसी एकेदशविषे रहता नरह । सो नीटषीतादिक ङ्प अव्याप्यबृति 
कट्या जवि है । तहां प्रथम व्याप्यवृत्ति पक्ष जो अगीकार करोमि तौ ता पदके पीत- 
 देशविषे भी ता नीृहपकी प्रतीति होणी चाहिये तथा ता पटके मैद्देशविषे भीता 
पीतरूपकी प्रतीति होणी चाहिये, सो होती नहीं । यातं तिन तंतु्वोके नील पीतादिकं 
हों करिके ता प्दिषे व्याप्यवरृत्ति नीठषीतादिक हपौकी उदात सम्भवती नहीं । भर 
वृत्रा अब्याप्यद्रृतति पक्ष नो अंगीकार करी सो भी सम्भवता नहीं । काहे { नितनैकी 
 रपरसर्गधदिक यण व्याप्यब्ृति होवे है ते रूपरसादिक यण सवत्र व्याप्यदृत्ति हीं हवै है । 
किसी स्थलविषे भी अव्पाप्यदृत्ति होते महीं । ओर जितनैकी संयोगविभागादिक अव्याप्यबत्ति 
यण हेषै है ते संयोगविभागादिक यण सर्वत्र अन्याप्यद्षि हीं हषे है । किसी स्थतविषे 
भी व्याप्य॒वरृत्ति होते नहीं । तिन व्याप्यधृत्तिणोंका स्वरूप तथा अन्याप्पदृत्ति य॒णोका 
स्वरूप आगे पचमपरिच्छेदिषे निरूपण करेगे । फेस सवेत व्याप्यवरृतति नीपीतादिक र्पो ' 


“चण - “च” "त ˆ "6 ` षठः क वा पको - प ` भ - चि पोः प" 9 6 पदो ° "हः" भ” ~ व "पदः “द १9० “च-प च वि" "प क" कृ 





~ ` -9 > -^>-- ^ 


॥ 





॥ 


छन ~ वा-क पा-क क्‌ "छाव ठः 











ग -स्छन ~प न-पा "णि जर रः "क" क थ “च्छः ˆ च्छ डक ष्ठ कः चक्क चाच ~न #॥ 9 कन 


न 


[3 


ततीयपरिच्छेद्‌ । ( ३४७ ) 


[क ११ 


ता एकवित्रपटस्थलषिषे अष्पाप्यवरत्ति मानणा अत्यन्तविरुद्ध हे । यातं तिन तन्तुवोके 


सम्भवती नहं । फिंवा ता नीटषीतादिक तन्तुवों करिके आरब्ध पटकिषि एकचि्रहप मानणे- 
विषे तथा ता एके चित्ररूपका एकप्रागमाव मानणेविषे तथा ता एक चिच्ररूपका एक प्रध्वं- 
साभाव मानणेषिषे तथा ‹ चित्रपटः ` ईस प्रतीतिकी विषयता एकचिच्ररूपविषे मानणेविषे 
अत्यन्त ठाव है । ओर ता पटविषे नीटपीतादिक अनेकरूप मानणेविषे तथा तिन अनेक- 


भ ® क 


स्योफे अनेक प्रागभाव अनेक प्र्व्ताभाव मनणेविष तथा तिन अनेकशो विषे “ चित्रपटः 





एकं चित्ररूष हीं मान्या चहिये । या कारणत हीं ता पटविषे ' एकं चित्ररूषम्‌ ' या 
प्रकारका लोकंक अयुभव होवे हे ॥ 


 नीटरूपेके उत्पत्तिका भतिव॑धक हाव हे अर्थात्‌ ता नीलरूपकू उवन्न रेणे देता नहीं । 


संबधे ता पटविषे प्राप होक ता पीतरूपंकं उततिका प्रतिषेधक रोवे ३ । इस प्रकार 


 पीतादिकं रूषोका समवायिकारण तन्तु ह । तिन तन्तुवोविषे सो पट समवायसम्बन्ध करि 
रहे है। यतँ सो पट तिन तन्तुवोविषे समवेत कष्या जवि है । इस भकारे स्वसमवायिसमवे- 
। तत्वरूप प्रपरासम्बन्ध करिके तिन तन्तुवोके नीरपीतादिकं रपोंकी ता पृटविषे स्थिति 
सुम्भवैहै। इस भकार प्रस्पर प्रतिवध्यपरतिबन्धकभाव करके ता पटविषे कोर भी नीटपीता- 
दिकं हप उतन्न होता नही । ओर ता पटविषे एकं चित्ररूपकी उत्पत्तिविषे कोद भी प्रति- 
बन्धक नहीं है । यतिं तिन तन्तुवेकिं नीटपीतादिक सर्वखूप भिक ता पराषिषे एक 
चिष्रूपङू ही उन्न करे हे । यह प्राचीन नेयायिकोंका मत कथन्‌ कव्या ॥ 
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नीहषपीतारिक रूपों करके ता पटविषे अव्याप्यत्राे नीठपीतादिकं नानारूपोकी उसि 


दस प्रतीतिकी विषयता मानणेविषे अव्यन्तमौरव हे । यतिं लाकं मी ता पटविषे सो 


शाङ्ा-जहां केवल नीट तन्तुवेतिं पटकी उत्पत्ति हृदं है तहां नेमे सो तन्तु्वोका । 
नीलहूप ता पटविषे नीटरूपकू उसन्न करे हे तैसे ता वचित्रपटस्थटविषि भी सो तन्तु्वोका 
नीटपीतादिक रूप ता परटविषे नीटपीतादिकिरूपकूं क्यु नहीं उसने करता । समाधान-ता 
चित्रपरस्थलविषे परस्पर प्रतिवध्यपतिबन्धकभाव करक कोद भी नीटपीतादिक सूप उवन्न ` 
। होता नहीं इहां यह तासयं है । सो तन्तुवोका नीटरूप स्वसमवापिसमवेतत्व सम्बन्धे 
ति पटविषे पराप्त होक जवी ता पटविषे समवायसंवेध करके नीटश्पकू उलन कर हैः 
तवी सौ ततुवोका पीतरूप ता स्वसमवायिसमवेतत्व संबंधे ता पटविंष भप्त रेक ता. 


इस भकार सो तन्तुवौका पीतरूप मी ता उक्तसे्धमे ता पटक्षि प्रप होक जवी ता पटविषे 
समायसवध करिकर पीतरूपकू उलन्न केरे हे तवी सो तन्तु्वका नीटद्ष भी ता उक्त- ' 


शुङ्क, रक्त, हरित, कपिश इन च्यारोका मी परस्पर प्रतिबध्यप्रतिबंधकेभाव जानिटेणा । 
तहां ता उक्त सम्बंधविंषे स्वशब्द करके नीटपातादिक रूषोंका रहण करणा । तिन नील- 
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(३४८ ) न्थायत्रक्छादा । 
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{ | चिघ्ररूपपर नवीन नैयायिक । 


। अव नवीन तैयायिर्कोका मत वणेन करेहै। ते नवीन नैयायिक तं यह कहे है 
{| ता चित्रपट स्थटविषे नीलतन्तुवका रूप तौ ता पटविषे अग्याप्यदृृत्ति नीलरूपक 
{| उतपन्न कर हे ओर रपतितन्तुवोका हष ता पटविषे अव्याप्पवरात्ति पीतषपदं उसयन्न 
करे है । इस प्रकार तिनतन्तुवोके रक्तादिकर्षमी तापटविषे अव्यप्यतव्ृत्ति रक्ता- 
1 दिकं रूपोकू उतने करे है । इस रीतिसे ता एक रहीं पटविषे उत्यन्न भये जे अव्या- 
बति नीदपीताद्विक नानारूप है तिन नानारूपोके समृहक्‌ हीं ‹ चित्रपटः यह प्रतीति विषय 
{| करे टै, तिन नीटपीतादिक शूपोतिं पृथक्‌ कोद चित्ररूप रै नही । ता चित्रूपकूं पृथक 
{| मानणेकिषे तथा पूर्ैउक्त रीस तिन तंतुवोके नीटपीतादिक रू्पोकू परस्पर प्रतिबध्यप्रति 
| बधक भाव मानणविषे मीरवदोषकी हीं भाषि होवे है। किंवा ता चित्रहूपवादी प्राचीनने जो 
| ह्‌ देष कदल्या था जे रूपरसादिकं खण व्याप्यते हवै हैते रपरसादिक यण किसी स्थल 
4 
| षिषे मी अब्याप्यत्रति हेति नहीं किंतु स्वैत्र व्याव्यवृति हीं हवै है । अर्थात्‌ व्याप्यद्गात्त 
रूप रक्षादिकं यणोविषे वत्तेणहारी ज रूपत्वरसत्वादिकं ` जातियां हं तिन शूपत्वरसतवादिक 
जातियोषाठे जितनी रूपरसादिक खण है ते सवे व्याप्यत्रतति हीं हवै है । कहं भी अव्या 
प्यव्रातते होते नहीं यह नियम है । ओर ता पटिषे जो अन्याप्यव्रृति नीटवपीतादिकर दूष 


| नियमविषे कोई मी परमाण नहीं हे । यतिं ता अप्रामाणिक नियमत तिन नीरपीतादिक रूपोकिषि 


प्रथत्न यह तीनोंगृण जसे ईश्वरे ग्याप्यन्रति हवे है तेसे जीवात्माविषे भी व्याप्यद्रति 





4 

4 

4 

| 

4 

। 

4 

4 

रहे है सोई हीं ज्ञानत्व, इच्छात, भ्रयलत्व, जाति जीवात्माके ज्ञान इच्छाप्रयलविषे रहे है । 

1 यातं ते जीवात्माके ज्ञान इच्छा प्रयलतद्प तीनोंयण भी व्याप्पवृत्ति जातिवाठे यण कषये 

जवि हे! यतिं ते जीवात्माके ज्ञान इच्छा प्रयत भी ता देश्वरके ज्ञन इच्छा परयलकी न्यां 
व्याप्यवरनि होणे चाहिये ओर जीवात्माके ते ज्ञान इच्छा भ्रयल ग्याप्यत्रातते होते नहीं 

| किंतु अब्याप्यदृत्ति ही होवे है । याते जेसे ते ज्ञान इच्छा प्रयल तीनों खण कहां व्याप्य 

{| वृत्ति होम ह कहां अव्याप्यव्रति होवे हँ । तेसे ते हपादियुण भी किसी आश्रयकिषि तँ 

| व्यप्यदरातते हयै ह ओर किसी आभ्रयविषे अव्याप्यदृति होवे है । किंवा एक हीं पदादिकं 

| अवयवीविपे अव्याप्यवृत्ति नीटषीतादिक नानारूपोंकी उलत्ति केवल उक्तयुक्ति कर्कि ही 

{| सिच नही है किंतु स्मृतिवचन कर्कि भी सिद हे । तहां शेक-रोहितो यस्तु षणेन 
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मनैगे तीं ता उक्तनियमका भग होगा सो यह दोषभी संभवता नहीं। काते १ ता उक्तं । 


| अव्याप्यवृानैपणेक। अभाव सिद्ध होड सकता नहीं । किंवा व्याव्यवृत्तिजातिवारे राण कां । 
। भी अव्याप्यवरतति होते नहीं । इस उक्तं नियमं जो सर्वत्र भ्रमाणरूप मानिये तौ ज्ञान इच्छा | 


हणे चाहिये । कारेतै १ जा ज्ञानत्व, इच्छात, भरयनत्व जाति दश्वरके ज्ञान इच्छा भयलविषे 
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धुते पुच्छे च पाण्डुरः । चेतः खुरविषाणाभ्यां स नीह वृष उस्प्रते । भ्यं यह-नो 





शरीरके वणं करिकै तौ लोहित है ओर सुखषिषे तथा पुच्छविषे पांडुखणंबाछा हे | 
आर खुर विषाण इन दोनों करके श्वेत वणगलादहै सो पशु नीटत्रृष क्या जदि हे इति। 
इस स्मृति वचनत ता एक हीं नीटबृषविषे मुखप च्छदिक अवयवोके भेद करि नाना वणे 
कथन कम्पे है । अथात्‌ अव्पाप्यन्रत्ति नाना टेोहितादिक सूपं कथन कये है इति ॥ | 

चन्र स्थटम रूपमाव मानणहार्‌ । 

ओर केडक अथकार तौ यह कहे दै-गीटपीतादिक नानारूपवाढठी त॑तुकेतिं उवन्न भया जो 
पटह सो पट पतै रहित हीं होवे है, ता परिषि सो एक चित्र सपमी उवन्न होता नहीं । 
तथा ते अब्य।(प्यवरृत्ति नीटपीतादविक नानारूप मी उन्न हते नही । कं 7 ता पटविषे 
जो एक चित्ररूप मानियि तों एक तों शुङ्कादिक षदरूपेतिं भिन्न सपमा चित्रशूप कल्पना 
करणा हवै है । ओर दसरा ता चित्ररूपका प्रागभाव कल्पना करणा होवैगा । आर तीसरा 
तिन तैतुवोके नीटपीतादिक रूपोंका परस्पर प्रतिवध्यप्रतिबंधकभाव कल्पना करणा हेरवैमा। 
ओर चौथा तिन ततुवेके नीरषीतादिक रूपौंविषे ता चित्ररूपकी करणता कल्पना करणी 
हेवगी इत्यादिकं कल्पनागोरव दोष तों ता पटविषे चित्ररूपके मानणेमे होवे ३ । यतिं ता 
पटविषे सो चित्रूप भी मानणा योग्य नहीं हं । ओर ता पटविषे जो अव्पाप्यवृत्ति नीटपीता 
दिक नानारूप भानिये तों तिन अनेकं नीट्षीतादिके रूपोके अनेक प्रागभाव कल्पना 
करणे हेमे ओर तिन तेतवोके नीटषीतादिक हपोकिषे ता पटक नीठपीतादिक रूषोकी 
कत्पना करणी होगी इत्यादिक कल्यनागोरवदषकर हीं प्रापि दवै रै । यतिं 
ता पटविषे अव्याप्यवृत्ति नीटपीतादिक नानारूप भी मानणेयोग्य नही हे । ओर ता पदक 
जो रपत रहित मानिये तों सो पू्ैउक्त कल्यनागोरवदोष भाम होता नहीं । यतिं लषवतै ता 
पटक रपत रहित हीं मान्या चाहिये । ओर ता पटविषे ' चित्रपटः ' या प्रकारङी जा 
प्रतीति हषैहै सा प्रतीति तौं ता पटे अवयवह ततुवेकि नीलपीतादिशम नानारूपोके 
समृहकूं हं विषय करे है ता पटके एकचित्ररूपदूं वा अभ्याप्यवृत्ति नानारूपं सा प्रतीति 
विषय करती नहीं । किंवा ता पटक रूपे रहित मानणेपिषे जो चाश्रुषप्रत्यक्षका भावरूप दोष 
पूवै कथन कव्या धा सो दोष भी इस पक्षविषे संभवता नहीं । काहेतै ? दव्यके चाक्चुषपत्यक्ष 
विषे जो कदाचित्‌ रूपकू समवायसवध करकं कारणता होवे तौ ता पटका अप्रयक्षरूप 
दोष प्राप्त हवै परन्तु ता द्रव्यके चा्षुषपत्यक्षविषे ता रुपदू समवायर्॑ध करिकर कारणता 
है नहीं किंतु जैसे ता द्रव्यवृत्ति यणकर्मसामान्यके चश्चुष परत्यक्षविषे ता रूपक स्वसममापि- 
समवेतत्वरूप परपरास्दध करके कारणता हवै है । तेमे ता द्रव्यके चाश्ुषपरत्यक्षविषे भी ता 
पकर स्वसमषायिसमवेतत्वरूप पर॑परासंबध करि हीं कारणता है । हां स्वशब्द करके । 
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(३५०) न्यायमनछाद्रा । 
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तिन ततुवोके नीटर्पीतादिकं रूपका अरहण करणा। तिस रूपका समवायिकारण ने ततु रै तिन 
तैतुवोंविषे सो प्ट समवायसेबंध करके रहे है । इस भकारे परपरासबन्थ करि सो ततुबोका 
नीलपीतादिक रूप हीं ता पदटेके चाष्षुषपरतयक्षका कारण ₹ इति ॥ 
उनका खण्डन । 

सो यह मत समीचीन नही है काहेतै ! दष्यके चाक्ुषभत्यक्षषिषे समवायरूप साक्षात्तबध 
कररिफे ता रपद कारणतके सैभवहूए ता उक्तपरंपरासेवध कर ता रूपकं कारणता मानणे- 
विषे गौरदोषकी हीं प्रापि होपै है इति ॥ | 

चितरविपयफा उपतंहर-इस्‌ प्रकार कोम कठिन स्शंवाठे ततुभादिक अवयवो करक । 
जन्थजे पटादिकं द्व्यह तिन पादिक द्रव्योविषे ते भराचीन नैयायिक तौ ताचि्र 
रूपकी न्यांदं चित्रस्यशं भी अगीकार करे हैँ ओर ते नवीननेयायिकतों ता पृटविषे तिन 
अव्याप्यवृत्ति नानारूपोक न्य अबग्याप्यन्रात्ते नाना कोमठकठिनस्पशं हीं मने है ओर. 
ते केदकशरन्थकार तों ता पटक्रिषे कोई भकारका भी स्पशे मानते नहीं अथात्‌ ता रक्‌ सश 
तँ रदित मने है दृहां यह अभिप्राय रै । जे नेयायिक दरथ्यके त्वाचरतयक्षाकिषि समदायसेब॑ष ` 
करिके उन्ूत स्पश करण मने हैं ते नैयायिक तौ ता पटके वाचपरत्यक्ष वासतै ता पट- | 
विषे एक चित्र सपशेकूं मने है अथवा अव्याप्य्रृतति नाना कोमल कणन स्पशं माने है 
ओर ने नैयायिक द्रव्यके त्व(च भत्यक्षविषे समषायसंबंध करिकर उद्धतस्पशंकू्‌ कारण नहीं 
मनि दते नैयायिक तं ता पटदकू स्पशते रहित हीं माने है इति । किंवा जेमे उदुतरूपकू तथा 
उ्रूत स्मशंकू दरव्यके परतयक्षरिषि कारणता अंगीकार करी दहे तते उदूतरसदंतथा 
उ्रूतंधदूं ता दरव्यके प्रद्यक्षविषे करणता किसी भी अ्रन्थकारौं अगीकार करी नही, पातै 
मधुर, अम्ट, वणः तिक्त इत्यादिक नानारस्वाटे अवयवे उसन्न भया जो चुरणादिकं । 
अवयवी है सो अवयवी सवे अरन्थकारोके मतविषे रक्षौ रहित हीं होवे ३ ता अवयवीरिषि 
एक चित्ररसकू अथवा अब्याप्यत्रत्ति नानारसदूं कोदं मी व्रथकार अंगीकार करता नहीं ता 
चरणादिकं अवयवीविषे जो विचित्र पतीत होवे है सो रस तिन अवयावोका हीं भरतीत 
होवै है । इस प्रकार सुरमि अघुरामि कपाठोत उन्न भया जो षटरहै ता षटकूंभी सवै 
ध्रथकार मधत रहित हीं माने ह ता षटविषे एक चित्रगन्धकू्‌ तथा अव्याप्यद्रति हुरभि- | 
असुरामि गंधक कोद मी थथक्रार मानता नहीं । ओर ता षटविषे नो गधी प्रतीति हेर है 
सो तिन कपाटरूप अवयवेोके गेधक्ी हैँ परतीति होवे हे यह सवं वात्ता पव दवितीय परिच्छेद 
विपे पृथिवी द्रव्ये निरूपणविषे विस्तारे कथन कारे आये है इति ॥ 

युणके नित्यानित्य भेद-तहां सो पूवे उक्त शूप यण नित्यं १, अनित्य २ इस भेद कारके 
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पुनः दो प्रकारका होवे है । तहां जके परमाणवोंविषे तथा तेजके प्रमाणबोकिषे तौ सो 
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पृवीयपारिच्छेद्‌ । (३५१ ) 
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रूप नित्य हवै है । भौर तिन दोनों प्रकारके परमाणवोते भिन्न सव्र अनित्य हवै है । अर्थात्‌ ! 
 व्यणकादिरपजन्य जलविषे तथा व्यणकादिरूपजन्य तेजविषे तथा परमाणव्यणकादिष 
 सु्वपृथिवीषषि सो रप अनित्य हीं हवै है । तहां एथिवीके परमाणवोविषे अमि भादिकं | 
 तेजके संयोगकरिक पूर्ैठे रूप रस, गेध, स्पशं इन च्यारोकी निवृतिपूरवेक दूसरे रूप, रस, गंध § 
स्पशे इन च्यारोकी उसत्ति होवे ३ । यह वाक्त आगे स्पष्ट करिके करगे । यानै पृथिवीके | 

, 








परमाणवोविषे भी ते रूपादिक अनित्य हीं हवै है इति ॥ 


रूपके अदधत अनुद्धत भेद । 


ओर सो उक्तष्प यण उद्गत १, अनुद्धत २, दस भेद करक पुनः दो प्रकारका होवे 
है । तां षटापदटादिकं द्रव्योविषे तौ उद्भतरूप रहे है । ओर अन्न, भूनणेके केपालविषे स्थित 
अभिरिषे तथा तप्तजटविषे स्थित अभिविषे तथा प्रीष्मक्रतुकी उष्णतािषे तथा चश्चुआिकि 
द्ियोविषे अनुद्धतरूप रे है । ओर सो उद्रतरूप हीं दव्यके चाक्षुषपत्यक्ष्िषे तथा ता द्रव्य- 
विषे स्थित ण कमं सामान्य इन तीनोके चाश्चुषपत्यक्षिषे कारण होवै हे । तहां इव्यके 
चा्वषप्त्यक्षविषे तौ सो उद्धुतरूप समवायसंबध करक कारण होवे है । ओर ता द्रव्यत्रृ्ति यण 
 कमंसामान्यके चाश्चुषपरत्यक्षविषे तों सो उद्रतरूप स्वसमवायिसमवेतत्वरूप परपरासंवेध करिके 
कारण होवे दै । हां स्वशब्द करिकै ता उद्रतरूषका ग्रहण करणा । ता रूपका समवायिकारण 
जो द्रव्यहै ता द्रव्यविषेते यण कमं सामान्य समवायर्सवेध करिके रहै । इस प्रकारके पर 
परासंवंध करिकै सो घटादिकं द्रव्योका उद्भतरूप हीं ता पटादि द्र्यवृत्ति यणकमेसामान्यके 
चाध्षषप्रत्यक्षविषे कारण होवे है हति ॥ १ ॥ इति रप निरूपणं समाप्तम्‌ ॥ 

अथ रसनिरूषणम्‌ । 

तहां रसका रक्षण-दसनेन्दियथाद्यव्र्तिगुणत्वव्याप्यजातिमान्‌ रक्ष अथं यह-रसन 
हद्रिय करक ग्राह्य वस्तुविषे वर्तणेहारी ठेसी जो यणत्वजातिका व्याप्यजाति है ता जाति- 
बाला युण रस कट्या जाव हे । तहां रसनेद्रिय करिके मधुरादिकं रसका हीं भत्यकषन्नान 
होषि दै रूपादिकोंका प्रत्यक्षज्ञान होता नहीं । यतं सो रस रसन दद्रिय पराद्य कल्या जाप 
है । रेसे रसनेद्रिय राह्म रसरकिषि रसत्वजाति समवायसं्वध करके रहे है । ओर सता रसत- 
जाति यणलनातिका व्याप्य भी १ अथात्‌ रूपादिकं चौवीसयणोविषे रहणेहारी यणत्- 
जातित सा रसत्वजाति न्धूनदेशबृति रै । रेस रसत्वजाति मधुरादिकं सवेरसोंविषे समवाय 
 सेषेध करि रहे है। याति य उक्त रसका लक्षण संभ है । पदकत्य-तहं ' यणतव्याप्य- 
जातिमान्‌ रसः! इतनामात्र हीं जो ता रसका छक्षण करे ता लक्षणविषे ^रसनेन्द्रियग्राहयश्र्त ' 
यह पद नहीं कथन करते तों रूपादिकं यणोविषे ता लक्षणकी अतिष्याति होती । काहेतै { 
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| जसे शणत्वजातिका व्याप्य रसत्वजातिवाटा सो रस्‌ है तैसे ता शुणतजािके व्याप्य 
4 रुपत्वादिक जातियोवाठे ते पादिक यण भी है । ता अतिव्यापि दोषके निदत्त करणे वासते 
{| ता हक्षणदिषे रसनेन्द्ियग्राह्यवर्ति ' यह पद कथन क्या है तहां ते रपत्वादिकं जातियां 
रसनदेद्विय करिकै भराह्यवस्तुविषे वृत्ति नरी है । यातं तिन रूपतादिक जातियों हैके तिन 
रूपादिक यणोविषे ता रसके ठक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं । किंवा ‹ रसनेन्व्ियग्राद्य 
वृत्तिजातिमान्‌ रसः ` इतनामात्र ही जो ता रसका टणक्ष करते ता लक्षणविषे ' गुणत्व- 
व्याप्य यह पद्‌ नहीं कथन करते तौ गुणत्व जातिक्ं छेके रूपादिकं सर्वयणोषिषे तथा 
सत्ताजातिढूं छेके इव्ययुणकरमदिषे ता टक्षणकी अतिव्याि होती । काते ! जैसे सा रसत्व- 
जाति ता रसनदद्रिय भराद्य रसविषे रहे रै तेते सा णत्वजाति तथा सत्ताजाति भीं ता रसविषे 
रहे है । ता.अतिव्यामि दोषके निवृत्त करणे वास्तौ ता लक्षणविषे ' युणतब्याप्य › यह्‌ 
पद कथन कप्या है । तहां सा ुणत्वजाति तथा सत्ताजाति ता यणत्वजातिक्रा व्याप्य है नहीं । 
यतिं ता यणत्वजनातिकरं टके रूपादिकं स्वैयणोविषे तथा ता सत्ताजातिः टैक द्रष्ययुण 
कमरिषे ता लक्षणकी अतिष्याति होवे नहीं । किंवा ' रसनन्दरियग्राद्यो रसः › इतनामात्र हीं 
जो तारसका ठक्षण करते तौ रसत्वजातिविषे तथा रसके अभावविषे ता टठक्षणकी 
अतिव्यामि होती । काते ? जैसे सो रस रसनदद्रिय करक ्रह्य है तसे सा रसत्वजाति | 
तथा सो रसका अभाव मी ता रसन्द्विय कर्कि हीं माद्य है । यद्यपि ता टक्षणविषि गुण- 
पदके कहणे करके अर्थात्‌ ' रसनेन्द्रियग्राह्यो गुणो रसः ` इ प्रकारक लक्षण करणे कर्कि 
| ता रसत्वजातिविषे तथा ता रसके अभावविषे गुणपणेके अभाव ता ठक्षणकी अतिष्याति होती । 
| नहीं तथापि परथिवीजलके प्रमाणवोंविषे स्थित रसविषे ता टठक्षणकी अव्यामि हीं हवै रै। 
जिस कारणतें सो प्रमाणवोंका रस अतिदंद्रिय दोणं रसनदेद्रिय करिके पराद्य दीं नहीं है । 
ता अव्यामिदोषके निवृत्त करणे वासते हीं सो पूव रसत्वजाति घटित रसका ठक्षण क्म्या 
है । सा रसनदरद्रिय ्राह्यवृत्ति तथा युणत्वका व्याप्य रसत्वजाति ता अतिद्रिय रसविषे भी ' 
रहे है। यातं ता अतिदनिय रसरविषे ता उक्तटक्षणकी अव्यापि होवे नहीं ओर सा रसतजाति 
ता रस्के अभावविषे तथा रसत्वजातिविषे रहती नही । यतिं ता रके अभावविषे तथा ता 
रसत्वजातिविषे ता टक्षणङी अतिव्याभि भी हवे नहीं रति ॥ 

रसाके भेद-इस प्रकारके उक्तलक्षण कर्कि लक्षित सो रसरण मधुर १, 
अम्ल २, ठवण ३, कटु ४, कषाय ५, तिक्तं ६ इस भेद करिके ष्ट्भकारका होवे है ॥ 
उनके रहनेके स्थान-आओर सो रसण पृथिषी जल, इन दो वव्योविषे हीं रहे है तेजारिकि 
्रव्योविषे सो रसयुण रहता नही । तका पृरथिवीविषे तीं सो मधुरादिक षटपरकारका हीं रस 
रहे है ओर जटविषे तों एकमधुररस्न हीं रहे है । अम्टादिकं रस ता जलविषे रहता नहीं । 
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तत्तीयपरिच्छेद्‌ । { १५१ ) 

द 9-0-00 9 0 9 9-9-99 
ता पृथिवीविषे भी य॒डादिकोंषषि तौ मधुररस रहे है ओर अपरिपक आग्रफलादिरकोविषे | 
अम्टरस्‌ रहे हे ओर सैधषादिकोषिषे खवणरस रहे है ओर नीमादिकों विषे कटुरस रहे है ओर 
हरीतकी आदिक्रौविषे कषाय रस रहे है ओर मिरचादिकोपिषे तिक्तरस रहे है । इस प्रकार 
पृथिवीविषेरतौ सो मधुरादिक षट्प्रकारका हीं रस रहेरै भोर जलटविषे तों एकं मधुर रस हीं रहैहै॥ | 

जलमे मधुररसकी सिदि । 

शंका-जठकिषे मधुररस रहे ह दइसविषे कोन परमाण है {-तहां ता जक्के मधुररसविषे जो 
 प्रतयक्षप्रमाण कह सो तों सम्भवता नहीं । कहते ? जैसे ता यडादिक पृथिवीविषे रसन- । 
 दद्वियरूप प्रत्यक्षभमाण करके ते मधुरादिकं रस॒ प्रतीत होवे है तैसे ता रसनदद्वियरूप । 
 प्त्यक्षपमाण कर्कि ता जलबिषे कोई भी रस प्रतीत होता नहीं । भर जो नैयायिक यह कै | 
| नारिकिखके जक्षि सो मधुररस पर्यक्ष भतीत होवे है, यति ता जलके मधुररसविपे भत्यक्ष | 
हीं भ्रमाणहि; सो यह कहणा भी सेभवता नही । काहेतै १ ता नारिकेटके जठ्विषे जो | 
 मधुररस भरतीत होवे है सो मधुररस ता जलका नहीं है, किंतु ता जलका आभ्रयभूत जौ 
। नारिकिलफलसूप परथिवी है ता परथिवीका हींसो मधुररस ता जलकिषे प्रतीत होवे है। 
ओर जो कदाचित्‌ ता जल्िषे ता परथिवीके, मधुररसकी प्रतीति नहीं अगीकार करोगे 
तों जम्बीरनिंडुआदिकेकि जलविषे अम्ादिक रसकी प्रतीति सवेरोकोदरं हवे हे । यतिं ता , 
| जटविषे ता मघुररसकी न्याह ते अम्ठादिके रस॒ भी मान्ये चाहिये । भोर ता जलकिषे ते 
अम्लादिकं रस तुमोनैँ अगीकार कये नही । किंतु तिन जंवीरनिंवुभदिकोके जलविषि | 
आशभ्रयरूष पृथिर्वीके रीं अम्टादिक रसोकी प्रतीति तमेनं अगीकार करी हे । अर्थात्‌ ता । 
 जंबीरनिंवु आदिक पृथिवीषिषे रदहूए जे अम्टादिकं रसै ते रस हीं सखसमवायिसेयोग 
सैबंध करके ता जलविषे प्रतीत होवे है । दंहां स्वशब्द कारके ता अम्लादिक रका प्रहण | 
करणा । ता रसका समवापिकारणरूप सा जम्बीरादिक पृथिवी है । ता पृथिवीका ता जटके ! 


साथि संयोगसंबध है । दस भरकारके प्र॑परासंबध करके सो जम्बीरादिक प्रथिवीका अम्टा- | 


1 


दिं रस हौं ता जरविषे भतीत हवै है । तसे ता नारिकेलके जटविषे भा ता नारिकेल । 
पृथिदीका मधुर रस ही ता उक्त परम्परासंबध करिके प्रतीत होवे हे । यतिं ता जटविषे कोई 
भी रस नहीं है यह सिद्ध भया । समाधान-ता जटविषे मधुर हीं रस रहे दै । परन्तु हरीतकी 
भागलकाधिकोंका भक्षण ता जटके मधुर रसका व्यञ्जक होवे है यते ता हरीतकी आम- | 
लकादिकोके भक्षणते पूवं ता जरके मधुर रसकी भतीति होती नहीं ओर यह पुरुष जवी |¦ 
ता हरीतकी आमलकादिकोकूं भक्षण करिकै ता जलद पान करे है तवी ता पृरुषकू सो 
जष्टका मधुररस प्रत्यक्ष हँ प्रतीत होवे है । शंका-जेसे हरीतकी आदिकोके भक्षण अनं- 
तर पाम कम्य हृए जटविषे सो मधुररस परवयक्ष भतीत होवे है तैसे करकटीके भक्षण अनंतर 
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( ९५४ ) | | . . ग्यायप्रकाड। | 
( प्रान कस्ये हूए जरविषे तिक्तरस भी भरत्यक्ष भतीत होवे है । यात ता जलविषे मधुररसकी 
{ न्यांई सो तिक्तरस भी भगीकार क्या चाहिये ओर नैते ता हरीतकी आदिककि भक्षणकू 
{| ता जलके मधुररसका व्यज्जकपणा है तैत ता ककंटीके भक्षण भी ता जले तिक्तरसका 
{| व्यञ्जकपणा संभवे रै । समापान-ता जटपानत पूष मक्षण कप्ये हूए तिन हरीतकी आमटका- 
| दिकोविषे जैसे सो मधुररस भतीत होता नहीं तैसे ता जल्पानतै पूवे भक्षण करी हरं ककटी- 

विषे जो कंदाचितु सो तिक्तरस नहीं भती होता तँ ता हरीतकीके भक्षणकी न्यांदं ता कक- 
{| शके भक्षणकू भी ता जके तिक्तरसका व्यञ्जकपणा सेभवता, परन्तु ता जटपानतै पूवे ही 
| ता ककंटीविषे सो तिक्तरस प्यक्ष प्रतीत देवै है। यतिं ता ककंटीके भक्षणदू ता जके तिक्त 
| 
‹ 
| 
{ 





रसका व्यजकपणा सेभवता नहीं, कितु ता ककंटीके भक्षणे अनन्तरे रसने अग्रभागविषे 
पित्तका क्षोभ हवै रै ता पित्तदरम्यका तिक्त रस हीं स्वसमवायिरस्ध करि ता जलविषे 
प्रतीत होे है । यह वातौ वेव्यकशाञ्जविषे भरिद्ध है । इ प्रकार जंबीर, निंव, सुद्र हृत्या 
दिको जछिषे जो अम्टलवणादिक रस भतीत हवै है सो अम्डादिक रसभीतानलका 
नही है, किंतु ता जका आश्रयभूत जंबीरादिक पएृथिवीका हीं सो अम्ादिक रस॒ ता खस- 
मायिसंयोग सेव करिकै ता जलविषे प्रतीत होै है। स्वभावत ता जठविषे एक मधुररस हीं 
रहै दै । इंका-ता परथिवीरूप जंवीरविषे स्थित सो अम्ट रस ता परम्परासेवध करि 





| ता जलविषे भान होवे है अथदा ता जटविषे स्थित सो अम्लरस ता उक्त परेरासंबंध 
{ करिकै ता जबीरविषे मान हे है । व दोनों पक्षो विषे एकपक्षका साधक कोई युक्ति 
( है नहं यातं ता जलका अम्लरस ही ता जंबीरहप परथिवीविषे भान क्यु नहीं होवे १ समापान- 
+ जलै रहित ज अतिशुष्क जंबीर है तके विषे भी सो अम्लरस प्रत्यक्ष प्रतीत हेम है। 
{ याते ता जम्बीरविषे सो अम्लरस अवश्य मानणा हेपगा ता जम्बीर अम्टरस्की हीं ता जम्बीर 
{| निष्ठ जलकिषे ता उक्त प्रपरासंबंध करके प्रतीति सभय है ता जटविपे अम्टरस मानिक ता 
{| अम्लरसकी उक्त परम्परासेव॑ध करिके ता पृथिवीरप जम्बीरविषे प्रतीति मानणी अनुचित ह । 
। जो कदाचित्‌ ता जखेके अम्टरसकी ता जम्बीरदिपे प्रतीति होवे तौ ता जत रहित अति- 
। शुष्के जेवीरविषे ता अम्टरसकी प्रतीति नहीं होणी चाहिये। दंका-जैसे ता जम्बीरहप पृथि- 
{| वीका सो अम्रम्‌ ता उक्त परम्परासंव॑ध करि ता जरविषे प्रतीत होवै ३ यति ता जठविषे 
{' सो अम्र अङ्गाकार कपया नहीं, तैसे ता हरीतकीका मधुररस हीं ता उक्त पए्रम्यरासं् 
{; करि ता जलविषे प्रतीत हेमा यात ता जलवे सो मधुररस भी नहीं माग्या चाहिये । 
। समाधान ~त हरीतकीविषे जो कदाचित्‌ सो मधुररस होता तीं ता मधुररसकी ता उक्त पर 
{ परासै्बथ करि ता जछविषे भतीति होतीपरन्दु ता हरीतकीविषे सो मधुररस है गही, कितु 
+ कषाय रम्‌ ६ यात ता हरीतकीके मधुररसकी ता जवि भतीति फणी अस्यन्त विरुद है। 
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| शंका-जैते आघ्रफलभिषे भ्रथम अम्तरस रहे हे पथात्‌ सूयादि क ॒तेजके योगप 
4 पाक्त ता आभ्रफटविषे मधुररस उत्यन्न होवे है तैसे ता हरीतकीविष भी प्रथम कषायरस 
{| रहे पात्‌ सुखकी उष्णता तथा जर दोनोके संयोग करिकै ता हरीत.कीविषे सो मधुररस 

उतन्न होवे है सो हरीतकीका पाकज मधुररस हीं ता जविषे ता उक्त परपरा संवेध करिफै 

प्रतीत होवे है। यतिं ता जलबिषे सो मधुररस सेभवता नहीं । समाधान--अवयवोके रस्‌ करक 

अजन्य एसा जो परथेवीका ससहे ता रसकी उत्पत्तिविषे ता पृथिवीक साथि अभि आदिक 

तेजका संयोग हीं कारण हषे रै । या प्रकारका कायंकारणभाव तों आगे सर्वत्र सिद्ध हीं 
{| है । ओर अवी ता हरीतकीके मधुररसकी उतत्तिविषे ता हरीतकीके साथे नलके संयोगकृं 
{| भी जो कारण अंगीकार करोगे तौ पूषसिद्ध कायैकारणमाकतैं एक दरा अतिरिक्त कायं 
{| कारणभाव कल्पना करणा हवैगा तथा ता हरीतकी विपे ता पाकज मधुररसकी समवायिकार- 
{| णता कल्पना करणी होगी, तथा ता मधुररसका प्रागभाव कल्पना करणा होवैगा । ता 

करि गीरवदोषकी हीं पराति हेवैगी । शंका-ता हरीतकीषिषे जलकं सयोगतै जो मधुर 
| रसकी उतत्ति मानिये तौ पूवे उक्त" रीतिसे कल्पनागोरव दोषै, परत रेस्षा हम मानते नहीं । 
{ किंतुता हरीतकीकिषे जैसे कषायरस रहे है तैसेमधुररस भी रेह परंतुता मधुररसका 

व्यंजक जलका संयोग है, याति ता जठपानतैं पूरवे सो हरीतकीका मधुररस प्रतीत होता नहीं 
| कितु ता जलपानकालिषे ही सो हरीतकीका मधुररस प्रतीत होवे हे । यतिं ता जलविषे सो 
( मधुररस संभवता नहीं । समाधान-ग्रीप्मक्रतुकिषे पान कम्या हूभा जो उत्तरासंडविषे स्थित 
| निंर गंगाजल है ता गंगाजटकी माधुयेता से बद्धिमानू पुरुषो कू अनुभवसिद्ध है ठेसे 
| 
॥ 
। 
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अदभवसिद्ध जलके मधुररसका कल्पित युक्तयो निषेध हो स्के नहीं । यते ता जटिषे 
स्वमावतै सो एक मधुररस हीं है यह सिद्ध भया इति ॥ मधुर रसफे मेद-ओर सो उक्त रस यण 
भी नित्य, अनित्य इस भेद करके पुनः दो प्रकारका हेहै । तहां जलके परमाणवोविषे 
तौ सो रस निय होवे है । ओर तिन जटपरमाणवोतैं भिन्न सवत्र अनित्य होवे है अथात्‌ । 
व्मणकादिरूप जन्य जलविषे तथा परमाण्व्यणकादिरूप सवेपृथिवीपिषे सो रस अनित्य हीं 
होपै है । किंवा सो रस यण उद्रत १, अनुद्धत २ इस मेद करिके पुनः दो भरकारका होप दै । 
तहां खडादिकविषे तौ उद्रतरस रहे है ओर रसनदरदियाकषकषिषे अयुद्धत रस रहे है । तहां 
ता उद्त रसका हीं रसनदद्रिय करिके प्रत्यक्ष होवे है ता अवुद्धूत रसका ता रसनदग्रिय 
करक प्रत्यक्ष होता नहीं इति ॥ इति रसनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ गन्धनिरूपणम्‌ । 

रक्षण-तहां प्राणग्राह्यवृत्तियुणतव्याप्यजातिमान्‌ गन्धः। अथं यह-प्राणदद्रिय करिकं 

श्रा्यवस्तुविषे व्तंणेहारी देसी जा शणत्वजातिका व्याप्यजाति है ता जातिवाला खण गध 
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( ३५६ ) स्यायग्रकषाद्र । 
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। 
4. क्या जवे हे । तहां ध्राण इद्रिय करक जन्य जो भयं सौरमगन्धः, अयं असतोरमगन्थः' या 
` प्रकारका त्यक्ष ज्ञाने ता ज्ञानका विषय सो सीरम असोरमगगेध है। यातै सो गेण घराणग्राहय | 


क्या जावे ह । एेसे धाणयाह् गेधविपे वरतेणहार जा गेधत्वजातिंहै सा गधत्वजाति यणत्वजा 
१; तिका व्याप्य मी है देसी गेधत्वजाति सर्वगेधविषे समवायसंबेभ कारके रहे है । यतिं यह उक्त 
मधका ठक्षण सभवे हे । षदकृत्य-तहां 'यणव्व्याप्यजातिमान्‌ गंधः ' इतनामत्रहीं जो ता 
गेधका लक्षण करते ता लक्षणविषे ` प्राणयराद्य्रात्ते ' यह पद नहीं कथन करते तौ हष- 
त्वादिकं जातियों छेके पादिक खणोविषे ता लक्षणकी अतिव्याभि होती । काहेतैँ ? जैसे 
सा गेधत्वजाति ता य॒णत्वजातिका व्याप्य है । तैसे त रूपत्वादिकं जातियां भी ता णत्व 


९ 
4 
4 
। 
। 
। 
4 
4 
{ 
{ 
4 
। 
। 
4 
९ 
गुणोविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा ‹ प्राणमराद्यदृत्तिजातिमान्‌ गन्धः ' 


तथा यणत्वजातिक्ं ठेके रूपादिकं सवणोविषे ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति होती, ता अति 


' व्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' रुणत्व्याप्य ' यह पद कथन क्या है। ¦ 
।¦ तहां सा सत्ताजाति तथा युणत्जाति ता यणत्वनातिका व्याप्य है नहीं । यातं ता स्ता- | 


जातिकू तथा यणतनापकूं ठेकरे तिन द्रव्यादिकोदिषे ता रक्षणकी अतिव्यामि होषै नहीं । 
किंवा ' ्राणय्राद्यो मधः इतनामात्र हीं जो ता गंधका रक्षण केरते तों मेधत्वजातिषिषे तथा 
गेधेके अभावविषे ता टक्षणकी अतिव्याति होती । काहिते {जैसे सो गंषरण प्राणहद्विय 
करिके प्राह्य है तमे सा गेधतजाति तथा सो मेधका अभाव भी ता प्राणदद्रिय किक हीं 
ग्राह्य है यदपि ता लक्षणविषे युणपदके कहणे करिके अथोत्‌ ' प्राणग्राद्यो यणो गन्धः 

इस्‌ प्रकारके यणपदधटित ठक्षणके करणेतें ता गेधत्वजातिविषे तथा ता गेधके अभावविषे 
। युणपणेके अभावं ता टक्षणकी अतिव्यापि होवै नहीं, तथापि पारथिवपरमाणवोके गंधविषे 
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ता प्राणदद्रिय करक ग्राह्य नहीं है ता अव्याति दोषके निद्र करणे वासते हं सो पूवं उक्त 
¦ गेधत्वजातिघटित ठक्षण कन्या ह । तहां सा गैधत्वनाति ता अतिर्दद्रिय गन्धविंषे भी रहै है । 
\ यतिं ता अदिदद्रिय गेधविषे ता उक्तठक्षणकी अव्याति होवे नहीं ओर ता गंधत्वजातिविषे 
{| तथा ता गेधके अभावविषे सा गेधत्वजाति रहती नहीं । याति ता गेधत्वजातिविषे तथा ता 


{| मषक अमावविषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्यामि भी हवै नहीं इति । इस प्रकारके उक्त लक्षण 








जातिके व्याप्य हीं ह । ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे | 
‹ प्राणध्राद्यवृि ` यह पद कथन कव्या है । तहां ते रूपत्वादिक जातियां ता प्राणब्राह्य' 
गन्धयुणविषे व्तैतीयां नहीं । यतिं तिन रूपत्वादिक जातियों टके तिन रूपादिकं 
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इतनामात्र हीं जो ता गेधका लक्षण कसे ता रक्षणविषे ' एणतव्याप्य ' यह पद नहीं| 
(: कथन करते तौं ता प्राणग्ाह्य गेधणविषे वृत्ति सत्ताजातिढं सेके द्रव्य, यण, कमे तीनोंविषे । 


ता छक्षणकी अन्यापि हीं होवे है । जिस कारणत सो परमाणवोंका गंध अतिदद्रिय होणेतै | 
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दलायपारिष्ेदं । ( १५७ ) 
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करके रक्षित सो मधरण एकपृथिषीमान्रषिषे हीं रहे है । ता पृथिवीति भिन्न जलादिक 
व्योदिषे सो गंधश्ण रहता नहीं । या कारणत हीं द्ितीयपरिच्छेदविषे ता पृथिवीद्रब्यका 
 गृन्धृरुणवखरूप छक्षण कथन क्या है ॥ | 
सौरभादि भेद-ओौर सो उक्तगेथ यण सौरभ १, अत्तीरम २ इस मेद करकं दो भ्रकारका 
होवे है । तहां जिस गैधका साक्षात्कार टोकोकू सुखका देत होवे है सो गन्धतों सोरम | 
कल्या जावे है । नेसे कस्तुरीकुप्षमादिकोंका गन्ध है। भौर जिस गन्धका साक्षात्कार रोको 
दुःखकाहेतु होवे रै सो गंध असीर कष्या जय हे । जैसे धूमादिकोका गंध है ॥ 


अन्यस निराकरण -यव्यपि किसी जटविशेषविषे तथा किसी वायुविशेषविषे सो सोरभरगध | 
। तथा अक्तौरभनेध प्रतीत हवै है । तथापि सो सोरम असौरम गेध ता जलकविषे तथा वायुविंे 
है नहीं । किंतु ता जछविशेषविषे तथा ता वायुविशेषविपे संबद्ध जे पृथिवीके सूक्ष्म अवयव | 
है तिन पृथिवीके अवयवोका हीं सो सोरम असोरभ गंध स्वसमवपिसंयोग सम्बन्ध करके | 
। ता जहविषे तथा ता वायुषिषे प्रतीत रोषे ह । यहे वात्ता पूवं द्वितीय परिच्छेदविषे पृथिवी- । 
निरूपणविषे विस्तार कथन करि भये सोहं भी जानिकेणी । ओर यदपि पषाण ¦ 
॥ 
॥ 
हि 
॥ 
§ 
# 
॥ 
} 
} 
॥ 
| 
) 
॥ 
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| हीरकादिकं पृथिवीषिषे सो गन्धयुण प्रतीत होता नहीं । तथापि तिन पाषाणादिकीके 
| भस्मविषे सो गन्धयुण प्रत्यक्च प्रतीत होवे है । यति तिस पाषाणादिक पृथिवीविषे भी सो 
गेधद्यण अवश्य मान्या चाहिये । यह वातत मी तहां विस्तारं निरूपण करि अयि है । यततं 
| सो गेधयण केवट पृथिवीमात्रविषे हीं रहे हँ । जलादिकं द्रव्यो विषे रहता नहीं इति ॥ 

4 

| 


उद्टूतादिभेद-ओर सो प्रवैठक्त गृधयुण-उद्धूत १, अनुद्धूत २ दस भेद करक पुनः दो 
प्रकारका होवे है । तहां कस्तुरी कुसुमादिक पृथिवीदिपे तौ उद्धूत गंध रदे है ओर प्राण- 
ईद्रियदिक पृथिवीविषे अयुद्रतगेष रहे है । तहां सो उददृतगंष हीं प्राणदद्रिय करिके त्यक्ष 
होवे है सो अनुद्धतगंध ता प्राणदंदविय करिकै त्यक्ष होता नहीं । ओर सो पूषैउक्त सवैभकारका 
गध अनित्य हीं हवै है कोर भी गेध नित्य होता नहीं इति॥इति गंधरुणनिरूपणं समाप्म्‌॥ ३॥ 

अथ स्पशंनिरूपणम्‌ । 

लक्षण-तहां चक्षुरगराह्यत्वग््ाहयवृत्तियुणत्वग्याप्यजातिमान्‌ स्पश्चः। अथं यह- 
चश्च दद्रिय करिके अग्राह्य तथा त्वक्‌ दंद्रिय करिके ग्राह्य वस्तुविषे वर्तेणेहारी दसी 
। जा युणत्वजातिका व्याप्य जाति हता जातिवाटा छण स्पश कट्या जावे हे । तहां चक्षु- 
हिय करि ता स्पशेका प्रत्यक्ष होता हौं । किंत त्वक्‌ ददि करिकै ही ता खशेका पर्क्ष 
हवै है । यात सो स्पशंयण चशुददिय करक अग्राह्य कट्या जावे है तथा तवक्‌ इग्रिय करिकै 
ग्राह्य क्या जावै है । रसे स्पशेविषे वर्तणेहारी जा स्पशंत्वजाति है सा खथत्वजाति छणत्व 
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( १५८ ) 
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जातिका व्याप्य भी है । देसी सशंत जाति समवायरब॑ध करिफे शीतरष्णादिकं सवसर्शो 
विषे रहे है । याते यह उक्त सशंका लक्षण सेम है । प्दकृत्य-तह ‹ युणतष्याप्यजातिमान्‌ 
स्पशेः' इतनामात्र हीं जो ता स्मशैका लक्षण करते तँ ता यणत्वजातिके व्पाप्यपत्वाधिकं 
जातियोकूं छेके पादिक सवयणोंविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । ता अतिष्यातिदोषृके 





| 


रसत्वादिक जातिया ता यणत्वजाकिके व्याप्यहूए भी त्वक्दद्विय करके ्रा्य खशंयणविषे 
| वचैतीयां नहीं । यतँ तिन हपत्वादिकं जातियोंकू टके तिन शूपादिक यणोविषे ता लक्षणकी 
अतिव्याति होम नहीं । किंवा प्त्वग्धाद्यवरृतिखणतव्याप्यजातिमान्‌ स्वश: ' इतनामात्र हीं जो 
ता स्पशेका लक्षण कसे ता लक्षणविषे ' चक्षुरथाद्य ' यह पद नहीं कथन करते तैं 
चश्च त्वक इन दोनों दद्रियों कारके धराद्य ज संस्यादिक यण हैँ तिन संख्यादिकं छ्ोविषे ता 





ते सख्यादिकेयणभी ता तक्‌ इद्रिय करिके याह्य है । एेसे संख्यादिक यणोंविषे वर्तणेहार 
ज संख्यात्वादिक जातियां है ते संख्यातादिक जातिं सा यणत्नातिके व्याप्य भी है। 
ठेस संख्यात्वािक जातियों छेके तिन संख्यादिकं णौविपे ता लक्षणकी अतिव्याति 
होगी, ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे 'चक्षरधाह्य' यह पद कथन 
कन्या है। तहां ते सेख्यादिक ण चश्षुदद्रिय करिके अग्राद्य नहीं है किंतु चश्षरंद्रिय करिकै 
ग्राह्य हौ रै । याति तिन सेख्यालादिक जातियोकूं टके तिन संख्यादिकं यणोविषे ता उक्तलक्ष 
णकी अतिव्याति होवे नहीं । कंवा “ चक्षुरथाद्यश्रृतियणतव्याप्यजातिमान्‌ सै 

दतना मात्र हीनो ता स्पशेका लक्षण करते, ता लक्षणविषे “ तग्प्राह्यव्रृत्ति ' यह 
पद्‌ नहीं कथन करते तों शब्दयणविषे तथा इडे आदिक गुर्णोविषे ता लक्षणकी अति- 
व्याति होती । काहेतै १ जैसे सो सेयण चधद्रिय कारके अग्र्य तेते सो शब्द युण 
भी तथाते बुद्धिभदिक णमी ता चदि करिके अग्र्य हीं ह ठेते चक्चभग्रा् 
शब्दबुाद्धे आदिकं रणोविषे वत्तेणेहारी तथा यणत्वजातिका व्याप्य जे शब्दत्वबुद्धिलवादिक 
। जातियां है तिन शब्दत बुदधित्वादिक जातियोदूं ठेके तिन शब्दवुद्धिआदिक यणोंविषे 
| ता टक्षणकी अतिव्यापि होगी ता अतिव्यामि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे 
। ‹ त्वग्राह्यव्ते ' यह पद कथन कम्या है। तहां ते शब्दबु्चे आदिक यण त्वकृदीद्िय करिकै 
ग्राह्य है नहीं । किंतु सो शब्दण केवल एक भोव्रदंदिय करकं प्राय है । ओर ते बुद्धि 
आदिकं रुण केवल एकं मनर्ष इद्रिय करक ध्राह्य है । कारिते ! तिन शब्यबुदि आदिक 
गुणोषिषे वरेणेहारौ शब्दत बुद्धित्वादिक जातियों ठेके तिन शब्दबुाद्धिभदिकं शणो 
| विषे ता लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । किंवा ' खगिन्द्ियमात्रथ्ाद्यः स्पशः ' इतना मात्र 
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निब्रत्त करणे वास्त ता लक्षणविषे ' त्वग्राद्यव्राति ' यह पद केथन क्या है। तहां ते शप 


ठक्षणकी अतिव्यापनि होती । काहेतै { नेसे सो सशंयण त्वक्दद्रिय करक प्राह्य है । तैसे 





| 
(| 
|| 
| 





4 वका ४ - प - च प त्क ~ -ा ~ ह्ा--प्ठा+ दह पद या चा - चर चक छण ष्का - पके ष्कः - चकार स्का त 99 - 9" -स्तोर- सा" काः का चद्ण- चक ऋक - चण -्ड-- 07 ` पठत पोत 99 पछ पी रण क ण @ क्ण जि - दः भ ` ति च-प” ` अन - च क “| 


न 


._-..___ _-.------~-~~ ~~~ -~-~-~----------------------------------------------------------------------~-- 
= न्वी क्कच" नन बा" "क्क "व "^ क च "क्छ = 


 सपशत्वजातिकिषे तथा ता स्पशेके अभावविषे ता ठक्षणकी अतिव्यामि भी दोषै नहीं इति ॥ 


तल्ीयपरिच्छेद्‌ । ( ३५९ ) 
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हींजोता स्थका लक्षण करे तां संख्यादिकं गुणोविषे तथा बुद्धिआदिकं मुणोविषे 
यद्यपि ता लक्षणकी अतिव्याति होती नही । तथापि सशेतजातिकिषे तथा स्पशंके अभाव- ¦ 
विषि ता ठक्षणकी अतिव्यामि हीं होवै ३ । काते जैसे सो स्पशंगुण त्वकृद्वियमात् 
ग्रा्यहै तैसे ता सपशबरतति स्पर्शत्वजाति मी तथा ता सवशंका अभाव भी ता लकृदद्िय- | 
मात्र करिकै हीं रद्य है । यद्यपि ता लक्षणविषे यणपदके कहणे कर्कि अर्थात्‌ ‹ तगिन्दरि- 
यमात्रपराह्यो छणः सशः ` इस भरकारके णपदषटित लक्षणके करणेते ता स्शंलजातिविपे 
तथा ता स्पशके अभावदिषे युणपणेके अमाकेते ता टक्षणकी अतिव्यामि होवें नहीं । तथापि 
परमाणवोके सशंविपे ता टक्षणकी अष्यामि हौं हवै है। निस कारणत सो परमाणवोका 
स्पशं अतिशीदय होणेते त्वक्द्रिय कर प्राद्य है नीं । ता अव्यातिदोषके निवृत्त करणे 
वास्तै हीं सो पूव उक्त सपशत्वजातिषटित लक्षण कम्या है सा उक्तस्पशंत्रजाति ता अति- 
ईदविय स्पशंविषे भी रहे है । यतं ता अतिरंद्विय सशेविषे ता रक्षणकी अव्यापि हवै नहीं 
ओर ता स्पशंत्यजातिषिषे तथा ता स्पशके अभावविषे सा स्पशत्वजाति रहती नही । यतिं ता 








भद्‌ एवं उनके रहनेके स्थान~-दस्‌ प्रकारके उक्तं लक्षण करिके रक्षित सो स्पशं यण-शीष 
१, उष्ण २, अदुष्णाशीत ३ इस भेद करके तीन प्रकारका हवे है । ओर सो सशंयण 
पृथिवी १, जल २, तेज ३, वायु ४, इन व्यार द्व्ोविषे हीं रहे ३? आकाशादिक 
द्रव्योविषे सो स्पशयण रहता नहीं । तिन च्यारं द्रव्याविषे भी जटर्िषे ते। केवर शीतस्पशे 
हीं रंहे है ओर तेजविमे तों केवल उष्णस्पश हीं रहे है । आर परथिवीविषे तथा वायुमपि 
केवल अनुष्णाशीत स्पश रहीं रहे ईहै। तहां जो स्पे उष्णभाकतें तथा शीतभाकतं रहित 
होषि दै सो सशे अदुष्णाशीत कट्या जवि है । यदपि किसी परवैतादिकोके जटविशेषविंषे 
उष्ण स्पशं प्रतीत हो है। तथा चंदरादिकतेजविशेषविषे शीतसपशं प्रतीत हवे है तथा 
चंदनादिक पृथिवी विशेषाविषे शीतस्पशे भरतीत होवे हे तथा किंसीक पृथिवीविशेषविषे उष्ण- 
सश भी प्रतीत होवे है। तथा किसीक वायुविरेषविषे शतसशे प्रतीत होवेहै ओर 
कि्ीक वायुविशेषविषे उष्णस्पशे भी प्रतीत होवे हं । याते जलविषे केवट शीतस्यशे हीं रहे 
है ओर तेजविषे कवठ उष्णस्पश हीं रहे है ओर पृथिवीवायुकिषे केवल अवुष्णाशीत स्पशे 
हीं रहे है यह पूवं उक्त व्यवस्था सेभवती नह । तथापि ता जरविशेषविषे सो उष्णस्पशे अभि 
आदिक तेजके संबधे ही पभरतीतहेषै हे ओरता चेद्रादिकं तेजविशेषशिषे सो शीतसपशं 
जके संवंधते ही भीत होवे है । ओर ता पृथिवीविशेषविषे तथा ता बायुविेषविषे 
सतो शीतस्पशं तथा उष्णसशे यथाकर्म जलके सेवंधते तथा तेजके संबधते हीं प्रतीत होम 








है । यह सषैवा्ता पू दवितीय परिच्छेदपिषे जलके निहपणविषे तथा तेजके निरूपणविषे 
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। विस्तारं कथन करि आये रहँ सो तहमं जानिटेनी । यतिं सा पूवेउक्त स्शंके आश्रयकी 
व्यवस्था संभवै हे । यद्यपि पृथिवीिषे तथा वायुविषे सो अदुष्णाशीत सश हीं र हे। 
तथापि सो पृथिवीका अवुष्णाशीत स्पशे तौ पाकज हवै है अर्थात्‌ अप्रिभादिक तेजके 
संयोग करिके जन्य होत है । ओर सो वायुका अदुष्णाशीत स्पशे अपाकज होवै है । इतनी 
दोनोँविषे विशेषता है । किंवा जैसे सो पाकज अचुष्णाशीते स्पश ता पृथिवीपिषे हीं रहे 
हे । तैसे कणिनि १, सुकुमार २, यह दो भ्रकारका स्शेमीता पृथिषीविषे हींरहेहे। तहां 
 पाषाणादिकं पृथिवीविषे तों कठिनस्पशं रहे है । ओर तृककादिक पृथिवीविपे सुकुमार स्पशे 
रहे है । तहां कोमटस्पशेका नाम सुङ्कमारस्पशं है इति ॥ 


कैक ग्रन्थकार ओर इनका खण्डन-दृहां केक रथकार तौ यह कहे है-कणिन सुङुमार 
। यह दोनों स्पशंरूप नही है किंतु संयोगविशेषहूप द । अथात कोक अवयरेकि सयोग 
विशेषकं कठिन कहे है । ओर्‌ केदंक अवयवोंके संयोगविशेष सुकुमार करे है । सो कटि- 
नत्व धर्मका आश्रयभूत संयोगविशेष हिमकरकादिकं जलविषे मी रंहे है इति । सो यह मत । 
समीचीन नहीं है । काहेते ! जो कदाचित्‌ संयोग विशेषका नाम कटिनसुङ्कमार हेव तँ | 
जैसे दो अयलियोके संयोगका चशुददरिय करिकै भतयक्ष हवै रै तैसे ता संयोगविशेषरप 
कठिन सुकुमारका भी च्ुदद्रिय करिके प्रत्यक्ष होणा चादिये । ओर ता कठिनसुकुमारका । 
चश्ुदद्रिय करके प्रत्यक्ष होता नहीं । किंतु त्वकूद्रिय करके हीं भ्रतयक्ष होवे है 

हिमकरकादिकं जविषे जो कठिनताकी भरतीति हवै दै सा भ्रतीति भांतिरूप हीं है । याते 
ता भांतिूप भ्रतीतिते ता हिमकरकादिक जठविषे कटिनताकी सिदि होवे नहीं । यात ता 
कठिनसुकुमारविषे संयोगरूपता सम्भवे नहीं । किंतु स्पशंरूपता हीं सम्भवे है इति ॥ 


भेद तथा रहनेके स्थान-करिंवा सो उक्त स्पशंगुण नित्य १, अनित्य २, इस भेद करक 
पूनः गो भरकारका हैत रै । तहां जल, तेज, वायु, इन तीन द्रव्योके परमाणवोंविषे तौ सो | 
स्यशं नित्य होषै है ओर तिन परमाणेतिं भिन्न सर्वत्र अनित्य हेत है । अथात्‌ व्यणकादि- | 
श्प जन्य जलतेजवायुविषे तथा प्रमाणव्यणएकादिकरूप सवेषथिवीमाअरविषे सो सशे अनित्य ! 
हीं हेवै है इति । किंवा पो उक्त सशेखण उद्रत १, अवुद्धत २, इस भेद करिके पुनः दो 
प्रकारका होै है । तहां घटपटादिकं द्रव्योषिषे तौ सो स्पशे उद्धूत हवै है । ओर त्वगादिक 
ईंपियोदिषे तथा परदीपादिकोकी प्रभाविषे तथा ्यणकविषे सो सशं अवुद्ूत हषे है । तहां 
4 सो उद्रत स्यशं हीं त्वकहग्रिय करि भरत्यक्ष होवे हे । सो अवुद्रतस्पशे लकदंदिय करिकि 
प्रत्यक्च होता नहीं । या कारणत हीं ता प्रभाका तथा शयणुकका तथा तिन दोनोकि स्पशंका 
त्वाचभर्यक्ष होता नहीं इति ॥ इति स्वशंयणनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ | | 
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अथ पाकजप्रक्रिया। ¦ 
तहां पूर्वं निरूपण कये जेष्ष १, रस २,गन्ध ३, स्पशं ४ यहच्यारियणदै ते 
 रपादिक च्यारों युण पृथिवीकिषे तों पाकज होवे है । तहां अभिसूयादिक तजक संयोगका 
 नामपाकटै ता पाकं पृथिवीविषे उलन्न हूए जे रूपादिकं है तिनोंका नाम पाकन 
` यह पाकज शबष्का अथं आगे सर्वत्र जानिटेणा । जसे आप्रफटारिक पृथिवीषिषे तथा 
। तण्डुलादिक पृथिवीविषे सूयरूप तजके सम्ब॑धेतं तथा अभिरूप तजके सम्बधतें पवेले रूप 
रस गेध स्पशते विलक्षण हीं हप रस गंध सशे उलन्न होवे ह ¦ यह वार्ता स्वलोकं 
 अचुभव सिदद । याकारण्तैदहींते रूपादिकि वच्यारोयणता पृथिवीषिषे अनित्य हीं 
हो रै । अथौत्‌ ता पृथिवीविषे ते रूपादिकं च्यारांयुण कहं तों आभ्रयदरव्यके नाशं नाश 
होवे ह ओर कहां तजःसंयोगहप पाकरत नाश हेव है । तहां वशेषिकोक मतविषे परमाणुरूप ` 
 नित्म पृथिवीविषे तौँते रूपादिक च्यारों केवल पाक्त हीं नाश हेष है । भर व्यणकादिक 
। अनित्य पृथिवीविपे आश्रयद्रव्यके नाशते नाश होवे है । ओर नेयायिकेकि मतपिषे तौ पृथिवी- 
 मतरकिपे पाकतैं नाश होवे ह । तथा आश्नयदरव्यके नाशते मी नाश हेव हं ओर तापरथिवीतै 
भिन्न जल, तेज, वायु इन तीन द्रव्योविषे तों ते पादिक व्यारींयण अपाकज हीं होवे दे । 
कहते ‰ तिन जलादिककिं साधि अनेकवारं अमि आदिक तजक सम्बन्यहूए मी परवेरूप 
रपादिकोतं विलक्षण रूपरसादिक उन्न हति नहीं । या कारणे हीं जठ, तेज, वायु, इन तीन ` 
 द्रष्योविषे ते रषाषिक च्यारोयुण नित्य भी हवै है तथा अनित्य भी देवि है । तहां प्रमाणप ` 
जल तेज वायुविषे तँ ते रूपारिक नित्य हेव दँ आर व्यकादिक करयरुप जल तेज वायुिप 
ते रूपादिक अनित्य हवै है । अथात्‌ ता जटतजादिरूप आश्रय द्रव्यकी उतसनिक्षणते द्विती 
 यक्षणिषे ते रूपादिक उतन्न हेव है ओर ता आश्रयद्रव्यके नाशं हीं नाश हव हे इति ॥ 
पाकेन रूपादिकाका मतभेद निरूपण-ता पृथिवीिंषे अभिआदिक तेजके संयागरूप पाके 
। तिन पादिक च्यारोकी उत्पत्ति किंस परकारते हवे हे एसी शंकाके प्रा्तहूए-अव मतमदतसँता 
 पाकजपरक्रिपाका निरूपण करे है । तहं पीट्पाकवादी अथात्‌ फरमाण पाकवादी वशेषिक- 
शा्रवाले तों यह कह हे । ता पृथिवीविषे मी परमाण पृथिवीषिषपे हीं ता अभ्रिं आदिक तेजके ` 


 संयोगरप पाक करक पूरले रूपरसादिकोकी निबरनिपूषंक दूसरे रुपरसादिकोकी उसत्ति 
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हेते ह, व्यणकादिक भवयदीरूप पृथिवीविप ते पाकज रूपादिक उतलन्न होते नहं ॥ 

। वरोषिकोंका आश्य-तहं पाथव परमाणवोषिषे हीं पाकन रूपादिकाकी उस्न 
| मानणेहरि तिन परशेषिकोंका यष अभिभाय ह । काचे षटके परकावणे वासते कुलाटपुरुषने 
। आमपाकषिते पाया हभ जो श्याम घट ह ता षटके आररभक परमाणवोके साधि तहां 
आगिवेगवाठे अभिरूप तेजका अभिघाताख्य बा नोदनाख्य संयोग अवश्य होवे है ॥ १॥ 
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।/ डा सेयोग करिकर तिन परमाणवोविषे अवश्य क्रिया उन्न हवै ३ ॥ २॥ ता क्रियत तिन्‌ 
‹ प्रमाणवोका परस्पर विभाग उन्न होवे है ॥ २॥ ता विभागत तिन परमाणवोका व्यणएक- 
¦ रूप कायेका आरभक सयोग न्ट हों हं ॥ ४ ॥ ता असमवायिकरणरूप सयोगके नाशृहूए 
4, व्यणकरूप काययका नाश होवे हे ॥ ५॥ ता व्यणकरूप समवायिकारणके नाशहूए अपणकर- 
रप कायेका नाश हवे है ॥ ६॥ ता उयणकरप समवाधिकारणके नाश हूए चतुरणकर्प 
कायेका नाश होवे है ॥ ७ ॥ द भरकार व्यणकतै आदिटेके ता षटपयेत सषै अवयषीवोका 
नाश हवे है ॥ ८ ॥ केवट परमाण वाकी रहे है, अर्थात्‌ व्यणकादिकं का्यद्रष्यकी अपि- 
करणततिं राहत हूए केवल स्वरत परमाण बाकी रहै र । तिन प्रमाणक साथि पन 
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कोकी नित्रुति पूषैक दूसरे षिलक्षण रूपरसादिकोकौ उलत्ति होवें ह ॥ १० ॥ तितं अनं- 


1 अिहप तेजक्ा सयोग स्वध दवै है।॥।९॥ ता अभिर्सयोगतैं पूवे हपरसादि- 


~व ककारा कन त-न ९6 ण -- - 9 





क + षय 


पुनः किया उत्पन्न हवै है॥११॥ता कियति तिन परमाणवीविषेदो दा परमाणोका 


॥ १ ३॥ तित अनेतर पनः विजातीय अभिसेयोगतै तिन ऋणकरविपे क्रिथा उवन्न हवै ह 
॥१४॥ तिस कियति तीन तीन द्यणकोका परसपर सयोग होवे हं ॥ १५॥ तित यणकरूप 


। कमत ता असयावयवीदप घटकी उसत्ति हवै है ॥ 


॥ 
। 


9 


्टादविक निमित्तकारण दह । ओर्‌ तिन पाकज रूपाकोवाले पार्थिवपरमाणुवोतें उत्पन्न 
भये जे व्यणुकरूप कायं हँ तिन व्यणकोके हषादिकोका तों ते प्रमाणके पादिक दीं 
असमवायिकारण हवि है । तेसे पणकरूप कायंके रूपादिकोका ते वऋणकके श्पादिक हीं 
अप्षमवायिकारण होवे है । इस प्रकार पर्वं पूवं अवयवोके पादिक णो करिके उत्तर 
उत्तर अवयवीके रूपादकि य॒र्णोकी उत्ति कम करिके अंत्यावयवीरूप घटयत ते 
 शपादिक यण उसन्न रेवं हं ॥ 

पीटपाकका समथन-इस प्रकारे आमपाकविषे पयेहूए पूवेषटका नाश होक ही पुनः दुरे 
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या प्रकारका ज्ञान होता नहीं । ओर ता षटविष्‌ लोकोंकू सोद यहषटदहे याप्रकारकानो 


तर अटृ्टादिक कारणस्चाम्रीके वशत विजातीय अभियोग करिके तिन्‌ प्क परमाणवेविषे 


परस्पर सयाग हवि ९॥१२॥ता सयोग अनंतर व्यणकरूप कार्योकी उलत्ति हयै है 


कार्मोकी उतसनि हवै ई ॥ १६ ॥ इस प्रकार चतुरक पचाणके आदिकोंकी उसत्ति | 


पाकन रूप रसादिकांके कारण-तहां तिन पाथिवपरमाणवोविरे उन्न भये जे पाकज रूप रसा- | 
दिक हे तिन पाकजूपारिकोका ते पाथिवपरमाण तों समवयिकारण हँ ओर तिन पाथिव' 
प्रमाणुवकरि साथि जा तेनका संयोग है । सो तेजका सयोग असमवापिकारण हे ओर अ~ । 


धटी उत्ति होवे है, परन्तु ता अभिरूप तेजके अत्यन्त वेगत पूषठे घटका नाश ॒हेोदैके | 
शीतर दीं दूसरे षटक्री उलतति हवे ह । य कारणते ठाकर यह दसरा षट उन्न हूभा है 
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यतिं ता घटके भीतर ता भिक प्रवेश हीं सेभवता नहीं भर ताअभ्निकर प्श्य विना तिन 


तिन मीतरिटे अवयवोविषे पूवेटे श्पामशूपादिकक निन्रत्ति तया दरे रक्त कृपादिकाकी उलि 


। रीतिम तिन पाथिव परमाण्वेविष हीं पाकज शपादिकोकौ उसत्ति मानमये योग्य है इति ॥ 


पादिक यारणोवाला होवे हे । इस प्रकारकी क्षणभक्रियाकूं निहूपण करे दै -तहां ता अभिषटप 
 तैजके संयोगे तिन पार्थिव परमाणवोविषे करिथा उयन्न होवे है । विसँ अनतर ता उयणकारभक 
एक परमाणका ता व्यणकारेभक दूसरे परमाणम विभाग होवे है । तित अनंतर ता व्यणकरूप 
| का्यके आरंभक संयोगका नाश हेवं हे । तिस अनेतर ता व्यणकरूप कयेका नाश हे ै 
। ॥१॥(ये चार कायं प्रथमक्षणविषि) ओर द्विती यक्षणकिपि तिन परमाणवोविषे अभ्रिभादिक तेजके 
संयोगौ पूवं श्यामरूपादिकोंका नश हवै है॥२॥ ओर तृतीयक्षणकिषि ता अभ्रिभादिक तेज 
सयोग तिन परमाणवोधिपे दूसरे रक्तहपादिकोंकी उसत्ि होवे है॥ २।भोर चतुथैक्षणविष तिन 
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| परमाणवोके श्यामरूपादिकोका नाश रोवे है । तिस द्वितीयक्षणविषे हीं तिन परमाणवोषिषे जो 
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ततीयपरि च्छेद । । ( ३६२ ) 


प 


भर्यभिज्ञा ज्ञान हवै है सो भत्यभिञज्ञान तों ता व्तेमानधटविषे ता नष्टहूए पूरैषटके 
सजातीयपणेकूं हीं विषय करे हे । यतिं ता प्रत्यभिज्ञके बरत ता प्रू उन्रषटकी एकता 
सिद्ध होवे नही, शिवा तिन पार्थिव प्रभाणवोविषे जो पाकजरूपादिकों की उयनि नहीं अगी- 
कार करिये किंत वनेबनाये घटादिकं अवर्वयोविषे हीं जो पाकेन रपादिकोंकी उत्ति 
अमीकार कारये तों ता घटके भीतरिे अवयवोंविषे पूर्वके नीठद्पादिकोकी निवरतिष्रवैक 
दूसरे रक्त रूपादिकोकी उतसत्ति नहीं होवेगी । कहि १ से पट्ट अवययी अत्य इह ३ । 


ष्क 
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भीतरिटे अवयवोके साथि ता अभिक सेथोग रीं समवता नहीं जरत अधिके सथोगतै विना 


हीं सभवती नही, सो रसा देखणेकिषे आवता नही, किंठु ता आमपतकविषे पके हूए घटक 
फोडिक देखिये तों अंतर बाह्यमध्यविषे सो पाकज रक्तप हीं देवणेविे अवि है। यतत पूथैरक्त 


अव व्यणकके विनाशक्षणतें टके कितं क्षणतै पवत्‌ सो व्यक एनः उसन्न हक्क तिन 


पाकज रूपादिकोवाटे परमाणवोंकिषे विजातीय अभि आदिकं तेनके संयोगतैं व्यणकषप 
द्रव्यके आरभ करणेहारी क्रिया उन होवें े॥४॥ओर पंचमक्षणविषे ता शिया करि तिन 
परमाण्ोका पूर्वटे स्थिति देशत विभाग होवे है ॥ ५ ॥ ओर षरे क्षणविपे तिन परमाणवोका । 
ता पूवे देशके साथि संयोगनाश होवे है ॥ ६॥ ओर सप्तमे क्षणविषे तिन परमाणवोका 
परसपर व्णकका आरभक संयोग हवै हे ॥ ७ ॥ भर अष्टमक्षणविषे ता णक्रकी उलत्ति । 
होवै है ॥ ८ ॥ ओर नवमक्षणविषे तिन परमाणवोकि रूपादिक यणो करिकि ता व्यणक्रविषे । 
रपादिकं शणोकी उतत्ति होवे है ॥९॥ इस प्रकार व्यणकके नाशक्षणतैं लेके नवक्षणोकिषि । 
सो श्यणक पुनः उलन्न होक रुपादिक र्णोवाडा होवे हे इति ॥ 

सप्तम ओर अष्टम क्षणकी इंका-ता उक्त नवक्षण प्रक्रिययिष जिस द्वितीयक्षणविषे तिन 





(३६५ ) न्थायप्रक्ादा । 
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द्यणकका आरभक श्रिया अंमीकार करीये तों सप हीं क्षणोविषे सो व्यक पुनः उलन्न 
होक रुपादिक यणोभाला होवे हे सा सपक्षणपरक्रिया दिखवि है । तहां पूवैउक्त रीति 
परथमक्षणदिषे ता व्यण.कका नाश ॥ १ ॥ ओर द्वितीयक्षणविषे तिने परमाणयेकि श्यामह्पका 
श तथा व्यमणक्के आमक क्रियाको उत्ति ॥ २ ॥ ओर तृतीयक्षणविषे तिन परमाणवो - 

विषे रक्तरूपादिकोंकी उत्ति तथा ता क्रियाजन्य प्रवैदेशमैं विभाग ॥२३॥ ओर चतु्थक्षण- 
पता पूरवैदेशके संयोगका नाश ॥ ४ ॥ ओर पंचमक्षणविषे तिन परमाणवोका परस्पर | 
| 
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एक्का आर॑मके संयोग ॥ ५॥ आर्‌ षषे क्षणविषेता व्यणककी उत्ति ॥ ६ ॥ 
सप्तम क्षणविषे ता व्यणकविषे रुपादिकोकी उलत्ति ॥ ७ ॥ किंवा ता उक्त नवक्षण- 
पाविषे जिस तृ तीयक्षणविष तिन परमाएवोविषे पाकज रक्तरूपादिकोकी उतत्ति हवै ३ 


= 4 ® क 


ो तृतीयक्षणाक्ेमे तिन परमाणवरिषे जो व्यणकके भारभक करियाकी उत्पत्ति अंगीकार 
रये तें अष्ट दीं क्षणोषिषे सो व्यक पुनः उतन्न होक रूपादिकं युरणोवाठा हेव है 
टरसी तरह पांच छः द आर ग्यारह क्षणकी प्रक्रिया हे )। दस भरकार सप्तक्षणप्रकरियकिवा 
अष्क्चषण प्रकरियाके मानणे करिके हीं जो उक्तं अथक सिद होह सके तों सा नवक्षणप्रक्रिया 
नणी अनुकित हे । उका समधन-जिस प्रमाणक क्रियनिं विभागादिकेकी उत्पत्ति क्रम 
केरिकि ता :ग्रणक्रका नाश कययाहे सा प्रथम क्रिया तिस परमाणविष व्मणकके आरभक 
तीयक्रियाका प्रतिवेधक हवे है अथात्‌ सा प्रथमक्रिया जितने काटपयेत तिन परमाणविषे 
रहे हे तितने कालपर्थत तिस परमाणठषिषे ता द्वितीय क्रियाक्रं उसन्न होगे देवै नहीं । ओर स्‌! 
थमक्रिया ता परमाणके उत्तरदेश सयोग करक हीं नाश होवे हे । ओर सो उत्तरदश संयोग 
ता व्यणकके नाशक्षणविषे दीं होवे है । यतिं ता उत्तरसंयोग करके ता परथमा कियाका नाश 
ता परमाणके श्यामरूपादिकोके नाशक्षणविषे हीं हवे ३ । यति ता श्यामहूपादिनाशक्षणपिषे । 

† तिस प्रमाणविषे व्यणकके आरंभक क्रियाकौ उलत्ति सेभवती नहीं । किंवा तिस परमाणुविषे 
पाकज रक्तहूपादिकाकी उत्निक्षणपिषि ता द्यणकारभक क्रिमाकौ उतपात्ति मानणेदिषै 
यव्यपि सा प्रथमक्रिया प्रतिबेधक नहीं हे । तथापि जेते एकञ्चिपावाले दरव्यविषे सा दूसरी 
क्रिया उन्न होती नहीं । तेम निगेणद्रव्यविषे भी सा द्रव्यका आरभक करिया उसच्र होती 
{ नरी, किंतु गुणक उत्पतिते द्वितीयक्षणविषे हीं ता दव्यविषे सा द्रव्यारभक क्रिया उसन्न 
{| हवे है । यतिं ता रक्तरूपादिकोकी उसततिक्षणविषे भी ता परमाणि ता ऋणकारभकं 
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क्रियाकी उस्त्ति संभवती नहीं । किंतु ता रक्त रूपादिकोंकी उत्पत्ति अनंतर हीं तिन प्र- 
माणवोदिषे सा व्यणकारभक क्रिया संभवं है। यतते सा पूव उक्त नवक्षण प्रक्रिया हौं समीचीन है॥ | 
अष्टक्षणवादीकी रंका-तिन परमाणुवोंविषे श्यामरूपादिकोके नाशक्षणविपे वा रक्तरुपादि- 

4 | काकी उत्पतिक्षणविषे सा वणकका आरभकक्रिया मत उन्न होवो तथापि जिस दितीय 
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 क्षणविषे तिन परमाणवोके श्यामहपादिका नाश हभ है तिस द्वितीयक्षणविषे तिन परमा- ( 
णु्वोविषे ता रकतरूपादिकोंकी उत्ति हेवेमी । ता करि पुनः अष्क्षणपरक्रिया हीं सिद ॥ 

हेरैगी । समाधान-ता पाकज स्थलविपे पूर्वके श्यामरूपादिकेका ध्वंस मी दरे रक्तहपा- , 
दिकोके उसरातिका कारण होवे हे । आर नोनो कारण हेवेहै सोसो का्यकी उत्ति! 
 पूरक्षणबरृति हीं होवे हं । याते ता श्यामरूपादिकांरे नारक्षणरपि दूसरे रक्तरपादिकोकी 
उत्पाते संभवती नही, किंतु तिस भगठे क्षणविषे ही संभवे है । यतिं सा पूवेउक्त नकक्षण। 
प्रक्रिया हीं समीचीन रे इति । इतने पथेत पीटपाकवद्वी वेशे षिकश सका मत निहपण कस्या ॥ | 


पिटरपाक्ादी नेयायिकका मत । 





अव पिठरपाक्वादी न्यायशासख्चके मतक निरूपण करे रै-दंहां पट नाम परमाणखवकरा 
है भर धटादिक अवयवीका नाम पिढिर हे तहां ते नेयापिक यह्‌ कह ह । आमपाकविषे 
पायेहूए घटके आरंभक परमाणवोके साधि ता अभिरूप तेजके अभिषताग्य संयोगके वा 


दनाख्य संयोगके हए मी सो संयोग नियमपूर्वकं व्यणकके आरंभक संयोगका नाशक 
विभागका जनक क्रियाक््‌ हीं उसन्न'करं हे । इस अथेविष कोड भी प्रमाण नहीं है । यतं 
ता भआमपाकविषे ता अभिके संयागहूए भी पूवे उक्त व्रणकादि नाश क्रमता पटक्रा नाश 
होता नही । किंपु ता घटके नाशते विना हीं परमाणवेतिं आदिटेके ता षटपर्थत तिन १्र- 

णञदिक सवं अवयवोंविषे तथा उयणुकदिक सवे अयवीयोविष णके ह काटविषे ता 
| अत्निशूप तेजके संयोग करिकं पूवट श्यामहूयादिककरौ नित्रृतिपूवक दूर रकहपादिककिी 
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उत्पत्ति हषे हे ओर ते घटादिकं अवधर्व सृक््मछिद्रोवटे हीं होवे है.। यतिंता अभिक | 
सुक््मअवयव तिन सूक्ष्मथिदरो दरा ता घटके भीतर प्रवेश करि जवि है । तिन अषिअवयवोके 
संयोग.करिकै ता घटके भीतारले अवयवाविषे भी ते रक्तह्यारिकि उलन हविह । जो कशचित्‌ 
॥ 
| 
॥ 
६ 


"०-०-90 र + ~न पौरो ~~ > - 


तिन घटादिकं छिद्रोवाला नहीं मानिये त तिन घटादिकंकि भीतर तंडुखापरिकका पाक 
नहीं होणा चयि । आर विन षशदिकोर्मिषि तंडरादिकेङं तथा जक पाके नीचे अभिके 
प्रज्वलित कये हूए तिन तंडलादिकोक। पाक भरसयक्ष देखणे विषे अविं है । अथात्‌ ता अधिके 
सुक्ष्मअवयव ता घटके भीतर तिन सूक्ष्मिद्रद्ररा भरविष्ट होइके तिन तंडलोंका पाक करे 
है। यिं ते घटाष्ठिकि अवयवी छिद्रवठे हीं मन्थे चाहिय । किंवा जे वैशेषिक ता पाक | 
स्थलखविषे व्यणक्रते आदि छेके ता घटपयत्‌ सवे अवयवीर्योक्रा नाश अगीकार करे हे तिस. 
वेशेषिकके मतविषे तिन अनंत अवयवीवोके नाश तथा तिन अनेत अवयवीर्ोकी उसत्ति तथा 
तिन अनंत अवयवीयोके प्रागभाव कल्पना करणे हो ता करिके तिकि मतके कल्मनागौ- 
| रवदोष प्राप हवै है सो कल्पनामोरवदोषप हम नेनायिकेके मतविषि प्राप्त होता नहीं । य 
हमार मतविषे छाघव है, किंवा ता हमारे मत षिषे केवल छाषव हीं नही है, किंतु सोदरीं यह 
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॥ 
| 








(३६६) न्पोयशष्टद्धि । 
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। घट है या प्रकारका प्रत्यभिज्ञाज्नान भी अवकट है। अर्थात्‌ सो परत्यभिज्ञाज्ञान भी ता पूवैउत्तर 
प्के अमेदकूं विषय करता हआ ता घटश अवयवीके अनाशक हीं सिद्ध करे है इति ॥ 


| अथ संख्यानिरूपणम्‌ 1 
। रण-तहां एकादिग्यवहरहेतुः संख्या । अथे यह-पह एक हे, यहदो है यह तीन है 


{ 
4 
4 
| तहां ते उक्तव्यवहार ता एकदद्वितवादिक संख्या करके हीं हवे ह अन्य कारिक होते नहीं । 
| यतिं यह उक्त संष्याका लक्षण सम्भवेहे । श॒ङ्[-ग्यवहारशब्द कहां तो ज्ञानका वाचक होवे 
| 





हे ओर कहां शब्धका वाचक हवै है । तहां उयवहियते हानोपादानादिकं क्रियतेऽनेनेति 
व्यवहारः । अर्थ यह-जिस करि वस्तुका ग्रहणत्यागादिक क्म्या जवि है ताका नाम 
व्यवहार है । या प्रकारकी ग्युतत्ति करक तौँ सो व्यवहार शबद ज्ञानका वाचक हवै है। 
९ कोद भी ग्रहण त्यागादिक व्यवहार होता नहीं ओर व्यवहियते ज्ञायतेऽनेनेति व्यवहारः । 
अथं यह-जिस करिके वस्तु जानी जावै हे ताक्रा नाम भ्यवहार है । दस प्रकारकी ग्युलखत्त 
करके सो व्यवहारशब्द शब्दका वाचकं होवै है । जित कारणत शब्यादिक प्रमाण करिकि 


हीं वस्तु जानी जावि है शब्दादिक भ्रमणे विना क्रिस भी वस्तुका ज्ञाने होता नहीं 


तहां ता उक्तमेख्यकि लक्षणविषे स्थित जो व्यवहार शब्दहै ता व्यवहार शब्द कर्कि 


सो ज्ञानरूप व्यवहार विवक्षित है अथवा सो शब्दरूप व्यवहार विवक्षित ह । तहां भथमपक्ष | 


{ जो अगीकार करोगे तों ता ज्ञानरूप व्यवहारके समवापिकारणरूप आत्माविषे तथा असम- 
वायिकारणरूप आत्ममनःसंयोगविषे तथा निमित्तकारणरूप अदृष्ट, इश्वर, कार आदिकोंदिषे 
ता संख्याके टक्षणक्री अतिव्याति होगी । ओर ता व्यवहार पद करिकै शब्दरूप व्यवहार 

। विवक्षित है यह द्वितीयपक्ष जो अगीकार करोगे तों ता शब्दरूप प्यवहारके समवायिकारण- 
हप आकाशविषे तथा असमवायथिकारणशूप कण्ठताटु आदि आकाशसंयोगविषे तथा निभित्त- 

। कारणरूप अष्ट देश्वरादिकोविषे ता संख्याके लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी । यात सो उक्त 
संख्याका ठक्षण सम्भवता नहीं । समाधान-ता व्यवहार शब्ध करक प्रत्यक्षज्ञानरूप 
व्यवहारका हीं रहण करणा ता प्रत्यक्षज्नानरूप प्यवहारका जो हेत होवे अथौत्‌ विषयत- 

| रूप करिकि कारण हवै सो संख्या कट्या जवि है । तहां जैसे ° अयं घटः अयं पटः 
इत्यादिक प्रवयक्षज्नानोंविषे तिन षटपटादिकोकूं विषयत्वरूप कर्कि कारणता होवे है । से 

{ “एकः दवौ इत्यादिक भस्य्ष्नानखप व्यवहारोविषे भी ता एकलद्ितवादिकं सेख्पाकृू विषयत्व- 

{| रूप करिके कारणता होवे है । जिस कारणत विषये विना को भी प्रत्यक्षज्ञान होता नहीं । 

|| इतन कणे करि ता संख्याका विषयत्वेनेकादिव्यवदहारहेतुः संख्या । यह रक्षण 
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| यह च्यारि है, यह पांच है इत्यादिक व्यवहारोका जो हेतु होवै है सो संख्या क्या जविहै । ` 


जिस कारणत वस्तुके ्रहणत्यागादिक ता वस्तुके ज्ञान करि हीं हवै है । ता ज्ञान विना 
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¦ 
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तृतीयंपरिच्छेद । ( ३६७ ) 
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भिद्ध होप हे । तहां भआसाङू्‌ तथा आत्ममनःसंयोगक््‌ तथा अदृषटदिकाक ता भरत्यक्ष- | 
ज्ञानरष व्यवहारके प्रति कारणतके हए भी विषयत्वरूप करिकै कारणता है नहीं । यतिं | 
। तिन आस्मादिकोंविषे ता संख्याक रक्षणक) अतिष्यापि हवं नहीं । अथवा ता उक्तलक्षण- | 
रिषे स्थित हेतु पके स्थानविषे (मिषयः' यह पद कथन करणा अथोत्‌ एकादिन्यव- | 
दारविषयः संख्या । या प्रकारका ता संख्याका ठक्षण करणा । ता करक ता रक्षणका | । 
पह अथं सिद्ध होवे है ° एकः द्वौ जरयः ' इत्यादिकं परतयक्षज्नानरूप व्यवहारोका जो विषय 
हो है सो संख्या कष्या जपै है । तहा " एकः, द्रौ, जयः इत्यादिक प्रत्यक्षक्नानांका सा 
एकतद्विवादिक संख्या हीं विषय हे । ते आत्मा अष््ादिकं विषय द नही । यतिं तिन | 
आत्मा अदृशादिकोंविषे ता उक्तलक्षणकौ अतिष्याति हषे नहीं ॥ । 
शङ एको प्रदः ` अथे यह-एकत संस्थवाला षट है । यह प्रत्यक्षज्ञान एकत ¦ 
सेख्याविरिष्ट घटकू विषय करे ह । यतिं ता प्रव्यक्ष्नानविषे असे ता एकतवसषख्याकूं विषय- ! 
स्वरूप करिकै कारणता हे तैसे ता घटक भी विषयव्वहष करके कं(रणता ह । तथा ता प्रत्यक्ष 
॥ 





ज्ञानका जेमे सा एकत्व संख्याविषय है । तमे सो षट भी विषयहै। यतिं ' विषयलेनेका । 


दिष्यवहार हेतुःसंस्या ' इस पभरथमठस्षणकौ तथा " एकादिव्यवहारविषयः सख्या ! इस 
्वितीयलक्षणकी ता घटविपे अतिव्यापि हवै हे । समाधान-तिन दनि लक्षणोषिषे ‹ युण ' | 
यह पद्‌ भी कथन करणा । अत्‌ विषयत्वेनेकदिव्यवहरहेतुगुणः सस्या । एकादि- , 

) 





व्यवहारविषयो गणः संख्णा । इतत प्रकासें ते दोनों लक्षण खणपदषटित करण । तहां तिन 
घटादिकोविषे सा खणकूपता है नहीं । यतिं तिन घटादिकं द्रव्योविषे ता संष्याके ठक्षणकी 
। अतिव्याि होये नही इति । अथवा ' एकादिव्यवहारहैतुः संस्पा ' दत प्रवं उक्त ठक्षण- 
विषे व्यवहार पद करिके शब्दरूप प्यवहारका प्रण करणा । ओर हेतु इस पद करकं प्रवर्ति ! 
निभित्तका प्रहण करणा । ता किं ता संख्याका यह लक्षण सिद होवें है। एकादिशग्द 
प्रवृत्तिनिमित्त संख्या। अथं यह--' एकःद्रो चयः ' इत्यादिक शब्दके प्रदृततिका जो निमित्त 
होवैँहै सो संख्या कष्या जावै है । तहां जिस दभ्यविषे एकत्वसंख्या रहे है तिसन द्व्य 
। विषे तीं ' अयमेकः ` या प्रकारं एकपदकी प्रवरातते होवे है । ओर जिन दरव्योकिपे द्वित्व- 
सख्या रहे हे। तिन द्रव्योविषे श्रमो द्र ' या प्रकारें दविपदकी प्रब्रत्ति होवेहं । ओर जिन ( 
्रव्योविषे त्रित्व संख्या रहे है तिन दव्योविषे दमे त्रयः' या भकारतें जिशब्दकी प्रवृत्ति हे 
है। यति सा एकव्वर्सख्या तों ता एकपद्के प्रवृत्तिका निमित्त हं । ओर सा द्वित्वसंख्या वा ' ॥ 
दविपदके प्रवृत्तिका निमित्त ह । ओर सा प्रिलसंख्पा ता जिपदके प्रवृत्तिका निमित्त है । इस 
प्रकार चतुष्टत्व पंचत्वं आदिक सख्याकिषेभी चतुर पंच आदिक शब्दके प्रव्रृतिकी 


निमिचरूपता जानिटेणी इति ॥ | 


~~ 
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| संख्याक स्यान तथा मद्‌-दृक प्रकारके उक्त टक्षणं करक ठक्षित जो सेख्या्यणदहै सो 
। संख्या पृथिवी आदिक नवद्रभ्योविषे हीं रहे रै । तथा सो संघ्याखण एकत्वे भादि- । 
तेकर पराद्धपयत ही हवै हेता पराद्धतै आगि कोईैभी संख्या होती नहीं । जिस कारणे 
पुराणों विषे एकत्व आदिक प्राद्धपर्यत ही ता संख्याकी गिणती करी है ता पराद्धे भगे 
कोई संस्याकी गिणती करी नहीं । तहां विष्ण पुराणका शोक-एकं दशशतं चेव सदश | 


मयुत तथा क्ष च नियुत चव कृरटरददमव च॥ 9॥ वृन्द खवानिखर्वश्च यद्ध 
पद्मो च सागरः अन्त्यं मध्यं पराद्ध॒च दुरृवृद्धया यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ अथं यह- 
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एक, दश, शत, सहस्र, अयुत, लक्ष, नियुत, कोटि, अवेद, वृद, खव, निखर्व, शंख, पम, | 


सागर, अत्य, मध्य, पराद्धे इन एकादिकं संख्यावेकि मध्यविषे पूर्व पूवं सश्याकूं दश दश| 
यणा करणं उत्तर उत्तर संख्याका स्वप सिद्ध हवे हे । नेमे एककं दश यणा करणेते दश । 
हषे है । जओरता दशक दशय॒णा करणतै शत होवे हे । ओर ता शतकं दशयणा करणें 


५ 





सहस हेष है । ओर ता सहसरं दशयणा करणें अयुत होवे है । भर ता अयुतकूं दश- 
यणा करणं लक्ष हवै ई । ओर ता लक्षक दशयणा करणेतें नियुत होवे है। भरता 
निमतकूं दशयणा करणेतें कोटि होवे है । ओर त। कोटिक दशयणा करणे अद्‌ हवै ह । 
ओर ता अबुदकूं दशयणा करणें वृद हवे है । भर ता वदं दशयुणा करणें खषे हेत 
हे । ओर ता खवकूं दशशणा करणेतें निखवं हवि है । ओर ता निखवकूं दशृद्यणा करणे 
शंख होवे रै । ओर ता शंखकू दशखणा करणेतें एकन होवे हे । ओर ता पद्मकं दशय॒णा करणे 
सागर होवे है । ओर ता सगरं दशयणा करणेतँ अत्यहवै हं । ओर ता अखकं 
दशखणा करणतें मध्य होवे ह । ओर ता मध्यकं दशयुणा करणेतैँ पराद्धं हवे हे । तहा 
एकेतं आदिदके पराद्धपय॑त संख्याके टिखनका यह कमह ॥ एक १, दश १०, 
शत १००) सहस्र १०००; अयुत १०००० ; टेक १००००१० त नियुत १०००००० ) । 
कोटि १००००००० प अतरेद १००००००००) तुद १००००००००० खव १०००. 
०००००००) निखवं १००००००००००० ) शंख १ ००००००००००० 9}, 
पद्म १०००००००००००००) समर्‌ १००००००००००००००) भन्त्प्‌ः 





१००००००००००००००० ) मध्य १००००००००००००००००) पराद्धे १००. 
०००००००००००००००) इषि । क्रिवा सो उक्त संख्यायुण एकव १, अनकत २,। 
दसं मेद करिकि दो प्रकारका हवि है । तहां एकत संख्यातं भिन्न संख्प्राका नाम अनिक्त 
ह । सा अनकृतव सख्या तीं पूवै उक्त रतिर द्वित तित्वं आदि टके पराद्धपयेत भेद 
। करिके नानाप्रकारकी हषे है ओर सा अनेकत्वसंख्या नित्य द्रव्योविषे तथा अनित्य- 
्रव्योविष सर्वत्र अनित्यदहींहोषै हे । कहां भी नित्य होती नहीं ॥ 
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त॒तीयपरिच्छेद । (३६९) 
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एकलसंख्यकि मेद तथा कारण ओर सा ष्कतवसंख्या तों नित्य १, अनित्य २ दस भः. 
| ककि दो प्रकारकी होवे है । तहां नित्य द्रव्योविषितौंसा एकत्वसेग्या नित्य होवे ह । 
अर्थात्‌ पृथिवी, नल, तेज, वायु इन च्यारि द्रव्योके परमाणवोविषे तथा आकाश, काट) 
दिशा, आत्मा, मन उन पांचद्रव्योिषे सा एकत संग्या नित्य होवें है ओर्‌ अनित्यद्रव्योविषे ` 
सा एकत्वसंख्या अनित्य होवे है अथत्‌ व्यणकत्यणकादिक कायदव्यप प्रथिवीजलतेज 
वायुविषे सा एकत्वसंख्या अनित्य होषै है ओर सा अनित्य एकतवसंख्या ता आश्रय 
 द्रव्यकी उत्पत्तिं द्वितीयक्षणविषे उतन्न होवे है ओर ता आश्नयद्रव्यके नाशते हीं नाश हतै 
हे । तहां जिस जिस अनित्य द्रव्यविषे जा जा एकवर्सख्या रंह ह तिस तिस एकत्व संग्याका 
सो सो अनित्य द्रव्य तों समवायिकारण होवे हे आर तिसन तिस्र भनित्यद्रव्यकं अवेथवोंविभे 
रही हदं जा एकतवसंख्या हंसा एकसंख्या तिस तिस अनिव्यद्रभ्यगत एकव्वसख्याका ' 
असमवायिकारण हवै हे ओर अट दैशवरादिक्र ता एकतवसंख्याक निमित्तकारण हेव द । 
जंसे घटरूप अनित्यद्रव्यविषे रही हूं जा एकतवसंख्या है ता एकतवसंख्याका सा षट तौ ` 
समवायिकारण होवे है भौर ता घटके अवयवहूष कपालोंविषे रही हदे एकत्वसख्या अस्म ` 
वापिकारण हवै है ओर अटष्दश्रादिक निमि्तकारण हवे है । इस प्रकार जऋणकादिक- ` 
अनित्यद्रव्याविषे वृत्ति सा एकत्वसंख्या अनित्य हीं हाव हे इति ॥ 
अनेकस् संख्या तथा स्यान-जौर सा पर्थं उक्त द्वित्वतरित्वते आदि रके पराद्धंप्थेत अनकत ` 
सेख्या तों अपेक्षाबुद्धि करक जन्य होणेते तथा ता अपिक्षाबद्धिके नाश करके नश रोणे ` 
स्वेत अनित्य हीं होवे हं अथात्‌ परमाण आकाशादिकं नित्यद्रव्याविषे तथा व्यणकञ्यण- ` 
कादिकं अनित्यद्रव्योविष सा अनेकत्वसं्या अनित्य ही हों हे इति। ओर सा द्विव, 
तरित्वादिक अनेकत्वसंखुया अनकव्रव्यकि आधित हौं रहे है । एकद्रव्यंक आश्रित रहती ` 
नहीं । ज॑से दो घटो विषे स्थित द्वित्वसंष्या तिन दो घटके आभित हीं रहे हं भोर तीन घटोंकिषे ¦ 
स्थित तित्वसंख्या तिन तीन धराके आधित हीं रह हं प्रत्येक घटके आभित रहती नही ॥ 
उसका पर्य(प्तिनामा सम्बन्ध-पयापि सा द्वित्व तरित्वादिक अनेकत्वे संख्या समवायक्षम्बन्ध । 
करिकै ता प्रत्येक षटविषे भी रहे हे । तथापि " एको, द ` अथे यह-एकतवरसंख्याविशिष्ट 
द्रव्य द्वित्वसंख्यावाला है या भरकारकी प्रतीति ठोकविषे होती नहीं ओर /एकोनद्री' 
अथं यह-एकलवसेष्यावाला व्य द्वितवसंख्य वाला नहीं है या प्रकारकी पततीति ठोकरविपे । 
रोषे है । यतिं ता दित्वारिक अनेकतवसंख्याका पर्यापिनामा करं सम्ब न्धविशेष तिन अनेक- | 
द्रव्योविषे अगीकार कम्या जावै है| जैसे दो घटोषिषे स्थित द्वितवसंण्था ता पयोपिसंबध | 
करक तिन दो घटो हीं रहे है। तथा तीने पररोकिषि म्थित त्रितर्म्या ता पृय्रानिमम्बन्ध ' 
करि तिन तीन षटोविषे हीं रहटैता प्रत्यकषटविषे ता प्यामिसम्भन्य करिकं सा द्विल- 
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{ १७० ) न्यायप्कार । 
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| त्रिवारिक अनेकतवरसंख्या रहती नही । या कारणत हं ‹ एको, द्री ' या प्रकारक प्रतीति 
। टोकेोकू होती नही ओर ८ष्कोनद्रौ ' याप्रकारकी प्रतीति लोकद हवि है। जे कदा- 
चित्‌ ता द्वित तरित्वादिकं अनेकतवसंख्याका सो प्यापिसम्बन्ध तिन अनिकेद्रव्योविषे नहीं 
| अगीकार करिये तो ता द्वितादिक सम्याकूं समवायसंबध करिकै ता प्रयेकद्रव्यविषे वृत्ति 


| 





| 
होणते ' एको द्रौ ` याप्रकारकी भरतीति अवश्य हणी चाह्यि तथा 'ए्कोनद्वी' या | 


प्रकारक भरतीति नहीं हेण चाहिये । दहा पयांपिनाम स्वरूपसबधका हे । तहां भतियोगीरूप 
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¦ वस्तुफा वा अनुयोगीरूप वस्तुका जो स्वषूप है सो स्वरूप हीं संबवेधदप हवै, ताका नाम 
4 स्वरूपसबंध रै । जैसे दो घटोंविषे स्थित द्वितसंख्याका स्वरूप हं तिन दो घटोंविषे पथापि 
4 
4 
| 
{ 
4 
4 
( 
4 
॥ 
। 
। 


अपक्षाबुद्धिका स्वरूप~-अव निस अपेक्षा बुद्धि कारके दवितादिक सेख्याकी उति हावि 
| है तथा जिस अपिक्षावदिके नाश करिकर ता द्वित्वादिकं संख्याका नाश हवि हता अपिक्षा 
 जुदधिका स्वरूप वणेन करे हँ । तहां अनेकेकत्पविषायेणी बुद्धिः अपेक्षाबुद्धिः । अ 
यं 
14 


९ 


} 
॥ 
नामा संबेध हे । रसे त्रितवार्कि संख्याक भी जानिटेणा दति ॥ | 
| 


ह-अनेक एकत्वोकरं विषय करणेहारी जा बद है ताका नाम अपेक्षाबुद्धि है । नसं | | 
अयमेकः अथमेकः' यह बुद्धि दो एकत्वोकू्‌ विषय करे हे ओर ‹' अयमेकः, अयमेकः, | 
अयमेकः यह बुद्धि तीन एकत्वोकूं विषय केरे हे । याति अनेकं एकत्वविषयकर होणेते सा उदि 

अपेक्ाङुदटि कही जाप है, तहां दो एकलू विषय करणेहारी भक्षाजदित तों द्विलसस्पाक। | 
4 उत्ति हवै ३, ओर तीन एकत्वोदं विषय करणेहारी अपेक्षाङदितें तित्वख्याकी उलत्ति ¦ 
| हेवं है । इस भ्रकारकी रीति चतुष्टत्व पंचत्वादिकं संख्याक उत्प्तिविषे भी जानिकेणी इति । 
उससे अनेकल्वसंख्याकी उत्पत्ति तथा नारका कम-अव ता अपेक्षाबुद्धि द्विवाश्ि संख्याक | 
। तहां दा षटोके साधि चक्षुभदिकं देद्रियके संवेधहूएतं अनेतर (अयमेको घटः अयमेको षटः' 
| । या प्रकारकी दो एकत्वं विषय करणेहारी अपिक्षाढाद्धे प्रथमक्षणविषे होवै है ॥ १ ॥ 
{ ओर द्वितीयक्षणाविे तिन दोन वटोंविषेद्विलवसख्य।क उसाति हवे हे ता द्विवसंख्ाक्रा | 
| ते दोनौं षट तौ समवायिकारण हवि ह । आर तिन दोनों घटोविषे स्थित दा एकतसख्या 


| अस्षमवापिकारण हेपि है, ओर सा अयेक्षाबुद्धि निमित्तकारण होप है ॥ २ ॥ ओर तृतीय 








॥ 
॥ 
॥ 
} 
# 
| 
| 
उत्यत्तिका तथा ता अपेक्षाबुद्धिक नाशते ता द्विखादिक संग्याकर नाशका कम कथन कर दै। 
} 
| 
} 
| 
4 क्षणविष विशिष्वद्धिका कारणभूत विशषणन्नानहूप ` द्वितवद्वितत्वे ' या प्रकारका द्विखत- 
धमे विषयक नि्िकृल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान हेर है ॥ ३ ॥ ओर चतुधक्षणपिषे ता निर्विकल्पक ! 
4 परत्यक्षरूप विरेषणज्ञान करक ता द्वितवत्वधमेविशिष्ट दविक ‹ इदे द्वित्वम्‌ ' या प्रकारका | 
4 माविकत्यक मल्यक्षरुपर॒ विशिषज्ञान शवे दै तथा उक्त निर्विकल्पक प्रयक्ष करिके ता भगेक्षा ! 


4 बुद्धिका नाश हवै रै ॥ ४ ॥ ओर 'फ्चमक्षणविषे ‹ दरौ घटौ ` पा प्रकारका विरशेष्टवैरिष्टया- 
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ततीयपरिच्छेद्‌ । { ३५१ ) 

वगाही प्रत्यक्षज्ञान होवे है तथा ता अयिक्षाङुदधिके न॑शते ता द्विखका नाश होवे है ॥५॥ तहां 

एक विशिष्ट पदा्थविपे दूसरे विशिष्टपदारथके संबंध विषय करणेहारा जो ज्ञानं है साका नाम 

वरिशिष्वैशिषटयावगाही ज्ञान है । जसे घटलधममविीष्ट वटपदथंविषे द्विवत्वधमेपिषिीषट द्वित्व 
पदा्थके संवधदूं विषय करणेहारा ' द्री धरी' यह उक्त ज्ञान विरिष्टवैशिष्टयावगारी ज्ञान क्या 

जपि है । ता विशिष्वैशिष्टयावगद् ज्ञानविषे विशेषणतावच्छेदक धर्मप्रकारकज्ञान्‌ कारण होप 

हे। जैसे ‹ द्रौ घौ. या प्रकारके विशिष्ठशिष्टयावगाही ज्ञानविषेतेदो षट तों विशेष्यहे 

ओर सा द्वित्वसंख्या विशेषण है, ता षटनिष्ठविशेष्यतानिहपित जा द्वितवनिष्टमिशेषणता है, ` 
| सा विशेषणता द्विखस्वधमं करके अवच्छिन्न हे । यतिं ता द्विललधमे प्रकारक द्वित्वविशे- 
| 
4 
| 
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ष्यकं ठेसा जो" ददं द्विचवम्‌'यह विशिष्टज्ञान है स विशेषणतावच्छेदकं धर्मप्रकारक विशिष्ट 
ज्ञान ता उक्तं विशिष्टवशिष्टयावगाही ज्ञानविषे कारण होवे हे ओर जोन विशिष्रजानहेवि 
ह सोसो तिस तिस विशेषणके ज्ञान कारकं हीं जन्य होवे हे। ता विशेषणकेज्ञानत विनासो 
विशिष्टन्नान होता नहीं । जसे द्विततवधरममविशिष्र द्वितवक्कं विषय करणेहारा द द्वित ' यहं 
उक्तविशिष्टजञान ता द्वितवत्वधमेके निर्विकल्पक परयक्षज्ञान करक जन्यरोवैहे । ओंरजाजो 
रण होवे हे सो सो आपणे आपणे कायक पूरवेक्षणवर्तिं हौं होवे है । यातं परथमक्षणविषे 
 अपिक्षाङ्द्धिकी उलि, द्वितीयक्षणविष द्वित्वकी उतत्ति, तृतीयक्षणाविषे द्वित्वधरमं 
विषयक " द्विवद्वितवत्वे ' सा भकारे निर्विकल्पक प्रतयक्षहप विशेषण ज्ञानी उत्पत्ति, 
चतुर्थक्षणविपे ता विशेषणन्नान करिके ‹ इदं द्वितं › या भरकारके विशिष्ट भ्रसयक्षज्ञानकी 
उत्पत्ति, पचमक्षणविपे ता विशिषटज्ञान करि णद्रा षो: या प्रकारके विशिष्टैशि- | 
षयावगाही प्रस्यक्षकौ उस्पत्ति, यह प्रवं उक्त क्रम भवेह इति ॥ 
शांका[-ता द्विस्वत्वे विषयकं नितिकत्पक प्रत्यक्ष करिकै जौ अपेक्षा उुद्धिका नाश मानेोगि 
तीं सा अपेक्षा बुद्धि तीन क्षणपर्थेत स्थायी हेवैगी सो अत्यन्त विरुद हे। कहते? विभु दर्यके 
जे योग्यविशेष यण ह तिन विशेष यणोंका स्वउत्तरवर्तिं तथा स्वसमनाधिकारण रेमे योग्य- 
विशेष खणो करिके नाश होवे है । यह न्यायशाञ्चकारोका नियम है, ता नियम करिके तिन 
विभुद्रव्यके विशेषरणोविषे दो क्षणप्थेत स्थायीपणा दीं सिद्ध होवे हे । आर सा अपिक्षाइदि । 
भी विभु आत्माका योग्य विशेषण हे, यतिं सा अपेक्षाबुद्धि भी ता द्विवकी उसत्ति क्षण- 
विषे उलन्न हूए स्मरणज्ञानादिक योग्य विशेषरण करि तृतीयक्षणविषे अवश्य नष्ट हैरवैगी । 
यातं दृसरे शब्दज्दि आदिक योग्य विशेष यणोकी न्याह ता अपेक्षा बद्धिङ भी दो क्षणपयेत 
हीं स्थायी मान्या चाहिये । समाधान-पयपि ता उक्त नियमके वलते तिन ज्ञानादिकं दो 
क्षण परयत स्थायीपणा ही सिद्ध होवे है । तथापि ता दित्वकी उसतिक्षणविषे ता विथभसा 
विषे कोह भी योग्यविशेष यण उयन्न होता नहीं यतिं ता अवेक्षाबुद्धिविषे तीन क्षणपर्यत 


| ५ 
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| स्थायीपणा हीं कल्यना कम्या जवि है । किंवा ता द्विवकी उलसनिक्षणविषे जो कदाचित | 
4 ता वरिभुञरमपविषे किसी योग्यविशेष युणकी रलत्ति भी अभीकार करीये तों भी सो योग्य ¦ 
{¦ विशेषण ता आपिक्षाबुदधिका नाश करता नहीं, किंतु ता द्विलकी उलयतिकषणते उत्रक्षणविषे । 
+ उत्पन्न दभा सो द्वितका निर्विकल्पक पर्यक्ष हीं ता आक्षाबुदिका नाश करे है । यतं सा ¦ 
| अेश्नाहदधि तीन क्षणपयैत स्थायी ही मानी जावे ह । किंग जो कशचित्‌ ता भक्षाबुदधिक् 
१ तीन क्षण्येते स्थायी नहीं मानिये, तौ ता द्विववकी उसतिक्षणाविषे उन्न हूए किमी स्मरण 
ज्ञानादिकं तिभष यण करके ता द्वित्वके निर्विकल्पक प्रत्यक्ष क्षणविषे हीं ता ओक्षाबुदिका } 
1 नाश हेवगा ओर ता अक्षा वृद्धिका नाश हीं ता द्वितवका नाशक हे । यतिं निस क्षणविषे / 
1 | ता द्वित्वके सविफल्पक प्रत्यक्ष होणा हे तिंसक्षणविषे ता द्विलकाहीं नाश हेवगा ता 
4, द्विलका नाशषटूण' द्विखमू"या प्रकारका त द्रिका सविकल्पक पत्यक्ष ही नहीं हेया । 
| 
॥ 
| 


कारन ? चक्कुञदिक दद्रियां करकं पिद्यमानवस्तुका दीं लकिंक प्रयश्च रषि हं ? अविद्य 
मान वस्तुका सो छोकिक प्रत्यक्ष होवे नही, या कारणतें हीं शाक्काररोने यह नियम कथन 
क्या ह । सम्बद्धं वत्तमानं च ग्रृह्यते चक्षुरादिनः । अथे यह-पक्षजटिक ददवियेनिं 
स्वसम्बन्धवाठे तथा वत्तमान एसे वस्तुक ह रहण करीता ह माते ता निविकत्पक भरत्यक्षके 
उत्तरक्षणविषे ता द्वित्वरूप विषयके अभावतै ता द्विलक्रा दद दित्वम्‌' या प्रकारका पी सवि- 
कल्पक प्रत्यक्ष हेविगा नहीं, वा सविकल्यक परतयक्षेके अभावहूए द्री घटो! या भकारका विरिष्ट- 
परेशिष्टयावगारहीं भत्यक्ष भी होवेगा नहींमो अत्यन्त विरुद्ध है । यतिं पूवे उक्त रीतिमे ता अपेक्षा- 
बुद्धिकूं तीन क्षणपयेत स्थायी ही मान्या चाहिये दति । शङ्ा-ता अपेक्षावुच्ि नाशतेनोता 
द्रित्वका नाश नहीं मानिये तौ क्या अनिष्ट होवे! समाधान-ता अपेक्षा बद्धिके नाशते जो 
ता द्वित्वका नाश नहीं अंगीकार करिये तों ता अपेक्षावुद्धिके नाशते अनन्तर भी ता द्विलका 
त्यश्च दोणा चाहिये । काहेते ? यणके नाशविषे आश्रयश्प द्रव्यका नाश वा विरोधी खणान्तर 
ग्रह दोनों कारण हेवेदैते दोनों कारणता द्वित्वके नाशविषे है नही आर ता अगपेक्षाबदिके 
नाशते अनेतर ता द्वित्वक्ा परत्यक्ष होता नहीं, यतिं ता ओीक्षावुद्धिप निमितकरणक नाशते 
ही ताद्वित्वका नाश मान्या चाहिये । शका-ता अपक्राबुद्धिके अमावकालिषे ता द्विस्वके 
त्यक्षको आपत्तिके निवत्त करण वासते ता द्विवक्रं अपेक्षाबदधिजन्य मानणातथाता 
क्षाबुद्धिकं नाशं ता द्वित्वका नाश मानणा असंगत हे । काहिते १ ता अपेक्षाबुद्धि जो ¦ । 
॥ 
। 
॥ 
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रित्वके प्रतयक्षभ्रति कारण मानिये तोंमी ता अक्षाबुद्धिके अभावकालविषे ता द्विसके 
भत्यक्षकी आपत्ति निवृत्त होड सके है, ता द्विलपव्यक्षकी आपत्तिके निवत्त करणे वास्त 
ता द्वित्वकू अपेक्षाञद्धि करिकै जन्य मानणा निष्फल है । यतं सा भेक्षाबुद्धि ता द्वित्वके 
| परत्यक्षकाहींकारणहै ता द्वित्वका कारण नहीं दे । समापान-ता अगक्नाडद्िकू जो ॥ 
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दित्वके प्रत्यश्चका कारण मान्यि तांता अपिक्ावुद्धिकी कायैताका अवच्छेदक द्ितवपरत्य- › 
षत्व होवे दै ओर ता अपेक्षावुद्धिकं जो द्वितका कारण मानिये तीं ता आपेक्षाबुद्धिकी 
कायैताका अवच्छेदक द्वित हवै दै । तहां दिवमत्यक्षत्वरूपम उपाधिकी अपेक्षा करि 
दवित्वत्वजातिकूं ता का्य॑ताका अवच्छेदक मानणेविषे लाघव है । यतँ ता आेक्षाबुद्धिरं ता 
द्वित्वके भ्रति ही कारणता मानणा उचित है इति । शंका-ता भिक्षावुद्धिकू द्विखत्रिवा- 
दिकं संख्याकी कारणता सेभवती नहीं । किते ? पृथिवी आदिक व्यारि भूतोके प्रमाण 
तथा व्यक अस्मदादिक जीवोके प्रव्यक्षज्ञानके विषय दै नहीं । यतिं तिन प्रमाणवोविष 
तश्रा तिन व्मणकोषिषे अस्मदादिक जीवोकी ' अयमेकः परमाणः। अयमेकः प्रमाणः । अय- 
मेको उयणकः। अयमेको द्यणकः। अयमेकोद्यणकः' या भरकारकी अपेक्षाबुद्धि संभवती न्ह 
यतिं तिन दो परमाण्ठवोविपे ता द्वित्वसेख्याकी उसत्ति नहीं होगी । तथा तिन तीन एको 
विषे ता तिव ्॑याकी उत्ति नहीं हेवेगी । तहां तिन दो परमाणवो ता द्विखरष्याकी 
उत्पत्ति तथा तिन तीन व्यणकोंविषे ता तित्वसंख्याकी उत्ति मत होवो याप्रकारकी 
जो इष्टापत्तिं करो तीं ता वअणकरविक मध्यमअणतल परिमाणकौ उतयत्ति तथा अपणुकषिषे 
अपदृष्ट मध्यम महस परिमाणकी उतवत्ति नरी हेोवेमी । कनै १ जो जो मावकायं हवै 
है सोसो समवापिकारण अस्षमवायिकारण निंमित्तकारण इन तीन कारणों करक हींजन्य 
होवे है । तिन तीन कारणेति विना किसी भी भमावकायंकी उवत्ति होती नहीं । सा भावकायं | 
पता ता व्मणकके परिमाणविषि तथा अयणकके परिमाणविषे भी ₹ । यतं सो द्ययकरका 
, परिमाण तथा सो जयणकका परिमाण भी किसी अ्षमवापिकारण केरिकै अवश्य जन्य 
होगा । तहां जसे घटादिकं अवयवीयोके परिमाणविषे कपाटादिक अवयेकि परिमाणकूं 
` असमवायिकारणता हवै है तस्र तिन परमाणवकिं परिमाणक्ूं ता द्मकके परिमाणकी 
तथा तिन व्यणकेकिं परिमाणक्ू ता यणकके परिमाणकौ अस्षमवापिकारणता संभवती नही । 
कहते ता परिभाणक्रं आपणे समान जातिवाट तथा अपणेतें उत्कृष्ट रेमे परिमाणकी हीं 
जनकता हवे है। जसे कपाटांका महस्वपरिमाण महवचशूप करिके आपणे समान जातिवारे 
तथा आपणेतै उत्कृष्ट ठेसे घटके महर्वपरिमाणका जनक होवे हे । तहां तिन प्रमाणवोके | 
भणपरिमाणक्ं जो ता द्रयणकके परिमाणका असमवायिकारण मानिये तों सो व्यणकका 
प्रिमाण अणतर होगा । ओर ता उ्यणकके परिमाणक् जो व्यणकके परिमाणका अस्षम- 
वायिकारण मानिये तौ सो अयणुकका परिमाण अणतम होवेगा । ता करक ता यणुकका 
चाश्वुषप्रत्यक्ष हीं नहीं होवेगा । जिस कारणते ता चक्ुषपरत्यक्षविषे मह्वसमानाधिकरण 
उद्रतरूपकर हीं कारणता हो हे । ता महत्वे विना कोरे प्रकारका भी भत्यक्ष होता नहीं 


ओर ता यणकका चाक्ुषभत्यक्ष स्वैरोकोकू अयुभव सिद्ध है यतिं सो यणकका 
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4 परिमाण तथा त्यणुकका परिभाण ता परमाणुद्यणुकहप अवयवोके परिमाण करके जन्य 
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नहीं है । किंतु तिन दो प्रमाणनि द्विसस्या तं ता व्यणुकके परिमाणका असमवापि 
कारण ह । ओर तिन तीन व्यणुकोनिषठ त्िस्वसेख्या ता व्यणुकके परिमाणका असमवापिका- 

१, रण ह । यह अदृश्य मानणा होगा । तहां ता दो प्रमाणनि दवितवसंख्याके भरति तथा ता 
{ तीन व्यणकेनिषट तित्वसतख्यके भरति ता अपेक्षाबद्धदूं अकारणता होणेतै किसी मी द्विलननि- 
त्वादिकं संख्याके प्रति ता अगेक्षाबुद्धिक्‌ कारणता सम्भवती नहीं । समाधान-अस्मदादिक | 
पुरुषोकर यदयपि तिन परमाणवोंका प्रत्यक्ष होता नहीं तथापि योगीपुरुषोंदरं तिन परमा- 
 एर्वोका मी भत्यक्ष होवे है । यतं तिन योगीपुरुषोकी अयिक्षाबुदि करि हीति 
प्रमाणवोविषे द्वितवसंख्याङी उलात्ते होवे है तथा तिन तीन ऋणकोविषे तित्वरसख्पाकी 
उतत्ति होवे है । ओर तिन योगीपुरुषोंकी ओेक्षाबुद्धिके नाश करिकै हीं ता द्वितवतरित्व- 
संख्याका नाश होवे हे । साङ्भ-जगतकी स्थितिकाटषरिषे तिन योगीपुरुषोकू षिव्यमान 
होणेतें यद्यपि तिन योगीपुरुषोकी अयेक्षाइद्धि करिके तिन दो परमाणवोविपे द्वितवकषष्याकी 
उत्पत्ति तथा तिन तीन वऋयणकोंविषे तित्वसंख्याक्रो उति सम्भवे है । तथापि मृषठिकि 
आदिकाटविषे ते योगीपुरुष है नहीं । यतिं ता स्के आदिकाले तिन परमाणन्रणुकौ- ¦ 
| विषे ता द्विलत्रितसंस्याकी उत्ति नहीं दोवेगी । पषमाधान-ता सृष्टिक आदिकाटपिषे ¦ 
तिन योगीपुरुषोके अभावहूए भी ईश्वर विवयमान है ओर ता शरक तिन प्रमाणुद्रयणका 
दिके स्वेपदार्थोका प्रत्यक्ष होवे हे । यतिं ता सृष्टिके आदिकाटविषे ता दश्वरकी भेक्षाबुदि 
करिके हीं तिन परमाणब्यणकोक्षि ता द्विवत्रिल्र्याकी उत्तिं हेष हे । शङ्[-मृष्टिके 
, आदिकाटविषे तिन परमाणद्रचणकोंविषे दंश्वरकी भयेक्षाबद्धि करिकै जो ता द्विवत्रिल- 
संष्याकी उत्ति मानेगि तों ता द्वित्वत्रिखसंख्याका नाश नीं हेवैगा । काहेतै ? सा दंश्वरकी 
। अपेक्षाबुद्धि निय है । यात ताका नाश सम्भवता नहीं ओर अिक्षाबुदधिके नाशते हीं तमेन 
ता द्विलादिकसंष्याका नाश मान्या हे । समापान-सा दैश्वरकी अक्षाडदधि क्षणपिशेष 
करिके सहरुत हृदं हीं तिन दा परमाणवोविषे ता द्विस्वका उलसादक होवे ह । ता सहकारी 
क्षणेत विना सा दश्वरकी अकिक्षाबुद्धि ता द्वित्वका उत्वादक होती नहीं । जो कदचित्‌ ता 
अपिक्षाबुदधिका सो क्षणविशष सहकारी नहीं मानिये तँ ता सृष्टिकाले पूव भ्रकयकाटविषे 
भीता अपेक्षावृद्धितें ता द्वित्वकी उसत्ति हणी चाहिये । सा होती नहीं । यति तादैशरकी ' 
अपिक्षाङ़द्धिके नहीं नाशहूए भी ता महकारी क्षणाकषशषेके नाशते ता द्वितनितव संख्याका 
{ नाश सम्भवे ह । शंका-ता सहकारी क्षणविशेषे नाशतै हीं जो ता द्विलतरित्वसस्याका 
५; नाश मारनेगि तों आयेक्षाइदधिके नाशते हीं ता द्वितािक संख्याका नाश होप है, यह 


८ पूवं उक्तं तमार प्रतिन्ना हानि होवेगी । समाधान-जो कंदाचित्‌ सर्वत्र ता भेक्षाङुदिके | 
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तृतीयपरिच्छेद । ( ३७५ ) 
नाशते हीं ता द्विवादिक संस्पाका नाश मानिय तैं जहां ता अपक्षाबुद्धिजन्य द्विवकं। 
उत्पतित उत्तरक्षणिषे ता दित्यके आश्रयभूत दरव्योका नाश हज ह तक्षं ता अपेक्षाबुदिकं 
नाश्तै विना हीं ता द्विव्वका नाश होड जवि है। सो नहीं होणा चाहिय । यते सो अपक्षा- 
बुद्धिका नाश जैसे ता आश्रयद्रव्यके नाशका उपटक्षण है तेम ता सहकारीक्षणविशषक नाशका ' 
भी उपलक्षण ह । अथात्‌ कोक द्वितादिकं संख्याका नाश तो ता अपिक्षबुद्धिके नाशते हवे ह, ` 
ओर कोरक द्विलादिक संख्याका नाश ता आश्रयद्रव्यकरे नाशते हषे ह, ओर कोक द्रिवादिक 
संख्याका नाश ता सहकारी क्षणविशेषके नाशने होवे है । यतिं ता पूरेउक्त प्रतिज्नाकी हानि: 
होषि नहीं इति ॥ आर केरैक ग्रन्थकार त-य करद । जवंके पुण्यपापषम अश ते विना कोई 
भी का्यकी उसत्ति होती नहीं । यते ता देष्परकी अपेक्षाबद्धिजन्य सा परमाणुनिष्ट द्वित्वसख्या 
ता अदृषटफे नाशते हीं नाश रोष ह। यतिं सो अपिक्षाबुद्धिका नाश जेसेता आश्रयद्रव्यफे 
नाशका उपलक्षण हे तैस ता अटृष्टके नाशका भी उपटक्षण है इति ॥ 
ओर केक ग्रथकार-तौं यह कहै ह कहां तौ अपेक्षाबुद्धकरे नाशते ता द्विवादिकं संख्पाका 
नाश मानणा, ओर कहां आशयद्रव्यके नाशै ता द्वितादिक संख्याकरा नाश मानणा ओर 
कहां अष्टक नाशते ता द्विवादिक संख्याका नाश मानणा। यकेङिषि अत्यतगौरव हैत | 
है । यतिं लाघ सवत्र ता अश््टके नाशते हीं ता दिवादिक संख्याक नाश मानणा उचित 
है। ता अर्के नाशै ता द्वित्वादिकं संख्याक नाश मानणेकिषे ता पूवैरक्त नियमका संकोच 
| करि ता अपेक्षाबुद्धि तीनक्षणपयत स्थायीपमा भी कल्पना कपया जता नहीं, किंतु | 
जेे दूसरे शब्दज्ञानादिक योग्यविथु विशेषण हणेतै दो क्षणपयेत स्थायी हवे दै । तैत 
सा अपेक्षाबुद्धि भी योग्यविथुविशेषयण होणें दो क्षणपर्थत दीं स्याम देवै है इति ॥ | 
ओर केक ग्रन्थकारो यह्‌ कहे है । ता सृ्ठिकि आदिकारविषे तिन अतिहद्विय परमाणृग्यणुर्को- 
विषे जो द्वितत्रित्वसख्याकी उतात्ते रेवि ह सो दैश्वरकी आगिक्षाबदि करिके वा असमश्ाककि , 
पुरुषोंकी अपक्षाङ्ादे करिकै वा इस ब्रह्माडविपे स्थित योगीपुरुषकी अपक्षाजुद्धि करिकै 
होती नहीं । किंतु दसरे बह्ांडकिषे स्थित योगीपुरुषकी अपेक्षाबद्धि करं रोवे है । ओर 
1 योगीपुरुषकी अपिक्षावुद्धेके नाश करि हीं ता द्वित्वत्रिखरसख्याका नाश हवै है । यातं 
सो अपिक्षाबदधिका नाश केवट आश्रयद्रव्यके नाशका हीं उपलक्षण है । ता क्षणविशषके 
नाशका वा अदृष्टकै नाशका उपलक्षण नहीं हं इति ॥ 
देहा नवीननयाधेकाका तों यह मत ह । ता उक्तभक्षावाद्ध करके दो प्रोविषे उदन्न, 
होणारा जे द्विव हं ताद्वित्वका द्विवत्वटप सामान्यलक्षणाप्रत्यास्षात्ति करिक पूवंहीं इस 
पुरुषदू अलोकिकं प्रत्यक्षषूष अवुभव हृभा ह । याते जिस क्वणविषे ता द्वित्वको उत्यातति 
होवे ह । तिसी क्षणविषे इस पुरुषकू्‌ ता पूवंभवुभवजन्य संस्कारा करिके ता द्वितवका द्वित्व 
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( ३७६ ) ग्यःयप्रकटरौ । 
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१, 
4 पर्मप्रकारक स्मरण होवे है । सो द्वित्वका स्मरण हीं ता अपेक्षा बद्धिका नाशक हे। तथा | 
॥ 

। पद्व घौ याप्रकारफे विरषवैशिष्टयावमाही ज्ञानकाजनक है । यतँ ता दित्वके स्मरणते ) 
{ उत्तरक्षणाविषे हीं ता अपक्षाुदधिका नाश होवे है । तथा ‹ द्वौ षदो या प्रकारका विशिष्ट | ॥ 
{| वशिष्टयावगाही लोकिक भरतश्च हेव है ओर तिसते उचरक्षणपिषे ता ओक्षाबा्धेके नाश ककि । 
4 ॥ 
} 

} 

} 


{ ता द्वित्वका नाश होवे हायति यह क्रमसिद भया-परथमक्षणविषे ता अे्षाब्चिकं। उत्पत्ति॥१॥ 
{ र दवितीयक्षणविषे ता द्वित्वकी उसन्ि तथा ता द्विवका स्मरण ज्ञान॥२॥ ओर तृतीयक्षणविषे 
| ता अपेक्षा बुद्धिका नाश तथा द्र घो, या प्रकारका विशिष्टवैरिषटयावगाही लेकिक भ्त्यक्च 
८ ॥ ३ ॥ आर चतुथ॑क्षणविषे ता द्वित्वका नाश ॥ ४ ॥ इस रीति ता अेश्षावुद्धक्‌ दो क्षणपयत 
स्थायी मानभे केरिके भी ता प्वित्वका सो प्रत्यक्षन्नान होई सके ह । याते ता द्वित्वके भ्यश्च वास्तं 
{ ता अपेक्षाुद्धिकू तीन क्षणपर्थत स्थायी मानणा व्यथै । ओर जो कदाचित्‌ प्रवं उक्त रीतिं 
{ ता द्वित्वे पत्यक्च वासते ता अपेक्षां तीन क्षणपर्यत स्थायी मानेगि तं ता ओेज्ञाबद्धिकी , 
| न्याह दृसरे सुख दुःख शष्ट आदिक योग्य वियु विशेषद्यणोकूं मी तीन क्षणपयत स्थायीषणा 
4 





। 
| 
| 
सिद्ध होवेगा । कहत १ प्रथमक्षणाषरषे ता सुखकी उत्ति, ओरं द्वितीयक्षणविषे ता सुखत्व | 
भमेका निर्विकल्पक भत्यक्ष, ओर तृतीयक्षणविषे ता निरविकल्यकं भत्यक्ष करिकै ता सुखका 
हीं नाश होगा । ता सुखरूप विषयके अमावहूए ता तृतीयक्षणविषे * अहं सुखी ' या 
प्रकारका ता सुखका ठोकिकपत्यक्ष हीं नहीं सम्भवेगा । ओर ' अहं सुखी, अह दुःखी ' 
| या प्रकारका तिन सुखदूःखादिकोका ठोकिके प्रत्यश्च सवे टेक हवं हं यतिता 
| परतयक्ष वासते तिन सुख दुःखादिकोक भी तीन क्षणपयैत स्थायी मान्या चाहिये । सो तिन 
| सुखदुःखादिकंका तीन क्षणप्त स्थायीपणा तुम प्राचीनो मी अगीकार हं नही, कितु. 
॥ तिन सुखदुःखादिकोंका दो क्षणपयेत स्थायीपणा दीं तुमारेकू अभीकार हं । तिता अक्षा 
{ इधिकू भौ ता उक्त रीति दो क्षणपथत स्थायी हीं मान्था चाहिये इति ॥ 
| न्याय कन्द्रीकार-जिक स्थलविषे सा अपेक्षाबुद्धि नियमे दो एकत्वोकू वा तीम एकलत्वीकू 
वा पांच एकत्वोकू वा सहसेएकत्वोकू विषय करेहै । तिस स्थटविषे तँ ता अेक्षाबुदि करि 
| नियमने सा द्वितवसेख्या वा त्रित्यसंख्या वा प्थत्वसंघ्या वा सह्चत्वसख्या उलन्न हवै है परत 
( 
| 
+ 
4 


जिस स्थरविषे नियमे तिन अनेक एकत्वोकूं विषय करणेहारी सा अपेक्षाबुद्धि नहीं 
होवे हे । किंतु नियमं विना हीं तिन अनेक ण्कत्वोदूरं विषय करणहाश सा अपेक्षी हवि 
दै । जे सेनाविषे तथा वनादिकोविषे नियमे विना हीं तिन अनेक एकत्व विषय करणे 

री सा अपेक्षा उदधि हष ३ै। तिस्र स्थटविषे कोन सेख्या उलन्न हेव है ठेसी शंकाके 
1 भराम दूए तहं कंदकलीकार तों यह कहे है-जिन सेनावनादिकोविषे अनियत अनेक एकलू 
विषय करणेहारी सा अेक्षावरद्धि होवें है । तिन सेनाधनादिकोविषे ता अपेक्षाबुद्धि करक 
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जित्व, पंचत्व, सदश्षस्व आदिक नियत संख्या उन्न होती नहीं किंतु ता त्रित्वादिक 
संख्यतिं भिन्न एक बहृतत्व संख्या उत्यन्न होवे हे इति ॥ 
ओर उदयनाचायं-तों यह कहे हता तरितपश्चत्वस्हसरत्वादिक संख्याते सा बहूत्वसख्या 
भिन्न नहीं है, किंतु सा वहुत्वसेख्या त्रितवादिरंण्यारूप हीं है । अर्थात्‌ भित्वसंष्यातं दिके 
राद्धंपर्यत सवसंख्याविषे सो बहूतवपणा रहे है । यतिं सा बहुत्वत्वजाति ता तरितत्वादिक 
जातिका व्यापक हे ओर भिन सेनावनादिकोविषे सा अनियत अनेक एकत्वोकू्‌ विषय करण 
हारी अपेक्षा बुद्धि होवे हे तिन सेनावनादिकोविषे भी ता अवक्षावुद्धिते सा भरित्वादिक संख्यात | 
उन्न होवे है, परन्तु दोषके वशत ता त्रितवादिक संख्याकिपे त्रिवतलवादिकोका ज्ञान होता नहीं | 
तहां नियत अनक एकर्त्वोकि ज्ञानक्रा जो अभाव हं स अभाव हीं तहां दोषरूप जानणा । तासयं 
यह अनियत अनेकं एकतवं विषय करणेहारी अपेक्षा बुद्धिक्ं ता तित्वादिक संख्याक उत- ` 
तिक कारणताके हूए भी ता त्रितवादिक सेरुपाकंत्रितत्वादिभकारकं भत्यक्षविषे नियत अनेक | 
एकत्वविषयक ज्ञानकू हं कारणता होवै है । ता नियत अनेकं एकत्वविषयकं ज्ञानतें विना | 
सो त्रिलत्वादिप्रकारकं भत्क्ष होता बरही । राङ्भा-ता बहृत्व्षख्याक्रू जो त्रितवादिसंघ्यारूप | 
नेमि तों जिन सेनावनादिकोविषेता बहृत्वका निश्वय होवे हे तिन सेनावनादिकोंविषे ता ' 
त्रितादिक संख्याक सशय नहीं हेणा चाहिये भर तहां सो जितवादिक सख्याका संशय सवं 
ठोकोंूं अनुभव सिद्ध है । समाधान-समानधरममपरकारक निश्वय हीं ता सेशयका विरोधी होवे ।; 
है। अन्यधमेप्रकारक निश्वय अन्यधमभरकारक सेशयका विरोधी होता नहीं । यतिं ता वहतत 4 
धमेभरकारक मिश्वयकरं ता तित्वादिकषमप्रकारक संशयकरा विशोर्षीपणा ही नहीं ह। | 
यातं तिन सेनावनादिकेविषे ता बहूतवपणके निश्वय हए भी सो त्रिवादिपणेका संशय सभवे | 
1 
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है| किंवा “ इतो वहूतरेयं सना ' अथं यह-दस सेनातिं यह सेना बहतर है, य! प्रकारक 
प्रतीति लोकों होवे हे। ता प्रतीतिते ता बहृखविषे स्वसजातीयनिरूपित उत्ता प्रतीत्‌ 
होवे हे । तहां ता बहुत्व सष्याद्कं जो त्रित्वादिरसंख्याप मानिये तौ चत॒ष्टादिरूम बहूत्वविषे › 
नितवादिरूप स्वसजातीयनिरूपित उक्छृष्टता वियमान ३ । यत सा उक्तप्रतीति सेभेषेहै । ओर | 
ता बहूतवसख्याक््‌ जो ता भितवादिक संख्यातं अतिरिक्त माने तीं ता एकर पवहूत्वस- 


ख्याविषे न्युनअधिकताके अभावौ सा स्वसजातीयनिरूपित उत्कृष्टता सेभवती नहीं, यातै | 


तुमारे मतविषे सा उक्त प्रतीति अयुषपन्न हपेभी । याते ता उक्तप्रतीतिके बरतें ता -बहूुत्वस- 
ख्याकू त्रिलादिसख्यारूप हीं मान्या चाहिये इति ॥ इति सख्यानिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ परिमाणनिरूपणम्‌ । 
तहा रक्षण-मानव्यवहारावेषयव्रिगरुणत्वव्याप्यजातमत्‌ पारमाणम्‌ । 3५ र्ह- , 
प्रिमाणव्यवहारे विषय वर्तेणहारी तथा यणत्वजातिका व्याप्य रेप्ती जा जातिहे ता जति 
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(३७६) न्यार्यभ्कारेौ । 
पा स क क क 9 क क कक नार कका च % 
९ बाल यण परमाण कट्या जापि है । तहं अयं अणः अयं महन्‌, अयं दषः, अयं हस्वः › 
{ पाभरकारका जी प्रत्यक्ष ज्ञानरूप व्यवहार रै सो भरत्यक्ष्ञानरूप व्यवहार यथाक्रमौ 
अथत्व, महर्‌) दीषत्व, हस्वतष्टप प्रमाणकं हीं विषय केरे ६ । यात सो चतुर्विधपरिमाण 
| ता मान व्यवहारका विषय क्या जयि है । रेमे मान व्यवहारके विषयषूप प्रिमाणविषे ॥ 
व्ेणहारी परिमाणलवजाति है । आग सा प्रिमाणव्वजानि रणतजातिका व्याप्य भी हं । 
| एकता पारमाणत्वजातिवाला सा व्यारि प्रकारका परिमाण है । यतँ यह उक्तं प्रिमा- । 
णका ठक्षण समव हं । पद्कृत्य-तहां ' गुणत्वव्याप्यजातिमत्‌ परिमाणम्‌ ' दतनामात्र हीं जो 4 
ता परमाणक्रा टक्षण करते । ता लक्षणविषे ' मानव्यवहारविषयग्ृत्ति ' यह पद नहीं कथन 
कस्त त रूपाद्कं युणोविषे ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति होती । कहै १ जेमे सो परिमाण | 
॥ 
| 
§ 


| खणत्वजातिक। व्याप्य परिमाणसनातिवाला है रेते ते रूपादिकं युण भी ता युणलनाति 
व्याप्य रूपत्वादिकं जातियोंवे हीं है । ता अतिभ्यापि दोषे निवृत्त करणे वसतत 
{| लक्षणविषे ‹ मानव्यवहारापेषयतरनि ' यह पद कथन कया । तहा ते रूपत्वादिकं जानियां 
ता मानव्यवहारके विषयभूत परिमाणविषे वत्तेतीर्यां नहीं । याति तिन रपत्वादिक जातिर्योकू 
टके तेन रूपादिकं युणींविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होवे नही । किंवा  मानव्यवहार 
विषयतरृत्तिजातिमत्‌ परिमाणम्‌ ' इतनामात्र हीं जो ता प्ररिमाणका ठक्षण कसते । ता लक्षण 
विषे  युणत्वव्याप्य › यह पद्‌ नहीं कथन करते तौ ता परिमाणविषे वरतणेहार॑ युणत 
नातिक्ूं टके रूपादिकं सर्वैयणोशपि तथा सत्तानातिकूं ठेके द्रव्ययुणकमेविषे ता लक्षणकी 
अतिष्यातनि होती । ता अतिव्याति दोपके निवृत्त करणे वासतै ता रक्षणकिषि ' युणतब्याप्य' 
यह पद कथन्‌ कम्पा हं । तहां सा यणखजाति तथा सत्ताजाति ता यणलजातिका व्याप्य 
नहीं ह । यतँ ता यणत्वजातिकरं क्के रूपा सयुणोषिषे तथा ता स्तानातिकूं केके 
दव्यशुणकर्मःिषि ता परिमाणके रक्षणकी अतिन्यापि होवे नहीं इति ॥ 

रहगकं स्थर तथा नद्‌-इस्‌ प्रकारके उक्तलक्षण करकं ठक्षित सो प्माणयुण पृथिवीं 
आदिकं नवधव्योविषे हीं रह है । आर सो परिमाण यण अणत १, महस २, दीषैत २, 
। हस्वे ४ द मेद्‌ किं च्यारिभकारका हेव है। ओर सो च्यारि प्रकारका हीं परिमाण 
परम १, गध्यम्‌ > इपतभेद्‌ करि पुनःदो दो प्रकारका हवै है । अथात्‌ परम अणत्व, 
1 मध्यम अ यल ,परममह,मध्यभमहस्व, परमदीषेत्व, मध्यमर्दषित, परमहस्वतव, मध्यमहस्वतव 
{ इति । त हा पृथिवी, जर) तेज, वायु श्न च्पारि भूतोके परमाणयोधिषे तथा मनविपे त परम- 
‹ अणल्ममाण तथा परमहस्वत परिमाण रहै रै । ओर तिन पृथिधी आदिक चार भूतोके 
{ ग्यणरधिपे तीं मध्यम अणतपरिमाण तथा मध्यमहस्वतव परिमाण रह है । ओर आफाश काल 


॥ 


| दिशा आरपरा दन च्यारिद्रव्योषिषे तौ प्रममहसपरिमाण तथा परमदीपैस परिमाण रहे दे। 


[मि | है छ ~ग ~ - अ---प्क- छा "40 पये क - पता - कण - पम पो" क गि -शोण- ड पन (+ पद पक र चोः - ~ 9 च 0 - प -ची ^ - म -स्ठा च -कक ९९7 ६४ 


9). --क ~>) +> ~ यः ~> ~न 9 3 नि क १ + ~न क > कौ 





«9 ~न ~ नि „^. =“ - 49 =, -# +. ~= [9 न - 








~ ~ 7 का . छ = ~ 9. ह 9. ४ 6 99. 
न --=~ -- 


1 


[> 


तेतीगयपरिष्टद ) ( ९७९ `) 


भो > ज ~कम भ 





€ 9 > ~ ०9. 9-9-99 क 9 - - ज 9 9 0 ४-9-09 9-49-9 9 9 
~~~ 


~~ ------~-----+~--~--- ----- ~न = 


तों 


। आर पृथिवी आदिक च्यारि भूतेकि उयणकते आदिटेके घटपटादिकं स्वकायंदव्पोषिषे तों ! 
मध्यम महपरिमाण तथा मध्यमदीधैत परिमाण रह है इति ॥ ॥ 
मनाममन्न माता आरद द्रव्यान्र अणत्व हुस्वत्की शका अणुत्वं हस्वत्व परिमाण जा 
कदाचित्‌ परमाण, मनः? व्यणक इन  तीनोश्रि हीं रहता होवे, तिन तीनेतिं भिन्न किसी 
दरव्यविषे नहीं रहता दोर तो इस मोर्वतिं यह मोती अणु हे या प्रकारका अणस्वव्यवहार ता 
मोतीविषे नहीं हणा चाहिये । तथा इस ध्वजातिं यह्‌ व्यजन हस्व हे या प्रकारका हस्वतष्यव- ॥ 
हार ता व्यजनविपे नहीं हेणा चाहिये । जिस कारणो तुमारे मवि ता मोतीविपे से अणुस ` 
रिमाण हे नही तथाता व्यजनविषे सो हस्वलपरिमाण हे नही, अर सो उक्तय्यवहार तैं 
छेकविषे प्रसिद्ध हविं हे । यतिं ताठोकनव्यत्रहारक बटतें परमाणु मन व्यणक इनं तीनेतिं भिन्न 
। तिन मोतीव्यजनादिक द्रव्यविपेभी सो भयल दसवत परिमाण अंमीकार क्या चाहिये | 
अपक्ष द्रव्या टकर अणव स्वत्वत्यवहारक। सिद्धिद्रारा समाधन--ता मोतीविषे ज्‌{ अणष्यव्‌- 
हार होवे है सो अणल्यपरिमाणकं ठक हेता न्ह । कं{ ता मेतीविषे तिम दूसरे मोतीकी 
अक्षा करिके अपरृ्टमह रह ह । ता भपकमहचङ् टेक हीं ता मोतीविषे सो भगल 
व्यवहार हाप हे । याने सो अणलव्यवहार ' पिह दवदत्तः' इस व्पवहारकी न्याह गौण 
अथात्‌ जेसे ' सिंहो देवदतः ' दस प्रकारके गाणव्यवहारौं देवदननामा पुरुषपिषि सिंहषणा 


ॐ, 


॥ 
॥ 
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| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
सिद्ध होता नहीं । तैस ता उक्त व्यवहारे ता मोर्तीपरिषे सो अणपणा मिद्ध होता नहीं । 
दभ प्रकार ता व्यजनविषे जो दस्ववनत्यवहार हवि है सो भी दसतपरिमाणक्ं च्रे होता| | 
| नहीं । किंतु ता व्यजनविष ता ध्वनाकरौ अपेक्षा करके अगकृश्ीपलरहहे ता अपर 
द्ीैलवूं छेके हीं ता व्यजनविषे सो दस्वखव्यवहार हे है । यतिं पो हस्वव्यवहार भी 
ˆ सिंहो देवदतः ' दस व्यवहारफी न्यांई गण है ता गोणव्यवहारंत ता व्यजनिषे सो |! 
॥ 
॥ 
॑ 
¦ 
॥ 
§ 
# 
॥ 
॥ 
1 


हस्वत्वपरिमाण सिद्ध होवे नहीं इति ॥ 
। हस्व दीधेत्वपर शंक-ता अणुत्वपरिमाणें सो हश्वल्परिमाण प्रथक्‌ नहींदहे किंतुः 
सो अणत्वपरिमाण हीं हस्वतपरिमाणरूप है तथा ता महपरिमाणौं मो दीधैत्वपरिमाण 
पृथक्‌ नही है । फेतु सो महसपरिमाण हीं दीषैत्वपरिमाणद्म है । यतिं अण मह इ 
मेद करिफै सो परिमाण दो प्रकारका ही सिद्ध हवि हे। सो पूर्वउक्त व्यारिषकारका परिमाण | 
सिद्ध होता नही । इसका समाधान-जिम्‌ द्रव्यकी अपेक्षा करकं जो द्रव्य अणुखषप करिक 
प्रतीत हवे हे तिस द्रव्यकी अपक्षा करिके तिस द्रव्यविषे हसव्वन्यवहार होत। नहीं । यतं 
यह जान्या जावै है सो हस्वत्वपरिमाण ता अयुत्वपरिमाणतें पृथक्‌ द॑ भर जिस दव्यकी | 
अपेक्षा करक जो द्रव्य महच्वरूप करि भरतीत हवे है ! तिस दष्यकी अक्षा करिकि ता द्रष्य 
विषे दीधैत्व व्यवहार होता नही, यतिं यह जान्पा जवि हे-सो दीषैखपरिमाण ता महखपरि- 
# माणते पृथक्‌ है । यतिं सो पूषैउक्त च्यारि प्रकारका हीं परिमाण समवै है इति ॥ 4 
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| नित्य अनित्य मेद्‌-किंवा सो उक्त प्रिमाणयुण नित्य १, अनित्य २ दस मेद करिके पुनः 
दो प्रकारका होत हे । तहां निव्यद्व्योविषे स्थित सो परिमाण नित्य कष्या जव हे अथात्‌ 
| पृथिवी आदिक च्यारि भूतोके प्रमाणवोविषे तथा मनविषे स्थित जो प्रमअणुत्वपरिमाण \ 





था प्रमहस्वत्व परिमाण हं । तथा आकाश, काट, दिशा, आला इन च्यारोविषे स्थित 
जो प्ररममहर्दपरिमाण तथा प्रदीपे परिमाण है । सो परिमाण नित्य कट्या जवि हे । ' 
ओर अनित्य दरव्योविषे स्थित सो परिमाण अनित्य कष्या जावि है अथात्‌ पृथिवी आदिक ॥ 
। च्यारिभूरतोके व्यणकविषे स्थित जो मध्यम अणुत्वपरिमाण तथा मध्यम हस्वत्व परिमाण 
हे; तथा यणुकरतै आदिक षटपटादिक दरव्योविषे स्थित जो मध्यममहस्वपरिमाण तथा 
) मध्यमदीषेत्वपरिमाण हे सो परिमाण अनित्य कष्या जवि है इति ॥ 
| अनित्यपरिमाणके भद-ओर सो अनित्यपरिमाण भी संख्यामात्रजन्य १, परिमाणमात्र 
। जन्य २, प्रचयमात्रजन्य ३ इस भेद करिकै तीन प्रकारका हवै है। अब संख्याम 
जन्य परिमरणका-निरुपण करे हे । तहां दमणकनिष् जो मध्यमअणुत्व तथा मध्यमहस्वत्व । 
परिमाण है सो परिमाण ता व्यणकके आरंभक दो परमाणवोँनिष् द्वितवसंख्या करिकर जन्य ! 
| होवे है ओर व्यणुकनिषट जो मध्यममह्वपरिमाण हे सो परिमाण ता यणुकके भरंभक ॥ 
तीन व्यणुकोनिषठ त्रित्वसेरुया करिकर जन्य हवै है । यति सो व्यणकका परिमाण तथासो ¦ 
ञयणुकका परिमाण सेख्यामात्र जन्य कया जावै ह । अथात्‌ ता परिमाणका सा सेख्या हीं / 
असमवायिकारण हवे हे । रांका-जसे परदका परिमाण कपालके परिमाण करिकर जन्य | 
होवे हं तसे सो व्यणुकका परिमाण प्रमाणुवोके परिमाण करिकर क्यु नरी जन्य होवे । | 
तथासो त्यणकका परिमाण द्यणकके परिमाण करक शयु नरी जन्य होवे? 
समाधान-अवयवोंका परिमाण जो अवयवि परिमाणक्ं उतसन्न करे है सो स्वसमान- 
जातीय तथा स्वऽत्टषट एसे परिमाणकूं हीं उलन करे हे । जसे कपाटहप्‌ अवयवोंका मह | 
पारेमाण महत्वखरूप करिके आपणे सजातीय तथा अपणेते उत्छृष्ट रेमे वटरूप अवयवीके | 
# 
# 
। 
५ 
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महर्वपरिमाणक्ं उन्न करे हे । तहां सो व्णकका मध्यम अण॒चव परिमाण ता परमा- 
एके प्रम अणत्व परिमाणकी अेक्षा करिक उत्छृष्ट नही हे । ओर सो यणकका 
महत्वपरिमाण ता द्मणकके अणत्वपरिभाणके सजातीय नहीं है । यद्यपि परिमाणत्व जाति 
| करके सो त्यणकका परिमाण ता ब्युणकपरिषाणके सजातीय हीं है । तथापि हां ता | 
4 प्रिमाणत्वजाति करिफै सजातीयपणा विवक्षित नहीं है । किंतु ता परिमाणत्व जाके | 
{| व्याप्यं जे अणतवतव, महत्व, -स्वतवत्व, दीषैतवस यह जातियां है तिन जातियों ककि 
| सो सजातीयपणा विवक्षित है । यात ता व्यणकरके परिमाणका सो परमाणवोका परिमाण 
4 | अस्षमवायिकारण नहीं है ओर ता उयणकके परिमाणका सो व्यणकका परिमाण असवायि- 
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 महत्वपरिमाण करिक जन्य होवे ह । तथा पटरूपं अवयवीका महर्वपरिमाण तैतुरूप 
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कारण नहीं है । जो कदाचित ता परमाएके परिमाण करिके सो व्यणकंका परिमाण जन्य 
मामिये तथा ता व्यणकके परिमाण करके सो व्यणुकका परिमाण जन्य मानिये तौ ता 
परमाणुके अणुत्व परिमाणकी अपेक्षा करके सो व्यणुकका परिमाण अणुतरं होवेगा, ओर 
ता द्यणकेके परिमाणकी अपिक्षा करक सो उपणकका परिमाण अणुतम होवैगा, ता क्रि 
ता ज्यणुकका चाश्रुषप्रत्यक्च हीं नहीं होषैगा । इहां तर तम यह दोनों शब्ड अधिकताके वाचकं 
है । तहां अणु अधिक अणक्रा नाम अणुतर इ आर ता अणुतरतैं मी अधिक अणुका नाम्‌ । 
अणुतम ह । यातं सो व्यणकका परिमाण तथा सो उयणुकका परिमाण परिमाण जन्य नहीं 
है । किंतु दो परमाणु निष्ठ दित्वसंख्या करि तों सो उ्यणकका परिमाण जन्थ ह ओर तीन 
व्मणकेनिष्ठ भित्वसंख्या करिकै सो यणुक्रका परिमाण जन्य है इति । 
अव परिमाणमात्र जन्य परिमाणका-निरूपण करे ह । तहां च्यारि उयणकेतिं उलन भया 
} चतुरणकरूष कायं हे ता चतुरणकका महस्वपरिभाण तिन च्यारिभ्यणकरूप अवयवोके 
वपरिमाण करक जन्य होवे हे । अथौत्‌ सो च्यणुकोक। मह्यपरिमाण ता चतुरणकके 
महत्वपरिमाणका असमवायिक्रारण हवि द । यतिं स! चतुरणकका महसपरिमाण परिमाण- 
माघ्रजन्य परिमाण कट्या जाव हं। दस प्रकार पांच चतुरणकृतिं उन्न भया जो पचाणुकरूप 
कायेह ता पंचाणकरूष कायंका महस्वपारेमाण तिन चतुरणकदूप अवयवोके महच्वपरिमाण 
करिफै जन्य हव हे । इस प्रकार घटरूप अवयवीका महस्वपरिमाण कपालकूष अवयवोके 


अवयवोके महर्वपरिमाण करिक जन्य हवं है । यतिं सो षटपर(दिकोका महसपरिमाण 
भी प्रिमाणमात्रजन्य परिमाण कष्या जावे है दति ! अब प्रचयमात्र जन्य परिमाणके-कहुणे 
वासते प्रथम ता प्रचयका ठक्षण कहे ह । तहां महृद्वयवानां प्रशिथिरः संयोग 
प्रचयः। अथे यह-पहत्वपरिमाणवाले अवयर्वोका जौ परस्पर शिथिलसंयोग है ताका नाम 
भचय है । नेसे तुखपिंडके अवयवोंका परस्पर रिथिटसंयोग होवे है । अथात्‌ किंचित 
अवयव करके ता संयोगके अभावहूए भी रिंचित्‌ अयव करिके संयोग रोवहै। ता 
शिथिटसंयोगका नाम प्रचय हे । तहां परमाणवोविषे तथा व्यये पि महस्वपरिमाण रहता 
नरी । यातं तिन परमाणवोके संयोगविषे तथा तिन दद्यणकोके संयोगविषे सो प्रचयपणा 
रहता नहीं । इस अ्थके बोधन करणे वासते हीं तिन अवयवोका महत्‌ ` यह विशेषण 
कथन कंम्या ₹ई । इहां केदंक म्रन्थकार-तौं यह कहे ह । ता प्रचयके टक्षणविषे ‹ महत्‌ 
यह पद्‌ कथन करणा व्यथं है । तिन परमाणवोके संयोगविषे तथा तिन व्यणकेकिं संयोगविषे 
ता प्रचयपणेके हूए भी कोर हानि नीं ह इति । यातं यह सिद्ध भया । तूर पिंडादिकोविषे 
जो मध्यम्‌ महरवपरिमाण है । सो मह्वपरिमाण तिन तृटपिंडादिकोके अवयवोके परिथिल- 
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 संयोगप भचय करके जन्य हेषै है अयात्‌ सो प्रचय ह ता परिमाणका असमवाधि- 
कारण होमे है । यतिं सो तूलपिंडादिकोंका महत्यपरिमाण प्रचयमात्रजन्य कट्या जावै है इति । 
माजपदपर इका तथा उत्तरम संख्या आदिसे जन्यपाट्माणका निरूप्ण-पूवे अनित्यपरिमाणकं 
 संद्यामात्र जन्य, परिमाणमाज्रजन्य, प्रचयमात्रजन्य इस भेद कारिक तीन प्रकारका कष्या । 
तिने तीनों परकारोंविषे 'मात्र' यह पद व्यथं हीं हं। काहितै १ जो कोई परिमाण संख्यापरि 
माण दोनों करि जन्य हवै वा परिमाण प्रचय दोनों करिके जन्य हेव वा संख्या परि- 
माण प्रचय इन तीनों करक जन्य हवेत ता परिमाणकी निघृत्ति करिकै सो मात्रपद सार्थक 
हवि । एसी शंकाफे परा्हूए-अव ता माघपदके सार्थक करणे वासते सेख्पापरिमाण दोनों 
| जन्य प्रिमाणका तथा परिमाण प्रचय दानं जन्य परिमाणका तथा सेख्या परिमाण प्रचय इन । 
तीनों जन्य परेमाणक्रा निशूपण करे दै । तहां त। प्रचयं रहित तथा महचपरिमाणवाटे एते 
तीन अवयवो करके आर्थ ज। अवयवी हे ता अवयवीका जा महेत्वपरिमाण हे सो, 
महस्वपरिभाण तिन अवेयवोनिष्ट त्रत संख्या तथा महत्वपारेमाण दोनों करिके जन्य हवि ` 
। ई । कात १ तिस भकारे महरवपरिमाणवाले द अवयवो करिकर आरब्ध अवयर्वीके महत्व 
 प्रिमाणतैँ तथा तिन अवयवोतिं अल्प तीन अवयवो कारकं आरभ्य अवय्वीके महत्वषारि- | 
माणे सो महच्वपरिमाण अतिशयतावाठा हीं होवे हे इति । आर ता प्रचयवाठे तथा महख ¦ 
 प्रिमाणवले एसे दो अवयवो करिके आरब जे। अवयव है ता अवयवीका जो मह्वपरि- | 
माणहं सो महखपरिमाण परिमाण प्रचय दोनी करिकर जन्थ हेव है । काते ता प्रच- | 
। यतं रहित तथा तिस प्रकारके महत्वप(रेमाणवाल एसे दो अवयां करकं आरन्ध अवयवीकरे 
। महपरिमाणते तथा त्यणुकेके महत्व परिमाणतें सो महर्वपरिमाण अतिशयतावाटा हीं | 
हेष है इति । ओर परचमवाठे तथा महर्वपरिमाणवले ठेसे तीन अवयवो करिके आरब्ध जो 
अवयवी है ता अवयवीका जो महस्वपरिमाण हे सो महस्वपरिमाण संख्या, परिमाण, प्रचय इन 
तीनों करिके जन्य होवें हे। कात} ता प्रचयवाल तथा तिस प्रकारके महत्वपारिमाणवाटे ठेस 
दो अवयवो कारकं आरण्य अवयर्वकरे महत्वपरिमाणते सो महरवपरिमाण अतिशयतावाला हीं 
हषे हे । इस पभरकारके उभयजन्य परिमाणादिकक भ्य वृङ्‌ बोधन करता हूभा सो मात्र- 
पद्‌ साधक ही है इति । ओर केईक प्रन्थकार-तों यह कहे है । दीषेत्वकू परिमाण रूपता हीं 
नहीं है । किंतु अवयवोके संयोगविशेषक्ना नाम दीधैत्व है । ओर अयं दीषेः' या प्रकारकी 
प्रतीति भी ता अवयवोके संथोगविरेषकू हीं विषय करे रै । यतिं त प्रतीतै भी ता दीषेसव 
। पारमाणकी सिद्धि दोह सक नहीं । जे कशाष्वित्‌ ता भरतीतिके बै ता दीधतवदकूं परि- 
‹| माणप मानिये तों यह वतु है यह चतुरस है या प्रकारौ भरतीतिके बलत षतुखख 
| | चत्र आदिकोंकूं भी परिमाणान्तरता भरात्त होवैगी इति ॥ 
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आनेत्य परमाणकं नाशका कारण-केवा सा उक्त आनैत्यपारमाण अश्रयद्रव्यके नाशते | 

लौ नाश होवे है। ता आश्चयनाशते विना अन्य किसी कारके नाश हाता नहीं । शंका-भव- 
यवी द्रव्यके नाशकरं स्वनिष्टपरिमाणकरे नाशकी कारणता सम्भवती नही । कां १ता, 
अवयवीद्रव्यके विद्यमनिहूए भी ता अवयरवीद्रव्यतं जरा तीन व्यारिपरमाणुवोका विष्टेष + 
होवै है । अथात्‌ ता अवयवीद्रव्यते जवी तीन च्यारिपरमाण निकमि जावि है । अथवा ता! 
अवयर्वीद्रव्यविषे जवी तीन च्यारि परमाणवोका उपचय होवें हे अथौत्‌ ता अवयवीद्रव्यविष 
बी दूसरे तीन च्यारि परमाण आके मिटे दँ तवी सोदे यह अवयवी द्रव्य है । याप्रका- 
रकी ता अवयवी द्रव्यके एकताकूं विषय करणहारी प्रत्यभिज्नाकरे बरतें ता अवयरवीद्रव्यकीौ 
विव्यमानताके सिद्धहृए भी ता अवयवी द्रव्यविषे पूयेपरिमाणते विलक्षण परिमाण प्रत्यक्ष 
प्रतीत हेव है। ओर ता विटक्षणपरिमाणकी उलयत्ति ता पूवेपरिमाणके नाशते विना सभवती 
 नहीं। किंतु ता पूवैपरिमाणके नाशहूए हीं सो विटक्षणपरिमाण उसन्न हेवेहे । यातं आश्रय 
 द्रव्यके नाश्तैं हीं परिमाणक्ा नाश होवे है यहं कहणा असंगत ह । किंतु उक्त स्यलक्षि ता 
आशयद्रव्यके विव्यमानहूए भी किंचित अवयवेकि विष्टेष उपचयते ता परिमाणका नाश हो 
जवै है । समाधान-त। अवयवीद्रव्प तीन च्यारिपरमाण्वोके विशेषहूए परमाणसंयोगष 
असमवाधेकारणके नाश कर्कि व्मणकरूप कायका नाश अवश्य होगा । ता द्यणुकर्प 
समवायिकारणके नाशहूए व्यणकरूप कायेका नाश भी अवश्य होवैगा । इस भरकार चतुर- 
| एकं पेचाणकादिकोके नाशक्रम करिके ता अवयवीद्रव्यकरा नाश अवश्य होरवेगा । तिस 
, अनंतर ते परिशेषं रदोहूए परमाणु परस्परसंयुक्त होक व्यणक उयणुकादि कम करिके ता 
 पूवेअवयवी द्रव्यके सजार्त।य दूसरे अवयवी द्रव्यकी उत्पात्ति करे है । इस प्रकार शरीरादिकं 
अवयवी द्रष्योंविषे यक्किचित्‌ अवयवेकिं उपचयहूए ता अवयवक्षयोगरूष अमवयि 
कारणका नाश अवश्य होवेगा । ता असलमवायिकारणके नाशहूए तिन शरीरादिकं अवयवीयोका 
नाश भी अवश्य होगा । तिरते अनंतर्‌ ते सवं अवयव परस्परक्युक्त हे दकै पूरवैशरीरादिक 
` अवयवीयेकि सजातीय दूसरे शरीरादिक अवयवीर्योकू उत्पन्न करे हँ । याति तिन अवयवोके 
विदुष स्थलाविषे तथा उपचयस्थलविषे भी ता अवयवी द्रव्यके नाश करै ह ताके 
 प्रिमाणका नाश होवे है । शङ्ध-जो कशचित्‌ आश्रयद्रव्यके नाशतैँ हीं ताके परिमाणका 
नाश होता होवे तों पटहूप द्रव्यकरे नहीं नाशहूए भी दृसरे तैतुवेकि संयोग ता पटविषे 
परिमाणफी अधिकता नहीं होणी चाहिये । ओर दृ ततुवोके संयोगे ता पटविषे प्रिमा- 
। णकी अधिकता प्रत्यक्ष हीं देखणेविषे अवैर । समाधान-तिप स्थरषिषे भी वेमादिकोके 
 आभिषाताख्य सेपोग करिके क्रियाविभागकी उसत्िद्वारा असमवायिकारणरूप तेतुसंयोगके ! 
¦ नाशृहूए ता पटा नाश अवश्य होवे हे । ताये यह-सहस्रतंतुवों करके रचित पटविषे जवी ( 
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संयुक्त होक पुनः देर प्रकी उत्ति केरे हँ । इस प्रकार पटेक भारभतैँं रेके अस्य 
तेतुपर्यत तैतुततुके संयोग करि पूर्व वे पटका नाश उत्तरउत्तर पकी उसति हाती जव दै । 
यतिं आश्रयद्रभ्यके नाशते हीं ता पटक परिमाणका नाश हवै हे। या प्रकारके नियमका 
ता पटविपे व्यभिचार होत नहीं, कवा ने मीमांसक आशयद्रव्यके नाशमात्र करिकि 
परिमाणका नाश नहीं माने है । किंतु ता आश्रक्डव्यके पिवयमानहूए हीं किचित्‌ अवयवीके 
विष्टेष करक वा उपचय करि पूवं परिमाणके नाश पूर्वकं परिमाणांतरकी उलत्ति माने है । 
तिन भी्मासकोतिं यह प्रा चाहिये । जिस सह्रतंतुक पटविषे जिन दूसरे ततुवोंके मिखणे 
करके परिमाणकी अधिकता होवे है तं दूसरे तंतु तिम सहतंतुक पटके अवयव हँ अथवा 
नहीं है ? तहां जो भरथम पक्ष अंगीकार करी तौ तिन दृसेरे तंतुवोके संयोगं परूषे तिस 
तेतुरूय कारणक अभाव होणेतै ता सहखतंत॒क पटक उत्यत्ति हीं नहीं दोणी चाहिये । 
ओरते दर तेतु ता सहसततुक पटके अवयव नहीं हँ यह दूसरा प्क्ष जो अंमीकार करी 
तों ता सहतंतुक पटक साथि तिन दरे तंतुवेकिं संयोगहूए भी ता पटविषे परिमाणकी 
अधिकता नहीं हैमी । नमे ता सहसरतंतुक पटक सायि हस्तादिक व्रष्यकरे सयोगहूए भी 
| ता पटविषे परिमाणकौ अधिकता होती नहीं ओर्‌ तिन दृसरे तैतवोके सयोग करके ता 
पटविषे परिमाणकी अधिकता प्रत्यक्ष प्रतीत होवे ह । यातं तहां दृ तेतुवोके संयोग कर्कि 
ता पूर्वैपटका नाश तथा दूसरे पटकी उतयत्ति अवश्य अंगीकार करणी हेविंमी । आर सोह यह 
पटहे या प्रकारक जो प्रत्यभिज्ञाज्ञान हेवैहै सो प्रत्यभिन्नज्ञान तौ ता उत्तरउत्तर पटविषे पूवैपूव 
परके सजातीयपणेकं हं विषय करे रै । ता पूवं उत्तर पटक एकतां विषय करता नहीं । जैसे 
सोई यह दीपशिखा है या प्रकारका प्रत्यभिज्ञाज्ञान उत्तरउत्तर दीपशिखाविषे पूवैधूवं दीपशिखाके 
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सिद्ध होवे है नहीं । शंका-ते पूर्वै सहस्तन्तु हौ तिन दुसरे तन्तुवोकी सहायतां ता पूर्वके 
सहसरतन्तुक पटके विद्यमान हूए हीं दूसरे पटका आरम्भ करेगे । समाधान-ो मूतेगरव्योकी 
समानदेशता होती नहीं अथोत्‌ एक हीं अवयवोविषे दो मूस द्रव्य समवायसर्बध कर्कि रहते 
नहीं याते तिन तलुषोविषे दो पदोकी स्थिति सभवती नहीं भोर तिन तेत॒बोकिषि ते दो पट किभीकू 
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व्य हेता पूवे पटक नाश हएत अनंतर हीं ता द्वितीय पटक उसा मानणी देगी यत 
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| दूसरे तंतुका संयोग हवि है तवी वेमादिकाके अभिघातास्य संयोग करके तिन सहसतेतुवी- 
विषे करिया उलन्न होत है, ता क्रियाति तिन तत्का परस्पर विभाग होवे है, ता विभागत | 
तिन तैतुवेके संयोगका नाश हेष है; ता तैतसंयोगदूपम असमवायिकारणके नाशते ता 
सहसरतंतके पटका नाश होड जावै हे । तिसतें अनंतर ते सहसरतंत॒ तथा सो दूसरा तंतु परस्पर- . 


सजातीयपणेकू हीं विषय करे हे। यतिं ता भरत्यभिज्ञाहप प्रत्यक्षत मी ता पूरैउत्तर पटकी एकता ` 


भतीत भी होति नही । पति तिन द्वितीय पररूप दरव्यके उत्पात्तका प्रतिषन्धकं जो पूव॑पटष 
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॥ 
| ता अनित्यपरिमाणका ता आश्रयद्रष्यके नाश कारिक हीं नाश होवे है यह सिद्ध मया इति। 
{ इति परिमाणनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ परथक्त्वनिरूपणम्‌ । 
तहां रक्षण-पुथक्‌व्यवहारविषयवृत्तिगुणत्वव्याप्यजातिमत्‌ प्रथक्त्वम्‌ । अथं 


यह-पृथकूव्यवहारके विषयविषे वत्तेणेहारी तथा खणत्वजातिक्रा व्याप्य रेसी जा जाति 
हेता जातिबाला युण पृथकत्व क्या जावै है । तहां पह षट परते पथक्‌ है, या भरकारका 
जो पृथकूत्वविषयक प्रतयक्षज्ञानरूप व्यवहार हे ता व्पवहारका विषय सो पृथक्व शण हीं 
है ता पृथक्त युणविंषे वत्तेणेहारी पृथकृत्वत्वजाति हे । ओर सा पृथक्त्तवजाति यणत्जा- 
तिका व्याप्य भी है। री पृथकृतत्व जातिवाटा सो पृथक हीं है । यातं यह पएृथकृत्वका 
लक्षण सभवे हं ॥ पदकृत्य-तहां "यणत्वम्याप्यजातिमत्‌ प्रथकत्वम्‌ ` दतनामात्र ही जो ता । 
पृथक्तका लक्षण करते तों ता यणत्वजातिके ग्याप्यशूपत्ादिक जातियोंकर टके रूपादिक 
शणोविषे ता ठक्षणक अतिव्याप्ति होती) ता अतिव्याप्तिदोषके निवृत्त करणेवासते ता लक्षण 
रिषे ृथकृम्यवहारविषयन्रातते ` यह पद कथन कम्या हं । तां त रूपत्वादिकं जातियां ता 
पृथकृव्यवहारफे विषयभूत पृथकृत्वाविषे रहतीयां नहीं । याते तिन रूपत्वादिकं जातिगरोकर 


। 
| 
| 
1 
। 
| 
| 
छेके तिन रूपादिकं यणोविषे अतिव्यापि हेवि नही, किंवा ‹ पए्थकृव्यवहारविषयदृतिजाति- | 
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मत्‌ पृथकृखम्‌' इतनामात्र हीं जे ता पृथकृतका छक्षण करते ता टक्षणविपे ‹ युणत्व 
। व्याप्य, यह पद नहीं कथन करते तों ता पृथकृत्वविषे वत्तगेहारै यणत्वजातिक्ूं ठके र्षा 
दिक सृर्वशणोंविषे तथा सत्ताजतिकरं ठेके द्रव्ययुणकमेविष ता ठक्षणकौ अतिव्याति होती । 
ता अतिब्याप्िदोषके निव्रृत्त करणेवासते ता ठक्षणविषे “गुणतव्याप्य' यह पद्‌ कथन क्या 
हे । तहां सा यणत्वजाति तथा सत्ताजाति ता रणत्जातिका व्याप्य नहीं है। यातेँता 


वे > क क 


एणत्वनातङ ठक तथा सत्ाजाातद्रं टक (तन सपादक सणाविष कथा इव्पर्णकम्‌ 
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ता लक्षणकी अतिव्याति होवें नहीं इति ॥ 
इसके रहणेका द्रव्य तथा मेद्‌ प्रकारके उक्तलक्षण करक लक्षित सो पृथक्तशुण पू 


वकद ® © 


{ 
६ 

1 उक्त संख्यापारेमाणकी न्यांई प्रथिवीआधिक नवद्रव्योविषे हीं रहे है ओर जैसे सो धरं 

¦ उक्त सख्यायुण एकत्व अनेकलत इस भेद करिकै दो भकारका हे है तैसे यह पृथक्त्व युण / 
६ 

{ 


छ 


भी एक पृथकृत्व १ अनेकपृथकत्द २ इस भेद करके दो भरकारका होवे है! तहां एकद्रव्य | 
ध्यक्तिषिषे समवायसवेध करिकै रहणेहारा जो पृथक्त्वे हे ताका नाम एकं पृथक्त्व हे । ! 
। ओर दो तीन च्यारे आकि अनेक द्रव्यव्याक्तेयोविषे समवषायसेवध करिके रदणेहारा जो । 
। पृथकृतव है ताफ़ा नाम अनकपृथकत्व हं । जैसे-“ घटः पटत्पृथक्‌ ' अथं यह-घट पटौ , 
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{| पृथक्‌ है, इस भरकारकी प्रतीतिते घटक प्रतीत मया जो प्रटअवधिक प्रथत ह॑सो | ॥ 
पृथकत्व ता एकषटव्यक्तेविषे ब्र्ि होणेत एकप्थक्त्व कट्या जाप है । ओर “ धरो परा- ¦ 
त्पृथक्‌ ' अथं यह-यह दो घट पठते पथकहै। या प्रकारकी प्रतीतितैं तिन दो षटोविषे + 
भरतीत भया जो प्ट अवधिक परथकत्व है। सो परथकत्व तिन दो घटव्यक्तियोपिषे वृत्ति ! 
होणेते दविपृथक्त्व कट्या जावे हं । इस प्रकार तीन द्व्यव्यक्तियों धिषे स्थित पृथकत्व तरिपृ- 
थकेत्व क्या जावै है । इस प्रकारकी रति चतुःपृथकृत्व पचपृथकत्व आदिकोंविषे भी ॥ 
जानिटेणी इति । भर जसे सा एकत्वसंख्या नित्य अनित्य ठम्‌ मेद करिकर दो प्रकारकी ` 
होवे है । तैसे यह एक पृथक्त्व भी नित्य १, अनित्य २ इस भेद करके दो भरकारका हवै ' 
1 4 [ब] तौँ 
है । तहां परमाण, आकाश, काठ, दिशा, आत्मा, मन इन नित्य दरव्योविषे तौ सो एकप्रथ- | ॥ 
कल नित्य हेषै हे भीर वणक आदिरैके षटादिपरय॑त सर्वं अनित्य द्रव्योविषे सो एक 
पृथकृत अनित्य हवि ह । ओर नेसे सा अनित्य एकतवंख्या आश्रयद्रव्यकी उलत्तितै द्विती- | 
यक्षणविषे उत्पन्न होवे ३ । तथा ता आश्चयद्रव्यके नाशते नाश हवे है । तैसे यह अनित्य ॥ 
एकं पृथकत्व भी आश्नयद्रव्यकी उत्तिं द्वितीयक्षणत्रिवे उवन्न होवे रे । ओर ता आश्रय । 
द्रव्यके नाशते हीं भाश होवे है । तहां ता अनित्य एक पृथकत्वका सो षटादिरूप आश्रय- ' 
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रव्य तौ समवायिकारण होवे हे, ओर ता षटादिक आश्रयद्रव्यके कपालादिक अषयवोंविे | 
स्थित एक पृथकृत असमवायिकारण होवे ह, ओर अशश्श्वरादिक निमित्तकारण होवे है । , 
ओर ता घटादिरप आशयदव्यके नाशते हीं ता अनित्य एकपृथकूत्वका नाश हवै है इति ॥ 
अनेकत्व संख्याक साय तुरना-ओर जैसे सा अनेकत्वसंख्या द्वित, तरित, चतुष्ट इत्यादिक 
भेद्‌ करके नानापरकारकी होवै है तैसे यह अनेकपृथकूत्व भी द्विपृथकृल्, तिपृथकत्व 
{| चतुःपृथक्त्व इत्यादिकं भेद करके नानाप्रकारका देवे है । आर जैसे सा द्वित्वननितवादिक ¦ 
अनेकत्वसेख्या नित्य अनित्य दर्यो विषे सर्वत्र अनित्य हीं हवै है तथा ओक्षाबुद्धि ककि 
जन्य हेपैहे। तथा ता अपक्षावुद्धिके नाशते अथवा आश्वयद्रव्यके नाशौ नाश होवे है । तैसे यह ` 
 दविपृथक्त तरिपृथक्‌ आदिक अनेकपृथकत्व भी नित्य अनित्य द्रवति सवत्र अनित्य हीं होवे । 
है, तथा अपेक्षा करक जन्य होवे है, तथा ता अपेक्षाबुद्धि नाशते अथवा आश्रय- | 
व्यक माशतै नाश हषे रै ॥ नाशकौ भक्रिमा-अव सा भक्रिया दिखवे हैतहां दो षदोके | 
साथे चश्षहदवियके संबधहूए ते अनैतर “ अयमेकः पृथक्‌, अयमेकः पृथक्‌ › या प्रकारकी 
{| दो एक पृथकत्व विषय करणेहारी अपेक्षाबुद्धि भयमक्षणपिषे होवे है ॥१ ॥ ओर द्वितीय । 
{. ्षणविषे तिन दो धटोधिषे पटाबरधिक द्विपृथकत्व उत्पन्न हवै हे ॥ २॥ तहां ता द्िषृथक्‌- 
“ त्वेते रो षट तौ समवायिकारण हवै है । ओर ता पत्येकषटविषे रदा हृभा जो एकग्थ- ! 
¦ कल हे । ते दोनों एकप्रथकत्व ता दविपृथकृत्वके अस्षमवायिकारण हवि है । ओर सा अपेक्षा ॥ 
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 प्रकारकी प्रतीति हैता प्रतीतिं ता परथक्लकू विषय करणेहारी ° घटः परटातृथक्‌' यह । 


| नवीन नैयायिकांका मत अगत है इति ॥ इति पृथकृतवनिरूपणम्‌ ॥ ७ ॥ 
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तृतीयपरिच्छेद । {३८७ ) 


युद्धि निमित्तकारण होवे ह ! ओर तृतीयक्षणविषे ता द्विपृथकूत्वका निर्विकल्पक प्रत्यक्ष 
होषै है ॥ ३॥ भीर चतुथैक्षणविषे ' घटो पदात्‌ पृथक्‌ ` या प्रकारका ता दविपृथकृतका 
सविकल्पक प्रत्यक्ष होवे है । तथा पूरवे उतनहूए ता निर्विकल्पक प्रत्यक्ष करिकै वा अेक्षा- 
वद्धिका नाश होवै हे ॥ ४ ॥ ओर पंचमक्षणविषे ता अपेक्षाबुद्धिके नाशकरिके ता द्विपृथ- 
कृत्वका नाश होवे है ॥ ५॥ दस प्रकारकी रीति तिपृथकृत्व चतुःपृथकृत्वं आदिकोंविषे 
भी जनातिलेणी । इस उक्त अ्थविषे विशेष शंका समाधान तौ पूवेसंख्याके निरूपणविषे विस्तार 
कथन करि अये ह । ते सवं यथायोग्य इहां भी योजना करिटेणे इति ॥ 
अन्योन्याभावसे पृथकूत्वको भिन्न न माननेहारे नेयायिकोकी रंका-मेदरूप अन्योन्याभाकयै सो 
पृथकृत्वय॒ण भिन्न नहीं है, किंतु ता अन्योन्याभावका नाम हीं प्रथत है । ओर मय- 
मस्मात्प्रथक्‌ । इत्यादिकं प्रतीति भी ता अन्योन्याभावक हीं विषय करे हे । ता पृथकत- 
गुणक विषय करती नहीं । यतिं तिस पभ्रतीतितें भी ता प्रथकृवशणकी सिद्धि रोषे नही । 
भर जो कोहं यह कहं सो पृथकृत्वयण तों है परंतु सो अन्योन्याभाव ता पृथकत्वरणतं , 
मिन्न नहीं हे, फरंतु ता पृथकृतवयणैका नाम हीं अन्योन्याभावह सो यह क्णामी 
संभवता नही । काते १ जो कदाचित्‌ ता पृथकत्वका नाम हीं अन्योन्याभाव हवै तैं । 
हप न घटः अथं यह-रूष घट नहीं हं याभ्रकारकी प्रतीति नरी हणी चाहिये। 
कोते † यणविषे युणके अनंमीकारते ता रुपरयुणविषे सो पथकृतव्ण रहता महीं । 
जिम पृथकत्व गुणक ‹ रूपं न घटः ' यह उक्त प्रतीति विषय केरे ओर ता घटविषि मी 
सो घट अवयिक्र पृथकत्व रहता नहीं, जं पृथकत्व ता हपविषे सामानापिकरण्य 
सम्बन्धं करक प्रतीत होवे, परिशेषे सा उक्तं भरतीतिताूपषिषे ता वटके मेदसप 
अन्योन्याभावकू हीं विषय करे है। यतिं ता अन्योन्यामावका ता पृथकत्वयुणविषे 
अन्तमा सेभवता नही, किंतु ता पृथकत्वयणका हीं ता अन्योन्याभाविषे अन्तमावि 
सभवे है । उसका समधन-ता अन्योन्याभावकरं विषय करणेहारी जा ' घटः पटोनया 
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प्रतीति विटक्षण हीं होवै ६, सो विलक्षण प्रतीति हीं ता पृथक्त यणविषे ता अन्योन्याभाकौ 
भिन्नपणा सिद्ध करे हे । यतिं ता अन्योन्याभावे ता पृथकृलयणक् भिन्न नहीं मानगेहारे 


अथ सयोगनिरूपणम्‌ । 
तहां पदिरा रक्षण-सुयक्तव्यवहारविषयतवृतिगुणतन्याप्यजातिमान्‌ संयोगः । अथं 
ह-सैयुक्तं व्यवहारे विषयषिषे वत्तेणेहारी तथा यखणतवजातिका व्याप्य रभ्रीजाजाति 
है ता जातिवाा यण सयोग कट्या जाप हे । तहां यह द्रव्य इस द्रव्य करिक सयुक्त है 
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^, अथात्‌ इस दव्यक् सयोगवाखा हे या प्रकारका जो सयोग विषयक प्रत्यक्षज्ञानरूप व्यवहार है 
( ता व्यवहारका विषय जो सयोग है ता संयोगविषे वर्णहारी तथा युगतजातिक। व्याप्य | 
 ठेसी जा सेयोगलजाति हे सा सेयोगरतजाति सर्व॑स्षयोगविषे रहे रै। यतिं यह उक्त सयोभका। 

क्षण सभवे हे । पदक्ृल- तहां पूर्वऽक्त परिमाण पृथकतवकरे लक्षणकी न्द इस सयोगके सक्ष 
। णविषे भी यणत्वजातिके व्याप्य रूपत्वादरिक जाति््रोदू टके हूपादिक यणोविषे ता रक्षर्णकी 
' अतित्यापरिके निवत्त करण वासते ता लक्षणविष ‹ सगुक्तव्यवहारविषयश्रुत्ति ` यह्‌ पद्‌ कथन 
। केम्या हे ओर ता सयगवृत्ति णत्जातिक्ूं रके तथा सत्ताजातिकूं ठक तिन रूपादि खणी- 
विषे तथा दव्ययणकरमविषे ता टक्षणको अतिव्था्िके निवृत्त करणेवासते ता टक्षणविषे 
। ˆ युणलव्याप्य ` यह पदु कथन कव्या है इति ॥ 


{अ 





अथवा ता सयागक्रा यह्‌ दतरा रक्षण करणा-पटाप्तमवायंकारणत्वव्यापकगुणतव्‌ 

ग्याप्य जातिमान्‌ संयोगः । अथं यह-पटके अशतमवायिकारणतवका व्यापक तथा गुण्- | 

त्वजातिके व्याप्य केषी जा जातिं हैता जातिवाखा यण सयोग कष्या नविदहै । तहां, 

तेतु्वोका सयोग हीं पटक असमवायिकारण हवि दे । यतिं जहां जहां पटका असमवायि- 
कारणत रहे है तहां तहं सैयोगतजाति रहै दै । इस रीति सा सयोगलजातिता 
पटे अस्षमवायिकोरणतका व्पपिकं हे भर सा सयोगतजाति यमतजातिक्रा व्पाप्य 

भी है । रशी सेयोगत्वजाति स्वसेयोगविषे रहे है । यतँ यह उक्त सयोगका ठक्षणमभी 
, संभवे हे। पदकृत्य-तहां युगल नातिमान्‌ संयोगः ' इतनामत्र हीं जो ता सेयोगका ठक्षण 
करते ता लक्षणविपे ' पटसिमव(यिकारणतष्यापक्र ` यह पद नहीं कथन करततों ता युग 
त्वजातिके व्याप्य सूपलादिक जातियोदूं लेके रूपादिक यणोविषे त। टक्षगकी अतिष्यापि 
` होती । ता अतिव्यापि दोषे निवत्त करणेवासते ता लक्षणविषे "पटसिमवधिक्रारणववव्यापक' 
यह पद्‌ कथन कप्था है । तहां ते स्पलादिक जातियां ता पटक अप्तमवापिक(रणसूप ततसंयोग- 
¦ विषे अत्रेति हण ता पटासमवापेकारणत्वकर! व्यप्कही नहीं है । यतिं तिन ख्पतार्कि 
जातिया कू छेके तिन रूपादि य्गेविषे ता टस्षगक भतिष्य(ति हवि नही, फिवा 'पटसम- 
वायिकारणस्वग्यापकजातिमानच सेथागः ` इतनमात्र ह जो ता सेयोगका रक्षण कसे तैं 
खणत्वजातिद छक पादिक सवेण पिष तथा सत्ताजातिक्‌ कके द्रव्ययणकमविषे ता रक्षणकी 
` अतिव्यामि होती, जिस कारणत ता सयेगवमातिक न्थ सा रणवसताज(ति भी तापर 
‹, समवायिकारणत्वका व्यापक हीं है । ता अतिषव्यपरि दोषकरे निद्र करणे वसित ता लक्षणकिषे 

' युणतत्याप्य ' यह पद्‌ कथन कप हे । तहां सा खणलजति तया सत्ताजति ता यणत्व- 
| जातिका व्याप्य नहीं हं पतिं ता युणत सत्ताजाति टेक तहां अतिष्याति हवै नदीं इति ॥ 
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छती वरपरिच्श- । ( ३९ ) 


अथवा ता सेयोगका यह वीर रकषण-करणा व्यासन्यृत्तिमातृत्तिविभागृत्ति 


| गुगत्वसाक्षाग्याप्यजातिमान्‌ पयोगः। अथं यह-व्यसज्यशृततिमात्रविषे व्तेणेहारी तथा 


बिभागविषे अवर्तणहारी तथा यणत्वजातिका साक्ादव्याप्य रेस जा जाति है ता जाति- 
वाटा ण संयोग कट्या जवि है । तहां जो धमं अनिकद्रव्योविषे पर्ते है सो धमं व्यास 
ञ्यवृत्ति क्या जवि है । जे व्रित्वत्नितव(दिक संख्पादो तीन व्र्योविषेरेरै। यातैसा 
द्विवत्रिर्यादिक संख्या व्यासज्यवृत्ति कही जविदहै। तैपे सोसंयोगमीदोद्रव्पोषिषिहीं 





रहे हे ¦ यात सो संयोग मी व्याप्तज्यवृत्ति क्या जविं है । यदयपि सो संयोग समव(यसुम्बन्प्‌ | 


करके प्रत्येकद्रभ्यविष मी रहे हे । तथापि पूषैउक्त द्विलादिक संख्याकं न्प सो संयोग 


स्वशपसम्बन्धरूप पयापिसम्बन्ध करके तिन दो द्रव्य व्यक्तियोके आभित ही रहे हैं 
एकद्रव्यव्यक्तिके आभित रहता नहीं । एेसे व्यासञ्यतृत्ति संयोगमाज्रविदे वत्तेगहार सयो 


। गत्वजाति है ओर सा संयोगत्वजाति वक्ष्यमाणविभागयुणविे अ्रत्ति भी है तथा युणत्वना- 


तिका सक्षदव्याप्य भी हे । एेसी सयोगत्वजाति पवेसंयोगेषिषे रहे हं। पतिं यह्‌ उक्त 
क्न क ८ 


संयोगका लक्षण मी सम्भवे हं । पदक्रत्य-तहा ता उक्तटक्षणविषे माजर ' यह प्रजो नहीं 
कथन करे तौ व्यास्ज्पवृ त्ति द्वितत्रितादिक संख्यापि वच्तणेहारे तथा विभागविषे अवत्ते 


णेहारौ तथा यणलजातिका साक्षादव्याप्य एसी संख्यात्वजातिक्‌ टेक संख्याविषे ता टशक्ष- | 
क्षणक अतिन्यापि होती। ता अतिष्यति दोषके नित्त करणे वातै ता ठक्षणविते मत्र" 


यह पद कथन क्या है । तहां सा संख्पखजाति ता ग्यस्षजपद्रत्तिपणेतैं रहित एकत्वसं- 
ख्थाविषे भी रहे हे। यतिं स। संस्पालनति व्यासुज्यघरृतिमत्रबरृति नहीं है । यतित 


संख्पालवजातिक लेके त संयोगके लक्षक ता संल्पाविपे अतिग्यापि हेर नही । किंवा 


‹ विभागावृत्तियणत्वसाक्षाद्याप्यजातिमान्‌ संगोगः ` इतनामाप्रहीं जो ता संपोगका लक्षण 
करते ता टक्षणविषे ' व्यासज्यन्रत्तिमात्रवृत्ति ` यह पदु नहीं कथन कसे तों हपतलादिकं 
ज।तियोंङू ठेके रूपादिक यणोदिषे त। लक्षणकौ अतिव्याति होती । काते  त। संपोगत- 


। जातिकी न्याह ते रूपत्वादिक जातियां भीता विभागविषे अब्रत्ति भी है तथा युणल्जातिका 
 सा्षातप्याप्य भी दहं ता अतिव्यापनि दषके निवृत्त कणे वातै ता सक्षणविषिष्व्यासन्यवृत्ति- 


मातवृ्ति ' यह पद कथन्‌ कप्य! ह । तहां ते खपल।दिक जातिं ता व्यासज्यत्र्तिधमेकिषे 
रहतीयां नहीं । यतिं तिन रूपलादिक जातियों लेके तिन रूपादिकं यणोविषे ता लक्षणकी 
अतिष्याति होवे नहीं । किंवा "व्यास्नज्यन्रृत्तिमात्रवृचिद्णव्वसक्ष्यप्य जातिमान्‌ संयोगः 


हृतनामात्र हां जो ता संयोगका लक्षण कसे ता लक्षणविषे ' विभागावृत्ति ' यह पदनहीं। 


कथन करते तौ विभागतजातिकद रेरे विभागविषे त। लक्षणकौ अततिव्यति होती । कहते 


जसे सो संयोग दो व्र्योषिभ वृत्ति हणितं व्यास्ञ्यव्रृत्ति कष्या जवि है । तैपे सो विभाग भी 


॥ 
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( १९०} ) न्यायप्रकाश्चा । 
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द; 
दो उव्योषिपे इतति होणेतै व्यासज्यदृति कल्या जवे है । रेमे व्यासज्यदृतति विभागमाशरािष 
‹। व्तणेहारी विभागत्वजाति हे । ओर सा विभागत्वजाति ता यणत्वजातिका सक्षितव्याप्प 
भी हे । देसी षिभागत्वजातिकू ठेके ता विभागविषे अतिव्याभि हेवैगी, ता अतिव्याति 
(. दोषके निवृत्त करणे वासते ता छक्षणविषे ‹ विभागावृत्ति ' यह पद कथन क्या है तहां सा । 
(८ विभागत्वजाति ता विभागविषे अवृत्ति नहीं है । किंतु ता विभागकविषे वृत्ति हींहै। यतता, 
¦ विभागत्वजातिकूं ठेके ता विभागविषे ता टक्षणकी अतिन्यापि हविं नहीं । किंवा' व्यासज्य- 
<! वृत्तिमात्वृत्ति विभागाव्ृत्तिजातिमान्‌ संयोगः, इतनामाच हीं जो ता संयोगका लक्षण करते 
; ता लक्षणविषे ' यणत्वसाक्षाद्याप्य ` यह पद नहीं कथन करते तैं द्वित, त्रित आदिक ` 
\' जातिं छेके द्विखनरित्वादिक संख्याविषे ता लक्षणक्री अतिष्याप्रि होती । काते १, 
सा द्विवत्वजातिमी ता सेयोगत्जातिकी न्याह व्यासनज्यत्रात द्वित्वमात्रविषे दीं रहे है। | 





तथा विभागविषे अवृत्ति भी टै ता अतिव्यामि दोषके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषि 
 ‹ गुणत्वसाक्षाब्याप्य ' यह पद कथन क्म्या हे । तहां सा द्विकलजैति ता यणत्वजातिका 
 साक्षातव्थाप्य नहींहै किंतु ता यणत्जातिका व्याप्य जा संख्यावनाति रहे ता संखष्या- 
 त्वजातिका व्याप्य सा द्वितत्वजाति हे, यतिं तिन द्वित्व तरिवव आदिक जातियों 
छेके ता द्वित रितवादिकं संख्यायिषे ता संयोगके ठक्षणकी अतिष्याि हवै नहीं इति ॥ 
अथवा ता संयोगका यह चतथ रक्षण~करणा । जन्यद्रव्यवत्तिते सति स्पसमानापि- 
कृरणाभावप्रतियोगि विभागभित्नयणः स्तयोगः। अथं यह-जो युण जन्य द्व्यविषे। 
वृत्ति हमै टै तथा स्वसमानाधिकररण अभावका प्रतिेगी होवे है तथा विभागत भिन्न रोषे 
है सो यण संयोग कट्या जावे हे । तहां ब्ृक्षविषे स्थित प्रक्षीका जो ता वृक्षके साधि 
संयोगहे सो संयोग ता वृक्षपक्षीरूप जन्य दरव्यविे वृत्ति भी है ओरता वृक्षकी शखा- 
विषे ता पक्षीके सेयोगहूए भी ता वृक्षक मृखविषे ता संयोगका अभाव हीं रहे है । ता अभावका 
प्रतियोगीपणा ता संयोगविषे रहे है । यतं सो संयोग स्वसमानाधिकरण अमावका प्रतियोमी 
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भी सम्भवे है । प्दकृत्य-तहाँ ' स्वसमानाधिकरणाभावप्रतियोगिविभागभिन्नयणः संयोगः ' 
इतनामात्र ही जो ता संयोगका लक्षण कसते ता लक्षणविषे  जन्यद्रव्यत्रृतितवे सति › यह्‌ 
पद्‌ नहीं कथन करते तों शब्यबद्धिआदिक अव्याप्यब्रनिशणोविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्नि 
होती । काते १ एक हीं विभु आकाशविषे भेरी अषच्छिन्नता कर्कि शब्दयण रहे है ओर 
। तिसी आकाशविषे घट अवच्छिन्नता करके ता शब्यका अभाव रहे है । ता भभावका 
परतिमोमीपणा ता शब्धविषे है । तसे एक हीं विथु आलत्माविषे शरीरभवच्छिन्नता करि 
वादे सुखदुःखादिक यण रहे है ओर तिरी आत्माविषे घटभवच्छिन्नता करक तिन बुद्धि 
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भीहै ओर विभागत भिन्न भीहै तथा युणप भी हे। यतिं यह उक्तं संयोगका लक्षण 
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। दिकं य॒णोषिषि है । यतिं ता संयोगकी न्यां ते शब्दवाद्धेभदिक यण भी स्वस्षमानाधिकरण 
` अभावेके प्रतियोगी हीं है । तथा ता विभागे भिन्नमी है तथा यणरूष भी है ता अति-। 
। व्यापिदोषंके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविपे ' जन्य द्रव्य वृत्तितवे सति › यह पद्‌ कथन 


रूपादिकं युण घटादिकं जन्य उष्यविषे वृत्ति भी है तथा विभागं भिन्न भी हें तथा य॒णरूप | 
भी हं। ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे ' स्वस्मानाधिकरणाभाव- 


| अधिकरणविषे रहे रै । तिस अधिकरणविषे तिन रूपादिकोका अभाव रहता नहीं । यतिं 


सुखदुःखदिकं शुणोका अभाव रहै हे । ता अभावका प्रतियोमीपणा तिन बुद्धिशुखदुःखा- | 
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3 “र 


कव्या है । तहां त शब्यबुद्धिआद्टिक खण जन्यद्रव्यविषे वृत्ति नहीं द । किंतु आकाश 
आत्माप्‌ नित्यद्रव्यविंषे हीं वृत्ति ह । यतिं तिन शबग्दबुद्धिआदिकोविषे ता टक्षणकी अति- | 
व्यापि होषे नहीं । किंवा ' जन्यद्रव्यव्रृततित्वे सति विभागभिन्नखणः संयोगः ' दतनामात्र 
हीजोता संयोगका क्षण करतें ता टक्षणविषे ' स्वस्षमानाधिकरणाभावप्रतियोमि ' यह 
पद नहीं कथन करते तों रूपादिकं यणोविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होती । काते ते 
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प्रतियोगि ` यह्‌ पद कथन क्या है । तहां ते रूपादिकं व्याप्यवृत्ति यण जिस षटादिरूप 


हपादिकयण स्वसमानाधिकरणअभावके प्रतियोगी होते नहीं । यतिं तिन रूषा्किविषे ता 
लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । यद्यपि ते रूपादिकं खण जिस षघटादिहप अधिकरणे ¦ 
रहे ह । तिस अधिकरण विषे तिन ूपादिकोका भेदहूप अन्योन्याभाव भी रहेहै । यतैते 
रपादिक यण भी स्वस्षमानाधिकरण अभावके प्रतियोगी हीं है । तथापि शां ठक्षणविषे 
ता अभावशब्द करके अव्यन्ताभावका हीं ग्रहण करणा । सो हषादिकोका 
अव्यन्ताभाव तिन रूपादिकोके अधिकरणविष रहता नहीं । कंवा ‹ जन्यद्रव्यवृत्तितवे 
सति स्वसमानाधिकरणाभावप्रतिमोगिणः सयोगः ` इतनामात्र हीं नो ता संयोगका 
लक्षण कसे ता टक्षणविषे “ विभागभिन्न) यह पद नहीं कथन करते तों विभाग 
विषे ता लक्षणकी आतिव्याति होती । काहे १ सो विभाग ता संयोगकी न्याह जन्यद्रव्वरृत्ति ¦ 
भी है तथा स्वसमानाधिकरण अभावका प्रतियोगी भी हे तथा यण भी है । ता अतिव्यापि 
दोपकरे निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ˆ विभागाभिन्न ' यह पद कथन कथ्या हे। तहां आप, 
णाभेद्‌ आपणेविषे रहता नहीं । याते सो विभाग विभागत भिन्न नहीं है । यात ता विभागदिषे ' 
ता लक्षणकी अतिष्यापि होवे नहीं । किंवा ' जन्यद्रव्यश्ृतित्वे सति स्वसमानापिकरणामाव 
भतियोगिविभागमिन्नः संयोगः" इतनामात्र हं जो ता सयोगका ठक्षण करते । ता ठक्षणविषे 
ण' पह पद नहीं कथन करते तीं घटादिकोंविषे ता टक्षणक्री अतिव्याति होती । काहितै  ! 
सो घट कपाटरप जन्द्रवयमिषे क्ति भी दै । ओर भिस भूतलबिषे सो षट संपोगसंंध करिकै ' 


| 
॥ 
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रह है । तिस भूतलविषे ता वटका अत्येतामाव भी रहे ह । यात सो घट स्वसमानाधिकरण 
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4-0-22 9 49 9-9-49 9-८9-6 9 9-८-92 क 499 ~न ह 0. „ 9 9 ~ ह दका उ त क, 


~~ ध 
अमावका प्रतियोगी भी हे तथा विभागत भिन्न भी है । ता अतिव्यािदोषके निदृत्तकरणे | 
वासते ता लक्षणविषे “यण › यह पद कथन क्या है । तहां तिन वटादिक उ्योंविषे यण- | 


इता है नहीं । यातं तिनं घटादिकोविषे ता संयोगके ठक्चणकी अतिव्यामि हवै नरी इति ॥ 


पूवं उक्त संख्यापारमाणपृथकत्वकी न्पाई पृथिवीआदिके नवद्र््योविषे दीं रहे है । ओर यह 
संयोगयण सर्वत्र अनित्य हीं होवे है, कोद भी सयोग नित्य होता नरी । तहां सो संयोग यण 
कहां तौ आशथ्रयद्र्यके नाशते नाश हवै है ओर कहां स्वसमानाधेकरण विभान्‌ करिकै नाश 
होपै ३। जैसे पक्षीब्क्षका संयोग ता पक्षीवृक्षटप आशयद्रव्यके नाश करिके भी नाश होई 
जवि है । ओर ता पक्षीब्क्षकै विद्यमानहूए भी जबी ता पक्षोविपे क्रिया होदके ता वृक्षे साथि 


विभाग होवैहै तवी ता विभाग करिकर भी सो पक्षीवृक्षका संयोग नाश होड जवै है इति ॥ 
संयोगके भेद्‌ । 


तहां प्रथम केन संयोग मो अन्यतर कर्मज संयोज १,उमय कर्मज संयोग रइस मेद करिकै दो 
प्रकारका रोवे है। यातं सो संयोगयण अन्यतर कमे संयोग १,उभय कमज संयोग २,संयोगज 


न न्ट न 


ता पवैतकी किया करिकै जन्य हं नहीं । यतिं सा संयोग अन्यतरकमंनसंयोग कट्या जाव 
है । तहां ता परवेतपक्षीके संयोगका ते परवेतपक्षी दनी तौं समवायिकारण देवै है ओर ता 


न न 





 संयोग-ओर जो संयोग दोनों दरव्योकी क्रिया करक जन्य होवे है सो संयोग उभयकमेन 
हंयोग कष्या जावै है । जैमे दोनों मौका जो परस्पर संमोग हवे है सो संयोग तिन दोनों 
म्ठोकी क्रिया करिकँ जन्य है हे । तथा दोनों मेषोका जो परस्पर संयोगहोपै हैसो 
 क्योग तिन दोनोमषोकी क्रिया करिकै जन्य होवे है । यासो दोना महोका संयोग 
तया दोनों मेषोका संयोग उभयकमज संयोग कष्या जवै दै । तहां ते दोनों मह तथा दोनों मेष 
ता संमोगके समवापिकारण हतै ह । ओर तिन दोनों मद्धोविषे तथा तिन दोनों मेषोषिषे जा 
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ओर सो संयोगय॒ण कर्मज संयोग १, संयोगज संयोग २ इस भेद करिकर दो प्रकारका हेव हे। | 


सेयोग ३ यह तीन प्रकारका सिद्ध होवे दे । अन्वन्तर कमज सयोग-तहां जे संयोग एकद्रव्यका 
क्रिया करिकै जन्य हवै है सो संयोग अन्यतर क्म॑नकयोग कट्या जपै है । जैमे पवेतके सापि 
जो श्येनपक्षीका संयोगे सो संयोग केवट ता श्येनपक्षकी करिणा ककि हीं जन्यरै,, 


श्येनपक्षीकी क्रिथा असमवायिकारण होवे है ओर अदषटदेश्वरादिक निभित्तकारण हवै है । ¦ 
हस प्रकार विभआसमाके साथिनजो मनका संयोगहोवेहे सो सेयोगभी ता मनकीक्रिया 
। करिफे जन्य होणतै अन्यतर कप॑जसंयोग कष्या जावे है । दस भकार आकाशादिकि वियु 
 द्रव्योके साथि जो पटा्रिक सुनद्व्याकरा संयोग होवे है सो संयोग भी तिन षाक मुक्ते 
द्रव्योंकी किया करिकर जन्य हणेतै अन्यतर्‌ केमेज संयोग कल्या जवि है इति । उभय कमन | 


4 


इसकी स्थिति तथा अनित्यता प्रकारके उक्तच्यारि लक्षणो करक छक्षित सो संयोगद्यण ।' 


ष्टी 
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तृतीय परिच्छद्‌ । ( ३९३ ) 
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क्रियादि सा क्रियाता संयोगका असमवायिकारण हेहै ओर अदटद्रादिक ता, 
सयोगके निमित्तकारण होवे है इति ॥ | 
संयोगज संयोग-ओर कारण, अकारण दोनो सयोगतै जो कायं अकाय दोनोका संयोग 
दोषै है सो संयोग सेयोगज सयोग कष्या जात है जैसे हस्तकी क्रिया किक जवी ता हस्तका 
रक्षके साथि संयोग होवे है तवी यह शरीर ब्ृक्षसंयुक्त है याप्रकारतैं ता शरीरविषि भी 
वृक्षके संयोगका व्यवहार होवे है । याते ता दस्तवरक्षके संयोगतँ अनंतर सो शरीरवृक्षका 
संयोग अवश्य अगीकार करणा हवेमा । तहां ता ब्ृक्षविषे तथा शरीरविषे तौ क्रिया है 
नही । यतिं सो शरीरब्रक्षका संयोग ता क्रिया कर्कि तौ जन्य है नरी, परिशेष ता 
हस्त बृक्षके संयोग हीं जन्य मानणा होवैगा । यदपि ता शरीररूप अवयवीके एकदस्तषूप 
अवेयवविषे क्रिया है तथापि एक अवयवकी क्रियतिं अवयवीविषे क्रिया होती नहीं । | 
किंतु सवं अवयवोंकी क्रियत हीं ता अवयवीविषे करिया होवे है । यात ता हस्तरूप कारणंक 
तथा ता बरक्ष्प अकारणके संयोगे जो ता शरीररूप कायेका तथा ता वृक्षरूप अकायंका 
| संयोग होवे है सो संयोग संयोगजसंयोग कट्या जावै है । तहां ता शशेरवृक्षेके संयोगका 
ते शरीरवृक्ष दोनों तों समवायिकारण होवे ह ओर सो दस्तव्रक्षका संयोग असमवायिकारण 
होवे है ओर अदृष्ट दैश्वरादिकं निमित्तकारण होवे है । तहां यद्यपि ता वृक्षविषे अकारण- 
रूपता सम्भवती नही, किंतु स्वनि य॒णकमोदिकोका सो वृक्ष कारणहीं है तथाता, 
बृक्षविषे अकायेरूपता भी सम्भवती नही, किंतु सो ब्क्ष भी आपणे अवयवोंका कार्यरूप ` 
हीं है, तथापि दहां कारणशभ्द करिकै ता संयोगजसंयोगके आश्रयभूत एकद्व्यग्यक्तिके 
अप्रेयवहप समवायिकारणका ग्रहण करणा ओर अकारणशब्द करिकै ता अवयवरूप समवा- 
पिकारणतें भिन्न दरब्धका ग्रहण करणा । तैसे कायं शब्द करक भी ता अवयवरूप समवा- 
। भिकारण करि जन्य दरष्यका ग्रहण करणा, ओर अका्यशग्द्‌ कटिके ता अवयवरूप समवायि 
 करारणजन्य इव्यते भिन्न द्रव्यकः ग्रहण करणा । जैसे दस्तब्रक्ष दोनेकिं संयोग करि जन्य | 
जो शरीरब्क्ष देनोका संयोग है ता संयोगका आश्रयभूत ते शरीख्क्ष दोनों दहै । रे 
शरीरबृक्ष संयोगका आभ्रयभूत जो शरीररूपं एकव्यक्ति है ता शरीरका समवायिकारण 
सो हस्तहप अवयव है । यातै सो हस्त कारण क्या जाव है, भर ता हस्तरूप कारणतें सो 
बृक्षभिन्न है अथात्‌ सो ब्रृक्ष ता शरीरका समवायिकारण नहीं है । यतिं सो ब्रक्ष अकारण 
कल्या जवि है ओर सो शरीर ता रस्तरूप समवायिकारण करिकै जन्य है । याते सो शरीर 
काय कट्या जवै है ओर सो बरक्ष ता शरीररूष कायते भिन्न है अथौत्‌ सो व्रश्च ता हस्तरूप 
कारण करके जन्य न्ह है । याते सो ब्ृक्ष अकाय कल्या जवि है । रसे कारणरूप रस्तके 
तथा अकारणरूप बृक्षके संयोग करक सो का्रूप शरीरका वथा भकायेरूष ब्क्षका सयोग । 
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८ ३९४ ) न्यांयप्रकारा । 
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| उलन्न हेत ३ । यति सो शरीरक्षका संयोग, संयोग संयोग क्या जावै है । इस प्रकार 
हस्तकी क्रिया करि ता हस्तपुस्तकके संयोगहूए जो शरीरपुस्तकका संयोग हवै रै, तथा 
| कपालकी क्रिया करके ता कपाठबृक्षके संयोगहूए जो घटवृक्षका संयोग हैष दै सो 





संयोग भी संयोगजसंयोग कट्या जवि है इति ॥ | 
अव यथाक्रमं तिन तीनों तंयोगाके रक्षणाका निरूपण--करे है । तहां प्रथमं अन्यतरकमज 

| संयोगका रक्षण । करे है-क्रियाऽभाववेत्षमवेतस्वे सति करियावत्तमदेतसंयोगः अन्य- 
| तरफ्मनक्ंयोगः । अथे यह-जो संयोग स्वजनकक्रियाके अभाववाले दव्यविषे समवाय- 
सम्बध करक रहे रै तथा स्वजनकक्रियावाठे द्रष्यविषे समवायसम्बध करिकै रहे है 
सो संयोग अन्यतरकर्मन संयोग कल्या जवि है । जैसे श्येनपक्षीकी क्रिया किं 
| जन्य जो ता श्येनपश्चीका पवैतके साथि संयोग है सो पक्षोपषैतका संयोग ता स्वजनकं 
| क्रियके अभाववाके प्रवेतविपे भी समवायसंवंध करि रहेहै । तथा ता स्वजनकं 
क्रिथावाडे पक्षीविषे भी समवायसंबध करक रहे है । यातं सो पक्षीपवैतका संयोग अन्य- | 

तरकर्मज सयोग कट्या जादे रै । पदकृत्य-तहां ' कियावत्समवेतसंयोगः अन्यतरकमेज 
संयोगः ' इतनामात्र हीं जो ता अन्यतरकमेज संयोगका लक्षण करते ता टक्षणविषे 
ˆ करियाऽभाववत्समेततवे सति ` यह प्ट नही कथन करते । तों उभयकमेज संयोगविषे ता | 
लक्षणकी अतिष्यापरिं होती । जिस कारणतें सो उभयकर्मजं दो मेषोका संयोग भी ता स्वन- 
नक क्रियावाले दो मे्षोविषे हीं समवायसंवध कर्के रहे ह । ता अतिव्यामि दोषकं निवृत्त | 
करणे वासते ता ठक्षणविषे ' क्रियाऽमाववत्समवेतत्वे सति ` यह पद कथन कय्या हे । तहां 
सो उभयकमेजरसंयोग ता क्रियाके अभाववाले उव्यविषे समवायसंवध करिकर रहता नहीं । 
यातं ता उभयकर्मजे संयोगविषे ता ठक्षणकी अतिव्याति होवै नीं । कवा ˆ कियाऽभाव- | 
वत्समवेतत्वे सति संयोगः अन्थतरकमेजसेयोगः ` इतनामात्र ही जो ता अन्यतरकरमेजसंयो- । 
गका लक्षण करते । ता छक्षणविषे ` क्रियावत्स्मवेत ' यह पदं नहीं कथनकसते वँ 
¶ संयोगजसषयोगविषे ता टक्षणकी अतिन्याफि होती । जिस कारणते सो संयोगज संयोग भी ता 
4 करियके अभाववलि दव्यविषे हीं समवायसंबेध करिके रहे है । ता अतिन्धापि दोषे निवत्त 
| करणे वासतै ता लक्षणविषे ‹ क्रियावत्समेवेत ` यह्‌ पद कथन कम्या है । तहां सो संयोगन- 
संयोग ता क्रियानाटे द्रव्यविषे समवेत है नरी । यते ता संयोगनसंयोगविषे ता रक्षणकी 

। अतिष्यापि होवे नहीं । किंवा (क्रियाऽभाववत्समेततवे सति क्रियवत्समवेतः अन्यतरकमेज- 
{ संयोगः" इतनामात्र हीं जो ता अन्यतरकमेन संयोगका रक्षण करे ता ठक्षणविषे ‹ संयोग ' 
{| यह पद्‌ नहीं कथन करे तौ वक्ष्यमाण अन्यतरकर्मजविभागविषे ता ठक्षणफी अतिव्याति 
4 होती । जिस कारणत सो अम्यतरक्मजविभाग भी ता क्रियाके अभाषवाठे द्रष्ये समेत 
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त॒तीयपरिस्छेड्‌ । {३९५ ) 


हा हीं ता क्रियावाे दव्यषिषे समवेत होवे हे । ता अतिग्याति दोषके निग्र करणे वासते 
ता टक्षणविषे ' संयोग ` यह पद्‌ कथन क्म्या हे । तहां ता अन्यतरकर्मज्‌ विभागविषे सो » 
संयोगपणा रहता नहीं । यतिं ता षिभागविषे ता क्षणक अतिव्याति होवे नहीं इति । 

अव उभयकमंज संयोगका रक्षण-कटेे । स्वजनकक्रियाऽभाववदृक्षमशेतसयोमः उभय- 
कर्मजक्षयोमः। अथं यह-जो संयोग स्वजनककरियाके अभाववाटे दन्पविषे समवायसबेध | 
करिफे नहीं रहै सो सयोग उमयुक्मेज संयोग कट्या जावे हं । जंसे दोनो मषांकी क्रिया ! 
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करि जन्य जो तिन दोनों मेषीका संयोग है सो संयोग ता स्वजनकं क्रियाके अभाववाटे 
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द्रव्यविषे रहता नहीं । यतं सो दोनों मेषोका संयोग उभयकमज सयोग क्या जावे हे । 
पद्‌ कृत्थ-तहां ‹ क्रियाऽभाववसमवेतसंयोगः उभय्रकमंजसंयोगः ` इतनामत्र हीं जो ता 
। उभयकम॑ज संयोगका लक्षण कसे ता ठक्षणदिषे “ स्वजनकं ' यह क्रियाका विशेषण नहीं 
कथन करे तों कम्पायमानशाखाविषे ता श्येनपक्षीकी. क्रियामात्र करके जन्य जो संयोग 
है, तथा चरतेहूए चेत्रनामा पुरुषके पृष्टदेश्िषे मे्रनामा पुरूषकी; क्रिामात्र करि जन्य 
जो संयोग है, ता अन्यतर कंमैज संयोगरविषे ता उभयकमेज संयोगके टक्ष्णकौ अतिव्यापि 
होती । भिस कारणत सो अन्यतरकममन संयोग ता उभयकमेज संयोगको न्याह क्रियाके 
अभाववाले द्रव्यविषे अश्षमवेत हीं है । ता अतिष्यापि दोषके निवृत्त करणे वाक्ते ता लक्षण 
विषे ता क्रियाका ' स्वजनकं › यह विशेषण कथन कन्या हे । तहां ता शखाविषे स्थित सा 
कंपनरूपक्रिया ता संयोगका जनक नीं है । कंतु ता श्येनपक्षीकी करिया दीं ता संयोगका 
। जनक है । ता संयोगजनकक्रियाका ता शाखाविषे अभाव हीं दे । यतिं तासेयोगजनक क्रियाके ' 
अभाववाटी ता शाखाषिषे वत्ति हेणेतं सो शाखपक्षीका संयोग ता स्वजनकं क्रियाके 
अभाववाटे द्रव्यविंषे असमेत महीं है। किंतु समेत हीं ह । तैसे ता चे्रनाम पुरुषविषे स्थित 
सा चलनषप किया ता संयोगका जनक नही है, कंतु ता मेजनामा पुरषकी क्रियाहीं ता 
संयोगका जनक है । ता संयोगजनक क्रियाका ता चैत्रविषे अभाव हीं है। यतिं ता सयोगजनक 
क्रियाके अभाववाठे ता चेश्रविषे वृत्ति होणेते सो चेश्रमत्रका संयोग ता स्वजनके क्रिपके 
अभववठि दरव्यविषे असमवेत नहीं है, किंतु समवेत ही है । यतिं ता अन्यतरकर्मज सयो- । 
गविषे ता उभयकमेज सेयेणके लक्षणकी अतिव्याति होवे नही । तहां इस लक्षणविषे जे 
सयोग' यह पद केथन कप्या है सो संयोगपद्‌ वक्ष्यमाण उभयकमेज विभागविषे ता लक्षणकी 
अतिव्यापिके निवृत्त करणे वाक्षौ है । जिस कारणत सो उभयकमेज विभाग मी स्वजनक 
क्रियाके अमाववाढे द्रव्यषि असमवेत हीं होवै है इति । 

अब संयोगजसयोगका रक्षण । कहे है-क्मनिन्यसेयोगः संयोगजपंयोगः । अथं पह- 
जो संयोग क्रियारूप कम करिके जन्य नीं होवे हे सो सयोग सयोग संयोग कल्या जावै ह । 
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जैसे हस्तव्क्षके सेयोगकरिकै अस्थ जो शरीरव्क्षफा सयोग है सो संयोग ता किथारप कमं 
करिकै जन्य होता नहीं, किंतु ता हस्त वृक्षके सयोग ही करक जन्य हवै है । यतिं सो शरीर- 
वृक्षका सयोग सैयोगज संयोग कट्या जावै हे । प्दकृत्य-तहां इस लक्षणविषे भी 'सेयोग' यह 
पद्‌ वक्ष्यमाण विभागज विमागविषे ता ठक्षणकी अतिष्याफरिफे निवृत्त करणे वाक्षते दे। 
जिस कारणत सो विभागज तिभागभीता कियाषूप कम करके जन्य होता नी । इति ॥ 


| 
| 
१ करमेजसंयोगके अभिधातार्य ओर नोद्नाख्य ेद्‌-किंवा सो पूषैरक्तं कममेजसेयोग अभिषा- 
| ताख्य संयोग १, नेदनाख्य सयोय २ दस मेद करिके पुनःदो प्रकारका हेव ३ । तहां 
| स्पवेगोभयवदरव्यसंयोगः अभिषाताख्ययोगः। अथं यह वेग इन दो योबाे 
| ्रव्यका जो दुसरे मृरदरव्यके साथि सयोग होषै है सो सयोग अभिषाताख्य सयोग कल्या 
जवै है । सो अभिघाताख्य संयोग ता मृकतदभ्यकी क्रियाका असमवायिकारण होवे है, तथा 
^| ता सभदव्यावच्छिन्न आकाशविषे उलन्न हूए शब्दके निमित्त कारण होवे हे । जैसे शादि 
| वृक्षदं छेदन करणेहारा पुरुष आपणे हस्तपिषे कुरारकृू उदाईके अत्यन्त वेगसै तिन 
वंशादिकं वृक्षङ्परि ता कुठरकं गेडे है । तहा स्पशेवाठे तथा वेगवता कुठारहूप 
द्व्यका ता वंशादिवृक्षरूप मृ उव्यके साथि जो सयोग हवे है । सो संयोग अभिषाताख्य 
सेयोग कट्या जवि हे । सो अभिवाताख्य संयोग ता वशविषे तों केपनरूप श्रियाकूं उतन्न 
| केरे हे ओर ता वशावच्छिन्न आकाशविषे ध्वनिरूप शब्द उत्पन्न करे हं इति ॥ तहां-स्पशं 
|| वद्रव्यसंयोगः नोद्नाख्यसंयोगः। अथं यह-स्शंवले द्रव्यक़ा जो दूसरे मूतैदव्यक साधि 
{| सयोग होवे हे सो सयोग नोदनाख्यसंयोग कल्या जवि हे । सो नोदनाख्य सयोग शगका 
{| जनक होता नही, किंतु ता मूतद्रव्यविषे क्रियामात्रका हीं जनक होषै है । जैसे बहुकाल जलके 
सैबधसे अतिभद्रे हृदं जा भूमि है ता पकयुक्तं भूमिविषे पादके रखणेतं जो ता स्पशेवाले 
फदका ता भृमिष्देशविषे सयोग होवे है सो सयोग नोदनाख्य संयोग कष्या जवि है । सो 
१| नोदनाख्य सयोग शब्दा हेतु होता नही, किंतुता पश्युक्त भूमिपरदेशिषे केवल 
कियामात्रका हीं हेतु हवै है इति ॥ 


संयोगज संयोगपर रोफा--पूवै कथन कम्पा जो संयोगज संयोग है तके विषे कोह भी 
प्रमाण नही है । ओर जहां कपाटकी क्रिया करिके ता कपाटका ब्ृक्षके साथि सयोग 
होप है तिस अन॑तर घटका ता वृक्षक साथि संयोग होपै है । तहां भी सा कषार्की 
¦ क्रियाहीं ता घटवृक्षके सयौगविषे कारण होवे है । सो कपाठवृक्षका संयोग ता घटबृक्षक 
‹| सेयागविषे कारण होता नही । यति सो घशव्रृक्षका सयोग भी कमेजसंयोग ही सिद्ध होषै 
हे । उसका समाधान-जिस दष्यिषे समवायसेबष करिकै सेयोग॒उत्यन्न होवै है । तिस 
ध्य 
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ततीयषरिष्छेदं । ( ३.७ 
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रष्यिषे समवायसंवंध करके रहीं हृदं क्रिणाहीं ता संयोगका भकषमबायिकारण होवे 
ह। तहां ता षटवे सा क्रिया समवायत्थ करिकै है नही, किंतु ता षरे अवयवहूप ! 
कपाटविषे सा क्रिया समवायसबंध करके रहै हे । पतिता कपालकी किष करि, 
ता केषाका हीं ता वृक्षके साथि सयोग देविंगा ता कपालकी क्रिया करके ता घटका 
ता बृक्षके साधि सयोग हेर्वेगा नही, यतिंता कषाटकी क्रियाकू ता षटव्क्षके संयोगा 
असमवायिकारणपणा सेभवत। नहीं, किंतु ता कपालव्रषके सयोग हीं ता घदवृक्षके 
संयोगक्रा असमवायिकारणपणा संभवे है । यद्यपि जिस कपाटविषे सा क्रिया समवायसबेध 


| 
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करिकै रहे है तिी कपाटिषे सो घट भी समवायसंबंध करिके रहे है । यतिं सामानाधि 
करण्य संबंध करिकर ता षटविषे रही हूं सा कषालकी क्रिथा ता वटवृक्षे संयोगका अस- 
मवापिकारण होह सके रै। जेसे सामानाधिकरण्य सबंध करिकै पटविषे रेह कपालफे खपा- 
दिक ता घटके सूपादिकोका असमवायिकारण होवै है तथापि ता संपोगज संयोगस्थ 
भिन्न सर्वस्थटविषे ता करियाकर समवायसेवंध करक ही ता सयोग हेतुतासिद् है । इस 
उक्तं संयोगज संयोगस्थटविषे ता क्रियाकू सामानाधिकरण्य संब करिकै ता संयोगकी हेतुता 
कल्पना करणेविषे अधिक का्यंकारणमावकी कल्पना करिकं गोरवदोषकी हीं भरामि होवैभी । 
ताकी अपेक्षा करिकै ता कपालब्रक्षके संयोगं हीं समवायसंबंध करकं ता घट्क्षके संयोगी 
कारणता कल्पना करणी उचित हे । समधानान्तर-फरिवा जिप्त स्थलिषे ता एककपाटकी 
क्रिया करिके एक हीं क्षणविषे सरे कालके साथि तथा ता वृक्षके साधि ता कपाटका 
सयोग होषै है । तिसते उ्तरक्षणविषे तिन दो कपारेकि संयोग करिकै ता घरक उवयत्ति हवै ! 
हे तथा पूरवेक्षणविपे उलन्नहूए ता कपालके उत्तटेश संयोग करिके ता कपाटकी क्रिपाका 
नाश होवै । तिसते उत्तरक्षणविषेत। घटका ता वृक्षे साधि जो संयोग होवैहै सो नहीं हेणा 
चाहिये । काहे ! सा कपाटकौ क्रिया तें ता घट वृक्षके संयोग पूरव क्षणविषे हीं माश होड 
गदं है । यतिं ता कपालकी कियाकू तौ ता षटव्क्षके संयोगकी असमवायिकारणत। संभवती 
नहीं ओर ता षटविषि भी क्रिया उसन्न हदे नहीं । जा क्रिषा ता घटवृक्षके संयोगका 
असमवायिकारण हेवं । परिशेषते ता कपालब्र्षके सवाग ता घट वृक्षक संयोगकी 
असमवायिकारणता मनणी होवैगी । यतिं सो संयोगजतयोग अवश्य मान्य चाहिये इति । 
शरीर दृक्ष संयोगि संयोग ओर क्रिया जन्यत्वकी रंका-जहां प्रथमक्षणविंषे तौ हस्तविषे 
क्रिया उसन्न हई है ओर द्वितीयक्षणिषे शरीरविषे करिया उवनन हृदं हे । तहां ता हस्तक ' 
करिया करि तो दितीयक्षणदिषे ता हस्तका पू्ेदेशते विभाग होवे है ओर तृतीयक्षमिमे 
ता विभाग करक ता हस्तका ता पदेशतें सयोगनाश हवे दै। ओर चतुथेक्षणविरेता 
इस्तका वक्षके साथि संयोग होवे है । तिसी चतुथक्षणविष ता श्रीरकी क्रिथाजन्य विभाग 
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। करिके ता शरीरका -यूवेदेशते सयोगनाश होवे है । तिस उत्तरक्षणविषे ता शरीरका ता बक्षके 
{ सापि सयो होवे हं । सो शरीरलक्षका संयोग, ता हस्तवरक्षके संयोग करके जन्य है ह । 
{ अथवा ता शरीरकी क्रिया करकं जन्यहोवेहे । तजो यह कही ता शरीरवृक्षके 
4 संयागविषे सो हस्तवक्षका संयोग तथा सा शरीरकी क्रिया दोनों असमवापिकारण हो है 
सो यह कहणा भी सैभवता नहीं । कहं ? ता शरीरवृक्षके संयोगकूं जा सयोग त्रिथा दोनों 
करके जन्य मनेगि तों त। शरीरव््षके सेयोगविषे कमेजसंयोगवृत्ति जातिका तथा संयोग | 
 संयोगवृत्ति जातिका सांकयै हेयंगा । ता सांकयेशेष करिके तिन दोनोंषिषि जातिपणेका हीं बाध | 
 होवेगा । यतिं ता शरीरवक्षके संयोगविषे ता सेयगक्रिया दोक कारणता संभवती नही । ` 
| एेसी शंकाके प्रा्हूए-तहां दो संयोग माणनेहारे केडकं ग्रथकार-तों ता शंकाका यह समाधान ¦ 











क्रिया करिके उत्पन्न हवै है। इस पकार दो सेयोगोके उतन्नहूए भी तिन दो संयोगेकिं द्वित्वका 
जो नहीं ग्रहण हष है सो सादश्यदोषके वशत नहीं होरे है इति ॥ 

यहां चित्रसयोग मानणेहारे-भौर केदकग्रथकार तौ ता तो शंकाका यह समाधान करे है । 
जैसे तेतुोके नीटपीतादिकरूप भि।ककै पटविषे एकचिन्ररूपदं उत्पन्न करे है । सो चिषरशूप 





करे है । तिस स्थलकिषे ता वृक्षक सायिता शरीरके दो सयोग उन्न होवे दै । तहां एक 
७ + भ 9 न हवै न. म (क 
संयोग तों ता हस्तवृक्षके सयोग करके उवन्न देवे हं । ओर दूसरा सेयोग ता शरीरी | 





तिन नीलवीतादिकं रपत विजातीय हीं होवे है । तैसे ता उक्तस्थटविषे सो हस्तवृक्षका सयोग 
तथा सो शरीरका कमै दोनों मििके एक चित्र सेयोगकू उतन्न करे रै । से चित्रसेयोग ता 
कर्मसंयोगे तथा संयोग संयोमेते विजातीय हीं होवे है । यतिं ता शरीरबृक्षके सेयोगविषे 
सो पूरवैउक्त जातिसांकयेदोष भी भराप्त होवे नहीं इति ॥ 

मूं द्रव्याका परस्पर तथा ब्िभद्रन्याके साय संयोगो यह पूवं उक्त सर्वप्रकारका संयोग एक 
मशदरव्यका दरे मूतदव्यके साथि होवे है । जेसे पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन इन पंच 
मनैद्व्योका परस्पर संयोग होवे र । तथा एक पार्थिवद्रव्यका दूरे पारथिवद्यके साथि 
संयोग होवे हे । इस प्रकार एक जीय द्रव्यका दूसरे जटीयग्रव्यके साथि संयोग होवे हे । 
तथा एक तैजसुदरव्यका दूसरे तैजसदरव्यके साथि संयोग होवे हे । तथा एकवायवीय द्रह्यका 
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दरे वायवीय दरव्यके साथि संयोग होवे है । इस भकार आक, काल, दिशा, भसा इन 
च्यारि विसु दरव्योके साथिभी तिन पृथिवी आदिक मृतद्व्योंका क्रियाजन्य संयोग हवै है । 
/ जै विथ आत्माके सा मनका संयोग होवे है । तथा अकशादिकोके साधि वशादिकोका 
4 सेयोग होवे है, परंतु एकविथु दन्यका दूसरे विथु द्रव्यके साये कदाचित्‌ भी संयोग होता 

नीं । कात १ तिन विभुद्रम्योविषे किय! होती नहीं । यतिं तिन विभुरव्योका कमेजसयेगभी 
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। 
{| सेभवता नहीं ।करियावालेदर्यका ही सो कर्मजसंयोग होर है । ओर ते बिभदरव्य निरवयव है । 
प्प 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ । ( १९९ ) 
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यातं विन विये दरव्योका संपोगज संयोग भी सभवता नहीं । सावयवद्रव्यका ह सो योगज 
संयोग होषै है ओर तिन विभुद्रव्योके संयोगविषे कोद प्रमाण भी नहीं है । जिस प्रमाणके 
बठतैं सो संयोग अगकरार करीये इति॥ 

दे विसुद्रव्योका संयोगमानने दारे-मीमांसक तँ यह के हैँ । नेसे एक मूतदरव्यका दूसरे 
मूतेद्रग्यके साथि तथा विसेद्रव्यके साथि संयोग होवैरै । तैसे एके विशुदरव्यका दुर 
विशुद्रव्यके साथिमी संयोग हवै रै। सो विषुद्व्योका संयोग अदुमानपरमाण कारके हीं कद 
हे। तहां अलमान-आकाशचं कायदिन। संयुज्यते द्रभ्यत्वात्‌ शरीरवत-अथं यह-यह 
विभु आकाश काटादिक विभुद्रन्योके सयेोगवाला हणे योग्य है उव्यहेणितैं । जो जौ 
वव्यहपैहै सोसो तिन काटादिकोके संयोगवाला हीं हयै है । जैसे सह शरीर द्रव्य होणेते 
तिन काटादिकोंके संयोगवाका हौ है। तैसे सो आकाश भी द्रव्य हणितैं तिन कारादिकोके 
सयोगवाला अवश्य हेवेगा इति । इस भकारके अलमानप्रमाण करक सो विषु व्व्योका संयोग । 
। सिद्ध हेदि हे । तहां सो विषुद्रव्योका संयोग निष्कि विभ ्रव्योिषे वाजे होगेतै कमेजन्य भी | 
नहीं है। तथा निरवयव विक द्रव्योंिषे वृत्ति होणेतै सयागजन्य भी नहीं है । परिशेषतैं सो विभु- 
द्रव्योका संयोग तिन विम दरव्योकी न्या उतसत्ति विनाशते रहित नित्य हीं मानणे य्य है दति॥ | 

इसका खण्डन-स( यह मीमांसकोका मत समीचीन नहीं ह । काहते ? ता विकद्रव्येकि 
सेयेगङी जे! किसी प्रमाण करक सिद होवेतौं ता संयोगविषे नित्यपणा भी सिदि होये । ¦ 
प्रतु ता विरद्रव्यौकर संयोगकी किसी प्रमाण कारके भिदि होश सकती नही । ओर ता सपोगकी 
सिधि वासतै ता मीमांसकनें जा प्रवं अनुमान कट्या था से अनुमान तों सत्मतिपक्षतादोष । 
वाला होणेत प्रमाणरूप हीं नहीं हे । तहां निश देते साध्यके अभावका साधक दूसरा हेतु 
होवे है सो देत्‌ ससतिपक्षतादोषवाला रेवै है । तहां पूवेरक्त द्रभ्यतवरूप हतक विथुसंयोग 
रूप साध्यके.अमावका साधक यह दैत हे । आकडा काादिना न संयुज्यते निष्कियतवै 
सतिं निरवयवत्वात्‌ रूपादिवत्‌ । अथं यह-पह आकाश कालादिकोके संयोगवाटा | 
नहीं है । क्रियाति रहित हूआ निरवयव हेण । जो जो पदाथं क्रियं रहित हू 
| निरवयव देहे सोसो पदां तिन काटादिकेके संयोगवाठाभी नहीं होवे है! जम 
पादिकं युण क्रियाति रहितहूए निरवयव ह । यातं ते हपादिके युण तिन काटाद्विकोके 
संयोगवाटे भी नहीं है । तैसे यह आकाश भी क्रियं रहित हूभा निरवयव है । यात यहं 
आषाश भी तिन कालाकके सयोगवाटा नहीं होगा इति । इस भकारे असुमान प्रमाण 
करिके ता आकाशनामा विसु द्रव्यविषे तिन कालादिक विसु दरव्योके संयोगका अभाव हीं 
सिद्ध हषे दै । यते सो पूवेऽक्त ्रव्यत्वहूप हेतु सखरतिपक्षतादोषवाला रोणेतै दृष्ट है ता दृषटेततै 
| तिन वियुद्रव्योके संयोगकी सिद्धि होवे नहीं । पदकृत्य-तहां इस अनुमानविषे “ निर- 
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( ००) न्पायप्रकाङ् । 
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4 (.. क [ ३ निष्कियवे क 3 ७ # 
| वयवत्वात्‌ › इतनामात्र हीं जो हेतु कहत ता हेतुविषे “ यत्वे सति ` यह पद नहीं | | 


कथन करते तां परमाणुवोविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । कात ? तिन परमाणवो 


पिषे सो निरवयवत्वहेतु तौ दहै, प्रतु सो काटादिकोके संयोगका अभावहूप साध्य 
नही है । जिस कारणे ते प्रमाण तिन काठादिकोके संयोगवाले हीं है । ता साध्याभाववत्‌ 
ृत्तितवहप व्यभिचार दोषके निवृत्त करणे वास ता हेतुषिषे “ निष्क्रियत्वे सति ` यह पद । 
। कथनं कम्या है । तहां तिन परमाणवो विषे क्रियाका अभाव नहीं है । किंतु क्रियादहींरै 
है । यातं तिन प्रमाणवोविषे ता उक्त साध्यकी न्यांडे ता उक्तहेतुका भी अभाव होणेतै ं 
व्यभिचार होवे नहीं । किंवा ता उक्त अलुमानविषे ‹ निष्क्रियत्वात्‌ ' इतनामात्र हीं जो 
देतु कहते ता देतुविषे “ निरक्यवत्वात्‌ यह पद नहीं कथन करते तौँ संयोगज संयोगवाटे | 
| निष्किय षटादिकोंविषे ता हेतुका व्यमिचार होता । कात १ तिन घटादिकोपिषे सो निष्करियत 


॥ 
1 
॥ 
! 
॥ 





रपहेतु तों है परंतु सो संयोगका अभावहप साध्य है नहीं । ता व्यभिचार दोषेके निदत्त 
¦ फरणे वासते ता हैतुषिषे “ निरवयवत्वात्‌ › यह १द कथन कस्या है । तहां तिन षटादिको- 
| विषे सो निरवयवपणा है नहीं । यतिं तिन षटादिकोंदिगे ता उक्त साध्यकी न्याह ता उक्त 
( हेतुका भी अभाव होणेतै व्यभिचार होषै नहीं इति ॥ 
| विभागकी आपत्तिरूप दुसरा दोष किंवा ता मीमांसकेन जिस्‌ द्रव्यत्वरूप हेतु करिकै तिन 
| 
। 
( 
। 
। 
( 





विथुद्रव्योके संयोगकी सिद्धिकरी है । तिस्र द्रव्यत्वरूप हेतु करिकै तिन विभुद्रव्योके 
विभागकी भी सिद्धि हो सके हे । तहां अवमन-आकृशचं कावा दिना विभक्तं द्रव्यत्वात्‌ 
शरीरवत्‌ । अथं यह-यह विथु आकाश कलादिकं विभुद्रग्योके विभागवाठा है । दरव्य- 
रुप होणेते । जो जो द्रष्य होवे हं सो सो तिन कालादिकोकि विभागवाला हीं होवे ह । जेषे 
यह शरीर द्रव्यरूप होणेते तिन कालादिकोके विभागवाटा हीं होवे है । तैसे सो आकाशमी 
्व्यरूप होणेतै तिन काटादिकोके विभागवाटा दीं होगा इति। इस प्रकारके अदुमान ककि 
तिन विभु द्व्योके विभागकी भी सिद हो सके है । तहां सो विभु द्रव्यो का विभाग तिन निष्कि 
| विभुदरव्योविपे वृत्ति होणेते कमज विभाग भी कट्या जावे नहीं । तथा तिन गिरवथव वियु दरव्योकिषे 


धि 
४ 





बृत्ति होतें विभागज विभाग भी कट्या जव नहीं । परिशेषतै तिस विथुद्रव्योके संपोगकी न्याह 
सो विभु द्रव्योका बिभाग भी नित्य हीं मानणा होवैगा । सो अयतविरुद है । जिस कारणतें एकी 
वस्तु एकी काटविषे तिसी वस्तुक संयोगवाला तिस वस्तुक षिभागवाला कर्णा सम्भवता 
नही । याति सो पू्क्त दर्यत्वहेतु ता विभुद्ष्योके संयोगका साधक नहीं है ॥ इति ॥ ८ ॥ 
अथ विभागनिरूषणम्‌ । 

वि तह रकण-संयोगनाङकत्वे सति संयोगजन्यः विभागः । अथं यह-जो ण 

| संयोगका नाशक होवे है तथा संयोग करिके जन्य होवे है । सो ण विभाग कष्या जवि है। 


--------~----*~------ --------------------------------------------------------------="~----~-~---~---------------- ~> 0, ०५५४०. 
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सीय वरिच्छेद । ( ४०?) 
< न नम ~ नि 2. = क त न न ~ 2 ~ 9 ~ 9 0 न 8 9 न 9 9 व ८ त 
11 रो व इ्योकां व 0 
| तहां जिन दरव्योका परस्पर संयोग नहीं होवे है, तिन द्रव्योका परस्पर विभाग भी हेता 
1 नहीं । कितु पूष परस्पर संयुक्त द्रव्योका दीं पश्वात्‌ परस्पर विभाग रवै है । यात सा 
{| विभाग ता संयोग करके जन्य कल्या जावे है ओर ता विभागके उत्पन्हूए सो पूरसंयोग 
॥ क्ष, क 9 @ =, यतिं 
4 नष्ट दोह जपि है। यात सो विभाग ता संयोगका नाशकमभी हे। यतिं यह उक्तं विभागका 
1 लक्षण सम्भवे है । पदकृत्य-तहां ‹ संयोगजन्यो विभागः ` इतनामात्र हीं जो ता पिभागका 
| | लक्षण करते-ता लक्षणविषे ‹ संयोगनाशकते साति ` यह पद नीं कथन करते ते पू्रैउक्त | 
( 
{ 
+ 
4 
| 
{ 











सयोग संयोगविषे ता टश्चणकी अतिष्यापि रोती । जिस कारणत सो संयेगज संयोग 


भीतासंयोग करिकै हीं जन्य होवे है ता अतिष्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता 
 लक्षणकिषे ‹ सेयोगनाशकत्वे सति ' यह प्रद कथन कम्या ई । तहां सौ संयोगजसयोग 
संयोगं करिके जन्य हआ भी संयोगका नाशक ह नहीं । यतिं ता संयोगजसंयोगविषे ता 





। छक्षणकी अतिष्यामि हवै नही । किंवा ' संयोगनाशको विभागः) इतनामा्ररीं जो ता| 


| 
| 
|, 
| 
| 
| 
 भिमागका लक्षण करते ता लक्षणाविमे " सेयोगजन्यः ` यह पद नहीं कथन करते तौ सपोगकषि। ¦ 
तथा अदृष्ट दैश्वरादिकोंविषे ता रक्षणक अतिव्यापि होती । किते १ जेस षटादिकेकि 
 प्रध्यसाभावह्प नाशकिषे तिन षटादिकोकू प्रतियोगितारूप करिकै कारणता होवे रै तैसे ता! 
{ संयोगे नाशविषे भी ता सेयोगद्ं परतियोगितारूप करके कारणता हीं हेष है । यति सो | 
{ सपो मी सेयोगका नाशक रही है। तैसे अ्टद्वरादिक -भी कायंमात्रके जनक हेणते ता | 
+ 
6 
। 
+ 
। 
| 
) 
| 
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 सथोगके नाशक हीं है ता अतिव्यापि षके निद्रत्त करणे वातै ता लक्षणविषे ‹ सयोग । 
। ५ ० 9 [इ ५ (५ 
। जन्यः पह पद्‌ कथन क्या है | तहां सो सयोग तथा अषटद्षरादिक ता सयोग करि 


9४. 





जन्यं नहीं है, यतिं तिनोषिषे ता उक्तठक्षणकी अतिव्याति हवै नहीं । शंका-दस उक्त 
ठक्षणकी भी सेयोगज संयोगविषे अतिव्यापि हीं होवे हे । कहिं ! परध्वसाभावरूप जाशिषे 
प्रतियोगीकृूं भी कारणता हेणतें सो संयोगजतयोग भी अणे नाशिका कारण हीं है तथा| 
सयोग करके जन्य भी हे | समाधान-ता उक्तटक्षणाविषे जिन सेयोगका नाशकत्व है | 
| तिक्ती सयोग करिकै जन्यत्व विवक्षित है सो जैसे षिभागविे है तैसे ता सेयोर्न सेयोगविषे 
है नही, किंतु सो संयोगज संयोग तौ प्रतियोगीषप करके आपणा नाशक होवे है । ओर 
। अन्य संयोग कर्कि जन्य होवै है । यतं ता सयोगज संयोगकिपि ता विभागकरे रक्ष 
णकी अतिष्यामि होवे नही इति ॥ | 
दूसरा रक्षण~अथवा ता विभागका यह दूसरा लक्षण-करणा विभक्तव्यवेहारषिषयव्रत्ति- 
गुणत्वब्याप्यजातिमान्‌ विभागः । अथं यह-पह द्रव्य इस ब्यम विभक्त हे । अर्थात्‌ 
इम द्रष्य विभागवाला ह । या प्रकारका जो विभागविषयक्‌ प्रयक्षज्नागदप व्यवहारे ता 
व्यवहारका विषय सो विभागदण हे ता विभागविषे व्तणे हारि तथा रणलजातिका ष्पाप्य 
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(४०२ } न्यौयप्रकाररी ) 


विभागत जाति है सरा विभागत्वजाति ता सवविभागविषे रहे हे। यति यह उक्तविभा- 
गका लक्षण भी सभव है । पकृत्य-तहां णत्वजातिके व्याप्य रपत्वादिक जातियों छेके 
रूपादिकं युणोविषे ता लक्षणकी अतिष्यापिके निब्रत्त करणे वासते ता टक्षणािषे ' विभक्त 
व्यवहारविषयग्त्ति ' यह पद्‌ कथन कव्या है । तहां ते रूपत्वा्किजातियां ता विभक्तव्यव- 
हारके विषयभूत विभागविषे वृत्ति नहीं हे, याते तिन रूपत्वादिकं जातियों दैक तिन हूष- 
दिक रुणोविषे ता लक्षणकी अतिग्यापि होवे नहीं आर ता विभागब्रत्ति खमतजातिक् लेके 
। तथा सत्ताजातिकं रके हपादिकं सवेयणोविषे तथा द्रव्ययुणकमेविषे ता लक्षणकी अति- 





लेके तथा सताजातिदू ठेके तहां अतिव्पापि दोषै नहीं इति ॥ 


तीसरा लक्षण~-अथवा पूवेउक्तं सयोगकी न्यां इस विभागका यह तीसरा रक्षण करणा- 
ग्यापज्यवृत्तिमाव्त्ति सयोगवत्ति यणतकाक्नाद्य।प्यजातिमान्‌ पिभागः। अथं यह- 
व्यासज्यवृत्ति धमेमाचविषे व्ेणेहारी तथा सयोगविषे अवतेगहारी तथा रणलजातिका 
साक्षात्‌ व्याप्य देसी जा जति है ता जातिवाा यण विभाग कष्या जवर है । तहां पूष उक्त 
सयोगकी न्पईं यह विभाग भी द्‌( र्यो विषे वृत्ति होणतें व्पसिज्यृत्ति क्या जिद । ता 
व्यासज्यवृतति विभागमात्रविषे वततेगहारी विभागत्व जाति है । सा विभागलनाति ता सयोग 
विषे अवृत्ति भी है तथा युणत्वजातिका साक्षात्‌ व्याप्य भी है। एकी विभागत्व जातिवाटा 
सो विभागयुण हींहै। यतिंता विभागका यह उक्त तृतीय टक्षणभी सभवे है। तहां इस 
लक्षणविषे ' सयोगवृत्ति ` यह्‌ पद सथोगविषे इस लक्षणकी अनिव्यापिके निवृत्त करणे वासते 
है ओर दूरे पदोका फल तं. पूवेउक्त सेयोगके लक्षणविपे विस्तारौ कथन करि भये है 
सो शहां भी यथायोग्य जानिेणा इति ॥ 
चौया रक्षग-अथवा पूवेउक्त संयोगके लक्षणकी न्याह इस विभागका यह्‌ चतुथं लक्षण 
करणा । जन्यद्रव्यतवृत्तित्वे सतति स्वक्षमानाधिकरण(भवप्रतियोगित्तयोगमिन्नुणः 
विभागः। अथं यह-जो ण जन्यदरव्यविषे वृत्ति होवे है तथा ससमानाभिकरण अभावका 
प्रतियोगी हेम है तथा संयोगत भिन्न हेवेहै सो्यण विभाग कल्या जवि है। तहां यह 
विभागयुण पूरवंउक्तं संयोगेकी न्यां पटादिक जन्य दरव्योविषे वृत्ति भी है, तथा स्वस्तमाना- 
भिकरण अभावका प्रतियोगी भी है, तथा संयोगते भिन्न णमी हे । यतिं ता विभागका 
यह उक्त चतुथं लक्षण भी सभे है । प्दकृत्य-तहां इस लक्षणविषे ‹ सपोगभिन्न ' यहं 
पद ता सेयोगविपे इस लक्षणकी अतिव्थािके निवृत्त करणे वाप्तते हे । भोर दृषरेषदोका 
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व्यापके निवृत्त करणे वातै ता टक्चषणविषे ' युणतव्याप्य ' यह पद्‌ कथन कपया है । तहां | 
सा युणलनाति तथा स॒त्ताजतिं ता एणलज(तिक्रा व्यप्प नहीं ह । यतिं ता यगतनाीद | 
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फट तौ पूउक् संथोगके लक्षणविषे विस्तारे कथन करि अपि दसो रहं मी यथा- 
योग्य जानिशेणा इति ॥ 
विभागका अधिकरण तथा इसकी अनित्यता-प्‌ प्रकारके उक्त च्यारि ठक्षणों करि टक्षित 
सो विभाग यण ता पूवैरक्त सैयोगकी र्याईं पृथिवी आदिकं नवद्रव्योविषे हीं रहे दै भर / 
सो विभाग पूवैउक्त संयोगकी न्यां सर्वत्र अनित्य हींहोवरै। कोद भी विभाग निस | 
होता नहीं । तहां सो विभाग कहा तौ आश्यद्रव्यके नाशतै नाश हेवैहै ओर कहां सो | 
विभाग स्वाश्रयद्रष्यके उत्तरदेश संयोग करक नाश होवे है । जेते पृकषपयक्त पक्षीकौ क्रि || 
करकं उन्न भय( जो ता पक्षीवृक्षका विभाग है । सो विभाग ता पक्षीवृकषरूप अश्रष || 
द्रव्यकरे नाश कर्कि भी नाश होश जवि है । ओर ता पक्षीवृक्षह्प अश्यद्रव्यके बिमान | 
हूए भी जवी ता प्क्षीक। भूमि आदिक उत्तरदेशके साधे संयोग हेत है तवी ता उत्तरेश 
संयोग कर्क भी सो पक्षवृक्षका विभाग नाश होड जयि है इति ॥ 
विभागके भद-तहां पूवे उक्त संपोगकी न्या यह विभाग रण मी क्मैजविभाग१,विभागज 
विभाग २ इ मेद्‌ करि दो प्रकारका हयै दै । कमज विभाग तया उत्के मेदतां क्रिथा- 
हप कर्म केरिकै जन्य विभागक कमेजविभाग करे दै । ओर्‌ षिभाग करक जन्य विभागक 
। 
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| विभागज विभाग कहं हे । तहां प्रयम्‌ कमेज विभाग भी अन्यतरकमेजविभाग १, उनयक्र्रेज 
विभाग २ दक्ष भेद करके दो प्रकारक होवे हे । अन्यतर कर्मज विभाग तहां जो विभाग 
एकद्व्यकी क्रिया करिकै जन्य हवि है सो विनाग अन्यतर कमैजविभाग कषम! जविहै । 
जेते निष्किथ पवतविपे स्थित पक्षक क्रिपाकरकि नोता पक्षीकाता पवते विभाग 
होवे है सो त्रिभाग ता पक्षीमाज्रकी कथा कर्कि जन्य होणेतै अन्थतरकममन विमाग 
कल्या जवि हे । तहां ता विभागके ते पक्षीपवैत दोनों तौ समवापिकारण हवै है ओर सा 
पक्षाकी क्रिया असमवायिकारण हवै है । ओर अषट्वरादिक निमित्तकारण हवै है । 
इस प्रकार मनकी क्रिंथा करके जन्यजोता मनक अस्मास विभाग है, तथा षटा- 
रिकं मूतगरव्योकी क्रिया करके जन्प जो तिन षटादिकोंका आकशादिक विभुद्रष्येङक | 


साथि विभागे, सो विभाग भी अन्यतरकमेजन विनाग क्या जपै है इति ॥ | 
उमय कर्मन विभाग-भीर जो विभाग दोनों द्रष्योकी क्रिथा करि जन्यहेतैडै सो | 

ध 

| 





विभाग उभयकमेज विभाग कट्या जवि है । जेते परसरसेयुक्त दोनो मष्क करिया करि 
जो तिन दोनों मोका विभाग होवै है तथा प्रस्परसथुक्त दोनों मेषोकी श्रिया करि 
जो तिन दोनों मर्षोका विभाग होवे दै सो विभाग उभय कमैजविभाग कट्या जव है । तहा ¦ 
ता विभागक ते दोनों मह तथा ते दोनों मेष तों समवायिकारण होषै है । ओर तिन दोनो मषठोकी 
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3 
क्रिया त्था तिन दोनों मेषोकी क्रिया ता विभागक। अपमवापिक।रण हेत हे । अरि अश्र 
ईभ्परादिक निमित्तकारण होप है इति ॥ 

विभागज विभाग तथा उसके भद-ओर दूसरा विभागज विभाग भी कारणभात्रविभागजन्य | 


| 

‹ 

| 

न नीः, न 

१ विभाग १, कारणाकारणविभागजन्पविभाग २ इसमेद करक दो प्रकारका हेव हं । 
4 

4 





कारण मात्र.विभयग जन्य विभाग-तहां जो विभाग कारणमाज्रके विभाग करक जन्य हेष है सो 
विभाग कारणम, विभागजन्य विभाग कट्या जवि है । जैसे परसरथुक्त दो कपालेकि मध्य 
विषे जवी एकंक्पालविपे क्रिया कम उतन्न हेवेहै । तिस अनैतर ता कपालके कमे करि 
तिन दोनों कपारका विभाग उसन्न हतै है, तिशष अनेतर ता विभाग करिके षटके भारंभक तिन 

| दोनों कपालोके संयागका नाश होवे हे । तितत अनतर ता कपालसंयोगरूप अपमवापिक(रणङ्े । 
नाश करिकै ता घटका नाश होवे है | तित अनेतर सो दो कपाटोका विभाग ता क्रियावले 

1 कपाटका आकाशादिषप पूरवदेशकरे साथि विभागदू उवन्न करे है । तिस अरनेतर ता कपाट 
{| एवदेशके विभाग करिकै ता कपाटपूरवदेशके संयोगका नाश होवे है । तिस अर्नतर ता कपा- | 
[| टक्राता क्रिया कर्कि उत्तरेशके साधे संयोग होप है । तित नतर ता कपाट उत्तर 
देशक संयोग करक ता कपाटके क्रियारूप क्क! नाश हवै है । तहां ता षटके समवायि- 
कारणरूप जे दो कपाट है तिन दोनों कपालोकिषे एक कपाली क्रिया करिनजो तिन 
| दोनौं कपर्टोका विभाग हूभा है सो दोनों कपाटोक( भिभाग ता पटक कारण दो 
व वृतिरहोणेते कारणमात्रविभाग कष्या जावे है । ठेते क(रणमात्रविभाग कर्कि हीं 
ता क्रियावाटे कपाटका ता आकाशादिहय पूर्ैदेशंते विभाग होवे हे। यतिं सो कपाल पूवैदेशका 
विभाग कारणमात्रिभागजन्य विभाग कट्या जवि है । तहां ता कषाठदूवेदेशके विभागका सो 
केपाठ तथा आकाशारिरूप पूषदेश दोनों तौ समवापिकारण होवे रै । ओर ता कपाटकरी 
श्रियाजन्य सो दो कपाछोका विभाग असमवायिकारण होषि है । ओर अरषटश्वरादिकर | 
निमित्त कारण हो है इति ॥ 
रांका-ता कपाटमात्रकरे विभाग करकं ज ता कपाल पूर्देशके विभागक उतवत्ति नहीं | 
अंगीकार करीये तौ कौन हानि हवै है| समाधान-ता कपाटमात्रके विभाग करिकै जो 
कदाचित्‌ ता केपाटपूर्षैदेशके विभागकी उत्पत्ति नहीं अंगीकार करये तों ता कपाटका 
जे ता भआकाशादिहप पूर्वदेशके साधे संयोग ह ता संयोगङ नित्यता भाप हरनी । काते { 
ता कपालपूषैदेशके संमोगका सो कपाटपूवेदेशका विभाग हीं नाशक होवे हे । ता कपाट पूर्व 
देशके विभागत विना ता कपाठपूवेदेशके संयोगका नाश ॒संभवता नहीं यतँ सो कपाठ 
पूेदेशका संयोग मित्य हीं होगा । किंवा भिस द्रव्यका जितेन काल्पयैत पूैदेशके साथि 
सयोग वन्या रहे है । तिस दरव्यका तितनैकाठप्थेत उत्तरदेशके साथि संयोग होता नहीं । 
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ततीश्रषारि च्छेद । (४१५९ ) 





यात ता पूषदेशके संयोगद्ं ता उत्तरदेशके संयोगा परतिवधक पणा कल्ना कम्य! जवि है । 
तैसे दहा मी ता परतिषधकष्टप कपालपूरवेदेशसतयोगकरे विवयमानहूए ता कपाटका उच्तर्देशके 
साथि संयोग हीं नहीं हेवैगा । भौर ता उत्तरसंधोगके नहीं उसनहूए सो कषालका क्रिषा 
ख्प कमं भी नाश नहीं हेविग। । जिस करणतें सो उत्तरसंयोग हीं ता सननक कमक! निवर्तक 
हव है। यतं ता कपाटकरे क्कू भी नित्यता प्राप्त हेवैगौ । सो संयोगका नित्पपणा तधा 
क्मका नित्यपणा कोद भी वादी अंगीकार करता नहीं । यतिं ता कपाट मात्रके विभागतैत। 
कपाटपू्वेदेशके विभागकी उत्पत्ति अवश्य मानी चाहिये इति ॥ 

शंक[-ता संयोग कमेक निस्यताके निवृत करणे वास्त सो कपालपूषेदेशक्ा विभाग तें 
 मानणा, प्रत सोविभागतादो कपाटे विभाग करके जन्य नहींहै । किंतु जिस कप 
लकी क्रियानँ तिन दो कपाटोके विभागक उवन्न कग्यारै। सा कपाठकी शिथादहींता 
कपालपू्वेदेशकरे विभागक उन्न करेगी । यतिं ता दो कपालकि विभागक न्याह सो कपाल 
पूवदेशका विभाग भी कमेज विमाग हीं हे । विभागज विभाग नह है | पतमाधान-रक दीं 
क्रियारूप कमक आरभकसेयोगके- नाशक विभागकी जनकता तथा अनारभक सेधोगके 
नाशक विभागक जनकता होती नहीं । जंसे प्रसंगरिषे पटहूप द्रव्यक। अप्तमवापिकारण 


त 


ता कपाटका जो ता आकाशादिषप पू्ेदेशके साथिसंयोग है। सो संयोग ता षरक्रा 


गका नाशक जो दो कपारोका विभाग है। तथाता अनारेभक संयोगकानाशक जोता 
कपाटपूषेदेशका विभाग है । तिन दोनों विभागेकी असमवापिकारणतारूप जनकता ता कपा- 
लकी क्रियाकिषे सम्भवती नहीं । जो कदाचित्‌ ता एक हीं क्रियारूप करभ ता आरभक 


संयोगके नाशक विभागका जनकपणा तथा ता अनारभकस्योगके नाशक विभागका जनक- 


सो कमल मदि जावै है ओर जवी भरातःकल हवै है । तनी तिस कमठकी पांखडीयोके 
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विभाग करके निन पांखडीयेके ता अग्रदेशावच्छिन्न संयोगा नाश होरै है । तहां सो 
अग्रदेशावच्छिन्न पांखडी्योका संयोग ता कमलश्प इव्यका अ।रभक नहीं है । किंतु 
मूल्देशावच्छिन्न पांखडीयोका संयोग हीं ता कमलका आरभक हे। यात सो अग्रदेश- 
वच्छिन्न पांखडी्योका संयोग अनारम्भक संयोग कट्या नि हे ओर सो मृदेशवच्छिन्न 
पांखडीयोका संयोग आरभक संयोग कट्या जवि है । तहां ता अनारभक संयोगा नाशक 
| जो विभागदहै ता विभागका जनक कमं तिन पांखडीयोंविषे वियमान हीं है । तितत कमं 
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हपजो दो कपाटोका संयोगहे । सो संयोग तीं आरभक संयोग क्या जवि है । ओर, 


जनक हे नहीं । याते सो संयोगं अनारभक सयोग क्या जवं है । तहां ता आरमक संयो- | 


पणा मानेमि तों विकाशक पराप्तहूए कमटका नाश हणा चाहिये । काहिति ? संध्याकालविषे ` 


अग्रभागविषे क्रिया होवे है। ता क्रितिं तिन पांलडीयोका परस्पर विभाग दोषै है। ता | 
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( ४०६) स्यार. नष्श । 
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4 ५ ता मखदेशवच्छिन्न आरंमक संथोगके नाशक विभागकी उसत्ति भी अवश्य हवैगी 
4 ओर ता विभाग करिके ता आरम्भकं संथोगका नाश भी अवश्य हेोवैगा । ता आरम्भक 
 संयोगके नाश करके ता कमक नाश अवश्य हेेगा । सो प्रत्यक्ष विश्दरहै। पतिं जो 


विभागक उयन्न क्तौ नहं यह्‌ नियम्‌ अवश्य मानणा हेववंगा । यात ता कपालकी क्रिथाकू 
ता कपाढपूवदेशके विभागकी जनकता सम्भवती नहीं । किंतु तादे कषठोके विभागक ` हीं 
| ता विभागकी जनकता सम्भवे है इति ॥ 

कारणाकारण विभागजन्य विभाग-अौर कारण अकारण दनिोके विभाग ककि जन्य जो 
काये अकराय दोनोंका विभाग दहै सो विभाग कारण अकारणविभागजन्य विभाग कट्या जवि 
है। जेते वृक्षसंयुक्त हस्तविषे क्रिया होक जवी ता हस्तवक्षका विभाग हेषै हे । तवी 


या प्रकारका प्रत्यक्ष होवे है । यतिं ता हस्तवृक्षके विभागं अनंतर सो शरीरवक्षका विभाग 





कारण ह्‌।इ सकती नहीं । जिस कारणत ता विभागक भाश्रयद्प ता शरीरवक्षविषे सा दस्तक्ी 
क्रिया रहती नही । तिस विभागक समवपिकारणरूप आश्रयविषे समवायसम्बन्ध करिकै 
रहीहदं क्रिया ही ता विभागका अक्षमवायिकारण होवे दै ओर सवं अषयवोकी क्रियातै 
। विना अवयवीद्रव्यविषे क्रिया होती नहीं । यतिं ता हस्तमात्रविषे क्रिये हूए भी ता शरीर- 
किषिक्रियाहेनही।जाक्रिया ता शरीरवृक्षके विभागका असमवायिकारण हवै ओर 
भावकायेकी अस्षमवायिकारणतें विना उतसत्ति होती नहीं । यतिं ता शरीरवक्षके विभागका 
करदे अस्षमवायिकारण अवश्य मान्पा चाहिये । यतिं परिशेषतें सो हस्तवक्षका विभाग हीं 
ता शरीरवक्षके विभागका अस्षमयापिकारण सिदध होवे है । तहां दस्तरूप कारणके तथा वक्ष- 
रप अकारणके विभागे ह सो शरीरहप का्थंका तथा वक्षह्प अकरा्येक्रा विभाग उतपन्न 
। करीता ह । यतिं ता दस्तवृक्षके विभागजन्य ता शरीरवृक्षके विभागक शाख्वेत्ता पुरुष कारण 
अकारण बिभागजन्य काये अका्थविभाग कहे है । दहा, कारण, अकारण, काये, अकाय 
इन च्यारों पोका अथं जो पूवे संयोगजसंयोग निरूषणविषे कस्या था सोई हीं जानिटेणा 
इति । इतने पयत अन्थतरकमज विभाग उभयकरमेज विभाग विभागजविभाग इन तीनौ्का 
उहाहरणस्षहित निरूपण केत्या ॥ 
अब तिन शना षिमगकि ययक रक्ष्णाकू्‌ कहे ह । तहां-भियाऽभाववस्पमषेतः 

ति ियावत्समयेतविभागः अन्यतरकमजविभागः । अथं यह-जो विभाग स्वजनकं 

| यके अभाववाके द्रग्यविषे समवेत होवे है तथा स्वजनकक्रियावाले दइव्यविषे समेत 
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कमे अनारंभक संयोगके नाशक विभागक उतन्न करे है सो कमं आरभकरसंयोगके नाशक | 


शरीरविषे भी ता वृक्षे विभागका व्यवहार होवे है । अथौत्‌ यह शरीर ब्रक्षम विभक्त है 


अवश्य मानणा हेवा । तहां ता शरीरवक्षके विभागविभेसा हस्वकी क्रिया तों असमगपि- | 
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ठंतीयपरिच्छद्‌ । (४०७) 


होपै ३। सो विभाग अन्यतर कमेजिभाग कट्या जावे है । नेसे पक्षीकी क्रिया कर्कि 
उसन्न भया जो ता पक्षीका पवेतसे विभाग हं । सो पक्षी पवेतक। विभागता स्वजनकं पक्षीकी 
्ियाके अभाववाले पवेताविषे भी समवायसंबध करिकि रहे है । तथाता क्रियावाटे 
परषीविषे भी समवायसंबेध करिकै रहे है । यतँ सो पृक्षोपर्वतका विभाग अन्यतर कर्मन 
विभाग कट्या जवि है । तहां उभयकर्मज विभागविषे इस लक्षणकी अतिव्यािके निवृत्त करण 
वासते इस ठक्षणविषे करियाऽभाववत्समवेतते सति" यह पद कथन कव्या है । ओर विभागन- 
विभागविषे इस टक्षणकी अतिष्यािके निवत्त करणे वासते इस लक्षणवरषि “ क्रियावत्स्‌- 
मयेत' यह पद कथन कम्या है । ओर अन्यतर कमज संयोगषिषे इस ठक्षणकी अतिव्यापिके 
निषृत्त फरणेवासते इस टक्षणविषे ' पिभाग ' यह पद्‌ कथन कम्या हे इति । उभय कमज विभा- | 
गका रक्षण-तहं -स्वजनकक्रियाऽभाववदसमवेतषिभागः उभयकमजविभागः । अर्थ 
यह-जेो विभाग स्वजनकं करिथाके अमाववाले दरध्यविमे समवायपंबध कर्कि नहं रहे है। 
सो विभाग उभयकमेजविभाग कष्या जावे है । जे दोनों मेषोकी करिया करिकै उखन्न भयाने 
तिन्‌ दोनों मेषोंका विभाग दहे सो .विभाग ता स्वजनक क्ियाके अमाववाटे द्रव्यविषे रहता 
नहीं । किंतु ता स्वजनक्‌ क्रिथावले तिन दोन मेविषे हीं समवायतवंध करिकै रहे है । यते 
सो दोनों मेपषौका विभाग उभयकमैज विभाग कट्या जावे हे । तहां इतत लक्षणे भी (विभाग ' ¦ 
यह पद पषैउक्त उभयकर्मजसंयोगविपे इस लक्षणकी अतिन्यातिके निवृत्त करणे वातत है इति। 

विभागन विभागका रक्षण । तहां-कर्माजन्यविभागः विभागजविभागः। अथं यद-नेो 
विभाग क्रियारूप कमं फरक जन्यनहीं होषैहे सो विभाग विभागजविभाग कष्या जावै है । 
जेसे पूय उक्त दस्तवृक्षके विभागजन्य शरीरयुक्षका विभाग ता क्रियारूप कमे करिकै अजन्य होणेतै 
विभागज विभाग कट्या जवि है । तहां इस लक्षणविषे भी ‹ विभाग ' यह पद ता पूरव उक्त 
सेयोगज सैयोगविपे इस लक्षणकी अतिभ्यापिके निवृत्त करणे वास्त है इति । 

दो विभुद्रव्योके विभागका खण्डन-करंवा जिन द्रव्योका परस्पर सेोग होवै है तिन द्रब्योका 
ही परस्पर विभाग होवे हे । आर जिन दव्योका परस्र संयोग नहीं हवे हे तिन ग्र्योका 
परस्पर विभाग भी होता नही, यह नियम हे । यतिं आकाशादिक विभुद्रग्योका पूषैउक्तं रीति 
जेसे परस्पर सयोग नहीं हो है । तैसे तिन आकाशादिक विभुग्रव्योका परस्पर विभागभी 
होता नहीं । ओर आकाश कालत विभक्त है सो फाछ दिशसे विभक्त हैया प्रकारकीजेो 
तिन विथद्रव्योविषे परस्परविमक्तं प्रतीति होवे रै। सा विभक्तपभरतीति तिन विथुद्रव्योके 
विभागक विषय करती नहीं । किंतु सा विभक्त भरतीतिं तिन विभुद्रग्योके संयोगके अभाव 
हौं विषय करे है । याते ‹ सिंहो देवदसः इस मौणप्रतीतिकी न्थांईं ता गौणभतीतितें तिन 
विभेद्रव्योके विभागकी सिद्धि होवै नहीं इति ॥ 
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सो यह मत समीचीन नहीं है । काह ! जो वादी संयोगेके अभवद हीं विभाग मनि दै ता 
 प्रध्वसाभावरूष नाशका नाम विभाग हे | तहां जो प्रथम अत्यंताभाव पश्च अंगीकार करोती 


। विभक्तम्‌ ' अथे यह-रूप रसम विभक्त है या प्रकारकी विभक्त प्रतीति हणी चाहिये ! ओर 


। आपणे प्रतियोगीके अधिकरणविषे हीं रहे है । तिन हाकि यणौषिषे सो संयोभरूष 
प्रतियोगी रहता नही । यतिं तिन पादिक रणोषिषि सो संयोगका प्र्वसतामावरूप नाश 





। विभक्तपरतीतिका विषयथा सो पूरवंसंयोगका नाश ता पनः संयोगकाटविषे भी वियमान 
हीं है ओर ता पुनः संयोगकाटविषे सा विौक्तप्रतीति किसीकू भी होती नहीं । यततँता 


भी रहता नहीं जिस नाशक सा उक्तविभक्त प्रतीति विषय करे । तथापि जहां षटशूप 
 आश्रयद्रव्यके नाश करिके ता घट आश्रित संयोगका नाश हू है तहां भी ता संयोगे 
नाशक ठैके ' घटोविभक्तः ' या प्रकारकी प्रतीति होणी चाहिये ओर तहां सा विभक्त 


। चाहिये । जिस कारणतें ता पुनः संयोगकाटाविषे सो पूर्वसंयोगका नश अनेत होणेतै ता 


। अभावका नाम संयोग है । इन दोनों अर्थोविषे एक अथका साधक करं युक्ति है नहीं 





( ४०८ ) त्यायभरकर्दि । 
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विभागक सयोगका अभावरूप मानणेहारे । ईहां केक यथकार तौ यह कहे है । एक ही 
विभक्त परतीतिकू विसद्रव्योविषे तों संयोगाभावविषयक मानणा ओर मूतदरव्योषिषे विभा- 
गविषयक मानणा यह्‌ अत्यंत विरुद्ध है । किंतु सा विभक्तं प्रतीति सर्वत्र ता सेयोगाभावक 
हीं विषय करे हे) कहां भीता विभागयणक्ं विषय करती नी । यतँ ता संयोगाभावका 
नामहीं बिभागदहे। सो विभाग ता संयोगाभाकतै भिन्न यण नहीं है इति । उनका खण्डन- 








वादीसै यह पूछा चाहिये । ता संयोगके अत्यताभावका नाम विभाग है ¦ अथवा ता संयोगके 
रूपस्सादिक यणोकिषि भी सो संयोगका अत्य॑ताभाव पियमान हीं हे । यातं ' सूपं रमेन- 
रूपादिक यणोविषे सा विभक्तप्रतीति होती नहीं । यपं ता संपोगके अत्यंताभवविषे 


विभागूपता सम्भवती नहीं ओर संयोगेके नाशका नाम विभाग है यह दृसरापक्ष जो 
अगीकार करौ तौ ययपि सो उक्तदोष प्राप्त होता नेहीं। काहिं! सो ष्वेसरूष नाश। 
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प्रतीति होती नहीं । किंवा जहां घटपट दोनोके संथोगका नाश रोश्के पुनः ता षटपटका 
संयोग हभ दईं तहां भी घटः पटेन विभक्तः! या प्रकारकी विभक्तमतीति दोणी 


घटविषे विद्यमान ही है ओर तुमारेमतिषि ता पुनः सयोगं पूव सो संयोगकानशहींता 
सयोग नाशविर भी विजागहपता समावती नहीं । किंतु से विभाग ता संयोगफ अाकते 
किन्न ही मान्या चाहिये इति । किंवा संयोगके अभावका नाम्‌ विज्नाग हं । अथदया विकारं 


यतिं संयोग विभाग इन दनक भावरूपता हीं अगीकार करणी उचित है । यतिं जैसे 


{| संयोग भिन्नयण हं । तसे से। विभाग भी भिन्नरण हं इति ॥ 


(। 


। 
इति विभागनिरपणं समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
|. 


न 


तृतीयपरिच्छेद । ( ५०९.) 
6. न न 9 - 
अयं परत्वअपरत्वानरूपणम्‌ । 
तहां रक्षण-प्रग्यवहारविष्यवृत्तिग्ुणत्वन्याप्यजातिमत्‌ परत्वम्‌ । तथा अप्रग्य 
हारषिषयत्ृत्तियणत्वव्याप्यजातिमत्‌ अपरत्वम्‌ । अथे यह-परव्यवहारके विषयकिपि | 
 वर्तणहारी तथा शणत्वजातिका व्याप्य ठेसी जा जाति है ता जातिवाला यण परत 
कट्या जवि है । तहां यह मूरदरव्य इस मूतदरव्यतें पर है, या प्रकारका जा प्रयक्षज्नानरूप ` 
व्यवहार है सो व्यवहार ता परत्वय॒णकं हीं विषय करे है । यतँ सो प्रतयण ता व्यवाहारका ` 
विषय क्या जवि है । रेते परव्यवहारके विषयभूत परत्वक्रिवे वर्तेणे हारी तथा ण ।/ 
` जातिका व्याप्य एसी प्रतल्जाति हे, सषा प्रतत्वजाति समवायसंवंध करिकै सर्वपरत्वोविपे 
रहे है । याति यह उक्त प्रतवका टक्षण सभे है इति । इस प्रकार यह मृतं द्रव्य इस मूंदरव्यतै । 
अपरहं याभ्रकारशानो प्रव्यक्चज्ञानरूप व्यवहारहे सा व्यवहार ता अपरलयणकरं हीं 
विषय करे है । यतिं सा अपरत्वयुण ता अपरष्यवहारका विषय कट्या जपि ह । एसे अपर 
वहारे विषयभूत अपरत्वरिषे वतैणेहारी तथा यणत्वजातिका प्याप्य एसी अपरत 
जति है । सा अपरततजाति समवामरसंबध करिकर समै अपरतवोविषे रहे है । याँ यह उक्त 
अप्रलवका लक्षण संभवे है इति । पदकृत्य-तहां युणतनातिके व्याप्य खपतादिक जातियौंकू 
ठेके रूप।दिक यु्गोविषे ता परत्वअपरतके टक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त करणे वासते तिन 
दोना लक्षणोविपे यथाक्रमं 'वरम्यवहारमिषयवरति अपरन्यवहारषरषयद्रातति' यह दो पद कथन 
कस्ये है । तहां ते रूपत्यादिकर जातियां ता परभपरव्यवहारके विषयभूत परत्व अपरल- | 
पिष रहतीयां नही । यतिं तिन खूपतवाविक जानियोंकू रेके तिन रूपादिक खणोविषे तिन क्षणोकी | 
अतिव्याी होवे नहीं । किंवा तिन दोनों लक्षणींधिषे “ यणतव्याप्यं ` यह्‌ पद जो नहीं कथन 
केरे । तों ता प्रञपरव्यवहारके विषयभूत परत्वअपरत्वविषे वत्तगेहारी यणत्जातिक्ं रेके | 
रूपादिकं सवेयुणोविषे तथा सत्ताजातिकं छक दरव्ययुणकमं षि तिन दोनां लक्षणोंकी अतिव्यामि 
होती । ता अतिव्याति दोषकं निन्रत्त करणे वासते तिन ठक्षणोंविषेशयुणलन्याप्य ` यह पद केथन | 
 कय्याहे । तहां सरा यणत्नाति तथा सत्ताजाति ता यणतजातिका व्याप्य नहीं है। यतँ ता | 
। युणतजातिकं छेके तथा सत्ताजाति छेके तहां अतिव्यापि होवे नहीं हति ॥ 
परत्व अपरतके भेदस्‌ प्रकारके उक्तं लक्षण करिकै लक्षित त परत्वअपरत्व दोनों यण 
दिकष्त 4, काटस्त २ हस भेद कक्कर दो दो प्रकारके होवे दै। अथात्‌ दिकृकूतप्रत्व १ 
` दिकृृत अपरत्व २ तथा काटकतपरत्व ३, कालरृतअपरत्व २ दसी दिक्ृतपरत्व अष- 
| रतव दैशिकपरत, दैशिकं अपरत्व कटे दै । तथा इसी काटक्त परत्व अपरलङं काठेक- 
परत्वं कािक अपरत्व कहे रै इतिं ॥ इसके रहण्के स्थान-तहां यह परत्व भरत दोनों यण 


{| पृर्थवी, जल) तेजः वायु, मन इन पंचम द्रब्योकषि दीं रहे दँ । आकाशादिक विशुद्रव्यो- । 
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| | विषे रहते नही, तके विषे भी देशिकपरत्व अपरत्व ती मृतेदव्यमात्रविषे रहे है । अर्थात्‌ पर- 
माणमनरूप नित्यमूे दरव्योविषे तथा व्यणकतैं रेके षटादिपर्य॑त सवेजन्य मुतग्व्योविषे सो 


{ दैशिक प्रत्वभपरत्व रहे हे । ओर काछिक परत्व अपरत्व तँ केवल जन्य गृद्रव्योविषे ही | 


रहे है । परमाणुमनरूप नित्यमू्तद्रव्पोविषे सो कारिक परत्व अपरत्व रहता नहीं । ओर केक 
्रन्थकार-तों यह के है सो काठिकंपरत्व अपरत्व केवल प्राणीमात्रिषे हीं रहे है । चटा- 
दिकोविषे सो काछिकपरत्व अपरल रहता नहीं इति ॥ 
विभागफी न्याई अनित्यता-किंवा जेते पूैउक्तं सयोगशुण तथा विभागगुण उतत्तिविनाश- 
वाटा हेणतैं सव्र अमित्य हीं हवे है तैसे यह देशिकपरत्व अपरतथण तथा काटिक- 
परत्वअप्रत्व यण भी उ्क्तिविनाशवाखा होणेते सवत्र भनिस्य हीं होवे है । किसी भी मृत 
दरव्यविषे सो परत्वअपरत्ययुण नित्य होता नहीं इति ॥ 
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दैशिक परत्वअपरत्वके उल्का प्रकार वर्णेन करे हैहा द्रष्टा पुरुषे अधिक 
रणकी अपेक्षा करके एकं हीं पूवं पश्िमादिक दिशाविषे पूवेपश्वातभाव करि स्थित जे 


मरेगरव्यविषे ता व्र्टा पुरुषक आपणे अधिकरण देशत विप्ररषटतवङुदि होवे हे तिप विप्रकृष्ट 


मसदरग्यकी अपेक्षाकरिके जिस मृलेद्रव्यविषे ता द्र्टापुरुषकं आपणे अधिकरणदेशते सन्नि- 
छृष्टलबुदधि हवि हे तिम सन्नि मृत्तदव्यविषे तौ दैशिकअपरत्वकी उलत्ति हेव हे । 
जसे काशीविष स्थिते पुरुषके ता काशीषूषं अधिकरणकी अपक्ष करिके एक हीं पथिम- 
दिशाविषे पू्पश्वात्‌ मावे करिकै स्थित्‌ जे प्रयाग, मथुरा, रूप दे मूत्त द्रव्य हे तिन प्रयाग 


[केत भ 





विप्रषटतबदधिरूप अयेक्षाङ्द्धि करिकै ता मथुराविषे तौँ देशिकपरत्की उत्ति होम है । 
ओर ता काशीस्थ पुरुषकू तिस भयागविषे तों मथुराकी अपेक्षा करक प्रयाग काशीं 
सुननिरृष्ट हे, या भ्रकारकी सननिरु्टत्व बुद्धि हवै हे । यतिं ता सनिषृषटतवुद्धिरूप अपेक्षा- 
बुद्धि करि ता ्रयागक्षि दैशिक अपरतकी उत्ति हेव हे ॥ 


उसके कारण । तहां-ता मथुरानिष्टं देशिकपरसखका सो मथुरा मृक्तदव्य तों समवायि 
कारण हतै है ओर ता मथुरारप मुतै्रव्यके साथि जो दिशाका संयोग संबंध है सो दिशाका 
सयाग ता परत्का अस्षमवायिकारण देवि हे । ओर सा उक्त विप्रकष्टतवङदिरप अपेक्षाबुद्धि ता 
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उत्पत्तिकः मकार-अव ता परत्वअपरत्वछणकिषे अनित्यतकि स्पष्ट करणे वासते प्रथम 


दो मृत द्व्य दँ तिन दोनो मुतैदरव्पोके मध्यविषे जिस मृ्तदव्यकी अक्षा. करि जित्त 
 मूरदरम्यविषे तौं दशिकपरत्वकी उत्ति होवे दै । ओर तिन दोनों मृतेद्रव्येकिं मध्यविषे जिस 


मथुरारूप दोनों मृते द्रग्योके मध्यविषेता मथुराविपितो ताकर्शीस्य पुरुषकू्‌ भरयागकी 
अपेक्षा करिकर मथुरा काशीसं विपक्ष दै या भरकारकी विभरृषश्लबुदि हेव हे । यतँ ता 





/ 
॥ 
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तृतीयपरिच्छेद्र्‌। (५११) 
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| परत्वका निमितकारण देवै दै । इस प्रकार ता प्रथागनिष्ठ दैशिक अषरतकामी सो भरयाग 
ह्व मृत्य तौ असमवायिकारण होप है । ओर ता प्रथागरप मूते द्रव्ये साथि जो दिशाका 
सेयोग सेषंध है सो दिशाका सयोग ता दैशिक अपरत्वका अस्मवाधिकारण हवै हे । भर 
सा उक्तं संनिकृष्टतवव्ुदधिषप अपेक्षाबुद्धि ता दैशिक अपरत्वक। निमित्तकारण होवे है ॥ 


| 
| 
| शंका-ता विप्रकृषटत्वबुद्धिद जो ता देशिकपरत्वका निमित्तकारण मागे तथा ता सनि- 
। 
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कृषटत्वबुदधिकू जो ता दैशिकअपरस्वका निमित्तकारण मानोगि तों जहां ता द्रष्टा पुरुषकू 
सल्िकृष्टवस्तुविषे विप्रकष्टतवका भम हूभा हे तथा विपरकशवस्तुविषे सनिशृष्टत्वका भम 
ह ६ । तहां ता भमरूप विभरकृ्टत्वजुदधिते ता सनिकष्टवस्तुकिषे ता दैशिकपरत्वकी उतत 
होणी चाहिये । तथा ता भमदूप सननिरुषटत्वबुद्धितै ता विभरटवस्तुविषे ता दैरिकअपरतवक्ी 
उत्वात्ि दोणी चाहिये । समाधान-जेमे सा विप्रकष्टत्वरुद्धि ता देशिकेपरत्वका निमित्तकारण 

हवै है, तैसे ता विपकष्टवस्तुविषे रद्याहूआ सो षिभरकष्टत्वधमे भी ता दैशिकपरलका | 
निमित्तकारण दोषै है । इश भकार जैसे सा सनिषृषटत्वबुद्धि ता देशिकेअपरत्वका निंमिन्त- 
कारण हतै है। तैपे ता सन्निकषट पस्तुविषे रया हआ सो सननिरृष्त्व धर्म भी ता दैशिक 
। भपरत्वक( निमित्तकारण हवै है। तहां सो विप्रकषटत्वधमे ता समिर वस्तुविषे रहता 
नहीं ओर सो सन्निरृषटत्व धमं ता विभररृष्टवस्तुविषे रहता नहीं । यति ता निमिततकरणके 
अभावे ता सननिरुष्टवस्तुविमे तौ ता दैशिकपरलक्की उसत्ति होवे नहीं ओर ता विपकृ- 
वस्तुषिषे ता देशिकअपरत्वकी उत्पत्ति होवे नहीं इति ॥ | 











| 
| 
| विगर तथा सत्निकृ्टं स्वरूपका वणेन-अव जिस विपररृ्त्वकं तथा सन्निरुषटतवकू विषय । 
करती हूर सा उक्त अपेक्षाडद्धि ता देशिकपरत्व अप्रत्वका निमित्तकारण होवे है, तिस | 
1 विषरकृष्टत्व सन्निरटलका स्वरूप वणेन करे है । तहां भयागकी अपेक्षा करके मथुरा कशीतैं | 
{| विप्रशृष्ट है ओर ता मथुराकी अपेक्षा करिकै प्रयाग काशीते सन्निकृष्ट है । या प्रकारकी 
| अपिक्षाबुद्धिवाला जो सो काशीस्थ पुरुष हे । ता पुरुषके अधिकरण देशत भरारम्भ करके । 
जितनैकी मुतेद्व्ये के संयुक्त संयोग ता मथुराकिषे रह हे । अथात्‌ ता अधिकरणदेशयुक्त प्रथम , 
1 मृतते्रव्यका संयोग तथा ता प्रथमम्‌ द्रव्यसंयुक्तं द्वितीयम्‌ तदरव्यका संयोग तथाता द्वितीय- } 
( मततदव्यसंयुक्त तृतीयगूतदव्यका संयोग तथा ता तृतीयमूेदव्यसेयुक्त चतुथमृतद्रव्यका 
{| संयोग इस रीतिसे मितनकी मूतैदव्येकि संयुक्त संयोग ता मथुराशि रे है । तितनेँ ते मूं 
{ उ्योके संयुक्त योग ता भयागविषे रहते नही । किंतु ता परयागनिह संयुक्तयेरगोकी अपेक्षा 
करिके ता मथुराषिषे ते संयुक्तसेयोग बहत रहे ह ओर ता मथुरानिष्ठ संयुक्तसंयोगोकी अपेक्षा 
करके ता भयागविषेते संयुक्तसेयोग अत्प रहे है । तहां ता प्रयागनिषट अल्पसयुक्तसंयोगोकी । 
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4 अपेक्षा करिकर ता मथुराविषे जो बहतर संयुक्त संयोगवख है, यह हीं ता मथुरािषे विप्र 
१ छष्टत्व हं ओर ता मथुरानिष्र संय॒क्तसयोगोकी अवेक्षा करके ता प्रथागकिषे जो अल्यतर 
सयुक्त संयोगवच्य हे । यह हीं ता प्रयागविषे सन्निकृष्टत्व है इति ॥ 
भब ता देशिक परत्व अपरवका लक्षण कहे ह तहां -दिक्संयोगाक्मवषायिकारणकं परत्वं 
दै्चिकपरत्वम्‌ ॥ १ ॥ दिहस्योगासमवायिकारणकमपरतवं दैशिकापरत्वम्‌ ॥ २॥ 
| अथं य॒ह-जिस मृतदरव्यविंषे सो देशिकं परत्व अपरत्व उन्न हों है । तिस मृजतद्रव्यक | 
। साधि जो दिशाक्रा संयोगसम्बन्धय हे सो दिकमंथोग हे अक्षमवायिकरण जिसकारेसानो 
। परत्व है सो परत्व दशिकृपरत कष्या जावे है । ओर सो दिकृसंयोग है असमवापिकारण 
जिसका ठेमा जो अपरत ह॑सो अपरत्व दैशिकभपरत्व क्या जावे हे । पदक्ृत्य-तहां 
इन दोनों छक्षणोविष ' दिक्‌ ` यह पद जो नहीं कथन करते तों काटिकरपरत्वअप्रत्वकिपे 
दस देशिकपरत्व अप्रत्वके टक्षणकी अतिव्यापि होती । कात ? जैमे देशिकपरतल भपरल. 
परषे दिशाका मंमोग अममवायिकारण हवै ह तैसे ता कालिकपरत् अपरत्वविषे भी काका 
संयो असमवायिकारण होवें ह । यतिं संयोग असमजायिकारणक परत्व अपरत्वपणा ता 
कालिकपरत्वअपरत्यविषे भी हे । ता अतिव्याति दोषे नित्त करणे वातै तिन दोनों 
लक्षणोपिषे ‹ दविक ` यह्‌ पट कथन क्म्या ह । तहां ता काटिकपरत्व अपरत्वविषेसो 
दिकसंयोग असमवायिकारणकत् रहता नहीं । यतिं ता कालिकरपरत्वभपरतविषे ता | 
लक्षणकी अतित्यामि हविं नहीं । किंवा तिन दोनों लक्षणोविषे ‹ परल अपरत्व ` 
यह दोनों प्रदजोा नहीं कथन केरे तों ता देशिकषरत्वके लक्षणकी ता देशिकअपरत्वविषे 
अतिव्याभि होती । आर ता दैशिकअपरत्वके क्षणकी ता देशिकपरस्वाकिे अतिष्याभि 
हती । जिस कारणत सो दिकसंयोग अममवायिकारणकत्व ता दगिकप्रत्व अप्रलवविषे 
{ ममानरहौहे।ता अतिव्यामि दोषकरे नित्रत्त करणे वासते तिन दोना टक्षणोिषे यथाकमं | 
९! ' प्रस्व अपरत्व यह दो पद्‌ कथन कम्पे ई इति ॥ 
अव काटिकषर्त्वअप्त्वके उत्पातिक मकार वणेन करे हँ । तहां-एकदिशाविषे स्थित वा । 
मिनभि्नदिशाविषे स्थित एसे जे एककारविषे स्थित युवान बद्ध यह दो पुरुष दँ । तिन दोनों | 
रषोफे मध्यविषे ता वद्धपुरुषाविषे तो अन्यद्रषटा पुरुषकू यह वृद्ध पुरुष दसत युवान पुरुषकी 
अपिक्षा करक ग्येष् हं, या प्रकारकी ज्येष्रत्वद्ुद्धि होवे है । आर तिपत युवान पुरूषविष तैं 
ता अन्यदा पुरुषकूं यह गुवानपुरुष दस वृद्धपुरुषकी अपेक्षा करिके कनिष्ठ हे या भकारकी 
कनिषटत्ववुद्धि हेवं है । तहां ता ्येश्रतवञ्दिरूप अिक्षाबद्धि कर्कि ता वृद्ध पुरुषविषे तों 
4 कराछिकपरत्व उत्पन्न होवे है ओर ता कनिष्ठत्ववद्धिरूप अपेक्षाबुद्धि करके ता युवानपुरूषषिषे 


९। 
4 काकं अपरत्व उत्यन्न होवें है । तहां सो वृदशरीर तों ता कालिकपरत्वक्रा समवापिकारण 
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तनीयपारेच्छेद्‌ । ५१३) 

1 
होवे है । ओर ता ब्ृद्दशरीरके साथि जो कालका संयोगसबंधहेसो कालका संयोगता | 
कालिकपरत्वका असमवायिकारण होषे हे भर सो ज्येष्रतव तथा सा ग्येष्टतवुद्धिशूप अयेक्षा- , 
बुद्धि ता केलिकपरत्वका निमित्तक्ारण होवे हे । इस प्रकार सो युवानशरीर तौ ता कालिक- 
अपरत्वका समवापिकारण होप हे । ओर ता युवानशरीरे साथि जो कालका सथोगसवंध। 
हे। सो काठक संयोग ता कालिक अपरत्वका अस्षमवायिकारण हतर है । ओर सो कनिष्ठ 
तथा सा कनिष्टतलब्ुद्धिरूप अपक्षाबुद्धि ता कालिक अपरत्वक! निमित्तकारण रावि है इति ॥ 
जयेष््व कनिषटतपके स्वरूपका वर्णन-अब जिस ॒ग्येषरत्वकनिष्रत्वकरं विषय करतीहूदे 

सा उक्त अपिक्षाबुद्धि ता कालिकप्रत्व अप्रतक्रा निमित्तकारण होवै है तिप ज्येष्टल- 
कनिश्रत्वका स्वरूप वणेन करे है । तशं इस युवानपुरुषकी आक्षा करि यह ब्रद्ध पुरुष 
ज्येष्ठ है ओर इस वृदधपुरुषकौ अपेक्षा कारिक यह युवानपुरुष कनि है । या भकारकी 
। अक्षा बुद्धिके उततिक्षणतें टेक ता बृद्धशरीरंके उत्यतिक्षणपर्यत नितनीकी सूर्यकी क्रिया 
उन्न होदकं न्ट हूदं है । उतनी सूयेकी करिथा त। युवान शरीरको उवत्तिक्षणपर्थत होतीयं | 
नहीं । फैतु तिन क्रियावेतिं ते क्रिथा.अल्प होवे है। यात ता युवानशरीरकी अपेक्षा करिकेता 
बरृद्धशरीरविषे जो सूर्यकी बहुतर क्रिथावेके अंतराय करक जन्यत हे । यह हींताब्रदशरीर 
विषे ज्येष्ल हे । ओर ता वृदधशरीरकी अवेक्षा करिके ता युवान शरीरविषिनो सृपंकी 
अल्पतर क्रियावेकरि अंतराय करिकर जन्यत्व हे । यह हीं ता युवानशरीरविषे कनिष्टत्व है इति॥ 
अव ता कालिकपरत्व अपरत्वके रक्षणका-वर्णन करे है । तहां-क।रुष्ंयोगाक्षमवा(यि- ` 
के[रणकं परत्वं कालिकपरत्वम्‌॥१॥ क।रुयोगासमवायिका।रणकभपरतं कालिक ' 
परत्वम्‌ । अथ यह्‌-ता काटिकपरत्वअपरत्वके अश्रयभूत जन्य द्रव्यके साथि जो काटका- 
संयोगंहै सो कालका संयोग हे असमवापिकारण जिकर ठेस जो प्रतदै । सो प्रत 
कालिकष्रत्व कट्या जाये है । ओर सो काठक संयोग है असमवापिकारण जिका रेसाजो 
अपरत्व ह सो अपरत कालिक अपरत्व कट्या जावि हे । षद कृत्यतां इन दोनों लक्षणोंविषे ' 
‹ काठ ` यह पद्‌ जो नहीं कथन कसे तौ पूैऽक्तं देशिकं प्रत्वभपरत्वविषे इस कालिक 
प्रत्वअपरत्वके लक्षणकी अतिव्यामि होती भिस कारणते सो संयोग असमवायिकारणकत्व 
ता दैशिक परत्वअपरत्वविषे भी है ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते इन दोनों 
लक्षणोविषे " काल ' यह्‌ पद कथन क्या है । तहां ता देशिक प्रत्वअपरत्वविषि सो काट 
संयोग अस्षमवापिकारणकतव हे नही । पतिं ता दैशिकपरत्वअपरत्वविषे इष लक्षणकी 
4| अतिव्यापि होषै नहीं । किंवा इन दोनो ठक्षणोकिषे ‹ परत्व अपरत ' यह दोनों प्दजो 
| नहीं कथन कसेतौं ता कालिकपरत्वके ठक्षणकी ता कटिकरअपरत्वविषि अतिव्याप्ति 
होती । ओर ता काटिकं अपरत्वके लक्षणकी ता कालिकपरत्वकिषे अतिव्याि शती । 
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| अवरत ' यह दोनों पद कथन कप्पे हैँ इति । तहां शतन प॑त त। देशिक प्रतभपरलङे 
तथा कारक परलअगरत्वके उलतिका प्रकार तथा ठक्षण कथन कया । अब्‌ ता प्रत्व- 
अपरत्वशणके विनाशक्षा भरकर कथन करे हे ॥ 

तहां प्रथम देरिकपरत्व अपरत्रके विनाशक पकार-वणेनं करे हैँ । तहा-उदयनाचायेन ता 
दशेकपरत्वभपरत्वके विनाशका कारण सपपकारका कष्या हे । तहां शोक -अपेक्षाबुदि- 
सेयोगद्रभ्यनाशात्प्रथक्‌पथक्‌ । द्वाभ्यां द्राभ्प्रं च स्वेभ्यो विनाश्चः सप्तधा तयोः। 
अथं यह-अपिक्षव्ुदधिक। नाश १, संयोगका नाश २, द्रव्यका नाथ ३, अवेक्षाबुद्धिनाश 
दरव्यनाश ४, संयोगनाश दव्यनाश ५, अपिक्षाबुदधिनाश संयोगनाश ६, अपेक्षा ब्ा्नाशथ 
संथोगनाश द्रव्यनाश ७ इनसप्र भकारफे कारणेति ही ता रैशेक प्रव अपरतका 
नाश होवे हे । जपे प्रयागस्य पुरुषी अपेक्षा करिके मधुरास्थ पुरुषविषे रद्याहूभा जो 
| काशस्य पुरुषतै दैशिक परत्व है ता दैशिक प्रत्वका निमित्त कारणदप जा भरयागस्थ पुरुषकी 
| अपेक्षा करक मथुरास्थ पुरुष हमर विप्रकृष्ट है या प्रकारकी ता काशीस्यपुरुषकी अपेक्षा 





आश्रषभूत जो मथुरास्थ पुरुष है ता मथुरास्थ पुरुषे साधि जो दिशाका संयोग ३। ता 
दिकृषषयोगके नाशते भी ता परत्वका नाश होड जावे है । दस प्रकार ता मथुरास्थ पुरुषनिष् 
परत्वकी अपेक्षा करिके ता प्रयागस्य एरुषविषे रद्या जो अपरत्व है ता अपरत्वका अक्षम- 
वायिकारणङ्प जो ता प्रयागस्थपुरुषके साधे दिशाकासंयोगहे ता दिकस्षथोगके नाशते 


तवका अवभिभूत जे काशीस्थ पुरुष है ता काशीस्थपुरुषका जो ता देशके साधि सयोग 
सं्बधदहै तासंयोगके नाशं मी सो मथुरास्थपुरुषनिषठ परत्व नश होई जवि है । इस प्रकारौ 
सो संयोगका नाश तीने प्रकारका हवै है २, ओर ता पए्रत्का आशध्रयभूत जो सो मथुरास्थ 
पुरुष है ता आभयद्रन्पके नात भी सो परत्व नाश होड जषि है ३, ओर जहां ता अपेक्षा 
बुद्धिका भी नाश हेष है, तथा ता पुरुषरूप अशभ्रयद्रव्यका भी नाश देवै है । तहां अपेक्षा 
बुद्धिनाश द्रव्यनाश इन दोनेतिं ता परत्वका नाश होवे है ४, ओर नहं ता उक्तसंयोगका 
भी नाश हेव है वथा ता पुरुषरूप आश्रय दरव्यक्रा भी नाश होवे हे । तहां सयोगनाश दव्य 
नाश इन दोनेतिं ता प्रत्का नाश होवे है ५, ओर जहां ता अपेक्षाबुद्धिक। भी नाश होवे है 
| तथा ता सेयोगका मी नाश होवे है, तहां अपेक्षबदधिनाश संथोगनाश इन देने ता प्रलका 
। नाश हवि है ६, ओर जहां ता अपेक्षाबुद्धिका भी नाश हवि है, तथा ता संयोगका भी नाश 
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बुद्धि है ता अक्षाबुद्धेके नाशते भी ता मथुरास्य पुरूषगिष्ठ दशैकं परत्वका नाश होड | 
| जावै है । नमे अपिक्षावृद्धिके नाशते द्वितवादिक संख्पाका नाश होवे है १, ओर ता परत्वका । 


भी सो मधुरास्थ पुरुषनिष्ठ परस्व नाश होड जवि हे । ६९ प्रकार ता मथुरास्य पुरुषनिष्ठ पर- 
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ता अतिव्यापि दष्क निषत्त केरणे वासते तिन दीनं रक्षणोविपे यथा कमै ' प्रस्व । 
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होवे है, तथा ता आश्रय ष्यक भी नाश होवे है। तहां अपेक्षाङ्दधेनाश संयोगनाश द्रव्य 
| नाश इन तीनेतिं ता दैशिकपरत्वका नाश होवे है ॥ ७॥ इसपभकार ता प्रथागस्थपुरुषनिष्ठ 


दैशिक अपरत्वके नाशविषे मी तै अपेक्षाददिनाशादिक सप्रकारण जाने इति ॥ 


अष ता काटिकपरत्वअपरत्वके विनादाका मका-तणेन करे है । तहां-जिश ज्येत्व- 
कनिषटतवश्ुदधिरूप अपेक्षाबुद्धिते ता कालिकपरत्वभपरत्वकी उतत्ति हषे है । तिस 
अपिक्षाश्ाद्धहप निमित्तकारणके नाशते भी ता काटिकषरत्वअपरत्वका नाश रोह जव 
है १, ओर जि बृद्धशरीररूप तथा युवानशरीररूप आश्रयद्रव्यविषे सो कालिकप्रत्व 
अपरत्व समवायसषध करिके उतन्न हवै हे तिर शरीरहप आश्रयद्रव्यके नाशै भी 
शषौ कािकरषरत अपरत नाश होई जवि दै २, ओर जहां ता अगेक्षाबुद्धिका भी नाश 
हेव है तथाता आश्रव्यद्रयकाभी नाश हवै है । तक्षं अवेक्षाबदधिनाश द्रव्यनाण इन 
दोनेतिं ता कालिकपरत्वभपरत्वका नाश होवे है ३। आर केरकग्रन्थकार-तौं यह कहे दै । 
फैवट अपिक्षाङ्दिरूप निमित्तकारणके नाशतैँ हीं ता कालिकपरत्वभपरत्का नाश हेषैहै । 
अन्यकिसी करिकर नाश होता नहीं एति ॥ 


विुद्रवयाविषे इसकी उत्पत्तिकी रका-यह उक्तं परत्वअपरतयण जैसे पृथिवी जल, तेज- 
वायु, मन हन पांच मुततद्रव्योिषे उन्न होवै है । तसे आकाश काल दिक्‌ आत्मा इन 
च्यारि विभुद्रव्योविषे भी क्यु नहीं उलन्न होता { इसका समाधान-प्रिच्छिन्नद्रव्थोविषे 
हीं किसी द्यी आक्षा करि विभरृष्टपणा रहे रै, तथा किसी द्रष्यकी अवेक्षा करक 
सन्निरृष्टपणा रहे है । आकाशा दिक अपरिच्छिन्न द्रष्योतरिषे किसी द्रभ्यकी आक्षा करिकै 
विपरकष्टपणा तथा किसी द्रव्यक्री अपेक्षा करके सनिषृषटपणा सम्भवता नहीं । यतिं ता विभरक- 
एत्वबुदधिरूप तथा सननिरष्टव्वडुदिरूप अवेक्षा बद्धके अभावे तिन आकाशदिकोंकिषे ता 
दैशिकंपरत्व अपरत्वकी उसत्ति हेत नही । ओर जन्यद्रव्योविषे हीं किसी द्रव्यकी अपेक्षा 
करिके ज्येष्टपणा रहे है, तथा किप कभ्यकी अपिक्षा करके कनिष्ठपणा रहे है । उलत्तिविनाशत 
रहित आकाशादिकोंविषे किसीद्रव्यकी अवेक्षा करके ज्यष्टपणा तथा किसी दरव्यकी अपेक्षा 
केरिके कनिष्रपणा सम्भवता नहीं । याते ता ज्येष्त्वबुद्धिरूप तथा कनिष्टतवबुदधिरूप अपेक्षाबु- 
दिके अभावतै तिन भाकाशादिकौविषे ता कालिकपरत्वअपरत्वकी भी उसत्ति होवे नहीं इति॥ 


दैशिकषरत्अपरत्से काटिकपरत्वअपरत्वकी विरक्षणता-ता उक्तं देशिकपरत्वभपरवतै ही 


सर्वत्र पर अपरव्पवहार सिद्ध होर सके है । याति ता देशिकपरत्वभपरत्वत भिन्न काटिकपरत्व 
अपरत्व माभणा अनुचित ६ । रेसी शंकाके प्ाप्हूए-भव ता देशिकपरत अपरत्व ता 


<| कालिकष्रत्वअपरत्वविषे विलक्षणता सिद्ध करे ह । तहां युवानपुरुषकी अपिक्षा करि दष्टा 
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(५१६) ल्थाधप्रक्छादा । 
(1 ~~~ “99 ~ 9-9-99) -9 9 क 9-७-०9, 9 नि णि- -नि- ५ न 9 9, 9 - 9 > क + 9 नः र~ 
८) पुरुषके समीपदशविपे स्थित जो वृद्धपुरुष रै ता वृद्धपुरुषविषे यद्यपि ता युवानयुरुषकी 
१ अपेक्षा करके देशिकअपरत्व रहे ६ ओर ता युवानपुरुषविषे ता बृदधपुरुषकी अपेक्षा करिके 
{ देशिकपरत् रहे हे । तथापि ता ब्रा पुरुषदरू ता युवानपुरुषकी अक्षा करक ता वृद्धपुरुष- 
¡ क्षि जो परत्वभ्यवहार हवै है, तथा ता वृद्धपुरुषकी भयेक्षा करिकर ता युवानपुरुषाविषे जो 
4 अपरत्वव्यवहार होवे हे सो परत्वअपरत्व व्यवहार ता कालिक परत्वअपरत्वतें हीं होवें है । 
| ता दंशिक परत्वअपरत्वते होता नदं । जो कदाचित्‌ ता दोशिकपरत्व अपरत्व सो कालिक 
4: परत्वभपरत्व भिन्न हीं मानिये तों सो उक्तव्यवहार अलुपपन्न होेगा । यतिं ता. व्यवहारकी 
| सिद्धि वासते ता देशिकपरत्व अपरत्व सो कालिक परत्वभपरत्व भिन्न हीं मान्या चाहिये 
| 
१ 


भ 
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। इति । ईक नवीननेयायिकोका-यह्‌ मृत दै । जैसे रूपरसादिक यण होत है तैसे सो परत्व अपरत 
यणरूप नहीं हे । किंतु भारीननियायिेनै पूवे कथन कथ्या जो बहुतर संयुक्त संयो गववरूप 
| विषकष्टतव है तथा अल्पतर संयुक्तं संयोगवश्वरूप सन्निषृष्टत है सो विपररृटल, दीं प्रस 
कष्या जावि है, तथा दूरत्व कल्या जावै है ओर सो सन्निकटतव हौ अपरत कल्या जवि है, 
। तथा प्रयासन्नल कष्या जवि है । ता विप्रकृत संननिरषटत्वेते भिन्न ता दैशिकपरत्व अप- 
4 रत्वयणविषे कोई भी परमाण नह है । इस प्रकार तिन प्राचीदनेयायिकेनिं पूवैकथन कन्या 
{ जो सुयंकी बहुतर कियाेकिं अंतराय करि जन्यत्व ज्येषल हे तथा अल्पतर किथा- 
{¦ वोके अन्तराय करि जन्तवह्प कनिष्ठ रै से ज्येष्ठ हीं परत्व कट्या जवि है । तथा 
{ सो कनिषठत्व हीं अपरत्व कट्या जाव ह । ता ज्येषठलकनिष्ठतवतँ भिन्न ता कालिकप्रत्व 
{ अप्रत्वविषे कोई भी परमाण नहीं हं । इति परत्व अपरत्व युणनिरपणं समापम्‌॥१०॥११ ॥ 
{ | अथ गुरुलनिरूपणम्‌ । 
| 

( 

| 





तहां रक्षण-आद्यपतनासमवायिकारणं गुरुत्वम्‌ । अथं यह-जौ युण आदयपतनका 
असमवायिकारण होवि है सो यण युरुत कष्या जवि ६ । तहां अधमंयोगायुङ्रक्िया 
' पतनम्‌ । अथ यह्‌-ऊध्वदेशविषे स्थित मृ्तदरव्यका जो पृथिवीभदिक अधःदेशके साथे । 
संयोगहवेहं ता संयोगका जनक जा ता मृत्तद्रव्यकी क्रियाविशेषहं ता क्रिथाका 
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£; नाम्‌ परतन है । जैसे उपरि ब्ृक्षकी शाखाविषे स्थित जे आग्रफलादिक हते परिप होदकै | 
‹ नीचे पृथिवीविषे गिरषड हे । तहमं तिन आग्रफटादिकोंका जो ता पृथिवीक साधिरसयोग 
\ हयै हैता संयोगका जनक जा आप्रफटादिकोकी क्रियादै ता क्रियाका नाम पतन 
३ अथात्‌ ता शाखतिं ता आभ्रफलके विभागका जनक जा प्रथम च्छ्यादै। ता प्रथम 
{; कियति देके ता पृथिवीरतेयोगपर्त ता आभ्रफटिषे जितनी क्रिया उत्व हवै है ते सव 
| क्रिया ता अधःसेयोगके अनुकूल होणेतै पतन इस नाम्‌ करिके कही जवि है । तहां तिन 
{¦ आब्रफलां कविषे जो प्रथम्‌ क्ंयारप पतन रोवे हे ता भ्रथमपतनका असमवाधेकारण 
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ठृतीर्थेपरिच्छेद । ( ४१७ ) 


~+ ~~~ -~-- 


वेग उतपन्न होवे है ता वेगत ता प्रथमपतनका नाश होईके तिन आम्रफटादिकेपिषे दवितीय 
पतन उत्पन्न होत है, ता द्वितीयपतनते ता भरथमवेगका नाश होडकं द्वितीयवेग उवयन्न होषि हं 
ता द्वितीयवेगतैं ता द्वितीयपतनका नाश होदके तृतीयपतन उतसन्न होवे है । इस प्रकार ता 
अधःसंयोगपर्यत ता पूवैपूयं पतनजन्य वेगे ता पूवैपूर्वपतनका नाथ कारकं उत्तरउत्तर परतन 
उत्यन्न करीता है । तैसे ता उत्तरउत्तर पतने भी ता पूर्वपूवं वेगा नाश कारिक उत्तरउत्तर 
वेगं उसन्न कंरीता है । यतिं ता द्वितीयपतनं आदिलेके ता अधःसंयोगपयेत जितनेकी 
तिनि आग्रफलादिकोंविषे क्रियारूप पतन हषे है, तिन दितीयादिक पतनोंका सो वेगयुण हीं 
असमवापिकारण होवे ह । यतिं सो आयपतनका असमवापिकारणतवशूप य॒रुतका टक्षण 


संभवे हे । पदङृत्य-तहां “ पतनासमवायिकारणं यरुत्वम्‌ ` इतनामात्र दही जो ता य॒रुलका ; 


लक्षण करते ता टक्षणकिषि “ आदय ` यह पद नहीं कथन करते तों उक्तरीतिसे द्वितीयादिकं 
पृतनोके असमवायिकारणरूप वेगविषे ता टक्षणकी अतिष्यापि होती, ता अतिव्याप्ति दोषके 
निवृत्त करणे वासँ ता लक्षणविषे भाय यह पद्‌ कथन कस्या है । तहां सो वेगयण तिन 
द्वितीयादिकं पतनोका असमवाधिकारण हृ भी ता आव्यपतनका अक्तमवायधिकारण होप 
नहीं । यातं ता वेगविषे ता य॒रुत्वके छक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । फवा ' आदयपतन 
कारणं य॒शुखम्‌, इतनाभाव्र्ही जो ता युरुलखका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ' असमवापि' 
यह पद्‌ नहीं कथन करते तों ता कियाषम आयपतनके समवापिकारणहू्प तिस आग्रकटा- 
रिक द्रव्यविषे तथा निमित्तकारणरूप अष्ट इ्वरादिकोविषे ता छक्षणकौ अतिन्या्नि होती 
ता अतिष्याि दोषके निन्रन करणे वास्तं ता ठक्षणविंष ' असमवायि ` यह पद्‌ कथन क्या 


हे । तहां तिन आग्रफलादिक द्रव्योविष्‌ तथा अद दश्वरादिक।विषे ता आवयपतनक। अस्‌- 


म्रायिकारणपणा ह नर्ह{ । यतिं तिनोविषे ता रुचके लक्षणको अतिष्यापि हवै नहीं 
इति । कथित लक्षणका अन्य प्रकारेतं निव॑चन-जिन घटादिकोंविषै सो पतन कवीभी नहीं 
उसन्न भया, किंतु ता परतनकौ उतपत्तितें विना हीं ज घटादिकं उदयन्न होदके नष्ट हूए 


दं तिन उलन्नविनष्ट षटादिकेके यरुतविषे ता उक्तटक्षणकी अव्यापि हीं हमै ह। जिस 


कारणं तिन षटादिकोके खछशुतवविषे सो पतनका असमवायिकारणपणा हे नहीं । रेसी शंककि 
भ्ातहूए्‌+ अब ता उक्तलक्षणका अन्यप्रकारतं निवेचन करे ह । जआधयपतनाप्तमवाधेकारण 
वृ तेयुणत्वब्याप्यजात्िमत्‌ गुरुत्वम्‌ । अथं यह-भादयपतनके अस्षमवायिकारणविषे वततेणे 
हारी तथा खणस्वनाविका व्याप्य रेस्ी जा जातिहे.ता जातिवाला यण यसु कष्या जवि 


हे । तहां तिन अ्रफलादिकेके आवयपतनका -असमवाधेकारणभूत जे तिन आत्रफटा- 
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¦ दविकोंका युरुस्व हे ता युरुत्वविषे व्तेण हारी तथा युणत्रजातिका व्पाव्य एसी जा युरुखत्र 
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( १८ ) न्यायपकांशं । 
6 >~ = नन म न 9 9-9-99 9 क +, 8 9 क न ^. न न 4 ~~ ~ 
जाति है सा यरुतत्वैजाति सवैशुरुलो विषे समवायसंबध करिक रहे है अथीत्‌ ता उयन्न विनष्ट 
वरादिकोके युरुत्वविषे भी सा युरुत्वतजाति रहे हे । यातं ता उसन्नविनष्ट घरा्कोके गुरुव 
विषे इस सक्षणकी अध्यामि होवे नहीं । पद कृत्य तहां यणत्वजातिके व्याप्य रूपत्वादिकं जाति 
योक ठेके रूपादिकं यणोविष दम लक्षणकी अतिष्यापरिके निवृत्त करणे वासते इस रक्षण- 
विषे ` आद्यपतनासमवायिकारणवृत्ति ` यह पद कथन क्म्या है । तदयं तं रूपत्वादिकं | 
जातियां ता आदयपतनकरे अममवायिकारणरूप युरुतवविषे वत्तेतीर्यां नहीं । यतिं तिन हषा | 
दिकं जाति ठेके तिन रूपादिकं रुर्णोदिष इस लक्षणकी अतिव्यापि होवे नही, किंवा | 
इस लक्षणविषे ' यणत्वव्याप्य ` यह पद जो नहीं कथन करते तैं ता आदयपतनके अस- + 
मवायिकारणरूप य॒रुत्वविषे वर्तणेहारी यणत्नातिकू ठैके रुपादिक सवं्णोंविमे तथा सत्ता | 
जातिकूं छेके द्रव्ययुणकमेषिषे ता सक्षणकी अतिव्याति होती, ता अतिव्यापिदोषके निवृत्त 
करणे वासते ता ठक्षणविषे ' णत्व्याप्य › यह पद्‌ कथन कम्या हे । तहां सा यणलजाति 
तथा सत्ताजाति ता यणत्वजातिका व्याप्य नही है । यतिं ता रणतनातिक्र के तथा सत्ता- 
जातिकू रेके तहां अतिग्यापि होवे नहीं इति । ईहां केक प्रन्थकार-तौँ यह कहे है । .आदय- 
पतनासमवायिकारणं युरुत्वम्‌ ' द्र उक्त लक्षणविषे ' आदय ` दस पका कोटं प्रयोजन नहीं | 
है) फितु परतनासमवायिकारणं युरत्वम्‌ । इतनामात्र हीं ता य॒रुत्वका लक्षण संभवे है ॥ ! 
| रांका-ता यरुत्वके लक्षणविषे जो काचित्‌ सो आव्यपद्‌ नरह कथन करोगे तों प्रवं | 
उक्त रीतिं वेगविषे ता युरुलके लक्षणकी अतिव्याति देवी । समाधान-ता वेर जो 4 
4 द्वितीयादिक पतनोकी असमवायिकारणता हवै तौ ता वेगिषे ता युरुत्वके टक्षणकी अति | 
| 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
} 
} 
, 
॥ 
् 
४ 





। 
| 
| 
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{ व्याति हतै, परंतु ता वेगकू दवितीयादिक पतनौकौ असमवायिकारणता १ नही, कितु जे 
ता आदयपतनविषे य॒रुखकू हीं अ्षमवायिकारणता हे ते तिन द्वितीयादिकं पतनोविषेभी 
ता युरुत्वकू हीं अस्रमवाथिकरारणता हे । ता वेगं तिन द्वितीयादिकं पतनींविषे असमवापि- 
कारणता संभवती नही । कात ? आदयपतनविपे ती युरुखकं अ्षमवायिक्रारण मानणा 
रीर द्वितीयादिकं प्रतनविपे वेग अममवायिकारण मानणा । इसत अथकिषे एक ते गौर- | 
वदोषक प्रापि हषे ह ओर दूसरा ता वेगकू द्वितीयादिकं पतनोकी असमवायिकारणताविषे 
कोटं परमाण भी नहीं है । यतिं लाके तेजबरृत्तिपतनतै मिनन सवेपतनमाज्नविषे ता युरुतवकू 
ही अश्षमषायिकारण मानणा उचित हं ॥ 
: ङंका-तिन द्वितीयादिकं पतनोविष रतव असमवायिकारणता ह अथवा वेग 
4 अममवीयकारणता है । इन दोनों अर्थोषिषे एक अ्थका साधक कोई युक्ति हे नहीं । पतं 
‹ ता एक अथेका साधकयुक्तिरुप विनिगमनाके अभावतैं ता युरुल वेग दोनों हीं तिन द्विती 
यादिक पतनोंविषे असमवायिकारण मान्या चाहिये । समाधान तिन द्वितीयादिक पतनं 
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विषे जो शुरुत्व वेग दोनोंदूं असमवायिकारण मानिये तीं ता आदयपतनविषे रही हृश्जा 
युरुतकी जन्यताका अवच्छेदक जाति हं तथा बाणादिककिं क्मविषे रही हृदं जा वेगकी | 
जन्यताका अवच्छेदकं जाति ई तिन दोनों जातियेका तिन द्वितीयादिकं पतनोविमे सांक 
हेमा, ता सांकये दोष्‌ करिकै तिन दोनों जातियेोषिषे जातिपणेका हीं अभाव होवैगा । यतिं 
तिनं द्वितीयादिकं पतनोंविषे ता खरल वेग दोनोकं अप्षमवायिकारणत। संभवती नहीं, किंतु 
एक युरुतवकू हीं असमवापिकारणता संभवे हे ॥ 
शंका-ता वेगकूं जो द्वितीयादिकं पतनोका अप्तमव(यिकारण मही मानेनि तौ बाण 
विषे उसन्न हरं द्वितीयादिका क्रियावोकिषे भी ता वेगदं अक्षमवायिकरणता नरह मानी 
चाहिये । तात्य यह-धलषके रज्जका बाणके साधि नोदनाख्य संयोगके हूए ता बाणविषे 
जा प्रथमक्रिया हतै ३ ता प्रथमक्रियाका तौ सो नोदनाख्य संयोग हीं असमवापिकारण हेव 
हे ओर ता प्रथमक्रियतिं ता बाणविषे वेग उन्न रोवे ता वेगतेता भधमक्रिधाका नाश 
होष्के ता बाणविषे पुनः द्वितीयक्रिया उवन्नहोवेहे अर ता द्वितीयक्रियतिंता प्रथम 
वेका नाश रेके पुनः द्वितीयवेग श्यन्न होप हे आर ता द्वितीयवेगते ता द्वितीय क्रियाका 
नाश होक ता बाणविंषे पुनः तृतीयक्रिथा उसन्न होवे ह । दम रीतिं ता वणक द्विती- 
यादिकर क्रियवोकासो वेग हीं असमवायिकारण होवे हं । सा नहीं होणा चहिये | 
समाधान-ता बाणकी प्रथमाक्रेयाका असमवापिकारणकूप सो नोदनाख्यकयोगता बाणकी 
प्रथ्मक्रिपा जन्यविभाग करि नाश हाई जावि ह । यतिं ता नोदनाख्यस्योगक््‌ ता वाणके 
द्वितीयादिक क्िया्वोकी असमवायिक्रारणता सम्भवती नहीं । यतिं तहां अगतिं ता क्िया- 
जन्य वेग हीं तिन द्ितीयादिक किया्वोकौ असमवायिकारणता अंगीकरकरी है ओर 
देहं भरसंगविषे तिन दितीयादिके पतनोको उत्पत्ति काटविष सा रुत्व नाश होता नहीं । 
किंतु सो यरुत्व विमान हीं हे । यतिं ता भ्रथमपतनकी न्याह तिन द्वितीयादिकं पतनोषिषे ` 
भी ता युरुतकू हीं अस्षमवायिक्रारणता सम्भवे हे । यतिं ता उक्तं युशुतके लक्षणविषे ' 
आदय ' यह पद्‌ असंगत है इति ॥ 
क्रिवा वहृतग्रन्थोविषे ता युरुत्वके लक्षणविषे सो आयपद कथन कव्या हे । यतिं ता 
श॒रुत्वके टक्षणविषे जो कदाचित्‌ त। आदयपदकू राखिये भी, तों भीता आयपदके अथैका 
ता पतनरप क्रियके साथि अमद नहीं करणा अथात्‌ आदय! हेरा जो पतनहे या प्रकारका | 
अथं नही करणा । किंतु पृथिवीभादिक नवद्रव्याके आदिविषि स्थित जे पृथिवी, जट यह्‌ 
दो द्रष्य है । तिन दोनों द्रव्योका हीं ता आयपद करि ग्रहण करणा । यतिं आघपतना- 
समवाविकारणं यरुत्वम्‌ । इस उक्त ठक्षणका यह अथे-सिद हवै ३। पृथिवीनलके 
पतनका जो असमवायिकारण होवे सो यारत कट्या जवि दै । तहां इत पक्षविषे सो भआवय- 
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पद तेजके पतनकी निरति करणे वासते है । तात्ययं यह- शिरसि सूयंकिरणाः पतन्ति पदप 
चक्षः पतति ` अर्थं यह-हभारे शिर उपरि सूयक किरण पडते दै ओर पादादिकविषे चश्च 
पडता हे । इप्‌ प्रकारके टोकव्यवहासं तेजश सू्यंके किरणोविषे तथा तेजह्प चश्ष्दिय- 
क्पिभी सा पतनरूष क्रिया सिद्ध हेव है, तहां तेजविषे सो य॒रुत्व्ण रहता नहीं । यत 
ता तेजके पतनका सो गारुत्व असमवायिकारण नही है, किंतु ता किरणरप तेजके साधि 
तथा ता चक्षुरूप तेजके साथि अरवा भस्माका संयोग ॒हीं ता परतनका असमवायि 
कारण होवे है। तहां ता उक्तटक्चषणविषे सो पृथिवीजटका वाचक आयपद जौनहीं 
कथन करते तौ ता किरणादिषूप तेजके पतनके असमवायिकारणकूप ता आत्मरसयोगविषे 
ता युश्त्वके टक्षणकी अतिष्यामि होती । ता अतिव्याति दोषकरे निवृत्त करणे वास्तैता 
लक्षणविषे सो आद्यपद्‌ कथन कव्या है इति ॥ 

अथवा ता युश्लका यह दसरा रक्षण करणा-पृथिवीतवत्तिवृत्ति प्रत्यक्षषिषयाव्रात्त 
गुणन्वसाक्षा्याप्यलातिमत्‌ गुरुतम्‌ । अथं यह-एथिषीविषे वत्तेणेहारे विषे वर्तेहारी 
तथा प्रत्यक्ष विषय रिषे नहीं वत्तेणेहारी तथा यणत्जातिका साक्षात्‌ व्याप्य रसीजा जातिं 
है ता जातिवाछा यण युरुत्व कट्या जवि है । तहां पृथिवीविषे वतैणेहारा जो यशूत है 
ता युरुत्वविपे युरुत्वत्ठ जाति रंह है । यतिं सा युरुतत्वजाति पृथिवीगरृततिषृत्ति कदी जये 
ह ओर ता रुत्वका किसी भी जीवक टोक्रिक प्रत्यक्ष होता नहीं । तैं सा य॒रुत्वत्व 
जाति परत्यक्षके विषय ख्पादिकविषे अवृत्ति भी है ओर सा गुरुत्वतजाति गुणत्वजातिका 
साक्षातव्याप्य भी ह । एसी गुरुत्वत्वजाति सवेगुरुत्वोविषे रहे रै । यते यह उक्त गुरुत्वका 
लक्षण संभवे है । पद्‌ कृत्य-तहां (प्रतयक्षविषयावृ ततिगुणत्वसाक्षाग्याप्यजातिमत्‌ गुरुत्वम्‌ ' 
इतनामात्र हीं जो ता गृरुखक्रा टक्षण करते ता लक्षणाविषे ' पृथिवीवृत्तिवृत्ति ' यह पद नहीं 
कथन करते तौँ अशृष्टत्वजातिकृं ठेके धमअधर्मरूप अदृष्टविषे ता लक्षणकी अतिष्यातनि होती । 
कतै १ ता गुरुतकी न्यांदे ता ध्मअधमंका भी किसी भी जीवकं लीकरिकप्रत्यक्च होता नही, 
यात ता गृरुत्वतजातिकी न्यांई सा अृ्टत्वजाति मी भत्यक्षके विषयपिषे अवृत्ति हीं है ।ओर 
गुणत्वजातिका साक्षातव्याप्य भी है । ठेसी अहृश्त्वजातिदूं ठेके ता पमेभधर्महप अष््टविषे 
ता लक्षणकी अतिव्यापि हो्वैगी । ता अतिष्याति दोषे निषत्त करणे वासते ता लक्षणविषे 
 पृथिवीत्निव्रेत्ति यह पद कथनं कम्या है । तहां सा अ्त्वजाति पृथिवीर्िषे पेणेहारे 
किसी भी यणविषे रहती नही, किंतु अस्मवृततिधमं अध्मविषे हीं सा अरष्टत्वजाति 
रहे है ! याति ता अरष्टत्वजातिकूं ठेके ता ध्मेअधमेषप अदृषटविषे ता लक्षणकी अतिव्याति 
हवं नहीं । किंवा ' पृथिवीवततिवृत्तिरणत्वसाक्षाग्याप्यजातिमत्‌ यशुत्वम्‌  इतनामात्र दीं 
जो ता ररुत्वका लक्षण करते ता लक्षणविषे ' परत्यक्षाविषयावृत्ति “ यह पद नहीं कथन 
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हे । रेमे स्थितिस्थापकविषे वर्तेणेहारी स्थितिस्यपकत्जाति पृथिवी वृ्तिब्रतति भीहै तथा 


| रहता नहीं ओर सो यरुत्वयण धमेअधमकी न्थांई अतिदंद्रिय ही हवै हे अथोत्‌ किसी भी 
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करते तीं शपयादिकं जातिोदं ठे रूपादिक यणोिषे ता लक्षणकी अतिष्यागि होती । , 
काहैतै } भेमे सो यरुतषण पृथिवीविषे रहे है । तेते रूप, रस, गंध, स्पशे यह च्पारों यण 
भीता पृथिवी र है एमे पृथिवीद्रनि रूपादिकं रणोविषे वरैणहारी तथा युणतलजातिके 
साक्षावभ्याप्य ते रूपत्वादिक्र जातियां भी हैँ तिन रूपत्वादिकं जातियों टके तिन षषादिक । 
शणोविषे ता छक्षणकी अतिव्यामि होगी ता अतिव्यापिदोषके नित्रत्त करणे वास्तैता ठक्न ! 
णविषे ' प्रयक्चविषयावृत्ति ' यह पद्‌ कथन फप्पा हे । तहां ते रूपत्वादिकं जातिया प्रस्यक्ष 
ज्ञानके विषयविषे अघ्रत्ति नर है किंतु ता प्र्यक्षज्ञानके विषयभूत हयादिकं रणोविषे वृत्ति 
हीं है यतिं तिम रूपत्वादिकं जातियों लेके तिन हपादिक योविषे ता ठक्षणक अतिष्यापि 
होवे नही, किंवा पृथिवीवत्तिव्रतिपतयक्षविषय वृत्तियणवव्पाप्पजतिमत्‌ यरुत्वम्‌'इतनामान्न 
ह जो ता यरत्वकरा लक्षण करते ता ठक्षणविषे साक्षात्‌ यह्‌ पद नहीं कथन करते तों स्थिति 
स्थापक जतिकू ठेके स्थितिस्थापरकनामा सैस्कार यणविपे ता ठक्षणकी अतिष्यापि होती । 
कहत ? जपे सो यसुवयण पृथिवीिषे रहे है तथा प्रत्यक्षक्ननक। अपिषय हो है । तमे 
सो स्थितिस्थापकनामा सस्कारमी ते पृथिवीम रहे है तथा प्रत्यक्षक्ननिका अविषय हो 


- ऋ#~ -4 


्रस्यक्षविषयाव्रतति भी है तथा यणलजातिक्ा व्याप्य भी हे । रेसी स्थिति स्थपकल जातिक 
ठक ता स्थितिस्थापकविषे ता ठक्षणकी अतिष्याति हेोववेगी, ता अतिषव्याति दोषके निवृत्त करणे 
वास्तै ता लक्षणविषे “साक्षात्‌' यह पद कथन कम्पा है । तहां सा स्थितिस्थापकत्वजाति ता 
शणत्वजातिका साक्षातव्याप्य नहीं है, किंतु ता खणत्वजातिका साक्षात्‌ ष्याप्य जा संस्कारत्व 
जाति है ता सस्कारत्वजातिका व्याप्य सा स्थितिस्थापक जाति हे । यतिंता स्थिति 
स्थापकत जातिकू रके ता स्थितिस्थापकविषे ता लक्षगकौो अतिष्पाति हवै नहं इति ॥ 

ततीय रक्षण--अथवा इस पूवे उक्त लक्षणापिषे ‹ पृथिषी ' दस प्के स्थानविषे “ जट 
यह पद राखिकिमभी ता युरुतवका लक्षण समवै है । अर्यात्‌ जनखबर्तिवृत्तिप्रत्यक्ष- 
विषयावृत्तिय॒णत्वसाक्षाग्यप्यनतिमत्‌ गुरुत्वम्‌ । तहां इस लक्षणका अथे तथा पदोंका 
फल ता पूषैउक्त लक्षणकी न्याह हीं जानिठेना इति ॥ 

इसके आश्रय तथा भेदम प्रकारके उक्तं लक्षणों करके लक्षित सो य॒रखशण पवैउक्त 
रसश॒णकी न्यांई पृथिवी, जल इन दो द्रव्योविषे रहे है । तेजादिक दव्योविषे सो युरुत्वयण 
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दद्रिय करके ता गुरुत्वका.भत्यक्च होता नहीं इति।॥ किंवा सो गुरुत्वयुण नित्य{भनित्व २ इत | 


भेद करके दो प्रकारका होवे है । तहां परमाणहप नित्यपए्थिदीरिषे तथा परमाणहप नित्य- , | 
जटविषे तौ सो गुरुत्व मित्य हवै हे ओर व्यणकादिहष अनिय पृथिवीषिषे तथा उऋण- | 








( ४२९) न्यायपरकार । 
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कादिहप अनित्य जलविषे सो य॒रूत्व अनित्य होवे है । सो अनित्यगुरुत्व रनिक माषकं 
। तोक इत्यादिक भेद करिके नाना भरकारका हवै है । तहां सो अनित्यगुरुत् ता आशरयद्रव्यकी 
उनि क्षणते दितीयक्षणपिषे ता आशयद्रव्यके अवयवोके गुरुत्व करि उलन्न देते है । 
आर ता आश्रयद्रव्यके नाशते हीं सो गुरुत्व नाश होमे हे । जसे घरकी उत्पनिक्षणते द्वितीय 
क्षणविषे ता घटिषे गुरुत उन्न होवे हे । तहां ता षटनिष्ठ गुरुतका सो धट तों 
समवाधिकारण हेष है ओर ता षटके समवायिकारण कपाटरूप अवयवोका ख्ख ता 
| धटनिश्र गुरुत्वका अप्तमवापिकारण होवे रे आर अष देश्वरादिक निमित्तकारण शो दै 
ओर ता षटषप आशधयद्रव्पके नाशते हीं ता खरुत्वका नाश होवे है इति । 

गुरतं पाकंज माननेहारे रीलावतीकार-दहां ठीलावतीकारका यह मत हे। जसे परथिवी- 
विषे हपादिक च्यारोखण पाकज होवे है अथात्‌ अभिभदिक तेजके सेयोगरप पातै उन्न 
होवे है तैसे अभि करके भस्मीभूत पादिक पृथिवीविषे सो य॒रुत्व भी पाकज होवे है अथोत्‌ 
ता अधिप तेजङ़े सयोग करि तिन पटािकोविे पूै्रुत्वकी निव्रृतति पूवक दरे युरु 
त्वकी उत्पत्ति होषै है इति । । 

अनुमानत रत्वं सिद्धि-ता युरुखके पएृवेऽक्त लक्षणके विद्यमान हए भी प्रमाणक अभा- 
वते ता युरुखकी सिदि नहीं होगी । जिस कारणतैं लक्षण परमाण दोनों करिकै हीं वस्तुक 
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शंकाके प्रा्हूए; अव अलुमानभम।ण करके ता युरुलकी सिद्धे करे है । आद्यपतनं 


भ + 


अ(यपतन किसी भस्मवापिकारण करिके जन्य होणयेोमग्य हे क्रूप दणतें, जा जो किया सूप 





ता आद्यपतनका असमवापिकारणदूप करिके सिद्ध होवे है इति । 

इसिषे आदयपतनके अस्तमवायिकारणतवकी शंका-तिन आप्रफटादिकोविषे स्थित जो 
रसय॒ण ह सो रसगृण हीं ता आदयपतनका अस्षमवाेक(रण होगा । यतिं ता परतनका 
असमवायि कारणङ्प करके ता अतिदद्रिय रुत्व कल्पना करणी निष्ययोजन रहै । 
इसका समाथान-ता रसखणकूं जो पतनका असमवायिकरण मनेगि तौँ मधुरभम्ादिक नाना 
रसवारे अवयवे कर्कि आरभ्य होतें ता रसयणते रदित जे चूरणादिके अवयवी हैँ 
तथा ता रसै रहित जे रजतादिक है तिनोंका सो अधःपतन नरह हणा चाहिये निस्त कारणतें सो 
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कि हेति है तहां अतिक्ष्रय हणे ता यरत्वविष प्रत्यक्षप्रमाण तौ सेभवता नहीं रेस 
साक्षमवापिकारणकं कमतात्‌ बाणादिकर्मवत्‌ अथं यह-पो पूवडक्त आघ्रफलादिकोक( 
कम हेव है सो सो असमवापिकारण कारके जन्य हीं होवे है, जैसे बाणादिकोंका कम कर्मरूपं 

होणेते नोदनाखूप संयोगरूप असषमवायिकारण करिकि जन्य होवे है तैसे सो आव्यपतन भी 


कमेरूप होणेते किसी असमवायिकरण करिकर अवश्य जन्य होवेगा तहां ता आयपतनाषे . 
ता रुत्व षिना देर किसीकूं तौ अक्तमवायेकारणता सेमवती नहीं परिशषते सो खरल हीं 
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तृतौीयपरिच्छेद्‌ । ( ४२३) 
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पतनका अ्षमवायिकारण भूत रसगुण तिनोंविंष ह नहीं ओर तिन रस रहित चृरणरजता- । 
दिकोका अधःपतन प्रत्यक्ष देखणेकिपे आवे रै, यतिं ता रसशणकं ता पतनी असमवाधिका ॥ 
रणता संभवती नहीं किंवा जो कदाचेत्‌ ता रसयुणकूं हीं पतनकी असमवापिकारणता होवे 
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ने » 

तों पाषाणादिकाके पतनकी अपेक्षा करक दाक्षादिकोके पतनविषे प्रकपषता हणी चाहिये । 

काते ? तिन पाषाणादिकोकी अपक्षा करिकं तिन द्राक्षादिकों विषे परुश मधुरार्कि र्त रहे 

है ओर कारणका उत्कषं अपकषं हीं कायक उत्कषं अपक्रषेका प्रयोजक हेव है याति तिन । 
द्ाक्षादिकेकिः भरष्ट रस करिके जन्य दोणेतैं सो द्राक्षादिकोंका पतन भी भकर्षतावारा हीं 

होणा चाहिये । ओर तिन पाशणादिकेकि अपकृष्टरस केरिके जन्य होणेते सो पाषाणादि | 

कोका पतन भी अपकरष॑तावाला हीं हणा चाहिये सो रेरा देखणेविषे आवता नही, भित ; 

लटा तिन द्राक्षादिकेकि पतनते तिन पाषाणादिकोके पतनाविषे ही भरकषैता देखणेविंषे अवि 

। तहां जो पतनं स्वाध्रयद्रव्यकरे अधःसेयोगकं प्रथम उलन्न करे है सो पतन पष्ट कष्या जापि 

है ओर जो पतन सवाश्रदरव्यके अधःयोगदं पश्चात्‌ उलन्न करे है सो परतन अपक कष्या ! 

जवि है। या कारणतें भी ता रसगुणविषे ता पतनी असममवायिकारणता सेभवतीं नहीं इति । | 

| 

| 

| 

॥ 

| 

| 

| 

} 

॥ 

} 

# 


महर्वविषे पतनके असमवायिकारणत्वका इंका-तिन आग्रफटादिकरंविषे स्थित जो महस- 
परिमाण है से महरवपरिमाणविशेष हीं ता पतनका अ्षमवापेकारण हेग यतिं ता पतनका 
असमवायिक्रारणरूप कर्कि ता अतिदीद्रय युरुत्वकी कल्पना करणी निष्मयोजन हे । समाधान | 
ता महरपिमाणक्र जो ता पतनका असमवापिकारण मानेगि ते। सुवणादिकोके पतनकी अपिक्षा 
करि तृटक(दिकोके पतनाविषे प्रकष्ता होणी चाहिये । काहे  दशतोखाभर सुवणके महखकी 
अपेक्षा ककि दश तोलाभर तलकादिकके महिषे भकर्षता सवेलोकोकं परत्यक्षपरतीत हव 
हे, यातैं प्रकष्टमहख करके जनप होणेतैं सो तृठकादिकोंका परतन प्रकषैतावाला हौणा चाहिये 
आरं अषरृष्टमःह करिके जन्य हीणेतै सो सुवणादिकोंका परतन अपकषैतावाखा हणा चाहिये 
सो एसा देखणे वेषे आवता नहीं, किंतु उटटा तिन तृटकादिकरोफे पतने तिन सुवणदिककि 
पतनविषे हीं प्रदषता प्रतीत होवे है, याते ता मेहत्वपरिमाणविषे भी ता प्रतनकी अस्षमवापि 
कारणता सेमवी नहीं परिशेषे ता ररुत्वककं हीं ता पतनकी असमवाधेकारणता सेभव है । 
ता चर्त्वं ता पतनका अससमवायिकारण मानणेविषे ते पूेऽक्त दोष संभवते नहीं । कहते ! 
तिने द्राक्षादिकगेकी अवेक्षा करिके तिन पाषाणादिकेविषे प्रकषटयरुतव रहं रै, तथा तिन तृ 
कादिकोकी उपिक्षा फरिकै तिन सु्रणादिकोविषे प्ररुषटयुरुत्व रहे हे याते ता प्रश्षटयुरुख | 
करिके अन्य शोण्ते सो पाषाणसुबणेदिकोका पतन तें भ्रकेषेतावाला होवे हं ओंरता अप" 
कृषय॒रुत्व ४? मन्य होणेतै सो दरक्षातूलकादिकोका परतन अपकर्षतायारा हेवं है इति । । 


~> म~ ~ ०9 --- ^-^ ~ -^9\- त. क, ~ - क). क 9. >. = भ > 9 नम = ~न ~~ ~~ ~> ~न. ~ - 9 र~ ~ 9 © >. नक, _ _ के, 


न अ~ न> _ - भ~ > 


( 
॥ 








न ~. ~क क -- ५, _ त द -*9- [व - ऋ अक भ 9 


~कम क चा छ " "धो “वो ह" "` "र ४४. {5 





क 





"ज~ वो =" "रः "पो = कि - मकौ = च" "८60 "च्य त-प “५०० - चहो ` स-व 


(८.६२ ) म्यायम॑कादौ 1 


[ह 1 09 `ता शा स काक [ कि अ आ अ उह आत साहाण्य 


) 


ह „र 
3. --98- "~ „9 --@-~ -*@ _ > ~ क 9 23 42-08-०८ _ कि, 09 ०8 4. @ (®> -ह- ॐ, ~ = करक) न~ 2 €> ~~ 


--~ -------- - 9 भ 0 नज त, 9 + ८ ०9 न न ~ ~ ग, म 9 ^ ^ > 2 “0 
~~" ~~~ -- ~~ --~------- ~> .----~ ~ -------- --~- -- --~-----~----- ~~ 


गुरुखविपे अधःपतनके असमवायिकारणतके असेमत्वकी शंका-जेे ता रसकं तथा महक 


५ ता प्तनकी असमवापिकारणता नदीं समवे है तैसे ता य॒रुत्वकं भी ता प्रतनकी असतमवाषि 


विद्यमान हूए भी सो परतन होता नहीं तथा धलुषत चटाएहूए बाणविषे ता युरुतके विव्य- 
मानहूए भी तात्कालिक सी पतन होता नही तथा आकाशविमे स्थित पक्षी शररविषे ता 
यरुतवके विव्यमानहूए भी सो पतन होता नहीं । यतिं अन्पयव्यभिचारवाला देत सो रुत 
ता पतनका अस्तमवायिकारण हो सके नहीं । इसका समाधान-युरुत्ववाठे इव्यका जो नीच । 
॥ 
॥ 
# 


|, 
4 
। कारणता सेमवती नीं । कात ? वृक्षविषे स्थित अप्रिपक आप्रफलादिकेोविषे ता य॒रुत्वके । 


9. =, 


नहीं पतन होवे है ताके विषे संयोग १, वेग २, प्रथन २ यह तीन प्रतिबधक .होषै हे। 
तहां रुत्ववाटे भी आग्रफठादिकोंका अपरिपकं दशािषे जो पतन नहीं हेवेहै ता परतन 
पिष तँ तिन आग्रफलादिकोंका वृतके साथि संयोग भरतिबंधक हेत हे अथात्‌ सो संयोग 
जब प्त रहे है तब पूर्यत तिन आभ्रफलादिकोका ता युरुत्व करिकै पतन रहोत। नहीं । 
| ओर सो पभ्रतिबेधक संयोग तिन आघ्रफठादिकोंकी परिप दशाविषे निवृत्त होई जवि है। 
यतिं ता प्रतिवेधकं संयोगके अभावसहङत ता शरुत करिकै तिन आग्रफलादिकोंका अधः- 
पतन रोषे है ओर यरुत्वारे मी बाणादिकोका जो पतन नहीं होपै है ता परतनविष 
तिन बाणादिकोंका क्रियाजन्य वेग प्रतिवेधकर होवे है सोवेग जबी निवृत्त होवेहै तवी 
ता भरति्बंधक वेगके अभाव सहेत ता युरुत करिके तिन बाणादिकोंका अधःपतन होवे है । 
ओर य॒रत्ववाठे भी पक्षी शरीरोका जो परतन नहीं हेव है, ता पतनकिभे तिस पक्षीशरीरा- 
च्छिन्न आत्माका प्रयल प्रतिवधकं होवे है । ता प्रयलकी जवी निवृत्ति होत है। तवी ता 
 प्रपिप्रधक प्रयलके अभावसहकत ता यरु कारके तिन पक्षोशररो का अधःपतन होवे है । यति 
{ यह सिद्ध भया । जं ता पतनके भ्रति ता युरुतवदूः असषमवायिकारणता है तेते ता भतिवधका 
‹ भावकं भी ता पतन भरति निमिततकारणता ह । आर जप्त कयेकी उयत्तक्िपि जितेन कारण 
¦ अपेक्षित हो ह तिन सवेकारणोके विद्यमान हूए ह तित कायेको उतत होव्‌ ह । तिन कारणो 
विषे एक कारणक अविदयमानहूए भी ता कायक उत्पत्ति हवै नहीं । ता करिकर तिन विद्यमान 
{ कारणोंविषे ता कार्की अननकता कटी जवि नहीं । ने मृत्तिका दंड चक्र आदिक घटके कार- 
{ णोके विद्यमानहूर भो एकङुटालह्ष कारणक अविद्यमानहूए ता षटहूप कायकी उत्वत्ति 
‹ होवे नहीं ता करिफ तिन मृत्तिकादिक विद्यमान कारणोविषे ता घटरूपं कारकौ अजनकता । 
(| कही जाव नहीं । तैसे ता यरुलरूप कारणके विद्यमान हूए भी ता भरतिबन्धकाभावहूप 
| कारणके अविव्यमानृहूए ता पतनरूप का्यके नहीं उलन्नहए भी ता शरुत्वविषे ता पतनकी 
{ अजनकता कही भवि नही । यह वातौ वैशेषिकसूत्रफत्तो कणादसुनिनँ भी कही है । तहा 
{| खतर- संयोगेगप्रयत्नाभावे सति शुरुत्वात्पतनम्‌ । अथे यह-्रैडक्त शतिर संयोग, 
(| वेग, भयल इन तीनोके अभावहूए ही ता यूल यणं इव्यका अधःपतन हवे हे इति ॥ 
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¡¦ लघुतवका खण्डन हका-लोकविषे जैसे कक वस्तुविषे युरुतवव्यवहार होप ह ते | 
{' कोईक वस्ुविषे लघुत् व्यवहार भी होवे रै । यतँ ता युरुलश्णकी न्याह ता ठघुतवकू 
५, भी भिन्नयुण मान्या चाहिये ओर जो यह कहा नहां जहां ता युरुतका अभाव होवै है 
{ तहां तहां सो लघुत्व व्यवहार हवं है । याते ता युरुत्वके अभावक्रा नाम हीं खषुतहै, ता 
गरुत्वके अभावे सो लघुत्व भिन्न नहीं है । एसाजा कहग तों जहां जहां ता खषलका 
{| अभाव हवै है तहां तहां हीं सो युरुत्वव्यवहार होवें हं । यतिं ता ठपुलके अभावका नाम 
हीं रुत्व है ता टघुत्वक अभावे सा रुत भिन्न नहींहे । या प्रकारकी तुल्यग॒क्ति 
करिकै ता य॒रुलकू हीं ता टघुत्वकी अभावरूपता क्यु नहीं हषे । इस प्रकार यरुत्वका 
अभाव लघुत्व है अथवा टघुलका अमाव गुरुत हे इन दोनों अर्थोविषे एकं अथेका साधक 
कों युक्ति है नहीं । याते ता युक्तिरूप विनिशमनकिं अभावे सुखदुःखकी न्याह तथा 
संयोगविभागकी न्याईं युरुत्व, ठघुत् यह दोनों हीं यण मान्य चाहिये । ओर जसे उष्यके 
पतने ता युत खणकी सिद्धि होवे है । तसे ता दव्यकर पतनाभाकतँ ता छषुल खणकी भी 
भिद्धि होई स्के हं। यात ता युरुत्वे यणकी न्या सा धरु यण भी पृथक हीं मान्या चाहिये । 
ममाणाभावसे समाधान-तिन आघ्रफलादिकोका जो आद्यपतन होवे है ता आदयपतनकी 
उत्पत्ति ता यरुत्व्णतैं विना अन्य किसी करके संभवती नहीं । यह वात्ता पूवं कथन 
करि आये दै । यतिं ता आव्यपतनरूप कायंकी अन्यथा अलुपपत्ति करिकर ता आद्यपतनका 
कारणरूप करक ता युरूत्वकी कल्पना अवध्य करणी होदेणी । दस प्रकार य॒रुत्व्णेके 
सिद्धहूए ता युरुत्व युणका जहां जहां अमाद होवे दै तहां तां सो पतन होता नदीं । 
पाते ता युरुत्वके अभवे हीं सो पतनका अभाव बनि स्के है । ता पतनके अभावका 
हेतुरूप कारकं ता धुल युणकी कल्यना करणेविषे कोई भी प्रमाण नहीं ह । शङ्ा-जैसे 
ता यरुत्वेके अभाव करिफै सो पतनका अभाव वनिस्केरह तेरे ता छधुत्वके अभाव 
करक हीं सो पतन बनि सके है । यतिं ता पतनका रेतुरूप करिके ता यरुत्वकी कल्पना 
करणेविषे कोद भी प्रमाण नहीं हं । समाधान-ता पतनवेषे जो ठधुत्वेके अभावं कारण 
मानियि तौंता परतनकी कारणताका अवच्छेदकं ठघ॒त्वामावत्व होकैगा ओर ता परतनविषे 
जो युरुतवकू कारण मनये तों ता पतमकी कारणताका अवच्छेदकं युरुत्वत्वजाति 
होगी । ता रषुत्वाभावतवकी अक्षा करिफै ता युरुतत्वजातिविषे ता पतनी कारणताका 
अवच्छदकेपणा मानणेविषे टाषवहे ता ठाघके बलत तां रुकू हीं ता पतमका 
कारण मान्या चाहिये याते ता युरुत्यणके अभावका नाम हीं षुत है सो टुत भिन्न 
यण नहीं है यह सिद्ध भया इति ॥ 
हां केहकभन्यशाख्पारे तौ ता युरुतयणकूं अतिषद्रिय मानते नहीं, किंतु जैसे पृथिवी 
। जेरा स्शगाणका त्वकद्रिय करिके प्रत्यक्ष रोवे है तैसे ता पृथिवीजठबृत्ति यरु 
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गणका भी ता खक्द्रिय करके प्रत्यक्ष दोषै है। या कारणत हीं य॒रुत्ववाठे सुवणं | 
रजतादिक वस्तुक हस्तिषे ठेके परीक्षक पुरुष ताके युरुखका निणेय करि सक रै इति । 
सो यह मत असंगत हे । काते ! हस्तविषे उठाणएहूए सुवणदिकोके य॒सुत्वका जो परक्षिक 
, पुरुषोंकूं निणंय दोय है सो वकंद्धिय करिकँ होता नहीं । किंतु अलमान प्रमाणतै हीं ता 
|| युरुत्वका निणंय होप है । इति इति य॒रुत्वनिरूषणं समाप्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
अथ द्रवत्वनिरूपणम्‌ । 
तहां रक्षण-आयस्यन्दनासमवायिकारणं द्रवत्वम्‌ । अथं यह-परवेतादिक उचै देश 
विषे स्थित जलादिकोका भूमि आदिक नीचे दशके साथिजौ संयोगहोषे है ता संयोगका 
| जनकं जा तिन जादिकोंकी क्रियाविशेष है, जिस क्रियाविशेषङ सवण कहे है ताका 
नाम स्यंदन है । ता आदयस्यंदनका जो असमवायिकारण हषे है सो द्रवत्वं कष्या जवि 
है । पदकृत्य-तहां पूवैउक्त युरुतवके लक्षणकी न्यांईं इस लक्षणे भी ( आय ' यह पद्‌ 
 वेगविषे ता वत्वे लक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त करणे वासते है । काह ? जेते ता आय 
पतनका युरुतव अस्षमवाधेकारण दवे है ओर द्वितीमादिक पतनोका क्रियाजन्यवेग अस- 
मवायिकारण हेव हे तैसे तिन जटादिकोके ता आयस्यनका स जटादिकोका वत्व 
हीं अस्षमवायिकारण होवे है । ओर द्वितीयादिकं स्यंदनोका सो जटादिकोंका कियाजन्यवेग 
अ्षमवापिकारण हेहै । यतिं ' आय ' इस पदक कहणे करि ता द्रवत्वके ठशक्षणकी 
ता वेगमविपे अतिव्यामि हमै नहीं ओर “ असमवायि › इस पके कहणे कृरिफे ता स्यंदनहप 
 क्रिथाके समवापिकारणदूप तिन जलादिकोविषे तथा निमित्तकारणरूप अश देश्वरा- 
 दविकोविषे ता दवलके लक्षण अतिष्यापि हवि नहीं इति ॥ रक्षणका अन्य प्रकारते निकेवन- 
भिन वतादिकींकविषे सा स्थंदनषपफिया क्ब भी उलन बही मई, कितु ता स्यंदन करेथाकी 
उत्पत्ति विनाहं जे पताकं नष्ट होड मए हं एमे उव्पन्नविनष्ट घृतादिकोके द्रवेतविषे ता 
| उक्त लक्षणकी अव्याति दीं होवे है । जिस कारणे ता द्रवत्वविपे सो स्यदनका असमव 
। पिकारणपरणा है नहीं । देसी शकाके भराप्रहूए; अव ता उक्तं क्षणका अन्य प्रकारं निं 
चन करे है-आययस्यन्दनास्मवायिकारणवृत्तिगुणतवग्याप्यजातिमत्‌ द्रवत्वम्‌ । अर्थं 
ह-ता आवयस्यन्दनके असमवायिकारणविषे वत्तणेहारी तथा युणत्वजातिका व्याप्यरेप्री जा 
जाति रता जातिवारा यण द्रत्वत क्या जावे हे । तहां पिन उदःशकिषे स्थित जडादिकंकि 
आदस्पंदनका असमवायिकारण जो व्रवत्व है ता द्रवतव्िषे वत्तेणेहारी तथा एणत्वजातिका 
ष्याप्य ठेसी उषतत्जाति ह सा द्वत्वत्वजाति समवायसंषंध करिफै सरवद्रषत्योषिषे रहे 
ह अर्थात्‌ सा प्वत्लजाति तिस उतन्नविनष्ट॒धुतादिकोके दवत्यविषे भी रहे है । यतता 
। उलन्ञविनष्ट षुतादिकोके द्रवत्वविषे इस द्रत्वत्वजातिषरित ठक्षणकी अब्पाति हवि नहीं । 
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पदकृत्य-तहां खणत्वजातिके व्याप्य रूपलवादि जाति्योकूं टके रूपादिकं यणोविषे इस ! 
लक्षणकी अतित्यापिके निवृत्त करणे वाक्ते इस ठक्षणविषे .आद्यस्यंदनासेमवायिकारणब्रूति' 
यह पदं कथन क्या है । ओर ता आद्यस्यदनके असमवायिकारणरूप द्रवत्वविषे वर्तणे 
हारी खणत्वजातिकूं तथा सत्ताजातिकूं टके रूपादिकं सर्व॑य॒णोकिषे तथा द्व्य गुणकम 
विषे इस ठक्षणकी अतिव्यागिके निवृत्त करणेवासतै दस्र लक्षणविषे ‹ युणतवव्याप्य 
यह्‌ पद कथन कस्या है इति ॥ 
अथवा ता द्रवत्वका यह तीसरा रक्षण करणा-पृथिव्यादिजयव्र्तिव(ति वाणुवृत्यत्त्ति 
ह्पावृत्ति जातिमत्‌ द्रवत्वम्‌ । अथं यह-पृथिवी, जर, तेज इन्‌ तीन द्रव्योविषे वर्तणे 
हारि पदाथोषिषे वतेणेहारी तथा वायुविषे वत्तंणेहारे पदाथैविषे नहीं वर्तगेहारी तथा रूष 
यणविषे नहीं व्तणेहरीरेसी जा जातिहे ताजातिवाछा खण वत्व कष्या जवेदहे। 
तहां पृथिवी,जल, तेज इन तीन द्रव्योविषे हीं सो द्रवतखण रहै है । यतिं सो दवत पृथि- 
व्यादि चयव्ृति क्या जवि है । रेमे द्रवत्वयणविषि व्रवत्वत्वजाति समवायसषवध करक रहे 
हे । याते सा दवत्वत्वजाति पृथिव्यादित्रयवरति वृत्ति कही जावै हे, ओरसो द्रवत्वयुण वाथुकिपे 
रहता नहीं । यातं वायुविपे रहणेहारे स्पशांदिकों विषे सा द्रवत्वत्वजाति अवर्ति भी हे। ओर । 
सा द्रवत्वत्वजाति रूपगृणािपे रहती नहीं यतिं सा द्रवत्वत्वजाति पवत्ति कही जवि ह । | 
रेस दरवत्वत्वजाति सवं द्वत्वोंविषे रहे ह । यतिं यह उक्त द्वत्वका लक्षण भी सम्भव हे। 
पदूकृत्य-तहां ‹ वायुब्रर्यव्रृनिषूपाव्रृत्तिजातिमत्‌ द्रवत्वम्‌ ' इतनामत्र ही जो ता द्रवत्वका 
लक्षण करते ता टक्षणाविषे ' परथिव्यादित्रयवृतिव्रृत्ति ` यहपद नहीं कथन कसेतौं 
शब्दत्व बुद्धित्वादिक जातियों छेके शब्ददिआदिक गुणोविषे ता द्रवत्वके टक्षणकी | 
। अतिव्याभि होती । काते ? जैसे सा तऋषत्वत्वनाति वायुद्रनिस्पशोदिकोविषे अवृत्ति ह 
तथा हपविषे अद्रि है । तैसे ते शग्दत्वुद्धिलवादिक जातियां भी ता वायुवृत्ति सशौदिकों 
विषे अवृत्ति है तथा शपविषं अव्रत्ति हँ । ठेसी शब्दत्व द्धित्वादिक जातियोकू ठेके तिन 
शग्दशुद्धिआदिकं य॒णोविषे ता लक्षणकी अतिन्यापि होगी । ता अतिष्यापि दोषके नित्रत्त | 
करणे वाक्ते ता सक्षणविषे ' पृथिष्यादित्रयवृततिब्रातते ' यह पद कथन कव्या है । तहां ते 
[ब्दत्वबुद्धित्वादिक जातियां परथिवीआदिक तीन द्रव्योविषे वत्तेणेहारे तिन वतादिकोविषे 
वर्तेतीयां नही, कितु सा शब्दत्वजाति तों भाकाशवृतति शब्दविषे रहे हे ओर ते बुद्धित्वादिक 
जातिया आत्मशरृति बुद्धिआदिक गुणोविषे रहे है । याते तिन शब्दत्ववुद्धितवादिके जातियों | 
छेके तिन शब्दब्द्धिआदिक यणोविषे ता टक्षणकी अतिनव्याति होवे नहीं । किंवा “ पृथिव्या | 
दित्रयवृत्तिवृचिरूपाव्त्तिजातिमत्‌ दवत्वम्‌ ` इतनामात्रहीं जो ता बवत्वका लक्षण करते 
ता टक्षणकिषि ' वायुवरर्यव्रृत्ति ' यह पद नहीं कथन करते तौं स्पशंत्जातिकू ठैके खश 
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(४२८ ) न्थायंभ्रकादहा । 
| गृणविंषे तथा कमेत्वजातिक्ं रेके कमेविषे ता टक्षणको अतिव्याति होती । किँ १ जैसे ¦ 
¶ सो द्रदत्वगुण पृथिवी, जल, तेज इन तीन दष्योंविषे रहे है । तैसे सो स्पशंगुण तथा कमं भी 
तिन पृथिवीभादिक तीन दरव्योविषे रहे है । यतिं ता द्रवत्वत्वजातिकी न्यां सा सशव 
जाति तथा कमेत्वजाति भी पृथिव्यादित्रयव्रृतिवरृत्ति कही जवे ३ ओर सा सशंत कमेव 
जाति रूषयणविषे अवृत्ति भी है । देसी स्पशत्वजातिकू रेके सशंणविषे तथा कमेलजा- 
तिक लेके कमंिषे ता टक्षणकरौ अतिव्यामि होवैगी । ता अतिव्यामि दोषके निवृत्त करणे । 
वासते ता टक्षणदिपे ' वायुब््यब्रतति ` यह पद्‌ कथन कस्या है । तहां सा स्पशेत्वजाति 
तथा कर्मलजाति वायुविषे व्तंणेहारेभे अब्रूतति नहीं है । किंतु ता वायुकिषि वर्तणेहारे स्परै- 
विषे सा स्पशैत्वजाति वृति हीं है। तथाता वायुविषे वर्तणेहारे कमंकिषे सा कमेवजातिं , 
वृति ही है । याते ता स्पशत्वकमेत्वजातिकूं टेके ता स्पशकभविषे ता टक्षणकी अतिन्यापि , 
वि नहीं। फिवा `" पृथिव्यादित्रयवृनिग्रृतिवायुब्ररव्रतिजतिमत्‌ द्रवत्वम्‌ › इतनामात्र 
ज ता द्रवत्वका लक्षण करते । ता ठक्षणविषे ' हपात्रृतति ` मरह पद्‌ नहीं कथन करते । 
तों हषत्वजातिकू टेक शपविषे ता टक्षणकी अतिव्यामि होती । कितं? नेमे सोः 
द्वत्वगृण प्रथिवीजादिकं तीन द्रव्योषिषे रहे हे । तेस सो रूपयुण भी तिन पृथिवीआदिक तीन 
दव्येविषे हीं रह हं । यतिं ता द्रवत्वत्वनातिकी न्या सा रूपत्वजाति भी पृथिग्यादित्रयवृत्ति- 
वृति कही जवि है ओर ता द्रवत्वयुणकी न्याह सो रूपण भी ता वायृविष रहता नही । यति ¦ 
सा रूपत्वजाति वायुब्रत्निभव्रृति भी हे । एसी रूपत्वजातिकू लेके ता रूपविषेता टक्षणकी ' | 
अतिव्यापि हेोवेंगी । ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणेवासते ता ठक्षणविषे 'हपावृतति' यह पद 
थन कन्या है ! तहां सा हपत्वजाति ता रूपविषे अ्रत्ति नहीं है। किंतु ता रूपाषिषे वृति हीं 
। यतं ता शपत्वनातिकू लेके ता हपविषे त द्रवत्वके लक्षणकौ अतिव्यामि होवे नहीं इति । 

द्रवत्वे रहनेके स्थान तथा मेद्‌-इस प्रकारके उक्त तीन लक्षणों करिकर लक्षित सो द्रवत्वगुण 
| पृथिवी जट तेज इन तीन द्व्योविषे हीं रहे टै वायुआदिकं द्रव्योविष सो द्रवत्वगुण रहता } 
{¦ नहीं इति । ओर सो द्रवत्वगुण सांसिद्धिक १, नेमित्तिकं २ दस भेद करके दो प्रकारका हो 
८। है । सातिद्धिक-तहां जौ द्रवत्व स्वाभाविक होवे है अथोत्‌ आगंतुकं पाकादिक कारणों करके 
{ जन्य नीं होपैहै सो वत्व सांसिदिकं वत्व क्या जवि हे। इसी सांसिद्धिक दवत्दू नैस्मिक 
{ इवत्व भी कहे हँ । नपि्िक-ओर जो वत्व अभिसेयोगरूप निमित्तत उसन्न होवै है सो 
{ वत्व नैमित्तिक द्रषसव कल्या जायै है । अथात्‌ पाकज दरवत्वका नाम्‌ नैमित्तिकं द्रवत्वे हे इति। | 
4 
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॥ 
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दोनकि आश्रय-तहां जटविषे तों सांसिदिकग्रबत्व रहे हे ओर पृथिवी, तेज, इन दो 
द्रव्योविषे नैमिततिक द्रवत्व रहे है । ययपि घटपटादिकं पृथिवीविषे तथा वह्धि आदिक तेज- 
विष्‌ सौ नैमित्तिक द्रवत्व भ्रतीत होता नहीं । तथापि पृतलाक्षादि पृथिदीविषे तथा सुषणादिक 
तेजविषे अत्यंत अश्निके संयोगतै सो द्रवत्व भत्यक्ष भतीत होवे हे इति । 


८ च्छ्ल ष्ट 
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इस भेद करिकै दो भकारका होवे है । तहां परमाणहपनित्यजटविषे स्थित सो साँसिदिक वस 
तीं नित्य होवे है ओर व्णकादिर्प अनियजलविषे स्थित सो सांसिदिकद्रवत्वं अनित्य 
होवे है । तहां सो अनित्य सांसिद्धिकद्रवत--आपणे आश्रयद्रव्यकी उलतिक्षणते द्वितीयक्षण - | 
विषे ता आधयद्रव्यके समवायिकारणरू१ अवयवोक द्रव्यत करिके उलन्न हवै रै । ओः 
ता आश्रयदव्यके नाश करिकै ही नाश हवेरे । ता आश्रयद्रव्यके विथमानहूए ता सांसिद्धिक 
द्वत्वका नाश होता नहीं । जसे जीय दा परमाणवेकं संयोगं उन्न भया जो जीय 
 व्यणक हे ता अणकके सांसिद्धिक द्रवत्वका सो जटीय व्यणक तौ समवायिकारण होवै है । 
आर ता व्यणकेके समवायिकारणरूप परमाणवोका सांसिद्धिकं द्रवत्व ता व्यय॒कके उरवत्वक। 
असमवायिकारण होवे हे ओर अष्ट दश्वरादिकं ता द्रवत्वकरे निमित्तकारण होवे है । अर 
ता जलीय इदयणकके नाशते ही ताके दवत्वका नाश होवे हे । इस प्रकार ता उआणकरूप जलें 
दि छेके कूप नदी आदिकोके महान्‌ जरपर्थैत जितनाकी जन्य जल है ता जन्यजखके 
द्वत्वकी तिस तिसन जन्य जटके संमवापिकारणसरूप अयवक द्रवत्वं करिके उदनि तथ। 
स॒ तिस जन्य जलदप आश्चयद्रव्यके नाशते नाश जानिटेणा इति ॥ 


नमित्तिक द्रषत्यकी अनित्यत्ता-ओर भृतटाजादिक पृथिवीकिषि स्थित नौ द्रवत्वे है तथा 
सुषणादिकं तेजविपे स्थित जो द्रवत ह सो नेमित्तिकद्रवत्व अनित्य हीं हवै है । किकीमा 
पृथिर्वतिजविषे स। द्रवत्वे निय होता नहीं । अथोत्‌ परमाणुषप नित्य पृथिवीतेजषिषे तथा 
दयणुकादिरूप अनित्य पृथिवीतेजविष सो द्रवत्वं अनिय हीं हप ह ॥ 

इसकी उत्पत्ति-तहां ता परतलाक्षादिरूप पृथिर्वोविष तथा सुवगौदिहूप तेजविपे अभि- 
आदिकं तेजके संमोगरूप पाक्त सो द्रवत्व उतन्न होवे हे । याकरणे हीं ता उत्व 
पाकजं द्रवत्वे केह हे । तहां ता पृथिर्वीतिजक द्रवत्वका सो पृथिवीतेन तीं समवायिक्रारण 
होवे है ओर ता पृथिवीतजके साथि जो अग्रिभादिकं तेना संयोग है । सो तेजक्षपोग त। 
दरवत्वक। असमव(पिकारण होवे हे ओर अरृषटदैश्वरादिक ता द्रवत्वके निमित्तकारण होवे ह ॥ 


इसका नद-ओर ता पथिवीतेजवृति नेमित्तिकद्रवत्वका नाश तों तीन भकारं होवे है । 
तहां आधयद्रव्येके नाशहूएतै अंतर रूपादिकं सवगुणोका नाश होवे है यतिं एकतो ता 
नैमित्तिक द्रषत्वका ता पृथिवीतिजरूप आश्रयद्रव्यके नाशते नाश होवे है ओर दूसरा ता, 
 आश्रयद्रव्यके नहीं नाशहूए मी अस्यन्तं अभ्िके संयोगते ता नैमित्तिक वत्वका नाश होई 
जोव दे । से इक्षरसादिकोका द्वत्व तथा टाक्षादिकोका वत्व अत्यन्तअभ्रिसंयोगते नाश 
होड जावे है ओर तीसरा ता आशयद्रव्यके विद्यमानहूए भी ता अभरितयोगके नाश करके 
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३५ ) न्यायन्रकतरि ) 


जो द्रवत्व है सो द्रवत्व ता अभिषयोगेके निवृत्तहूए मिवृत्त होई जप है इति ॥ 
दरवत्वको असमवाधि ओर निमित्तकारणता-क्रिवा सो पूेउक्त द्रवत्वगुण पूवेउक्त रीतिं 
ता आयस्यैदनका-तों असमवायिकारण होवे हे ओर संयरहिषे निमित्तकारण होवै है । तहां 


संश्रह दै । ता संग्रहविषे सो दरवत्व निमित्तकारण होषै है । परंतु वक्ष्यमाण सेहगुण करि 
सुवणांदिकोके द्रवत्वे भी तिन सहु आदिकोका संग्रह होणा चाहिये, सो होता नही । तहां 
सो सनेहण केव जलविषे ही रहे हे अन्य किसी द्रव्यविषे रहता नहीं । तेपे सो सांभिदिक 


 द्रवतव सांसिद्धिक द्रवत्व हीं होवे है । सो नैमित्तिक वत्व ता स्नेहसररूत हेव नहीं । 
शांका-जिस स्नेहणणकी सरहकारततें सौ सांसिद्धिक द्रवत्व ता संग्रहका निमिनकारण 





दनोद हीं ता सग्रहका कारण मान्या चाहिये इति । किंवा जं सख्या, परिमाण, पृथकत्व 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व यह पूवे उक्त गण चक्षु तक्‌ इन दोनी दत्रियों करक रहण हो 
तैसे मह द्रवत्व गृण भी चक्षु तवकृ इन दोनों द्वियो करके ग्रहण होवे है इति ॥ वत्व ०।॥१३॥ 
अथ स्नहानरूपणम्‌ } 

तहां रक्षण-चूर्गदिपिण्डीभावरेतुर्यगः स्नेहः । अथं यह-चृणं भूलि आदिकं उव्योका 
जो पिंडीभाव र अर्थात्‌ पिंडाकार करणेमं उपयोगी जो संयोगविशेष है ता संयोग- 
विशेष पिडीभावका निमि्तकारणसरूप जो गृण है सो गृण सेह कट्या जावे दे । तहां तिन 
चुणदिकोंका जो पिंडीभाव होवे है सो सनेहगुणवाठे जलके संयोगतै हीं होत है । ता जठके 

योगत विना सो पिंडीमाव होता नही । यतिं ता सेहगुणविषे ता पिंडीभावकी निभित्तका- 
रणता संभवे है । प्दकृत्य-तहां “ चुणांदिपिंडीभावहेतुः स्नेहः ‹ इतनामात्र ही जो ता स्नेहका 
लक्षण करे ता ठक्षणविषे ° यणः " यह पद नहीं कथन करते तों काट दश्वरादिर्कोषिषे 
ता रक्षणकी अतिव्याति होती । काहेतै † तिन काङादिकोदूं कायेमात्रके प्रति मिमित्तकारण 


०५? 
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सो नेमित्तिकंद्वत्व नाश होड जावे है। नमे अभिके संयोगे सुवर्णादिकोंषिषे उन्न भया । 


सक्तु धूलि आदिक पदार्थोका जो पिंडाकार करणेमे उपयोगी संयोगविशेष है ताका नाम 


सदहरतहूभा सो शरवत्व ता संग्रहका निमित्तकारण होवैहै । जो कदाचित्‌ ता स्नहगुणतैँ 
विना केवट द्रवत्वं हीं ता संपरहका निमित्तकरण मानिये तौ अभियोगे उतन्नहूए । 


 द्रवत्व भी केवट जटविषे हीं रह है, अन्य किसी दव्यदिषि रहता नहीं । यैं ता सेहसहकत ¦ 


होवे हे ता सेक हीं ता संग्रहका कारण मानणेतै ता सनेहके अभावे तिन द्तसुवणोदिको ' 
करिकै संधरहकी आपत्तिका निवारण हह सके है । यतिं ता साधिक द्रवत्वकू सग्रह्का 
निमित्त कारण मानणेविषे कोद भीं प्रमाण नरी हे । समाघान-ता संय्रहविषे स्नेहं कारणता | 
है अथवा सांसिद्धिक द्रवत्वदू कारणता है । इन दोनों भर्थोविषे एक अथका साधक कोई ¦ 
युक्ति है नहीं यतिं ता युक्तिप विनिगमनाके अभाव ता सेहकूं तथा सांसिद्धिक द्रवत्वकूं 
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तृ तीयपरिच्छेद्‌ । ५४३१) 
त 
¦ | होणेतै ता पिंडीमावरूष कायेका भी निमित्तकारणपणा हीं हं । ता अतिव्यानि दोषके नित्रन 
। करणे वातै ता लक्षणविषे ' गण › यह पद कथन कम्या है । तहां तिन काट दंश्वरादिकां 
। विषे गुणूपता है नही । याते तिन कालादिकोविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि होवे नही । 
 ङ्जिवा ' गुणः स्नेहः ' इतनामात्र ही जो ता सनेहका लक्षण करते तँ रूपादिक सगुणौ 
विषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती; ता अतिव्यापि दौषके निवृत्त करणे वासते ता 
ठक्षणीवेषे ' चृणादिपिंडीभावहैतुः' यह्‌ पद कथन कन्या हं । तहां तिन रूपादिकि गुणो- 
विषे सो चुणदिकोके पिंडीभावका हेत॒पणा रहता नही । यातं तिन रपादिकं गुणोविषे ता 
 सनेहके लक्षणकी अतिम्यामि हों नहीं इति । 
शंका-स उक्त लक्षणकी भी पूवे उक्त सांसिद्धिक द्रवतवपरिपि अतिव्याप्ति हीं 
हतैहे । काह ता पिंडीमाव विषे जैसे यह सनेहगुण निमित्तकारण हेव है तैसे 
 पूषैउक्त रीति सो सांसिद्धिक द्रवत्व भी ता पिंडीमावविषे निमित्तकारणदै, क्षिवाता 
 अतिव्यापि दोषकरे निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे जो सांसिद्धिक द्रवत्वके भेदका 
चिवि करोगे अर्थात्‌ तंतिद्धिकद्वत्वभिन्नते सति उूर्णादिण्डीभावहेतंणः स्नेहः । 
इ भरकारका लक्षण करोमि तौ मी धमाधर्मरूप अद््टविषे तथा दश्रके ज्ञानः इच्छा, यल 
विषे ता ठक्षणक्री अतिव्याति हेेगी । कहते १ सो अष्ट तथा ते दश्वरके ज्ञान, इच्छा, 
प्रयल तीनों कायमात्रके प्रति निभित्तकारण होवे है। यतिं ता पिंडीभावषूप कायक प्रति| 
भी निमित्तकारण हीं है तथा ता सांसिद्धिक व्वत्वेतें भिन्न मीहे तथा गुणरूपमी है कवा 
ता अदृष्टविषे तथा हश्वरके ज्ञान, इच्छा प्रयलविषे ता टक्षणकी अतिव्याप्निके निवत्त करणे 
वासते ता टक्षणविपे स्थित हेतुपद करि जो असाधारण निमित्त कारणक ग्रहण करोमे तौं 
ताकरिकैहीं तिन काठअदृ्टादिक साधारण निंमित्तकारणे विषे ता अतिव्यापनिदोषकी निवृत्ति 
; होर स्के हे । यतिं ता ठक्षणकिषे ' गुण ' यह पट्‌ व्यथं होगा । किंवा जिस जठ किं सो 
| चणादिकोंका परंडीमाव कवी भी हूजा नह किंतु ता पिडीमावकी उसि विना ही जो 

जठ नाश होई गया है रसे उतपन्नषिनष्ट॒जखके सेहविषे ता उक्त लक्षणकी अव्यामि 
हीं होवे है! जिस कारणतें ता उत्पन्नविनष्ट जके स्नेहतिषे सो पिंडीभावका कारणपणा है 
नही । एेसी शकाके पराप्हूए अब ता सेहका-दितयलक्षण करे है-जरेतरसमवेतावृत्ति नल- 
समवेतवृत्ति गुणत्वव्याप्याव्याप्यनातिमान्‌ स्नेहः । अथ॑ यह-जकते भिन्न पृथिवी- 
दिकषिषे समवेत वस्तुमे न वर्तेणेहारी तथा जख्विषे समवेत वस्तुमं वत्तेणेहारी तथा गुण- 
त्वजातिके व्याप्यजातिका अभ्याप्य रेसी जा जाति है ता जातिवाटा गुण सेह कट्या जावै 
है। तहां सो सेह गृण केवल जटमात्रषिषे हीं रर है । ता जलै भिन्न पृथिवी आदिक दरष्यो 
विषे सो स्नेह यण रहता नहीं एेसे स्नेहगुणविषे रहणेहारी जा स्नेहतजाति वा जलत इतर- । 
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८५१९९.) न्थायमकाका । 
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 परथिमीभादिक्‌द्र्योविमे समेत मंधायिक खणोविमे अद्रृनि भी ई । तथा ता जरि सम- / 
९ वायतवंध करिके रहणेहारे स्नहणविषे बृत्ति भी है । तथा य॒णत्वजातिके व्याप्य रपतादिकं | ॥ 
नातियोक। अव्याप्य भी है, ठेसी स्नेहत्वनाति सर्वज्ञो विषे रहे है। याते यह सेहत्जाति षटित 
सनेहका लक्षण सुव देति रहित है । पकृत्य-तहां  नलस्मवेतब्राने यणत्व्याप्यान्याप्य- 
जातिमान्‌ स्नेहः 'इतनामात्र हीं जा ता स्नहका रक्षण करते ता लक्षणविपि'जलेतरसमवेताब्राति' 
यह एद नहीं कयन करं तौ रूपलािकं जातियोकू ठक रूपादिक रण विषे ता टक्षणकी 
भतिव्याति होती । काहिपं १ ता जलविषे जेस सो स्नेह यण रहे हं तैते रूप, रस स्पशं भाक्कि || 
गृणभी ता जलक्रिषे रहे द ठेमे जटसमवेत रफादिक गुणोविषे व्॒तेणहारी तथा मुणत्वजातिके 
 उ्ाप्यजातिकां अन्वापय रेकी हपत्वािक जति्ेकरू लेके तिन रुपादिक गुणोिषे ता 
लक्षणकी अतिव्यापि हैमी । ता अतिन्यापि दोषके निन्त करण वासौ ता लक्षणविषे । 
(जलेत्रस्मेतावृत्नि 'यह पद्‌ कथन क्या है। तहां ते रूपत्वादिकं जांतियां ता जलत इतर पृथिदा ॥ 
भदको षे समवेतमुणविषे अदत्त नहीं ह, कंतु ता जल्प इतरपृथिवीभादिकोंविप समवेत / 
रपरादिक गुणोिषे बृत्ति हीं हे । यतिं तिन रूपत्वादिक जतियोंकूं छेके पिन रूपादिकं गुणोषिषे 
गा लक्षणकी अतिव्याभि हेव नहीं । किंवा जटतरसमवेतावृतति मुणवव्याप्याव्याप्यजातिमान्‌ 
स्नेहः › इतनामान्र हीं ज ता सहका लक्षण कसते ता लक्षणावेषे " जलसमतवरृति ' यह 
द्‌ नहीं कथन करे तौ आतखनतिष्क ठे आसाकिषे तथा मनस्तवजातिक् देके मन ( 
विषे ता लक्षणकी अतित्यापि हेती । काहेतं १ सो आत्मा तथा मन फिसी भौ द्र्यविषे सम- 
वायसध करिकै रहता नहीं । याते सा आतल्मत्वजाति तथा मनस्तसजातिं ता जलत इतर पृथिवी | 
| 


। 
| 


न 





 आदिकरोविषे समवेत रुपादिकोविषे अवृत्ति भी है। तथा गुणतवज। तिकँ व्याप्य जे रूपत्वा- 
धिकं जांतियां है तिन रुपत्वादिक जापियोका अव्याप्य भी है । एसी आतमसं मनस्सं जातिङ्‌ 


क, भर+ क 


केके ता आत्मामनक्गिषि ता उक्तलक्षणकी अतिव्याति होगी । ता अतिव्याति दोषके निवृत्त 
करणे वास्त ता छक्षणविषे ' जरसमवेतवरृत्ति ' यह पद कथन कम्या है । कहां सा आलम- 
` सखमनस्स्वनाति ता जलारिषे समवेत गृणकमा दिको व्रति नही है । पातं ता आत्मत्वमन- 
 स्तजातिकू लके ता आत्मा मनविषे ता लक्षणकी अतिव्यानि हमै नहीं । किंवा "जले तरसम- 
 देताराति नटसमवेतव्रानेजातिमान्‌ स्नेहः ' इतनामात्र ही जौ ता स्ेहका लक्षण कसेता 
 ठक्षणविषे ' यणतव्याप्याव्पाप्य ' यह्‌ पद्‌ नहो कथन करते तौ जलमाना ते रूप, सै, 
द्रवत्वं इन तीनोविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । काहेपं १ ता जरमात्र्ाति जो अभा- 
स्वर शुदकशूप है तथा शीतस्शं है तथा संिधिक दरवत्व है तिन तीनोपिषे यथाक्रमेत रहणे 
4 हारी जा रुपत्वका व्याप्य जाति दै । तथा स्पशत्वका व्याप्य जाति है तथा दत्रतक्रा व्याप्य 


४) 8 


५, जाति है ते तीनों जातियां ता जलत इतरपूथिषी आदिकोमिपे समवेत रूपसप्शादिको षि | 
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` टके तिन जलमात्व्रत्ति हपादिकोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि हेोवैगी । ता अतिव्यामि 
 दोषके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणक्ि ' गुणववव्याप्याव्याप्य › यह्‌ पद कथन कव्या है } ¦ 
। तहां ते जठमात्रके रपस्पशदरवत्वविष वत्ते हारीर्या जातिया ता गुणसवजातिके व्याप्य जाति- 


वली यपस्च्छद्‌ । (४३; ) 
न. 
अद्रि भी हैँ तथा जवि समवेत तिन रपस्सशादिकौविषे वृत्ति भी हैँ । सी जातिया , 


विक १० | 


॥, 





¢ 
योके अव्याप्य नहीं हँ । किंतु ता गुणत्वनातिकर व्याप्य जे रूपत, स्परैत्व, वत्वत जातिया | ॥ 
। हे तिन रूपत्वादिक जातियोका ते जातियां व्याप्य हीं है । यतँ तिन जातियों ठेके तिन | 
। जलमाघरवृत्ति रूपादिकोविषे ता स्नेहके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नहीं दति ॥ । 
लेदका आश्रय॒ प्रकारके उक्त दो लक्षणों करके लक्षित सो सनेहगुण एक जलाविषे दीं | 
रहैहै ता जलत भिन्न पृथिवीआदिक द्रव्योविषे सो स्नेहयण रहता नहीं । तहां " जलं 
स्निग्धम्‌ ` या प्रकारी प्रतीति सर्वटोकोकू होवे है । सा प्रतीति ता जलके स्नेह गुणक हीं विषय 
करे रै । याते सो स्नेहयण ता परयकष प्रतीति करिकै हीं सिद्ध है । द्वस भपाथक्यकी शंका-सा 
प्रतीति ता जलकरे द्रवतवगुणकरू हीं विषय करेहै । यतिं ता व्रवद्यणतै सो स्नहयण पृथक्‌ | 
नहीं है । उसका तमाधान-ता द्रवत्व्णते विना दीं हिमकरकादिक जलवे सा सहमुण प्रतीत 
हेविंहै आर ता द्रवतगुणवाठे भी द्रतसुवणादिकाविषे सो सेहगुणप्रतीत होता नहीं ।पतै | 
ता जरहमुणक्ं ता वत्वगुणतै भिन्न गृण हीं मान्या चाहिये जा कदाचित्‌ ता सहं कवत । 


| 


यणते भिन्न नहीं मानिये तं ता द्रवत्वयुणतैं रहित हिमकररकादिकेोविषे सा क्षेहविषयक | 
प्रतीति नहीं होणी चाहिये । तथ। ता द्रवच युणवाट तिन द्रतप्वणारेकोविष सा सरहाषेषयक 
प्रतीति होणी चाहिये । सो एसा देखणेत्रिषे आवता नही, याते ना उक्तं भरतीतिके बरतें ता 
लेहकूं भिन्न यण हीं मान्या चाहिय इति ॥ 

ल्के मेद-करंवा सौ उक्त सेहयण नित्य ३, अनित्य २ दसभेद्‌ करके दो प्रकारा 
हवि रै । तहां परमाणप नित्य जटव्रिष ते सो केह निन्य हेवि हे ओर व्यणकादिहप अनित्य | 
जलविषे सो स्नह अनित्य हामि है । आन्य लेहकी उत्पाते आर नाश-तहां अनित्य सेह स्वाश्रय 
द्रव्यकी उरतिक्षणते द्वितीयक्षणविषे ता दरव्यके समवायिकारणय अवयवोके सह करिकर 
उतन्न होवे है । ओर ता आश्रयद्रव्यक नाशै ही नाश हवै है । जैत जीय दो परमाणवाके 
संयोग उखन्न भया जो जलीय वऋ्यणकहं ता जटीय वऋणक्रके सहका सो जीय व्यक 
तौ समवायिकारण रेवै दहै ओर ताद्यणकके समवायिकारणरूप परमाणवो विषं स्थित जो 
लेह्‌ है सो परमाणवोकरा सेह ता व्यणकके सहका असमवासिकारण हेव है । ओर अदृष्ट 
ह्वरादिकं निमित्तकारण होवे है । ओरता व्यएकरूप आत्रयद्रव्यकेः नाश करं हीं ता | 
लेहका नाश होवे है। इस प्रकर व्यणकरूप जरत आदि देके कू नदी आदिकके जलपरयत 
 सवंअनित्य जकोविषे स्थित स्हकी उस्साते तथा विनाश जानि्देणा इति ॥ 


"ष्ठ ष 
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तेलादिक पथिवीविषे सेहकी शका-पो सेहयण एक जछकिषे हीं रहै है । एृथिवीभादिकोविषे 
रहता नही । यह जो पूष॑भतिज्ञा करी थी सो असंगत है । काहेतै ! नेम जलके संयोगसबेध करिके 
चृणादिकोंका पिंडीभाव होवे है तैसे तेटादिक पृथिवीके संयोगसंवंध करिकै भी सो चरगोदिकोका 
पिंडीमाव होवे है । यतिं ता तेढादिरप पृथिदीविषे मी सो सेहयण अवश्य मानणा होगा । ओर 
जो यह कहो तिन तेलादिकेपिषे जो स्नेह प्रतीत हवै है सो सेह जलका हीं है अर्थात्‌ तिन 
तैलादिकोके अन्तरस्थित जो जभाग है ता जलभागका हीं सो सेह प्रतीत दोषै है भोय 
हणा भी संभवता नहीं । क हैते १ तिन तेठादिकोके अन्तर जो जलका भाग अंगीकार करोगे 
तों तिन तैलादिकोके सेयोगसवंधत अभिका नाश होणा वाहिये । जि कारणतैं ता अभिके 
नाशविषे सयोगसर्थध करके जखकूं फारणता प्रत्यक्ष प्रतीत होतरै ३ । सो रेता देखणेविषे 
आता नहीं, किंतु उलटा ता तैलके संयोगसमंधके हूए ता अभिकी बृद्धि हीं देखणेविंषे 
आवि है । यतिं तिन तैलादिकोविषे जलभागका अंगीकार करणा संभवता नहीं ॥ 
उसको जरीय मानकर समाधान-तिन तेलादिकषिषे जो सेह प्रतीत हषे रै सो सह भी 
तिन तैलादिकंकरि अन्तगेत नलमागका हीं हे, परन्तु सो स्नेह प्रकृ होवे है यतिं से। स्नेह 
ता अभरिके अवकट हीं हेव है, प्रतिक होषै नहीं । ताल यह-सो सेह परकष १, अप- 
 छृष्ट २ इस भेद्‌ करि दो प्रकारका हो ह । तहां तेलादिकोके अन्तर्भेत जरभागविषे स्थित 
जो सनहरं से स्नेह तों पररृष् कट्या जावे है । ओर कूषनदी आदिकंके जरविषे स्थित 
स्नेह अपृषष् कद्या जवि है । तहां प्रषटस्नेहवाटा जलती ता अधिका नाश करता नही 
उल्टा ता अधिके अनुङूढ होवे हे । ओर आपरृष्सेहवाछा जठ ता अधिका नाश करे ६ । 
यतँ स सेहगुण केवल जटविषे हीं रह दे । पृथिवी आदिकोंषिषे रहता नहीं यह सिद 
मया इति ॥ इति स्नहनिरूपण समाम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथ राब्दुनिरूपणम्‌ । 
तहां रक्षण-श्रौत्रग्रह्यो यणः शब्दः । अथं यह-जे। ण प्रत्र परह्य हेव है अर्थात्‌ 
्रत्रहृद्रियजन्य ज्ञानका विषय हविं हे सो छण शञ्ध कट्या जवि है । तहां ता शरत्ऋत्रिय | 
करकं केवल शब्डयुणकरा हीं ञान हवै है अन्यकिशी णका ज्ञान हेता नही; यतिं यह। 
रोज प्रा्यगणठहष शब्दका ठक्षण सभवे है । पदकृतय तहां " भोत्र्राह्यः शब्दः ' इतना- । 
माजरी जा ता शशका रक्षण केता लक्षणविषे गुणः ` यह एद नहीं कथन कसेतैीँ 
शद्धत्वनातिविष तथा शृग्के अभावकषि ता रक्षणक अर्तिव्याति होती । काहिं ! नेमे 
सा शृ्यगण ओग्रहदरिय ककि ग्राह्य हव है। तैसे ता शबभ्यब्रति शगयलजापिं तथा ता शभका 
| अभाव मी ताभ्रोखदद्रिय करिके हीं ह्य होवे है । ता अतिव्यापि दोषके निषुत्तकरणे 
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ततीयवरिच्छेद । (४१५) 
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वातै ता लक्षणविषे ' गणः ` यह्‌ प्‌ कथन कम्या हं । तहां ता शबग्धलजाति विषे तथाता 
। शब्दके अभाव विषे गृणरूपता हे नहीं । यतिं ता शबदत्वजातिविषे तथा शग्धके अभ।वभिषे 
ता रक्षणक अतिव्याभि हविं नहीं इति ॥ 

सेका निवचनरूप द्वितीयरक्षण-कणे शष्कुटी अवच्छिन्न आकाशरूप भरोत्राविषे उवस्हूप 
शब्यका हीं त भेवदद्रिय करिक ग्रहण होवे हे । भेरीभआदिक अवच्छिन्न आकाशिषे उव- 
नहए शश्यौक। ता शरोत्र्रिय करिकर महण होता नहीं । यतिं तिन शब्दोषिषे इस उक्त ठक्ष- 
णकी अव्या हीं हेवैगी। रेसी रोककि प्राप्हूए अव ता उक्तलक्षणका अन्यभकारंते निवेचव 
करे रै -श्रोजग्राह्यपृत्तिगुणत्वग्याप्यजातिमान्‌ शब्दः । अये यह-भरोत्रहद्रिपे करि 
्राह्यवस्तुविषे वेणहारी तथा खणत्जातिका व्याप्य एसी जा जाति हे ता जातिवाा गुण 
शब्द्‌ कट्या जवि है । तहां जिस शब्यका भोब्दद्िय करर प्रत्यक्ष होवे है सो शब्द्‌ भत्र 
 ग्राह्म कष्या जवि दहे । ता भोत्रभ्राद्य शब्दषिषे व्तंणेहारी तथा गुणत जातिका व्याप्य रेशी 
स्वजाति है, सा श्यत जाति स्व शब्दोविप रहे रै । यतिं ता भरी अदिअवषच्छिन्न आका- 
। शिषे उतपन्न हूए शब्दोविष इस टक्षणकी अतिग्यापि होवे नहीं । पदकत्य-तहां ता गृणत्व- । 
। जाविके व्याप्य शपत्वादिक जाति्योकू्‌ ठंके रूपादिकं गुणोविषे इस टक्षणकी अविव्याफिके 
निवृत्त करणे वास्त इस लक्षणविषे ‹ भरोत्रशराह्व्रतति ' यह पद कथन कम्या हे । तहां ते 
शपत्वादिक जातियां ता भोत्र्ाद्यशब्दाविषे व्तेतीयां नहीं । यतिं तिन रूपत्वादिकं जातियों 
छैके तिन हपादिकं य॒भोविषे ता टक्षणकी अतिव्याति होवे नही, किंवा ता रक्षणविषे 
' गुणत्वग्याप्य ` यह पद जो नहीं कथन करते तो ता भ्रोत्रश्राह्य शब्दविषे वत्तेणेदारी गुणत्- ' 
जातिकं ठेके रूपादिकं सर्वगुणोमिषे तथा सत्ताजातिकूं ठेके द्रव्यगुणकमेविषे ता लक्षणकी 
अतिव्याति होती। ता अतिष्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लशक्षणविषे ° गुणतवव्याप्य ' 
यह पद कथन कव्या हे । तहां सा गुणत्वजाति सत्ताजाति ता गुणत्वजातिका व्याप्य नहीं ह। 
गाति ता गुणत्वजातिक्ूं तथा सत्ताजातिकूं ठेके तथा तहां अतिव्यापि हषे नही इति । 

अथवा ता शब्धका यह सीसर र्षण-करणा । जकिञश्चविशेषगुणः श॒ब्दः। अथं ह- 
आकाशका जो विशेषयण होवे सो शद्ध कट्या जवि हे । तहां आकशकिे एक शबद हीं 
विशेषण रहे है, ता श्यते भिन्न दूसरा कोद विशेषण ता आकाशविषे रहता नहीं । याते 
यह आकाशिशेषगुणत्वषूप शब्दका लक्षण भी संभवे हे । पदकृत्य-तहां (विशेष गुणः शद्धः! 
इतनामान्न हीं जो ता शब्यका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ' आकाश ' यह्‌ पद नहीं कथन 
। करते तों रूपादिकं विशेषगृणोविषे ता ठक्षणकी अतिव्याति होती, जिस कारणतें ता शब्यकी 
न्यां ते रूपादिकं भी विशेषगुण हीं है, ता भतिष्याति दोषके निवृत्त करणे वाक्षतै ता लक्षण- 
बिषे ' आकाश ` यहे पद कथन कस्या हे । तहां ते हपादिकं भआकाशके विशेषगुण नहीं है । 
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४ 
५ कितु पृथिवीःआदिकोंके विशेष गुण ह । मिं तिन्‌ रूपादिकंकिपे ता ठक्षणक्री अतिव्यापि | । 
} । होषि नही, किंवा ' आकाशगृणः शब्धः ' इतनामाज हीं जो ता शभक रक्षणक्सेता) 
{| लक्षणविपे ‹ विशेष ` यह प नही कयन करो तों ता आकशत्रति संव्यादिक पैचगुणोषिषे । । 
ता लक्षणकी अतिव्यामि होती । ता अतिव्यापि दोषे नित्त करणे वास्त ता क्चणविषे 
रोष" यह प कथन कृप्या है } तहां ते सैष्यदिक विशेषण नही हैँ ङित समन्युम्‌ 
हें । यातं तिन सेग्यादिकरोविषेता शग्यके ठक्षणक्रौ अतिष्यति हविं नहीं इति । इम प्रकारके : 
उक्त नीन लक्षणों कचि ठक्षित मो शब्धगृण एक आकराशप द्व्यविपे हीं रहेहै। ता) 
आकाशते भिचं पृथिवी आष्विके द्रव्योविषे सो शब्दण रहता नरह इति ॥ 
शब्दके मेद्‌-भौर सो शग्दगुण ध्वन्ात्मक 3, वणौत्मक २ इसमेद करिकै दो प्रकारका 
| होये है । घ्वन्यासक-ता भरी, मृग, शंस, वेण, वीणा इत्यादिकतिं उसन्न भया जो श है | 
| सो शब्द ध्वन्धात्मकशश्य कष्या जावि दहै । बणोत्मक-अीर कंढ १, ताट २, मूर्धा ३, द 
ओष ५, नासिका ६, जिहामृर ७, उर ८ दन अष्टस्थनतिं यथाक्रमं उवन्न भयेन ) 
| अकारादिक वण हे ते अकारादिक व्णासक शब्द क्या जपे है । अर्थात्‌ अकारादिवणरूप 
जितनी संस्छतभाश हे तथा टोकिंकमाषा है ते स्व॑ वणौत्मक शब्द कट्या जवि है । सो यहं 
ध्वन्यात्मक शब्द तथा वणौत्मक शढ्द सवं अनित्य हीं हषे है, कोद भी शब्द नित्य होता नहीं 
इति । दोनेके तीन भद तहं सो पूवेउक्त ध्वन्यात्मकं शब्दं तथा वणांत्मक शब्दं संयोगज १ 
विभागज २, शब्दन ३ इस भेद करकं तीन प्रकारका होवै है । संयोगन-तहां जो शद 
संयोगरूप असमवापिकारण करके जन्य होवे है । सो शब्द संयोगज शब्द क्या जवे है । ¦ 
विभागज-ओर जो शब्द विभागरूप असमवापिकारण करिकै जन्य हवि हे। सो शब्द विभागज- 
शब्द्‌ कल्या जावे है । रब्दज-ओर जो शब्द शब्दरूप असमवायिकारण करिकै जन्य होवै है । 
सो शब्द शब्दजशञ्द क्या जावै है। संयोगज ध्वन्यात्मक-तहां भेरी दंडादिकोके अमिषाताख्य । 
संयोगहूरएते अनेतर ता भरीअवच्छिन्न आकराशरविषे उतन्न भया जो प्रथमशब्द हे सो पभ्रथमशब्द 
सयोगज ध्वन्यात्मकशब्द कट्या जावे है । इसके कारण-तहां ता शब्धका सो भेरी अवच्छिन्न 
आक्राश तों समवाधिकागण हेते है ओर ता मेरीके साधि जो भकाशका संयोगसंवंभ हे 
सो भरी आकाशसंयोग ता शब्दका असमवापिकारण हविं हे । भौर मेरीदडसंयोग तथा अदृ्- 
दृ्रादिकं ता शब्के निमिनकारण हेविं है । दस प्रकर मृदंग, शंख), वेणु, वीणा आदिकंतिं 
उत्पन्नभए शब्द भी संयोगजध्वन्यात्मक शब्द क्ये जवि दै । विमागजघ्वन्यासक्-भर्‌ वंशा- 
दिकोकि फाडने करिकै जो चटचर इस भकारका प्रथमशब्द उन्न हवि हं सो प्रथमशब्द्‌ | 
विभाग ध्वन्यात्मक शब्द्‌ कट्या जवि है । इसके कारण तहां ता ध्वन्यासकशब्दका सो 
वेशदलावच्छिन आकाश तों समवापिकारण होवे दै ओर तिन वशटोके साभि जो 
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‹| अकाशका विभाग है सो वशर आकशक्रा विनाम ता शब्धका अममवाफरण हवं ह ॥ 
ओर तिन दोनों वशदछोक्रा जो परस्परविभागदहे सो वेशदरद्रथविभाग ना शका निमित्त- 
कारण हो हे । संयोगन वणालसक-आीर कण्ठताटुभादिक स्थानेति जो प्रथम्‌ वगोत्मक शद 
उन्न हयै है सो प्रथमशञ संमेगज व्णासक शशय क्या जवि हे । इनके कारण-तहां } 
ता वणात्मक शग्यकासो कण्ठतादट्भदि अवच्छिन्न आकशता समवायिक्ररण हविह , 
ओर तिन कण्ठताटभादिकोके साधि जो आकारका संयोगसम्बन्ध हं सो कंठादि अका- › 
शत्तयोग ता शब्यका असमवापिक।रण होवे हे । ओर तिन कण्डताटु आदिकाके साधि जो 
वायुभादिकोका संयोग है सो संयोग ता शढ्का निमिचतकारण होवे है ॥ | 
विभागज व्णाफ-ओर दोनां ओष्ठोके विभागहूए जो वणौतकशब् उन्न होवे है सो 

| प्रथमशब्द विभागज वणोलमक शब्द कषा जविं ह । इसके करण-कृहां ता विभागजवगासक ॥ 
व्यका सो ओष्रावच्छिन्न आकाश तौ समवापिकारण हेोतेहे आरं तिन दोनों ओकं 
साभिजो भकशका विभाग हे सो अष्टअकिशका विभाग ता शष्यका अक्षमवायि 
क(रण हव है भर तिन दोनों ओका जो परस्परविभाग है सो आओष्ठविभाग ता शः 
निमित्तकारण हाव है । रब्दजध्वन्यालसक--ओर ता पूवैउक्त संयोगजविभागजश्ष घ्न्यात्मक 
प्रथम श्यत उसन्न मया जो ध्वन्यालकं द्वितीयशब्दः रै मो द्वितीयशश्ध शब्दनं ध्वन्या | 
त्मकं शब्द्‌ कट्या जे हें । इतक करण-तहां ता द्वितीय घन्यात्क शब्दक। सो अकश 
तैं समवायिकारण होवे हे ओर सो प्रथमध्यन्यात्मक शभ्द्‌ अकमवायिकरण होवे है आर | 
| 

} 

॥ 

# 

| 

॥ 

| 

॥ 

| 

| 

॥ 










अदकटवायु निमित्तकारण होवे हे । राब्दज वणात्मक-दप भकार ता पूरक सेयेोगजविभागन 
वणौत्मक प्रथम शन्दते उन्न मया जो दितीय वणौल्मके शब्हे सो द्वितीय शञ 
शब्दन वणौत्मक शब्द क्या जविं हे । इततके कारण-तहां ता द्वितीयवणतपिक श्यक। सौ 
। आकाश तौ समवायिकारण होवे ओर सो प्रथमवणांतमक शब्द असमवापिक।(रण रोवे 
३े। ओर अलक्ृल वायु निमित्तकारण होवे है । इस पकार द्वितीयशब्यतै आदि रेके अत्य 
शृष्धर्यत जितनैकी मध्यविषि शब्द्‌ उसन्न देवि दँ। ते सेधः पूर्वे शब्द करि ज 
होणेते शश्दन शब्दं कषये जावि है इति ॥ 
। मेरीके शाब्दी श्रो्मं उत्पत्ति होनेकी रीति-मेरी आदि अवच्छिन्न अकशिविषे उलन भय। 


॥ 





शब्द हसो शब्द्‌ भरीआदि अवच्छिन्न आकशविषे हीं समवायस्वंध करके रहेगा । ता 
कणेशम्कुटी अवच्छिन्न आकाशरूप भ्रोजरविषे सो शब्द समवायसबंध करिके रहम नही । यतिं 
ता शरोतरदंद्वियके स्वधे रहित ता शृष्दका ता भेतरहद्भिय करके भरत्यक्ष कैसे होवेगा । किंतु 
ता भोदि करिकि ता शब्दा प्रत्यक्ष सेभवता नहीं । तात्य यह-जिक् जिस हंत्रियक। 
भिस्‌ जिस अ्थकेसाथिसंवध हेपैहै तिस तिक्र अथैका ही तिस तिस इद्रिय करिकि 
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( ४३८ )) त्याग्भष्ो्ं । 
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{ प्रत्यक्ष हवै हे, ता दंद्रिय अके संबधे विना कोई भी प्रत्यक्ष होता नहीं । तहां जेस चश्च 4 


दद्वियका क्रिया करिकि सूयचंदा्क अथकिं साधि सव॑ध रोपे दे। तैसे ता आकराशक्प 
भरोत इद्वियविषे क्रिया होती नही । जिस क्िथा करिके ता भोक्रदरिथका ता भरी अवच्छिन्न 
आकाशविषे समवेत शब्धके स्थि संबेथ होवे ओर सैवेधौै विना दही ता भरो्रददरिथ करके 
जो शृष्टका प्रत्यक्ष मानेगि तौ काशीअवच्छिश आकथिविषे उवन्नहूए शब्दका मथु 


अब ता आकाशरूप भे इद्रियविषे ता शब्दके उत्पत्तिका प्रकार वर्णन करे है-तहां पूवै- 
उक्त रीति भराभादि अवच्छिन्न आकाशवविषे उत्मन्न भया जो प्रथमध्वन्यात्मक शब्द्‌ हे । 
तथा कंठताद आदि अवच्छिन्न आकाशविषे उतन्न भया जो प्रथम वणांत्मकं शद्ध है । 
सो प्रथमशब्द वीचीतरंगन्याय करिके अथवा कदंबगोलक न्याय करिके आपणे समीप 





। शृग्य्‌ आपणे समीप पचम शब्दकू उन्न करे है । इस प्रकार सो पूवैपूमै शब्द स्वाभयभूत 
आकाशमदेशते अव्यवहित आकाशभागविषे उत्तरउत्तर शब्दकरं उत्पन्न करता जवि है । भर 


करिक प्रत्यक्ष होता महीं । ओर भेरीशब्यो मया श्वतः' अथं पह-भेरी अवच्छिन्न जआकाशका 
शब्द हमनें भरवण क्या है । या प्रकारकी जा ठोकोदूं रतीति होवै है सा भरतीति भाति 
हप हीं हे । याते ता भमरूप भ्रतीतितें ता मेरीशब्यका प्रयश्च सिद्ध होवे नहीं इति । तहां पूष 


ता तीसरे तरेके अधरभागविषे चतुथे तरंग उठे हे । इस भरकर क हीं पूवोदिके दिशाषिे 
तिन तरमोके परंपराका प्रपाह चल्या जवि है । तैसे जिस स्थलविषं उक्त रीतिसें पूपं शश्व 
उत्तरउत्तर शष्टकी उलतति एक हीं परवोदिकं दिशाविषे होती जावे है । तहां तौ बीचीतरग 
न्याय करिके ता प्रथमशब्दौ द्वितीयादिकं शब्द उत्पत्ति जानणी । ओर जसे कदबमोट- 

मध्यत सवेदिशा्वोकी तरफ पृत्र निकसे दै । तैसे जिस स्थटविषे, ता मध्यवर्ति भथम 
¡ शब्द पूर्वादिक ददादिशावोविषे दशश्द उसन्न होवे हँ ते दशशभ दूरे दश शोकं उलन 


{| कर है । ते दृसरे दश शब्द तीसरे दश शब्दों उलन्न करे है । इस प्रकार दशोदिशाविषे पू 


^. „बि => => 
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# 
॥ 
# 
। 
# 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
# 
ता उ्तरउत्तर शब्दके उलन्नहूए सो पूपूषे शब्द नाश होता जवि है । दस भकार परवेपूवे | 
शम्यते उत्तरउत्तर शब्दकी उत्पति होते हते जो शब्द जिस परार्णाके कणशष्कुटी अवच्छिन्न | 
आकाशरूप भोजविषे जाइके समवायसम्बन्ध करि उतपन्न हवै है । तिस शब्यका ही तिस | 
॥ 
} 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
# 
॥ 
> 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
§ 
॥ 
# 
॥ 
॥ 
॥ 
) 
| 


भ्राणीद्ं ता भोव्रद्रिय करिकं भत्यक्ष होवे हे । तिस शब्दत अन्य श्दोका ता श्रोजदं्रिय 


| उक्त वीचीतरगन्यायका तथा करदबगोलके न्यायकाभथं यह्‌ है-जेमे समुद्रादिकेके जलकिषे एक 
तरमके अग्रभागविषे दसरा तरंग उठे हे, ता दूसरे तरगके अग्रभागविषे तीसरा तरंग उे है, | 


रास्थ पुरुषकूं भी ता ्रोत्देद्िय करि भरत्थक्ष दोणा वचादिये। एसी शकके भापूर, | 


करे ह, आगेतै सो तीसरा शब्द भी आपणे सभीप चतुथं शब्यकू उत्पन्न केरे है, सो चतुथं | 


€ 
4 
{ 
| 
4 
( 
4 
| 
| दूसरे शग्दकू उसन्न करे है, आगत सो दूसरा शब्द भी आपणे समीप तीसरे शब्धकूं उतन्न | 
| 
4 
। 
( 
( 
4 
( 
4 
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॥ 








। 
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पूं शब्दत उत्तरउत्तर शब्द उत्पन्न हेति जावे ह । तहां तो कदबगोलकन्याय करिके ता प्रथम 
शम्यते दवितीयादिक शब्दोकी उत्ति जानणी ॥ र 


} 
# 

॥ 
देने न्यायोके व्यवस्यािषे प्रमाणकी रंका-कहां तीं ता भरथमशम्यतै वी चीतरगन्याय करिके 
एक ही दिशाकिषे शब्योकी धारा उसयन्नहेवहै जर कहांतो ता प्रथमशन्दतै कदवगोट ॥ 
केन्याय करिके दशोदिशाविषे सा शब्टोकी धारा उतन्न होवे है। या भ्रकारकी व्यवस्थापिषे 


कौन हेतु है { इसका समाधान-या प्रकारकी व्यवस्थामरषि वायुका संयोग हीं हेतु है । कात ! 

ता शब्दकी उत्पत्तिविषे जैसे पूवैउक्त रीतिमि आकाशादि कारणरोवैदै तैमेसो आकाश 
वायुका सयोग भी ता शब्यकी उदाततििषे निंमित्तकरण देवं है । तहां जिष्तभरी अवाश्छन्न 

आकराशविषे सो प्रथमशब्द उयन्न हेवं है तिस भरे सबद हेश्कैसो वायु जिप्त भिं 

दिशाके सन्मुख गमन करे है तिस तिस्त दिशावच्छिन्नं आकाशविषे हीं ता वायुके संयोगे | 
ता शब्दधाराकी उत्पात होवे \ै अन्यदिशािमे ता वायुआकशिरयोगके अभाकौैंता, 
शग्धयाराकी उसाति होवे नहीं । तदयं जषीतासोवायुणएकदहीं दिशके सन्मुख गमन करे. 
है त्वी तै ता वौचीतरय न्याय कर्कि ताएकदहीं दिशाकिषे ता शब्धधाराकी उदात्त 

हेष है । या कारणत हीं भरी आदिकेकि समीप देशविषे स्थित भमीभेनं विपरीत वायुके वशरै 
तिन भेरी आदिकोका शब्द्‌ नहीं भरवण कूप्या या प्रकारका टोकोका व्यवहार देखणेविषे | 
अवेहे। ओरनजबीतोंसो वायु सवैदिशवेके सन्मुख गमनकरेरे तवीतेोंता करदुब- 
गोटकन्पाय करं तिन सवैदिशवेदिषे ता शब्दधाराकी उसि होवे है । नेमे मेषेके गजना 
हप शब्दौ ता सवंदिशाक्षचारी वायुके संयोग करिके सपेदिशवोविषे ता शधाराकी उलयत्ति 
होषि है । इस प्रकार वायुस्तयोगके वशत हीं तिन द्वितीयादिक शब्दके उतततिका नियम हवैहै 
वायुके संयोगका नियम तँ तिस तिस दिशाके सन्मुख ता वायु क्रिथाके वशे हष है 
ओर ता वाथुकी करियाक्ा नियामक तौ अ्वाठे आत्माका सयोग हीं हवै है इति । इतं । 
पथेत ता शब्दे उत्यतिका प्रकार वणेन क्या ॥ 





रि) 


अव ता शब्दके विनाराफा प्रकार-तरणन करे है । तहां विभुद्रव्यके ज याग्य विरेषगणहै' 
ते योग्य विशेष गण स्वउत्तर उदन्न हर तथा स्वस्समानाधिकरण रसे योग्य विभु विशेषगुणों 
करक नाश हद जय है । जसे विभुआत्माके बद्धिभदिक योग्थविरेषगुण स्वउत्तर 
उन्न हूए तथा स्वसमानाधिकरण एत बुद्धिभादिक योग्य विशषरगुणों करि नाश हह | 
जवि हे । तैस पह शब्ध्‌भी विशु आकाशका योग्य विरेषगुण है । यतिं यह शब्धभी 
स्वउत्तर उतन्न हूए तथा स्वसषमानाधिकरण एसे द्वितीय शश्व करिके नाश होई जवि है । 
अथोत्‌ पूषैउक्तं रीति ता भरी आदि अवच्छिन्न आकाशविषे प्रथमक्षणकिषि सो आयशद्‌ | 
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उत्पन्न होपै है ओर द्वितीयक्षणाविपे ता आयशब्दौं द्वितीयशब्द उवन्न होवे है । सो दितीय- 
दता आयशब्दका नाशक है। यातं तृतीयक्षणविषे सो आव्शब्द्‌ नाश होह जवि हे। 
दस प्रकार सो द्वितीयशब्द भी आपणी उतत्तिक्षणतें द्वितीय क्षणविषे तृतीय शब्द उतन्न 
करिकै तृतीयक्षणविषे नाश हो जवि हैसो तृतीय यशः इस प्रकार अगि अगिभी आणी 
उत्पात क्षणे दवितीयक्षणकरिषे चतुर्थं शब्दकू उलन्न करकं तृतीयक्षणविमे नाश होद जाप 
है । इस भकार आगे आगे भी उत्तरउत्तर शब्द करै पूवैपूवे शब्दका नाश होता जवे 
है । यातं विसु जीवात्माके वृद्धिआदिक योग्य विशेषगुणोकी न्यांईं यह शब्द्‌ गुण भी 
द्विक्षणावस्थायी हेव है अथौत्‌ दो क्षणत्‌ स्थायी होवे है इति ॥ 
सुन्दोपमुन्द्‌ न्यायसे अन्त्य ओर उपान्त्य शन्दका नार माननेवारे प्राचीन नैयायिक~उत्तरउत्तर 
शब्द्‌ कसिं जो पूवैपूवं शष्यका नाश मानीगितौं जिस शब्दत भागे कोई भी शडः नहीं उसन्न 
होवैहै एसे अन्त्य शब्का नाश नहीं होवेगा । ठेसी शकक भरप्रहूए; तहां भाचीननेयायिक 
तै ता शंकाका यह समाधान करे हँ । ता अंत शुश्यकू्‌ छोडकर जितनैकी पूवेपूवे आय 
मध्य शब्द्‌ हैते आयमध्य शब्द्‌ हीं स्वउततरवृत्ति स्वकाय॑भूत शब्द करि नाश दवं रै ओर | 
सो अत्यशब्द तौ ता सउत्तरवृत्ति तथा खवकायभूत शब्द करके नाश हीता नहीं । करतु, 
सो अत्य शब्द तौ स्वअव्यवरित पूवेन्रातते तथा स्रकारणीभूत रेभे उपान्त्य शब्द्‌ करक दीं 
नाश होवे हं । इस्‌ प्रकार सुदोपसुन्द न्याय किं हीं ता अत्यशब्दका तथा उपांत्य शच्धका 
नाश हो है । तायं यह-जेसे सुन्द उपसुन्द्‌ नामा दोनों असुर परस्पर शश्चमरहार करके 
एकहीं काटविषे नाश होते भये ह । तैसे ते अंत्य उपान्त्य दोनों शष्ध भी प्रस्यर्‌ नाशक 
होणें एक हीं क्षणविषे नाश होषै है अथात्‌ ता अंतय शब्दकी उलत्तिक्षणतें द्वितीयक्षणविषे 
सो अन्त्यशड्धं तथा उर्पात्यशद् दोनों नाश हदं जवि दै । तहां से। आदययशब्द तथा मध्यशग्य 
द्विक्षणावस्थायी दोव ह ओर सो अवश क्षणिक दोव हं । तहां जो वस्तु एकक्षणकिषि 
उत्पन्न होक द्वितीयक्षणविपे नाश होड जरै है से वस्तु क्षणिक कट्या जापि है इति ॥ 
सो यद प्राचीन नैयायिकाका मत असगत-हु काते १ जिस स्षणविष ता अत्यशब्यका नाश 
वै है तिसक्षणकिषे सो उपान्स्यशब्ध विद्यमान है नही, किंतु तिस्र क्षणविषे सो उषान्त्य- 
[ष्द भपहीं नाश हइ जपै ह आर कारणकी विद्यमानतातिं विना का्यकी उत्पत्ति होती 
हीं । यतिं ता उपान्त्य शष करके ता अन्त्यशब्यका नाश सम्भवता नही, क्वि ता 
पान्त्यशद्टं करिके जो भन्स्यश्का नाश मानिये तीं ता अन्त्य शब्धविषे क्षणिकता हीं 
मर हवै है ओर ता क्षणिक अन्त्य शच्यक्रे इष्टान्त करकं तिन आदामध्य शब्दोषिषे 
क्षणिकता हीं प्राप्त होवैगी अर्थात्‌ आद्यमध्यराग्दाः क्षणिकाः सब्दस्वात्‌ 
न््यसञष्द्बत्‌ । या प्रकारके अनुमान करक तिन आद्यमध्य शब्दोविषे भी क्षणिकता ही 
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सिद्धहवैगी ता करिके तिन भराचीनोके मतविषे क्षणिक वादी बौद्धे मतका प्रवेश 
होवैगा। या कारणते भी तौ उपान्त्यशब्द करिके अन्त्य शब्दका नाश मानणा अनुचित है इति ॥ 


इसपर नवीन नेयागिक्-ता उक्तसेख्याका या भरकारका समाधान कर है । ता उपांत्य शब्द्‌ 
केरिकै त्‌ा अन्त्य शृष्यका नाश होता नहीं, किंतु ता उपांत्य शब्दके नाश करिके हंता 
अन्त्य शष्दका नाश हो है । सो उपात्य शब्दका भध्वेसाभावहूप नाश अनन्त होणतैँ ता 
अन्त्यशब्धकी उतपत्तिक्षणते द्वितीयादिकं क्षणविषे भी वियमान हं । ठेते उपान्त शब्दके नाश 
करिके ता अन्त्य शब्धका भी तृतीयक्षणविपे हीं नाश देवै है! यातं जैसे ते आव्यमध्य शध, 
दविक्षणावस्थायी हेव है तैसे सो अस्य शब्द भी द्िक्षणावस्थायी हीं होवे रै । दस प्रकार उपास्य 
शभ्यके नाश करके अल्यशब्द्का नाश मानणेविपे ते पूवंउक्त दोष हां पराप्त हेति नहीं । यातं 


यह्‌ नवीनोंका मत हीं समीचीन ₹ इति । इतनेपयेत न्यायशाद्चकौ रीति शका निरूपण 
कव्या । अब मीमांसाशास्रकी रीति ता शब्डका निरूपण करे द । 

तहां ~ प्रभाकरका-तें यह मत है, आकाशका यणखूप जो शष्धहै सो शब्द्‌ नित्यहीं 
है कोई भी शञ् अनित्य होता नहीं यातं ता शच्धका उत्पत्तिविनाश संभवता नहीं ओर 
ता नैयायिकं ता शब्दकी उत्पत्तिविषे जितनेकी कंठताटआिकं तथा विजातीय वायु संयोग 
आदिक कारण कथन करे थ तस्व कारण ता शब्दके उलादक नहींहे किंतु ता शब्दके 
अभिव्यंजक ह अथात्‌ ता नित्य शब्दकी अभिव्या करावणे हारे है । 

अनुमानत शब्दकी नित्यतासिद्धि-अव अनुमानप्रमाण करिकर ता शब्धकी नित्यता सिद 
करे दै। राम्दौ नित्यः श्रावणप्रत्यश्षसरात्‌ शब्दत्ववत्‌ । अथं यहो शष नित्य हणे 
येण्य है । भरोज्रहद्वियजन्य प्रत्यक्षका विषय होणेतैं जो जो भावणपत्यक्षका विषय होवें हसो 
सो नित्य हीं देवै है । जैसे शब्ददिषे रदी हू शब्दसजाति ता भरावणपत्यक्षका विषय होणेते 
निरय हे है । तसे सो शब्द भी ता श्राकेणमत्यक्षका विषय रोण नित्य ही हवेमा इति । | 

अथवा यह दर अवमान करणा-ङृब्दो नित्यः आकरारमाजयणत्वात्‌ आकाश | 
परिमाणवत्‌ । अथं यह-सतो शब्यं नित्य होणे योग्य है आकाशमात्रका रण हणेते । 
जो जो आकाशमात्रका यणहोरैटै सोसो नित्यहीं होवे है। जैसे आकाशका प्रम 
महस्य परिमाण ता आकाशमान्रका यण होणेतै नित्य हीं हषे है । तैसेसो शब भीता 
आकाशमात्रका यण होणेतै नित्य हीं होगा । प्दकृत्य-तहां ' आकाशमात्रगणत्वात्‌ ' इस 
डके हेतुकिषे जो ‹ मात्र यह पद्‌ नहीं कथन करते तौ आकाशषरके संयोगाविषे ता 
हतका ष्यभिचार होता । काहिं } सो आकाशषदका संयोग ता आकाश धट दो्नोविषे रहे 
है । यततं ता संयोगकिषि सो आकाशक्ा यणत्वरूप देतु तीं है, पर॒ सो नित्यतवप साध्य 
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(४४२) न्यायप्रकरार । 
6 नन 9 
ता संयोगविष है नहीं । ता व्यभिचार दोषकरी निन्रत्ति करणे वासते ता हेतुविषे " मात्र ` यह्‌ 
पद्‌ कथन कस्या है । तहां ता आकाशषरके संयोगविषे केवट ता आकाशमात्रका गुणपणा 
नहीं हे । किंतु ता षका मी ुणपणा है । यातं ता भकाशघटके संयोगविषे ता उक्तहेठका 
व्यभिचार होवे नहीं इति ॥ 

रा्दकी नित्यतापर प्रत्यभिज्ञा-िंवा ता शब्दकी नित्यता केवल उक्त अलुमानप्रमाण करि 
हीं सिद्ध नही, ' किन्तु सोऽयं गकारः ` या प्रकारके प्रत्यभिज्नाह्प प्रत्यक्षौ भी ता 
ब्यका नित्यपणा हीं सिद्ध हाव है। ता भरत्यभिज्ञाका यह अथं ह-जौ गकार हमने पूवं 
भवण कम्या था सोहं यह गकार ह । तहां इस प्रत्यभिज्ञाविषे एततकाटीन गकारविषे पूरं 
काटीन गकारका अभेद प्रतीत होवे हे । सा अभेदप्रतीति मध्यविष ता गकरारके नाश मानणे 
केरिकै सम्भवती नहीं । यातं ता अभेदविषयक प्रत्याभिन्ञाके वलते ता गकरारका तितनं काट 
पयत स्थायीपणा अवश्य मानणा हवेगा । यातं तिन उत्तरउत्तर शब्द तिन पूवेपूषं शब्दोकी 
नाशकता सम्भवती नरह, आर दृसरा कोई ता शग्दका नाशक हं नरह । यतिं ता प्रत्यमिज्ञर्पर 
प्रत्यक्षत भी ता गकारादिक शब्की नित्यता हीं सिद्ध हवि हं । उतनं करि ता पू्वउक्त। 
| अनुमानािषे यह अवुक्ूल तके बोधन कन्या सा गकारादिक शब्दं जा नित्य नहीं हवि तौ पूवक 
टीनगकारके अभेद प्रव्यभिज्नाका विषय नहीं हाविंगाः ओर सो गकारादिक शब्द्‌ ता अभेद्‌ 
प्रत्यभिज्ञाका विषय तें हविं है । याते ता गकारादिक शब्क् नित्य हीं मान्या चाहिये दहति॥ 
इसका खण्डन-सा यह प्राभाकरका मत समीचीन नही है । काहितं ? ˆ उलन्नो गक्रारः' 
विनष्टो गकारः ' अथं यह्‌-पह गकार उतन्न हआ हं यह गकार विनष्ट हूमह । या! 
प्रकारकी प्रतीति सवे रकं रोवे सा भतीति तिन गकादिक वणि उतत्तिविनाशक्क 
ह विषय करे हं । यतिं ता प्रतीतिके बलत तिन गकारादिक वणोकरि उतत्ति तथा विनाश 
अवश्य अमीकार करणा होवैगा आर जो जो पदाथ उतत्तिविनाशबाछा रषैहे सोसो 
पदाथ अनित्य हीं हवै है । जैसे षटादिक पदाथ उतत्तिविनाशवषे होणें अनित्य हीं है । 
तैसे सो शब्द भी उसस्ति विनाशवाटा होणेतैँ अनित्य हीं हवै ] 
यह केह ' उत्पन्नो गकारः विनष्टो गकारः › यह उक्त प्रतीति ता गकारके उत्यात्ते विनाशकं 
विषय करती नहीं केतु तिन गकारादिक वर्णोका अभिव्यंनक जो विजातीय बायुहैत्‌। 
| वायुके उत्ततिविनाशकूं हीं सा प्रतीति विषय करे रै अथात्‌ कारका अभिव्यंजक्‌ वायु 
उत्पन्न हभ है तथा नष्ट हआ हे । दस भकार ता अभिष्यंजकं बायुके उतलात्तिविनाशङूं विषय 
करली हू सा उक्तभ्रतीति तिन गकारादिकं बणेकिं नित्यताका बाधक होवे रहीं । सो यह 
मीमांसफका फणा भी असंगत है । काते ता उक्तप्रतीतिविषे ता गकारका उत्पत्तिविनाश 
हीं प्रतीत हवि है । ता व्यंजक वायुका उत्यत्तिविनाश प्रतीत होता नहीं । ओर निस रतीति 
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4| षिषे निस अ्थका मानहेवे है सोद हीं अथं ता भ्रतीतिका विषय हवै है। याता उक्छ 


9 ट 


प्रतीति ता गकारका उवत्तिविनाश हीं सिद्ध होवे हे, ता वायुका उत्पाते विनाश सिद हषे. 


| नहीं । इस प्रकार ता उक्तमतीतिके वतै ता गकारके उतत्तिविनाशके सिद्ध इर ता भीमां- 
| सक्ष तिन गकरारकि श्यकं निव्यताविषे जा सोऽय गकारः ' या प्रकारका प्रत्यभिज्ञा 
{ कथन करी थी स! प्रमिन्ना भातिषप हीं हे अर्थात्‌ पूवकाटीन गकारे भदवाछे एत- 
^ तकान्‌ गकारविषे त। पूषकाटीन गकारफे अमेददूं विषय करती हई सा भरत्यभिन्ञा भाति 
हप हीं सिद्ध देषेहै। यतिं ता भरातिहप प्रत्यभिज्ञात तिन गकारादिके वर्णोकी नित्यता 
सिद हवे नहीं । फिथ। से।भयं गकारः ` इ उक्त प्रत्यभिज्ञा ज परभाप मी मानिये तों 
भी ताप्रत्यभिज्ञतिं तिन गक(रादिकवर्णोकि नित्यता सिद्ध हती नहीं । कहत ? सा प्रतय 
भिज्ञा एतत कीन गकारविपं ता पूर्वकेन गकरके अभेदक विषय करती नही, किंतु 
एततकाटीन गकारविमि गलधमोवच्छिनन गकारफे अभेदक विषय कर है । तहां जा गत्वजाति 
ता पूवैकारीन गकारविषे रहे हे सदि हीं गत्वजाति एततकटीन गकरविषे रहेहे । यतिं 
जेमे से परवेकाटीन गकार ता गत्वजौति करिकं अवच्छिन्न हे । तंते से(एतत्‌कालोन गक।र 
भीता गलजाति करिकि अवच्छिन्न हे । एमे गत्व(वच्छिन्न गक(रषिषे गताषचिछिनन गृके(रके। 
¦ भदे रहता नहीं । यतिं ता पूवेकाटीन गक(रव्यक्तिक। तथा ता उत्तरकाटीन गकारष्यक्तिक। 
 परस्रमेद्रहुए मी ता गलजातिका अभेद होणिते ' सोऽयं गकारः! या उक्त प्रतयभिज्ञाकिा पूर्वे 
कालीन गकारत्रतति गत्वजाति अवच्छित्नतं अभिन्न यह गकररहया प्रकरका अथं सिद 
होवें है । इम प्रकातै ता प्रत्यभिन्नं पमहप मनने करकं मी तिन गकारादिक व्णक्री 
नित्यता सिद हमि मही, करिव ता शश्धविषे रोककर तारत मेदवकम विरुद्धधमे भरतीत 
हविं है ते विशुद्धे एकशब्दविषे संभवते नहीं। यतिं तिन तारत्वमंदत्वप विरुद 
धमि अध्यास्ते ता शब्य्क। मेद्‌ अवश्य मानणा हेवेगा । याकरणे भी ता उक्तभरत्य 
भिन्ञतिं ता शश्यकी नित्यता सिद्ध हेव नही. इति । अनित्यताका साधक अनुमान-किंवं 
ता प्राभाकरने ता शब्धकी नित्यताविषे जो अदमन कष्याथा सो अदमानमीत 
की अनित्यताके साधक अनुमान करिकं सलतिपक्षतादाषवाला होगे दु है । यतं 
ता दुष्टद्वमान करि ता शम्दकी नित्यता सिद्ध -हेवै नहीं । सो शभ्दके अनित्यताका 
धक यह्‌ अनुनन हे । शम्द्‌[ऽनित्यः समान्यवत्त सत्यसमदद्बाद्यहद्यव्रद्यत्तत्‌ 
पटवत्‌। अथं यह-सो श्य अनि हणे योग्य है जातिरूप समन्यषाला हूभा अस्म 
दिककि बाद्यदद्रिय कर्कि ग्राह्य होतें अथात्‌ अस्मदादिकेकि बाद्यद्रियजन्प प्रत्यक्षका 
विषय हेते नो जो वस्तु सामान्यवाठा हूभा असमदादिककि बदयदद्रिप किं रद्य हप 


है सो सोवस्तु अनित्यौ हवै है। जेते पट परत्व दव्पत्वादिकं सामन्यवाला हूभा 
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(*५४) न्यामप्रकाद्रा। 


अस्मदादिकोके चश्चत्वकप बाह्य देक्रिय करि ब्राह्म है । यतिसो पट अनित्य हीं है । तैत 
सो शब्द भी शब्दत्द्यणतरूप्‌ सामान्यवाला हभ अस्मरदिकेकि भरोत्रहम बाह्य इदि करक 
ग्र्य है । यते सो शब्द्‌ भी तापटकी न्यई अनित्य हीं देविगा। पकलय-ह ता उक्तं अतु 
मानविषे ' सामान्यवचे सति अस्मदा्दीन्द्रियग्राद्यतत्‌ ` इतनामातर ही जो हेतु कथन करते 
ता हेतुषिपे "बाह्यः यह्‌ पद्‌ नहीं कथन करते तौ आलत्माविषे ता हेतुका व्यभिचार हेता । 
कात सो आतमा आतल द्रव्यत सत्ताज।तिरूप समन्या मी है तथ। अस्मशदिकेकिं 
मनरूप देद्िय करकैः पराद्य भी । यातौ सोउक्तदहेतुतैौंता आत्माशषिरहै, परन्तु सो 
अनित्यत्वहूप साध्य ता आत्माविषे हे नहीं । यतिं ता स॒ध्यकरे अमववारे आस्माषिषेव्रत्ति 
होणेते सो उकहेतु व्यभिचारी हीं हेवैगा तः व्यभिचार दोषके निवृत्त करणे विपि ता देतु 
विषे ' बाह्य ` यह ददियका विशेषण कथन क्था है । तहां सो अलाका प्राहक मनह्‌ 
दद्रिय बाद्यदद्रिय नहीं है किंतु अन्तर इद्िय है । मतिं ता उक्तं देतुका आलाविषि यभि-' 
चार होवे नही, करवा ता उक्त अनुमनविषे 'सामान्यवसे सति बदेन्द्रिपथाद्यसात्‌' इतना | 
माजहींजो हेत कथन करते ता हेतुविषे ‹ अस्मदादि ' यह्‌ पद नह कथन करते तों परमा- ' 
एवोविषे ता हेतुक व्यमिचार होता । कादतेते परमाण द्र्यत्वादिरप सामान्पवले मी है तथा ¦ 
योगी पुरुषके चक्चूप बाह्य दद्रिय करि ग्राह्य भी है । यतिं तिन परमाणवोविषे सो उक्त देतु 
तौ है षरन्त॒ सो अनित्यव्वहष साध्य तिन परमाणुवविषे है नहीं । यतिं ता साध्यके अभाव- 
वा तिन परमाणवोंविषे बृत्ति होणतें सो उक्त हेत व्यभिचारी ही हेवेगा ता व्यभिचरोषके । 
| निवृत्त करणे वासते ता हठकिषि ' अस्मदादि ` यह पद्‌ कथन कव्या है । तहां ते पमण 
अस्मदादिक अयोगी पुरुषोके बा्यदद्रिय करिकँ शरद्य है नहीं । यतिं तिन प्रमाणवोविषे त। | 
हतका व्यभिचार होवे नरी, किंवा ता उक्तभतुमानविषे  अस्मददिबदेन्द्रियग्राह्यलात्‌ ' 
इतनामाज हीं जो हैत कथन करते ता हेतुविषे ‹ समान्यव्े सति ` यह पद्‌ नहीं कथन 
करते तौ सामान्य, समवाय, अभावं इन्‌ तीनोविषे ता हेतुक! व्यभिचार हत। । जिम कारणत 
ते सामान्यादिक अस्मदादिकोके चक्चआद्ठिक बाद्यददरिय करिके थाद्य हीं है परन्तु ते सामा- 
न्थादिक अनित्य नहीं हँ कितु नित्य हैँ । यतिं ता अनित्यतवरूप साध्यके अमाववाछे तिन 
सामान्यादिकोंविे वृत्ति णित सो उक्तदेठ व्यभिचारी ह हेमा ता व्यभिचार दोषके निवृत्त 
करणे वासन ता हेतुकिषे ‹ सामान्यवते सति ' यह पद कथन कथ्या है । तहां सो जातिरूप 
सामान्य द्भ्य, यण, कमे इन तीनों पदार्थोविषे ही समवायसेवेय करिके रंहे है । तिन सामा 
न्यादिकं पदार्थोविषे सो जातिहप सामान्य रहता नही । यतिं तिन समान्यारिकांषिषे ता उक 
। हेतका व्यमिचार हवै नरी, इस उक्त अदुमान करके ता शब्द्विे अनित्यता हीं सिद | 
होवे रै यतिं ता शब्दके नित्यताङ सिद्ध करणहारा सो पूर्ैउक्त प्राभाकरा भवुमान सत्ति | 











@---^9- 9-9-०2 = = 0, 4 १ 9-०9-9 ~> 99४ --9 ---/9, - 9) _ 9, (9), - 9; - -9,- 0 _-9- -9, . 4). ८9, - 9 ^~ 9). ~ -.+\ | 1 





व छ, द 
10 . ज 92. ~ ०293-9 --- 23-99-29 न~ नकि. ~ नि~~ ~ 





9 ० अकव । 9४. अ ~ 


क "यो-पय "2८ - = काना काप सा चण 9 क क पा-क, ~र ~ 


ह, 





ज -- -प क का~ -ा- -काः जः ~ - 5” ~ - ~प स्का कार -ज्ण् 


त-न 9-०-39 धनि न> 99 => (9-69-9, 69 त= 9 -आि-० आ “> क शि ~ व ~क 0 


$ 
+ 
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शब्द्‌ को द्रध्यरूप नित्यमानणेहारा महद्र भहूपादका तँ यह मत है सो शु उवत्ति 
विनाश रहिव हेते नित्य ह है, परन्यु सो शग रपादिकोक न्या गुण्य नहीहे कितु 
आकाशादिकोकी नपाद दरव्यक्प हीं है। एषे द्रपरूप शन्दकी नितपताक। साधङ़ अनुमान यह है । | 
शब्दौ नित्यो निःस्पश्चदरव्यत्वात्‌ व्योमवत्‌ । अं यहो शग नित हेणिपेभ्य है 
स्पशैशुणतें रहित द्रव्यशूप हेग । जो जो सेते रहित न्य हविह सोसो नित्य दी हवैहै 
जते आकाश स्पशौ रहित द्रव्यहप हेणेतै नित्य है । तमे सो शब्द भी सश रहित द्रव्यय | 
होणेते नित्य हीं हेवा । ञ्त्य-तहां इस अनुमानविषे निःसंतति ' इतनामात्र हीं 
जोहेतु कयन करते ता देतुविषे ‹ द्रव्य ' यह प्ट नहीं कथन करते तौ गेधादिकर अनित 
, 

। 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

) 

॥ 





गुणोविषे ता हेतुक व्यभिचार होता । काते १ गृणविषे गुण रहता नहीं । यतिं ते गंधादिकि 
अनित्यगुण ता स्शेगुणते रहित हीं है । एषे गेधादिक गुणोविषे सो सशे रहिनत्वशूप देत तौ 
ह परंतु सो नित्यस्वहूष साध्य हे नहीं । ता व्यभिचार दोषके नित्त करणे वासने त। हेतविषि 
द्रव्य ' यह पद कथन केम्या रै । तहां तिन गंधादिक गुणोविषे दरव्यह्पता है नही । यतिं 
तिन गेधादिकोविषे ता हेतुका व्यभिवार होवे नही, किंवा ता उक्त अतमानविषे ' द्ग | 
त्वात्‌ ` इतन।मात्रहींजोहेतु कहते ता देतुविपं ‹ निःसपशे ' यह पद नेह कथन्‌ के । 
त घटादिकोंविषं ता हेतुक व्यभिचर होता । काते ¶ तिन ॒धटादिकषिषे सो द्रध्यतवहप्‌ | 
हेतु तौ हे, परंतु सो नित्यत्वरूप साध्य तिन वटदविकोतिषे हं नहीं । ता व्यभिचार दोषके | 
| निदत्त करणे वास्त ता देतुविषे ' निःस्पशे ' यरह॒द्र्यका विशेषण कथन केपया है । तहां 
| ते घटादिकं स्परीगृणतें रहित नहीं ह । किंतु ता स्पशैगुणवले हीह । यतिं तिन षटदिकों 
विषेता उक्त हेठका व्यभिचार होवे नहीं । इत प्रकरे अदुमान करि ता शब्धविषे नित्य 
णा हीं सिद्ध होये हे इति । दरव्यरूपताका अरुमान-ता निःसशेद्रव्यत्वहप हेतु करके ता 
शुब्दविषे नित्यता तबी सिद्ध दवें प्रथमता शब्दविषे किसी प्रमाण करिक द्रग्यह्पता सिद 
होवे । सो शब्द द्रव्यरूपताका साधके कोद प्रमाण है नही । एषी शंकाके भाप्हूए; अब 
अटुमानपमाण करके ता शब्धविषे द्रव्यहूपता सिद्ध करे है । शाब्दो दरव्यं साक्चात्पबन्पे- 
न्दरियग्रद्यत्वात्‌ घटादिवत्‌ । अथं यहा शग्द दन्य होगे योग्य है, स्तावसंवंष 
करि इंत्रिय प्राह्य ोणेतै। जो जो पदाथ साक्षातर्वंध करिफे इद्रियथा्यहेवे है सो 
सो पदाथ द्रव्य हीं हेव हे । जेते षटादिक संयोगरूप साक्षात्‌ संवध करके चशुहद्रथ 
करि भ्राह्य हवै दै यतिं ते षटादिकं दव्यरूपहीं दै । तैसे सो शब्द भी साक्षातसेवध 
करि भोतरहद्रियग्राह्य है यत सो शब्द्‌ भी तिन षटादिकोकी न्यां दष्यरूप दीं हेमा । 
तहां संयोग समवाय इन दोनों संबेधोका नाम साक्षातेवध है । पद कृत्य-तहां इस अतु- 
मानविषे शदद्रियथ्राद्यत्वात' इतनामात्र हीं जो हेतुकथन करे ता हेतु विषे ' साक्षास्तबंषेन ' 
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( ४४६ ) न्यायनरक । 


6-9-09 9-90-9 9-99-99 9-०9-9. - > म 48 न 9. 
भियेति किनि ययियो विनि य्कयोिाेकनिितिििि  ीी 


1 यह पद नहीं कथन करते तौ रूपादिकं गुणोभिषे ता हेतुक व्यभिचार होता । निस कारणत 
4 ते रूपादिक गुण भी चक्ुआदिक दद्रियों करके यह्यरहीहै। परंतु तिन हपादिकोषिषेसो 
{ द्रव्यतवरूप साध्य हे नह । ता व्यमिचार दोषके नित्रृ्त करणे वास्तै ता हैत॒विषे ' सक्षात्‌ 


संबेधेन ` यह एद कथन कम्पा हे । तहां ते रूपादिक गुण ता साक्षातसवष करिके द्रि | 
ग्राह्य नहीं है, किंत संयुक्तपभवायदप परपरास्ेध करिके इंद्वियग्राह्य है । यतिं तिन रुषा ¦ 
दिकोषिषे ता हेतुका व्यभिचार हव नही । दस प्रकारके अनुमान प्रमाण करिकंता शब्द 


| 


विषे द्रव्यरूपता हीं सिद्ध हेविहे। यतिं ता निःसपश्रन्यतवशप हेतु करके ता शष्दिषे 
नित्यताकी भिद्धि संभवे है इति । तथ। ' सेऽपं गकारः ' या प्रकारक प्रत्यभिज्ञा करिके 
भीताशब्यक्रा नित्यपणा हीं सिद होवे है इति । 

। महपादकं मतका खण्डन~-ो यह्‌ भट्रषादका मत भी समीचीन नहीं हे । काहे? जोभट्र 


श, क 
(३ 


1 

4 

4 

4 

4 

( 

| 

4 

4 

पाद ता शब्द द्रव्यरूय मानिक नित्य मनि हं, ता भट्रषदतें यह प्रृछा चाहिये-पा तुमारा शद्ध ¦ 
| रप द्रष्य पृथिवी आदिक द्रव्या न्याह हप यमवाला द्व्यहं अथवावायु आद्किद्र्योकी 
4 

4 

| 

{ 

| 

4 

4 

॥ 

॥ 


न्याईं रूपण रहित द्रव्य हे ? तहां प्रथमपक्ष जं! अगीकार कये तों जेते ्पयणवलटि पृथिवी 
आदिकोंका चक्ुदश्रिय करके पव्यक्ष होवे हे तमे ता शद्धका भी चक्षुद्द्रिय करि प्रत्यक्ष 


होणा चहिये मो होता नहीं । यतिं मो शब्द्‌ रूपरहित द्रव्य है यह द्वितीयपश्च हीं अंगीकार 
णा होवेगा,सोभी सम्भवतानहीं । कहते १त। शभक जो हपरहित दव्य मानोगे ती 

ता शशका शरो्रहद्रिय करिफि परतयकष हीं नहीं हेविगा। जिप् कारणौं बाह्य द्र्यके भत्यक्ष- 
विषे उन्धतह्पकू्‌ हं कारणता हों हे ता उद्धूतं किना ता बह्य्रव्यक्रा प्रत्यक्ष हेता. 
नहीं ओर सर्वभाणीयेकू्‌ भरोत्रद्रिय करि ता शब्दा भरलयक्ष हेवि ह । यतं ता शब्दविषे 
द्व्यरूपता सम्भवती नहीं आर ता शब्दविषे द्रव्यहूपतकि अभावहूए ता उक्तनिःस्वश- 
 दव्यत्वरूप हेतु करिकै नित्यता भी सिद्ध हविं नहीं आर ‹ सोऽय गकारः ` या प्रकारकी | 


 प्रत्पभिज्ञाकी भमरूपता एवं कथन करि अपि ह । यते ता प्रयभिज्ञतिंभी ता शश्वकी नित्यता 
` सिद्ध होवे नहीं ओर “ उत्पन्नो गः विनष्टो गः ' या प्रकारक प्रतीति तिन गक(रादिकं शब्दके 
| । उलत्तिविनाशक् हीं विषय करे है । यतिंभी ता श्दतिषे नित्यता सम्भवती नहीं इति ॥ 

| ओर स्फोटो नित्यमननेबाटे व्याकरणक्षखवरु-तौं यह्‌ करै हैँ । वणांलक शब्दविषे एक 
।| स्फोटनामा दसरा शब्द रहे है सो स्फोटनामा शभ नित्य होमे है । दंहां पिन वेयाकरणोका 
यह अभिप्राय है वणक ससुदायक्रा नाम पद्‌ है । तिस पद्विषे स्थित एकएक वणक तौ 
( । अथ॑की बोधकता सम्भवती नहीं । इस्त रकार तिन मिलित वर्णक भी अथ॑की बोधकता 
। सम्भवती नह । कहते १ ते वणं दिक्षणावस्थायी द तथा करमते उन्न होवे दै । यात तिन 
| 


पदथटकं वर्णोका मेल नहं सुम्भवता नीं । ता मेनके असमव हूए ता पदकी हीं सिदधि नहीं 


( 
1 
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त तीय्रि च्छेद । { ४४७ ) 
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{| हवी । ता प्के असिद्धहूए ता पदका भावणमरत्यक्ष होवेगा नहीं । भिस कारणते ता प्रत्यक्ष- |! 
( विषे विषयक भी कारणता हवै है विषयत विना प्रत्यक्ष होता नहीं ओर ता पदकरे अप्रत्यक्ष 
| हूए ता पदके अक्रा स्मरण होवेगा नहीं । ता पदजन्य पदाथस्मृतितें विना तिष्ठ अ्थका | 
। शाब्दबोध भी सुम्भवता नहीं । यतँ तिन वर्णो करके अमिव्यंग्य कोद पदस्फद अंमी- || 
{ कार कस्या चाहिय । तिस नित्यपद्‌ स्फार ज्ञानतैं ही ता अथ॑का स्मरण भरता 
हवि है। तथा ता स्फोटक छक हीं बहूतवर्णोषिषे ‹ एकं पटं एकं वाक्यम्‌ ' या 
॥ 
॥ 
¶ 
‹ 
‹ 











प्रकारका एकतवव्यवेहार हविं हे इति ॥ 

इसका खण्डन-सा यह वेयाकरणोक्रा मत भी समीर्चःन नीं हे । करैत? तिन स्फर 
वादी वयाकरणेतिं यह पूछा चाहिये । कटश इत्यादिक पदविषे स्थित तथाता पके 
टकेषणो करिके अभि््यग्य तथा ता पदकं अथेकी स्मृति करावणेहारा णमा जो ¶दस्फोट 


/ 
) 
# 
9 
( 
॥ 
# 


) 
( 
# 
॥ 


{ तुन भंमीकार कव्या हे सो प्दस्फोद तिन कटशादिकं पदक सर्ववर्णो करि अभिष्य | 
{ हभ तिन कटशादिक पृदोके घटादिरूप अथेकी स्मृति करावि है अथवा ता पदक यत्कि 
| चेत्‌ णकवणं करिकिं अभिव्यक्त हआ सो पदस्फाट ता पदे अर्थकी स्मृति करवै हे अथवा 
{ता प्क सवेवणकि परतयकषज्ञानरूप अभिव्यक्तियों कनकं अभिव्यक्त हभ सो पदस्फेर ता 

। पके अथक स्मृति करव है । तहां ज प्रथमपक्ष अंमीकार करो से सम्मता नहीं। | 
1 का ? दो क्षणपर्यत रहणहारे वथा कमत उन्न हेणेहारे एसे ज कठशपदके घटक कका- 4 
{ रादिक वणं है तिन सधवर्णका भेदनं सम्भवता नहीं अर्थात्‌ तिन सर्वव्णोकी पक- 
{ क्षणविषे स्थिति हीं सम्भवती नहीं आर ता कलशपदके वटक ककारादिक सवेवणेकिं मेठनेके 
| अभावहूए ता कटश पद्वष स्थित ता पदस्फ(टकी भी अभिव्यक्ति हेवेगी नहीं, ता षद्‌ 
{ स्फोटके अपरत्यक्षहूए भ्रेता पुरूपं ता कठशपदकं अथकाहौं बोध नहीं हवेगा । यपि सो 
{ पदस्फोट ता पदक घटक सवैवर्णो करके अभिव्यक्तं हूभा ता पदक अथक स्मृति करप 
} है । यह प्रथमपक्ष सम्भवता नहीं ओंर ता पदके यक्किचित्‌ एक वणे करके अभिव्यक्त 
4 
| 
4 
| 
4 


हभ सो पदस्फर तापदके अर्थकी स्मृति करावं हे । यह दृूस्रापक्ष जो अगीकार्‌| 
करोसोमी सम्भता नहीं । क्तं ? रक्षा जौ अगीकार करोगे तों एकं ककारके' 
उचारण करि ही अथवा एक ठकारके उचारण करके ही अथवा एक शुकररफे उच्चारण 
करि हीं भता पुरुषः ता कलशपदके स्फोटका प्रत्यक्ष हके ता कठशपदके अथंकागोध | 
हेणा शाहिये सो रेत्ता देखणेषिषे आवता नहीं, किंवा तुमारे मतरिषे तिन ककारादिक 
वर्णाशा ता कटशङप अ्थके बोधिमे उपयोग नहीं है, कितु ता पदस्फोरके बोधि हीं 
पयोग हे, सो पवस्फोदका बोध जब यादत्‌ एकवणे कर्कि हीं होई सके है तवी । 





| 
| 
¦ 


दरे रणं व्यथं हं हैवैगे यात सो दृसरापश्च भी संभवता नहीं । भोर ता कटशपदके घटक 


== ~~~ "ज > ~~ ---- -- ~~~ 


षयि -----------~+-- ~= ="~------------------~--- 
य | 


(४५८ ) न्यायश्रकदा । 
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ककारादिक सवेवणाकी भत्यक्षज्ञानहप अभिव्यक्तियों कारकं अभिव्यक्त हज सो पदस्फोर 
ता कटश पके अथक स्मृति कर है यह तीसरा पश्च जो अंगीकार करो सो भी संभवता 
नहीं । काते ! जसे ते ककारादिकं वणं द्विक्षणावस्थायी है तथा क्रमते उलन्न हवे है । यते | 
तिन वर्णोका एकक्षणविषे स्थितिरूप मेढन सेभवता नहीं । तैसे तिन ककारादिक वर्णोकी 
भावेण परत्यक्षप आभिव्यक्तियां भी द्विक्षणावस्थायी ह तथा कमते उवयन्न हषे दह । यतं 
तिन अभिष्यत्पोका भी एकस्षणाविते स्थितिरूप मेलन संभवता नहीं । तासे यह-विरिष्ट 
{ बुद्धिकिषे विशपणज्ञानकं कारणता हवे है । यतिं प्रथमक्षणविषे कतजातिका निर्विकल्पक | 

७७२९ $ = ^ ० ® क ५ च्डे+ १ 
प्रत्यक्ष होगा । ओर द्वितीयक्षणे ता कलजातिविधिष्ट ककारका भरत्यक् हेकेगा । ओर 
(¦ तृतीय क्षणविपे ठलजातिक्रा निर्विकल्पक प्रस्यक्ष हेवैगा। ओर चतु्थक्षणविषे ता टच जाति- 
{| विशिष्ट ठकारका परत्य देवैमा ता लकारे प्रतक्षक्षणवि हीं सो ककारका प्रयश्च ज्ञान | 
नध हह जगा । इस प्रकार फकारके प्रत्यक्ष क्षणविष सो टकारका प्रत्यक्ष भी नष रोई जागा 
| इस रीति तिन ककारादिक वणाकी अभिन्यकियेका मेन हीं सभवता नहीं । तिन अभि 
{  व्याक्तेयोके मेनके असंभवहूए ता पदस्फोटक) भी अमिव्यक्ति होवेगी नही ता पदस्फोरके 
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प्रतयक्षहूए श्रता पुरुषकूं ता कटश पते अ्थका बधि ही नही हवे । याते स तृतीयपक्ष | 
भी संभवता नहीं । किंवा स। वैयाकरण जे। यह कहे पूेपूषं वणेके अनुभव जन्य जेता पपू 
वर्णविषयकं संस्कार द तिन संस्कारों कारकं सहरृत जो अत्यवणका प्रत्यक्ष ह सा संस्कार 
। सहकृत प्रत्यक्ष ही ता पदस्फोटका अभिव्येजक है । यतिं ते पूरक दोष दस पक्षविमे प्राप होते 
। नहीं । सो यह वैयाकरणका कहणा भी संभवता नही । कह्तं ? जिन पूेपूवे वणेविषयक । 
संस्कारसहकत अत्यवणके प्रत्यक्षकू तमेनं ता पदस्फोटका अभिव्यजक मान्या है। तिस पूवप 
‹ वणेविषयक संस्कारसहकूत अंत्यवणके प्रत्यक्ष करिके हीं ता करशादिक प्रकी स्मृति होशकै 
ता पदे अथका बोध सेह सके हं। ताके मध्याविषे ता पदस्फोटकी कत्पना करणी निष्क 
है । याते सो स्फोटवादीयोका यत असंगत ह ॥ हति शब्दनिहपणं समाप्तम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अथ बुद्धनैरूषणम्‌ । 
तहां ल्श्ण-जानामीत्यनु्यवसतायविषयवृत्तियुणत्वभ्याप्यजातिमती बुद्धिः । अथ॑ 
य~“ जानामि ` या प्रकारके अयुव्यवस्राय ज्ञानके विषय विषे वत्तेणेहारी तथा रणत 
जातिका ष्याप्य देसी जा जाति है ता जातिवाठा खण इदि कट्या जाै है । तहां तानक 
{ विषय करणेहारा जे क्ञान ट ताक्रा नाम अलुष्यवसाय है । सो अदुभ्यवस्षाप मनरप इंदविय 
‹ करके जन्य होणेतैँ मानस परत्यक क्या जावे है । तहां ' जानामि ' या प्रकारका अहष्यष- 
\ सायजञान ता ज्ञानरप इचि हा विषय केर है । या सा ज्ञानरूप इदि ता अतुध्यकसाय 
| ज्ञानका विषय कतमा जावि है । रेशी बद्धिविषे व्र्तणेषहारी तथा यणलजातिका व्याप्यं ठेसी 
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बुद्धित्व जाति है सा बुद्धित्वजाति सवज्ञानरूप बद्धियोविषे रहे है । याति यह उक्त बुद्िका | ॥ 
लक्षण सम्भव है | दंहां ज्ञान, ब॒द्ध यह दोनों शब्दं एक हीं भथेके वाचक हैँ । तसे ज्ञानत्व | | 
बुद्धित्व यह दोनों भी एक हीं है । प्क्ृत्य-तहां ‹ यणलव्याप्जापिमती बुद्धिः ' ! 
हतनामात्र हीं जो ता बुद्धिका लक्षण करते ता रक्षणि “ जानामीत्यनुव्यवसायविषय- 
| वृत्ति ' यह पद्‌ नहीं कथम करते तों यणत्वजातिके व्याप्य ख्पलादिक जातियों ठैके 
हपादिक छणोविषे ता रक्षणकी अतिव्यामि होती ता अतिव्यापि दोषके निवत्त करणे वासते 
ता छक्षणविे ' जानामीत्ययव्यवसायविषयवृत्ति ' यह पदकयनकप्पाहें। तहां ते रप 
| दिके छण जनामि! द प्रकारके अवु्यवसायके विषय है नह, किन्तु सो बुदिरूप ज्ञान हीं 
। ता अनुष्यवसायकाः विषय हे। यतते हूपतवादिक्‌ जातियां ' जानापि ' इस्त अद॒व्यवसायके 
| िषयविषे वततैतीयां नहीं । यतिं तिन हपल्वादिक जातिं टेकं निन रूपादिकं यगोविषेता 
| 
| 
| 














टक्षणकी अतिव्यापि रोवे नहीं । फिवा ' जानामीत्यनुग्यवस्ायविषयत्रत्तिजातिमती बुद्धिः ' | 
दतनामत्र हीं जो ता बुद्धिका टक्षण करते ता लक्षणविषे ' युगतन्याप्य ` यह पद्‌ नहीं 
कथन करते तीं यणलजातिक्‌ छैक हूपादिक सर्वणोविषे तथा सत्ताजातिकं टेक दव्य- 
गुणकमेविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । कात { ता अवग्यवस्रायके विषयभूत बुद्धि- 
षे जैसे सा बुद्धिवनातिरहे है वैस सा यणत्वजाति तथा सत्ताजाति मीरहे है। ता, 
{ सुणत् जातिकूं छेके पादिकं सवैय्णोविषे तथ[ ता सन्ताजातिकूं टेक द्र्ययणकमषिषे 
त। बुदधिके ठक्षणकी अतिव्याति होगी । किंवा ' जानामि ` यह्‌ अनुव्यवसाय जे ता 
£ ज्ञानरूप बुद्धिकू षिषय करे है तसे ता बुद्धिके आश्रयभूत आत्मक भी विषय कर है । 
} यतिं ता इदिकी न्याह सो आत्मा भी जानामि इस अनुव्यवेसायकरा विषय कट्या जवे है | 
‹ ता आत्माकिषे आत्मत द्रव्यत्व सना यह तीनों जातिथां रहं है । तहां आत्म॑त्जातिक 
1 केके तौ अलसाकिषे ता टक्षणकौ अतिव्याति हेवगी आर द्रव्यत जातिं टेके तौ पृथिवी 
{ आदिक सषरव्योमिमे ता ठक्षणको अतिव्यापि होगी ओरं सत्ताजाति छेक तौ दरव्ययुण- 
। कभविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि हषैगी । ता अरतिन्यापि दोष निवत्त करणे वातै ता 
| । छक्षणविषे ‹ खणतन्याप्य ' यह ता जातिका विशेषण कथन कम्था है । तहां युणत्व 
| 
| 
॥ 
¦ 
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। 
| 
| 
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सत्ता, आत्मत, द्रव्यल यह च्यारों जातियां ता एणत्जातिका व्याप्य नहीं है । यतँ तिन 
यणल्वादिकं जातियोकू ठेके तिन यणादिकविषे ता इदधिके लक्षणक्री अतिव्याणि हविं नहं 

किंवा दितीय रक्षण-जानामीत्यनुग्यवक्षायविषयगुणः बुद्धिः । अथं यह-'जानामि' इस 
प्रकारके अलनुभ्यवसायका जो विषय हेव तथा यण होवे सोष्दे कद्याजविरहै।पा 
भकारका जो ता बुद्धिका उक्षण कंसे तों ययपि आत्माविषे गुणरूपताके अभक्ते ता |! 
लक्षणकी अतिष्यापि होती नहीं । तथापि जिनं स्मरण अतुध्यषसरापादिक तानेतिं उत्तर } 
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( ४५० ) त्यांथप्रकीरा । 
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| | तिन स्मरण अनुब्यवसायादिकि ज्ञानी विषय करणेहार। स अदव्यवप्राय ज्ञान नह। उवन्न 
( 





भया है । तिन स्मरण अबुव्यवपतायादिक ज्ञानोषिषे ता उक्त ठक्षणकी अश्याति हीं हेवैी। । 


| 


तथा निर्विकल्पक ज्ञानक अतिदद्रियता होणेतें ता मानसपरतयश्ह्य अदुग्यवस(यक्ी विषयता 

हीं नहीं है । ता निर्विकल्पक जनविषे भी ता उक्रटश्षणक)। भव्या हीं ही । ता अव्पापि 

 दषकरे निवृत्त करणे वाते सा पूरवउक्त बुदित्वजातिषरिन त बुदधिका लक्षण कया दे। सा 
बुदेलजाति तिन स्परण अदुग्यवसरायादिके ज्नोिंषे तथा ता निर्विकल्पक ज्ञानविषै भी रहै। 
है । यतं तिनोंविष ता उक्त लक्षणकी अग्यामि होप नहीं इति । 

। रहणेका दरव्य-सो यह्‌ बद्धियण एक आसमाहूप द्रभ्यविषे हीं समवायसंबेध करक रहे है। 
ता आसात भित्र पृथिवी आदिकं दव्योविषे से। बुद्धियण समवायसबध करिके रहता नहीं 
आर ह ज्ञानरूप बुद्धि हीं प्रति, निग्रत्ति, आहार, विहार इत्यादिक सर्वेव्यवहारोका हेतु- | 

होवे है। ता उुद्धितेविना केदमी व्यवहार सिद्ध होता नहीं इति । नित्यनिल मेद-भ्रारसो. 

बुद्धियुण नित्य १,अगिव्यर इस भेद करिके द( प्रकारका होव है । तहां देषरासाकौ बुदि | 


तों निय कही जवि हं । तहां सा इश्वरकी बुद्धि तों एकर होवे हे, तथा प्रत्यक्षय ही हषं 
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है, तथा सवंजगत्‌ विषयक हापि है । या कारणत हीं ता देश्वरदूं सषज्ञ करं ह भर जवात्माकी | 
दि तौ उसनिङशवाढी हेणेत अनित्य कदी जवि है । अनित्य बद्धक कारण -तहां ता । 
जीवातमाकरी अनित्यदद्धिका सो जीवातमा तों समवाधिकारण हवे है भरता जीवासाके | 
॥ 
+ 
॥ 
। 
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| साधि जा मनक्रा संयोग हे स आत्ममनःसयग ता बुदिक्रा असमवायिकारण हेवं है भीर, 

{ अदविक ता उदधि निमित्तकारण हविं ह । नाशके कारण-ओर ता अनित्यङ्द्िक। | 
नाश तौ ता बुद्धितें उत्तर उवन्नहूए ता जीवासकिं ज्नादिक येण्य विरष गुणे किं 

हीं होप है । अनित्य द्दिकी स्यिति-प्रतिं पू्ैउक्त शब्दशणका नारं यह जीवालसाकी इदि 

{ भी व्िक्षणविस्थायी हीं देवि हे इति । इषे भद्र सा जीबासाकौ अनित्य | 

{ अनुभूति 9) स्मृति २ इस भद्‌ करकं द्‌ भकारके हवि है । तहां अवुभूति, स्मृति यह 

{ दोन प्रकारकं। बुद्धि मी यथाथ १) अथयायं २ इततमेद करं दू प्रकारौ देवि है । तहा | 

{ प्रथम यथाथभनुमव-जौं प्रत्यक्ष १, अनुपिति २, उपरमितिं ३, शग्ध ४ इक भेद ककि, 

। च्पारे प्रकारका हेविं हं । इन च्यारोविषे प्रथम प्रत्यक्ष ते प्राणज १) रसिन २) चाष ३)। 

{ स्वाच ४, भ्रवण ५, मानम ६ दस भेद करिकर षटभरकारका हेष हे ओरसो षट्प्रकारा | 

! ह. प्रत्यक्ष निर्विकल्पक १, सविकल्पक २) इत भद करकं पुनः द्‌ प्रकरिका हवि हं । तथा | 

{ लोकरिक 3, अलीकरिक २, इस मेद कर्कि पुनः दो भकारक। हाप है । भीर सो अलोककि 

¦ भलक्ष भी स्षामान्यलक्षणापरत्यासत्ति जन्य १, ज्ञानलक्षणा प्रत्यास्तत्तिजन्य २, योगजमरमं 

5 ठक्षणिषरसयासाततेजन्य ३ इस, भेद करके तीन भकारका हेत है । अगि दृस्रा अपथा 
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। विषे प्रतिकूताडदि होती नही । भर यह सुख हमारे प्रपि होवे य! प्रकरं सर्वप्राणी ता 
 सुखके भराप्रिकीं इच्छा हीं करे ह । यतिं यह उक्त सुखका टक्चण संभव हे । 


। साधु पुरुषा द्वेष हीं होवे ह । ता सुखविषे अयुकूखबुदधि तथा ता सुक पराफिकी इच्छा 
 साधुपुरुपोकूं होती नहीं । याते ता मरदव्य परश्वीके उपमोगादि जन्य सुखविपे ता उक्त 
। ठक्षणकी अब्यामि हीं हवे है । रेसी शकक भराप्रहूए; अव पा सुखका दूरा रक्षण करे- 





| कोविषे ता लक्षणकी अतिव्याि होती । काह १ जेसे सो सुखखण ता जन्य दच्छाकरा विषय 


[क सा सक ज हव व नः 8 य , थ न न ^) 9 "क वा = 3. विक, 9 99. ~~ ०. क. - 9 --- -9-  , „श न> <> 9 <®, “>~ -“@ ® ॐ -^क-- = र~ ~ ककि क. + ~ [क शा _ पह प ॥ 


५. - > 
कक 


तत्तीयपरिच्छेद्‌ ( ४५१) 
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अनुमतौ संशय 9, विपर्यय २ तकं ३ इम भेद करिके तीन प्रकारका होमे है । इस बुचिके ! 
अनुभूतिस्मति आदिक मेदोका विस्तारे निरूपण भगे षष्टे परिच्छेद विषि करेगे । यते ) 
दहं संक्षेपे निहपण क्या है। इति बुद्धिनिरूपणम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथ मुखा्नरूप्णप । 
तहा रक्षण-पवेष्षमनुङूरखतया वदनाय सुखम्‌ । अथ वह-पवपराणााक्‌ अवङ्खता 
हप करिक कया इष्टतवषटप करिके जो ज्ञानका विषय होवे है अथौत्‌ इष्प जानिके सवभाणी 
यह हमारेकूं प्राप्त हावि या प्रकार जिसके भरामिकी इच्छाकरे है सो सुव कष्या जविरे। 


क क न 


तहां सवेभाणीयोङं ता सुखिषे अलुकता इदि हीं होवे हे । किसी भी भराणीदू ता सुख- 
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दुसरा रक्षण-प्रुद्रव्यं पर्चीके उपभोगादिकों करक जन्पजो सुखे ता सुखविे 


हँ । इष्टठस।धनताज्ञानाजन्यनन्येच्छाविषयगुणः सुम्‌ । अथं यह-प्रह हमारे इश्क 
साधन हे, या प्रकारके इष्ट साधनता ज्ञान करिकै अजन्यरेी जा जन्यश्च्छाहैता 
इच्छाका जो विषय होवै तथा युणहोवै सो सुख कट्या जाव हे । तहां जैसे शब्दस्पशा 
दिके विषय सुखरूप इष्टके साधन होवे हैः तेम सो सुख दुसरे किसी इष्टका साधन होत 

नहीं । क्षतु सो सुख फलरूप होणतै आप हीं दृष्ट है । एस सुखविषे जा लोकोकू इच्छा 
होवेहे साटच्छा केवछता सुखमात्रकरे ज्ञान करक हीं जन्य हवि हे । इष्टसाधनताज्ञान 

कृरिके जन्य होती नरह । ओर ता सुखरूप इष्टके स्पशादिक विषयरूप साधन हं 
तिन साधनोकी इच्छा तौ यह शब्दस्पशोदिक दिषय हमारे सुखरूप इष्टके साधन हे, या भ्रका- 
रके दृष्टसाधनता ज्ञान करके हीं जन्य होवे है । यतिं ता इष्टसाधनता ज्ञान करिके अजन्य 
ठेसी जा ' सुखं मे स्पात्‌" या प्रकारकी जन्य इच्छा है ता इच्छाका विषयभूत सो सुख ह तथा 
सीसुख यणरूप भी रै । यति यह उक्त सुखका लक्षण सभवे रै । प्दकृत्य-तहां जन्येच्छावि- 
षयरुणः सुखम्‌) इतना मात्र हीं जो ता सुखका ठक्षण करते ता लक्षणाविषे ' दषटसाधनताज्ञा- 
नाजन्य ' यह्‌ पद्‌ नही कथन करते तों ता सुखके साधन मूत शब्द, खशं,रूपःरसःगेध आदि- 





होवे है, तैमे ते सुखके साधन शष्दसपशौदिक भी ता जन्य इच्छकि विषय हीं होवेहे । ता 
अतिष्यापि दोषके निवृत्त करणे वासतै ता टक्षणोविषे ' दषटसाधनताज्ञानाजन्य यह ता । 


च्छा भोः "पछ "दः "छ "छ" "सौ - चः "कतः ~प" “व "दः कक “-र' - पोः - पः "चकः ° - पठः - छाः "काः ~” "दाः “प्क "कः “प्छ “कः - पा "कः "दोक पठा "का "प ` चः “क्र दो - दक ~क "का (9) 


< इच्छाका विशेषण कथन कन्या रै । तहां तिन सुखके साधन शगस्पशादिकोविषे जो लोकद 
इच्छा होवे ह सो यह शग्दस्पशादिक हमारे सुखरूप इष्टके साधन है, या प्रकारके साधनता | 
{ ज्ञानतै हौ हे हे । यति तिन शब्दस्पशोदिक साधनोकी इच्छा ता इषटसाधनताज्ञान करक | 
अजन्य नहीं है, किंतु जन्य हीं है । पतं तिन शग्दसशोिक सुखसाधनोंविषेता सुखकर लक्ष- । 
णक अतिव्याभि होवे नहीं । किंवा ' इषटसाधनताज्ञानाजन्येच्छाविषय्यणः सुखम्‌ ' इतना- | 
मात्रहींनोता सुखक्ा ठक्षण करते ता टक्षणविषे ' जन्यं ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तौ | 
 इंशरकी इच्छाके विषयभूत रूपादिकं यणोविषे ता सुखके ठक्षणकी अतिव्याि होती । 
, कहितै १ सा ईश्वरकी इच्छा नित्य है। यतिंता इष्टसाधनता ज्ञान किं अजन्य हीं हे।। 

॥ 

। 








ओः 


ओर सा दृश्वरकी इच्छा सवैपदाथाकू विषय करे है । याते ते पादिकं युण भी ता इश्वरकी | 
॥ 





| इच्छाके विषय हीं है । ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वाते ता लक्षणविषे ता इच्छाका 


[ # 


4 
1 जन्य ` यह्‌ विषेशण कथन क्या है । तहां सा दरक इच्छा जन्य नहीं है किंतु नित्य | 
१ ९६। यातं ता इ्वरकी इच्छादू छेके तिन रूपादिक युणौदिषे ता ठक्षणकी अतिष्याप्नि हेव । 





४ 


| नही । किंवा ' इष्टमाधनताज्ञानाजन्यजन्येच्छाविषयः सुखं ' इतनामात्र हीं जो ता सुखका 
लक्षण करते ता टक्षणविषे ' यण ` यह्‌ पद्‌ नहीं कथन कसे तें दुःखके अभवेविषे ता ¦ 
लक्षणकी अतिव्यामि होती । कहते ? जसे सो सुख फटकशू्प हेणेते आप हीं इषटरूप है । ¦ 
तैसे सो दुःखामाष भी फलूप होणेतै आप हौ दष्टरूप है । दूसरे किसी इष्टका साधनरप नही 
{| है । यातैँ ता सुखके इच्छाकी न्यां सा दुःखाभावकी इच्छा भी ता इश्साधनताज्ञान करिकर 
अजन्य हीं दोषै है । ठेसी इष्ट साधनतान्ञान करक अजन्य जन्य दच्छाका विषय सो दुःखा- 
‹| भाव भी है। ता अतिव्यापि दोषके निवत्त करणे वासते ता लक्षणविषे : गुण ' यह पद 
कथन कप्या है । तहां ता दुःखमिावषिषे सा णरूपता है नहीं । यतिं ता दुःखाभावविषे ता 
सुखके लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं इति ॥ 
१ अथवा ता सुखका यह तीसरा रक्षण~करणा । अहं सुखीत्यनुभवविषयगुण 
{| सुखम्‌ । अथं य-म सुखी या भकरारके मानस भर्यक्षरप अनुभवका जो विषय हेपै 
(| तथा युणरूप होवे सो सुग कल्या नाव रं । तहां मे सुखी या प्रकारका अनुभव ता 
(| सखुणक हीं विषय कर्‌ है । यतिं यह सुखका लक्षण भी संभवे है । पद इत्य-तहां इस 
{| ठक्षणविषे ‹ यण यह पद जो नहीं कथन करते तों भात्माविषे तथा आसमत्व जातिपिषं 
| तथा सुखत्व जातिविष ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । कारौ १ जैसे सो सुख ता अबु 
। 
९ 








~ ~ 


~न 








`^ ष“ "कर “वा-क का स्योन -ः -पे- -प चक्का चाण चा - च्छः व - "य - प्क ° कक्षा -प्टोम क~ - य-द" म" चक्क -ज्- 


भवका विषय हं । तेसे सो आत्मा तथा आत्मत्वजाति तथा सुखत्वजाति भी ता अयुभवका 
| विशय है । ता अतिव्यापि दोषके निवृत करणे वातत ता लक्षणदिषे ' यण ' यह पद्‌ कथन 

क्या हे । तहां आत्मा आत्मत्वजाति सुखत्वजाति इन तीनविषे सा यणरूपता है नहीं । 
| यतिं तिन आत्मादिकोंविषे ता सुखके लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं इति ॥ 


वथा ~~~ 
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दतीपदिथ्दय (४५३) 
न न 
सुखक रहणेका द्रव्य-इस्‌ प्रकारके उक्त पतीन लक्षणों कर्कि लक्षित सो सुखशण केवल 
। जीवात्मापिषे हीं समवायभंबध करिकै रहे है । ता जीवास्मतिं भिन्न पृथिवी आदिक व्ब्यी- ; 
| विषे सो सुखगुण समवायसंवथ करि रहता नहीं । सुखकी अत्यतं सो सुलयुण उतननि 
| विनाशवाटा रणत अनित्य हीं होवे है । कोई भी सुख नित्य होता नहीं । सुखक्षा कारणतां 
ता सुखका सो जीवातमा तँ समवायिकारण हेपि है । ओर्‌ ता जीवात्माके साथि जो मनका 
| संयोगसे्बध ह सो आत्ममनः संयोग ता सुखका अस्तमवापिकारण हवि है। ओर धर्मं तथा शब्द 
स्यशदिक विषय तथा देशकाटादिक ता सुखके निमित्तकरारण हों ह । नाके कारण तथा 
रहणेका का-भोर सो सुखणुण भी ता अनित्य बुदधिकी न्यां स्वउत्तर उसन्न हए आत्माके ' 
ज्ञानादिकं योग्यविशेष यण करिके ही नाश होवे हे । यतं ता अनित्यबुद्धिकी न्याह सो सुख 
गुण भी द्विक्षणावस्थायी हीं हों है। अपने सुखका मानस प्रलयक्ष तथा दूसरे सुखका अनुमान 
तहां सव प्राणीयोकं भपण आपणे आत्माका सुखतो ` अहं सुखी ' या प्रकारके भानस पत्यक्ष 
करिक ही जान्य। जवि है । ओर अन्य जीवालके सुखकरा अन्य जीवात्माकू मन करि , 
प्रत्यक्ष हता नहीं कितु ता अन्पजीवालमके सुखकौ भ्रसन्नतरूप हेतु करके ता अन्यं 
। जीवात्मा ताके सुखकरा अनुमान होवे है इति ॥ 
एखके भद-सो यह्‌ उक्त सुखयण वैषयिक १, अभिमानिक २, मानोरधिक ३, आणया 
सिक ४ इस भेद करके व्यारिप्रकारका होवे हे। तहा शब्दस्पाशेदिक विषयोके साक्षात्कार करक ` 
न्प जो सुख है सो सुख वेषयिकं सुख कट्या जवि है ओर राज्याभिपत्यके तथा पांडित्यके | 
गवादिकों करके जन्थ जो सुख है सो पुल आभिमानिकं सुख क्या जरै है । ओर 
विषयो ध्यान करिके जन्य जो सुख है सो सुख मानोरथिक सुख कल्या जवि है । ओर 
सूयोदिकोंका नमस्कार तथा आयास आदिकों करक जन्य जो खषवहूप एुव हे सो सुख | 
आभ्यासिक सुख कल्या जतै ३ इति । ईहां नवीन नयाथिक-तौं यह कहे है जेते बुद्धिरुण 
नित्य, अनित्य इस भेद करके दो प्रकारका होवे है, तैसे सो सुखयण भी नित्य १, अनित्यर 
इस भेद करक दो प्रकारका हौं होवे है । तहां-नित्यंविज्ञानमानन्दं ब्रह्न । अथे यह- | 
बहमनामा इश्वर नित्य ज्ञानवाला हे तथा नित्य आनँदवाला है । यहं भरति ता दै्वरविषे नित्य | 
आनंदकूं कथन करे है भर आनेदनाम पुलका हीं है याते ता दैश्वरविषे तों निस्य ख रहै है । 
ओर जीवात्मािषे अनित्य सुख रहे है ॥ इति सुखनिरूपणं समाम्‌ ॥ १७ ॥ 
अथ दुःखनिरूपणम्‌ । 
तहां रक्षण सर्वेषां परतिकूकतया वेदनीयं दुःखम्‌ । अथे यह-एवभाणीयोङ्‌ पतिक्र- 
तारूष करकं कया अनिषटतारूप करके जो ज्ञानका विषय होवे है अर्थात्‌ यह हमारेकू 
| मतभाष होवे । य! भकार अनिशटताखूप करक जो सवैभाणीयोके ज्ञानका विषय रेविहे 
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\ सो दुःख कट्या जये है । वहां दुःखविषे किसी भी पराणीं इष्टषुदधि होती नहीं किंतु सर्वमा 


{ णीयो ता दःखविषे यह हमारेकूं मत माप्त हवै याभकारकी अनिष्वदि हीं हेत दै । यतिं 


^ मह्‌ उक्त दुःखकरा टक्षण संभवे है इति ॥ 
दूसरा लक्षण-तपकू करणेहारे जे सुनिटोक हैँ तिन सुनिशोकेकं ता तपजन्य दुःखविषे 
९ यह्‌ दुःख हमारेकूं मत प्राप हेव, या परकारकी प्रतिकूलता बुद्धि होनी नही, यतिं ता कच्छर 


= न ~क 


जन्यदरेपविषयगुणः दुःखम्‌ । अथे यह-दविसाधनताकूं विषय करणेहाश जो जन्यज्ञान दै 


० य, न 


{ 

| लोकों देष हवै है सोता द्विष्टसाधनताज्ञान करक हीं होवै हे । यतिं सो सिंहसपादि- 
विषयक द्वेष ता दवि्टप्ाधनताज्ञान करक जन्य कष्या जवि है । ओर सो दुःख दृसरे किषी 
1 

{ देष ता द्वटसाधनतन्ञान करिके जन्य होता नही, किंतु ता दुःखके ज्ञानमत्र हींता दुःख 
| विषे देष होप है । यतिंसो दुःखविषयक द्वेष ता दिषटसाधनताविषयक ज्ञान करक अजन्य 
कट्या जवि है देते द्विषटसाधनताविषयकजन्य ज्ञान करि अनन्य द्वेषका विषयभूत तथा 
{ यणरूपसो दुःख हीं है। यतिं यह उक्त दुःखका रक्षण भी सेमे हे । पदकृ -तहां 
'द्वेषविषयणः दुःखम्‌ › इतनामव्र्ही जे ता दुःखा लक्षण करते ता लक्षणविषे 
। 
( 


हीं विषय होवे हं । ता अतिव्यापि दोषके नित्रत्त करणे वासते ता टक्षणकिषे ' द्विषटसाधनता- 





नहीं होवे है, किंतु यह दुर्ध कटुरसादिक हमारे दुःखके साधन हँ या प्रकारके द्विष्टसाभनता . | 


विषयक जन्य ज्ञान करिकै जन्य हीं रोव है । यतिं तिन दुगे कटु रसादिक दुःखके साधनों 
विपि ता दुःखके टक्षणकी अतिव्यामि होषै नहीं । किंवा ता उक्तं टक्षणतिषे ता द्िषसाधन- 
८ तादिषयक ज्ञानकरा ' जन्य › यह विशेषण जो नही कथन करे तो ता उक्तं लक्षणविषे 
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चद्रायणव्रतादिहप तपजन्य दःखविषे ता उक्त लक्षणकी अव्यति हीं होगी एसी शकाके 
भात हूए; अव ता दुःखकरा दूसरा ठञ्षण कथन केरे हे । द्विष्टपाधनताविषयकजन्यज्ञाना- ' 


ता ज्ञान करिकै अजन्य जो द्वेष हैताद्रेषका जो विषप हवै तथा यण हेविसो दुःख कष्या 
जे है । तहां द्ेषका जो विषय होवे हे सं द्विश कट्या जवि रै। ओर दुःखविषि स प्रणियोका 
देष होषै है! येसो दुःख द्वि क्या जवि है रेमे द्वि दुःखक्ती साधनता सिंहसषीदिकों 
षे रहे है तथा जरशूटदिक व्पराधियोषिषे रहे है । यतिं तिन सिंह सपारिकोषिषे जो ` 


्रिश्का साधन है नहीं यतिंता दःखपिषिजो लोकों देष होवैहै सोदुःख विषयक 


£ द्िष्टसाधनताविषयकजन्पज्ञानाजन्य ' यह प नहीं कयन कते तौ दुःखे साधनहम 
 दुरगेध कटु रसािकष्षि ता ठक्षणकी अतिष्याति हेती । कहते ! जपेसो दुभख 
| लाकेके दवेषक। विषय होवे है । तमे ते दुःखके साधन दगध कंटुरसादिक भी टोकोके दवषके | 


९ 
। विषयकजन्यन्ञानाजन्य ' यह ता द्रेषका विशेषण कथन कया है । तहां तिन दृ्खेके 
\ साधनोविषे जो द्वेष होपैहै सोद्रैष ता द्वष्टसाधनताविषयक जन्य ततान करिकै अजन्य 
( 
। 
4 
( 
। 














परतीयथपरेच्छद्‌ं । (४५५ ) 
असम्भवदोषकी प्राति होती । काहेतै ! ईश्वरका ज्ञान सवंनगतकू विषय करे है । यतिं ता 
दविष्टसाधनताङू भी विषय करे है ओर सो दृष्वरका ज्ञान का्यमात्रके प्रति निमित्तक।रण है । 
यतिं ता दुःखविषयक द्ेषका भी सं ई्परका ज्ञान निमित्तकारण हे । यतिं कदं भी दुः 
| पिषम्रक द्वेष ता द्िटसाधनताविषयक ज्ञान करि अजन्य नही है । किंतु ते सवदरेष ता द्विश 
साधनताविषयक देश्वरक ज्ञान कारि जन्य हीं है । यतं सो उक्तदुःखका लक्षणता दुःख 
हप ठक्ष्यविषे अब्रृतति होणें अस्षम्भव दोषवाटा दीं होगा । ता असम्भव देष नित्त करणे 
वासते ता द्विष्टसाधनताविषयक्‌ ज्ञानक जन्य' यह्‌ विशेषण कथन कम्या हे । तहां सो इ 
रका ज्ञान जन्य होते नहीं, किंतु नित्य होवे हं । यात ता टक्षणविष असुम्भवदोषक्रौ प्राति 
होवे नहीं । कवा ता उक्त लक्षणविषे ' यण ' यह पद जो नहीं कथन करतेतीं ता दुःखे 
लक्षणकी सुखरे अभावविवे अतिष्याति हेती । काहे ! जेस ता दृःवविष्‌ ठेकेकाद्रिष रहे 
है । तैसेता सुखे अमावविषे भी टेकोकाद्वेदरींरहेहे ओरजेपेसो दुःख दृसरे किष 
द्विश्क। सपरन नही हवि ह तसे सो सुखामाव भी दृ्षरे किषी द्विएका साधन होता नरह । 
यतिं ता दुःखके दवेषकी न्यांई स सुखाभावविषयक द्वेष भीता द्विषटसाधनताविषयकनन्यज्ञान 
करि अजन्य हौं है । ता अतिव्यासि दोषके निवृत्त करणे वास्त ता लक्षणविषे ' युण ' 
यह पद कथन कम्या ह । तहां ता सुखामावविषे युणरूपता हे नहीं । यतिं ता सुखाभाविषे 
ता दुःखके ठक्षणकी अतिव्यापि होवे नही इति ॥ | 
) 
॥ 
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राका-एुखका जो अभावे सो सुखमावदहीं दुःखश्प क्ण नही हे? ता सुा- 
क्ते दुःख भिन्न मृनिणा निप्फठ हं । समापान- ता सुखकर अभवद दुःखरूपता { 
सम्भवती नहीं । काते १ जो वादी सुखके अभाव ह दुःखहूप माने हं ता बद्दी यह 
पूछा चाहिये । ता सुखक प्रागमवका नाम दुःख ह । अथवा ता सुखके अन्योन्याभावका 
नाम दुःख दै अथवा ता सुख अव्यन्तामवक्रा नाम दुःख है । अथवा ता सुखके प्रध्वस्ता 
वका नाम दुःख है । तहां जो प्रथम पराणमाव पक्षक अंगीकार करोगे तोंइत्त जीषासा- 
विषे सुखके विमान हूए मी आग उलन हणहारे सुग्वौका भागभावरहे हे । ता भवी 
पुखंके भागभावक्ं ठक ता सुखकालकिषि भी अहं दुःखी या प्रकारक प्रतीति हणी चाहिय 
| ओर ता सुखे वियमानकाटविष.अह दुःखी "या प्रकारकी प्रतीति किसी मी होती नदीं । 
यते सो प्रथमपक्ष सम्भवता नहीं भर दसरा अन्योन्याभाव प्क्ष जे अगीकार करौ तौं 
भी ता सुखके विव्यमानकाटविषे अहं दुःखी या प्रकारकी प्रतीति हणी चहिषे। किते ! 
जिस जीवात्माविषे सो सुख रदे है तिस जीषालाविषे ता सुखका मेदह्प अन्येन्याभाव भी 


| 
| 
गि | 
| 


। रहे है ता पुखर अन्योन्यामावद ठेके ता सुखंके वियमनकाठकिषे अह दुःखी या भरकरकी 
प्रतीति होणी चाहिये ओर ता सुखके वियमानहूए अहं दुःखी या प्रकारक परतीति कर्शीकृं | 
| 
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भौ होतो नहीं । यतिं सो दूसरा अन्योन्याभाव प्क्ष भी सम्भवता नहीं ओर तीसरा अत्यन्ता- 
| भाव पृक्ष जो अंगीकार करो तैं पटादिक जडवस्तुवो विषे कोई काठविषे भी सुखउतन्न होता 
(| नहीं, किंतु तिन षटादिकोषिषे ता सुखका अत्येताभाव हीं रहे है । यति तिन वटादिकोविषेभी सो 
दुःख प्रतीत होणा चाहिये । ओर तिन घटादिकांविषे किसीकूं भी दुःख प्रतीत होता नहीं । 
यतं सो तीसरा अस्येताभाव पक्ष भी सेनवता नरह । ओर चौथा प्व॑सामाव पक्ष जो अगी- 
| कार कंरो तैं ययपि सो पूवंउक्त घटादिकोविषे दुःखकी प्रतीति हषदोष प्राप्त होता नहीं । 
केत १ भागमाव भध्वंस्ाभाव यह दोनों अभाव आपणे प्रतियोगीके अथिकरणविषे हीं रहे 
है अन्यत्र रहते नहीं । तहां तिन षटादिकोविषे सो सुख रहता नहीं । यतं तिन घटादिकं 
विषे त। सुखका ध्वंस भी रहेगा नह किंतु आत्मा्िषे हीं सो सुख रह ह । ता आलाविषिदी 
ता सुखका ध्वस रहेगा । तथापि ता सुखके ध्वंस जो दुःखशूप मानोगि तों स्वमी पुर््षोकू 
# अहं दुःखी" या प्रकारकाः दुःखका अनुभव होणा चाहिम । कांतं † तिन स्वीय 
पुरुषोविषे भी पूवे उन्न हूए सुलके ध्व वियमभान हीं ह । भिस कारणत ते ध्यं अनंत | 
है ओर तिन स्वगींपुरुपोकूं अदस या कारका दुःखा अलुभव हेता नहं । यै | 
सो चतुर्थ ध्व्तवक्ष भी सेमवता नहीं । यतँ सो दुःख सुखकरा अभावरूप नही है । किंतु जै 
सो सुख मिन्नणहे तसे से दुःख भी भिन्नयुण है इति ॥ 
अथवा ता दुःखका यह्‌ वतय लक्षण करणा-अह्‌ दुःखत्यन्रुभवविषयग्रणः दुःखम्‌। 
अथं यहम दुःखी हया प्रकारके अनुभवा जो विषय होवे तथायण हविसो दुःख 
कट्या जादे ह । पदकृत्य-तहां इसत लक्षणविषे 'युणः' यह्‌ पद्‌ जे( नहीं कथन्‌ करे तौ आला 
आत्मलनाति दुःखेत्वजाति इन तीनींविषे ता दुःखके लक्षणकी अतिव्यामि होती । किते १, 
अहं दुःखी' यह अनुभव जैसे दुःखदं विषय करे है तैसे ता आस्माक्ं तथा आसमतवजाविक 
तथा दुःखतवजातिक्ं मी विषय कर हे। ता अतिव्याति दौषके नवत्त करणेवासतै ता लक्षणविषे 
` युणः'यह पद कथन क्या है । तहां ता आत्माषिषे तथा आत्मलजातिषिषे तथा दुःखल- 
 जातिविषे यणहपता है नहीं । यतं तिनोषिषे ता दृःखके टक्षणकी अतिव्यापि हवे नही इति॥ 
रदणेका द्रव्य ~स भकारके तीन लक्षणों करके लक्षित सो दुःखण केवल जीवात्मा 
विषे हीं समवायतरवध करि रहे है । ता जीवातमा भिन्न परथिवीभादिक द्र्व्पोपिषे सो 
ुःखुण रहता नरी । इःखकी अनित्यता-ओर सो दुःखशण उतसत्तिषिनाशवाटा होणेतै भनिर 
हीं होवे ह । कोई भी दुःख नित्य होता नहीं । डलके कारण-तहां तिस दुःखयणक्ा सो | 
जीवात्मा तँ समवापिकारण हवै हे । ओर ता जीवास्माकरे साथिजो मनका संयोगसषंध है । 
आर्ममनसेयोग ता दुःखका। असममायिकारण होवे दै । ओर अधमे तथा सिंहसपादिक 
तथा ज्वरभूलादिक तथा शीतभतपादिक्र तथा देशकाठादिकं यह्‌ सवेता दुःखके निमित्त ॥ 
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ततीयपरिच्छेद । ( ४५७ ) 

9 0 4 न न न 9 9 > 9 >> 
कारण होषै है । इसके नाशके कारण-ओर यह्‌ दुःखयण भी विभु आत्माका योग्यरिरेषरण 
पूषैउक्तः बुद्धि सुख यणकी न्याह स्व उत्तर उन्न आत्मके ज्ञानादिक योग्य विरेषयण 
करके हीं नाश होवे है । यातं ता बुदधिसुख युणकी न्याह यह दुःखयण भी द्िक्षणा- || 
वस्थायी हीं होवे रै इति॥ 

अपनेफा मानस प्रत्यक्ष तथा दृतरेका अनुमान-ओर सवप्राणीयादूं आपणे आपणे आसाका 
दुःख तौ अहेदुःखी' या प्रकारके मानसमत्यक्ष करि हं सिद्ध है । ओर अन्य जीवालाके 
दुःखका अन्य जीवात्माद्र मन करिके प्रत्यक्ष होता नहीं । किंतु ता जीवात्माके मुखकी माटिन- 
ता रूप हेतु करिकै ताक दुःखका अनुमान हेव है इति । ओर जैसे सो पषैउक्त सुखयण वैषयिक 
आभिमानिक मानोराथिक आश्यासिक दस मदकरिके च्यारे प्रकारका होवै है । तैस यह दुःख 
यण भी च्यारिप्रकारका हीं होवै है ॥ इति दुःखनिरूपणं समापरम्‌ ॥ १८ ॥ 

अथ इच्छानिरूपणम्‌ । 

तहां रक्षण-इच्छामीत्यच॒भवविषयवृत्तियुणत्वव्याप्यजात्तिमती इच्छा । अथं यह- 
मे इच्छावाला हू या भ्रकारके अनुभवका जो विषयहंता विषयविषे व्तेणहारी तथा यणत्व 
जातिका व्याप्य एसी जा जातिहेता जाप्िवाठा यण इच्छा कट्या जवे है । तहां मे इच्छावाटा 
ह या प्रकारका मानसमत्यक्षरूप अनुभव ता इच्छाकू हीं विषय केरे ह । यातं सा इच्छाशच्छामि 
इस अलुभवक। विषय कटी जवै है । एसी इच्छाविषे वत्तंणे हारी तथा युणत्वजातिका व्याप्य 
ठेस इच्छात जाति रै। सा इच्छासजाति सवं दच्छवोंषिषे समवायसंवन्ध करिकै रहेहं । 
यात यह उक्त इच्छाका छक्षण सम्भे है। पदक्य -तहां ‹ युणवतव्याप्यजातिमती इच्छा 
दतनामाज हीं जाता इच्छाका लक्षण करते ता लक्षणविषे ‹ इच्छामीत्यनुभवविषयब्रृत्ति 
यह्‌ पद नहीं कथन करते तैं ता युणत्जातिक व्याप्य रूपत्वादिक जातियोकू टके रूपा- 
दिकं ुणोषिषे ता लक्षणकी अतिष्यामि हेती । ता अतिव्याति दे(षके निवृत्त करणे वासते 
ता लक्षणविषे ' इच्छमीत्यवुभवविषयनत्रात्ि ' यह पद कथन्‌ कन्या हे । तहां ते रूपला- 
दिकं जातियां इच्छामि इस अनुभवके विपयभूत इच्छाविषे वत्तेतीयां नहीं । यात तिन 
हपत्वादिक जातियोंदं हैके तिन रूपादिकं यणोविषे ता लक्षणकी अतिष्यामि होवे नहीं । 
क्रिवा ' इच्छामीत्यनुमवविषयनव्राततिजातिमती इच्छा ` इतनामात्र हनो ता इच्छाका 
लक्षण करते ता ठक्षणविषं " यणतभ्याप्यं ` यह पद्‌ नहीं कथन क्रते तों ता अचु- 
भके विषयभूत इच्छापिपं वत्तंणहारी यणत्वजातिकूं छेके रूपादिकं सर्वशर्णोयिषे तथा 
सत्ताजातिकू रेके द्रष्यशणकमविषे ता टक्षणकी अतिव्याप्ति होती । किंवा च्छामि" यहं 
अनुभव जसे ता इच्छा विषय करे है तैसे ता इच्छाके आभरयभूत आस्माकरू भी विषय 
करे है । ता आलमाविषे आत्मत्व द्रव्यत्व सत्ता यह तीनों जातियां रहे द । यतँ ता इच्छाव 
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जातिकी न्याह ते आसमत्वादिक तीनो जातियां भी शच्छामि्स अदभवके विषया वृत्ति 
ह । तहं आत्मतनातिक्रं ठैके तौ आत्माविषे अतिव्याप्ति हगी ओर उव्यतवजातिक 
टेके परथिवीभादिकं दत्योविषे अतिव्याति होगी ओरं सत्ताजाति ठैके द्रव्यशुणकमेविषे 
 अतिनव्याप्ि होर्वैगी } ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता सक्षणविषे ' यणतब्याप्य ! 
! यह पद कथन कन्या है । तहां णत्व, सत्ता, आत्मत्व, दव्य यहं च्यारो जातिथां ता यणत 
। जातिके व्याप्य नहीं है । यातै तिन युणत्वादिक जाति्योकू ठेके तिन हूपादिकोंविषे ता 
इच्छाके लक्षणको अतिव्यामि होवे नहीं इति ॥ 

रहणेका द्रव्य-दस प्रकारके उक्त लक्षण करिके लक्षित सो इच्छायण एक आत्मरूप 
 द्रव्यविये रीं समवायसम्बन्ध करिके रहे है । ता आत्मतिं भिन्न पृथिव्रीआदिक दव्योविषे सो 
इच्छायुण समवायसम्बन्ध करक रहता नहीं । इच्छकं मेद-ओर सो इच्छायण भी पूवैरक्त 
बुद्धियणकी न्याईं नित्य १, अनित्य २ इसमदकरिकि दो प्रकारका हवै है । वहां 
देश्वरात्माकी इच्छा तों उवत्तिविनाशतं रहित हणितैं नित्य होवे हे तथा णक होवे हे । तथा | 
सवेजगत्विषयक होवे रै । ओर जीवात्माकी इच्छा तों . उस्पत्तिविनाशवाट हणे अनित्य । 
होवे है तथा नाना हवै है । तथा यतिकिचित्‌ वस्तुविषयक होप है ॥ 

अनित्य इच्छके कारण-तहां ता जीवात्माकी अनित्य इच्छक सो जीवाला तों समवायि- | 
कारण होवे है ओर ता जीवात्माके साधि जो मनका संयोगसषवध है सो आत्ममन संपोग 
ता इच्छाका अ्षमवायिकारण होवे हे ओर अक्नातवस्त॒की इच्छा होती नही, किंतु ज्ञात 
 वस्तकी हीं इच्छा हेष है । यतिं तिस तिस वस्त॒का इृ्टत्वषूप करिके ज्ञान वा इष्टसाधनत- 
रूप्‌ करिकि ज्ञान तिस तिस वस्तुविषयकं दच्छाका निमित्तकारण हेव है । तथा अश 
हेष्वरादिक भी निमित्तकारण दवे ह । नाजकं कारणता दृच्छाका नाश तौ स्वउत्तरउतन्न 
हए जीवात्मकर ज्ञानादिक योग्य विशेषण कारिक हं होवे हे । यते पूवेउक्त सुखदुःखकी 
न्याई सा इच्छा मी द्विक्षणावस्थायी होवे है इति ॥ 

जीवात्माकी इच्छक मेद्‌-ओौर सा जीवात्माकी इच्छा एल इच्छ १ उपाय इच्छा २, 
हस भेद करक दो प्रकारक होवि है । एल इच्छ तहां सुख तथा दुःखका अभाव इन 
दोनोंका नाम फ है । ता फलू विषय करणेहारी जा इच्छा है अ्थत्‌ सुख मेक 
हमै या परकारकी जा सुखरूप फएरविषयक इच्छा है, तेथा दुःखाभाव मेरेकू हवे या 
† प्रकारकी जा दुःखाभावहूप फकृटविषयक इच्छा है, ता दोनों भकारकी दच्छाका नाम 
† फेल इच्छां ह । इसका कारण-तहां ता सुखेदूःखामोवरूपं फटकी दच्छाविषे ता सुखदुःखा- 
+ भावरूप फलका ज्ञान हीं कारण हवै है । उपाय इच्छ-ओर ता सुखरूप फलकी भाति करणे- । 
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ततीयपरिच्छेद्‌ ( ४५९ ) 

पानादिकं उपाय है तिन उपायो विषय करणेहारी जा इच्छा है । अर्थात्‌ यह भाजन 
ओषधादिक उपाय हमरेकू प्राप हवै या भ्रकारको जा इच्छाः हे ता इच्छाका नाम्‌ उपाय 
ट्च्छा हे । इसका कारणता उपाय इच्छापिषे तों दश्साधनताज्ञान हीं कारण हेप्रे हे अथोत्‌ 
यह भोजन ओषधपानादिक उपाय हमारे सुखदुःखाभावहप ष्टके साधन हे । या प्रकारके इष्ट | 
साधनताज्ञान करिके हीं तिन उपा्योकी इच्छा रेषेहै । ता इष्टसाधमताज्ञानतैं विना सा 
उपायदच्छा होती नहीं इति ॥ 

राग ओर चिकषो-किंवा ता उक्त इच्छाविशेषकं हीं राग के है तथा चिकीषां कहे है। ,; 
हच्छासामान्यका नाम राग तथा विकीषा नहींहे। तहां उत्करेच्छा रागः। अथं यह-उककट ! 
इृच्छाका नाम राग हे। सो उकटदच्छह्य राग जीवासाविषे हीं रहे हे । दंश्वरासविषि 
रहता नहीं । या कारणतैं ही सो ईश्वर रागवान्‌ कष्या जावे नहीं, कंतु वौतराग क्या जावि 
हे। ओर जीवात्मा रागवान्‌ क्या जवे है । जो कदाचित्‌ इच्छापामान्यका नाम राग हेवि। 
तोता ईश्वरविषे भी ता इच्छासामान्पके विव्यमानहूए रागीपणा होणा चाहिये । सो भ्रति 
स्मृति विरुद दहै यतं इच्छासामान्यका नाम रागनहीं हे क्रित ता उत्करटदच्छारूप 
विशेष्हच्छका नाभ राग हे । इस भकार चिकषां मी इच्छाविरेषका नाम हे। तशं वृत्ति 
हेतरिच्छा चिकी । अथं यह-दस पुरुषके प्रवृत्तिका हेतभूते जा उच्छाविशेष रै ता 
इच्छाविशेषका नाम चिकीर्षा हे । जसे पाके कृत्या सधयामि।' अथं यह-इत पाक्रक् मे 
आपणे प्रयलप कति करिफे सिद्ध करं । या भरकारकी जा जा कतिसाध्यत प्रकारक पाकादि 
क्रियाविषयक इच्छाविशेषहे ताका नाम चिकीष है । विकीषाके कारण-ता चिकीषोविष 
तों छतिसाध्यता ज्ञान १ दषटसाधनताक्ञान २, वटवत्‌द्विटसाधनत ज्ञानक्रा अभाव २ यह। 
तीनों कारण हेव है । तिन तीनेतिं विनासा चिकीषा उतन्न हेती नहीं । जेसे पाककततौ | 
पुरुषकूं जनी ता पाकरूपं क्रियाविषे यह पाक हमारे प्रयलनरूप केति करिकं साध्यहै या प्रका 
रका रतिसाध्यता ज्ञान होवे टे । तथा ग्रह पाक हमारे सुखरूप इष्टका साधन है या प्रकारका 
इष्टसाधनता ज्ञान होवे हे तथा बलवान्‌ द्वेषे विषयभूत जे म्रणदुः सादिक है तिन 
बलयतद्विशे क साधनताज्ञानका अभाव होवे है तबी हीं ता पाककत्तां पुरुषं ता पाक्ष 
क्रियाविषे चिकीषो होवें है । तिन तीनीषिषे एकके अमावहूए भी सा कमि होती नहीं । 
यतंते तीनों दांता चिकोषकि कारण हवे है। तहां केवल इषटसाधनतज्ञानक्ं हींजो 
चिकीषीविषे कारण कहते तौ वृष्टिद्क काय(किषि सवेभाणीयोकू इषटसाधनताज्ञान होरे हे । 
यतिं ता इष्टसाधनतान्नानते तिन वृष्टि आदिकोविषे भी ठोकोकूं सा चिकीष। हणी चादिये। 
भीर तिन वृष्टिभादिककायविषे किसी भी प्र्णीकूं चिकीर्षा होधी नही । कंतु ता इष्टसा- 
नताज्ञानते केवल इच्छामात्र होवे है । याते ता चिकीषािपे कृतिसाध्यताज्ञानकूं भी कारण 
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कतिसाध्यताज्ञानरूष कारणके अभावं तिन वृष्टि आदिकोविषे किसीकूं भी सा चिकीषो होती 
नहीं, किंवा केवल ता छतिसाध्यताज्नानकू हीं जो ता चिकीर्षाविषे कारण मानते तीं 
जलटताडनादिकं व्यथं क्रियावोविषेभी टोकोकूं सो कतिसाध्यताज्ञान तौ है । यतिं ता कतिभा- 


दृष्टसाधनताज्ञानकूं भी कारण कष्या है। तहां तिन जलताडनदिक व्पर्थक्रिय वोषिषे लोकोंकू 
सो शष्टसाधनताज्ञान हे नही । यतिं रोको तिन व्यथेक्रियावोविषे सा चिकीषां हाती नहीं । 
किंवा कृतिस्ाध्यताज्ञान इष्टसाधनता ज्ञान इन दोनांकूं हीं जो चिकीषांिषे कारण मामेते तौ 
मधु विष इन दोनों करिकै युक्त जो अन्न है ता अननक भोननविपश्ुधातुर पुरुषों सा 
चिकीषां हणी चाहिये । काहे !तिन क्ुभाठरपरुषोङं ता अनक भोजनविषे सौ ठति सध्यता- 
ज्ञान भी है तथा दृष्टसाधनतान्नान भी है, परंतु तिन श्रुधातुर पृरुषोकू भी ता अन्नके भोजन 
विषे चिकीषौ होती नहीं । यतिं ता चिकीषोविषे बलवत्‌ द्विश्साधनताज्ञानके अभावकू भी 
कारण कट्या है । तहां ता मधुविषसंयु क्त अन्नविषे बठवान्‌ द्वेषे विषयभूत मरणकी साधन- 
ताका ज्ञान हीं विद्यमान दहता बलवत्‌ द्विषटस्ाधनताज्ञानका अभाव नही है, यतिं ता वलवत्‌ 
दिष्ट साधनताज्ञानरप प्रतिवंधकके विव्यमानहूए लोकों ता अन्नदिषे चिकीषां होती नहीं इति। 

ओर केदक प्रकर यह्‌ कहे है-रतिसाध्यताज्ञान इष्टसाधनताज्ञान बर्वत्‌ अनिष्टका 
अजनकलज्ञान यह तीनों ज्ञान ता चिकीषौविषे कारण हवै द । तहां ता मधुविषसेयुक्त 


। अन्नविषे ता तिसाध्यताज्ञानके तथा इष्टसाधनताज्ञानके विययमानहूए भी सो बलवत्‌ 


अनिष्टका अजनकवज्ञान है नही, किंतु मरणरूप बलवान्‌ अनिष्टका जनकतज्ञान हीं विय- 
मान दै। यतँ ता मधुविषरसंयुक्त अन्नविषे तिन क्षुधात्र ठोकोकूं सा चिकीषा होती नहीं 
इति । यतिं यह भिद भया-दइच्छाविशेषका नाम विकीषां रै दच्छासामन्यक्रा नाम चिकीषी 
नहा । जो कदाचित्‌ ता इन्छासामान्यका नाम चिकीषां हवै तों जेमे सा दच्छास्तामान्य 
दषटसाधनताज्ञानमात्रतं होवे है । तैसेसा चिकीषाभी ता इष्टसाधनताज्नानमात्रतैं हीं होणी 
चाहिये इति । इति टच्छानिषूएणं समाप्तम ॥ १९ ॥ 
अथ द्ेषनिरूपणम्‌ । 

तहां रक्षण-दरष्मीत्यनुभवविषयवृत्तिगुणत्वव्याप्यजातिमान्‌ देषः । अथं यहम 
देषदाठा हू या प्रकारके अलुभवका जो विषय है ता विषयविषे वक्तणेहारी तथा युणत्- 
। जातिका व्याप्य पेसी जा जाति रै ता जातिवाला ण द्वेष क्य! जाब ह । तहां मे दरेषवारा 
ह या भरकारका मानसप्रत्यक्षरूप अनुभव ता द्ेषदू हीं विषय करे हे । यातं सो वरेष ्रेषि 








क्या है । तहां तिन वृष्टि भादिकोविे किंसीकू भो सो ऊतिसाध्यताज्ञान हेता नही । यतिं ता | 


ध्यताज्ञानत लोको कूं तिन जलताडनादिक व्यर्थक्रियावेविषे भी चिकीषां होणी चाहिये । ओर | 
बुद्धिमान्‌ लोको तिन व्यथक्रियावोविषे सा चिकीषां होती नहीं । पाते ता चिकीषोविष 
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इस अलुभवक्ा विषय कट्या जवि है । ता द्रेषविे व्तणेहारी तया णत्वजातिकर व्याप्य सी | / 
देषवनाति है । सा दवेषत्वजाति समवायसवंभ करके सवं देशविषे रहे है । यतिं यह उक्त 
दरेषका लक्षण संभवे हे । प्दकृत्य-तहां  रुणतव्याप्यजातिमान्‌ द्वेषः ' इतनामात् ही जो ! 
ता द्रेषफा लक्षण करते ता टक्षणकिषि ' द्रप्मीत्यनुभवविषयवृत्ति ' यह पट्‌ नही कथन 
केरे तीं ता युणखनातिके व्याप्य रपरतादिक जातियों ठेके रूपादिक यणोविषे ता 
रक्षणक अतिव्याति होती । ता अतिव्यामि दोषके निवृत्त करणे वातै ता रक्षणपिषे | 
 द्ष्पीत्पनुभवविषयवृत्ति ' यह पद कथन क्या है | तहां ते हपत्वादिक्र जातिया द्वेष्मि 
इस अलुभवके विषयभूत द्वेषाकिपे रहतीयां नहीं । यतँ तिन रूपत्वादिकं जातिं केके | 
तिन खषादिक यणोविषे ता लक्षणकरी अतिव्याभि होवे नहीं । किंवा "द्वेष्मीत्यनुभवविषय- 

वृत्तिजातिमान्‌ द्वेषः ' दतनामा्र हीं जो ता द्रेषका लक्षण केरते ता रक्षणविषे “ यणत्व- | 
व्याप्यं ' यह्‌ पद्‌ नहीं कथन करत तों द्रेष्मि इस अनुभवकरे विषयभूत दैषविपे व्तेणेहारी | 
यगत्वजातिकूं रेके शपादिक स्वखणोंविषे तथा स्ताजातिष्रं रेके द्रव्ययणकमंविषे ता | 
। ठक्षणकी अतिव्यापि होती, क्रिवा दरष्मि यह अनुभव जैने ता द्वेषशुणकू्‌ विषय करं ३। 
तते ताद्रेषणकरे आश्रयभूत आसमाकं भी विषय केरे है । ता आत्मापिषे आत्मत द्रव्यत 

सत्ता यह.तीनों जातियां रे है । तिन तीनों जातियों छेके यथाक्रम आत्मादि तथा 

पृथिवी आदिक दरव्योविषे तथा दरव्यशुणकमेविे ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति होवैगी । ता अति- 
व्यापि दोषके निन्रत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' यणलव्पाप्य ' यह पद कथन कव्या है । | 
तहां णत, स्ता, आत्मत, द्रव्य यह चारो जातियां यणसवजातिके व्याप्य नहीं ह । यैं 

तिन युणत्वदिक जातियोंदू छेके तिन रूपादिक्विषे ता ठक्षणकी अतिष्यामि हतै नहीं इति । | 





रहणेका द्रव्य-इस प्रकारके उक्त लक्षण करिफि लक्षित सो द्वेष्म केवल जीवात्मा- 
विषे हीं समवायसंवध करिकै रहे दै । ता जीवात्मतें भिन्न पृथिवी आदिक द्रव्योविषे 
तथा दैश्वरात्माविषे सो द्वेष रहना नही ओर सो द्वेषयण उलत्तिविनाशवाला होणेतै 
सुखदुःखक न्यांई अनित्य हीं होवे हे कई भी द्वेष नित्य होता नहीं । देषके कारण-तहां सो | 
जीवासमा तों ता दरेषक। समवायिकारण होवे है ओर ता जीवात्माके साधि जो मनका संयोग | 
सवेध है सो आल्मामनरसेयोग ता दवेषकरा अस्षमवापिकारण दोव है । ओर दुःखज्ञान तथा ¦ 
दुःखसाधनताज्ञान तथा अहषदेश्वरादिक यह सवं त द्वषके निमित्तकारण होषै है । स्थिति-सो 
देष रुण भी ता सुखदुःख यणकी न्याँई विथुभात्माका योग्यविशेषण होणेतै स्वउत्तर उवन्न 
हूए आत्माके ज्ञानादिक योग्यविशेषरुण करक हीं नाश होवैहे । यतिं सो दवेषरणभी तिन 
 सुखदुःखदिकोकी न्याई दक्षणावस्थायी होवे है इति ॥ 
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४६२ ) त्यायग्काश्च । 


5 ~ न 9-9-99 
देषकेभेद-भीर जैसे सा पूैउक्त इच्छा, फल इच्छा उपाय इच्छा दभ भेद करिके ५१ प्रका 
रकी होेहं। तेसे यह देष मी दुःखद्रष 9; दुःखडउपायद्रेष २ इस मेद्‌ करं दो प्रकारका 
होये हे। तहां दुःखविषयक जो द्वेषहे वाका नाम दुःखद्रेष हे ओरता दुःखके उपायभूत 
ज्वरशूलादि विषयक जो द्रषहे ताका नाम दुःखउपाय देष है । तहां प्रथम दुःखदरषविषि 
तो ता दुःखका ज्ञान हीं कारण होवे हे । ओर दूसरे दुःखउपाय द्वेषविवे तों यह जरशूलादिक 
हमारे दुःखके साधन है या प्रकारका दुःखक्षाधनता ज्ञान हीं कारण हवि है ॥ 
डाका-ता दुःखसराधनन्ञानतै जो द्वेष होता होवे तीं पाकादिकोंविपे भी लोकों देष 
होणा चाहिय।काहेते १ ता एकक पुरुषकं भूम करिके तथा अभिकी उष्णता किं दुःख हीं 
होते हं । समाधाना दुःखसाधनता ज्ञानके हूए भी इस पुरुषक्ं जिस क्रिथाव्रिषे बलवत्‌इष्टकी 
साधनताका ज्ञान होवे हे तिस क्रियाविषे दस पुरुषका द्वेष होता नहीं यतिं सो बलवत्‌ 
 साधनताज्ञान ता द्रेषका प्रति्ंधक होवे है । तहां तिन पाकादिकोविषे ता दृःखसाधनता 
्ञानके हूए भी भोजनजन्य तृषिहूष बटवत्‌ इष्टको साधनताज्ञानके हूए तिन पाकादिकोविषे ¦ 
इस पुरुषका द्वेष हेता नहीं । तासं यह-ता द्रेषविष जेस दुःखसराधनताज्ञान कारण है ३ 
तैसे सो बख्वत्‌इषटसाधनताज्ञानका अभाव भी कारण हेत हैता बट्वत्टसाधनताज्ञानाभाव. 
रूप कारणके अमाव तिन पाकादिकोषिषे रोकोका द्वेष होता नहीं इति ॥ 
करध-क्रिवा जेस इच्छाविशेषका नाम राग चिकीषां है, तेसे द्रेपविशेषका नाम कोधरै। 
दरेषसामान्यका नाम केष नहीं है । किते ? इम पुरुषका नरकरादिकोविषे ोधकरे अभाव- 
हए द्वेष देखणेकिषे अवि दै । जो कदाचित्‌ द्वेषसामान्यका नाम कोध होवे तौँ इतस पुरुषका 
तिन्‌ नरकाषकोविषे द्रेषकी न्याह सो क्रोधमभी हणा चाहिये, सो कोप होता नहीं! यत्ते 
ता द्रेषविशेषरप कोधका यह रक्षण सिद हेवं ह-द्विए्ाथक्ताध्नीभूतचेतनविषयकदेषः 
कोधः। अथं यह-दइःखादिह्य द्विश्जथंक। साधनभूत जो चेतनवस्तु हे ता चेतनवस्तुविषयक 
। जो द्रेष ह ताका नाम कोध ह। पटक्त्य-तहां कण्टकादि ज॒डषस्तुदिषयकं द्वेषविषे प्रामाणिक 
पुरुषोक्‌ं कोधन्यवहार होता नहीं । यतिं ता काधके टक्षणविषे चेतन" यह्‌ पद कथन कस्या | 
है । थतं यह्‌ विभागसिद्धमय।, द्वेष तों चेतनजडरूप सवेवस्तु विषयक होवें हं । ओरसो 
दरेषविशेष कोध तं केवल चेतनवस्त॒ विषयक हीं दावे ह ॥ हति द्वेषनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥२०॥ 
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| अध प्रयत्नानरूपणर्म । 

{ तां रक्षण-करोमीत्यनुभवविषयवृत्तिगुणत्वन्यप्यनात्तिमान्‌ प्रयत्नः । अथं यहम 
4 प्रयल्रूप छतिवाला हूं या भकारके अदभवका जो विषय हं ता विषयक व्तेणहारी 
{ तथा गणलजातिका व्याप्य एसी जा जातिहं ता जातिवाला रुण प्रयत कट्या जे हे । 
{ कलं ` करामि ' यह मानसपत्यकषरूप्‌ अलुभव ता कृविरूप प्रयलकू ह विषय करे हे । यैं 
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 प्रयलोिषे रह ह । यतिं यह उक्तपरयलनका टक्षण सेभव है । पदकृत्य-तहां * य॒गतव्याप्य | 


विषयभूत भरसलविपे वत्तगेहारी एणतवजातिक्रं लेके शूपादिक स्वैयणोविषे तथा सत्ताजातिकू | 


। यह ता जातिका विशेषण कथन फय्या हे । तहां यणल, सत्ता, आलसल, द्रव्यत यह च्यरिं 
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सो प्रयल “ करोमि ' इस अनुभवका विषय कद्या जतं हं । ता प्रयलविषं वततेगहारी तथा ` 
शुणत्वजातिका व्याप्य ठप्ती भ्रयलवत्वजाति ह । सा परयललजाति समव(यसंध करक सवे ; 
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जतिमान्‌ प्रयलनः ` दइतनामात्रहीं जो ता प्रयलका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ' करमीलय- 
लुभवविषयब्रति ' यह पद नहीं कथन करते तों ता छणतजातिक व्याप्य रूपलारिक 
जातियों रेके रूपादिक यणोंविषे ता ठक्षणक्री अतिष्यापि होती ता अतित्यापि दोषे 
निवृत्त करणे वास्त ता टक्षणिप ' करोमीत्यतभवविषयव्रति ' यह पद कथन कथ्या है । तहां 
ते रूपत्वादिक जातियां ता करोमि अलुभवके विषयभूत प्रथलविषे रहतीयां नहीं । यतिं तिन ' 
रुपत्वादिक जातियोकूं छेके तिन पादिक खभोपरिषि ता ठक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं । 
रवा ' करोमीत्यतुभवविषयन्रािजातिमान्‌ प्रयलः ' इतनामात्र हीं जो ता प्रषलका लक्षण 
केरते ता टक्षणकिषे ' य॒णतम्याप्य ` यह पद्‌ नहीं कथन करते तों ता करोमि अनुमवके 
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ठेके दरव्ययणकमकिषे ता टक्षणकी. अतिव्धापि हेती । किंवा ' करोमि ' यह अनुभव 
जपै ता प्रयलनदू विषय करे है, तसे ता प्रयलकफे आश्रयभूत आत्मकं भी विषय 
करे हे । यतिं ता परयल्नकी न्यईिसो आत्माभी ता अलभवक्रा विषय कट्या जवै हे) | 
ता आत्मापिषे आत्म, द्रव्यत्व, सत्ता यह तीनो जातिगरं रहे हे । तिन तीनो जातियों टेक 
यथाक्रमतें आत्माविष तथा पृथिवीआदिक दव्योविषे तथा द्रव्यद्यण कर्मपिष ता लक्षण | 
अतिव्यापि हेगी । ता अतिष्यापि दोषके नित्त करणे वास्तते ता लक्षणविषे (युणतब्ाप्य' | 





जातियां ता यणत्वजातिके व्याप्य नही हँ । यतिं तिन युणत्वाविके जापियोङ ठकं तिन हइषा- 
दिकों विषे ता प्रयत्नके टक्षणकी अतिष्याति होवे नहीं इति ॥ 

रहणेका द्रव्य-दस प्रकारके उक्तं टक्षण करिके ठित से प्रयलयण एक आत्मारूप द्रव्य ` 
विपे हीं समवायसंबध करकं रहे है । ता आसत मिनन पृथिवीआदिकं द्रव्योषिष स प्रयल 
रहता नह । इसी प्रयत्नकूं छति इस नाम कारिक भी कटे है शति । मयत्नके मेद्‌-अीर स प्रयत्न 
यण मी पूषैरक्त बुद्धि इच्छा युणकी न्यां नित्य 9, अनित्य २ इस भदकरिकं दो प्रका- 
रका हवै है । नित्य प्रयल-तहं ईश्वराताका प्रयल तौ उसत्तिषिनाशते रहित हेणतै नित ' 
हेयैहै तथा एक हेपि है तथा सर्वजगतविषयक होवे ह । | 

अनित्य प्यल-ओर जीवात्माका भयल तौ उलाततिविनाशबाका हेणितें अनित्य होै है । › 
तथा नाना हवै है । तथा यक्किचित्‌वस्तुबिषयक हव है । अनित्य मयटनके फारण-तहा ता , 
जीवात्मनि अनित्यभयलका सो जीवात्मातौं समवायिकारण रेवि दै। ओर ता जीवासाकरे 
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` णकी अतिष्पा्नि होवें नहीं । किंवा " रागजन्धः प्रव्रृनतिः `इतनामात्रहीं जो ता प्रवृत्तिका 
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( ४६४ ) रया यप्र्कद । 





॥ सक सत स स क स स या स सा क क क कक या, १ 
साथि जो मनका संयोगसंबंध है सो आत्ममनरसंयोग ता भ्रयलका असमवापिकारण होवे हे। 
ओर इष्टसाधनताज्ञानादिक तथा अटृ्ह्दरादिक ता प्रयलके निमित्तकारण हवे ३ । 
आनैत्य प्रयत्नका नार तथा तिद्धे-ओर्‌ ता प्रयलक्रा नाश तौ स्वउत्तरउवन्नहूर आत्मक 
ल्ञानादिक योगविशेष यण करि हीं हवै रै। यतं सुखदःखदिकोकी न्याह सो भरथल 
भी द्विक्षणावस्यामी हीं होवे है इति । अनित्य प्रयलके भेद-भौर सो जीवात्माका अनित्य 
 प्रयल भी भ्रवरत्ति १, निवृत्ति २, जीवनयोनि ३ इस मेद करक तीनप्रकारका होवे है। 
अव इन तीनोके यथाक्रमतें लक्षण कहे है । 
मृत्तिका रक्तण-तहां रागनन्यो गुणः प्रवृत्तिः । अथं यह-उत्कटश्च्छारूप राग कारिक 
न्यजोयणहै सो खणप्रबनि कदल्या जावै है। तहां जिस जिस पदाथविषे जिस जिस 
पराणीका सो राग होवे ₹ तिति पदाथविषे हीं तिस्र तितत भ्राणीकी वृत्ति हवै ₹है। ता 
रागत विना सा प्रवृत्ति होती नही । यतँ ता प्रवृत्तिविषे रागजन्यता सेभव रै । पदकृस्य-तहां 
यणः प्रवृत्तिः ' इतनामाद्र हीं जो ता प्रवर्तिका छक्षण करते ता टक्षणविषे " रागजन्यः 
यह पद नहीं कथन करते तों ूपादेक खर्णोविषे ता खक्षणकी अतिष्याति होती । ता 
अतिव्यापि देकर नित्रत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे रागजन्ः' यह पद्‌ कथन कम्धा ह । 
तहां ते रूपादिकियण ता करके जन्य होते नहीं । यतिं तिन हपारिक यणोकिषे ता लक्ष 
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 केक्षण करते ता लक्षणविषे ' छण ' यह पद नहीं कथन करते तौँंता रागके ध्वंसषिषे 
ता ठक्षणकी अतिव्याति होती । काहिति १ सो रागका ध्व॑सभी ता भरतियोगिरुप राग करिके 
जन्य हीं है । ता अतिषव्यापि दोषकरे निवृत्त करणे वास्त ता लक्षणत्रिषे " यणः ' यह पद 
कथन कव्या हे । तहां ता रागक ध्यसविष युणरूपता हे नहीं । यतिं ता रागक ध्वंसविषे ता 
प्रवृत्तिके ठक्षणकी अतिव्यापि होवें नही । लक्षणम नेवेश-प्रयपि ता इच्छारूप रागकरे भरत्य- 
क्षविषे ता उक्तठक्षणकी अतिव्याभि हीं हेविहै। काहैतै १ विषयत विना प्रत्यक्षज्ञान होता नहीं। 
याते सो रागका प्रत्यक्ष ता विषयहूप राग करकं जन्य भी हं तथा यणस्ूप मी ह तथापि ' 
ता लक्षणविषे “ रागाविषयक ' यह खणका ेशेषण कहणेतं अथात्‌ रागजन्यो रागाविष- 
यकगुणः प्रवृत्तिः । या-प्रकारके लक्षण करणेतं ता रागकेप्रत्यक्षविषे ता ठक्षणकी अति- 
[पि हवं नरी । तहा सो रागका प्रत्यक्षता राग अविषयक नहीं दहं। किंतु ता रागविष- 
पक हीं है। यातं ता रागक परतयक्षविवे ता भषुत्तिके रक्षणी अतिव्पाति हषे नहीं इति ॥ 
निदृत्तका लक्षण-तहं द्रेषजन्यो द्वेषाविषयकगुणः निवृत्तिः । अथे पह-दरेष करके 

न्य तथा दवेषकूं न विषय करणेहारा जो यण है सो ण निवृत्ति कट्या जामे है । तहं ! 
जिस्च जिस पदाथ॑विषे जिस जिस पाणीदू देष दोषे है तिस तिसपदाथतें ही तिस तिति 
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भाणोकी निवृत्ति हेत है । ता द्वेषं विना सा निदृत्ति होती नहीं । यात ता निवृततिविेद्रेष- , 
जन्यता सम्भव है । षदकृत्य-तहां इस लक्षणविषे भी पवैउक्त परवृ्तिके ठक्षणकी 
‹दवेषभन्यः ` यह पद रूपादिकं यणोंविषे ता निवृ्तिके टक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त करणे 
वास्त है । ओर ‹ द्वेषाविषयक ' यह्‌ पद ता द्वेषके भत्यक्षविषे ता अतिन्पािके निवृत्त करणे 
वासंतै है। ओर (यणः ' यह पद ता दवेषंके ध्वसविषे ता अतिव्यापिके निवृत्त करणे वासते है इति॥ 
जीवनयेनिका रक्षण-तहां जीवनारएजन्यों गुणः जीवनयोनिः । अथं यह-इन भाणी- 
योके जीवनके कारणभूत जे पुण्यपापहप अष्ट है ता अष्ट करिके जन्य जो णरहैसो 
। यण जीवनयोनि क्या जावै है । सो जीवनयोनि भयत शरीरविषे श्वासादिरप प्राणसंचार- 
विषे कारण हवै हे। तथा इस प्राणीका भित कालप्त जीवन होते है तितनैँ कालपर्थत 
सो जीवनयोनि प्रथल रहे है । ओर जसे परबृत्तिनिवृ्तिहप प्रयलका मानसपत्थक्ष होवै ३ 
तैसे इस जीवनयोनि प्रयलका मानसपरत्यक्च होता नहीं । किंतु ध्मअपमेकी नाई यह 
जीवनयोनि प्रयत अतिदद्रिय रोव है । जीवनयोनि प्रयत्नका अनुमान-रेसे अतिदंद्रिय जीवन- 
योनि परयलका ता प्राणसंचाररूप कोयं करि अनुमान कम्या जावै है । ता अनुमानका | 
यह आकार है । प्राणसंचारः प्रयत्नपताघ्यः प्राणसंचारतात्‌ धावतः पुरुषस्य प्राण- 
पचारवत्‌ । अथे यह्‌-मरार्णोका श्वासादिक्रियारूप संचार प्रयल करक साध्य होणे योग्य 
है प्राणसैचार रोणे। जो जो प्राणसंचार होवैरे सोसो प्रयल करक साध्य हीं हमै 
है । जैसे वेगत धावन करतेहए पुरुषका सो प्राणसेचार प्रयल करक साध्य होवे है । तातयै 
यह-अतिवेगधे धावन करणेहारे पुरुषके परयत्नकी अधिकता कर्कि श्वासक्रियाकी अधिकता 
प्रत्यक्ष देखणेविषे अव है । यतिं ता अधिक्रप्राण संचारविषे ता अधिकप्रयलकरु कारणता 
अनुमवसिद्ध है । ता अधिकप्राणसचारके दात करिकं ता प्राणसंचारमाजविषे भयलसाध्य- 
ताका अनुमान सम्भवे है । तहां ता अधिकपयत्नतैं विना हीं स्वभावसिद जो प्राणोका 
संचार है ता स्वभावसिद्ध प्राणसंचारविषे कोई प्रत्यक्ष भयल तौ कारण ह नहीं । यतता 
प्ाणसचारका कारणरूप करिकै ता अतिदद्विय जीवनयोनि प्रयलकी हीं किदे होप है इति॥ 
ईहां नवीननेयापिकोंका-तौं यह मत हें । प्रदात, निवृत्ति यह दो भकारका हीं प्रयल 
होवै है । तीसरे जीवनयोनिपरयलाविषे कोड भी भमाण नहीं है। ओर शरीरापिषे जो भाणोका 
श्वासरादिक्रियारप संचार होषै है । ता प्राणरेचारविषे तौ अृष्टविशेष करिके प्रयोज्य जीष- 
नकू हीं कारणता समवै है अथवा ता जीवनके प्रयोजक अदृ्टविशेषकूं ही कारणता सभे 
है । यतिं ता प्राणसंचारका कारणहप करके ता जीवनयोनि भयलकी कल्पना करणी || 
निष्प्रयोजन है । देहा देहसहित भात्माफा जो मनके साधि संयोगसवंध है ताका नाम जीवन 
है । जीवनायोनिफे अनुमानका खण्डन-किंवा तिन प्राचीनोने ता जीषनयोनि प्रयलकी सि 
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,, कार्यकी उयत्ति करण वासनै जा जा प्रवृत्ति होविदहै सा सा प्रव्रत्ति निन चिकीर्षादिक 
 च्यारों कारणों करकं हयं हवे ६ ॥ 


५ = ~ ~ 
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¦, अनिष्टाजनकल अनक्तन ता प्रतरात्तिविष कारण मान्या चाहिये । जे कदाचित्‌ ता बलवत्‌ 
। अनिषश्जनकत ज्ञानक ता भरत्राततिविष कारण नरह मनेगि तौ श्ुधातुर पुरुषी मधुविष 
संयुक्तं अन्के भाजनाविष प्रत्रा हणी चाहिये । जिस कारणे ता क्ुधतुरपुरुषकूं ता अक्के 
 भोजनविषे सो कतिाध्यताज्ञान तथा इष्टसाधनतान्नान विमान हीं है । समाधान-पो बल 
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: निरूषणविषे कथन करि अपि ह । ओर क्ुधातुर पुरुषकू ता मधुविषसंयुक्त अन्तके भोजन- 
: वरिष सो बलवत्‌ अनिष्टाजनकलत्व ज्ञान ह नहीं, किंतु मरणरूप बरवान्‌ अनिष्टका ननकलक्नानं 


ह| हेता नहीं । तारचकौषाहप कारणके अभक्हूषएहीं ता श्धतुर्‌ पुरुषकीता अन्तके 
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केरणहारा ज अनुमानपमाण कथन कव्या था सा ५ असंगत ६ । काह्तं 1 कक अधिक, 
भाणमंचारक्रिषि किसीक अयिक्रपरयलके। जन्यताकं दशिकरं ताक्र दशतं जा सकभाणसंचार- 
मादू ता प्रयत करिके जन्य मामेम तैं कोद्रक परवृ्तिरूप प्रयलिष इष्टमाधनतादिक , 
ज्ञान करिकर जन्यता देखणेविपे आ ६ । तकर दृष्ट॑तै सर्वभ्रयत्नमाजरदरं ता ज्ञान करिक 
जन्य मानणा होगा । यात सषुपिअवस्थाविष मी ता जीवंनयोनि प्रयलक्रा हेतुभूतं कोद 
अति द्ियज्ञान भा अवश्य कन्यना करणा दकैगा सा तुमारेदूं मी अंगाकार नहीं है । यतिं 
प्रवति नित्रृत्ति यह्‌ द प्रकारका हीं प्रयत संभव हं ३7 ॥ 
अव परवेटक्त मरब्राततिरूप प्रयत्ने कारणका वणन~करे हँ । तहां ता प्रब्ुततिरूप भ्रयत्नविषे 
चिर्कीरषा 3, कतिसाध्यताज्ञान २, दष्सराधनताज्ञान ३, उपदानका प्रत्यक्च ४ ग्रह व्यार 
कारण होरे है । इन च्यारतिं विनासा प्र्रृति हेती नही । जसे घटहूप करायें उवन्न करणे- 
हारा जा कुलाल पुरुष है तिस कुरालद्क जवी दम घटकं भ आपणे प्रयत्नकूप कति करि 
सिद्ध कर या प्रकारकी छतिमाध्यवपरकारक इच्छाहूय चिकरीषा हेषि हं । तथा यह वट हमारे 
प्रयलरूपष्छति कर्कं सिद्ध हाणियोग्य ह, या प्रकारका कतिसाध्यताज्ञान होवे है तथा 
ह घट हमार दृषटका साधन हया प्रकारका इषटसाधनतान्नानहपि ह । तथा इस मृतिका 
यह घर उलन्न हेमा, या प्रकारकाना घटके समवाधिकरारणरूप उवादानका प्रतयश्न हम 
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भिनाता कुटाक भ्रव्रत्ति होती नहीं इस प्रकार इन चेतन भाणीयोका जिष् जिस् 


रोका-ता भवृत्तिषिपे जैसे वा रतिसाध्यताज्नानू तथा इष्टसाधनतान्नानदूं कारणता 
अगीकरार करी हं । त्त यह्‌ कायं हमा वलवान्‌ अनिष्टका अननक हं, या प्रकारक बलवत्‌ 


वत्‌ अनिष्टाजनकतव ज्ञान ता चिकीषकि प्रति दी कारण हविं है । यह वाता पूवं इच्छके 
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विद्यमान है यतिं ता मधुविषसयुक्त अन्ने भोजने तिप क्षुधातुर पुरुषकी चिकरषौ 
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| भोजमषिषे प्रवृत्तिं होती नहीं । यतिं ता बलवत्‌ अनिष्टाजनकल स्रानक ता प्रवृततिविष , 
स्वतंत्र कारण मानणेका कद्र प्रयोजन नहीं ह इति ॥ 
दंहां केरकग्रनधकार-तौं यह कहे ह । जस्त ता प्रवृत्तिषिषे ते कतिसाध्यताज्ञानादिकं स्वतेत्र ,' 
कारण हँ तैसे सो बछवत्‌ अनिष्ट जनकत जन भी स्वतत्रदहींकरणहं। जो कदाचित्‌ 
ता बटवत्‌ अनिष्टाजनकत जानक ता परत्रत्तिविषे करण नहीं मानमि कितुता चिकीपषा- 
विषे हीं कारण मनेगितेीता कृतिसाध्यता जनक तथा इश्साधनतन्नानकरं भी ता परव्रनिविष 
कारण नही मान्या चाहिय, किंत ता चिक्षीविष हीं कारण मान्या चाहिय से रमा 
तुमोनें मान्या नहीं । यतिं ता छतिक्ाध्यत दृष्टमाधनत ज्ञनिक न्याह ता वद्धत्‌ अनिश 
जनक ज्ञानदं भी स्वरत हीं ता प्रवृत्तिषिषे कारण मान्या चाहिय इति । । 
कारणताके व्यमिचग्कौ शंका-तिम्‌ कायसाध्यके प्रतरृ्तिविभे जे निम केके समवायि- 
कारणरूप उपादानके प्रस्यक्षक कारण मानोग तंर पुरुषकी मूदगादिकाविषे शब्दमाध्यक 
प्रवृत्ति नही ह्िगी । कान ? ता शब्दक्रा समवापिक्रारण जे। आकाश दहं । ता भाकाशका 
किसी भी जीवक भव्यक्ष हाता नही । आर ता शब्दको उलत्ति करण वामनं ठकराकी तिने 
मृदमादिकोके बजावणविपे प्रवृति परषिद्ध देखणविपे अपरे ह । यतिं मा उपदानका प्रत्यक्ष 
ता प्रवृत्निका कारण नही दे। किंवा ध्वेमखूप कायेका कटे भी उपदान कारण हता बर्ही 
किन्तु सो ध्वसखूप काम कथ निमित्तकारण कररमिकि हीं जन्य हावंह। यापं दस पुरूपर्का 
सा ध्वसमाध्यक प्रत्रेत्तिभी नही हवमा । आर घटादि पदायाकि ध्वम करणाविष ले(किकि 
प्रवृत्ति भ्रसिद्ध दखणविषे अवं हे । या कारणे मी सो उफादानक्छा प्रत्यक्ष ता परश्रत्तिका कारण 
संभवता नहीं । समाधान-तिन मदेगादिकके बजावणेविष जा टकोकी प्रव्रृनिदीपेह भा 
भरवृत्ति ता शष्यकी उत्ति वासत नहीं हाव है, किन्तु साप्रत्रेनि ता शब्यक्रे ध्रावणपरतयक्चरूप 
साक्षात्कार वास्त हीं हवे है । यतिं सा परव्रतति शथ्यसाध्यक नहीं हे, किन्तुता श्दसाक्षा- 
त्कारसराध्यक हे ता शब्दसाक्षात्कारका स॒मवायिकारण आसारं, सो आत्मा सर्वभ्राणी- 
क मनप दद्रिय करिके प्रत्यक्ष हीह । इस प्रकार घटादिकं वस्तुक ध्वंस्‌ करणे वासते 
जा छोकेकी प्रवृत्ति हविह, सा भवृत्तिभीता प्व सध्यक नहीं है । केन्तुता प्वसके 
साक्षात्कार साध्य है ता ष्वेससाक्षात्कारका समवायिकारण अलसा है सो अलसा सवं 
भाणीययोक्‌ मनरूप दद्रिय कर्कि पर्यक् हीं ह । याते परवृत्तिमातविषे उपादानकारणका भरवयक्ष | 
हतु हविर । इस उक्त नियमका ता शब्दध्वंस्‌ स्थरविषे व्यभिचार होवे नहीं इति । 
इष्ट नवीन नयायिक-तों यह कहे ह । उपादानक प्रत्यक्ञ ता प्रवृत्तिविषे कारण होवें 
हे । इस पूवेउक्त नियमविषे ' उपादान ` इस पद करिकै समवायिक(रणका प्रहूण नहीं ।* 
करणा । किन्तु ता उपादान पद करके अधिष्ठानमात्रका ग्रहण करणा । सो कायेका अभि | 
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| ्ठानपणा समवायिकारणविषे भी रहे ३। तथा अन्यपदार्थोिषि भी रंह है । जैसे षटश्प 


{| कायंका अथिष्टानपणा कालरूप समवायिकरणविषे भी रहे हे, तथा भूतखदिकोंषिषि भी 


रहे है । तते मृगादि अवच्छिन्न आकाशविषे उन्न भया जो शद्ध है सो शम समवाय- 


{| संबंध करिकै तौ ता आकाशकिषे रहे है । ओर अवच्छेदकता संध करके तिन मृदगादिकों- | 


विषेभी रहे हे। यात ता शब्यका ते मृदंगादिक मी अधिष्ठान है । तिन मृद्गादिकोका रोकड 
चश्चत्वकदद्रिय करिकै ्रतयक्षक्ञान रहीं हवै हे । यतिं ता शग्दसाध्यक प्रबृरिविषे सो मुद॑- 
गादिक अधिष्टानका प्रत्यक्ष हीं कारण होवे हे । इस प्रकारता ष्वससाध्यक प्रवृत्तिषिषिभी 
ता ध्व॑सके अथिष्टानका भत्यक्ष हीं कारण होवे है । 

तीनां कारणोका मयोजन-तहां पूवे कृतिसाध्यताज्ञान इष्टसाधनताज्ञान, बलवत्‌ अनिष्टाजन- 
कत्वज्ञान इन तीनोकू प्रवृत्तिविषे कारण क्या । अव तिन तीनों कारणोके प्रयोजनका वणेन 


पुरुषेके प्रयलरूप कृति करिके अस्ताध्यरेसेने बृष्टि तथा सुवणंमय सुमेरुके शंगका आहरण 


धातुर पुरुषकूं ता कतिमाध्यताज्ञानके तथा इष्टसाधनता ज्ञाने हूए भी प्रवृत्ति होती नहीं । 
यात ता भरवृत्तिविषे ता बख्वत्‌ अनिष्टाजनकवक्नानकूं कारण कल्या है इति ॥ 

विधि प्रत्ययका अथ-ओर्‌ ‹ स्वगैकामो यजेत ` इत्या दिक वाक्योके अन्त्यविषे स्थित जो 
विधिप्रत्ययरहे ता विधिप्रत्ययक्राभी सो ₹तिसराध्यव, इष्टसाधन, वटवत्‌ अनिशज 
नकत्वं ही अथं है । कहते ? पभ्वृत्तिके जनक्रन्ञानका जो विषय होवे है सोई हीं ता विधिभ- 
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तथा इष्टसाधनत्वविषे तथा बटवत्‌अनिष्टाजनकत्वाविषे ता विधिप्रस्ययकी अ्थरूपता संभवे 
हे । ता विधिपत्ययके ङतिसाध्यत्वादिक अर्थक तिन यगादिक कर्मोविषे निष्वय करिकै 
यह अधिकारीपुरुष तिन यामािक क्मोरिे प्रवृत्त हवै है इति॥ 

(| कतिसाध्यत्वादिकंका अथे तथा फल दहा जो काये प्रयलरूप कति करिके साध्य होै है 
!| ता कायक कृतिसाध्य के है । यति सो कतिसाध्यतव धर्मं ता कृति करि षटित होषै है । 
{| ओर जो पदाथ इस पुरुषकी इच्छाका विषय होवे है तिपत पदाथ इ कहे है । यत सो 
इश्साधनत्व धमे ता इच्छाकरिके घटित होवै है । ओर जो पदार्थं बलवान्‌ दवेषका विषय 


करे है । तहां जटताडनादिक निष्फटक्रियाविषे ता रुतिसाध्यता ज्ञानके हूए भी बुद्धिमान्‌ पुर्‌- | 
पकी प्रवृत्ति होती नही यँ ता प्रबृ्िषिषे ता इष्टसाधनताज्ञनकूं कारण क्वा ₹ै। ओर इस 


आदिक काये है तिन का्योविषे ता इषटसाधनताज्नानके हए भी टोकोकी परृतति होती नहीं । यति 
ता प्रवृत्तििषे ता छतिसाध्यताज्ञानकृ कारण कष्या है । ओर मधुविषसंयुक्तं अन्नके भोजनविषे ' 


त्ययका*अ्थं होवे हे । ओर कतिसाध्यताज्ञानदूं तथा इष्टसाधनताज्ञानक तथा बटवतुअनि- | 
शाजनकलवज्ञानकू ता प्र्ृ्तिकी कारणता प्ूवैसिद्ध करि अये ह, यतिं ता कतिसाध्यत्वविषे 


। 
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{| होवे ह ता पदाथेक द्विष्ट के है तथा अनिष्ट कटे ह । याति सो बलवत्‌ अनिषटाणनेकलतवधमे ्‌ 
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| अनिष्टाजनकत्व ज्ञान भी ३ तथा अगे श्चुधाकाटकिषि उतन्न होणहारी इच्छा की विषयता 
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ता द्ेषकरिके घटित होवे है । भभिनिबेश-ठेमे कृतिसाध्यत्वधमेके घटक कतिका तथा ृषट ! 
साधनत धर्मक घटक इच्छाका तथा बखवत्‌ अनिष्टाजनकत्व धमेके घटकं दवेषका व्तेान } 
काट बृत्तिस्वके बोधन करणे वाक्षौ ' इदानीतन ' यह्‌ विशेषण कथनं करणा । अर्थात्‌ इदानीं ' 
तन कृतिस्ाध्यताज्ञान, तथा इदानीनि इष्टसाधनत। ज्ञि, तथा ददानीतन बखत्‌ अनिष्टाज 
नकट ज्ञन ता प्रवृत्ति विषे कारण होवे हे । तहां योदन अवस्थादिि राञ्पकू प्रत्त होगिहारा ॥ 
जौ राजाका बाटक है ता वारक तिम भावी योवराज्पविषेसो दश्माधनताज्ञनि भी है; 
तथा सो बलवत्‌ अनि्टाजनकत ज्ञान भी ह तथा यौवन अवस्थाकी कति साध्याताज्ञान 
भी है। परन्तु ता बालककी इस बाल्यभवस्थाङी कति करि सो राज्य साध्य नहीं हे। 
यतिं ता इदानीतन कतिसाध्यत ज्ञनके अभावे ता बालकरङी ता भावी योवराज्यविषे अभी 
पधृत्ति होती नही; जो कदाचित्‌ ता कृतिका ' हदानींतन ' यह विशेषण नहीं कथन्‌ कटौ 
तोता बालक्कीता तिस्त भावी यौवराज्यविवे ता बाल्पअवस्थाविषे ही प्रवृत्ति होणी 
चहिये, कवा स्वादु अन्तके भोजन कर्कि अतितृप्त हूजा जो पुरूष हैतातृतन 
पुरुष तिस कारविषे ता अन्नकरे भोजनपिषे सो छतिसाध्यताज्ञान भी है तथा सो बखवत्‌ 


} 
} 
} 
) 
१ 
¦ 
| 
॥ 
+ 
| 
करि सो इष्टसाधनताज्ञान भी है । परन्तु ता तृभपुरुषकुं तिस काठके ता भोजनक तृषि | 
एुखरूप फलकी इच्छाहं नही यतिं ता इदानौतन इष्टताधनताज्नानके अभावं ता तृपपुरुषकी || 
तिस्र कालविषे ता भोजनेविषे प्रवृत्ति होती नरह जो कदाचित्‌ता दच्छाका ' इदर्नीतनि ' पह 
विशेषण नहीं कथन करते तों ता तृप्तपुरुषकी तिसी कालाकषे ता मोजनिषे प्रवृत्ति होणी | 
चहिये । किंवा दस पुरुषके मरणक। साधन जो विषादिकोंका भक्षण हे तिस विषादिकेकि 
भक्षणविषे इस पुरूषकूं यद्यपि बलवान्‌ द्वेषकेविषयभूत म्रणादिकं अनिशटकी साधनताका ज्ञान 
रहै हे तथापि जिस काटविषे किसी अपमानादिकं निमित्तके इस पुरुषकूं अतिक्रेध उन्न ॥ 
होविरै तिस काटविषे इस पुरुषका तिन मरणादिकोविषे सो देष रहता नरी, किंतु उल्टा | 
आपणे जीवन्िषे हीं सो द्वेष होषे हे । यतिं ता ददार्नीतन बटवत्‌ अनिष्टाजनकल ज्ञाने इस 
पुरुषकी तिस काटविषे तिस दिषादिकंफि मक्षणविषे मी भवृति होवै है । जो कशचित्‌ ता | 
दवेषका ' इदान तन' यह विशेषण नही कथन करते तौ त। कोधदूषित पुरुषकी त। विषादिक्रके 

भक्षणविषे प्रवृत्ति नहँ होणी चाहिये दति । दस भकार आस्तिक पुरुषकूं गमन करणेकूं अयोग्य 

परल्लीके गमन रणेविषे तथा शगरुवधादिकोविषे नरकसाधनतत्तानके हूए भी जवी ता 
आगम्यागमनादिजन्थ सुखविषे उत्कटराग होवे है तवी ता आस्तिक पुरुषकू भी तिन ॥ 
अमम्पागमनादिकोंविषे सषा नरकसाधनताबुदि उदन्न होती नही अथौत्‌ ता आस्तिक पुरषकूं 
ता उत्कटरागके वशत ता अगम्पागमनादिजन्य नरकविषे सो बलवानेष उत्पन्न रोता नहीं । 
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याते ता उत्कटरागकारविषे ता आस्तिकपुह्षकी तिन अमम्पागमन शवुव्रपादिक निन्दिते 
अ = क 


कमोदिषे भी प्रवृत्ति हतै है इति ॥ 


कृतिते प्रयत प्रहणकरणेविषे दोष-तहां पूष प्रवृत्तिविपे कतिसध्यतान्ञानकूं हेतु क्या था- 
तथा एतिसाध्यत्यपरकारक टच्छाकू चिकीषां कट्या था। तहां छतिशब्द्‌ करके प्रयनमावक्रा 
हण नहीं करणा । रितु ता केतिशब्द्‌ करके परवृतिरूप प्रयतक् ब्रहुण करणा । या कारणत 





ता प्राणसंचारापिषेि भी ता कृतिसाध्यता ज्ञानतै सोकोकी प्रधृत्ति होगी चाहिय इति ॥ 


वृत्ति होती नहीं । याते वेदविषे जिन विश्वजित्यागादिकोका कोद भी फल नहीं कथन कम्या 
हे । तिन विश्वजित्‌ यागादेकोंविषे भी इस पुरुषकी प्रवृत्ति करावणे वासतौ कईं फल कल्पना 
केय्या चाहिये । तहां सव॑भाणीयोक्‌ स्वभाषैते स्वगैके प्रपिकी इच्छारहे हे यतिं तिन विश्वनित 
। यागादिकेका सो स्वगैरप फल हीं कल्पना क्या जवि है। ता फलत विना दमाधनताज्ञानके 


कक थ 


। अभावौ इन पुरषोकी तिन विश्वजितयागादिकेंविपे प्रवृति हीं नहीं होनी इति ॥ 
फलाभावं नित्यकमाक्रषि अपवृत्तिकं शङ्ा-अहरहः संध्यामुपाक्तीत । इत्यादिक शरृतियेनिं 


| विधान कप्ये जे दिनदिनविपे संध्योपासनादिकं नित्य कमे है तिन नित्यकर्म कोद म्‌ 
| फृल होता नरी । ता फटहप इष्टके अभावहूए इस पुरुषदू तिन नित्यकर्मोषिे सो इष्टपसाधन- 


 ताज्ञान हीं नहीं हेमा । ता इष्साधनताज्ञानके अभावहूए इस पुरुषकरी तिन नित्य करमोविषे 
प्रवृत्ति हीं नहीं हेवैगी ओर जो कदाचित्‌ तिन नित्य कमोविषे दम पुरुषकी प्रवृति कर वण 
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वासते तिन नित्यकर्मोका भी बक्षलेकादिहप फक वा प्रत्यायका अभावषूप कल कल्पना , 


| करोगे तं तिन नित्यकर्मोिषे भी काम्य कमेरूपता प्राप्त हेवैगी । ता करिके तिन संध्योपासना- 


+ कत 


[रं 


विरोधी काम्यषूपता तथा नित्यश्पता संभवती नही । क्रिवा ता काम्थकमेविषे फलकी 
[ड क [५ [ "4 9 ४ 
कामनावाटा पुरुषहीं अधिकारी होवे रै । स फरक कामना जिस पुरुषदूं नहीं होवे है सो 
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{ निष्कामपुरुष ता काम्पकमेका अधिकारी होता नह । ठेस फलकामनतिं रहित परुषं जेते 

{; तिन काम्यकमोकि न करणे करिके प्रत्यवाय होता नहीं । तैसे ता फटकामनातिं रहिते पुरुषकूं 
= [१ [+> 0 ० म त ड 

† तिन संध्योपासनादिकं नित्य ककि न्‌ करणे करै भौ पत्पवाय नहीं होणा चाहिये ओर 

4 

4 
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तिन नित्यकमेकि न करणे करिके इस अधिकारी पुरुषं शाञ्गन भत्यवायकी भाप्ति हीं 
|| कथन केरी ई । यतिं काम्पकमेरूपतकिं निवृत्त करणे वासते ता संध्योपारनादिक नित्य 
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हीं जीवनयोनि भरल करिकि साध्य प्राणेकि संचारविषे इस पुरुषकी प्रवृत्ति होती नहीं । जौ | 
कदाचित्‌ ता ति शब्द करिकै प्रयत्नमान्नका प्रहण करिये तौ ता जीवनयोनि भरयल साध्य 


वैदिक कर्म॑मिं फलकी कल्पना-किव दृष्टसाधनताज्ञानते विना इस पुरुषकौ किसी भी कायेविषे 


दिक कर्मोषिषि नित्यकमेहूपताकी हीं हानि हेग । जनिभ कारणत एक हीं कमौविषे परस्पर- 


ग. 





॥ 
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तुतीवा<~-ढेद्‌ । (५७१) 
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` कर्मक फलते रहित हीं मान्या चाहिये आर जा श्वुति तिनं नित्यकमकिं फलू कथन केर ! 
हसा श्रुति तौ अथवादशूपदहीं रै अथात तिन नित्यकर्मोविषे इस अधिकारी पुरुषकी 
` प्रवर्ति करावणे वासते सा श्वुति तिन नित्यकमोकी स्तुति करे है । यानं ता अथेवादरप 
श्रुतित तिन नित्यकर्मोका सो फल सिदध हवै नहीं । यतं ता इषटसाधनताज्ञानेके अभावौ इन 
 पुरुषोकी तिन नित्य क्मोविषे प्रवृत्ति नहीं होगी । फटोटेखपै समाधान-शाञ्चविषे तिन 
 सेध्योपासनादिक नित्य कर्मोका भी फल कथन कव्या है । तहां शेक-संध्यामुपापसते ये 
तु पततं शंसितत्रताः। विधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्मरोकमनामयम्‌ । अथे यर-ज 
पुरुष नित्यनिरतर श्रद्धामक्तिपूषैक संध्योपासनादिकं कमेक कर है ते पुरुष सवेपापेतिं रहिते 
होक बह्मटोककू पराप हवै है । इत्यादिकं वचनेन तिस संध्योपासनादिकं नित्यकर्मेका बह्मटोक- 
प्रािषधप फल कथन कम्या ह । तथा पापष्प प्रत्यवायकरी निवृत्तिरूप फट कथन कव्या है। 
गरतं ता बह्मटोकादिक फलरूप इष्टके साधनताज्ञानते तिन निव्यकमोविषे दस पुरुषकी 
रत्ति संभ हे । आर तिन नित्यकर्मोकिं फक मानणेविषे जो काम्यकमेताकी प्रापि दोष 
कथन कप्याथा सोभी संभवता नहीं । काहेतैं ? जेस ग्रहण श्रद्धादिकोंविषे नित्यकमं 
छयता तथा नैमित्तिक कर्मरूपता दोनीं रह है । तैसे तिन सध्योपासनादिक क्मोविषे भी नित्य 
कर्मरूपता तथा कास्यकर्महूपता दोनों रहै ह । ता नित्यत्व काम्यत्व दोनोके विरोधविषे कोद 
भ प्रमाण नहीं है । कवा ता नित्यकमंिषे काम्यकमेता मानणेषिषे जो ता फलक्रामनाके 
। अभावहूए ता नित्यकमैके नहीं करणेतें प्रत्यवायकरी अन॒यत्तिरूप दोष कल्या था सो दोष 
। भी संभवता नहीं । कां ? नेमे जिकाटस्तोत्र पाठदिकेविषे इस आस्तिक पृरषकीसा 
फलकामना बनी रहे है । तैमे तिन नित्यकर्मोविषे भी इस पुरुषकी सा फलकामना सवदा बनी 
रह है ! दंहां यह तापय है-तिन संभ्यो पाकसनदिक कमक करणे काटविषे शाश्चने जलादिकं 
केरिके जे शरीरके शुचितवादिक विधान करे हं तिन शुचित्वादिकंकर हूए भी जा पुरुष भमादक्रे 
वशत तिस काठकिपे तिन कर्मो नही कर हे तिस पुरुषकू शासने भत्यवायकी प्रापि कथन 
केरी हे । याते तिन रेध्योपासनादिक नित्यकमकिं करणेविषे ता फलटकरामनाकू भा अधिकार | 
रयता है तथा तिन शुचिल्ादिकोक्रै भी अधिकाररूपता ह । अर्थात्‌ ता फठकामनावाला 
तथा ता शुचित्वादिकवाला पुरुष हं तिन नित्यकमोविषे अधिकारी होषै हे । तहां ता फलका- 
मनारूप अधिकारफे अमावहूरए भी ता शुचित्वादिरूष अभिकारके वि्यमानहूए जो पुरुष 
तिन सेध्योपासनादिकं नित्य कमो नहीं करे है तिस पुरुषं तों तिन नित्यकर्मोके नहीं 
करणेतें ता भरत्यवायकी भराति अवश्य होवे है। ओर ता फटकामनाहूप अभिकारेके षिद्यमान 
हूए भी ता शुचितवादिरूप अधिकारके अभावहूए जौ पुरुष तिन नित्य कमेक नहीं करे है 
तिस परुषकूं ता प्रत्यवायकी प्राति हती नहीं यात तेन संध्योपासनादिकं मित्यक्म{षिपि 
{ भो ता इष्टसाधनता ज्ञान इ पुरुषकी प्रघृतति सेभवे है-इति ॥ 
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 वृष्टिभादिकविष ता हेतुकरा व्यपेचर होता । काहैतं ? तिन वृष्टिआदिकेषिषे सो बलवत्‌ 


 व्परभिचार दोषके निवृत्त करणे वासते ता हेतषिषे ^ मत्छर्विं विनाऽपचे सति ' यह्‌ पद्‌ कथन 
` केम्या है । तहं तिन वृष्टि आदिकोका इस पुरुषकी कतित विना असच नही है किंतु स्वह है । 
प्राँ तिन ब्ृष्टिभादिकोभिषेता हेतुक व्यभिचर हवि नहीं । तहां मधुविषरयुक्तं अन्ने भोजन 
मिपि श्चृधातुर पुरुषकरं ता कतिसाध्यताज्ञानके हए भ। सो रतिक्ताध्यताज्ञान ता बवत्‌ 


दोषकी प्राति हवै है। ताकी अपेक्षा करिकै बटवत्‌ अनिषटाजनक इषसाधनताषिषयकं 


। 
॥ 
} 
| 
। भानविषे ' मदटवदनिश्ाजनकेष्टसाधनतवात्‌ ' इतनामात्र हीं जे हेतु कहते । ता हेतुषिषे | 
¦ 
| 
॥ 
§ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
} 
 कतिसाध्यताज्ञानकुं ता परवरत्तिकी कारणता मानणेविषे लाघव है । यातं गोरवदोष करिकै | 


( ४७२ ) न्धार्थ्॑रकेद्र । 
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ईहा पभाकरका-तौं यह मत है । जिस कार्यदिषे इस पुरुषकी प्रवृति होवे है तिस 





| कायेविषे बलवत्‌ अनिष्टाजनक्त्वकु विषय करणेहारे इष्टसाधनताज्ञान करिकै जन्य जो कति 


साध्यता ज्ञान है सो कतित्ताध्यताज्ञान हयं वेकीषाद्वारा ता कायंसाध्यक प्रवृत्तिविषे देतु 


। होये है। ता प्रवृत्तिषिषे इषटस्ाधनताज्ञानकं तथा वलवत्‌ अनिष्ट जनक ज्ञानक कारणता मानणी 


निव्फल हे । ेसे-ठमन-पाकः मत्कृतिसाध्यः मत्करातिं विनाऽपच्चेषति मद्रख्वदनि 
ए्ाजनकेष्टत्ापनत्वात्‌ भोजनादिवत्‌ । अथं यह-यह पाक हमारे भयलरूप कति किक 
साध्य है । हमारे कतित विना भतिद हूभा हमारे बटवान्‌ अनिषटका अननक हआ हमारे 
इष्टका साधन हणे { जो जो काये हमारी रतितै विना अरिद हआ तथा हमारे बरवान्‌ 
अनिष्टका अजनक हभ हमरे इका साधन देवै रै । सो सो कायं हमारे कतिरूप प्रयल 
कारिक साध्य हीं होवे हे। जेते भोजनादिक कार्थ॑है इस भकारं पाकादिक ठीकिक कार्यो- 
विषे तथा यागादिकं वेदिककरमोविषे इस पुरुषकरं बठवत्‌ अनिष्टाजनकं इष्टस्राधनत्वहप रतुतै 
जो कृति साध्यताका अदुमितिज्नन हवै है । सो कतित्ताध्यतान्नान हीं विकीषीद्रारा इस 
पुरुषकी ता पाकयगादिक्नाध्यकं भ्रवरारविषे हेतु होवे है । पदकृत्य-तहां इस उक्त अलु- 


मत्कृतिंविनाऽप्से सति ' यह पद नहीं कथन करे तँ इस पुरुषकी ति करके असाध्य 


निष्टाजनक इष्टस।धनववशूप हेतु तों हे । परंतु सो मत्कतिक्षाध्यतवूष साध्य है नहीं । ता 





9.) कक 


अनिष्टाजनकत ज्ञान करिके जन्य नहीं हं । यतिं ता क्षधातुर पुरुषकी ता अन्नभोजनविषे 


प्रवति होती नहीं । ओर जटताडनादिकं व्यथक्रियाकिभे इस पुरुषक्‌ ता कतिसाध्यताज्ञानके 
हूए भी सो कतिसाध्यताज्ञान ता इष्टसाधनता ज्ञान कारेके जन्य दै नहीं । यतिं तिन व्यथ 
 क्रियावोविषे इस पुरुषकी भवृति होती नेह इति ॥ 


उसका खण्डन-सो यह भभाकरका मत असंगत दै । काहतै ! बखवत अनिष्टाजनकलविरिषट 
दष्साधनतान्नान करके जन्य रतिताध्यताततानेकुं ता प्रषृतिकी कारणतामानणेविषे अतिगौरष 





धरसत हेणेतै सो प्रभाकरका मतं समीचीन नहीं है हति ॥ 
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1 ष 
ईशं ता ्भाकरके अनुया नवीन ताकत यह के है । यह कायं हमरे ति करकं | 

साध्य है । या प्रकारका ङतिसाध्यताज्ञान ता परवृततिका हेतु नर है। कहैत १ भगे उसन्न ! 
होणिहारे कायेविषे सो छतिस्राध्यलका ज्ञान प्रत्यक्षपमाण कारकं भी संभवता नही तथा| 
अनुमान भरमाण करिके भी सेभवता नहीं, किंतु जिस पुरुषकी कुति करिके साध्य जो कायं दस 

पुरुष देख्या है तिस पुरुष जेसा आपणं निश्वय करिकर यह पुरुष तिस कायेविप भवतत 
होषै ३ । जैसे जो पुरुष ओदनकी कामनावाला हेत्रै है तथा ता ओदुनकी जितं पदार्थो 

विषे साधनता हवै है ता साधनताके ज्ञानवाठा होवै है तथा ता ओदनके जितनैकी अभि, 
जट, काष्ट आदिक उपकरण हवै है तिन उपकरणोवाछा हवि है तिस पुरुषकी हीं प्रयल- 

रुप कृति करके सो पाक साध्य होवे है। इस प्रकार दूसरे पकक्तौ पुरुषविषे निश्वय 

करक पश्यात्‌ तित ओदनकामनादिक सर्वसामग्रीकूं आपणेविषे निश्वय कर्कं यह पुरुष 
ता पाकविषे प्रवृत्त होते है इति । 
| उनका खण्डन-सो यह नवीनोंका मत भी समीचीन नहीं है। काहे ? यह्‌ पुरुष कका- 
| रादिकं शब्दके बोध करावणे वासतै भापणी बुद्धितैं अपूर्वकल्पना करिकर क, ख,ग, घ, 
। ङ इत्यादिकं लिपिविषे प्रवृत्त हवै है तथा यौवन अवस्थाविषे कामके वेग करक यह 
पुरुष खी संभोगादिकोंविषे प्रवृत्त होषै है सो नही होणा चाहिये । कहते ? हस पुरुषकी 
| कृति करि साध्य यह कायेहैरेसामें भीरू, या प्रकारका प्रवरृत्तिका कारणभूत ज्ञान ता 
पुरूष है नहीं इति । इते परयत प्रवृत्तिरूप भ्रयलके कारणका निरूएण कम्या । 

अन निदृत्तिरूप मरयत्नके कारणका निरूप्ण-करे हँ । तहां जिस वस्तुविषे इस पुरुषका देष 

हषे है तथा द्विषटपतापनताज्ञान रोष है तिस वस्तौ हीं दक्ष पुरुषकीं निवृत्ति हवै रै । ता 
द्वेषते विना तथा द्वि्टसाधनताज्ञानतें विना दसन पुरुषी निवरतति होती नहं । यह वात्ता सवै 

लोकों अनुभवसिद्ध हे । यतँ सो द्वेष तथा द्रि्टसाधनताज्ञान हींता निव्त्तिका कारण 

हषे दै इति । कवा जेसे द्वेषविशेषका नाम कोध ह, तैसे भयलनविशेषका नाम उत्साह रै । 

प्रयलसामान्पका नाम उत्साह नही हं । तहां सुखविशेषजनकीथूतकमीविषयकः प्रयत्नः 

उत्छाहृः । अथं यह-सुखविशेषका जनक रसा जो कमर ता कर्मद विषय करणेहारा 

जो प्रयल है ता प्रयलका नाम उत्साह दै । जसे राजोका युद्धादिकमेविषयक जो भरथल 
हे तथा शली लोकोका नवीनविवाहितवरकन्याके दशेनादिकोषिषे जो प्रयत है सो भ्रयल 
` उत्साह कल्या जवि है । ओर भारके उावणेका जो भयल टै ता भ्यलकूं कोई भी उत्साह 
कहता नहीं । यतिं प्रयलविशेषका नाम उत्साह है। जो कदाचित्‌ प्रयस्नसामान्यका नाम्‌ 
उत्साह हेता तों ता भार उदावणेके प्रयलाविषे भी सो उत्साह व्यवहार होणा चाहिये इति॥ 

इति भ्रयत्नानिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
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एतौ ककन जक अ--भर 


( ४७४ ) न्यायप्रकाल्चि । 


अथ धमनिरूपणम्‌ । 

हां क्षण-मुखाक्षाधारणकारण धमः । अथं यह-षुखका जो असाधारणकारण 
हाषैहै सा धर्म कल्या जवै हे। तहां टोकोकू जो सुखकरी प्राति हों है सो धमं करिक 
हीं हवै है । ता धेत विना सुखकी भराति होती नहीं । याते यह सुखकरा असाधारणकारणत- 
हप धमेका लक्षण सम्भवे है । पदङृत्य-तहां ' सखकारणं धमः ' इतनामात्र हीं जो ता 
ध्मा लक्षण करत ता ठक्षणविषे ‹ असाधारण ' यह पद नरह कथन करते । तों कार 
दिशा इष्वर इत्यादिकं साधारणकारणोविषे ता रक्षणकी अतिब्पाति होती । कतं ? ते 
काटारिक कायमात्रके भ्रति कारण होणें ता सुखष्प कार्थके भी कारण हीं है । ता अति- 
व्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे " असाधारण ' यह्‌ पदु कथन कपया है । 
तहां ते काादिक ता सुखके कारणहूए भी अस्नाधारणकारण नहीं हं, किंतु साधारणकारण 

है । यतिं तिन कालादिकोंविषे ता धरमैके लक्षणकी अतिव्याफि होवे नहीं इति ॥ 
प्रथमको अतिव्याप् होनेसैं दूसरा रक्षण-कामुकयपुरुषकूं कामेनकिं दशेनस्पशेनादिकंतिं भी 
सुखकी भरामि हवै हे । यतिं ते दशेनस्पशेनादिक भी ता धमकी न्याईं ता सुखेके असराधारण- 
कारण हीं है । तिन दशेनस्शेनादिकोविषे ता परमके लक्षणकी अतिव्यापि हीं होवे है । यतं 
सौ पूरवैउक्तं धमेका लक्षण अतिव्यापिदोषवाला देणे दुष्ट है । ठेस दुष्टलक्षण कर्कि ता 
धमकी सिद्धि सम्भवती नहीं । एसी शंकके पराप्हूए; अव ता पर्मेका दुसराटक्षण कर दै- 
यागजन्यस्वगजनकवत्तिगरुणत्वव्याप्यजातिमान्‌ धमः । अथं पह-जो वस्तु याग 
करिक जन्य होवे हे । तथा स्वका जनक हवै है । ता वस्तुिष वत्तणेहारी तथा युणल- 
‹ जातिका व्याप्य ठेसी जा जाति है । ता जातिवाहा युण धमे क्या जवि हे । तहं यह 
4. पुरुष जबी अश्वमधादिक्र याग कर है । तवी इस पुरुषविष धमं उन्न होवे है । ता धमेते 
इस पुरुषदूः स्वरगको भराति होवें ह । यात सो धम यागकरिके जन्य भी है तथा स्वभेका 
| | जनक भ ह । एसे धमेविष वरत्तेणेहारी त्था युणत्वजातिका व्याप्य धरमंलजाति है । सा 
धर्मत्वजाति सवेधमोविष समवायसबन्ध करिके रहे हं । यतिं यह उक्त ध्मका लक्षण सेवै 
क्षति रहित है । ष्दङृत्य-तहां ` छणत्वव्याप्यजातिमान्‌ धमः ' इतनामात्र हीं जो ता 
ध्मका लक्षण करते तों ता युणत्वजातिके व्याप्य रूपतवादिके जातियोकू टेक ह्पादि 
युणोविषे ता दक्षणको अतिव्यातनि होत । ता अतिष्यातिदोषक निवृत्त करणे बाक्ततौ ता 
लक्षणविषे ' स्वभजनकश्ृत्ति ' यह पद्‌ कथन केत्या हे । तहां ते रुषादिकं युणस्वगेके जनक 
हेति नहीं । यात तिन रुपादिक युणोिंपे व्तेणेहारी रूपत्वादिकं जातियां स्वगेजनकबृत्ति 
^ नही दे । यातं तिन रूपत्वादिक जातियों देके तिन रूपादिकं दणोषिषे ता कक्षणी 
अतिव्यापि होवे नहं । किंवा ' स्वगेजनकब्रत्तियुणतव्याप्यजातिमान्‌ ध्मः ' इतनामात्र हीं 
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जो ता धर्मा टक्षण करते ता लक्षणविषे ' याग जन्य ` यह्‌ पद्‌ नहीं कथनं करते । तं 
संयोगत्व जातिकृू ठेके संयोगकिषे ता टक्षणकी अतिव्याणि होती । कर्त ? इस पुरुषके 
शरीरे साथि जो गेगाजछका संयोग है सो गेगाजलका संयोग भी इम पुरुषके स्वभका 
जनके होवे है रेसा शाख्चविषं कथन कपया हे । रेमे स्वगंजनक संधोगविषे व्नेणेहारी तथा । 
यणत्जातिका व्याप्य संयोगत्वजाति है । ता संयोगलजाकिकूं ठैके संयोगविषना लक्षणकी 
अतिव्याति होगी । ता अतिष्यापि दोषंके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणे“ पाग- 
जन्य › यह प्रद्‌ कथन कथ्या ह । तहां सो गंगाजलका संयोग स्वगेका जनक हआ भी ता याग 
करिकै जन्य है नहीं । यातं ता संयोगविे ता लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । किंवा'यागजन्प- 
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स्वगेजनकं यह पृद्‌ नहीं कथन करते । तँ ता यागके प्रत्यक्षविषे ता ठक्षणक्रौ अतिव्यपि ¦ 
होती । कारेतै ! विषयत विना कोई मी भ्रवयक्षज्ञान उसन्न हेता नहीं । यें सो मागका प्रयश्ष- 
ज्ञान ता यागरूप विषय करि जन्यही है, देसे यगजन्य प्रत्यक्षन्नानविपे वर्तणेहारी तथा युणत 
जातिका व्याप्य ठेती प्रत्यक्षतजाति है । ता प्रतयक्षत्वजातिक्ं टके ता यागविषयक प्रत्य- 
क्षकिषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवमी । ता अतिव्यामि दोषे नितरृतत करणे वासते ता ठक्षण- 
विषे ' स्वगजनक › यह पद केथन कपया है । तदह सो यागविषयक्र प्रत्यक्षज्ञान ता याग करके 
जन्य हआ भी त। स्वगंका जनक हे नही । यतं ता यागके भत्य्षविषे वत्तेणेहारी ता परव्यक्षल्व 
नातिकू छेके ता यागृविषयक प्रत्यक्षविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । किंवा 
‹ यागजन्यस्वगंजनकब्रत्तिजातिमान धर्मः ' इतनामात्र हीं जो ता धर्मका लक्षण करते ता ठक्षण 
िषे ‹ युणत्वग्याप्य › यह पद नहीं कथन करते तौ यागजन्य तथा स्वगेके जनक ता पमं 
किष वर्चणेहारी यणत्वजातिकूं टके रूपादिकं सषैयणोविषे तथा सत्ताजातिक ठक इव्ययुण 
केमेविपे ता ठक्षणकी अतिव्याति होती, ता अतिव्याति दोषके निव्रत्त करणे वासते ता लक्षण 
विषे ' युणत्वव्याप्य ` यह लक्षणघटक जातिका विशेषण कथन कम्य है । तहां सा युणत्व 
जाति तथा सत्ताजाति ता रणत्वजातिका व्याप्य नहीं है । यतिं ता युणतवसचानािकू टके 
| तिन रूपादिकोकिषि ता क्षणक अतिव्यापि होवे नहीं किंवा ' यागजन्स्वगंजनकः धर्मः ' 
दतनामा्र दी जो ता धमेका टक्षण करते तौ जो यागजन्य धमे स्व्ेकी उत्पत्ति कयते 
विना हीं कमनाशानदीके जटस्पशोदिकों करिके नाश होदं गया है तिस धमेविषेता ठक्षणकी 
। अव्याति हीं हेविंगी । ता अव्यामि दोषके निवृत्त क्ररणे वासते सो पूवउक्तधमत्वजाति 
धटित्‌ लक्षण कम्या हे । सा धमेत्वजाति ता स्वगंके अजनक धमौषिषे भी रहे है । यतिं वा 
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धर्मदिषे ता उक्तलशक्षणकी अध्यापि होवे नहीं इति ॥ 
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( ४७६ ) न्यायप्रक्ा । 
दि ति 4 नि म म त ० न म ज भ ण म ^ क ण न 
{| णेका द्रन्य-इस्‌ प्रकारके उक्तलक्षण करिकै क्षिक सो धमेण केवल जीबास्माषिषे हीं 
समवायसंवंध करिके रहे है । ता जीवात्मा भिन्न पृथिवी आदिकं द्व्योषिषे तथा द॑रात्मा- 
1 षिषेसो धमे रहता नहीं । अीन्द्रिय तथा अनित्य-भर सो धमे अतिदद्रिय री हषे है अर्थात्‌ 
किसी इद्िय कर्कि ता धर्मका भ्रत्यक्ष होता नहीं तथा सो धर पूवैरक्त सुखदुःखकी न्या 
उत्यतिविनाशवाठा हणं अनित्यहीं होवे है, कोई मी धमे नित्य होता नहीं । करणता सो 
जीवात्मा तों ता धमका समवायिकारण रोवे है ओरता जीवात्माके साथि जो मनका सयोग 
सर्बध है । सो आत्ममनःसेयोग ता धर्मेका असमवायिकारण होवे है। ओर वेदविहिन 
याग, दान, गेगास्नान आदिक शुभकमे ता धर्ेके निमित्तकारण होवे हे तथा भिथ्पान्ननजन्व । 
{| वासना भी ता धूर्मेका निमित्तकारण होवै है । धमक काय॑-भर इतत लोकके मितेनैको 
{| सुख है तथा तिन सुखोकिं जितेनेकी शरीर, दद्रिय, सरक्‌, चन्दन, वनिता आदिक साधन है । 
| तथा स्वमादिकं लोकेकिं जितनेकी सुख रहै तथा तिन सुखोके जितनैकी दैवेशरीरादिक 
साधन हे तिन साधनोमहिते से सुखोका सो ध्मंहीं असाधारणकारण रहोवै है ॥ 

स्वगोदिफोकी कारणता निवोहके टिये धर्मरूप उ्यापारकी कल्पना-भौर सो धे अतिहदिय 
हआ भी तिन यागदानादिकोंका व्यापाररूप करिके कल्पना कप्य नवि है। जो कदाचित्‌ तिन 
यागदानादिकोंका व्थापाररूप करिकै सो धमे नहीं कल्पना करिये तौ ते यागदानादिक कमे 


(पष [रक । 


| ता स्वगेकं जनकं हीं नहीं हेवगे । काहेते १ जो वस्त॒ भाष कायक अव्यवहित पूषैक्षणवरृत्ति रहे 
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हे । अथवा जिस्‌ वस्तुजन्यव्यपार ता कार्यकर अव्यवहित पूव क्षणविषे रहे है। सो वस्तु , 
हीं तिस कार्यके भरति कारण हे हं । ओर जो वस्तु भाष भी ता कार्थके अव्यवहित पू. | 
क्षणवृत्ति नहीं होवे है तथा जिस वस्तुजन्य व्यापार भी ता काके अ्यवहित पूवक्षणव्रत्ति 

नही होवै ३ । सो वस्तु तिस का्यके प्रति कारण होता नहीं तहां ते यागदानादिक कमे तौँ । 
उसी कालविे न्ट होड जदि है ओर सो स्वर्गरूप फल इस पुरुषकू मरण अनेतर वहूत- 

काठ पीडे प्राप्न हवै है । रसे पूरवनष्हूए तथा धर्मरपव्यापारें रहित तिन यगदानादि- 
कों ता स्वगैकी कारणता हौं सभवती नरौ ओर ‹ स्वगेकामो यजेत ' इत्या श्रतिर्ेनिं 
तिन यागदानादिक कर्मोविषे ता स्वगैकी कारणता हीं कथन करी रै । यतिं ता भरुतिप्रति- 
पादित कारणताके निवह वासते तिन यागदानादिकों करकं जन्य सो धर्मरूप व्यापार 
अवश्य कल्पना कस्या चाहिये। तहां तिन सागदमानादिक कमोके नाशहूए भी तिन यागादिकं 

करि जन्य मो धमप व्यापार नाश होता नहीं । किंतु इस कमे कत्ता जीवात्मा सो | 
धर्मरूप व्यापार बन्या रहे है । ता धते हीं हस पुरुषदूं ता स्वगेसुखकी भरा होवे है ओर 
व्यापार करके ता व्यापारवाटा ता कायेके प्रति अन्यथासिद्ध होता नहीं । जैसे षटके 
भत्यक्षविषे घटचश्चुका संयोग व्यापार होवे है ता संयोगरूप व्यापारं करिके सो चक्रिय 
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तती यषरिच्छेद्‌ । ( ९७७ ) 
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ता वटभत्यक्षके प्रति अन्यथासिद्ध होता नहीं । तैते ता धमप व्यापार करके ते याग- 
दानादिकं कमं ता स्वके प्रति अन्यथािद होति नही । हहा कारणसामग्रीते बाद्यवस्तुका 
नाम अन्यथासिद है। यातं जैसे ता षटके प्रत्यक्षविषे ता संयोगरूप व्यापारदाय ता चश्चुह- 
रिय कारणता होवे है । तैसे तिन यागदानादिकोंकू भी ता धर्मप व्यापारद्मारा ता स्वगैषटप 
फलकी कारणता संभवे हे । यतँ तिन सागशना्कि कर्मोविषे ता स्वगेकी कारणताके सिद्ध 
करणे वास्त सो ध्म अवश्य अंगीकार क्या चाहिये ॥ 

यागदिकोके ष्व॑सको व्यापारत्वकी शंका-तिन यागदानादिक कर्माकाजो ध्वंस हे सो ध्वे 
हीं तिन यागादिकोंका व्यापार है । अथात्‌ ता सधवषरूपव्पापिर दरा हीं ते यगरनदिकं 


ता स्वगहप फलके कारण दै ओर ता ध्वंसका नाश होता नही । यतिं सो यागदिकोका ध्वंस 
ता स्वगेके अव्यवहित पूरवैक्षणव्रत्ति भी है । यतिं तिन यागदानादिकोंका ग्यापाररूप करिक | 
ता धमकी कल्पना करणी निष्फठ है । व्यापारके अभावसे समाधान-तिन यागािकिके धस 


विषे तिन यागाद्विकोंकी ग्यापारहपता संभवती नहीं । कतै? जो वस्तु जिस कायके प्रति 
कारण हतै है तिस वस्तुका ध्व तित केके भ्रति करण होता नही । अर्थात्‌ भतिपेर्म 
ध्वं दोनोंकुं एक कायेकी जनकता कहां भी देखणेविषे आवती नही, रितु जितत कायेके 
भ्रति सो प्रतियोगी कारण होवे है तिस केकरे प्रतिता प्रतियोगीका ध्वंस कारण नहीं हषं 
है । ओर निस्त काके प्रतिसोध्यस कारण होवे है तिपत कयेके भरति ता ध्वा प्रति- 
योगी कारण नहीं होत है । पेषी व्यवस्था हीं सर्वत्र देखणे विषे अदि है । यतिं तिन यागदाना- 
दिक कमेक तथा तिन यागादिकेकि ध्वंसं एकं स्वगेशूप कयंकी कारणता मनिणी अत्यंत 
विरुद्ध रै | किंवा तिन यागादिकेकि ध्वसकू जो स्वगेका कारण मानेगितोंता स्वगेरूष 


फटका कोरेकाटकिषे मी नाश नहीं होवेगा । काहेते १ सो यागादिकोका ध्वंस नाशते रहित हो 


णित नित्य है, रेते ध्व॑सरूप कारणके वियमानहूए ता स्वगेरूप फलका कवी भी नाश नहीं 
होवैगा । सो यह वात्ता शरतिस्मृतिरूप शाक्चवै विरुद हे । जिस कारणते शानँ तिन स्वर्गी 
पुरुषोका फल भोग अनंतर नीचैःपतन कट्या है ओर तिन यागादिकं करिकै जन्य धमे ` 
हप व्यापारकू जो ता स्वरेका कारण मानिये तं सो उक्तदोष परापर होता नहीं । निरकारणते 
सो धमे अंत्यफलके भोग करिके नाश होद जवे है। किंवा शाघ्रविवे गेगाक्ञनतैं मी स्वगैकीं 


प्रापि कथन करी है । तहां भीगंगाजटके प्रवाहविषे स्थित पुरुषे शरीरसाथे जे अनंतजटके 
सयोग है तिन जटक्ंयोर्गोका नाम ज्ञान है । रेमे अन॑तजठ संयोगोके अनंतध्वंसोकिपे व्यापार 
रूपता कल्पना करणेविषे अत्यतगोरव दोषकी प्राति होवे है । ताकी अपेक्षा करिकैता 
गेगास्नानजन्य एक धमेविषे व्यापारशूपता कल्पना करणेषिषे टाधव है । यतिं रघवे भी ता 
धर्मेविषे हीं यागादिककी व्यापाररूयता संभवे हे । ता ध्व॑सविषे व्यपारष्पता संभवती नहीं 
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( ४७८ ) स्यायप्रक्धाश्च । 
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किंवा शाङ्जतिषे कमेनाशानदीके जठसशदिकों करिकै ता धमंका नाश कथन कस्या हे । 
। तहां यागदानादिकों करिके जन्य सो धमं जो नहीं अंगीकार कारये तों ते कमेनाशाजटस्पश- 
(| दिकं किसका नाश करगे । तहां ते यागदानादिक कमं तौ ता क्मनाशाजलस्पशेतें पूवे हीं उन्न 
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यातं ता ष्वंसकी नाशकता भी तिनोंविषे सेमवती नहीं । यतिं तिन कमनाशाजटसशदिकों 
करिके नाश होगे योग्य ठेसा यागादि जन्य धमे अवश्य अंगीकार कस्या चाहिये इति । 

अब ता धमकर नाड करणेहारे कारणोका वणेन-करे हैँ । तहां वेदविहित यागदानादविक 
शुभकममोके अनुष्टानतें इस पुरुषविषे उतन्न भया जो धमं है सो धमं कमेनाशान्के 
जटस्पशे करणे भी नाश होड जवि है । ओर जो पुरुष तिन यागदानादिक करमोङ्घ करिके 
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सुखरूप फलके भोगतैं भी सो ध्म नाश दोह जवि है ओर श्रवणमननादिकं साधनेति उसन्न 
हए तखज्ञान करिके भी सो धम नाश होह जायें हँ ॥ इति परमनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
अथ अधमनिरूपणम्‌ । 
तहां रक्षण-दुःख(सिधरणकारणं अधर्मः । अथं यह-दुःखका जो असाधारणकारण 





दुःख अधमे ककि हीं परापर होवे द। ता अधमे विनासो दुःख प्राप्त होता नीं । याते 


विषे भी ' अप्षाधारण ` यह पद जो नहीं कथन करते । तो काटादिक साधारण कारणोविषे 


लक्षणविषे ता कारणका ' असाधारण ` यह विशेषण कथन कम्या है । तहां तिन काटा- 


कालादिकोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि हवं नहीं इति । 

मधमके अतिव्याप्त होनेमे द्वितीयलक्षण-जेसे सो अधमे ता दुःखका अक्नाधारणकारण होप 
| हे । तैसे कैटकसयेगादिकं तथा ज्वर शृटाद्कि भीता दुःखके अस्नाधारणकारण हीं हेव 
हे । यातं ता अध्मके लक्षणकी तिन कैटकसयोगादिकोविषे अतिव्याि हेग । ेसी शंकाके 
र्‌ | पापहूए; अव ता अधमेका दूसरा लक्षण करे दै । निषिद्धकमजन्यनरकजनकवृत्तियुणत्व- 
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होदकै नष्ट होड जापि ह ¢ यति तिन कमेनाशाजटस्पशांदिकोविषे तिन यागादिकं कर्मोकीतौ 
नाशकता वा प्रतिबंधकता सेभवती नहीं । ओर तिन यागादिकं कमोका ष्वेस नाशतैं रहित हे । 


आपणी उत्छृष्ताबोधन करणे वासते आपणे सुखे तिन यागदानादिकं कर्मोका करैन करे | 
| है तिस पुरुषका सो यागदानादिकोतिं उत्पन्नहूभ धर्मं नाश होई जावै है । यतिं सो कीत्तन' 
भीता धर्मेका नाशक हवि ६। ओर जिस धमनं सो सुखरूप फट प्राप्र कया है तिस्तः 


हवै रै सो अधरम कल्या नावे हे । तहां इस पाणीकूजो जो दुःख पराप हेवेहै सोसो 
यह दुःखका असाधारणकारणत्वहूप अधर्मेका लक्षण संभवे है । पदकृत्य-तहां इस लक्षण: 


ता अधमेके ठक्षणकी अतिव्याप्रि होती । जिक्ष कारणते त काठादिकं सवेकायेमाजरके | 
कारण होणेते ता दुःखके भी कारण हीं है । ता अतिव्याप्नि दोषके निवर्त करणे वाक्तै ता | 
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दिकोविषे सो असराधारणकारणपणा नहीं ह। रितु साधारणकारणपणा है । यतं तिन | 
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। ता सक्षणकी अतिव्यापि होती । काते ? सो देष्वरका ज्ञान कार्यमात्रका जनक होणतें ता 


लेके ता देश्वरके ज्ञानाविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । कंवा ८ निषिद्धकमंनन्य- ¦ 


= ------------ ~ 
न नोर" "धनप जा" प-कर -प9- पतः क ~ ५9 प पर ट `क" की 9 ण ण" पक - पे” ण - 8 वेण ५49 99 कर" वाण - ऋ" - पः - भ - सो "च -- 


तेलीयपरिच्छेद्‌ । ( ४७९ ) 
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ध्याप्यजातिमान्‌ अधमः । अथं यह-छतिस्मतिरूप शा करिके निषिद्ध जे रिसतादिकं 
क्म है । तिन निषिद्ध कर्मा करकं जो वस्त॒ जन्य होवे है तथा नरकका जनक होवे है । 
ता वस्तुविषे वत्तेणहारी तथा छणलजातिका व्याप्य रेस जा जाति हे ताजातिवाढा खण 
अधम कल्या जवि है । तहां रसादिकं निषिद्ध करमां करिकै दस जीवात्माविष अधरमेका 
उत्पाते होवे है । ओर ता अधमं करिके इस जीवातमा नर्ककी प्राति देवं हं। यापं सो 
अधमे निषिद्ध कम करि जन्य भी है तथा नरकका जनक भी है। रेत्त अधमेतरिषे वत्तेणे 
हारी तथा यणत्वजातिका व्याप्य अधमतजाति हे । सा अधर्मतजाति समवायसबेध ककि 
सवं अधर्मोकिषे रहे है । यातं यह अधमंका टक्षण सवैदेषितं रहित दै । ष्दकृत्य-तहां 
‹ युणत्वव्याप्यजातिमान्‌ अधर्मः ' इतनामात्र ही जो ता अधमेका लक्षण कसे तोता 
युणत्वजातिके व्याप्य हपत्वादिक जातियोकू के रूपादिकं गणोविषे ता लक्षणकी अति- 
व्याति होती । ता अतिव्यामि दोषके नित्त करणे वासते ता ठक्षणविषे “ नरकजनकवृत्ति 
यह पद कथन्‌ कंम्या हे } तहां ते पादिक रणता नरकके जनक नहीं है । यातं तिन 
हपादिन्रात रूपत्वादिकं जातियोकूं ठै तिन रूपादिक यणोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे | 
नहीं । किंवा ‹ नरकजनकब्रत्तिणणत्वभ्याप्यनातिमान्‌ अधमः, इतनामात्र ह! जो ता अधमका | 
टक्षण करते ता लक्षणविषे 'निषिद्धकमेजन्य' यह पद नही कथन करते तँ देष्वरकरेज्ञानविष | 


नरकष्प कायंका मी जनक रीं है । से नरकजनक ज्ञानविषे वत्तणेहारी तथा यणत्वजातिका 
व्याप्य ज्ञानत्वजाति दै । ता ज्ञानतजापिदं ठेके ता श्वरे ज्ञानविषे ता लक्षणकी अति- 
व्यापि दवैमी । ता अतिव्याति देषके निव्रत्त करणे वाक्ते ता लक्षणविषे “ निषिद्धकभनन्य 
यह पद कथन कम्या है । तहां सो दश्वरका ज्ञान नित्य होणते ता निषिद्धकमे करिकै जन्य ' 
नहीं है । यतिं सा ज्ञानत्वजाति निषिद्धकमजन्य वृत्ति नही है । यतिं ता न्नानतनातिकृं 


( ^. 





वरृत्तियणत्वष्याप्यजातिमान्‌ अधर्मः ` इतनामान्र हीनो ता अभमका लक्षण करते ता 
छक्षणविषे ‹ नरकजनके ` यह्‌ पद नहीं कथन करते तीं ता निसिद्ध कमेक प्रत्यक्षाविषे ता 
लक्षणकं अतिष्यापरि होती । काहिं ? विंषयतं विना कोड भी भ्यक्ष होता नहीं । यते 
स निपिद्धकर्मका प्रत्यक्षज्ञान ता निषिद्धकर्मरुप विषय करके जन्य हीं हवै है। 
एसे निषिद्ध कर्मपि१यफ़ भत्यक्षविषे बर्तणेहारी तथा रणखजातिका व्याप्य ता प्रस्य- 
षस्वजाति है । ता परत्यक्षतजातिङू टके ता भरत्यक्षविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी । 
ता अतिव्यापि दोषकेनिषुत्त करणे वासते ता दक्षणविषे ‹ नरकजनक ' यह पद कथन क्या , 
है । वहां सो निंविद्धकमेका भर्यक्षज्नान ता नरकका जनकं नहीं ह । यतिं सा भत्यक्षतजाति 


"न~ 





प८- ष्मः कन द - ण ~ न काण महार -कान ख नक गः -८ॐ” -प्ठः 5 "चः पः काः - चः छः को" - > - क" > ~प -काः भत" छ -्ठ> "५0 -भहः ष्ठ, चाः पः "कार "च -छः "षः ~यो -चछ "कः छः --ष्- -प्काः ~प ~क "च्छः प्छ -पः - प्क -र2 -प् -व् ~क 


‹ 
4 
4 


४८० ) न्याय॑भकाश्च। 


€ >~ > क 9 9 9 न 9 ०. 9 9. (9 ० 4 ^ ~ (~ 9 9 9 9 + ~न 9 > 69 ० 9 +न ~तो) 


नरकजनकड्ति नहीं है । यातं ता प्रत्यक्षत्व जातिकू छेके ता प्रतयक्षविषै ता क्षणक अति 
व्यापि हो नहीं । किंवा “ निषिद्ध कर्म॑जन्यनरकजनकवतिजातिमान्‌ अधमः ` इतनामाव्र 
हींजो ता अधमका लक्षण करते ता लक्षणविषे ' यणतव्याप्य ` यह पद नहीं कथन 
करे तों ता निषिद्धकमंजन्य तथा नरकके जनक अध पैविषे वतेणेहारी यणत्वजानिकृ 
टक रूपादिकं सर्वरणो विष तथा सत्ताजातिकृ टेक द्रव्युणकमेक्रिषि ता टक्षणक्ी अति 
व्यापि होती । ता अतिन्याति दोषके निवृत्त करणे वाप्ततै ता ठक्षणविषे ' युणतव्याप्य › 
यह पृ कथन कम्या है । तहां सरा यणतजाति तथा सत्ताजाति ता खणत्वजातिका व्याप्य 
नहीं है । यति ता खणत्वसत्ताजातिकू छेके तिन रूपारिकोंविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे 
नहीं । किंवा ' निषिद्धकममजन्यनरकजनकः अधमः । इतनामात्र हीं जो ता अधमेैका टक्षण 
। करे तौ भिस्त अध्ने ता नरककी[ उत्पति नहीं करी । किंतु जो अधमं परायथित्त करिकै 
नाश होइ गया है। ता अधरमेकिषे ता ठक्षणकी अव्यापि होती । ता अव्याति दोषके निग्र 
करणे वासते सो अधमेत्वजातिघटित लक्षण कम्या हे । तहां सा अधमेत्वजाति ता प्राय- 
भित्तनाश्य अधर्मविषे भी रहेहै । यतँ ता अधमेविषेता उक्तटक्षणकी अष्यापि हवै नहीं इति॥ 

रहेका द्रव्य-दृम भरकारके उक्त लक्षण करके रक्षित से अधमं यण भ पू्वैउक्तं ध्म 
यणकी न्याह केवल जीवासाविषे ही समवायसंबध करि रहे है । ता जीवातमातें भिन्न 
पृथिवी भादिक्‌ द्र्योविषे तथा दश्वरात्माविषे सो अधर्म रहता नहीं ॥ 

अतीन्द्रिय तथा अनित्यपणा-अौर ताधर्मकी न्यां यह अधमं भी अतिदंद्रिय हीं हवै है। 
अयथौत्‌ दंद्रियजन्यप्रव्यक्षज्ञानका अविषय हवै हे ओर पूरषेउक्त धर्मक्री न्याह यह अधमं 
भ उतखत्तिविनाशवाढा होणेतँं अनित्य हीं हवै है । को भी अधमं नित्य होता नहीं ॥ 

इसके कारण-तहां ता अधर्मका सो जीवात्मा तौँ समवायिकारण होवे है भौर ता जीवा- 
त्माके साथे जो मनका सेयगसंबध है सो आत्ममनः संयोग ता अधमंका असमवायिकारण 
होवे रै । ओर शाखनिषिद्ध रसादिकं कमं तथा मिथ्याज्ञानजन्य वासना तथा देशकालादिक 
ता अधर्मके निमित्तकारण होवे हँ । इसका कायं-तहां इस टोक़ जितनैकी दुःख है तथा 
{| ता दुःखके जितेनैकी ज्वरशरलादिक साधन हँ ओर नरकादिकोकिं भिततनैकी दुःख है तथा 
|| तिन दुःखोके जितनैकी नारकीय शरीरादिक साधन है । तिन साषनो्तहित सवं दुःखोका 
{ सो अधमं हीं कारण होवै है इति ॥ 
! निषिददकर्मोफि नरकादिफलोविषे अधम व्यापारता-ओर जैसे स्वगसुखकी उत्ति षास 
{ यागदानादिकं कर्मो ष्यापाररुप करिके धम कल्पना कम्या नव है। तैसे नरकदुःखकी उलन 
{ वास्त तिन दि्ादिक निषिद्ध कर्मोका व्यापाररूप करिके अधमे कल्यना क्या जपै है । ता 
( 
अधमूप व्पापरतें दिना पूषेनष् हूए तिन रसादिकं निषिद्ध कमार ता नरककी कारणता हीं 
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तृतीयपार च्छेद । ( ८८१) 
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संभवती नहीं । ओरं प्रव॑उक्त रीति तिन निषिद्ध कर्मोके ध्व॑सकं मौ व्यापारहपता संभवती | 
नहीं । यतिं तिन निषिद्ध क्मोका ग्यापाररूष करिकै सो अधमं अवश्य कल्पना कन्या ! 
चाहिये । इस अथेविषे विशेष करि युक्तियां पूवं धर्मनिंूपणकिषि कथन कार आये है । त । 
युक्त्या इहां भी यथायोग्य जानि टेणीयां । कवा जो कदाचित्‌ सो निषिदधकर्मं जन्य ! 
अधमं नहीं अगीकार करीये तों निषिद्ध कर्मेति अनतरं शाने विधान क्ये ज प्रायश्चित || 
है। तिन प्रायश्वितो करिकं किसिका नाश होगा ? तहां ते हिसादिकं निरिदधिकमं तों ता | 
भ्रायथिक्तं पूवं हीं उतयन्न हैके नाश होड गण ह । यातं ता भरापश्ित्तनँं तिन हिमादिकं | 
कर्मोका तँ नाश वा भतिं करीता नहीं ओर तिन निषिद्ध कमोका ध्वस तीं नाश रहित हे । | 
। यतिं ता प्रायथित्तें ता ध्वंस्का भी नाश करीता नहीं । परिशेषते स। प्रायश्ित्त ता हिदि | 
निपिद्धक्मजन्य अधर्मकं हीं नाश करे ह । यतिं ता प्रायथित्तविधायकशाच्रकौ भामाण्यत्‌ | 
वासते भी सो निबिद्धकमे जन्य अधमे अवश्य अंगीकार करणे योग्य है इति! अब ता अथमके | 
नाक्ञके कारणाका वणेन-कर हे । तहां रिसादिक निद कमेक्रि करणे इस जीवात्माकिषि 
उदथन्न मपा जो अधमं है सो अधं प्रायतत करके भीनाश रोद जत्र है। ते अधमं 
निषू्तिके भरायथित्त मनुयान्नषल्क्यादिकोनं विस्तारं प्रतिपादन करे दै । ओर जिस अधं 
करिकै इस जीवात्मा जो दुःख परापत हभ है ता दुःखरूप फलके भोग करके भी सो अधमं 
नाश होइ जावि हे) ओर श्रवणमननादिकं साधनेतिं उखन्नहूए तचज्ञान कारकं भी सा ¦ 
अधर्मं नाश होड जवे है। यह धमं अधमं दोनां विभु आत्मके विशेषण हूए भा याभ्य | 
नक हे, किन्तु अतिद्रिय हैँ । यतिं स्वउत्तर उवनहूएं ज्ञानादिक योाग्यविरेष ण करके 
इस धमं अधमका नाश होता नहीं, किन्तु पूवेउक्त फटभोगादिक कारणों कारके हीं ता धमं 
अधमका नाश होवें ह इति ॥ 
अदृष्टरूप धमधमेका अनुमान-करिंवा यहं पूवं उक्त धर्म अधमं दोनों यण दष्रियजेन्य प्रत्यक्ष 
ज्ञानके अविषय होणेते अकिदिद्रिय हवै हैँ । या कारणं ही शाख्केत्ता पुरुष ता धमं अधमक््‌ ! 
अहृष्ट इस नाम करिकं कथन केर है । एसे अषृ्रूप ध्मअधमेकी इम अचुमान करिकैः सिद । 
हेवै ह । देवदत्तस्य शरीरादिकं देवदत्तस्य विङोषगुणजन्यं कायते सति देवदत्तस्य | 
भोगदेत॒त्वात्‌ देवद्तमरयत्नजन्यसुमपथकादिवत्‌ । अथं यह वदततनामा पुरुषके | 
जे शरीरदद्रियादिक द ते शरीरादिक ता देवदत्त पुरुषे विशेषण करके जन्य होभेयोग्य 
हं । कायेरूप हए ता देवदत्त पुरुषके भागका स्तु हणे । जो जो वस्तु कायूप हूभा ता |; 
देवदत्तके भोगका हेतु होवे है सो सो वस्तु तादेवदत्त पुरुषे विशेषण करके जन्य हीं 
हषे है । जैसे ता देवदलके प्रयल करिकर साध्य कुसुमपयैकादिक वस्तु कारपहूए ता देव- !; 
सके भोगके हेतु होवे है । यतिं ता देवदत्तके भयत्नहप विशेषण करके जन्य भी होवैदह। 
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। 
{ कते यह्‌ देवदत्तकरे श्रीरहंद्वियादिक मी कायेरूप हूए ता देवदत्ते भोगकेदेतु ह । यिं ता | 


देवदत्तके किसी विशेषण करिकं अवश्य जन्य हेैगे । तहां ता देवद ्तनामा पुरुषके जे बुद्धि, | 
सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत, भावना यह विशेषण र । तिन बुदधिआदिक पिरष रक 
तौ ता देवदत्तपुरुषके शरीरद्रियादिकोकी कारणता सेमवती नही । परिशेषे सो पमेअधमे 
हप विशेषण हीं तिन शरीर दद्वियादिकौका कारणरूप कारकं एद होवे है । पदकृत्य-तहां 
इस उक्त अनुमानापिषे ' देवदतस्य भोगहेतुत्वात्‌ ` इतनामात्र हीं जा हेतु कहते ता हैतुविषे । 
कारयते सति ' यह पद नहीं कथन करते तों आस्ाविषे तथा कालहेश्वरादिकेंविषे ता 
हेतका व्यभिचार टोता। कात ? सुखदुःखके साक्षात्कारका नाम भोगै ता भोगका सो देव- | 
दत्तका आत्मा तैं समवापिकारण रै । ओर ते कालािक निमित्तकारण है । यति ता आत्मा 
कारादि विषे सो देवहतके मोगका हैतत्वहप हत॒ ताँ है, परंतु सो विशेषण जन्यत्वरूप 
साध्य है नहीं । ता व्यमिचार दोषे निवृत्त करणे वास्त ता देठुषिषे ' कायतवे सति ' यह्‌ 
पद कथन कपया है । तहां तिन आसाक्रालािकोविषे कायंूपता है नहीं । यतिं तिनेविषि 
ता हतका व्यभिचार हे न । इस्‌ प्रकारके उक्त अयुमानप्रमाण करक ता धर्मं अधरमहप 
अटकी सिदि सम्भवे है इति । 
ह्रिये धर्माधर्मकी उतपत्तिकी रका-जेसे जीवात्माषे विहितनिषिद्ध कर्मं करकं ता धम 
अधर्मकी उलति होतेह तैसे देश्वरविषे भी ता धर्मं अधर्मौ उत्ति क्यं नहीं होती । ' 
समाधान-ता धर्म अधमकी उतत्तितिषे मिध्याज्ञानजन्य वासना भीकारण होषैहे। पा 
। मिथ्याज्चानजन्य वासना ता ईश्वरमिषे है नही । यतं ता द्वरविभे ता धर्म अधमेकी उदसति 
होती नहीं । किंवा ता भिथ्यज्ञानजम्य वासना अभावेते वा देश्रविषे जेते ता धमे अधमेकी 
उत्पाते होती नहीं । तैसे ता मिथ्याज्ञान जन्य वासनाके अभाव तचवेत्ता ज्ञानी पुरुषविषे 
भीता धर्मं अधमैकी उलत्ति होती नही । या कारणत ह ता त्वेत्ता ज्ञानी पुरुषे कथये हूए 
भी विहित निषिद्ध कयं ता ज्ञानवान्‌ पुरुषक्ं युखदुःखकहप फटकी प्रापि करते नहीं इति । 
तत््ज्ञानीके विषयमं रोका-पूर्वं त्वज्ञानकू धर्मं अधर्मी नाशकता कथन कश थी सो 
सम्भवती नही । काते ? जो कदाचित्‌ तक्ञान करकं सवं धमं अधमेका नाश होता हतै । 
तं ता तत्त्ववेत्ता पुरुषके शरीरकी स्थिति हीं नही होणी चाहिय । तथा ता तत्वेत्ता पुरुषक 
सुखदुःखकी भी प्रापि नहीं हणी चाहिये । जिस कारणते ता शरीरकी स्थितिषिषे तथा तुख- 
मखविंषे सो धमं अधमं हीं कारण होवे है । ओर ता तचज्ञानके हूए भी शुकवामदेादिक 
लान पुर्षे शरीरकी स्थिति तथा सुखदुःखका अलुभव शाञ्चविषे कथन कव्या ३ै। 
गचित आर कियामाणका नादा तथा प्रारग्धफे भोगसे समाधन-क्ीय ते चास्य कर्माणि 
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। तस्मिन्टट परावरे । ज्ञानािः सवेकमणि भस्मपालङुरते तथा । इत्यादिक श्रुति 
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तृतौयपरिच्छेद्र । ४८३) 
ज म आ 9 = 9-0-99 ८ 69 
स्थति वचनोषिषे जो तयज्ञान करि क्मोका नाश कथन कम्या ३ । सो भार्य कमते इतर | 4 
के्मका नाश कथन क्या है अथात्र इस पुरुषे पूवै अनेक अन्मोदिष वि्हितनिषिद्ध कम ¦ 
करि संपादन कये जे असंख्यात धमं अधमे है । जिन पर्मेअधरमेनिं अवी कटका आम | 
नहीं कस्या है । रेते संवित सवं धमं अधमे ता तयक्ञान करि नाश होड जवे द भोर जिन 
धर्मभधर्मेनिं इस शरीरका आरभ कम्पा है तथा इस शशरविपे सुखदुःखरूष फल भ्रात करणा | 
है । एसे परारञ्धकमक। तौ केवल फरक मोग करि हीं नाश होवें है । ता तसज्ञान करिके 
नाश होता नहीं । या कारणतैं हीं नायुक्त क्षीयते कमं । इत्यादिक शाके वचन ता भार 
उधृकमेका मोग करक हीं नाश कह ह । यतिं ता प्रारब्धकमके वशे तिन तत्ता ज्ञानी 
पुरुषोकू शरीरी स्थिदि तथा सुखदुःखका अनुभव सभवं हे इति ॥ 
अन्यकृतोते तदन्याको एुलदुःख-किंवा यह धर्म अधमे वद्ृतस्यठकविषे तों जि जिस 
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जीवातमाविषे उतवन्न होते है तिन तिस जीवासाक्र ही सुखदुःखष्प फक प्रति करं हे । 
| 
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ओर काकं स्यटपिषे तौ अन्यजीवत परमभधमं अन्य जीवर म ता सुखदुःखह्ष फरकरी 
भराति केरे । जैत पिृस्वर्गकामः पुष्करिण्या यजेत, यत्नात्रा पततयेतिण्डं तत्नयद्रञ्च 
शाश्वतम्‌ । इत्यादिक श्तिस्मृपिथोंकिषे पुत्ादिकत भरादधादिकतिं पितरोकू स्वर्मैकौ भाषि | 
। कथन करी हे । तथा पतन्ति पितरो दयषां टुप्तपिण्डादककचिय।ः । इत्यादिक वचर्नारविष | 
 पुच्रादिरत पापकमेते पितरो कू नरककी प्राप्ति कथन करी हे। भर ते पितर जो कगाचित्‌ | 
सुकहूए हवे तों तिन पु्रादिकोकृ ह तिन श्राद्धादिकं के्मोकरा फ पराप्त हविं ह ॥ ॥ 
इति अधमंनिरपणं समात्‌ ॥ २२ ॥ ॥ 

अथ संस्कारनिरूपणम्‌ । ॥ 

तहां कण-जालविरोषुणवृत्ति युत्ति गणतवव्याप्यनातिमान्‌ | 
संस्कारः । अथे यह-आस्माक विशपयुणापिषे वत्तेणहारौ तथा मूरतदव्पेषिष रहणहीर | 
यणवि व्तैणेहारी तया य॒णत्वजातिक। व्याप्य रेपीजा जाति है ता जातिवाढा| 
छण संस्कार कट्या जावे है । तहां जीवात्माविषे रहणेहारा जो भावनाख्य संस्कारख्प विशेष- ! 
गुण है ता मावनाविषे भंस्कारत्व जातिरहेहै। यतिं सा संस्कारत्जाति आत्मविशेष- | 
यणव्रतति कश जवं दै । ओर पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन इन पांच मृेद्रव्यों विषे रहणे- 
हारा जो वेगनामा संस्कार है ता वेमविषेभी सा संस्कारतनाति रहे हे। यतिं सा| 
संस्कारतजाति मेवृत्तिदृत्ति कटी जवि है । ओर सा संस्कारत्व जाति यणतनातिका 
व्याप्यं भी है । देशी सस्कारत्वनाति समवायसंबंध करिके सवेधस्कारों विषे रहे दै । यतं | 
यह उक्तं सेस्कारका क्षण संभवै रै। पदकृत्य--तहां ' मूर्वृतिवरात्तिणत्वव्याप्मजा- 
तिमान्‌ सस्कारः ' इतनामात्र ही जो ता संस्कारका रक्षण करते ता रक्षणविषे ' आस- ! 
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4 विश क क 
१। विशेषयणव्रृतति ' यह पद नहीं कथन करत तीं पृथिवी आदिकं पृततद्रदपोषिषे वर्तणेहरि ` 
।  रूपादिक युणोषिषे वत्तणेहारी तथा युणतनातिका व्याप्य ठेसी हूप्लादिक जाति्ोकं 
{| ठेके तिन हषादिके युणोरिषे ता ठक्षणकौ अतिव्याति होती । ता अतिव्याषि दोषके निवृत्त | 


५ न 9 - -09. ~ + 9-6-29 = -/2-> -6 ~ @@- -क ~> क ति~. क) 


१ करणे कासते ता रक्षणकिषे ' आलसविशेषयणब्रानि › यह पद कयन क्या है । तहा ते 
हपादिकि युण आस्माके विशेषगुण नहीं हँ । किंतु इदि आकि हीं ता भसमके विशेष 
छण है । यातं ते रूपादिकं जातियां आत्मके विरेषयुणिषे वृत्ति नहीं है । यतिं तिन 
रूपत्वादिकं जातियों ठके तिन रूपादिकं यणीषिषे ता ठक्षणङी अतिव्याति हरै नही । | 
किंवा ' आस्मयुणव्रत्तिमृततेवृत्तिवृत्तियणत्वव्याप्यजातिमान्‌ सेस्कारः › इतमामव्र हीं जो ता 
संस्कारका लक्षण करते ता टक्षणविषि ‹ विशेष ` यह पद नह कथन करते तँ सर्पाः | 
परिमाणःपृथकतव, संयोगः विभाग इन पांचयणोकिषि ता रक्षणक अतिव्याति होती । कित 
ते सेख्यारिक पैचण पृथिवी आदिकं नवद्रष्योविषे हीं रहे द । यतिं ते संख्यादिकं पच | 
आत्मके भी रुण है तथा परथिवी आदिक मूेदव्योक्े मी ण दै । रते संख्यादिकं प॑च- , 
खणोविषे यथा क्रमते वत्तणेहारी ज मेष्यातव, परिमाणस्व, पृथकृत्वत्व, संयोमल, विभागत्व , 
यह पच जातियां हँ ते संख्यालादिक जतिथां अ(सयुणव्रृत्ति मी हैँ तथा मृततवृतिश्रति। 
भी तथा युणत्वजातिके व्याप्य भी है । ठेषी सष्यालवादिकं जातियोकू ठेके तिन 
सख्यादिक युणोविषे ता लक्षणकी अतिन्याति हपिगी । ता अरिष्यति दोषके निब्रृत्त 
करणे वासतै ता लक्षणविषे  विशष ' यह पद्‌ कथन क्म्या है। तहां ते संख्या, 
पच आत्मके युणहूए भी विशेषण नहीं है किंतु सामान्यशण हैँ । यतिं तिन संख्यलािकि ` 
जातियोकरू टेके तिन सेष्यादिक गणोविपि ता टक्षणक। अतिष्यापि हविं नहीं किंवा 
ˆ आत्मदिरेषयुणव्ृत्ति्णत्व्याप्यजातिमान्‌ संस्कारः ' इतनामात्र ह॑ ता सस्कारक | 
लक्षण करत ता लक्षणविषे ' मृततव्रत्तिवृत्ति ` यह पट्‌ नही केथन करते तो भात्माके इचि । 
आदिक विशेषशणोंविषे वत्तेणेहारी तथा युणलजातिका व्याप्य एसी बुद्धित्वाषिकि जाति- 
क ठेके निन बुद्धि आदिकं यणोविषे ता ठक्षणकौ अतिव्यापि होती, ता अतिव्याति | 
षके निवृत्त करणे वास ता लक्षणविषे “ मूरस्॑तिवृतति यह पदं कथन क्म्या है । तहां 

बुद्धि आदिक गुण पृथिवी आदिक मृ द्भ्यविषे रहते नीं । क्रतु आत्मप अमूत बरष्य- | 
वेषे हीं रहे है । पसे बुद्धे आदिक युणोविषे वततेणेहारी ते बुद्धिलवा्िकं जतिा मृ्ततरातति- | 
शाते नहीदं; यति तिन बुद्धितवादिक जाति्ोंकूं केके तिन बुद्धिभाकिकि यणोषिषे। 
ता लक्षणकौ अतिव्याति हविं नरह । किंवा ' अल्मिविशेषयणव्त्तिमृतेगरृतिष्रततिजातिमान्‌ | 
सृस्कारः' इतनामाच हीं जो ता संस्कारका लक्षण करते ता लक्षणिषि " युणव्वव्याप् › यह 

पद नहीं कथन करते तौ ता संस्कारविषे वर्तगेहारी शछणतजातिङ लेके रपादिक स्वयणों 


ननि 
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ततीयपरिश्छेद्‌ । ( ४८५ ) 


व्याति दोषके निवृत्त करणे वास्मै ता ठक्षणविषे ' यणतवव्याप्य ' यह्‌ प्रद कथन कम्य। 
है । तहां कषा य॒णलजाति ता यणतजातिका व्याप्य नहीं है । यतँ ता यणतव्पाप्य सता 
जाति टके तिन रूपादिकोंषिषे ता लक्षणकी अतिव्याति हेवं नहीं इति ॥ 

रहणेका द्रव्थ-दइम प्रकारके उक्त लक्षण करिः टक्षित से संस्कार युण पृथिवी, जर, तेज, 
वायु, मन, आत्मा इन षदद्रव्योविषे हीं रहै है । आकाश, काठ) दिशा इन तीनोंविषे रहता 


भकारका होवे रै । वेगे रणकः द्रव्य-तहां भयम वेगनाम्‌। सस्कार तों पृथिषी, जल, तेन, 


वायु, मने इन पांच मृतेत्रव्योविषे हीं रहे है आसापिे रहता नही ॥ 


स्यितिस्यापकके रणेका ्रव्य-ओर दृतरा स्थितिस्यपिक नामा संस्कार ते केदकन्थकारोे 
मतकिषे केवर एक पृथिवीषिषे रीं रहे है। ओकर केक प्रथकारोके मतविपे सो स्थितिस्या- 
पक पृथिवी, जल, तेज, वायु इन च्पररिद्रव्योविषेरहे है तहां प्रथम्‌ मतवालेतोंता स्थिति 
स्थापकं विशेषयुग माने है र दूक्षरे मतवाटे ता स्थिति स्थापकं सामान्य यण मने दे। 
भावनके रणेका द्रव्य-अओर तीसरा भवनाख्यसेस्क(र त केव जीव।साविषे हीं रहै दै। 


तिन पृथिवी आदिकं द्रव्योविषे रहता न्ह इति ॥ 


अब ता वेगनामा सस्कारका रक्षग-कहे है -मनोवृत्तिवृत्ति्स्कारतव्याप्यजातिमान्‌ 
वगृः। अर्यं यह-प्रनविषेः वतेगेहारे पकमथेविषे वत्तंगेहारी तथा सस्कारलजातिक। व्प्राप्य रती 


वेमत्वजाति रहे है। यतिं स। पेगत्वजाति मनोवृति वृत्ति कही जवि है । ओरवेग स्थितिस्या- 


है यतिं पह उक्त वेका लक्षण संभ है । पदकृत्य-तहां ‹ संस्क(रलव्पाप्पजातिमान्‌ वेगः ` 
इतनामात्रहीं जो ता वेगक{ लक्षण करते ता छक्षगविषे.मनोत्रति ब्रृत्ति'यह पद नही कथन करे 


भावना मनविषे रहता नहीं यतिं सा स्थितिस्थपकत्वजाति तथा भवन(त्वजाति मनोब्र्ति 
वृत्ति नहीं हे । यतिं ता स्थितिस्थापकत्व मावनाख जाति टके ता स्थितिस्थापक भावना- 





ठ ~~न क ^) ~क. , 0) ~> -नि)- ~> ~ 


क 





नही । संस्कारे भद-सो सस्कारशण वेग 9, स्थितिस्थापक २,भावना ३ दसभेद्‌ करिकै तीन 


जाजातिदटैता जातिबाछा यणवेग कष्या नवि हे । तहां मनविपि सोवेगरहे हैतावेगकविषि 


पक भावना इनं तीन प्रकारके सेस्कारोषिषे रहणेदारी जा सस्करस्वजाति है त। ससकारतव 
ज।(तिका सा वेगतजति व्याप्य मीहे रेषी वेगलजाति समव(थतवष करिफे स्वेगारिषे रह | 


तौ ता सेस्कारतजतिका व्याप्य स्थितिस्यापकतव जातिङ्कं रेके स्थिति स्यापकरदिमि तथा माव | 
नातजातिदूं लेके भावनाविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि होती ता अतिव्यति दोषके करणे | 
विते ता लक्षणकिषि ˆ मनोदृत्तिवृतति ' यह पर कथन कपया हे । तहां सो स्थितिस्थापक तथा 


विषे ता लक्षणक्री अतिष्याति होवे नहीं । किंवा ममनोव्ततिब्र्तिजातिमान्‌ वेगः! इतनामात्र हीं | 


॥ 
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{| विषे तथा सत्ताजाति ठेके दव्यथणकमविषे ता लक्षणकौ अतिष्याभि होती । ता अति | 


| 
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[८.1 
जोतावेणका लक्षण करते ता टक्षणिषे ' सस्करखष्याप्य यह पर नहीं कथन करे तँ | 
ता मनविपे वतेगेहारे सख्यादिक यु्ोविषे वर्षणेहारी सष्पालादिक जाप्रिपोङ के तिन । 
सख्यादिकं यणो विषे ता लक्षणकौ अतिव्यापि होती, ता अतिव्याप्ति दोषे निवृत्त करणे 
वासते ता ठक्षणविषं ' सस्कारलव्याप्य ` यह पद्‌ कथन कन्याहं । तहां ते संख्पालादिकं 
जातिया ता सैस्कारख जातक व्माप्य नहीं है यतं तिनं सस्पाखादिक जातियों सेके तिन | 
सख्यादिके यणोविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं इति । ॥ 

वेगके मेद्‌ दप प्रकारके लक्षण कर्के लक्षित सो वेगनामा सस्र कमेजगेग १ वेगजवेग २, | 

। इस भेद करक दो प्रकारका हेपि हं । कमजग-तहां पुष्क रज्जुका वणक साधि नोदनाण्य ॥ 
| 

| 

| 


योगके हूए ता बाणविषे प्रथमक्षणविषे क्रियारूप कमं उवन्न रेषे है । भर सो कमे द्वितीय 
सषणविपे ता बाणक्रिषे वेगदरं उलसन्न केर है। ओर सो वेग अगे क्षणविषे ता स्वजनक पूरवैकमेकू 
नाश करे दै । तया ता बाणे दवेतयिकक्क उन्न करे है । ओर सो द्वितीयकम भी अगछे 
षणि ता स्वजनकं प्रवेवेग नाश कर हे । तथा तौ बाणिषे द्वितीय वेगकू उन्न केरे है । 
इस प्रकार ता काणके अधःपतनपयेतं कमते वेग वेगत कमं उसन्न होता जाव है। ते बाणापिषे 
उसन्न हूए वेग कर्मजेम के जापि है । इसके कारण-तह ता वेगका सो वाण तं समवायिकारण 
होवे हं । ओरसो कमं ता वेगक[ अक्तमवापि कारण हव है । ओर अणद्परादिक ता वेगके 
निमित्त कारण होये हँ । यपि ता द्रव्ये उत्तरसंयोग करि हीं ता दरव्यके कमेका नाश हो | 
हे तथापिता बाणके कमेका नाश करणेहारा सो उत्तरकयोग तिस काटविषे है नही यैता! 
वेग हीं ता कमकी नाशकता कल्पना करी जपै है।रक- जिस्‌ पूर्ैकर्मके नाश वासते तुन | 
# 

॥ 
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मानणे ॥ भि 


सो वेग कल्पना क्या है । ता पू्वैकमका नाश नौं मालणेविषे क्था हानि है ! पमाधान-ता 
पूवं कर्के नहीं नाशहूए ता बाणविषे उत्तर कमेक उति हीं नहीं हवैगी । निस कारणे 
सो परवैकमे ता उत्तरकर्मका परतिबेधक होवे है । ता पूवेकर्मरप भतिवधकके विथयमनहूए ता । 
उत्तरकमकी उलनि ही नहीं होगी । यापं तिन बाणादिकेपिषि ता पूरवैकमेका नाश करणेहारा | 
तथा उत्तरक्मकी उति करणेहारा सो कमजपेग भवश्य अंगीकार का चाहिये इति ॥ | 
कमज वेगको न माननेवाड- दं केक ग्रंथकार्‌ तौ यह कहे हे । ता रज्जुके नोदनाय ' 
संयोगते ता बाणिषे पथमक्षणविषे कमे उवन्न हवै है । ओर द्ितीयक्षणविषे ता क्म करिकर | 
ता बाणकाता रज्जुरुप पूरवदेशके साथे बिभाग उलन्न होवे दै । ओर तृतीयक्षणाषिषे ता | 
। 

| 

॥ 

1 





विभाग करिकै ता बाणका ता रज्ज पूवैदेशके साधि संयोगका नाश होै है । भर चतुरथक्षण 
विषे ता बाणका आकाशादिरूप उ्तरदेशके साधे संयोग होवे है । सो उत्तरसयोग हीं ता पूर 
कमेका नाश करे है तथा उत्तरकमेकू उवन्न करे है । ता उत्तरेयोगत पूवं करमेका नाश तथा 
| केमका उ्यत्ति अगीकार करणेविषे कोद भी भमाण नहीं है । तथा कोई पभरयोजन मी मही है। 
| यतिं सो कर्मनन्पवेग मानणा निष्क है इति ॥ 
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तली यपर च्छेदं | {४८७ ) 

भ <~ >> तः ~ ~~~ ~> वव ‡ 
वेगजतेग-ओर वेगवाटे कपारेतिं उतन्न भया जो ट हैसोघट भी वेमवालाहींहोवेहे, 
यात सो घटका वेग वेगज वेग क्या जवि हे। इसफे कार्ण-तहां ता घरे वेगका सो षट तौ , 
समवापिक।रण होवे है । ओर सो कपालोंका वेम असमबापिकारण हेव है! ओर देशकाठ 
दैश्वरादिक निमित्तकारण होवे है । दोना-तहां जन्यमूतद्रव्योविषे तौ सो करमेजयेग तथा 


ध 





| 
॥ 
| 
वेगजवेग दोनोभकारका वेम उन्न हवि है । नित्यद्रव्यविषे कमन -आओर परमाण मनक नित । 
मृनेद्रव्योविषे तौ केवट कमंजवेग हौं उत्पन्न होषै हे । दोनोको अनित्यताका प्रिधन-प्रो दोनों 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
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स्वजन्य क्रिया करि भी नाश होषै है। तथा भाशयद्रव्यके नाश करिकिंभी नाश हेवैदै। 
वेगका ग्रहण-अौर यह वेगनामसंस्कार चश्च, वक्‌ इन दोनों द्रियों करके ्राद्य हेष है इति । | 





॥ 
प्रकारका येग अनित्यहीं हतै है। कोई भी वेग नित्य हेता नहीं । वेगका नाश-तंहां ता वेगका ? 
9 


¢ _ (^ 


स्थितिस्यापकका लक्षण-दृूस्रे स्थितिस्थापकनामा संस्कारका लक्षण के हे । परथिर्वाव्रातते- 
वृत्ति मनोवृत्यवृत्तिसंस्कारत्वव्याप्यजातिमान्‌ स्थितिस्थापकः । अथं यह-एथिवीषिषे › 
। वतेणहारे पदाथेविषे वर्चणेहारी तथा मनविषे वतेणहारे पदाथि नहीं वत्तेणेहारी तथा सस्कार- 
{ त्जातिकरा व्याप्य रेसी जा जाति-है ता जातिवाला युण स्थितिस्थापक कट्या जावै है । 
4; तहां पृथिवीविमे वततेगहारे स्थितिस्थापकविषे स्थितिस्थापकख जाति समवायस्ेध करिके रहै 
है । यं सा स्थितिस्थापकल जाति पृथिवीवृत्तब्रति कही जवि दै । ओर सो स्थितिस्थापक । 
 मनविषे रहता नहीं । यत सा स्थितिस्थापकतव जाति ता मनविष वत्तेणेहारे वेगादिको- 
विषे अब्रृत्ति भी है तथा स। स्थितिस्यपकरय जाति सेस्करसन।तिका व्याप्यभी है । रषी 
स्थितिस्यावकल जाति समवायसंबेध करके समस्थितिस्थापकरपिषे रहै हे । यतिं यह उक्त 
स्थितिस्थापकका लक्षण संभवे हे । पदकृ ~तहां “ मनोवृत्यत्रतिसस्कारतव्याप्यजातिमाम्‌ 
स्थितिस्थापकः › इतनामात्र ही नो ता स्थितिस्थापकका टक्षेण करते ता ठक्षणकिषे पृथि- 
वीब्ाततेवरृति ' यह पद नहीं कथन करते तँ भावनालनजातिदूं दके भावनाविषे ता लक्षणकरी ` 
अतिव्यापि हती । कतै १ जसे सो स्थितिस्थापकनामा सैस्कार ता मनविषे नहीं रहे रै । तेसेस 
भावनास्यसस्कार भी ता मनविषे रहता नहीं । यतिं ता स्थितिस्यापकरल जापिकी न्स | 
भावनात् जाति भी ता मनविषे व्तणेहारे वेगादिकोकिषे अवरत हीं दे तथा संसकारत्वनातिका | 
 ्याव्य भी है । देसी भावनात्जातिदू देके भावनाविषे ता लक्षणक्री अतिष्याति होरवेगी । ता 
अतिष्यापि दोषके निदत्त करणेवासते ता रक्षणविषे 'पृथिवीवृततिवृति ' यह पद कथन कव्या है। 
तहां सा भावनात जाति परथिवीविपे वत्तणेहारे पादिक यणोविषे व्तेती नहीं । यतिं ता भाव- 
मास्व जातिकं रेके ता भावनाविषे ता रक्षणफी अतिव्याति हेवि नहीं । किंवा 'पृथिवीदृ्तिवृत्ति 
संस्कारखन्याप्य जातिमान्‌ स्थितिस्थापकः › दूव्रनामात्र ही जो ता स्थितिस्थापकका लक्षण 
करते ता छक्षणविषे ' मनोवृत््यवृत्ति ' यह पद नहीं कथन करते तों ता पृथिवीविषे वत्तेणेहार 
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( ४८८ ) न्यर्थत्रफाश्र । 
0 (८। 
| वेगविषे वत्तेणहारी तथा संस्कारत्जातिका व्याप्य रेस वेमत्व जातिकरु सेके तावेगविषेता 
‹। लक्षणकी अतिष्यापि होती ता अतिव्यापि दोपेके निवृत्त करणे वासतै ता लक्षणविषे मनो- ! 
| बररयङ्रातति' यह १६ कथन कप्या है । तहां सा वेगतजाति ता मनविषे वरतणहारे वेगविषे बरत 
हीं है अवृत्ति नहीं है । याति ता वेगत्वनातिकूं छैक ता वेगम ता लक्षणकी अतिव्यापि हवि 
नहीं । किंवा ' पृथिवीवृततिष्ृतिमनोव्रच्यव्रत्तिजातिमान्‌ स्थितिस्थापकः ' दतनामात्रहीं जो ता | 
‹ स्थितिस्थाप्कका ठक्षण करते ता लक्षणविषे ' संस्कारवव्याप्य ` यह पद नहीं कथन 
करते तं रूपत्वजातिकूं केके रूपविंषे ता टक्षणकी अतिव्याप्ति होती । कहते ? सो रुषयुण 
पृथिदीविषे तों रहे हे ओर ममि रहता नहीं । यतं सा शूपत्वजाति ता परथिवीषे वततेणहारे 
रूपंविषे बृत्ति भी है । तथा मनविषे वर्तणेहारे वेगादिकोंदिषे अवृत्ति भी है । ठेसी रूपत्व. 
जातिकू छेके ता रपविषे ता ठक्षणकी अत्रिव्यापि हेवेगी । ता अतिष्याि दोषकरे 
मित्रत करणे वासते ता टक्चषणविपे ' संस्कारतवव्याध्य ' यह पद कथन कम्याहै। तहां सा 
रुपत्वजाति युणत्वजातिका व्याप्य हृदं भी ता संस्कारत्वजातिका व्याप्य है नहं । यतिं 
ता रूपत्व जातिकू ठेके ता रूपविषे ता स्थितिस्थापकके टक्षणकी अतिष्यापि होवें नहीं इति॥ | 
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तहां ब्रक्षकी शाखाक््‌ नीचं खौचिके जवी पुनः छोडी दूदए तवी ता शाखाका यथापूर्वं | 

संयोग होवे हे । अथात्‌ जिस देशकिषि ता शाखका पूरवंसंयोग था तिसी देशातेपं ता शाखाका 
 पनःसंयोग होवे हे । ता यथापूव संयोगका जनक जा शाखाकौ क्रिया हैसाक्रियाता 
4 शाखाविषे स्थित स्थितिस्थापक संस्कार करक हीं जन्थ हविं ह । यद्यपि ता शखाविेवेग 
+ भो उसन्न हवे है तथापि सो वेग ता यथापूव संयोगजनक क्रियाका जनक होता नहीं । | 
4; किंतु सो वेग तौ उत्तरसंयोगमात्न जनकं करियाका जनक होवे यतितावेग ककि सो 
1 स्थितिस्थापक संस्कार ता यथाप्रवै संयोगजनक करियाके भरति अन्यथासिद्ध होता नहीं । | 
| यातं ता यथाप्रवे सेयोगजनकर्ियाका कारणह्प करक सा स्थितिस्थापकनामा 
{| संस्कार अवध्य अंगीकार कय्या चाहिये । अर से। स्थितिस्थापक संस्कार अतिदेभ्रिय हषे | 
+ है अथात्‌ द्रियजन्य प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय होता नहीं । किंतु ता यथापूव संयोगजनकक्रिया | 
(¦ करिके ता स्थितिस्थापकका अनुमान होवे है इति ॥ 

८ इते परथिवीका यण मानणेहरे नेयायिक-किंषा जे नैयायिक ता स्थितिस्थापक केष 
‹ पृथिवीका यण माने ते नैयायिक भी ता स्थितिस्थापककू पदपटःदिरप सवेपृथिधीविं 
मानते नहीं, किंतु शाखा, धठुष्‌, कट दत्यादिकं पृथिवीविरोषपिषे ह माने ६ । ओर ति 
९ मतविषं सा स्थितिस्थापक उतात्तिविनाशवाडा दोणेते अनित्य द्यं होवे है। कोरंमभी 
| स्थितिस्थापक्र नित्य हाता नहीं । ओरं सो स्थितिस्थापक तिन शाखाधड्षादिकोकी 
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तृतीयपारिच्छेद । {५८९ 9) 

1 
क्रियाविशेष करि जन्य हवै है । तथा क्रियाविशेषका जनक होप है तथा ता स्वजन्प- 
क्रियाविशेष करके नाश होपै है । तथा आश्रयद्रव्यके नाश करिके भी नाश होप है इति ॥ 

इसे चार द्रव्योका शुण माणनेहार-ओर जे नैयायिक ता स्थितिस्थापक परथिवी, जल, 
तेज, वायु इन च्यारोका यण माने हैँ । इसके नित्य अनित्य भद-तिनोके मतविषं तीं सो 
स्थितिस्थापक नित्य १, अनित्य २ इस्त भेद करक दो भरकारका होवे है । तहां परमाणरूष 
 नित्यपृथिदीआदिकोषिपे तों सो स्थितिस्थापक नित्य होवे है ओर हइयणकादि अनित्य 
पृथिवी आदिकोंविपे सो स्थितिस्थापक अनित्य होवे है । अनित्यके कारण-ता अनित्य स्थिति- 
स्थापकके ते द्यणकादिक द्रव्य तों समवायिकारण होवे है ओर तिन द्रयथकादिक कार्य 
दरव्योके समवायिकारणषूप परमाणआदिक अवयवोंका स्थितिस्थापक अ्षमवायिकारण 
हवै है ओर काटदिशादिक निभित्तकारण होवे है । आश्रयके नाशसे नाश-भौर नेसे अनित्य 
गुरुत्वका आश्रय द्रग्यके नाशते हीं नाश हें है । तेते ता अनिघ स्थितिस्थापककाभी ता 
आश्रय द्रष्यके नाशते ही नाश हेते है इति ॥ 

अन तीरे भावनाख्य संस्कारका छक्षण कहै है । अनुभवजन्या स्म॒तिदहेतः भावना । 
अथं यह-जो युण अनुभव करिकर जन्य होवै है तथा स्मृतिज्ञानका जनकं होवे है सो यण 
भावनाख्य संस्कार कट्या जावे है । तहां स्मृतिज्ञानेते भिन्न ज्ञानका नाम अलुभवदहे। सो 
अनुभव, प्रत्यक्ष, अलुभति, उपमिति, शाब्द इस मेद करिकै च्यारि प्रकारका होवेहै सो 
अनुभव जिस वस्तुदिषयक होवे है ता अनुमवजन्य संस्कार भी तिस वस्तुविषयक दीं होवे 
हे । ओर तिस सैस्कारजन्य स्मृतिज्ञान भी तिस वस्त॒विषयफ हीं होवे है । इस प्रकारौ अवु- 
भव, संस्कार, स्मृति इन तीनोका समानवस्तुविष्यकलत्वरूप करकं रीं परस्पर कार्यकारण 
भाव होवै हे । अन्यवस्तुविषयक अभवत अन्यवस्तुविषयक संस्कार उत्पन्न होता नहीं । | 
तथा अन्पवस्तुविषयक संस्कारे अन्यवस्तुविषयक स्मृति उत्पन्न होती नीं । जेसे इस जीवा 
त्माकू प्रथम “ अयं घटः ' या प्रकारका घट विषयक अलुभव होवे है ता अदुभवतैं इस 
जीवात्माविषे ता वटविषयक भावनाख्य संस्कार उलन्न होवे है । ता संस्कारते इस जीवात्माक् । 
काटांतरदिषे ° स घटः! या प्रकारकी ता घटविषयक स्मृति उत्पन्न रोवे है। यतता 
भावनाख्य सेस्कारविषे स्वसमानविषयक अनुभव करिके जन्यता तथा स्वसमानविषयक 
 स्शृतिकी जनकता संभवे हे । पदकृत्य-तहां “ अनुभवजन्या भावना › इतनामा्र हीं नो ता 
भावनाका लक्षण करते ता सक्षणविषे ‹ स्मृतिहेतुः ` यह पद नहीं कथन करते तो ता ध | 
भके ध्वसतविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि होती जिक्र कारणत सो अनुभवका ध्व॑स्भीता 
अलुभवहप भरतियोगी करिकर जन्य हीं हेरे है । ता अतिव्यापि दोषे निवृत्त करण वासते 


|ता ठक्षणमिषे ' स्मृतिहे लक्षणाविषे ' स्मृतिहेतुः ` यह पद कथन क्या है । तहां सो अदभवकरा ध्वे ता अनु- 
| स 
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भव ककि जन्य हआ भी ता स्मतिका जनकं होता नहीं । यातं ता अनुभवके ध्वसविषे ता 4 
¶| लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । किंवा ' स्मृति हेतुः भावना ' इतनाभात्र हीं जो ता भाद- 
{| नाका लक्षण करते ता ठक्षणविषे “ अनुभवजन्या ' यह पद नही कथन करे तौ आत्मा- 
रिषे ता लक्षणकी अतिष्यामि होती । कात १ सो स्मृतिज्ञान जीवात्माषिषे ही समवायसं्बध 
कर्कि उन्न हवै है । यतिं सो आत्माभीता स्परातिन्नानका हेतु हीं है। ता अतिष्यापि 
4 दोषके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे ‹ अनुभवजन्या ' यह पद्‌ कथन कप्या है । 
तहां सो आत्मा नित्य होणते ता अलुमब करके जन्य नहीं है । यतिं ता आत्माविषेता 
अुभवके ठक्षणकी अतिष्याति हवै नहीं इति 
विदोषणोका फल-तहां इस उक्त ठक्षणविषे अलुभव शष करिकै उपेक्षारूप ज्ञानतें भिन्न 
तथा निश्वयरूप एेसे अखुमषका प्रहण करणा । अर्थात उपेक्षात्नानतँ भिन्न तथा निश्वयरप 
रेता अनुभव हीं ता भावनाख्य संस्कारका हेतु हषे है । तथा ता सेस्कारदारा स्मृतिन्ञानका 
हेतु होर है । तहां मागविषे चलतेहूए पुरुषं वृणादिक अनेक पदार्थाका उपेक्षारप 
ज्ञान हवै रै । परंतु ता पुरुषकू कालांतरविषे तिन तृणपदिक पदार्थोक्रा स्मरण हता नहीं । 
{| यातैता अदुभवका उेक्षाज्ञानतै भिन्न यह विशेषण कथन कपया हे । ओर जिस वस्तुक 
| सशयरूप ज्ञान हयै है तिस वस्तुका भी कालांतरविषे स्मरण होता नही । यतिं ता 
अनुभवका तिश्वय यह विशेषण कथन कम्या है । तहां सेशयन्नानत भिन्न ज्ञानका नाम 
निश्वय है । ओर स्मृति्ञानतै ता सँस्कारकी उलयत्ति होती नही । यतिं ता संस्कारजनक 
| ज्ञानका अनुभव यह्‌ विशेषण कथन क्या है इति । 
| भावनाय संस्कारको मानणेका कारण-किंवा जसे स्वगैनरकरूप फलकी उतत्ति वासते 
| विहित निषिद्ध कर्मोका व्यापाररूप करिके धमं अधमं कल्पना कम्या जावि है । तैसे स्मति- 
ज्ञानकी उत्पत्ति वासतै तथा प्रत्यमिज्ञाज्ञानकी उत्पत्ति वास्तौ ता अनुभवका व्यापारह्ष 
कर्कि सो भावानाख्य सेस्कार कल्पना कम्या जवि रै । किते { सो उक्त अनुभव 
दोक्षणपर्यत अस्वस्थायी रहे है । तीसरक्षणापिषे नष्ट होई जवि है । ओर सो स्मृतिज्ञान तथा 
प्रत्यमिन्ञाज्ञान तैं इस पुरुष्‌ मासवषांदिकं कालं अनेतर भी होषै है । एसे कालान्तर भावी 
| स्मृतिपत्यभिज्ञाके भरति ता पूवेनष्हूए अदुभवदू ता भावनाख्यसेस्काररूप व्यापार विना 
। कारणता सभवती नहीं । यातं ता स्मृतिप्रत्यमिह्लारूप फलपय्येन्त रहभेहारा सो भावनाख्यसस्कार 
| ता अलुभवका ्यापारहष करिके अवश्य कल्पना कम्या चाहिये । जो कदाचित्‌ता मावनाश्य 
4 सस्कारकू नही भगीकार करये तौ ता पष अलभवविषे ता स्पृतिपत्यमितनाज्ञानकी कारणता 
{ हीं नहीं सेभदेमी । इस अथतरिषे युक्ति तौ पूवं धमे अधमेके निरूपण विषे दिस्तारतौ कथन 
{ करि भयेहैसोदंहां भी जानिटेणी इति ॥ 
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॥ स्छृति ओर प्रत्यमिज्ताका भेद-तहां इस पुरुषङू पूवे भिन्न देशका िषे देख्ये हूए देवदतका,. 
जबी भिन्न देशकाटकषिषे दशैन होप है तनी इश पुरुषकूं सोह यह देवदत्त है या भरकारका प्रत्य- 


---र, 


हीं हेरे है। यतिं स्पृतिक्ञनकी न्याईं सो प्रत्यभिज्ञाज्ञान भी ता भावनाख्य सेस्कार करके 
ही जन्य हतै है । परन्तु सो स्पृतिन्नान ततौ केवर ता सस्कारमात्र करिके जन्य हवै हे चश्च 
आदिक दद्रिय करिके जन्य होता न । ओर सो प्रत्यभिज्ञान्नान तों ता सर्क(रसहरुत चश्च 
आदिक इद्रिय करि जन्य होरै है इतना ता स्मृतिप्रत्यभिज्ञ विषे मेद है इति ॥ 


(1 


| ईहां वितामणिकारका-तं यह मत है । ता भरत्पमिज्ञ जनके प्रति सस्करकूं कारणता नह 
है कितु ता सेस्कार करि जन्य जा स्मृति हैसास्पृतिहीं ता भरत्यमिज्नकि प्रति कारण दोषै 
है । तायं यह-कालांतर विषे त। देवदत्त पुरुषदूं देखिंके त। पूप देशकाटविशिष्ट देवद तके 
 अलुभवजन्य संस्कार उदङद हवे है। ता उष्बुद्ध संस्कृर ता पवेदेशकाटविशिष्ट देवदत्तका 
स्मरण हेव है । ता स्मरणपतहकत चक्षदद्ियतें इतत पुरूषदूं ता देवदतक। सोई यह देवदत्त है 
है या प्रकारका प्रत्यभिज्ञाज्ञान हषे है इति॥ 
तस्कासें तों स्मृतिकी उसति मानणी ओर ता स्मृतिं ता प्रत्पभिज्नाज्ञनकी उत्ति मानणी 
इसकी अक्षा कर्कि ता उद्बुद्ध संस्कारं हीं ता परत्यभिज्ञाकी उत्ति मानणेविषे टाप 
हे। यातं गौरषदोष प्रस्तहोणेते सो चितामणिक(रका मत समीचीन नही है इति ॥ 
अनुभवके ध्वंसि अनुभवका व्यापार रूपताका खण्डन-किंवा जैसे स्वगेनरकरूप एटकी 
उत्ति करणेव।सतै त। विहितनिषिद कमेके ष्वद व्यापारहपता सभवती नहीं तैपे त स्मृति- 
॥| प्रत्यभिज्ञाकी उतत्ति करणे वासते ता अवुभवके ध्व॑सकू भी ता अयुभवकी व्यापाररूपता सेभवती 
| नहीं । कहते ता अतुभवके ध्वैसका नाश होत। नही) यतिं त। पूरवेभयुभवकये हूए पदाथ 
सव काटविषे स्मृति दोणी चाहिये, कोरंकाटविषे भी ता स्मृत्तिका उच्छेद नहीं होणा चाहिये 
| सो भवुभवतें विरुद हे । किंवा प्रतियोगी तथा ताक ध्वंस दोनङं एक कर्यंको जनकता होती 
नहीं, या कारणतें भी ता अयुभवक्ं तथा तके ध्व॑सकू ता स्मृतिकी कारणता संभवती नहीं । 
किंवा ता अनुभवके ध्वसक जो स्मृतिके भरति कारण मानिये तों ता अदुभवकू ता स्मृतिके भ्रति 
भतिबेधकता होणी चाहिये । काहते १ शास्चविषे परतिवेधकक। यह रक्षण क्म्या है । कारणी- 
भूताभावप्रतियोगित्वं प्रतिबन्धकत्वम्‌ । अथं यह-जे अभाव जिस कारये प्रति कारण 
होमे हे तिस अभावका प्रतियोगी तिस कायेके प्रति भरतिबंधक हवै ३। जसे अरिक्त दाहका 
मभिर्मत्रादिकोका अभाव कारण होवे हे ता कारणभूत अमावके प्रतियोगी शूप ते मणिरमत्ादिक 
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भिन्नाज्नान होवै हे । सो प्रत्यभिज्ञज्ञान भी ता पूर्वके देवदत्तविषयके अयुभवजन्य संस्कारे | 


इसका खण्डन-सो यह चिन्तामणिकारका मत समीचीन नहीं है । काते १ तिस उथबुद्ध 
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ता ाहके प्रतिभंथक हीं हषे है। तैसे ता स्मृतिका कारणभूत जो अनुभवका ध्वस्षहै ता ध्वेसका 
{| प्रतियोगी होते सो अनुभव मी ता स्मृतिका कारणभूत भतिषंधक हीं हेमा सो कणा अत्यन्त 
विरुद ह । यते ता अलुभवेक व्वसषविषे ता अनुभवकौ व्यापारषूपता सैभवती नही, किंतु । 
| पूवैउक्तरीतिसे ता भावनाख्य सस्कारोक हीं ता अद्धभवकी व्यापारूपता संमवै रै । इति । 
संस्कारफे उद्वोधक-किंवा ता घटादिवस्तुविषयक अतुभवजन्य संस्कारके वियमानहूए भी 
सवैकारकिषे ता घटादिकं वस्तुका स्मरण ता नहीं । किंतु कोई काटविषे हीं सो स्मरण हष 
हे । यतिं यह जान्या जावै ₹ै सो भावनाख्य संस्कार उदु हूभा ता स्पृतिका जनक होवे! 
हे । जो कदाचित्‌ अनुदर संस्कारकू मी स्मृतिकी जनकता होवे तौ तिस्र अद्र संस्का- | 
रकं सवंकाङविषे विद्यमान होणेते सवेकाटविषे ता पटारिक वस्तुकी स्मृति हणी चाहिये 
१| सो होती नही । ते सस्करोके उद्रोधक सादश्यक्नान १, अदृष्ट २, विता २, संबंधीदशेन ४ 
। यह च्यारि प्रकारके हवै है । तहां रजतके अदभवनन्य संस्कारवाटे पुरुषकूं शुक्ति देखिकै । 
{| रनतका स्मरण होवि है । तहां सादश्यक्ञान हीं ता भावनाख्य संस्कारका उद्रोधक होवे है । | 
{| ता शुक्तिविषे जो चाक्यचिक्यता है यह हौं ता रजतका सादृश्य ३ । ता सादश्यन्नानतै उहुद 
हभ सो रजतविषयक संस्कार ता रजतविषयक स्मृतिकरं उवन्न करे है । ओर जन्मे हए बाट- | 
ककूं उसी काटविपे माताके स्तन्यपानवषिपे आपणे इश्टकी साधनताका स्मरण होरकै परवृत्ति 
होवे रै, ता स्मृतिके देतुभूत संस्कारका ता बालके जीवनक हैतुभूत अट्ट हीं उद्वोधक | 
हवे ३ । यह वात्ता पूवेद्रितीय परिच्छेदविषे आत्मनिहूपणविषे विस्तारौ कथन करि जये | 
ह । जोर जवी इस पुरुषकू पूैभतुमव कये हूए शरोकादिकोका विस्मरण होड जाये दै । 
तवी मनकी सावधानतापूवेकं युनः पुनः तिन श्ोकादिकेकि चितन करणें तिन शोकादि 
कोका स्मरण होड आ है । ता स्मरणके हेतुभूत संस्कारका सा मनका प्रणिसंधानरूप चिता 
हीं उद्टोधक होप है । ओर जिस पुरुषे किसी पितापुत्रक एक रहता हआ देख्या है । तथा 
तिन दोनेकिं जन्यजनकमावरूप संब॑धकूं भी निश्वय कम्या है । तिसपुरुषकूं कालंतरविषे ता 
पु्रदू देखकर ताके पिताक स्मरण होद आवे है । ता स्मृतिके देतुभूत संस्कारका सो पुत्र 
प संवंधीका दशन नरी उद्वोधक होषै है इस प्रकारे ता साहश्यज्ञानादिकों करि 
उदर हूभा सो भावनाख्यसस्कार हीं ता स्ृतिन्नानका तथा भरत्यमिन्नज्ञानका हेतु हषे ह 
दूति । सो यह उक्त भावनाख्य संस्कार केवल जीवात्माविषे ही समवायसंबध करकं रहे हे । 
ता जीवात्मतिं भिन्न पृथिवी आदिकं द्रव्योविषे रहता नहीं । ओर सो भावनाख्यसेस्कार 
५| उत्पननिविनाशवाला होणेते अनित्य हीं होवे है । कोई भी भावनाख्यसस्कार नित्य होता | 
नरी । तहां ता मावनाख्य संस्कारका सो जीवात्मा तौ समवायिकारण होवैहै। ओर ता 
जीवात्मके साथि जो मनकार्सयोमरसंव॑ध है सो अत्मिमनसंयोग ता भावनाका अ्षमवायिकारण | | 


~~ = 


पो वा -- य "द-प ण छः" चकन "पठ पोः “= 0 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


॥ 
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जसे सो पूथ॑उक्तं धमं अधर्मं अतिषदिय होवे हे । वेमे यह भावनाख्य सेस्कार भी अति 
हीं हषे है । अथात्‌ किसी भी इद्विय करकं ता मावनाका प्रवयक् होता नहीं इति । 


इसे आश्रय उत्पत्ति तथा अतीन्दियताका वणेन~-कंवा यह भावनाख्य संस्कार विभु 
आत्माक्रा विशेषयण हभ भी योग्य नहीं हे। कंतु धमे अधरपेकी न्पांई अयोग्य है । यतिंता 
भावनाख्य सस्कारका स्वउत्तर उसन्नहूए आत्मके ज्ञानादिकं विशेषण करक नाश होता 
नहीं । किंत ता भावनाख्य सस्कारका स्वजन्यं चरमस्मृति करिके हीं नाश होवे है । तहां 
निम स्मृतिके भगे को स्मृति नहीं उतन्न होवे रै । ता स्पृतिका नाम चरमस्मृति है । इसी 
चरमस्मृतिकरं अत्यस्पृति भी के है। देहं यह अभिप्राय है । जिर रजतादिवस्तुविषयक अवु- 
भवत जो रजतादिवस्तुविषयक संस्कार उवन्न हेषिहै सो संस्कार दस जीषात्माविषे बन्या रहे दै। 


तिस तिस काविषे ता रजतादिवस्तुविषयक स्मृतिं उलयन्न करे हे । दस प्रकार ता रजता 
दिवस्तुविषयक अनेकस्मृतियोकू उन्न करताहूभा भी सो संस्कार नष्ट होता नही । किंत ता 
रजतादिवस्त॒विषयक अंत्यस्मृति करक हीं सो संस्कार नष्ट दोव हे । यतिं ता अंत्यस्मृािकू 
ता भावनाख्य संस्कारी नाशकता सभवे है । आर कोक स्थटविषे तों सो भावनाख्य संस्कार 
विलक्षण रोगादिकों केरिकं भी नाश होई जावि है । याकारणतें हीं कोक विलक्षण रोग 
करिक प्रस्तपुरुषक पूर्वैटे अनुभूत पदार्थोका स्मरण होता नहीं । ओर कोक स्थटविषे सो 
भावनाख्य सेस्कार काट करकं भी नाश होई जवि है। या कारणत ही पूरवेदेस्ये हूए पदार्थका 
भी बहूत कालके व्यवधान करिकर स्मरण होता नहीं इति ॥ 


ईहां नवीननैयायिकोंका-तौं यह्‌ मत हे। ता भावनाख्य संस्कारका सा चरमस्मृति हीं नाशक 
नहीं होवे हे, किंत ता संस्कारे समानविषयक तथा ता संस्कार करिके जन्य सा प्रथम 
समृति हीं ता संस्कारका नाशक हवे है । ओर ता परथमस्मृतिते एनः दूसरा स्कार उसन्न 
होप है । ता दूसरे संस्कार पुनः दूसरी स्मृति उतत्न होवे है । सा दूसरी स्मृति भी ता स्वजनक 
पूपैठे संस्कारकं नाश करिकै पुनः तीसरे सस्क।रकं उवन्न करे हे । इस भकार ता अंत्यस्मृति 
पर्थत जितनीकी स्मृतियां उसन्न होवे दँ ते सरवस्मृतिंयां स्वजनक पूर्वटे संस्कारका नाश 
करिकै पुनःदसरे संस्कारकं उन्न करे है या कारणत हीं ते संस्कार दृढतर होवे हँ । ओर 
जे पराचीननैयायिकचरमस्मृति कर्कि हीं ता संस्कारका नाश मने ह तिन प्राचीनैके 
विषे अनतस्मृतियोदं उवन्न करता हभ सो संस्कार दढतर नहीं हवेगा, किन्तु शिथिल 
होद जगा । शांका-स्मृतिज्ञानकूं भी जो संस्कारकी जनकता मानोगि तों अवुभव करके 
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ओर सो संस्कार जिस जिस काटविषे ता साहश्यज्नानादिक उद्रोपक करिके उद्रद होवै है । 
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होवे है! ओर सो पूष अयुमष तथा का दष्वरादिक ता भावना निभित्तकारण हवै है । ओर 
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( ४९४) न्थायबक्। 
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नवीनोके मतविषे केवल अनुभवकूं हीं ता भावनाख्यसंस्कारकी जनकता नहीं है। किंतु उेक्षा- 
रप ज्ञाने (भिन्न निश्वयश्पज्ञानकू हीं ता संस्कारकी जनकताहं । तथा ता सस्कारारा 
स्मृति जनकता है, सा न्नानूपता जैसे अवुमषविषेहै तैसे ता स्मृतिविषे भी है । यत 
ता स्मृतिज्नानकूं भी संस्कारकी जनकता तथा ता संस्कारदारा स्मृतिक्ञानी जनकता संभवे 
है । यातं ता भावनाख्य संस्कारका यह लक्षण सिद्ध होवे है । 


¶ 
| 
। नवीनोका भावनास्य संस्कारका रक्षण-जन्यज्ञानजन्यतस्कारः भावना । अथं ह~ 
| 
¦ 
4 
4 





। जन्यज्ञान करि जन्य जो संस्कार है सो संस्कार भावनाः कल्या जवि १ै। पदकृत्य-तहां 
| जन्यज्ननजन्पः भावना ` ईइतनामात्र हीजो ता भावनाका लक्षणकरते ता टक्षणविषे 
| ' स्कारः ' यह पद नहीं कथन करे तों ता अनुभवष्प वा स्मृतिश्प जन्य ज्ञानके 
 ध्वेसविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होती । जिस कारणतें सो जन्पज्ञनकाध्व्षभीता 
जन्‌ ज्ञानह्प प्रतियोगी करके जन्य हीं है । ता अतिव्याप्ति रोषे निवृत्त करणे बास 
ता लक्षणविषे ' संस्कारः ' यह पद्‌ कथन कम्या है । तहां ता जन्य ज्ञानके ध्वंसे 
संस्कारह्पता है नहीं । यतिं ता ध्वसविषे ता ठक्षणकी अतिष्याति हेपै नही । किंवा 

ज्ञानजन्यसेस्कारः भावना ' इतनामत्र ही जो ता भावनाका क्षण करे ता लक्षणविषे 

जन्य ' यह पद नहीं कथन करे तो वेगनामा संस्कारिषे ता टक्षणकी अतिव्यापि 
होती । काते ? रैश्वरॐे ज्ञानकू सवेकयंमात्रके भरति कारणता हवै ३ । मतंसोकेगभी 
ता देश्वरके ज्ञान करिकै जन्य ही है तथा सृस्काररूपभी है । ता अतिव्पाप्रि दोषे निवृत्त 
करणे वासते ता ठक्षणापिषे ता ज्ञानका ˆ जन्य ' यह विशेषण कथन कव्या है। तहां सो 
हेरका ज्ञान नित्य होणेते जन्य है नही । याते ता वेगनामा संस्कारापिषे ता भावनाख्य 
सेस्कारके लक्षणकी अतिग्यापि होपे नहीं ॥ शति संस्कारनिरपणम्‌ ॥२४ ॥ 

इति श्रीभत्परमरसपरित्राजकाचा्श्रीस्वामिउद्धवानंद गिरिपूज्यपादरिष्येण स्वामिचिदूघनानन्दगिरिणा विरचिते 


न्यायप्रकाञ्च गुणनिरूपणं नाम तृतीयः परिच्छेदः समप्तः ॥ ३ ॥ श्रीयुरम्यो नमः ॥ 
श्रीपरमात्मने नषः ॥ ,गोदांकराचर्येम्यो नमः ॥ 


इति न्धायप्रकाशे तृतीयः परिच्छेदः समाप्तः 
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हंसो संस्कार जन्य होवै है इस नियमका तुमारे मतविषे भग देवग । समाधान-हम | 
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ॐ श्रागणेर्राय नमः \ श्रीकारीविष्वेश्वराभ्यां नमः ॥ 





श्रीराङ्कराचयेभ्यो नमः । श्रीनुरुभ्यो नमः ॥ 
अथ न्वायग्रशश्च॥ 
चतुथेपरिच्छेदः। 


"नदद 
अवशेष पदार्थोका निरूपण । 


तहां द्रष्य 9; ण २, कमं ३, सामाभ्य ४, विशेष ५, समवाय ६; अमाव ७, इन स 
पदार्थोविषे प्रथम्‌ द्रव्य पदाथंका तँ द्ितीयपरिच्छेददिषे विस्तारौ निरूपण कम्पा ओर दुसरे 


अभाव इन पांच पदार्थोका विस्तार निरूपण करणे वासते इ चतुथंपरिच्छेदका भारभ करे है॥ 


वापिकारणं कम । अथ यह-जो पदाथ संयोगका तथा विभागका अप्षपवायिकारण हेषै है 


कमेजन्य विभाग करके ता घटका ता पूर्वदेशं संयोग नाश दोव है । ओर चतुथंक्षणविष 
ता घटका उत्तरेशके साथि संयोग होवे है । ता उत्तरेशरयोगकाभी सो घटनिष्ठ कमे हीं 
असमवायिकारण रोवे है । अथात्‌ सो षटका कमं हीं स्वजन्यविभागद्रारा तथा पूवं संयोग- 
नाशद्वारा ता उत्तरसंयोगका असमवाैकारण होवे है । इस रीति ता क्मीषिषे संयोग विभाग 





हीजोताकभेका लक्षण करते ता लक्षणविषे “ विभाग ` यह पद नहीं कंथन करते तों 
संयोगविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । काहे? वृक्षके साधि हस्तके संयोगहूरते अनेतर 
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\ ° विभाग ' यह पद कथन कन्या है । तहां ता उक्तसमोगकू संयोगकी असमवापिकारणतीके 
{ हूए भी विभागकी असमषायिकारणता है नहीं । याते ता संयोगरविषे ता केके लक्षणकः 
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यणपदाथका तृतीय्पीरच्छदविष षिस्तारसे निरूपण कप्या । अव कमं सामान्य विशेष समवाय | 


कमं पदाथ-तहां पथम कमपदाथंका निरूपण करे हैँ । तहां लक्षण-संयोगविभागासम 


सो पदाथ कमं कला जवि है । तहां प्रथमक्षणविषे घटादिकं मूरेदरव्यिषि सो क्रियारूप कमे 
उलन्न होवे है ओर द्वितीयक्षणविषे तिपत घटाधिक मू ेदरव्यका पूवेदेशतै विभाग उलन्न हेव | 
है, ता विभागका सो घटनिष्ठ कमं हीं अस्तमवापिकारण हवै रै । ओर तृतीयक्षणे वा 


दोनो की असमवाधिकारणता संभवे है । षदकृत्य तहां ‹ संयोगासमवायिकारणं कमै' इतनामात्र , 


ता वृक्षक साथि शरीरका भी सयोग होवे हे। ता शरीरवृक्षके संयोगका सो हस्तवृक्षक्ा | 
सयोग ही असमवायिकारण हेधिहै यह वात्ता पूषैतृतीयपरिष्छेदिषे संयोगयुणेके निरूपण 
{| विस्तार कथन करि अयि है । ता अतिव्याति दोषके निदत्त करणे वातत ता ठक्षणविवे | 


। 
। 
| 
। 
4 
॥ 
| 
| 
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| 
। 
। 
। 
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( ४९.६ ) न्याय॑भ्रकाद्च । 





अतिव्याति होवे नहीं । किंवा ' विभागाप्तमवायिकारणं केम › इतनामात्रही जो ता कमेका 
लक्षण करते ता ठक्षणविषे ' संयोग ' यह पद नहीं कथन करते तों विभागविषे ता 
लक्षणको अतिव्याति होती । कतै १ ता हस्तका ब्रक्षसँ विभागहूरएतै अनतर ता शरीरका 
भी वृक्षे विभाग रोव हे, ता शरीरवृक्षके विभागका सो हस्तवृक्षका विभाग हा अस्समवायि- 


(^ *, ( 


निरूपण करि आये हैँ । ता अतिनव्यापि दोषके निब्रृत्त करणे दास्ते ता ठक्षणविषे (सयोग यह 
पद्‌ कथन्‌ कप्या हे । तहां ता उक्तविभागक्ू विभागकी असषमवायिकारणताके हए भी संपोगकी 
अक्तमवायिकारणता है नहीं । यात ता विभागविषे ता केमेके लक्षणकी अतिव्यामि हो नहीं, 
कवा ‹ संयोगविभागकारणं कमं ` इतनामात्र हीं जो ता कमेफा ठक्षण करो ता लक्षणविषं 
असमवायि ' यह्‌ पद नही कथन करते तों ता घटादिकं द्रव्यविषे ता छक्षणकी अतिष्यापि 





नहं हे । यातं तिन षटादिक द्व्योविषे ता कमेके टक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं इति ॥ 


सयोगास्मवायिकारणं केम । अथं यह-जो पदां संयोगतैं भिन्न होवे हे तथा संयोगका 


यिकारण भी है । याते यह्‌ द्वितीयकमंका रक्षण भी सम्भवे है । पदकृ तहां ‹ संयोगा- 
समवायिकारणे कमं ' इतनामात्रदहीं जो ता कमका लक्षण करत ता ठक्षणविपे ` संयोग- 
भिन्ने सति › यह पद नहीं कथन करते तौ ता शरीरब्क्षसयोगंक अस्मवायिकारणरूष 
हस्तवरृक्षसयोगविषे ता कमेके ठक्षणकी अतिष्याति होती । ता अतिव्यापिदोषके नित्त्त 
करणे वासते ता ठक्षणविषे ' संयोगभिन्नत्वे सति ' यह पद कथन्‌ कम्या ह । तहां आपणा 
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योगिषे ता ठक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं । किवा ‹ संयोगभिन्नं कमं ' इतनामात्र हीं 
जो ता कर्मक लक्षण करते । ता लक्षणविषे ' सयोगासमवायिकारण ` यह्‌ पद नहीं कथन 
करते तों घटपटादिकेविंषे ता छक्षणकी अतिषव्याति होती । जिस कारणत ता कमी 
न्थाई ते घटपटादिकं भी ता संयोगतें भिन्न ही है । ता अतिष्याति दोषके निवृत्त करणे वास्त ता 
दक्षणविषे ‹ संयोगासमवायिकारणम्‌ ' यह पद कथन क्या है । तहां ते षटपगदिक उष्य 
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कारण होप है । यह वात्ता भी पूैतृतीयपरिच्छेदविषे विभागयुणके निरूपणविषे विस्तासै 


होती । काते १ ता कम करिकै सो संयोगविभाग तिन पटादिक द्रव्योविषे हीं समवायस्ंबन्ध 
करिके उन्न होवे है । याति ता केकी न्याह ते षटिकं कव्यभीता संयोगविभागके कारण 
ही है। ता अतिभ्यापि दोषकरे निवृत्त करणे वासते तालक्षणविषे ' असषमवापि ' यह प्र कथन | 

क्या है। तहं ते वरादविक द्रव्य ता सयोगविभागके समवायिकारण हर भी भसमवापिकारण । 


दवितीय रक्षण~अथवा ता कमैका यह दूसरा लक्षण करणा । संयोगभिन्रते पति 


। असमवापिकारण होवै है सो पदां कमे कल्या जावे हे । तहां घटादिकं मृक्तदव्योविषे स्थित 
| केम संयोगते भिन्न भी है तथा पूव॑उक्त रीतिसें तिन घटादिकोके उत्तरदेशसंयोगका असमवा- | 


भेद आपणिषे रहता नहीं पतिं सो हस्तव्रक्षका संयोग संयोगते भिन्न कहीं है । यतिं ता | 
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4 | ता संयोगक असमवागथिकारण नहीं हं याँ तिन घरपटादिकोंविषे ता लक्षणक्रौ अतिव्यानि 
होवे नही, किंवा ' संयोगभिन्नसे सति संयोगकारणं कमं ` इतनामात्रहीं जा ता कर्मका 
लक्षण करते ता ठक्षणविषे " असमवायि ` पह पद्‌ नहीं कथन करत ती ता संयोगे 
समवायिकारणरूप घटादिकं द्रव्यविषे ता ठक्षणकी अतिव्याप्ि होती, जिस कारणत ते 
घटादिकं दव्य ता संयोगतें भिन्नमभीदहेंतथाता संयोगके कारणमीहै ता अतिव्यामि 
दोषके निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे “ असमवायि ` यह पद्‌ कथन कस्या हे । तहां तिन 
घटादिकं द्रव्योकूं ता संयोगकी असमवायिकारणता नहीं ह । याते तिन घटादिकं द्रव्योविषे | 
ता कर्मैके लक्षणकी अतिभ्यामि होवे नहीं इति ॥ 

तीसरा रक्षण~दस प्रकार विभागाभिन्नत्वे सति विभगास्तमवायिकारणं कम । यह 
तीसरा टक्षणमी ता करमेका संभव रोद सकं ह । अथं यह-जो पदाथं विभागत भिन्नहिवे है 
तथा विभागका असमवापिकारण होवे है, सो पदां कमं कल्या जावै हे । पदकृत्य- तहां इस 
 लक्षणविषि भी पृवैउक्त रक्षणक न्याई शरीरत विभागके असमवायिकारणरूप हस्तवरक्ष 
। विभागृविषे लक्षणकी अतिव्यामिके निवत्त करणे वासते ‹ विभागभिन्नत्वे सति ` यह पद कथन 
क्या है । ओर ता विभागत भिन्नं वटपटादिकोंविषे ता टक्षणकी अतिव्यापिके निन्त करणे 
वाक्ते । ‹ विभागाक्षमवायिकारणम्‌ ' यह पद कथन क्या है ओर ता विभागक समवायिका 
रणरूप धरादिके द्रव्यविषे ता टक्षणकी अतिव्यातिके निवृत्त करणे वासते “` असर्वापि ` 
यह्‌ पद कथन कम्या हे इति । 
चाथा रक्षण-अथवा ता कर्मकरा यह चदेथलश्चण करणा । भूत्तत्वग्याप्यताविच्छेद्‌क- | 
 पदाथविभाजकोपाधिमत्‌ कभ । अथ यह-मृततेतवधमेकी व्याप्यताका अवच्छदकं तथा पदा- 
पका विभाजकरेसा जो उमापि हैता उपाधिवालठा पदाथ कमं क्या जावे हे ¦ तहा पृथिवी 
` जठ, तेज, वायु, मन दन पांच द्रव्योविष हीं मृत्तंतव धरम रहे है । ओरसो कर्मभी तिन पांच 
द्रव्योषिषे हीं रहे है । याते सो कमे ता मृतेत्वधर्मका व्याप्य कट्या जाव है । जो धर्म ॑जिस 
धमक छोटिकै नहीं रहे है सोधम तितत धर्मका व्याप्य क्या जवे ईह । एेसे कर्मविषे रही 
ह्र जा ता मूनेत धमकी व्याप्यता हँ ता व्याप्यताका अवच्छेदक कमत्वजाति है ओरसा 
| कर्मतजाति पदा्भविभाजकं उपाधिरूष भी है देसी मर्तत्वकी व्याप्यताका अवच्छेदक तथा 
। पदाथविभाजक उपाधिहूष कमत्वजाति समवायसबध करिके सवैकमाषिष रहे हे । यतिं यह्‌ | 
¦ उक्त कमेका टक्षण भी सभवे हे । पदकृत्य-तहां ‹ पदां विभाजकोपाधिमत्‌ कमं ` इतनामाज् 
हं जो ताकमेका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ' मूचेवव्याप्यतावच्छेदक ` यह पद नहीं कथनं 
{| करते तीं द्रष्यत्वधमेकू छेके दरव्यविषे तथा यणत्वधर्मकू टेक युणविषे ता लक्षणकी अति व्यापि 
होती । कारेतै १ निस धमक रेके द्रन्यादिक सपपदार्थोका परस्पर विभाग क्था जव है । 
# 
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सो सो धम पदाथविभाजक उपाधि कष्या जावे हे । तहां द्रव्यत्व, गुणत, कमंत्व, सामान्यव, 
( विशेषत्व, समवायत्व, अभावल इन सप धर्मद ठेके हीं तिन दरब्यादिकं सप्त पदार्थोका प्रपर 
विभाग कन्या जावे है। यतत त ब्र्यतवादिक्‌ सप्तधमे पदाथविभाजक उपाधि कषये जवि हे। सा 
1 पदाथविभाजक उपापिङूपता जैसे ता कर्मत्वजातिविषे है । पैसे ता द्रव्यद्वशुणत्वजातिविषे 
भी हे ता अतिव्यामि दोषकरे निवृत्त करणे वास्तौ ता ठक्षणविषे ता पदाथविभाजक्‌ उपाधिका 
मूततत्व्याप्यतावच्छेदुक ` यह विपण कथन कप्याहे । तहां ता मूततेतधर्मकी व्याप्यताति 
रहित आकाशादिक विभुद्रव्योविषे भी सा द्रव्त्वजाति रै है तथा ता मृते धर्मक व्याप्यताति 
रहित शब्यवदधि आदिक युणोविषे भी सा खणतजाति रहै है। पँ सा द्रव्यत्जाति तथा 
छणत्वजाति ता मूतेत्वधम॑की व्याप्यताका अवच्छेदक नहीं है । यतिं ता बरव्यतर यणत्वजातिकूं 
ठेके ता दव्ययणविषे ता कमेके लक्षणकौ अतिव्यापि हेव नहीं । किंवा ' मततैतब्याप्यतावच्छेद- 
कोपाधिमत्‌ कमे › इतनामात्र हीं जो ता क्मेका छक्षण करसे ता टक्षणविषे ' पदाथविभा- 
जक ' यह प्र्‌ नहीं कथन करे तों घटत्व पटत्वादिक जातियोद टके तिन षटपटादिको 
1 विषि ता लक्षणकी अतिव्याति होती । कहते ? म्तैतवधर्मवाटे कपाटोविषे घर समवाय 
। संबंध करके रहे है । ओर मूत्त धमेवाले ततव िषे पट समवायसंबध करि रहे है । यत 
| ते घटपटादिकं भी ता मृचैत्वधमेके व्याप्य हीं है । दे घटपटादिकोविषे रही हूं जा मृते 
} धमकी व्याप्यता है ता व्याप्यताके अवच्छेदक ते घटत्वपश्तवादिकं जातिया है तिन धरत 
4 प्टत्वादिक्‌ जातियों ठेकरे तिन घदपटादिकोंविषे ता कर्मके रक्षणकी अतिव्यापि हेवैमी । 
{ ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासतै ता टक्षणविषे पदाथेविभाजक' यह्‌ पद कथन कपया 
है ।तहां तै षटत्पटत्वादिक जातियां ता मृजतेतवधर्मकी व्याप्यताका अवच्छेदक हू भी 
| पदाथ विभाजक उपाधिरूप नहीं ह यातै तिन घटलपरसविदिक जातियों छेके तिन षटपटा- 
दिको विषे ता कमेके ठक्षणकी अतिव्याप्ति होवें नहीं इति । 
| पाच; लक्षण-अथवा ता केका यह पंचमा उक्षण । करणानिगुंणवृ्तिगुणाब्रात्तिनाति 
{| मत्‌ क्म । अथ यह-निंयणपदाथेविषे वत्तणेहारी तथा यणविष नहीं वरचणेहारी 
¶{फेसीजा जाति है ता जातिवाला पदाथ कमे क्या जावे है। तहां क्मविषे कोद भीरूषा- 
{| दिक युण समवायसंयंध करे रहता नहीं यात सो कमं निर्यंण कल्या जवै है । पेते 
निण कमेविषे वर्तणेहारी कमेत्वजाति है यतिं सा कर्मतवजाति नियंणवरृत्ति कही जावै ₹ै 
ओर सा क्मैलजाति यणपदा्थविपे रहती नहीं याति सा कमेत्वजाति छण अत्ृत्ति कही 
जवि हे ! एसी निणघृत्ति तथा यणभब्रृ्ति कमंत्वजाति समवायसम्बन्ध करिकै सवे कर्मो- 
९ विपे रह है याँ यह उक्त कमेका लक्षण भी सम्भे है । प्दङृत्य-तहां ' युणाब्ृत्तिजाति- 
{| मत्‌ कमं › इतनामातर हीं जौ ता कमेका ठक्षण करते ता ठेणक्िि निरणन्रतति ' यह 


ज ~~~ 
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चतुथंपरिच्छेद्‌ । (४९९ ) 
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पद नहीं कथन करे तीं इव्यवजातिकू ठेके दव्यविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । 
कात ? जैसे कमत्वजाति ता य॒णविषे नहीं रहती तैसे सा इव्यत्वजाति भी ता यणविषे 
रहती नहीं । ता अतिव्य।पि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणकरिषे ‹ नि्णव्रे्ति ' यह 
पद कथन कस्या है तहां सा द्व्यत्वजाति निर्ण पदाथंविषे वृत्ति नहीं है, किन्तु रूपादि 
यणोवले पृथिवीभादिक द्रव्पोविषे हीं सा दरव्यतजाति ब्रृत्तिदै। यतिं ता दव्यवजातिष् 
ठेके ता द्रष्यविषि ता लक्षणकी अतिव्यापि हवै नहीं । किंवा ' नि्ंणवृततिजातिमत्‌ कमं | 
इतनामात्र हीं जो ता कर्मका सक्षम करते ता टक्षणविषे " युणाब्रृत्तिः यह पद नहीं 
कथन करते तों यणतजातिक ठेके युगकिषि ता लक्षणको अतिव्याति होती । कहते ! 
जेमे कमविपे यण नहीं रहे हे तसे खणविष भी खण रहता नहीं । यतिं कमेको न्यर्‌ सो 
यण भी नियंण कष्या जावै हे । एसे नि्ंणखणविषे वत्तगहारी यणलजाविकं टके ता यण- 
पदाथोवेषे ता कमके ठक्षणकी अतिव्याति होगी । ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणे 
बासते ता लक्षणविपे ' यणा वृत्ति ' यह पद्‌ कथन कथ्या है । तहां सा युणतजाति युणविषे 
अब्रत्ति नहीं है किन्तुता युणदिषे.वृ्तिदींहै यतिं ता युणत्वजातिकूं टके ता यणविषे 
ता कर्मके रक्षणकौ अतिव्यापि होवे नहीं। फिंवा ता उकं क्षणविषे ' जाति' यह 
पद जो नहीं कथन कसे तं सामान्यविशेषादिक पशर्थोविषे ता कमेके रक्षणकी अति- 
ग्यामि होती । काह ? जैसे खणकृमेविषे यण नहीं रहता तेते तिन समान्यविशेषादिक 
पदाधोविषेभी सो ण रहता नहीं । यतिं ता गृणकर्ेकौ न्यां ते सामान्यविशेषादिक 
पदाथेभी नि॑ंणहीं हे । रेपे नि्ण पदाथि वत्तेणेहारे तथा युणविषे नहीं व्तेगेहारे 
सामान्य, विशेषत, आदिक धमं ह । तिन सापान्पतलादिक धमक टेक तिन समान्या- 
दिकं पदार्थोविषे ता लक्षणकी अतिव्प्रपि होगी । ता अतिव्यापि दोषके निब्रत्त करणे 
वासते ता लक्षणविषे “ जाति ' यह पद कथन कम्पा है । तहां ते समान्यत › विशेषत 
आदिकं धमं जातिरूप नहीं हँ किंतु उपाधिहूप हं । यतिं तिन समन्यलादिक धर्मो केके 
तिन सामान्यादिक पदार्थोविपे ता लक्षणौ अतिव्यापि होवे नहीं । तहां ' देवदन्तः चति ' 
यज्ञदत्तः चठति › या प्रकारकौ एकाकारमतीति ता कमेत्वनातिकू हीं विषय करे हे यात 
सा कर्मत्वजाति परतयक्षपरमाण करके हीं सिद है इति ॥ 

इसके रहणेके द्रव्य-इस प्रकारके उक्त पंच ठक्षणों करके रक्षित सो कमपदाथं पृथिवी, 
जल, तेज, वायु, मन इन पां च मून द्रव्ोविषे हं समवायसम्बन्ध करिकै रहे है आकाश, 
काठ, दिशा, आत्मा इन च्यारिविभु द्रव्यौविषे कमे रहता नहीं हति । कमेक भद्‌-भर सो उक्त 
करमेपदाथं उस्सिपण १, अपक्षेपण २, आङुचन २३ प्रसारण ४, गमन ५ दस मेद्‌ करके 
पांच प्रकारका हीं हवै है । भव इन पां वके यथाक्रमतें ठक्षण कहे है । 
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उत्सेपणका सक्षण-तहां उष्वदेश्ञसंयोगासमवायिकरणं कर्म उत्क्षेपणम्‌ । अयं पह- 
मृततद््योका जो उष्वदेशके साथि संयोग दोषे हे ता ऊध्वैदेशसेयोगका अससषायिकारण जो 
| कमे है सो कमै उत््पण, कट्या जवि है । अप्ेपण । ओर अधः संयोगासमवायिकारणं 
कमं अपक्षपणम्‌ । अथं यह-ता मृततदव्यका जो अधःदेशके साथि संयोग हेवैहैता 
अधःसेयोगका असमवायिकारण जो कमं है सो कमं अक्षेपण कष्या जवि हे । नेमे धान्पोके 
 तुर्षोकी निवृत्ति करणे वासते यह पुरुष तिन धान्यो उखलविषे पाके आपणे हस्तविषे 
सुषलकं ठेके ता सुषलक्ं उपरि उदाश्कै पुनः नीचै ऊखछविषे केके है । तहां ता सुषलके 
| ऊपरि उढाक्णे करिकि ता सुषछका तथा ता दस्तक ऊष्यदेशके साथि संयोग हेवैदहै। 
| तहां ता सुषलके उध्वेदेशसयोगका तौ सो सुषटका कमे अक्षमवायिकारण हवै है । ओर 
ता हस्तके ऊध्वैदेशसंयोगका सो हस्तका कमे असमवायिकारण होप हे । रेमे ऊध्वैसंग्रोगके 
असमवाधिकारणरूप ता सुषठके कमेकूं तथा ता ॒हस्तके कर्मक उस्ेपण कहे है । भौर 
सो पुरुष ता सुषटकूं जनी नीव उखटरिषे फेंके है तषी ता सुषटकर[ तथा ता हस्तका अधः | 
देशक साथे सेयोग होवे ह ¦ तहां ता स॒षटके अधःसंयोगका तों सो सुषलक्रा कमे असमवायि 
कारण होवे है । ओर ता हस्ते अधःसंयोगका सो हस्तका कमं अभमवायिकारण होर हे । 
एमे अधःसंयोगके असमवायि कारणरूप ता सुषलके कमेक तथा ता हस्तक कर्मकर अककषेपण । 
केहे है । तहां प्रथम आत्मके संयोग तथा प्रमततं ता हस्तविषे से उस्पणरूष कमै उतन्न । 
होवे हे । तहां ता हस्तनिष् उत्क्षेपण नामा कमेक सो हस्त तौ समवायिकारण होत हे भरता 
हस्तके साधि जो ता प्रयलवाठे आत्माका सयोग ह सो आस्मक्षयोग ता उल्ेपणका अ्‌- 
मवायिकारण होवे हे । ओर से¡ आत्माका प्रथल निभित्तकारण देवि हे । आ।रता सुषठविषे 
| उतपन्न भया जो उर्कषेपणनामा कमे है ता उक्क्षपणका सो मुषट तौ समवायिकारण हेवि ह । 
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ता स॒षलकरे साधि संयोग है सो हस्तमुषटमयोग ता सुषटके उक््षेपणका असमवापिकारण हवै | 
हे । ओर सो आत्माक प्रपल तथा हस्तक उर्कषेपण आदिक निमि्कारण हवै दै इति । 
आङ्वन-अजभिमुखदेशसयोगाप्तमवापिकारणं कम अङ्कुञ्चनम्‌ । अथं परह-मूतै- | 
द्रभ्यका अभिमुग देशके साधे जो संयोग हेवं है। ता संथोगका अपमवापिकारणदप जो ता | 
मुतद्रव्यका कमं है सो कमं आकुंचन क्या जावे हे । जेमे शरीरके हस्तपादादिक अंगे संकोच | 
करणेते तिन अंगोका सचिषृष्टदेशके साधि संयोग होवे है । ता सथोगका अप्तमवायिक(रम | 
तिन हस्तपादादिक अंगोका कमं हे । यतिं सो हस्तपादादिके अंगका कमं आङ्चन कष्या 








| 
। 


{| जवि है इति । मारण-तियक्ेयोगासमवायिकारणं कमं प्रतारणम्‌ । अथं यह-मूर्ै- | 
(| इर्यका तियकदेशके साथि जो संयोग होवे है, ता संयोगका असमवायिकारणहप जो ता मूर | 
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आर भ्रयलवाटे आत्माके संयोगवाा तथा उल्क्षपणष्प कमार ज। हस्त हं ता हस्तक्राजो 
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| कट्या जाव हे इति । तहां ता अकुंचन कमेक तथा भ्रसरण कमक त हक्तपादादिके अग 


| तथा तियकेदेशकरे नियमत रहित जो केवट उत्तरदेशमात्रके साथि ता मूतेद्रव्यका 
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चतुथं परिच्छेद । ( ५०१ ) 
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व्यक कमं है सो कमे प्रपारण कष्या जावे है । जेते शरीरके संङुचित दस्तपादादिक अगेोका | 
पुनः परसारणेते तिन दस्तफदादिक अगेोका विपरकष्टदेशके साथि संयोग हेवैहै। तासंयो 
गृरका असषमवायिक्रारण सो हस्तपादादिक अगोका कमे हे यतिंसो अगोका कमै प्रसारण 





तौ समवायिकारण रोवे द । ओर तिन हस्तपादादिक अगेकि साथि जो प्रथलवाटे अलत्माका 
संयोग है सो आल्मसयोग ता कर्मका अक्षमवायिकारण होवे हे । आर सो आत्माका प्रयल 
तथा काल दश्वरादिक निमित्तकारण हेदि है इति । गमन-अनियतोत्तरदेञ्चक्षयोगाप्तम- 
वायिक्ारणं कमं गमनम्‌ । अथं यह- मूनदव्यका नियमत रहित जो उत्तरदेशके साथि 
संयोग रोपै है । ता सपोगका अक्षमवापिकारण जौ तामृरदरष्यका क्ंरै। सो कमं गमन 
कट्या जवं हे । ताय॑ यह-प्रवे उक्तं ऊध्वेदेशके तथा अधःदेशके तथा अमिसुख देशक 





योग है । ता अनियत सयोगका अक्षमवापिकारणरूप जो ता मूतेद्रव्यकाकमेहै सोकं 
गमन कट्या ज्रि ई इति । वहां जत्ते कर्मलजाति प्रयक्षप्रमाण करि सिद्धरैतैमेता 
कर्मतवजाक्किं व्याप्य जे उक्क्षेपणत्व, भपक्षेपणत, भकुचनल, भरसारणत्व, गभनत्व यह्‌ 
पांच जातिया ह । ते उस्ेषणत्वादिक पांच जातिया भी परतयज्त प्रमाण करं रीं सिदद, 
शंका-सो पूरे उक्त उतेपणादिकं षां चप्रकारका हीं कमे होवे हे । या परकारकी प्रतिना 
सेभवती नहीं । किति ? टोकविषे रमण, रेचन, स्यंदन,उध्वैजटन, तिगरकगमन, नमन, उन्नमन 
इत्यादिक केके भेद प्रतीत होवे ह । समाधान-ते भभणादिक सवेकमं ता गमनविपे हीं 
अतभूत हँ ता गमनं पृथक्‌ नहीं ह याते तिन भमणादिक कमक पृथक्‌ कथन क्था नहीं । 
रांक[-तिन भभणादिकोका जौ गमनविषे अन्तभाव मा्नेग ते। तिन उक्षपणाक्कि च्परिका 
भीता गमनविषे ही अन्तमावि मान्या चाहिये । काहिते? ऊध्यैदेशविषे तथा अधेदेशकिपे फेकेटूए 
लेोशदिकोंषिषे ' उध्यं गच्छति अधो गच्छति ' या प्रकारौ प्रतीति सवख हेवेहैसा 
प्रतीति तिन रोष्टादिकोके ता उस्क्षेपणविषे तथा अपक्षेपणविषे गभनत परमेकं हीं विषय 
करे हे । यतिं तिन च्रमणादिकोंकी स्याद तिन उस्षपेणादिकोदू भी ता गमनके हीं अन्तभूत 
मान्या चाहिये । समाधान-ययपि उक्त रीति तिन उस्सेपणादिकोंका भीता गमनकिषे 
अन्तर्भाव होड सके है तथापि सव॑न महासुनि कणादादिकेनिं सो उत्क्ेपणादिक पांचपरकारका 
हं कमं कथन कम्पा हे यते सो पांचभकारका कै मान्या चहिये । ओर तिन भमणादिकोंका 
ता गम॒नविषे हीं अन्तभाँव मान्या चादधियि इति ॥ 
कमेकी अनित्यता तथा कारण -सो पूरे उक्त स॒षै प्रकारका कमं उसतिविनाशवाला होणें 


, 


अनित्य हीं होवें हे कोशं भी कमं नित्य होता नहीं । वहां भिस्त जिस यूचदव्यावेषेनोनो 
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कमं उतपन्न होवे है तिस तिस कमैकासो सो मूर्तय त समवापिकारण हेष है । ओरं 
तिस पिस मू्तत्रव्यके साथिजो दृष मृग्या अमिषताख्यकषयोग हेव है भथवा नोद 





कि विकि 


अभिघाताचख्य सयोग वशादिकोके करमेका अप्तमवापिकारण होप हे । भर धलषकी रज्चका 
{ नोदनास्पसंयोग बाकी क्रियाका अकषमवापिकारण हवे हे। आर कहां तौ अमृतेद्रब्यका 
सयोग मी तामूत्र्यके कभक! अप्तमवायिक।रण हाव है । जैसे परयलवाठे आत्माका संयोग 
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वके कभक असमवापिकारण होवे हे । ओर कहां यारुख भी ता कर्मक असमवापिकारण 
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अवस्पंदनकप कमक्रा सो जलादिकोक द्रवत्व हीं असमपिकरण होवे हं ¦ भार कहां वेगमी 
ता कमेक! अप्तमवायिकरण होवे है । जेषे द्वितीयादिके पतनोका तया द्वितीयादि 
स्यद्नोका सो वेग हीं अस्तमवायिकारण होवे हं । यह वार्ता पूर्वं तृतीयपरिच्छेशविषे य॒रुत 
द्रत्वत्व युणत्वके निहपणविषे षिस्तासतं निदपण करि अयि है इति । 

उत्पत्ति नाश तथा प्रत्यक्ष-ओंर जिस्‌ मूतेद्रव्यविषे सो कमे उतन्न होवे हे ता आश्रय द्रव्यके 
नाश कर्कि भी सोकमे नाश होई जविहै। भर ता मूतेद्रव्यके वियमान हूएभीता 
म सैदरव्यक्े उत्तरसंयोण करिफै मी सो कमं नाश हदं जवि हे। ओर करिसी स्थलिषि सो 
कर्मं स्वजन्य वेग करि भी नाश होई जावे हे । ओर सो पूवेउक्त कमं पदार्थं चक्रु, तक्‌ 
इन दोनो दृद्रिय करकं प्र्यक्ष होते हे ॥ इति कमे निरूपणम्‌ समाम्‌ ॥ 

सामान्य पदार्थं । 

अव चतुर्थं सामान्य पदाथका निरूपण करे है । तहां रक्षण--नित्यसे सत्य- 
नेकप्तमवेतं सामान्यम्‌ । अथं य-म पाथं निच होते हे तया अनक व्पक्तियोषिषि 
समवायसे्वंध करके रहे है सो पये सामान्य क्या जवि है दसी समान्यकू न्याय शाच- 
। विषे जाति मी के हँ । तहां द्ध्य, यण) कमे इन तीन पदाथपिषे रहणेहारी जा सत्ताजाति 
है सा सत्ताजाति उत्पनिविनाशतै रहित हेणेतेँ नित्य भी है, तथा द्रव्य युणक्रमहप अनेकव्य- 
क्तियोषिषे समवेत भी है । इहां समवायसंबंध करिके रहणहारी वस्तुका नाम समवेत है । इस 


स 
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रूप अनेकव्यक्तियो विपे समवेत भी है । दस भकार पादिक चीवीसयणो किष रहणेहारी णत्व 
जातिभीनित्यभीहतथाता चदीसयुणदूप अनेकव्यक्तियोविषे समवेत भी हे । इस प्रकार 
‹ उत्केपणादिक पा चकर्माविषे रहणेहारी कमैत्वजाति भी नित्य भीहै तथा ता उस्सेपणादि पच 
{| कमेरुप अनेकव्यक्तियों विषे समवेत मी है । इस प्रकार सवेपृथिवीब्रात पृथिवीतजाति तथा 


षा ~ 
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नाख्यस्तयोग होवे है सो सयोग ता केका असमवायिकारण हवि है| जेते कुटारादिकाका | 


श्रीरादिकोके क्मेका अप्तमवायिकारण हवि हे, तथा प्रपलवाले देश्वरका सयोग प्रमाण 


हषे हे । जेप फलद्विक कि आवयमतवह्प कमेका सो फलादिकोका रुख हीं अतमवापि 
कारण हेवि है । (र कहां दवत्व भी ता करमका अप्तमवयिकारण होवं हं जसे जादिकके | 


प्रकार पृथिवीआदिक नवद्रव्योविषे रहणेहारी द्व्यत्वजाति भी नित्यमीहे तथाता नवद्रव्य, 
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सवेजलब्रत्ति जरतवजाति तथा सवेतेजब्ात्तितेजस्वजाति तथा सवायुत्रातते वायुत्वजाति । › 
तथा स्वं आल्मवृत्ति आत्मत्जाति तथा सवैमनवत्ति मनस्वजाति तथा रूपरसादिक ) 
चोवीसयणोके मध्यविषे यथाक्रम प्रत्येक रपरसादिक यणाविषे व्तणेहारीरयां रूपतय रसत्वा 
दिकं चौबीस जातियां तथा उस्कषेपणादिक पचकमकि मध्यविषे यथाक्रम प्रत्येक उसकषपणा 
कं कमेविषे व्तंणे हारीयां उकस््षपणलाष्कि पैचजातियां तथा षटपटादिकोषिषे यथा- 
करमते वत्तेणेहारीयां षटत्वपटल्वादिक जातिया इत्यादिकं सव॑जातियां, उत्त्तिषिनाशमै रहित 
होणते नित्य भी हैँ तथा तिन उक्त पृरथिवीआदिक अनकव्यक्तियोविषे समवेत भी है । यतिं 
सो पूवे उक्तं जातिरूप सामान्यका ठक्षण तिन सत्ताद्रव्यत्दािक स्वं जातियोविषे समै ई । 
पदकृत्य-तहां  अनेकसमवेतं सामान्यम्‌ इतनामान हीं जो ता सामान्धका लक्षण कसे 
ता ठक्षणविषे ' नित्यते सति' यह प नही कथन करते तो संयोगविषे तथा विभागकिषि तथा 
द्विवादिक संख्याक्षि तथा द्विपृथक्लभादिक पृथक्त्वे ता ठक्षणकी अतिव्पाति होती 
काहैतै! एके मिन्नका नाम अनेक है सो अनेकपणा देति आदिक परा परयत सवेविषे रहे । 
यह्‌ वात्ता प्रवं तृतीयपरिच्छेदविषे संख्यारुणकं निरूपणपिषे कथन करि भगे है । यति जेस 
सो सामान्य अनेक व्यक्तियोविषे समत होवे है तमे सो संयोग तथा विभाग तथा द्विवादिक 
संख्या तथा द्विपृथकृत्व आदिक पृथक्त्व भी अनेकद्रव्यव्याक्तेयोषिमे हीं समेत हतै हे । 
ता सामान्यके ठक्षणकी तिन संयोगादिकोिषे अतिव्यापि हेविंमी । ता अतिष्याति दोषके 
निद्रत्त करणे वासने ता लक्षणविमे ' नित्यसे सृति › यह्‌ पद कथन कम्या ई । तहां ते सयोग 
विभागाद्ेक अनेकद्रव्यव्यक्तेयोविषे समवेतहूए भी निप नहीं ह कितु अनित्यहीं ह| यतं 
तिन सयोगादिकोंविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होवं नहीं । किंवा ' मित्ये सति समवेतं 
सामान्यम्‌ ` इतनाम्रात्र ही जो ता समान्यका ठक्षण करते । ता लक्षणकिपि ' अनेक यह्‌ 
पद्‌ नहीं कथन करत ते। वक्ष्यमाण विशेषपदाथविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होती । कात ! 
सो विशेष निय भी है तथा समवेत भी ह । किंवा परमाण आदिक नित्यद्रव्यत्राति जा एकल 
सख्या हं । तथा प्रमाणमनन्रत्ति ज परमअणत्व परिमाण हे तथा आकाशादिवियुद्रष्य 
व्रतत जी प्रममहर्वपारिमाण ह ते एकतादिक तीनों नित्यमी रै तथा समवेतभी है। 
तिन एकतवादिक्रोविषे भी ता लक्षणकी अतिव्यापि हती । ता अतिव्यापि दोषके नित्त 
करेण वासते ता ठक्षणविषि “ अनक ' यह पर कथन कव्या है । तहां ते विशेष एकलादिक 
नित्यसमवेतहूए भी अनेकगव्याक्तेयोदिषे समवेत हेति नही, कन्तु एकएक दरव्यव्याकेविषे 
समवेत होवे ह । यति तिन विरेष एकत्वादिकोविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि हे नह । 
किंवा नित्यत्वे सत्यनेकब्राति सामान्यम्‌ ' इतनामात्र हीं जेः ता सामान्यका ठक्षण करते ता ! 
लक्षणा ' समवेतम्‌ ` यह पद्‌ नही कथन करते तौ भद्यताभावषे ता लक्षणकी अतिष्यापि 
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होती । काते ! घटादिकौका अव्य॑तामाव तिन वादिकों छोढिकि सर्वत्र रहेदैदथासो 
अलत्यताभाव नित्य भी है । यातं ता सामान्यकी न्याई ता अस्यताभावकिषे भी सो नित्यपणा 
तथा अनेकअधिकरणोिषे वृत्तिपणा रहे है ता अतिव्याप्ति दोषं निवृत्त करणे वासषतै ता 
लक्षणाविषे “ समवेतम्‌ ' यह पद कथन कव्या है । तहां सो अत्यताभाव नित्य तथा अनेकवृतति 
हआ भी तिन अनेकव्यक्तियो षि समवायसेनंधं करकं रहता नहीं, किंतु स्वरूपसंबंध करि 
रहे हे यानै ता अत्येताभावविषे ता सामान्यके ठक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं इति । 

दूसरा रक्षण-अथवा ता स्ामान्यका यहे दसरा टक्षण करणा । निःसामान्यस्ये सति 
विरोषान्यत्वे च सति समवेतं सामान्यम्‌। अथं यह-जो पदाथ जातिहपसामान्यतै रहित होवे 
है तथा विशेषपाथेते भिन्न हेव है वथा समवेत हवि ह सो पदाथ सामान्य कट्या जवि है । तहां 
। सामान्यविषे कोई सामान्य रहता नही । यतिं सो पूवेऽक्तं सततद्रव्यतवादिशूप समान्य जाति- 
हप सामान्यं रहित भी ह तथा वक्ष्यमाणविशेष पदाथ भिन्न मीहे तथा समवेत भी है । यपत 
ता सामान्यका यह उक्त द्वितीय टक्षण मी संभवे है । तहां प्दकृत्य-' विशेषान्यले सति सम- 
वेतं सामान्यम्‌ › इतनामात्र हीं जो ता स्रामान्यक्रा लक्षण करते । ता लक्षणविषे ˆ निःसामा- 
न्यते सति ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तौ युणकमविषे ता रक्षणक अतिव्याति होती । 
कात † सो खणकमे ता विशेषत भिन्न भी ह तथा दरव्यविषे समवेत भी हे । ता अतिव्पापि 
दोषके निवृत्त करणें वासतै ता ठक्षणविषे ' निःसामान्यतये सति ' पह पट्‌ कथन कम्पा है । 
तहां सो यणकमं सामान्यो रहिन नहीं हे, किंतु सत्तारूप सामान्यवाला तथा युणलवकमेत 
हप सामान्पवाला रहीं है यतँ ता रुणकमेकिि ता ठक्षणकी अतिव्यामि हवि नहीं । करिव 
८ निःसतामान्यतवे सति समवेतं सामान्यम्‌ ' दतनामात्र हौ जो ता सामान्पक्रा टक्षण करते ता 
 ठक्षणावेव “ विशेषान्यते च सति ' यह्‌ पद्‌ नहीं केथन्‌ करते तें विशषपदाथेविपे ता लक्षण- 
की अतिव्यापि होती । किन १ सौ विेषपदाथं ता जातिहम सामान्यत रहित भी है तथा 
 नित्यदरव्योविषे समवेत भ ई । ता अतिव्यापि दोषक्रे निन्त करणे वाक्ते ता लक्षण 
 ‹ विशेषान्यवे च सति ` यहं पद्‌ कथन क्या है । तहां सो विशेष विगेषं भिन्न है नहः 
यतिं ता विशेषविषे ता लक्षणकी अतिष्याति हवि नही । किंवा ' निम्तामान्यतवे सति विशे 


` पान्यं सामान्यम्‌ ' इतनामात्र हीं नो ता सामान्यका टक्षण करते ता छक्षणविषे ' समवेतम्‌ ' 
` यह्‌ पट नहीं कथनं करते तौ समवायपदाथेविषे तथा अभावपदायथविषे ता ठक्षणकी अति 
। व्यापि होती । काते ? सो समवाय तथा अमाव ता जातिषूप सामान्यते रहित भी है तथा 
ता विशेषपदाधतं भिन्न भी ह। ता अत्तिभ्याततिदोषके निषत्त करणे वातै ता ठक्षणविषे 
 ‹ सुभवेतम्‌ ' यह्‌ पद कथन कन्या है! तहां सो समवाय तथा अभाव आपणे अधिकरणकिषे 
‡ समवायतेब॑ध करिकर रहता नहीं किंतु स्वरपसंबेध कारकं रहे है। याते ता समवाय भभावविषे 
{| ता सामान्ये लक्षणकी अतिभ्याति हेव नहीं इति । 
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चतु्ध॑परिच्छेद्‌ । (५०८ ) 
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सामान्यके रहणे तथा न रणे प्दाथ-इस प्रकारके उक्त दो ठक्षणों कार लक्षित सा समा- | 
न्यपदाथं द्भ्य, ण) कमे इन तीन पदार्थोविषे हीं समवायसंव॑ध करके रहे है । सामान्य, 
विशेष, समवाय, अमाव इन वच्यारिपदार्थोविषे सो जातिरूप सामान्य समवायसेवंध करक | 
रहता नहीं । इसकी नित्यता-ओर सो जातिरूप सामान्य आकाशादिकोंकी न्याईं उदत्ति 
विनाशं रहित होणेते नित्य हीं हवै है । कोई भी जाति अनित्य होती नहीं इति । 

समान्यकं भद-ओर सो सामान्यपदाथं परस्तामान्य १, अपरसामान्य २ इस भेद करिकै 
| दो प्रकारका होवे है । तहां पसामान्य-अधिकंदेशवृत्तितवं प्रसामान्यत्वम्‌ अथं यह- | 
जा जाति जिस जातिकी अपेक्षा कारकै अधिक देशविवे बरत्ति हविह । साजाति तिप, 
जातिकौ अक्षा करके परसामान्य की जावि है । अपसामान्य-अल्पदृरव्रतित्वं 
अपरसामान्यत्वम्‌ । अथं यह-जा जाति जिस जातिकी अपेक्षा कर्कि अल्पेशविषे 
वृत्ति हविह साजाति तिम जातिकी अपेक्षा केरिकं अपरसामान्य कही जवि ह । परापर 
 सामान्यका रूप-तहां परसामान्य तैं भ्यापक रावे है । ओर अप्रसामान्य व्याप्य होवे हे । 
। दोनाकी संकल्पना-जेमे द्रव्य युण.कमे इन तीन पदार्थोतिपे समवायसेवंध करके रहणे- 
हारी सत्ताजाति ह सा सनाजानि द्रष्यमातरतरृतति द्रव्यतलजातिकी अपक्षा करकं तथा गुणमात्र- 
वृत्ति गुणलजातिकी अक्षा करि तथा कर्ममातरतृतति कभलजातिकौ अपेक्षा करिकं ता 
द्रव्यगुणकर्रूप अयिकदेशकिये वृति हे । यत सा सनाजाति परसामान्य कही जवि हं । ` 
ओर ता स्तक द्रव्यगुणकरमरूय देशक अपक्षा करके द्रष्य न्परनदेशविषे रहणेहारी जा । 
द्रभ्यलजाति हे, तथा श॒णरूप न्पूनदेशविषे रदणेहारी जा गुणत्वजाति हे, तथा कमेूप | 
नयुनदेशविष रहणहारी जा करमत्वजाति हे, मा दरव्यतजाति तथा गुणखजाति तथा करमेल- 
जाति अपरसामान्य्‌ कही जाव ह ॥ 

अपेक्षाकृत परापरव्यवहार होणेपर भ सत्ताको परसानान्य विधान-परद्यपि सा कवलजातिभी 
 पृथिवीख, जटतवादिक नातियोकी अपेक्षा करिके अधिकदेशब्रत्ति हेणतै परसामान्यदहीं है । 
। तथा स्रा गुणत्वजाति भी रूपत्व, रसलादिक नातियोकी अपेक्षा करिके अपिकेदशत्रे्ति 
होणेते परसामान्य हीं है । तथा सा कमतनाति भी उक्सेपणतादिक जातियोकी अगेक्षा | 
करि भविकदेशब्तति होणतें परसामान्य हीं ६ । यतिं सत्ताजाति दह परसामान्य हया परकारकी | 
प्रतिज्ञा सम्भवती नहीं, तथापि द्रव्यत गृणलादिक स्वनातियोकी अक्षा करि अधिकदेशवरत्ति 
हेण सा सत्ता हीं परसामान्य कही जप हे । ओर ता स्तात भिन्न जितनीकी द्रव्य, ' 
` गुणलादिकं, जातियां ह ते द्रव्यत गुणलादिक जातियां पृथिवीत्व, र्तवादिक जातियोकी 
अपेक्षा करके प्रसामान्यरूप हृदं भो ता सत्ताकी अपेक्षा करके अपरसामान्यरूप हँ हं । | 
यत ता सततत भिन्न ते द्रव्यत गृणत्वादिक सवेजातियां अपरसामान्य कटी जायं ह इति ॥ 
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(५०६ ) न्यायप्रकादा । 


अन्यकं मतर सामान्यके मद-ओंर केदैकग्रन्यकार-तौ सो जातिरूपसामान्य व्यापकं १ 
व्याप्य २, व्याप्यव्यापक २ इस भेद करिके तीन प्रकारका माने दै । व्यापक व्याप्यका अथं- 
तहां अधिकंदेशवृत्ति जातिक्ूं व्यापक कहे ह । ओर ~न्युनदेशन्रृत्ति जातिक व्याप्य के है ॥ 
तक्ताजातिको केवर व्यापकताका कथन-तहां द्रव्यगुणकरमंत्रत्ि सत्ताजाति दव्यत यणत्वारिक 
 सवंजातियोकी अपेक्षा करक अधिकदेशवृतति होणेतै केवल व्यापकं हीं कही जवि हे । सा 
सत्ताजाति किसी भी जातिका व्याप्य होती नहीं ॥ व्याप्य व्यापकःदोनंरू्पोहारी जातये) 

द्व्धमाजरवृत्ति द्रव्यत्व जातिता सत्ताजातिकी अपेक्षा करके न्युनेदेशब्रत्ति होणेते ता सत्ताजा- 
तिका तो व्याप्य कही जवि है । ओर पृथिवीमात्रा पृथिवी जातिकी अक्षा कणि 
अधिकेदेशवरत्ति होणेतै सा द्रव्यत्वजाति ता पृथिवीतनातिका व्यापक कही जि है । तेते 
जलत, तेजस्तव, वायुतव, आत्मत्व, मनस्तव इन जातियोका भी सा दव्यवजाति व्यापक 
करी जव है आरसा पथिवीतनाति भीता दव्यल्जातिकी अक्षा करक न्यृनदेशब्रात 
होणेत ता दभ्यत्वजातिका तौ व्याप्य कही जवि है ।ओर घटमात्रन्रतति घटत्जातिकी अक्षा 
करके तथा परमात्रवत्तिपरत्वनातिकी अपेक्षा कर्कि अधिकदेशव्रतति हेणेतैँ सा पृथिवील- 
जाति तिन षटत्वपटतवादिक जातियोका व्यापक कटी नाव है ।' केवल व्याप्य-ओौर्‌ ते 
धटत्व प्टत्वादिक जातियां किसी भी जातिकी अक्षा करिकै अधिकेदेशंग्रृतति रै नहीं । यां 
ते धटत्वप्रत्वादिके जातिया व्यापक कही जवि नहीं । कितु ता पृथिवी जातिका केव 
व्याप्य कही जवि है । सागंश~-यतिं यह सिद्ध भया । सा सत्ताजाति तों केवल व्यापक है 
ओर सा द्रव्यत्जाति तथा पृथिवीतजाति व्याप्य व्यापक है । ओर सा घटलादिकि जातिं 
केवल व्याप्य है । दम प्रकार य॒णलवजाति भी ता सत्ताजातिका तें व्याप्य है ओर्‌ ह्पत 
रपत्वादिक जातियोका व्यापक रै । तेपे ते ह्यत रसतादिक जातिया भी ता युणत्जाप्रके 
तँ व्याप्य द ओर शृद्कत्व, नीटत, मधुरत्व, अम्छत्व आदिकं जातियोके व्यापक है । ओर 
ते शुङकत्व, मधुरत्वादिक जातियां किसी भी जातिके व्याप्रक नही ह । किंतु तिन रूपत रस॒ता- 
दिक जातियोके केवर व्याप्य हीं है। याति दहं भी स्रा सत्ताजाति तीं केवल व्यापक ही ह 
ओर ते णत्व, पत, रसत्व, आदिक जातियां व्याप्यष्यापक दँ । ओर्‌ ते शुक, मधुर 
त्वाधिकि जातियां केवट व्ाप्य ही है । इस रीति दृसरी भी सवंनातिर्योविषे यथायोग्प 
व्याप्यव्यापकभाव जानिटेणा इति ॥ 

व्याप्य व्यापकमावक व्यद॑स्या-पृरंतु तिन जातियोके व्याप्यभ्यापकमावकी यह्‌ व्यवरथा 
| । जानणी । जे जातिं किसी एक अधिकरणविषे परस्पर एकरद रहे द तिन जातियोका 
{ दीं परसपर व्पाप्यव्यापक हो ह । जै वटविपे सत्ताजाति भी रह है तथा इव्यत्वजाति भी 
रहे है तथा पृथिवीलजाति भी रहे है तथा षटत्वजाति भी रहे है । यातं सत्ता इन्यत 
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चतुर्थपरिष्छेद । (५०७ ) 

न न 9 > ~न 
पृथिवीख, षटत इन च्यारों जातियोका परस्पर व्याप्यव्यापकमाष होवे हे । अथात्‌ सत्ताका 
इव्यत्य व्याप्य हमै हे, ता दरव्यत्वका पृथिवी व्याप्य हवि हेः ता पृथिवीखका घटतव्याप्य | 
हेत है। इस प्रकार शु्करूपविषे सत्तानाति मी रह है, तथा यणतजाति भी रहे हे, वथा रूपत- | 
जाति भी रहे ह, तथा शु्कत्वजाति भी रहे है । यातं सता, णत्व, रुएत, शुक्ल इन च्या 
जातियोंका परस्पर व्याप्यव्याप्यकमाव हेर हे । अर्थात्‌ त सत्ताका यणत व्याप्य हवे हे, ता 
यणत्वका ₹पत्व व्याप्य होवे ६, ता शूपत्वका शङ्कत व्याप्यं होवे हे। इस्त पकार ता उस्षेपण- 
नामा कमौविे सत्ताजाति भी रंहे ह तथा कमत्वजाति भी रहे है । तथा उत्क्षपणत्वजाति भी 
रहे है । यात स्ता, कर्म, उत्ोपणत्व इन तीनों जातिोका परस्पर व्याप्यग्यापकभाव हेव 
हे । अथीत्‌ ता सक्ताका कमव व्याप्य हवै है । ता कमत्वका उत्केपणत्व व्यप्य होवे है इति । 
ओर जे जातियां किसी एक अधिकृरणविषें एकटठी रहतीयां नहीं किन्तु भिन्नमिन्न अधि- 
करणािषे रहै ह । तिन जातियोंका परस्पर व्याप्यव्पापकभाव होता नहीं । जैसे दष्यत्वजाति 
केवल द्रव्यमात्रविंषे हीं रहे हे, यणकर्मविषे रहती नह । ओर खणलनाति केवल युणमाज्विषे 
हीं रहे है इव्यकर्मविषे रहती नहीं । ओर कमैत्वजाति केवट कमेमात्रविषे हं रहे है, ्रव्यखण- 
विषे रहती नहीं । यतिं द्रव्यत्व, युणत्व, कमत इन तीनों जातियोका परस्पर व्याप्यव्यापक 
भाव होता नहीं । तैसे प्रथिवीजलादिक द्रव्योविषे वर्तणेहारी पृथिवीव, जटत्वादिक जातियोका 
भी परस्पर व्याप्यव्यापरक भाव होता नहीं । तैसे रपरसादिक युणोषिषे वर्तणिहारीं रूप, 
रसत्वादिक जातियेका मी परस्पर व्याप्यव्यापकभाव होता नहीं । तैसे उस्पेषण अपक्षेपणा- 
दिकं कर्मोविषे व्तणेहारी उस्कषेपणत्व अपक्षेपणतादिक जातियोका भी परस्पर व्याप्यन्यापक- 
भाव होता नहीं ।तैसे घटलपटत्वादिक जातियोंका भी परसपर व्याप्यव्यापकभाव होता नहीं इति । | 
सामान्यकी सिद्धि-यह पपै उक्त जातिहप सामान्यका षभाग तवी सिद्ध ॒हो१ नबी 
प्रथम किसी परमाण करिकि ता सामान्यकी सिद्धि हेवे। ता सामान्यकी सिद्धितैंविनासो 
विभाग संभवता नहीं । ठेसी शंकाके भरा्तहूए; अव ता सामान्यके सिद्धिका प्रकार वणन 
केरे है । तहां द्रव्य यण कमं इन तीनों पदार्थोविषे ‹ द्रव्यं सत्‌, यणः सन्‌, कम सत्‌ ' या 
भरकारकी सत्‌ सत्‌.हूप अनुगतप्रतीति स्व॑छोकोंदू होवे है । ईहां नाना परिप विषे एकथर्म- 
भरकारक एकाकार भरतीतिका नाम अनुगत प्रतीति है । सा अवुगतपरतीति किसी एक अनुगत 
विषयत विना संभवती नहीं । तहां ते द्रव्यशणकमे तीनों तौ प्रस्परविलक्षण होणें ता अनु- 
मृतप्रतीतिके कारण होड सकते नही । प्रिशेषतें तिन द्रव्य यणकमतनििषे कोद सत्तानामा 
अदुगतपर्मं मान्या चाहिये । जिस स्तारूप एक अगत धर्मक रेके सा उक्तं अनुगत 
भरतीति हवे हे । याते ता इव्यदणकमेविषे सा सत्ताकार अनुगत प्रतीति हीं ता सत्ताजातिका 
साधकं है । इस प्रकार परस्रविलक्षण एथियीजलादिकं द्रव्यो ' इदं द्रव्यम्‌, इदं दव्यम्‌ › 


------ 
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( ५०८ १ स्यायप्रक्षात्रा । 

[न अ १ 2, य भ 5 `, धः आत पकक पाक सा पाका पाक पक पा पा पा दा कका काका स उक छठ आक उ कता 1 
या भ्रकारकी अलुगतप्रतीति ता दव्यत्वजातिका साधक है । तेते परसरविटक्षण षरसा- 
| दिकं गुणोविषे ' अयं युणः, अयं यणः या प्रकारक अनुगतप्रतीति ता यणलजातिका 
साधक हे । तैसे परस्परविलक्षण उतकषपण अ्क्षेपणादिके कर्मोषिषे ' इदं कमे ददं कमे `या 
१ प्रकारकी अनुगतप्रतीति ता करममैत्वजातिका सधक है; तैम परस्परविलक्षण घटपटादिकं ¦ 
^| पृथिवीिषे ' दयं पृथिवी, इयं पृथिवी ' या प्रकारकी अनुगतरतीति ता परथिवीत्व जातिका 
1 साधक है । तैसे परस्परषिठक्षण शुद्धनीटादिक रूपोंविषे ' इदं रूपम, ददं रूपं ' या प्रकारक 
अलुगतप्रतीति ता रूपत्व जातिका साधक हे । तैसे परस्परविटक्षण अनेक षटोपिषे * अयं घटः, 
अये घट › या भकारकी अनुगतप्रतीति ता घरत्वजातिका साधक है । इस भ्रकार रसत, गेषत्व, | 

पटत्व, गोत्व इत्यादिक जातियोंकी भी ययायोग्य ता अलुगतप्रतीतितैं सिद्धि जानिवेणी इति । 

भूतत्वादिकोविषे जातिरूपताकी रंका-ता अनुगतप्रतीतिष्ं जो जातिका साधक्र माने 
तो पृथिवी जट, तेन वायु, अकाश इन रचोविषे ' अयं भूतः, अयं मूतः) या, 
परकारकी अंनुगतप्रतीति स्वलोकं होवे है । यतिं तिन पां चविषे ता अनुगतप्रतीक्ततै भृत , 
जातिकी मी सिद्धि होणी चाहिये । तथा पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन इन पांचोविषे 
अयं मृतेः, अयं मृक्ते ' या प्रकारकी अयुगतप्रतीति सवं लोको हवे हे । यतिं तिन पांच 
विषे ता अनुगत प्रतीतितें मुत्त जातिकी भी सिद्धे होणी चाहिये । 
जातिव्ाधक दोषसे समाधान--ता अनुगृतपरतीतिते ता भूतत्व मृतेत ध्मके सिद्धहए भी ता 
तत्व मू रैत्व धमोविषे जातिपता सिद्ध होती नही । कहते १ ता अनुगतमतीतितै सिदहूष 
धमेकरे जातिपणेका वाधक कोह दोष नही होवें है तिक्त धर्म॑कीरहीं ता अनुगत 
तीतितै जातिरूप करि सिदि हवे दै । ओर ता जातिवाधक दोषके विद्यमनहूए ता 
की जातिरूपते सिद्धि होती नही । 
उदयनाचायके कदे जातिवाधकं दोप-ते जातिबाधकदोष उदयनाचायने द्रव्यक्िरणावटीनामा 
यथविषे कथन कप्ये हं । तहां शक-व्यक्तेरभेदस्तल्यत्वं सकरोऽथानवस्थितिः । रूष- 
निरसबन्धो जातिवापकरथहः। अथं यह-व्यक्रिका अभेद ३, तुल्यल २, सकर ३, 
नवस्था ४, रपहानि ५, अ्ंबेध ६ यह ष्टदोष जातिके वाधक होवे ह । अव यथा- 
कमेतं तिनके टश्षण तथा उदाहरण वणेन करे है । 
व्यक्तिका अभेद-तहां आकाश, कार, दिशा इन तीन द्रव्योविंषे यथाक्रम रहणेहारे जे 
आक।शत्व, कारत्व, दिक यह तीन धमे है तिन तीनों धर्मक जातिपणेका व्यक्ति अभेददोष 
वाधक हविं ह । तहा स्ण-स्वथधयानषए्स्वाश्रयप्रातया्मक भदामावः वक्तयर्चद्‌ः । 
| अथं ग्रह-दस ठक्षणविपे दोनों स्वशब्दो करिके ता आकाशतवादिकं धर्मका ग्रहण करणा । तहां 
| आकाश, काल, दिशा यह तीं इव्य नाना होते नही किंतु एकएक व्यक्तिरूप होवै है । 
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चतुभंपरिच्छेद | ( ५०९ ) 





यह वातां पूवदितीयपरिच्छेद्विषे तिन आकाशादिककि निरूपणविमे कथन करि भये ह । यते 
आकाशविषे तौ काशक मेद्‌ नहीं रहता । ओर काटविषे काठटका भेद नहीं रहता । आर 
दिशाकिषि दिशाका भेद नही रहता । ते आकाश कार दिशा जो नाना हषं तों एक अक्रश- 


विषे दूसरे आकाशका मेः रहै । तथा एककाटविषे दूसरे काका मेद्‌ रहै । तथा एकदिश(- | 
विषे दूरी दिशाका भेद रहे । परंतु ते आकाशकाटदिशा नाना नहीं हँ । यतिं ता अकशल 


£ क 


काल दकृते परमविषे स्रभाश्रयनिष् स्वभाध्रय प्रतियोगिक भेदका अभाव दही हं । याका 


नाम व्यक्ति अमेददैसो व्यक्ति अभेद दोषी ताआक्राशल काटल दिकूत धमेके जातिः 
पणेका बाधक है । ताये यह-नाना धर्मियविषि एकथमपरकारक जा अयुगतबदिदहै मा 


भ 


अनुगता हीं ता जातिका साधक हवे द । सा अयुगतप्रतीति ता आकाश।दिक एक व्याक्त- 
विपे समवती नही । यतँ ता भकाशत्व काटल दिकृखकिषे नातिरूषता सिद होवे नर इति। 


तुस्यल-भोर परसपर विटक्षण अनेक षरशविषे अधं घटः अथं घट ` या प्रकारकीमी 
अनुगतप्रतीति हवे है । तथा तिन अनकषरोविषे अवं कटशः अयं कर्शः ' या प्रकारकी 


€ , (० 


भी अदुगतपरतीति होवे हई । यतिं ता दोनों प्रकारकी अनुगतपरतीतिपं निन घशोविपे घटल 


कटशत्व यह दोन धमे सिद होवे दै । परंतु ते दोनों धम जातिह्प नहीं द । किंतु एक- | 
धरटत्वधमं हीं जातिरूप है । आर ता कटशत्वधरभके जातिषणेका तौ तुल्यत्वदोष बाधक 


यतिं ता अतुगतपरतीतिं ता करशलभमेकौ जातिहपतैं सिद देवै नही । 


तहां लक्षण-स्वभिन्ननातित्तमनियतलं वुट्यतम्‌ । ददा सवश करकं ता कटशतक। | 


ग्रहण करणा । ता कटशत्वतैँ भिन्न जा षटत्वजाति ह ता घटत्वजातिका समनियतपणा 
ता कठशत्व धमंविषे है । तहां जितनी षटव्यक्तियोविषे सा वटलजाति रहे है । तितनी 
धटव्यक्ति विषे सो कटशत धमे रदे है । यहदहींता कटश धर्मेषिषे ता पटतनातिका 
सम नियतपणा है याका नाम तुल्य दै, सो तुल्य दोषदहीं ता कटश धर्मक 
जातिपणेका याधक हे इति ॥ 


सङ्करदोष-ओर्‌ भूतत्व, मृते आदिकोंके जातिपणेका संकरदोष वाधक होवे हे । तहां 


रक्षण-पुरस्परात्यन्ताभवक्षमानाधिकरणयोधमयोरेकन समवेशः सङ्करः । अथं यह- 
परस्पर अत्यंताभावके साथि समान अधिकरणवलेजेदो धमे तिनदृनों धर्मीकानो एक 
अधिकरणविपे वृत्तिपणा है ताका नाम संकर हे । जे पृथिवी, जल, तेज, वायु, भाकाश 
इन पांच द्रव्योविषे भूतत्व धम रहे है । ओर पृथिवी, ज, तेज, वायु, मन इन पांच द्रव्यो 
विषे मूैरवधमे रहे है । तहां मनवे ता भूतत्यधभेका अव्यन्ताभाव रहे है । ओर ता मन 
विषे सौ मुतेत्व ध्म रहे है यातं सो सुततैतवधर्मं ता भूतस्वधमेके अवयताभावके साथि समान 
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शविषे सो भूतत्वधमं रहे है । यतिं सो भूततधमे भी ता मुतंतधमेके अत्यन्तामावके साथि 
समान अधिकरणवार। है । इस प्रकार प्रस्परअत्यन्ताभावके साथि समानभिकरणवाढे 
जे भूतत्व मुत्तेत्व दोनो धमं है ते दोनों धम पृथिवी, जट, तेज, वायु इन च्यारौं दष्योषिषे 
रहै है । याका नाम सैकरदोष है सो सकृरदोष हीं ता मूतत म॒रतैत्वधमेके जातिपणेका बाधक 
है । अर्थात्‌ ते भूतत्व मृत दोनों धमे जातिषटप नही है । इम प्रकार शरीरत, ईद्वियत, 
। आदिक धमकि जतिपणेका मीसो सकर दोषहीं बाधक होवे है । तहां शरीरत धके 
अत्थताभाववाले परादिकोविषे पृथिवी भरम रहे है ओर ता पृथिवीत धमेके अत्यन्ता- 
भाववाटे जलीय शरीरषिपे सो शरीरत धमे रहे हे । दम प्रकारे प्रसर अस्यन्ताभाषके 
साथि समानभगिकरणपाले ज शरीरत पृथिवीव दोनो धेरै ते दोनों धमं मनुष्यादिक पाव 
शरीर विषेरहे है यतिंता शरीरत धर्मैके जतिपणेका सो सकरदोष हीं बाधक है । इस प्रकार 
दृहिप धमक अत्यन्ताभाववाङे षटादविका विषे पृथिषीत धमे रहे है । जरत पृथिषीत 
धमेके अतयन्तामाववटे जटी परसनरकरिविषे सो दद्वियत्वधमे रहे है इस रीति ते दद्रियत्व 
पृथिषीत दोनों धमे प्रसर अत्यन्ताभावके साथि समानभपिकरणवटे है । ओर घाणदद्ि 
यविषे ते दृद्ियल पृथिवीव दोनों धमे रहेहै। यतिं ता दंद्रियत धमके जातिपणकाभी सो 
सकरदोष ही बाधक होवे रै । इत प्रकार जटस्व, तेजस्तव, वायु इन तनि जातियोके साधि 
भीता शरीरत्व ईद्रियत्व धर्मक्रा सकर जानीटेणा ॥ 

शंका-सो सेकरदोष जैसे शरीरत ईद्रियतव धर्मे जातिपणेका बाधक होवे है तैसे 
तिन पृथिवीत्व जरत्वादिकेकि भी जतिपणेक बाधक कय नहीं होता ? समाधान-जिनदो 
धर्मोकाजो सेकररोवेरै सो संकर नियमपूषैकं तिन दोनों धमकर हीं जातिपणेका बाधक 
होता नहीं, किंत कहां तौ सो सेकरदोष तिन दोनों धर्मोके जातिपणेका वाधक होै है । ओर 
कां एक ध्ममात्रके जातिपणेका बाधके हों हं । तहां पृथिषीख, जटठत्व, तेजस्तव, वायुत्व 
दन च्थारो जाति्ोकी सिदि पूरव द्वितीयपरिच्छेदविषे तिस तित पृथिवी आदिकं द्रव्यके निरू- 
पणविषे करि अये है । यतिं सो संकरदोष तिन पृथिवीसादेकाके जातिपणेका वाधक होता 
नहीं, किंतु ता शरीरत दैश्रियल धके हीं ज(तिपणेका बाधक होवे हे । या कारणत हँ केह 
| केग्र॑थकार ता भूतत्व मृ ततत्यके संकर स्थटविषे भी ता सकर दोषदं केवट भूतत्व धमेके 
हीं जातिपणेका बाधक माने है ता मुत्तत्दधमेके जातिपणेका बाधकं मानें नहीं, किंतु 
सो मुतैतव धम तौ ता मृद्रव्यवृत्ति क्रियाकौ समवापिकारणताका अवच्छेदक करके 
जातिरूप हीं सिद होपै ३ । ओर नवीन नैयायिक तों ता सकरदोषदूं कसीभी 
जातिका बाधक मानते नहीं इति ॥ 
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अधिकरणवाला है ओर आकाशिषे ता मतैत्वधमेका अत्यन्ताभाव रहे है । भीर ता आका- 
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चतुर्थपरिच्छैद । (५११) 
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जातिषाटे मेधादिक ता मधलवादिक जातिषिशषटहप करिके हीं स्वा्रयमूत पृथिवी आदिकं 


अनवस्था दोष-ओर पूवेकथन करने सक्ता,दव्यल,युणत,कमैवपृथिवीत,जठतव,रूपत, 
रसत, घटत्व, पटत्व इत्यादिक जातिरूप सामान्य हैँ । तिन सवंसामान्योषिषे रद्या हभा जो 
एक सामान्यत्व धमं है । निस सामान्यलधमेदर जाति ध्म कहे है । ता सामान्यत धरमके | 
जातिपणेका अनवस्था दोष हीं बाधक होवे है । कित १ ता सामान्यत धमकर जो जातिरूप 
मानिये तों जसे तिन सन्ता इव्यत्वादिक जातियोविषे सा सामान्यत्वहूप जाति अंगीकार 
करी है तैसे ता सामान्पलषूप जातिकिषे भी कोई जाति अवश्य अगीकार करणी हेती । | 
ययि ता सामान्यतवरूप एकव्यक्तिविषे वत्तणे हारे धद आकाशतवादिकोकी न्दं नाति- | 
रूपता संभवती नहीं तथापि ता सामान्यवषप जातिङ् तथा तके आश्र षभूत सत्ताद्रव्यला- 
क जातियोदू भिटाङके तिन सवाँषेषे एक दूसरी जाति अंगीकार करणी हेवगी । इस 
रक्रारता दूसरी नातिङं तथा ताके आश्रयम्‌ सषे जातिं मिला तिन सवेनापियोविषे 
एक तीसरी जाति अंगीकार करणी हेवंभी । इस्‌ प्रकार चतुथपं चमदिक जातियोके अंगी- 
कार करणेते अनवस्थादोषकी प्रापि हेग । सो अनवस्थादोष हीं ता सामान्यतके 
जातिपणेका बाधक हे । यतिं सत्ता दरन्यखदिक सवंजातिपोविषे रहणेहारा सो सामान्यतव- 
धमं जातिषप नहीं है इति ॥ 

रूपानि दोप-ओर परमाण आकराशादिक नित्यद्व्योविषे समवायसेवेध करके रदयहूए 
जे विशेष दह तिन सवेविशेषों विषे रद्याहूआ जो विशेषत धमं है ता विशेषत्व धमके चाति 
पणेका रूपहानि दोष वाधक होवे है ।. दंहां रूप शब करि अप्ताधारणधर्महूप ठक्षणका 
ग्रहण करणा ता लक्षणकी जा हानि है ताक्ा नाम रूपानि है । सा रूपहानि ही ता विशे" | 
प्त धमकर जातिषणेका वाधक है । इषम विरेषका उदादरण-तंहां "निःपामान्यते सत्येक- 
मात्रसषमवेतः विशेषः अथं यह-जे पदाथं जातिरूप सामान्यते रहित हआ एकं द्रव्य व्यक्ति- 
मा्ररिषे समवेत होवे है सो पदाथं विशेष कल्या जपै है । य। प्रकारका ता विशेषपदार्थका | 
लक्षण भगे कथन करणा है । सो विशेषक रक्षण तवी संभवे जवी ता विशेषदूं जातिरूप 
सामान्यं रहित मानिथे । ओर ता विशेषविषे जे कद जाति अंगीकार कयि तों ता, 
लक्षणकी हीं हानि होगी । अथवा स्वतो ग्यावत्तेकः विशेषः ' अथे यह जो पदमथ आपणे 
आभ्रयभूत नित्य द्रव्यकू दृसरे नित्यद्रव्यतँ आपणे स्वरूप करिकै हीं भिन्न करे है सो पदाथ 
विशेष कट्या जविहै । या पभरकारका विरिषका लक्षण आगे कथन करणा है । ता लक्षणकी | 
ही हानि हेवैगी । जो विशेषविषे कोई जाति अंगीकार कयियि । कात १ जे पदाथं जातिकरा । 
आध्रयहेवैहै सो पदाथंता जातिविशेष करिकं हीं स्वाश्रयनिष्ट इतरपदाथके भेदका 
साधकं होवैहै । ता जातितै विना केवरस्वरूपतै ता भेदका साधक होता नहीं । नेसे गेधत्वादिक 
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(4८) न्याथन्रकाशचं । 
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विषे जठादिक इतरपदाथोकिमेदका साधक होवे है । तसे सौ विशिष भी ता जतिमचवूष 
। करिकं हीं ता इतरमेदक्रा साधक होगा । स्वरूपत ता इतरमेदका साधक होवेगा नहीं । ता 
 करिकं ता स्वतःव्यावचैकतवकूप रक्षणकी हीं हानि देवगी । दस प्रकारै ता रवतोग्यावतते- 
| कत्वूप ठक्षणकी जा हानि दै सा रूपानि हीता पशेषल परमके जातिपणिका बाधक 
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+ हे । अथवा ता हूप शब्द करक ता शेषके स्वरूपका ही रहण करणा । सा विषे स्वर्- 
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| एकी हानि हीं ता विशेषत परमके जातिपणेका वाधक है। सो खि हैते विशेषनजो 
कदाचित्‌ परमाणु मनर्ूप मूदरव्योविषे वृ्तिहूए जातिवाटे हेवैगे तों ते विशेष खणरूष 
होगे वा कमेषप होगे । जिस कारणत ता मूनैदरव्यविपे ब्रात तथा जातिवाला सौ य॒णकर्म 
{हीं हेरे है। ओर ते विशेष जो कदाचित्‌ आकाशादिक वियुद्व्योविे वृत्तिहूए जाति- 
‡ वे देवग तोते विशेष केवल युणरप हीं हो । जिस कारणत विभुद्रव्योविे ब्रानि तथा 
+ जातिवालायण हीं होवे है । इतत पकारौ ता विशेषविषे कोई जाके अंगीकार कयिहूए 
८ ता विशेषके सह्यकौ हीं हानि हेवैगी । यतिं सो उक्त रपहानि देष हीं ता विशेषलधमंक 
4 जातिपणेका बाधक हे इति ॥ 





~न ~ 


सम्बन्ध दोष-ओर समवायविभ रदा भा जौ समवाय धमं हे । तथा अभावविपे र्या | 
हभ जो अभावेत्व धरम ॒हे। ता समवायत्व अभावत धर्मके जातिषणेका असम्बन्ध- 


 दोषहीं वाक देव ६ । तहा रकण-ग्रतियोगिताुयोगितान्यतरसम्बन्वन समवाया- | 
भावः असम्बन्धः । अथे यह-प्रतिपोगिताम्‌म्बन्ध ककि तया अनु्रोभितासम्बन्ध करर | 


जो समवायका अमाव है ताक नाम असवंध ह । तहां पृथिषीभादिके द्योिपे युण 
था कमे समवायस्तम्बध करिफे रहे {६ । ता गाणक्रभक समवायका ते शणक्रमं तै 





त्‌ 
प्रतियोगी हेव ह आर ते पृथिवी आदिक द्रव्य अवुये्ग देवि हं । यतिं से। यणकभेका 
समवाय परतियोगिनासम्बन्य करक तौ ता णकमविषे र है ओर अदुयोगितात्तम्बन्ध 
करिकर तिन प्रथिदीआदिकं द्रव्योविषे रह है । इस प्रकार द्रव्य, छण, कमे इन तीनों पदाथ 
विषे जातिरूप सामान्य समवायसम्बन्ध करके रंहे है, ता सामान्येके समवायक्रा सो सामान्य 
ौँ प्रतियोगी हषे हं । ओर ते दरव्यद्णकरमे अयोगी हवै द । यतिं सो सामान्यका समवाय 
भी भरतियोगिता सम्बन्ध केरिकँ तें ता सामान्यविपे रहे ह ओर अलुयोगितासम्बन्ध करिता 
द्रव्पयणकभेविपे रहे हे । इस भकार परमाणु आकाशादिकं नित्य द्रव्योविपे समवायसम्बन्ध 

करके रद्येहूए जे विशेष ह तिन विशेषक समवाय भी प्रतियोगिता सम्बन्ध केरकितौं तिन | 
 विशेषोविषे रहे हं ओर अदयोगिता्म्बन्ध करके तिन निय द्रवयोवि रह हं । इस भरकर 
' तैतुआदिकं अवयवोदिषे समवायसम्बन्ध कर्कि रद्य हए जे प्रशदिक अवयवी है तिन 
¦ पादिकं अवयधीर्ोका समवाय भ। भतियोगितासम्बन्ध करकं तीं तिन पादिक अवयवीो- 
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| है । सामास्य विशेष इन दो पदार्थोविषे कोई भी पदाथं समवायसवंध करि रहता नहीं । | 
| यतिं ता सामान्यविशेषविषे तौ सो समवाय केवर प्रतियोगितासंबध करि ही रहे है 
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। तथा अभावविषे सो समवाय प्रतियोमितास्बेध कर्कि भी रहता नहीं तथा अदयौगितासंबंध 








करि भी रहता नह । इस रीतिं ता समवाय अमाव परतियोगितासवंध करि तथा | 
‡, अवुयोगितासंबंध करक जो समवायका अभावे ताका नाम असंबंधहं सो अरसंवध। 
। दोष हीं ता समवायतवके तथा अभावत्वे जातिषणेक्रा बाधक है | यद्यपि जिम्‌ मतविषे 
| सो समवाम एक है तिस मतकरिषे सो पूषैउक्त व्यक्तिका अभेद हीं आकाशलादिकोकी न्या | 
। ता समषायत्यके जातिपणेका बाधक है तथापि जिस मतविषे ते समवायनानाहै तिक 


 चतुर्थपरिच्छेद । | (५१३ ) 





विषे रहे दै ओर अलयोगितसनंप करके तिन तभाग अवभवोषिषे रहे दै । इस 
रीति द्रव्य, यण, कमे, सामान्य, विशेष इन पांच पदारथोषिषे सो समवाय प्रतियोगिता- 
सम्बन्ध करिकै वा अदुयोगितासम्बन्ध करिकै अवश्य रहे है । तके विषे भी इतनी विशेषता 


असुपोमितातेबध करक रहता नहीं ओर परमाणभाकाशादिक निव्यद्रग्य किसी भी पदाथै- 


विषे समवायसम्बन्ध करिकै रहते नहीं । यतिं तिन नित्यद्रव्योविषे तँ सो समवाय केवट | 


भदुयोगितासंबंध करिकै हीं रहे है । प्रतियोगितासंबंध करिकै रहता नहीं ओर सामान्य 
विशेष नित्यद्रव्य इन तीनेतिं भिन्न द्रव्य, यण, कमं विषे तौं सो समवाय प्रतियोगितासम्बन्ध 
करिकै भी रहे है तथा अलुयोगितासम्बन्ध करके भी रहै है । ओर समवाय, अभाव यह 
दोनों पदाथं आप्‌ किसी प्रदाथोकिषे समवायसम्बन्ध करिके रहते नहीं तथा ता समवाय 
अभावकिषे कोट दूसरा पाथं भी समवायसंवंध करिके रहता नहीं । यातं ते समवाय अमाव 


दोनों ता समवायके प्रतियोमी भी नहीं है तथा अनुयोमी मी नरी है । यतँ ता समवायविषे 





मताविषे सो अर्संवन्धदोष हीं ता समवायत्वे जातिपणेका बाधक है इति ॥ 

एक व्यक्तिवृत्ति धर्मके विषे दाङ्ञ-आकाशत, काटल, दकत्व, मूतत्व, शरीरत, दंद्रियत, 
सामान्यत्व, विशेषत, समवायत्व, अभावत इत्यािकर धमं जौ जातिरूप नहीं है तौ, | 
ते आकाशत्वादिक धमं क्या रूप हँ { । उपाधिरूप मानकर समापन-ते आकाशत्वादिक धष 
उपापिहप हीं है । यद्यपि धमेमात्रका नाम उपाषि होणें ते द्रव्यलादिक जातियां भी 
उपाधिरूप हीह । या कारणत शं पूरं बहुतस्थलविषे ष्यत, णत, कमेत्व इन तीनों 
जापियोकूं पदाथ विभाजक उपाधिरुप करके कथन केप्या है तथा पृथिषीत्र नलटत्वा- | 
दिक जातियोक द्रष्य िभाजक उपाधेरूप करक कथन कन्या हे । तथा रूपत्व रसतवादिकं 
जातियों गुणविभाजक उपाधिरूप कारके कथन कथ्या है । 

यहा रपाथिका तात्ययं-तथापि दहं उपाधि शब्द करिके जातितै भिन्न धमक म्रहण करणा। 
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| उपाधिके मेदसो उपाध भी सखण्ड उपाधि १; अखण्डडपाधिर इस भेद करके दो प्रकारका 
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{| हो है । तहां सलण्डोपपि-बहुपदार्थवटितो धर्मः सलण्डपापिः । अथे यह-नो धे 
\| बहुत पदार्थो करि घटित होषै है सो धमं सखंड उपाधि कलया जाये ह । जसे आका | 
| शिषे जो शष्द णका समवायिकारणत्व है सो हीं आकाशतव है सो आकाशत्व श्य 
{| समवापिकारणल इन बहूत पदार्था करिकं घटित है। यतं सो आकाशल सखण्डउपाभि 
4 कट्या जवि हे । तेसे अत्यावयवित्वविशिष्ट चेशऽऽभयत्वका नाम शरीरत हे, सो शरीरत भी 
{| अंत्यअवयवि चेटा इत्यादिकं बहुत पदार्थौ करि घटित होणेतै ससंड उपाधि कट्या जग 
| है । इस प्रकार पूवं कथन्‌ कपये हूए शिष्टत्व; इद्वियत्व, विषयत, काटल, दिकूत्व, सामा 
नयत इत्यादिक्र सवेधमं सखंडउपापिहप हीं जानणे तथा भगे वक्ष्यमाण, विशेषत्व, समवा- 
1 यत, अभावत्व, भावतव) कारणत्व इत्यादि सवे धम भी सखंड उपारह्म हीं जानणे । भौर 
{| सो सखंड उपाधिरुप धमे जिस्‌ भिस दरव्ययुणादिर्प पदा्थं कारके घटित है है तिस तिप 
4 पदाथंविषे हीं ता ससंडउपाधिका अंतभौव होवे है । तिन द्व्ययणादिक पर्थं सो सखंड 
उपाधि अतिरिक्त होता नहीं इति। अखण्डोपाधि-तहां अनिषचनीयो पमःजखण्डोपाषिः। 
। 
4 


धमं अतिरिक्त हीं होवे हे अथात्‌ तिन द्रष्यादिक पदाथ(विषें अतत होता नदीं इति । 
सामान्यका ग्रहण ~सो यहं पूवेउक्तं जातिरूप सामान्यपदाथं प्राण, रसन) चक्षु, वक्‌.भरेज, 
| मन इन षट्‌ दद्रियों करिकै हीं ग्रहण क्या जवि है अथोत्‌ जिन्न जिन दृदरिय करिकै निस 
। जिच दरव्यका तथा जिस जिस युणका तथा जिस जिस कमक परयक्ष हेव हे तिस्र तिभ 
दद्रिय करिके तिस तिस द्रव्यनिष्ट जातिका तथा तिस तिस यणौिषठ जातिका तथा तिभ तिस 
कमेनिष्ठ जातिका प्रत्यक्षज्ञान हवे हे । सा सवव्यवस्था अगि प परिच्छेदविषे प्रत्यक्षनिष- 

पणविपे स्पष्ट करिकर वणन करेगे इति । 

समान्यपर नवीनन॑यायिक-तो यह्‌ कहे ह । सत्‌ सत्‌ य। भरकारकौ अुगतप्रतीतिका विषय 
सत्तनामा जातिं नही ह। किंतु द्यादिक षटूपदाथाविषि रद्या ज भावत्वधमे हे सो मावतधम 
हीं ता भरतीतिका विषय हं या कारणत हीं सामान्यदिकेविषे ता सत्ताजातिके अभावहूएभी 
सामान्यं सत्‌ ' या प्रकारका सतव्यवहार हवे है । दांक(-ता भावत्वधरमकूं न ता सतभती- 
तिका वषय मानेोगे तो अभावाविषे ता मावत्व धमका अमाव होणतें सा सृतूप्रतीति नही हणी 
चाहिये। ओर ता अभावविषे भी (मूतठे षटाभावोऽस्ति' या प्रकारक सतव्यवहार तौ हेर है । 
समाधान-ता अभावविषे भी जे सतव्यवहार होता हेव तौ मी कालका संबधरूप सत 
हीं ता सतप्रतीतिका विषय हे सो कालका संबेधहप सत्व तिन द्रव्यादिकं सपदार्थोकिषि हीं 
विद्यमान हे यतं भीता सत्ताजातिकी सिद होती नहीं । यातं पर अपर मद करकिदो 
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थं यह-जिस धम॑का किसी प्रकार करके भी निवेचन नहीं होई सकफे है सो धमं अखंड | 
उपाधि कट्या जवि दै । जसे प्रतियोगि, अयुयोगित आदिकं धमं है सो असेडञपाधिह्प 
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चतुथपरिच्छेद । (414) 
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प्रकारका सामान्य हतै है तहां सत्ता परसामान्य होवे है दव्यतवादिकं अपरसामान्य होवे हँ । 
या प्रकारका तरैशेषिकशासखका विभाग अलनुपन्न है इति ॥ 

जातिक अतदृव्यावृततिरूष माणनेहरे बोद-दहां बोद्धमतवाठे यह्‌ कहे है अथं घटः अयं घटः' 
या प्रकारकी अनुगतप्रतीति ता षटत्वजातिषप सामान्यद्ं विष्रय करती नहीं किंतु, सा अलुगत- 
धरतीति अततध्यावृततिक हीं विषय करे है । तहां पटँ मन्न जितेनैकौ पादिक पदाथ हैँ तिन 


पटादिकं सवषदार्थोक्रा नाम अतत्‌ है ता अततकाजो ता धटविषे भेद है ताका नाम, 


अततब्यावृत्ति है अर्थात्‌ घटत भिन्न स्ैपदार्थोका जो ता पटनिष्ठ मेद है ताका नाम अतत्‌ 


व्यावर्त है । ओर सो भेदरूप अभाव तुच्छ हेणेतैँ आपणे आधर अतिरिक्त होता नही । 
याति सा अमावहप अषटव्यावरृत्ति ता पटव्यक्िहप हीं है । इस प्रकार पृथिवीव, नत, | 


गोत, परत्व आदिक भी अतत्‌व्यावृत्तिहूप दोणेतैँ तिप तिस परथिवी आदिक व्यक्तियोतैं 
अतिरिक्तं नरीह, किंवा जे नैयायिक षटादिक व्यक्तियेतिं भिन्न भावरूप पटलादिक 
जातियों अंगीकार करे है तिन नेयायिकेतिं यह पृछा चहिये सा षटत्वजाति 
धटविषे दते है अथवा अषटकिषे क्पैहे? तहां प्रथमपक्ष जो अगीकार करो सो संभवता 
नहीं । काँ १ ता घटत्वजातिकि वर्तणेतै पूवै ता घटका हीं अभाव दहै। ओर द्वितीयपक्ष 


जो अंगीकारकरो सोमी संभवता नही । कात {ता पटं भिन्न पटादिकोक्रा नाम अट 


हे। तिन पटादिकोपिपेमीजो सा षटत्वजाति वततैती होषै तौँ तिन पटादिकोषिषेमी से 


धटग्यवहार हणा चाहिये सो होता नही । रिव उवयन्नहूए घटविषे सा पटत्वनाति कहा 


तै आङ्के वर्तेरै। जो कहौता घटके समवापिकारण रूप कपारोषिषे हीं सा षटलजाति 


रहती थी सरा षटलनाति ही ता घटकी उदक्त अन॑तर ता घटकिि अद्कवर्तेहै सो 
यह कहणा भी संभवता नहीं । काते ? ता घटके समवायिका(रणरूप कपालोविषे भी जो घट 
त्वजाति रहती होवे तौ तिनि कपाठोपिषे भी ' अयं घटः ' या प्रकारका षटव्यवहार हेणा 
चाहिये सो होता नहीं । ओर जो यह कटौ जिस काटविषे सो घट उसन्न होप है तिप 
काटविषे ता घटव्यक्तिके साथिसा षटत्वजाति भी उतसन्नहोवै है सो यहकहणाभी 
संभवता नहीं । काँ १ तुमनैयायिकेनि सा जाति नित्य अंगीक्रार करी है एसी नित्य 
घटत्व जातिकी उत्ति हीं सेभवती नहीं । ओर जो यह कहौ जिस काटृषिषे सो घट 
उत्यन्न होवे है तिस काटविषे सा घटत्वजाति दृसरे षट आष्कै तिस षटिषे वर्ते ह 
सो यह कणा भी संभवता नही । कहते ! तुम नेयायिकेनिं पृथिवी , ज, तेज, वायु, मन 
हन प्च भृतदरवयोषिषे हीं करिया अगीकार करी है ओर सा जाति द्यरूप है नहीं । याते 
ता पटत्वजातिषिषे सा गमनरूपक्रिया हीं सेमवती नहीं । कवा सा पटत्वजाति ता एकषट 
व्यक्तिपिषे समग्ररूप करिफै रहे रै अथवा किसी एक देश करके रहे है ? तहां प्रथमपक्ष 
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जो अंगीकार करो तौ जिस घटव्यक्तिषिषे सा धघटत्वजाति समप करक रही रै । तिस 
धटव्यक्तिविपे हीं ता घटत्वजातिकी प्रतीति हेवैगी । तिश भिन्न पटव्यक्तिथोविषे ता रत्व 
जातिकी प्रतीति नहीं हणी चाहिये सो त॒मारेकं अंगीकार है न । भर एक षटव्यक्ति 
विषे सा घटत्वजाति किसी णएकदेश करिफै रेरे यह दूसरपक्ष जो अंगीकारकरो सो 
भी सेमवता नही । काह ? तुमरे मतविषे जन्यग्रव्य हीं सावयव होवेहे ओरसाजाति 
तुमने जन्य द्रव्यशए मामी नहीं । यतिं ता घटत्वजातिका सो एकदेश हीं सेभवता नही । 
इस रकार गोत्व, पटल, पृथिवीत्व, जलत, ष्य आदिकं जातां भी सेभवतीयां नही। 
यातं ते षरत्वा्िक अततव्याब्र्िश्प होणेते धटादि व्यक्तिह्म हीं है ता घरारिकं व्यक्तिं 
| मिन्न जातिहूप भावपदाथं नहीं है इति । 
इसका खण्डन~सो यह बोद्धोका मत भी समीचीन नरींरै। कहत १ रक्तनीलादिरूप 
करिके परस्परविटक्षण जे नानाघटव्यक्तियां है तिन स्षैवटोविषे जो एक अनुगत षटत्वजाति 
नही अंगीकार करिये तौ तिन सव॑वरोविषे (अयं पटः अयं घटः' या भकारकी 
एकाकार बुद्धि हीं नहीं हेोवगी आर सा एकाकार बुद्धितो स्वैलोकोंङ्‌ होवे है। 
यतँ ता एकाकारखुदधिक्री प्रमाणता वातै तिन सवघटोविषे सा एक घपटत्जाति भवश्च 
अंगीकार करी चाहिये । दहं यह तातव्यं है-ज्ञानोकिषे जो विलक्षणता हवै सो 
विषयक भेद करके दीं होवें है पिषयके भेदत विना ज्ञानोविषे विटक्षणता होती नहीं । 
जैसे षटदरं विषय करणेहारा जे (अयं घटः ` यू प्रकारका ज्ञान है तथा प्क 
विषय करणे हारा जो ' अयं पटः ' या प्रकारका ज्ञनदहै ते दोनों ज्ञान परसर विटक्षण 
हैतिन दोनों ज्ञागोंकी विटक्षणताविषे ता घटपटह्प विषयका भेद हीं कारण ?ै । इप्‌ प्रकार 
परस्पर भिन्न मिन षटोविषे ' अयं घटः अथ पटः ' या प्रकारके एकाकारज्ञान भी हेवं है । 
तिन ज्ञानोविषे पूवैज्ञानोकी न्यां विलक्षणता है नहीं । यात यह जान्या जापै है तिन त्नानोंका 
कोड एक विषय हीं है जिस एक विषय करके तै ज्ञान परसपर विलक्षणता रहित रै तहं 
घटव्यक्तिरूप विष्योका भेद तौ पत्यक्षसिद्ध है परिशेषते ता घटत्वजातिरूप विशेषणकी हीं 
एकता सिद्ध होवे है याने यह निण॑य होवे है । विशेष्णोका भेद तौ ज्ञानोकी विलक्षणताका 
कारण हवै है ओर विशेषणका अभेद ज्ञानोकी अविलक्षणताका कारण होवे ₹ै । विरेष्यका 
भेद वा अभेद ज्ञानोकी विलक्षणतापिषे तथा अव्रिलक्षणतािषे कारण होता नहीं या 
1 कारणतै हीं एक हीं षटविपे “ अयं षः, इदं रव्यं, इयं पृथिवी ' या भकारं तीनों ज्ञानोकी 
विलक्षणता देखणेविषे अवि ह । तहां ता घटद्ष विशष्यके एकहूए भी श्त, द्रव्यत, पृथि 
शत दन तीन विशेषणोके भेद कर्कि ही तिन ज्ञानौकी विलक्षणता होवे है । यतँ प्रसर 
विलक्षण अनेक घटोंविषे अयं वटः अयं घटः या प्रकारकी एकाकारणुदि हीं तिन स्व 
| घटोविषे अतगत तथा तिम सवं घों भिन्न एक घटत्व जातिकी सिच करे ३ ॥ 
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चदुर्षवरिच्छद ¦ ( ५१७ ) 
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राका-ता अततव्याद्ृतिकूं घटादिकं व्यक्तिरुपत। मृत रहो तथापि विन सवेषटव्यक्तिपोषिषे |! 
अयुगत हेष रहीं हरं जा स। अवटमेदूप अततव्यावृत्ति है ता अततव्यव्तिङ ही सा ॥ 


एकाक(रमतीति विषय करेगी । यति ता एक।कारमतीतितें ता भवय षटलनातिकी भिदि 
संभवती नहीं । पभाधान- पा एकाकारपतीति जो कदाचित्‌ ता अभावरूप भततव्याध्रतिङ्‌ ) 
विषय करती हैव तौ ता एक(कारभतीतिषिे (नायं घटः नायं वटः' या प्रकार निपेधमुलता 
होणी चाहिये ओर्‌ ता एकाकारमतीतिषिमे स। निपेधमुखता भासती नही, फिंतु ' अपं घटः | 
# 
, 





अयं वटः या प्रकारं विधिमुलत। हीं मासे है तहां भनाववाचक नकार करके युक्त परती- | 


॥ 


भ भ्रः 


तिक निषेधयुखभतीति कटे द भीर ता नकाररहित प्रतीतिदं विधिम प्रतीति के है । यतिं 
सा एकाकारपरतीति ता भवटव्यावृतति् विषय करपी नही, तु ता मावह षरलनातिङकं | 
हीं विषय करे है । किंवा ता बौद्धं षटतवादिक जातियोे खण्डन करणे वास्त जे पूर्वविकल | 
कय्येथे ते विकल भी अपगते । काहे {हम नेयापिकोके मतविषे ते घटलादिक सवैनाति ॥ 
¦ यां व्यापक है । तहां तिन षटत्वदिक जातियौका स्वरूपत जो सवैदेशोषिषे सवथ है | 
यह हीं तिन षदल्वादिक जाति्ोविषे,व्यप्कपणा हे । यतिं जित क्षणमिव से। घट उसन्न | 
हवै रै तिप क्षणविषे तहां रही हृदं पटतजातिका ता षटव्पक्तिमे समवायरवेध दाविहै | 
सा घटत्वनाति कामे अवती नहीं तथा उसन्न होती नही । * ॥ 

रांका-सा घट्जाति जो स्वरूपते स्वदेशोषिपे रहती हो तौ परादिके देशविषे भी " अयं | 
घटः' या प्रकारका घटत्वविषयक व्यवहार हीणा चाहिये सो होता नहीं । समाधान-तिनपदा 
रकि देशोविषे स्वरूपत रहीं हृदं मी प्ता घटत्वनाति सभवायरवंध करकं रहती नी, कितु 
। केवट घ्व्यक्तियोविषे हं सा षटस्वजाति समवायसंगप करकं रे है । ओर सा घटतजाति 
| जिस व्पकिविपे समषायस्ेध करके रहे दै । तिस व्पक्तिषिमि दीं (अयं घटः ' या प्रकारके 
व्यवहारक। कारण हवि है । ओ।र निश व्पक्तिविषे सा परजाति त। समवाय्षध करके 
नहीं रहे है तिस व्यक्तिविपे “ अयं घटः ' या भकारे व्यवहारक। कारण होती नहीं । पतिं 


[43 


| 

ह ॥ 

तिन वटव्यक्तिथोकिषि दीं ' भयं षटः यह व्यवहार होते है तिन पटक व्याकरेपोकिषे | | 
॥ 

| 

| 

॥ 

॥ 
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सो व्यवहार होता नहीं । यतिं बोद्ध ते पूवेऽक्त स्ेविकल अपतद । इम प्रकारकी 
उक्तं व्य॒वस्थ| सत्ता, द्रव्यस, णस, कमेत, पृथिर्वीत्व, जलत, रपत, रमत, प्रत, 
गोत इत्यादिक सवंजातियोिषे यथयेग्य जानिलेगी इति ॥ 
इति सामान्य पदाथ निरूपणम्‌ समापतम्‌ ॥ ४ ॥ 
विरोष पदाथे-अब पेचमे विशेषपदाथका निषूपण करे ह । तहां रक्षण-~निःताभन्यत 
सत्येकमातर॑सतमवेतः विशेषः। अथं यह-जो पदार्थं जातिरूप सामान्यते रहित होषै है । 
तथा एक ग्पक्तिमात्रविषे समवेत होवे दै सो पर्थं विशेष क्या जवि हे । तहां पृथिवी, 
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( ५१८ ) न्यायत्रकद । 
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| जट, तेज, वायु इन च्यारि भूतेकिं जितनैकी परमाण है तिन सर्वैपरमाणवोिषि सो विरोष | 
रहे है । अथौत्‌ एकएक परमाणविषे सो एकएक विशेष समवायसम्बेध कर्कि रहे दै। 
तथा आकाश, काल, दिशा इन तीनोविषे भी सो एकएक विशेष समवायसन्वंध करक रहे 
¦ हं । तथा जितनेकी आत्मा ह तथा जितनकी मन्‌ हँ । तिनोिषे भी एकएक आत्माविषे 
। तथा एकएक मनविषे सो एकणएकविशेष समवायसम्बन्ध करिके रहे हे । याति सो विशेष 


९ 
॑ | 
| | 
} 
{| एक द्रवयव्यक्तिमाजविषे समवेत क्या जवि है । ओर ता विशेषविपे केोदै भी जातिषूप 
1 सामान्य रहता नहीं । यह वात्ता पूवैसामान्यके निरूपणविषे कथन करि अये है । यतं | 
सो विशेष ता जातिहप सामान्थतँ रहित मी है । यि यह उक्तविशेषका लक्षण सम्भवे 
है । पदकृत्य-तहां “ एकमात्रक्षमवेतः विशेषः ' इतनामात्र हीं जो ता विशेषका ठक्षण करते 
| ता छक्षणविषे ' निःसमान्पते सति ` यह पद नरह कथन करते तौ युणविषि तथा 
| केमैविषि ता॒लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । काहैतै { संयोग, विभाग द्वित्वारिक संख्या 
| द्िएथकृतवादिकर पृथकृत् इन अनेकव्ृ्तियणोदू छोडिक दूसरे पादिक सर्व॑युण एकणएक ॥ 
4 द्र्यव्यक्तिकिषे हीं समवायसम्बन्ध करके रहे है । तथा कमं भी एकएकं दरव्यव्यक्तिषिषे ! 
{| हीं समवायसंबंन्ध करक रे है । ता यणकमेकषि ता लक्षणकी अतिव्यापि हैमी ता 4 
{ अतिव्यापनि दोषंके निवृत्त करणे वासंतै ता छक्षणिषे ‹ निःसामान्यत्वे सति ' यह पद | 
{ कथन कव्या है । तहां ते युणकमं ता जातिरूप सामान्यते रदित नहीं ह किंतु हता, | 
। यगत, कर्मत आदिक सामान्यवाठे हीं है । यतिं ता यणकमेकिषे ता टक्षणक्ी अतिव्यापि । 
| हवै है नही । किंवा निःसामान्यले सति समवेतः विशेषः! इतनामात्रहीं जो ता विशेषका 
लक्षण कसे ता ठक्षणविषे ' एकमात्र ` यह पर नहीं कथन करते तीं जाति ता 
 सामान्यतरिषे ता टक्षणकी अतिव्याप्ति होती । काहे ! जातिविषे कोशे भी जाति रहती 
नहीं । यातं सा जातिहष सामान्य ता जातिरूप सामान्यते रहित भी है तथा दष्ययुण 
कमैविषे समवेत भी है ता अतिव्यापि दोषकरे निवन करणे वास्त ता टक्षणविंषे ' एकमात्र ' 
यह पदु कथन क्था है । तहां सो जातिरूप सामान्य एकव्यक्तिमात्रविषे समवेत नहीं हवै 
हे किंतु अनेक व्याक्तियोविषे समवेत होवे ह । यतिंत। समन्यविषे ता विशेषे टक्षणकी 


| 
॥ 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 
| 
| 
अतिव्याप्ति होवे नहीं इति ॥ 
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अथवा ता विशेषके यह द्र रक्षग-करणा । नन्यवृत्यवृत्तिपदाथंविभाजकोषा- 
पिमान्‌ विषः । अथं मरह-जन्पपद(थविे व्तेगेहारे पद।थविषे नहीं वततेणेहारा पेप्ाजो 
{ पदाथविभाजक उपाधि है ता उपाधिवाछा पाथं विशेष क्या जवे है । तहां ते विशेष जन्य 
{ द्व्योकिषे रहते नही । रितु परमाण आकरशाशिकि नित्यद्रव्योषिषे ही रहे है । रेते विशेगेविषे 
{| रहणेहारा जो विशेषत्वभमं है सो विशेषत्वधमं जन्यत्रि अवृत्ति भी हे अथात्‌ पृथिवीभादिक 
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नचतुथेपरिच्छेद्‌ । (५१९ ) 
जन्यद्रव्योविषे वर्तणेहारे खणकमादिकोविषे अव्रृ्ति मी है । तथा सो विशेषतवधमे पदां 
विभाजक उपाथिप भी है रेसा विशेषत्वधमे तिन सवंविशेषोविषेरहे ह । यतिं यह उक्त 
विशेषका रक्षण भी सम्भवे है । पदकृत्य-तदहां “ पदाथेविभाजकोपाधिमान्‌ विशेषः ' इतनामात्र 
हीजोता विशेषका टक्षण करते ता ठक्षणकरिषे ' जन्यव्यवर्ति ' यह पदु नही कथन | 
केरते तँ द्रव्यत, युणत्व, कमेत्व, सामान्यत्व, इन च्यारोकू ठेके यथाक्रम रव्य, यण) 
कमे, सामान्य इन च्यारों पदार्थोविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती । कहत, जेते सो विशे- 
पत्वधमे पदाथविभाजक उपाधिरय है । तैसे ते द्रव्यलादिक धमं मी पदा्थविभाजक उपाधिष्प हीं 
है, ता अतिव्यामि दोषेके निवृत्त करणे वास्तौ ता क्षणविषे ' जन्यवृ्यन्रातते ` यह पद्‌ कथन 
कप्या है । तहां ते द्रव्यत्वादिक धमे जन्य वृत्ति अव्रृत्ति नहीं ह । किंतु जन्यविषे वर्तणेहारे 
द्रव्यादिकोकिषे वृत्ति हीं है । यातौ तिन दव्यादिकोदिषे ता ठक्षणकी अतिन्यापि हवै नहीं । 
जवा ˆ जन्यत्ररयतरृततिरपाधिमान्‌ विशेषः ' इतनामान्न हीं जो ता विशेषका रक्षण करे | 
ता ठक्षणविषे ‹ पदाथेविभाजक्‌ ' यह पद नहीं कथन करते तों श्यत बुद्धिलादिक जाति 
योद ठेके तिन शष्युद्धि आक्कि रणोविषि ता॒लक्षणकी अतिष्यापि रोती । कहत १ ते | 
शब्दादे आदिक यण जन्यद्र्पविषे रहते नरह । किंतु नित्य आकशे तीं शग्दयण रहे 
है तथा नित्य आस्माकरिषे ते बुद्धि आकि यणरहे ह । यातं ते शब्दत वुद्धित्वादिक 
जातियां जन्य द्र्यविषे वत्तंणेहरे रूपादिकोविषे अत्रत्ति हीं है । ता अतिव्यापि दोष्के निवृत्ति 
करण वासते ता टक्षणविषे  पदाथविभाजक ' यह पद्‌ कथन कन्या है । तहां ते शः 
बुद्धिवा्ि जातियां पदथंविभाजक उपाधिहूप नहीं ह । फिंठ॒ यणविमाजक उपाधि- 
रूप ह । याते तिन शब्दलबुद्धितादिक जातियों ठेके तिन शब्यबुदि आदिक यणोविषे 
ता विशेषके टक्षणक्ौ अतिष्याति होवे नही इति । 
अथवा ता विशेषा यह तीसरा रक्षण-करणा । स्वतोव्यावत्तकः विरीषः। अथं 
ह-जो पदार्थं आपणा तथा आपणे आश्रयका आपणे खवप हीं व्यावर्तक हवि है । सो 
पदाथं विशेष कट्या जावै हे । इहां इतरपदाथके भेदकं विषय करणेहारा भो अयुमितिज्ञान 
है ताका नाम व्याबरृत्ति है ता ग्याबृत्तिका जौ हैतुरूप करि जनक हवै हे सो व्यावत्तंक 
कट्या जवि ई । आपणे स्वह्प कर ई जो व्यावतैक हेष र सो स्वतः व्यावतेक कट्या 
जवि ह । एसा स्वतोग्यावत्तंकपणा ता विशेषविषे हीं संभवे हे अन्य किंसीविषे सेभवता नहीं । 
यतिं यह स्वतोव्यावतेकतवकप विशेषका लक्षण भी संभवे है । तहां सो विशेष जिस परमाण 
आकि निय दरव्यविषे समवायसंबध करि रहे रै । तिस प्रमाण आदिक नित्य द्रष्य 
दरे परमाण आदिक निस्यदरव्यते आपणे स्वरूप करके हं भिन्न करे हे। जेते अथं परमाणु | 
परतत्परमाणोभिन्नः एतद्विेषात्‌ । अथं यह-पह पाथिव प्रमाण इस दृसरे पाथिव 
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( ५२० ) न्यायप्रफाद्री। 


ह च क क ' क क 


ल 9-9-99 
परमाणं भिन्न दै । इस विशेषयाला होणेते । तह इस अलुमानविषे ता षिशेषकू ता भेदक 
सिद्धि करणेषिषे ततव्यक्तितवरूप करि ही हेतुपणा संभवै ै। जो कशचित्‌ ता विशेषक 
ता भेदकी सिद्धि करभेविषे विशेषतवरूप करिकै हीं हेतुता मानिये तौ ता विशेषत्वरूप 
करक सो विशेषशूप हेतु ता दूसरे परमाणकिषे भी वियमान है । परंतु ता दृष परमाणविषे 
ता दूसरे परमाणका भेदरूप साध्य है नहीं । यतिं ता साध्यके अभाववाठे दूसरे परमाण 
विषे वृत्ति होणेतँ सो विरेषत्वधमेविशिष्ट हेत व्यभिचारी रहीं होगा । यातं ता विशेषक 
ततवब्यक्तेलरूप करके ही हेतता कहणी हदगी । तहां ता रिशेषविषे सो ततव्यक्तित दुसरा 
| तौ कोई भवता नहीं । क्रितु तादात्म्यसंबध करिकै सा विशेषव्यक्ति हींसो तत्य 
| क्तित्व है। इस प्रका सो विशेष साभ्रपभूत परमाण अदिक नित द्रव्यका दुसरे नित्य 
द्रव्यत आपणे स्वरूपे ही व्यावक्तैक होवे हे । | 
स्वारम व्याक्तेक-किंवा सो विशेष जेते स्वाभयभूत नित्य दरम्यका दुरे नित्य द्रव्य स्वतः | 
ही व्यावर्तक हवै है तैसे सो विशेष ता स्वाधरयभूत द्रव्यत आपणा मी स्वतः रीं व्यावचैक 
होवे रै। नेमे विशेषः द्रव्याद्धि्नः विशेषात्‌ । अथं यह-परह विरेष द्र्यौँ भिन्न हे. 
विशेष होणेते । कंवा सो विष दूसरे विशेषत आपणा भी स्वतः व्यावर्तक हेष है । जम 
। एतद्विशेषः तद्विशेषाद्धियते एतद्विरेषात्‌। अथं यह-पह विशेष तिस दूरे विशेषत | 
` भिन्न है एतत्विशेष रोणे । इस प्रकारं सो विशेष आपणे स्वरूप करिकर हीं आपणा दृ | 
। विशेषत व्यावत्तैक हेव है । ता वेशेषद्ं ता इतरभेदकै सिद्धि करणे वासतै स्वनिष्ठ इतर | 
। विशेषकी अपेक्षा रहती नहीं । जो कदाचित्‌ ता विशेषदूं ता भेदकी सिधि करणे वासौ खनिष्ठ | 
दूसरे विशेषकी अपेक्षा मानिये तोता दूसरे विशेषकर भी आपणे भेद्‌ वासते किसी तीरे 
विशेषकी अपिक्षा देवैगी । ता तीसरे किशेषदरं भी आपणे मेद वासते किस चतुथविशेषकी अपेक्षा 
होगी । इस भ्रकार अगि आगे विक्षेषकी अपेक्षा मानणे करिके अनवस्थदोषकी पापि 
हैमी । याति पूषेउक्त शीतर ता विशेषकं स्वप दीं व्यावर्तकं मान्या चाहिये। ता 
स्वतोव्यावक्तेकत् मानणेविषे ता अनवस्था दोषकी प्राति होती नहीं इति ॥ 
नित्य अनन्त अरर अतीद्धिय विरेषका अनुमान-इसं प्रकारके उक्त तीन लक्षणों करके सक्षि 
। सो विशेष पदाथ परमाएभाकाशाकिक निव दव्योविषे हीं समवायसं्बध करके रहे है । 
व्यएकादिक अनित्य द्रश्योविषे सो विशेष रहता नही । ओर ते परमाणआकाशाद्किं नितयदरव्य 
। अनत है । यातं ते विशेष भी अरनेत है अथात्‌ अर्ख्यात है । ओर ते विशेष तिन नित्य द्र्योंकी 
न्यां उत्पत्तिविनाशते रहित होणतें नित्य हीं हषे द कोई भी विशेष अनित्य होता नहीं| 
| जर ते पिष पर्मभपर्मकी न्याह अतिरि हेवै है अथात्‌ किी भी दतरियनन्य भयक्षङ् / 
| विषय रोते नहीं । एसे अतिदद्रिय विशेषोकी सिद्धे केवट अदुमानप्रमाण करिकै हीं होवे है । 
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:| हीं परस्पर भेद सिद्ध हे । थाति तिनं घटपटादिकं कायद्रव्योविषे ता विशेषको कल्पना करी । 


€ 
| 
१ 
4 
{ 
काल, दिक्‌, आत्मा, मन यह्‌ जे पच द्य हँ । ते परमाण आकाशादिक नित्यद्रव्य किसी 
| 
4 
॥ 
¦ 
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+ चतुथ॑परिच्छेद । | (५२१) 
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? 
ता अमानका यह आकार ह-परमाणुभदः किचिषटिगज्ञाप्यः भदत्त कृषारभद्‌- || 
ज्ञाप्यवटभेदवृत्‌ । अर्थं यह-सजातीय परमाणवोका जो परस्परभेद है सो मेद किसी 
दिग कारकं ज्ञाप्य होणे योग्य हे अथात्‌ किसी देतुूप टिगजन्य अनुमितिज्ञानका विषय | ॥ 
हेणयोग्य है मेदरूप होणें । जो जोमेद हविह सोसो किंसीर्टिग करक ज्ञाप्यहीं । 
हवि है। जैसे दो धरोका जो परस्पर भेदै सोमेद तिन दो घटके स॒मवाधिकारणरूप 
कपाटके भेद करिके हीं ज्नाप्यहेतैहं । तमे सो प्रमाणवौकामेद भी भेदरूप रेणे 
किसी दिग करक अवश्य ज्ञाप्य होगा । तहां तिन सजातीय परमाणवोके भेदका दूसरा | 
ते कोई ज्ञापक सभवता नहीं । परिशेषतें सो विशेष हौं तिन परमाणवोके भेदका ज्ञापक- 
रूप करिकै सिद्ध होवे ३ इति ॥ 

दूसग अठ॒मान-अथवा ता विशेषपदा्थकी इस दूसरे अयमान करकं सिद्धि करणी- 
आकशनिष्ठा या सृब्दसमवायिकारणता सा किचिद्धमविच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ 
दण्डनिष्ठकारणतावत्‌। अथं यह-आकशविषे रदी हदं जा शब्द युणकी समवाधिकारणता | 

॥ 
) 
¦ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 








हिसा कारणता किसी धमं करिकि भवच्छनन होणयोग्य है कारणता दोणेतै । जाजा 
कारणता होवैहै सासाकिी धर्मं करिकै अवच्छिन्न हीं होवे है । जैसे दंडविषे रही 
हद घटक कारणता दंडत्व धमे करक अवच्छिन्न हो हे । तैसे सा आकाशनिष्ठ कारणता 
भी किसी धर्मं करक अवश्य अवाच्छिन्न रेवैमी । तहां ता आकाशवृ्तिकारणताका सो 
आक्ाशवृत्ति विशेष हीं अवच्छेदक हवे हे इति ॥ 

विरोष पदार्थका म्योजन--ता उक्त टक्षण करक तथा अतुमानपरमाण करके ता विशिषकी | 
सिद रहो तथापिता विशेषपदाथके मनणेका कान भरयोजन हे । एसी काके प्राप्रहूए; अब ता | 


क । श. 


िशिषषपाथंके प्रयोजनका वणेन केरे हे । घटादिक अवयवीति आदिरेके व्यणकपर्यत जिनकी 
अवयवी ह तिन अवयध्योका तिस तिस कषालादिक अवयवोके मेद्‌ करिकै हीं परस्परभेद | 


सिद्ध हे । इस प्रकार घटपरादिकोका भी तिस तिस्र कपार ततु आदिकं अवियवोके भद्‌ करिके | 





जावे नहीं । ओर पृथिवी, जट; तेज) वायु इन वच्यारि मूतोके जे परमाण हं तथा आकाश 





अवयवो करि जन्य होते नहीं । याते तिस तिस अवयवके मेद्‌ कारकं तिन नित्यद्व्योका पर- 
स्पर भेद सिदध होता नहीं । ओर ते परमाणञआकाशादिक नित्यद्रव्यं प्रस्पर अत्त संकीर्णं है। 
एसे नित्यद्रव्योका परस्पर किसी मेदक प्ते विना भेद संमवता नहीं । याते तिय परमाण || 
आकाशादिक नित्य द्र्योकूं परस्पर भिन्न करणेहारा कोक धमे अवश्य अगीकार कव्या ! 


चाहिये । तहां सत्ताद्रव्यत्व धमं तों सवनिस दव्योका साधारण धमं है । सातं ता सभा उव्य- | 
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4 
तधम कारकै मी तिन नित्यद्व्योका परस्परभेद सिद्ध हवै नहीं । असाधारणधमं दीं ता मेदका | 
साधक होवे है । परिशेषतैं तिस तिस नित्य द्रव्यङ्काते सो विशेष हीं तिस तिस नित्य द्रव्य 

दूसरे नित्य द्रव्यत भिन्न करणेहारा सिद्ध होवे है । यद्यपि पाथिव परमाणवो जलादिकोके 

परमाणवेतें भिन्न करणेहारा गेधयण है तथा पृथिवीत् जाति ह । तथा जलीय प्रमाणवोकू ॥ 
पृथिवी आदिकोंके प्रमाणेति भिन्न करणेहारा शीतस्पशं है तथा जटलजाति है । तथा | 
तेजसपरमाणुवों कू तिन पृथिवीभादिकोके परमाणवेतिं मन्न करणेहारा उष्णसशे है तथा || 
तेजस्तवजाति है । तथा वायवीय परमाणवोकूं तिन परथिवीभादिकोके परमाणवो भिन्न | 
करणेहारा अपाकज अतुष्णाशोतसशं हं तथा वायुतजाति ह । तथा आकाशकं परमाण- | 
आदिकेतिं भिन्न करणेहारा शग्दयुण हे । तथा आत्माकूं तिन परमाणादिकेतं भिन्न करणे 
हारे ज्ञामादिक यण है तथा आत्मतजाति है । तथा मनक तिन परमाणभादिकोतिं भिन्न 
करणेहारी मन्तन ति है । यतिं विजातीय नित्य द्रव्योके परस्पर मेद वासते ता विशेषक || 
अगीकार सेभवता नहीं । तथापि पृथिवीतहप करिकै सजातीय जे पार्थिवपरमाण है तिन 
पार्थिवपरमाणवोका परस्परभेद ता गंधदश्ण कारके तथा प्रथिर्वत जाति करिक सभवता नही । / 
निस् कारणत सो गंधयण तथा पृथिवीत्वजाति तिनि सवपार्थिव परमाणोविषे रहे है । इस | 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
| 
॥ 
|+ 
॥ 
॥ 
( 








। 
| 
| 
| 
| 
| 
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प्रकार जटत्वषटप करिके सजातीय जे जठीयपरमाण दहे । पिन जटीयपरमाणवोका प्रस्पर 
भेद ता शीतसशे करिकै तथा जरत्वजाति करिकै संभवता नहीं । जिस कारणत ते सवं 





जलीयं परमाण ता शीतस्पशेवटे है तथा जलल्नातिवाले है । इस प्रकर तेजस्तरूप 

| करिकै सजातीय जे तेजसपरमाण ह तिन तेजसपरमाणवोका मी परस्परभेद ता उष्णस्पशं 

करिकै तथा तेजस्त्वजाति करिकै सेभवता नहीं । जिस कारणतें ते स्वतेनसपरमाण ता 
उष्णस्पशेवाठे हीं ह तथा तेनस्वजापिवारे हीं है । इस प्रकार वायुतरूप करके सना- 
तीयजे वायवीयपरमाणु है तिन वाय्वीयपरमाणवोंका भी परस्पर मेद ता अपाकज अवुष्णा 
शीतस्पशं करिके तथा वायुत्व जाति करक संभवता नहीं । जि कारणत ते सवं वायधीय पर- 
माण ता अपाकज अदुष्णाशीत स्शंवले हीं ह तथा वायत जातिवलेहींह। इस प्रकार आ 
त्मत्वरूप करिके सजातीय जे आत्मा हैँ तिन आलावोका मी परस्पर भेद तिन ज्ञानारिक 





| | यणो करिकै तथा आत्मत्वजाति करिकिं सेभवता नहीं । जिप्त कारणत ते सवं अस्मा तिन 
णोवले हँ तथा आलतनातिषटि है । इस प्रकार मनस्सहूम करके सजातीय 
| जे मन्‌ है तिन सषेमनोंका भी परस्पर भेद ता मनस्त्वनाति किक सेभवता नह । जि कारणत 
५ न स्वमन ता मनर्त्वनातिवाले ही ह । यात तिन सजातीय परमाण आगिक नितयक््पोका 
परस्पर भेद करणे वासते सो विशेष पदाथं अवश्य अगीकार कप्या चाहिये । ता विशेषत विना 4 
तिन सजातीय परमाण भआदिकोका सो परसरमेद सिद्ध होता नहीं, यह हींता विशेष | 
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॥ 
पदार्थके अंगीकार करणेका प्रयोजन है इति । इहां केदकग्रन्थकार-तों यह कहे है । ईश्वरविषे 











जो नित्यज्ञान है सो नित्यज्ञान हीं ता द्वरदूं जीवात्मावेतें भिन्न करे है । ओर भआकाशिषे 
| जो शब्ददण है सो शब्धयण हीं ता आकाशक्रं दृसरे परमाणुभकि नित्य द्रव्यत भिन्न 
{| करणेहारा है । याति ता दैशरविषे तथा आकाशे सो विशेष अंगीकार करणा निष्फल 
4 हीं है इति ॥ इहां नशेननेयायिक-तौ यह कहे हँ । ता विशेषपदाथंषिषे कोई भी भमाण नहीं 
है तथा ता विशेषपदा्थके अंगीकार करणेका कोह प्रयोजन भी नहीं है । कतु जसे भावीनोनं 
तिन विशेषकं स्वव्ृततिधरमते विना हीं स्वतःव्यावत्तेकपणा मान्या । तैसे तिन परमाणि 
नित्यत्र्व्योकूं हीं स्वतःव्यावतेकपणा संभव होड सके रै । यतिं ता विशेषमानणेका कोई भी 
प्रयोजन नहीं है इति । गोतम एुनिके शसक वेशेषिक कहनेका कारण~-करंवा यह विशेषपदार्थ 
स॒प्तपदा्थवादी कणादसुनिने हीं अगीकार कम्या है । षोडशपदाथंवादी गोतमसुनिनें तथा 
अन्यशाश्चवाल्योनिं यह विशेषपदाथं अंगीकार कम्या नहीं । या कारणतेदहीं ता कणाद 
सुमिभणीत शासक विशेषशाच्च केे ह तथा इष मतके अनुयायि प्र॑थकारोकूं वैशेषिक कहे है । 
दति विशेषपदाथनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
समवाय पदा 

अब षष समवायपदारथंका निरूपण करे दँ तहां रक्षण-नित्यसंबंधः समवायः । अथं 
यह-जो पदार्थं नित्य होवे है तथा सेवंधरूप होवे है सो पदाथ समवाय कट्या जवि है । तदं 
सो समवाय उत्पत्तिविनाशतै रहित हणेतै नित्य भी है तथा यणयणी आदिकोंका सबधहप ॥ 
भी है । यात यह उक्त समवायका टक्षण सभवे हे । पककृत्य-तहां ‹ संबंधः समवायः इतना । 
माहीं जो ता समवायका लक्षण करते ता लक्षणविषे ‹ नित्य ` यह्‌ पद नहीं कथन करते | 
तौ सेयोगसंवधविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । जिस कारणत ता समवायकी न्याह ता | 
सैेयोगविषे भी से्वधर्पता हीं है ता अतिन्यापिदोषके निवृ करणे वास्त ता रक्षणकिषि || 
८ नित्य ' यह्‌ ता सब॑धका विशेषण कथन कपया है । तहां सो संयोगसंबंध नित्य॒ होता नहीं 
॥ 

| 

| 
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किंत अनित्य हीं होवे है । यतिं ता सेयोगविषे ता टक्षणकी अतित्यापि होवे नहीं । किंवा 
‹ नित्यः समवायः 'इतनामात्रहीं जो ता समवायका लक्षण करते ता लक्षणविषे" संबन्धः 'यह्‌ 
पद नही कथन करते तो आकाशादिकं नित्य पदार्थोविषे ता रक्षणकी अतिव्यापरि होती ता 
अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणकिष ' संबन्धः ' यह पद कथन कन्या हे । तहां 
तिन आकाशादिकोंविषे सो सेबधपणा है नहीं । यतिं तिन आकाशाकविषे ता समवायके 
लक्षणकी अतित्यापि होवे नहीं । स्वरूप संबधको समवाय हानेकी शेका--इस उक्त समवायके 
लक्षणकी भी अलत्यन्तामावविषे अतिव्यापि होवे है । काहतै ! भूतला्ककिषे षटादिकोंका ॥ 
|| भल्यन्ताभाव खलपसध करिके हीं रहे है । सो अत्यन्ताभावका स्वरूपसंबेध ता अत्यन्ता 


~ - 
प्य" "नका "कः ~ =" च "-कः--कार -दोन- "पण यकप पः पा -प्छोः- पटः "नह ° -च पा-क -कः - प - "न ~ "2 ~ - 6 6 - 5 --्छोण-ष्छा "वा-क (> 


=, =. ~ --नि.~--मि-- 2 ---न-~-- 29. - --- 9 --ीन~ = ~ --- -- ~ 9-9-99 - 9 ~क. ~. -<प,  _ 92, ~> 0-9-८9 ॐ) ~~ ~> - 294. 





(९२४ ) न्यायप्रकारा । 
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मावरूप हीं है । त। अत्यन्तामाकते भिन्न नहीं है ओर सो अल्यन्ताभावनित्य मी है । याते ॥ 
| नित्यरूपता तथा संबेधरूपता ता अत्यन्ताभावविषे भी है । यतिं ता अत्यन्ताभावविषे ता /! 
| समवायके छक्षणकी अतिनव्यामि रहेगी । सम्बधि्ासे भिन्न संवन्धकां मानकर समाधान-तां ॥ 
| उक्तलक्षणविषे संबंध पद करिकै दोनों सेवंधीयेतिं भिन्न सेनंधका प्रहण करणा सो दोनों । 
 संधियोतै भिन्न संबेध संयोग होवे हे तथा समवाय होपै है । ता सयोगसतमवाय दोनों सम्ब- ! 
 न्धोतिं भिन्न दृष्तरे जनितेनैकी कालिकसंवन्ध, देशिकसम्बन्ध्‌, विशेषणतासम्बन्ध्‌, विशेष्यता- ! 
सम्बन्ध, प्रतियोगितासवंध, अवयोगितासम्बन्ध, आधारतासम्बन्ध, आधेयतासम्बन्ध, पिष- | 
यतासम्बन्ध इत्यादिक स्वरूपसंबन्ध है ते स्थे स्वरूपसंबन्ध तिन दोनो सम्बन्धीयेतिं भिन्न 
होते नही, किंतु कोई स्वरूपसंब॑ध तँ भतियोगीरुष होप है ओर कोई स्वरूपसम्बन्ध अलु | 
योगी रूप होवे है । तहां जिन वस्तुका जिस अधिकरणविषे जो सबंध होवे हे तिस संषेधका 
। सो वस्तु तौँ रतियोगी हवै है ओर सो अधिकरण अयोगी होषै है । जैसे भूतटविषे | 
। घटका अत्यन्ताभाव विशेषणताख्य स्वरूपसम्बन्ध करिके रहे ह । ता स्वरूपसम्बन्धका सो 
, अत्यन्ताभाव तँ प्रतियोगी है । ओर सो भतक भनुयोगी है । तहां सो सषहपसंम्बन्ध ता | 
| अत्यन्ताभावरूप भरतियोगीस्वरूप हीं हे । ओर महाकाटविषे घटपटादिकं पाथं कालिकानमा | 
 स्वरूपसंबेध करिकै रहे है ता काटिकरसम्बन्धके ते घटाषटादिक ते प्रतियोगी हँ ओर सो महा 
। काट अनुयोगी है । तहां सो कालिक स्वरूपसम्बन्ध ता महाकाट्प अदुयोगीस्वरूप हीं 
| होवे हे । काहेतै ¢ ता काछिक स्वरूपसंबन्धकूं जो षटपटादिरूष प्रतियोगी स्वरूप मानिये तौ 
| अनेकघटपटादिकों विषे स्वरूपसंबेधरूपता कल्पना करणोविषे गोरवदोषकी प्रापि हेरवैगी । ओर । 
| 
| 
| 








एककालरूपं मानणेविषे ता गोरवदोषकी प्रापि होती नरी । यतँ टाघक्ते ता कािक खषशूप- 
संबंधदं ता महाकाटरूप अदयोगीस्वरूपता हीं मानणी उचित है । इस प्रकार ता उक्त अत्य- 
न्ताभावके विशेषणताख्य स्वरूपसम्बन्धकू अनेकभूतलादि अयोगी स्वपता मानणेविषे गोरव- 
दोषकी प्राति होमे है । ओर एक अत्यन्ताभावषप प्रतियोगीसवहपता मानणेविषे छाषव है । 
दसपकार लाघवके वतै ते उक्त स्वषूपरसंवन्ध कोट प्रतियोगी स्वरूप होवै है कोई अनुयोगी- 
स्वूप होवे है । ता प्रतियोगी अदुयोगीहूप दोनों संबंधीयोते भिन्न कोई भी स्वरूपसेबन्ध होता 
नहीं ।यातैं संयोग समवाय यह दो सवंध हीं सुख्यसंबेध क्ये जाव दै । इन दो संषंपतिं भिन्न 
| जितनेकी पूव स्वपसव॑ध कटे है ते सवं गोणसेबध के जवे हे । सम्बन्धका रक्षण~-या कारणत 
{| ही शाखकारोन ता सवेभका यह लक्षण कम्या हे । संबन्धिभिन्नत्वे सति संबन्ध्याधितः 
{| सेवन्धः । अर्थ ह-जो परतियोमी अवुयोगीरप दोनों सेबधायोतें भिन्न होवै है तथा तिन 
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दोनों संमंधियोके आभित हवै ३ सो संवेध कट्या जवि है । जैसे पक्षीब्रक्षका संयोग ता 
\ पक्षवृक्षरूप प्रतियोगी अदयोगीरूप दोनों संबधियोते भिन्न भी है । तथा तिन दोनों सं्वधी 
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यके आश्रित भीहै। यतं सो संयोग संबेध कट्या जवि है । इप्‌ प्रकार परप अवयवीका 
जो तंतुरूप अवयवोविषे समाय है सो समवाय भी ता पटतंतुहूप प्रतियोगी अदयोगीरूष 
दोनों संबधीयोतिं भिन्न मी है तथातिन दोनों संबधोयोके आभितभी है। यति सो समवाय- 
संबेध कट्या जा है । इस भरकारका संवधका ठक्षणता संयोगसमवाय दोनोविषे दीं ष 
है । तिन पूर्वं उक्त स्वहपकबभोविषे घटता नहीं । याति संयोग, समवाय यह दोनों हीं मुख्य 
सेवंध क्ये जाव है । इन दोनेतिं भिन्न दूसरे स्वस गोणसंवध के जवि है । यतता 
उक्तं समवायक्रे लक्षणकी ता स्वहूपसंबन्धहूप अत्यंताभाव्िषे अतिव्याति होवे नही इति । 

अथवा ता समवायका यह द्रा लक्षण-करणा । अतपिद्धयोः संबन्धः समवायः। 
अथं यह-भयुतसिद पदार्थो जो परसपरसंबध है सो संवेध समवाय क्या नवि हे। 
अयुत सिद्ध पदाथ -तहां अवयवी १, अवयव २,य॒ण १) यणी) क्रिया १) क्रिया- 
वान्‌ २, जाति १, व्यक्ति २, विशेष ३, निव्यद्रव्य २, यह दों दो पदाथ अगुतसिद्ध के 
जि द । तहां रक्षण-ययोद्रयोर्म्ये एकमविनरयदपराश्रितमेवाव तिष्ठते तावयुत- 
सिद्धौ । अथं यह-जिन दो पदाथि मध्यविषे एक पदार्थं आपणी अविनाश अवस्थाविपे 
ता द्रे पदाथेके आभित हीं रहे है स्वतंत्र रहता नहीं ते दोनों पदमथ अयुतसिद्ध कषये 
जवि ह । रक्षण संकल्ना-जमे तैतु आदिकं अवयवोकिपे समवायसंवेध करक रहए जे 
पटादिकं अवयवी हँ तिन अवयव अवयवीरूप दोनों पदाथकि मध्यविषे एकपरादिरूप अव- 
यवीपदाथं आपणी अविनाश अवस्थाविषे दूसरे ततुआदिकरूप अवयवपदार्थके आधित हीं 
रहै है ता अवयवपदाथदं छोडिकै सो अवयवीपदाथं स्वतंत्र रहता नहीं । यैं ते त॑त- 
| आदिकं अवयव तथा पराष्टिकं अवयवी दोनों अयतसिद्ध कद्ये जवि हँ । ओर यणीरूप पृथिवी 
आदिक नवदरव्योषिषे समवायसेवध करिकै रदहूए जे रूपादिकं यण दहै । तिन यण यणीर्प 
दोनों पदा्थकिं मध्यविषे एकरपादियुण पदाथं आपणे अविनाश अवस्थाविषे दूसरे द्रष्य- 
हप यणीपदाथेके आभरत हीं रहे है ता खणीपदा्थकं छोडिके सो खणपदाथं स्वतंत्र रहता 
नही । यातं ते रूपादिक यण तथा पृथिवी आदिक द्रव्यरूप यणी दोनों अयुतसिद्ध कलये जव 
है । ओर पृथिवी, जर, तेज, वायु, मन इन पांच मूकतदव्योषेषे समवायसंबंध करिके रदी 
(| हदे जा कर्मरूप क्रिया है ता क्रिया कियावान्‌ रूप दोनो पदारथोकिं मध्यविषे एक क्रिया- 
पदाथ आपणे अविनाश अवस्थाविषे दृसरे शरियावान्‌ मृक्तेदव्यके आभित हींरहेहै।ता 
क्रियावान्‌ पदाथ॑कू्‌ छोडिकि सो करियापदा्थं स्वतंत्र रहता नहीं । याते सा कमेरूप क्रिया तथा 
| क्रिथावान्‌ मूतगरव्य दोनों अयुतसिद्ध कलये जवि हँ । ओर घटापरादिकं व्यक्तियोविषे सम- 
वायसेवध कर्कि रही हृदं जे घटत्व परत्वादिकं जातियां दँ । तिन जातिव्यक्तिर्प दोनों 
पदार्थोकि मध्यविपे एक घटत्व पटत्वादिप जातिपदाथ तिन पटपटादिक व्यक्तियोके अविनाश 
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(५२६) न्यायप्रकाच्च । 
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{| अवस्थे ता दूसरे घटपटादिकं व्यक्तिहप पदाथंके आभित ही रहेहै याते ते षटत्वपटत्वादिक 
¶ जातिया तथा घटपटादिकं व्यक्तियां दोनों अशतसिदध कषये जवि है । ओर परमाण आकाशादिक 
नित्य द्रव्यो विषे समवायरसवंध करिकै र्या हृभा जो विशेषपदाथं रै । तिन विशेष नित्यदरव्यरूप 
दोनों पदार्थेकि मध्यविषे एक विशेषपदाथं दृसरे नित्यद्रव्यरूप पदाथके आभित हीं रहे है । 
ता नित्यद्रव्यकरं छोडिके सो विशेष पदाथे स्वतंत्र रहता नहीं । यातं ते विशेष तथा नित्यद्व्य 
दोनों अयुतंसिद्ध कद्ये जाव है । पदकत्य-ययपि ततुआदिक अवयवोकं नाशते अनंतर एक 
क्षणपीके हीं पटादिक अवयवीर्योका नाश होवे है । तथा घटपटादिकं दरव्यके नाशते अनेतर 
एक क्षण पठे हीं ूपादिक युणोका तथा क्रियाका नाश होवे है । काते ? तैतुजादिक 
अवयरोका नाश ता पटादिक अवयवीके नाशका कारण है। तथा ता यणकभेके भभ्रयभूत 
घटपटादिकं दव्यका नाश ता युणकमेके नाशका कारण है ओर कारण कार्यकी उत्पतिते 
पूषै हीं विद्यमान होवे हे । यतं सो पटादिकं अवयवी तथा रूपादिकं युण तथा कर्मरूप 
क्रिया एकक्षणपयेत ता उक्त तंतुषटपटादिके आश्रयते विना स्वतन्त्र हीं रहे हँ । तथापि जिस 
एकक्चषणदिषे ते पटादिकं अवयवी तथा यणकमे स्वतंत्र रहे है । सो पषण तिन अवयवी- 
आदिकोकी रिनाश अवस्था है । ता विनाश अवस्थाके नित्त करणे वासते हीं ता अयुप- 
1 सिद्धके लक्षणविषे ‹ अविनश्यत्‌ ` यह पद कथन कय्या है यात धह सिद भया । घटपट- 
1 


~ 2 ->>--->>- ~ ० ~> 9 क, -- 49, ~ > - 29 -2-. -@. क~ =-= > 9) ~ ० न त ~ 





दिकं अवयवीयोंका कपाटतंतुआदिक अवयवोके साधे जो सम्बन्ध है तथा हषादिकं 
रुर्णोका पृथिवीआदिक व्ष्योके साधि नजो सम्बन्थहै । तथा कमेहपक्रियाका पृथिवी- 
आदिक मूैद्रव्योके साथे जो सम्बन्ध है । तथा घटत्व पटत्वादिक जाति्ोका घटपटादिकं 
व्यक्तियेकि साथि जो सम्बन्ध है । तथा विशेषपदाथका नित्यव्र्येकि साधि जो सम्ब॑भ ३ै। 
सो अयुतपदार्थोका सम्बन्ध समवाय कट्या जावे है इति । | 

समवायके रहणेके पदाथ-दस प्रकारके उक्त दो लक्षणों करि लक्षित सो समवायपदा्ं 
द्रव्य, युण, कमे, सामान्य, विशेष इन पांच पदार्थोविषे हीं विशेषणताश्य स्वरूप- 
सम्बन्ध करक रहे है समवायविषे तथा अमभावविषे सो समवाय रहता नहीं ॥ 
समवायका एकत्व साधन-अोर सो समवाय तिन दरव्यादिकि पाचों पदार्थोविषे एक हीं रहे 
है । काते ? ता एक हौं समवाय करिके जो निवह होह सके तं नाना समवायके मानणे- 
विषे एक तौ गोरवदोषकी भ्रापि होवै हे ओर दूसरा ता समवायके नानापणेका साधक कोई 
प्रमाण भी नहीं है, किंतु उलटा एकाकार अनुगत प्रतीतिते सत्ताजातिकी न्यां ता समवायकी 
एकता हीं सिद्ध हमै हे सो दिखवि हँ । जैसे परस्परविलक्षण इष्य, यण, कमं इन तीनों 
पदाथौविषे ' द्रव्ये सत्‌, यणः सन्‌, कमे सत्‌ › या प्रकारकी एकाकार असुगतपरतीति रै 
| है । सा एकाकार प्रतीति तिन दभ्यादिक तीनोषिषे अलुगत एकं सत्तारूप धमते विना सम्भ- 
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चतु्परिच्छैद । (५२७ ) 











वती नहीं । यातं ता अचुगतपतीतिके बलत तिन द्भ्य, छण, कमं तीनोविषे एक हीं सत्ता- 
जाति कल्पना करी जै है । तैसे परसरविलक्षण दरव्ययणािकोषिषे ' तेतु पटः समेतः, 





कपालेषु घटः समवेतः, द्रव्ये यणः समवेतः, कमे समवेतं सामान्यं समवेतम्‌ ' या परकारकी 


एकाकार अयुगत प्रतीति हवै है । सा एकाकार प्रतीति तिन तैतुभदिकोंविषे अनुगतं एक 
समषायतें विना सम्भवती नीं । यात ता अतुगतप्रतीतिके बतं तिन द्रब्ययणादिक अयुत- 
सिद्ध पदार्थोविषे सो एक हीं समवाय अंगीकार कपया चाहिये । इस प्रकारक युक्ति करिके 
तिन अयुतसिद्ध पदार्थोविषे सो एकं ही समवाय सिद्ध होते हे इति ॥ 

एकं द्रव्यके समवेतोकी दृसरम रतीति हानेकी शङ्भा-ता समवायकू्‌ जो एकं मानेगि तँ 
शपते रहित वायु आदिकोंविषे भी ' रूपवान्‌ वायुः ' या प्रकारकी रूपवक्ता प्रतीति दोणी 


वि 


चाहिये । काह ? पृरथिषीभादिकोंविषे रदा जो हपका समवायदहे। तथाता वायुविष। 


रह्मा जो खशेका समवाय है । सो रूपका समवाय तथा सशैका समवाय तुमरे मतविषे 


| एक हीं हे । यतिं तिन वायुभादिकविषे ता शूपसमवायके वियमानहूए ता रूपकी प्रतीति 


अवश्य दोणी चाहिये सो होती नहीं । पमाधान-हपविशिष्ट समवायकी जा अधिकरणता 


हे सा विशिषटअधिकरणता ही ‹ पवान्‌ अयं) या प्रकारकी प्रतीतिका कारण 


+ 


होदै है । तहां तिन वायुआदिकोकिषे ता हपशणका अभाव हेणेतँ सा शपविगभिष्ट 


समवायकी अधिकरणता है नहीं, फिंतु स्पशादिविशिष्ट समवायकी अधिकरणता है । यतिं 


तिन वायुआदिकोविषे ‹ पवान्‌ अयं ' या प्रकारकी प्रतीति होती नही । किंत ता रूप- 
विशिष्ट समवायी अपिक्ृरणतावाटे परथिवी जल तेजविषे ही सा रपवत्ताप्रतीति होवे हं । 
यतिं ता समवायके एक मानणेविषे भी तिस तिस रूपादिविशिष्ट समवायकी अधिकरणता- 
षका भेद होणेते ° रूपवान्‌ वायुः, स्पशेवान्‌ आकाशः, गन्धवत्‌ जटं, क्रियावाच्‌ आस्म ! 
इत्यादिक प्रतीपियोकी आपत्ति होवे नहीं इति ॥ 


समवायकी नित्यत तिद्धि-किवा सो समवाय उत्त्तिविनाशतैं रहित हेणेतै नित्य है । जो । 
कदाचित्‌ ता समवायकू अनिच्य माभियेतौंजो जो भावकायं होवैहैसो सो समवायिकारण 


करिकै जन्य हीं हवै है। ता समवायिकारणं विना किमी मी भाव काकी उसत्ति होती 
नहीं । यात ता समवायरूप भावका्य॑का भी कोई समवायिकारण अवश्य मानणा होगा । तहां 
समवायसंबन्ध करि कायंसंबद द्रव्यदूं हीं समषाधिकारणता हविं रै। जसे समवायसेवेध 
करिकै पटरूपका्यं सबद तैतुरबोदूं ही ता पके प्रति समधायिकारणता होवे हे । तैसे इहां 
प्रसंगविषे ता समवायद्प कायंका जो समवायिकारण है सो समव पिकारण तिसी समवाय 
करके ता कायंसंबद् हआ तिस समवायके प्रति समवायिकारण दोव है । अथवा किसी 
अन्यसमवाय करिकै ता कायेरसंबद्ध हभ ता समवायके भरति समवायिकारण होवे हे । तहं 
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(५२८ ) न्यायम्रकाद्रा । 
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जो प्रथमपक्ष अंगीकार करी तौ ता समवायकी उसातिविषे ता समवायकी अपिक्षारप 
आत्माश्रय दोषकी प्रापि होगी ओर दूसरापक्ष जो अंगीकार करीये तं ता दूर समवा- 
यदं मी ता प्रथमसमवायकी न्याह कायंहूप हीं मानणा होवैगा । तथा ता दूसरे समवायका 
भी फो समवायिकारण मानणा दोवैगा । ताके विषे भी यह विचार कप्या चाहिये । 
सो दूसरा समवाय भी किस समवाय करके आपणे समवायिकारणविषे सवद होवे हँ 
आपणे करिकै संबद्ध होप है। अथवा प्रथम समवाय करके संबद्ध होवे है । अथवा 
किसी तृतीयस्षमवाय करके संबद्ध हवे है । तहां भरथमपक्षविषे तों पूवंकी न्याह 
| आत्माश्रय दोषकरी प्रापि हेपिगी । ओर द्वितीय पक्षवषे प्रसर अपेक्षाहप अन्योन्याश्रय 
दोषी प्रापि हवी । ओरं तृयपक्षविषेभी ता तृतीय समवायकूं ता प्रथमसमवायकी 
। अपेक्षा मानणेविषे चक्रिका दोषकी भाति होगी । ओर ता तृतीयसमवायद्ं चतुथं समव।- 
यी अपेक्षा ता चतुथं समवायक्ं पचम समवायकी अपिक्षा इस प्रकार आगे आगे समवा्योकी 
धरा मानणेविषे अनवस्था दोषकी प्राति हे्वैगी । यातं ता समव।यका कोद समवापिकारण 
हीं संभवता नहीं । ता समवापिकारणके असभवहूए ता. समवायिकारणघटित अस्मवायि- 
कारण मी संभवता नहीं । ओर तां समवायि अक्षमवायिकारणतैं विना किसी भी भावका- 
यकौ उत्पत्ति होती नहीं । यतं ता समवायक् उलत्तितै रहित ही मान्या चाह । किंवा 
ता समवायका जो नाश मानिये तों ताएक समवायके नाशदशाविभे आल्मादिकि नित्य द्रष्य 
विषे द्रव्यत्वादिक जातियोका विरिषटअदभव हं नही हेवेगा । यतिं ता समवाय षिनाशतें 
। भी रहित मान्या चाहिये । इक प्रकारै उलत्तिषिनाशतें रहित होणेतै सो समवाय नित्य हीं 





एकता ता तथा नित्यता सिद्ध करी । ता समवायका एकताविषे तथा निव्यताविषे वेशेषिकोंका 
तथा नैयायिकोंका परस्पर विवाद है नहीं । किंतु ते वेशेषिक तथा मैयाधरक दोनों ता समवा- 
यकी एकताकू तथा नित्यताकू अंगीकार हीं करे है । परंठ ता समवायके प्रतयक्षभप्रत्यक्षविषे 
तिन दोनोंका प्रस्परविवाद है तहां वैशेषिक तौ ता समवायद्ं अतिरेदरिय मानिक केवल अवु- 
मानप्रमाणका हीं विषय माने हँ । ओर्‌ नैयापिक तैं समवायदूं चश्चुभारिक सर्ददरियों करक 
जन्यपत्यक्षका विषय माने है इति । तहां प्रथम रेरेपिकाका अभिप्राय वणन-करे है । जिस संब॑धके 


¦ मितनैकी प्रतियोगी अलुयोमीरखूप सेबधी है । तिन सवेसंबधीमेका प्रलयश्च हीं तिन सबधके प्रत्यक्ष 





विषे कारण हवै है । तिन सवसवेधीयोके भत्यक्षते विना ता सम्बन्धक प्रत्यक्ष होता नहीं भौर 
' ता एक समवायके द्रव्य, यण, कम॑, सामान्य, विशेष यह सवे संबधी हे । तिस सवं संर्बधीयोंका 
सवेन दंश्वरते विना किसी भी जीवक प्रत्यक्ष हाता नहीं । यदपि प्रत्यक्ष योग्य यक्किचित्‌ 
घटादिकं संबंधीयोका ईसं जीवक प्रत्यक्ष होवे है । तथापि प्रमाण आकाशादिक अतिहद्िय 


4 -~>- 


। सिद्ध होवे हे । इति । समवायके प्रत्यक्षपर वेरोपिकं ओर नेयाधिकका विचार-तहां पूर्वं समवायकरी | 
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चतुथंपरिच्छेद्‌ । (५४९ ) 
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|| पदारथोका इस जीवकं प्रत्यक्ष होता नहीं । ओर ते अतिदगरिय पथम ता एक समवायके 
संव॑धी हीं है । यति ता एक समवायके सवं सं्वधीयेकि अभत्यक्षहूए ता समवायका मी प्रत्यक्ष 
संभवता नहीं । किंवा ता संवेधके प्रत्यक्षविषे तिन स्व॑संबंधीयोके भत्यक्षदू जो कारण नहीं 
मानिये किंतु यक्किचितसंबधीके प्रत्यक्ष ही कारण मानिये तौ अतिदद्रिय भाकाशके 
साथि जो घटका संयोगसं्वधहै ता सयोगर्सबंधका भी प्रत्यक्ष हणा चाहिये । जिस कारणतै 
ता संयोगे एकषटरूप संबधीका ठोकोङूं प्रत्यक्ष हीं है परत दृसरे भकाशरूप सवधीका 
लोको परत्यक्च है नहीं । ओर ता घटआकाशके संयोगका किसीकर भी प्रत्यक्ष होता नही । 
यात ता संबंधके प्रत्यक्षविषे तिन सर्वसेवंधीयोकि परत्यक्षदूं अवश्यकारण मान्या चाहिये । यति 
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सो समवाय प्रत्यक्ष नहीं है, किंतु अतिदद्रिय है अर्थात्‌ सो समवाय किसी भी ईदवियजन्य 
्रत्यक्षज्ञानका विषय होता नहीं हति । समवायकी अतिन्दरियताका अनुमान-किंवा ता समवायकी 
अति दद्रियता केवल ता उक्त युक्ति करक हीं सिद्ध नहीं रै, किंतु अदुमानमाण कारकै भी 
सिद्ध है । ता अनुमानका यह भकार है-समवायः अतीन्द्रियः आत्मान्यत्वे सति असमवे- 
तभावत्वात्‌ भाकाञ्चादिवत्‌ । अथं यह-सो समवाय आिदंश्रिय होणयोग्य है, आत्मत 
अन्यहूभ असमवेत भावप होते । जो जो पदाथ भात्माते अन्य होवे है तथा असमवेत 
होप ह तथा मावहूप हेवैहे सोसो पदाथं अतिददरिय हीं हवै है । जैसे आकाश आत्मत 
अन्य भी है तथा किसी भी पदाथविषे समवायसंवंध करिकै नहीं वृत्ति दोणेतै असमवेत भी 
है तथा मावह्ष भी है । यात सो आकाश अतिषद्रिय हीं है । तेसे सो समवाय भी आत्मत 
अन्य मी है तथा असमवेत भी है तथा भावरूप भी दै । यत ता जआकाशकी न्याह ता सम- 
वायक भी अतिदत्रिय हीं मान्या चाहिये । पदकृत्य-तहां इस अलुमानविषे ' असमेतभाव- 
त्वात्‌ ' इतनामात्र हीं जौ हेतु कहते ता हेत॒विषे ' आत्मान्यत्वे सति › यह पद नहीं कथन 


किसी भी पदाथंिषे समवायक्षम्बन्ध करिकै रहता नहीं ! यते सो आत्मा असमवेत भी है 
तथा भावरूप भी है, परंतु सो आत्मा अतिदद्रिय नहीं है) किंतु मनरूप देद्रिय करके जन्य- 
प्रत्यक्षका विषय हीं हे । यतं ता अतिदंद्रियतवरूप साध्यके अभाववाठे आत्माविषे वृत्ति 
होणेतै सो असमेतभावत्वरूप हैव॒ व्यभिचारी हीं हेरवेगा । ता व्यभिचारदोषंके निवृत्त करणे 
वासते ता रेतुविषे “ आत्मान्यत्वे सति › यह पद कथन कन्या है ! तहां सो आता आत्मत 
अन्य है नहीं । यति ता आत्माविषे ता देत॒का व्यभिचार होवै नहीं । किंवा ता उक्त अनु- 
मानिष ' आत्मान्यत्वे सृति भावतात्‌  इतनामत्र ही जो दहेतु कहते ता हेतुविषे “ अस- 
| सेवेत ' यह पद नहीं कथन करते तं घटादिकोविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । काहेतँ १ 
| ते घटादिक आत्मां अन्य भी है तथा मावद्प भीहै । यातं सो हेतु तौ तिन घरादिकोंविषे | 
त 
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न्ट 


६७ 


करे तौ आत्माविंषे ता हेत॒का व्यभिचार होता । काहेतेँ ? सो आत्मा नित्य द्रव्य हणेतैं | 
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( ५३० ) स्थायपरक्षाश्र । 
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है, प्रतु सो अतिदद्ियत्वरूष साध्य तिन षटादिकोंषिषे है नहीं । ता व्यभिचार दोषके 
निवृत्त करणे वास्तौ ता हेतुविषे “ अपतमवेत " यह्‌ पद कथन कस्या है । तहां ते घटादिक 
असमेत नहीं है किंतु कपाटादिकं अवगवोविषे समवेत हीं है । यतँ तिन ॒वटादिकोंविषे 
ता हतका व्यभिचार हवै नहीं । किंवा ता अचुमानपिषे ' आत्मान्यत्वे सति 
अप्षमवेतत्वात्‌ › इतनामा्र ही जो हेतु कहते ता देतविषे “ भाव ' यह षद्‌ नहीं 
कथन करते तों घरादिकोके अभावविषे ता हैतुका व्याभिचार होता । काते ? सो 
अभाव आत्मत अन्य भी है तथा असमवेत मी ह । यतंसोहैतुतौं ता अमावविषे दै। 
परंतु सो अतिरवरियत्वहप साध्य ता अमावविषे है नहीं । जिस कारणत ता अभावका च्च 
आदिकं ईद्रिय करिकै प्रत्यक्ष हीं हवै रै । ता व्यभिचार दोषके निवत्त करणे वातै ता 
हेतविषे “भाव ' यह पद कथन कम्या है । तहां ता अमावािषे भावहपता है नहीं । यतिं ता 
अमावक्षि ता उक्तं हेतका ग्यमिचार हेष नहीं इति। अतीन्द्रिय समवायका अनुमान-द्स प्रका- 
रके अनुमान भरमाण करक ता समवायविषे आतिरद्रियपणा हीं सिदध होवे रै । ठेसे अति 

द्वियं समवायी किसी भी दद्रियरूप भ्त्यक्षपरमाण करिकर सिद्धि होती नही । किंतु धमे 
अध्मकी न्यां ता अतिदंद्विय समवायकी केवट अलुमानप्रमाण करिकं हीं सिदे हवं है। 
ता अठमानका यह आकार है-षूपवाय्‌ घटः इति विशिषटज्ञानं विशेपणविशेष्योभय- 
संबन्धविषयकं विशिष्रज्ञानत्वात्‌ दण्डीति विशिष्ज्ञानवत्‌ । अथं यह-पह षट 
रूपवाला हे या प्रकारका जो विगिष्टज्ञान हे सो विशिष्टज्ञानं विशेषण विशेष्य दोनाके संवध 
विषयक हणयोग्य है, विशिष्टज्ञान रणते । जो जो विशिषङ्नान होवे हं सोसो विशेषण 
विशेष्य दोनोके संवेधविषयक हीं होषै है । जसे ' दंडी पुरुषः ` यह विशिषटज्ञान विशिष्ट- 
ज्ञानषूप होणेतें दैडरूप विशेषणके तथा पुरुषरूप विशेष्यके संयोगरसवेध विषयक हीं होवे 
हे । तैसे " रूपवान्‌ घटः › यह विशिषटज्ञान भी ता हपविशषणके तथा षटष्प विगष्यकरे 
संवेधविषयक हीं हेग । तहां दो द्रव्योका हीं परस्परसंयोगरसंवध होवे हे । द्रव्ययणका संयो 

गृसवध होता नहीं । यातं ता ह्परखणका घटके साथि संयोगरसंवंधतों संभवता नहीं परिशेष ता 
उक्तं अनुमान करके ता विशिषटज्ञानका विषयहूम करक सो समवाय हीं सिद होपै है इति । 

समवाय मल्यक्ष मानणेहरे नेयायिकोका-तौँ यह अभिप्राय है ‹ इह कपाटेषु षटसमवायः 

दह तन्तुषु पटस्षमवायः ' अथं यह्‌-इन कपालोविषे घटका समवाय है, तथा इन तन्तुवों 

विपे पटका समवाय हं । या भ्रकारकी प्रतीति तिन कंपाटतन्तु भादिकं अवयवोविषे तिन 
घटपटादिके अवयवीयोके समषायसंब॑धकू हीं विषय करे दै । यतिं सो समवाय अतिरहद्रिय नहीं 
। है, फत्‌ चाक्षुषादिक परत्यक्षज्ञानका हीं विषय हे । किंवा ता वेशेषिकने संबंधके परत्यक्षविषे 
सरवरवधयोका प्रत्यक्ष कारण हौवे है, या प्रकारका जो नियम अंगीकार कम्याथा सो 


॥ 
-------------------------_ ~ 
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चतु्थपरिच्छेद्‌ । (५३१ ) 
त स 
नियम्‌ भी संबेधमात्रके भरतयक्षविषे नहीं है, किंतु केवल संयोगमात्रके भत्यक्षकिषे ही सो 
नियम है । अथौत्‌ सुंयोगसंबेधके भरत्यक्षविषे ता संयोगके सवेसंबधीयोका त्यक्ष कारण हेव 
है । प्रतु समवायके परत्यक्षविषे ता समवायके सवेसरवधीयोका भ्र्यक्ष कारण होता नही । 
किंतु यक्किचित्‌ प्रतियोगी अलुयोगीरूप संब धीक प्रत्यक्षत हीं ता समवायका प्रत्यक्ष होवे है । 
यातैँ ' अयं घटः ' यह्‌ चाक्षुषप्रतयक्ष जैसे घटकू तथा षटत्वजातिकू विषय कर हैतेसे ता 
घटघटत्वके समवायक्ं भी विषय करे है । तसे “ नीलो घटः' यह चा्चुषपर्यक्ष भी नीरूप 
विशेषणकरं तथा घटद्हप विशेष्यं तथा तिन दोनोंके समवायदं विषय केरे ह । इस प्रकार 
निस्त जिस द्रव्यका जिस जिस ईद्रिय करि परयक् होवैरै तिस तिस द्रव्यतरृत्ति णकमेके 
समवायक्ा तथा जातिके समवायका भी तिस तिप दद्रिय करि हीं प्रत्यक्ष होषै है इति । 


॥ 

| 

| 

| 

| 

समवाय अनेक मानणेहारे नवीन-ईहां नवीन नैयायिका तें यह मतहै सो समवाय | 
संवध एक नीं है, किंतु नाना है । कित ! पथिषीकिषे हीं गेधका समवाय है जटकविषि ता 

गैधका समवाय नहीं 8, इत्यादिक प्रतीति स्वैलोकोकूं होवे है । ता प्रतीतिं ता समाय- | 

संवेधका नानापणा हौं सिदध हवे है 1 अथौत्‌ ता पृथिवी गंधरखणक्रा समवाय प्रथक्‌ है | 

आर जलविपे शीतस्पशका समवाय पृथक्‌ है भर तेजविषे उष्णस्पशेका समवाय पृथक्‌ है । इस | 

प्रकार जिस जिस द्रव्यकिषिजोजोयणरेहैतथानजोनो कर्मैरहे हैतथाजानजा जाति 

रहे है तिस तिस द्रव्ये तिस तिस्र राणका तथा तिस तिस्र कमैक। तथा तिस तिस्र जातिका 

॥ 

¦ 

॥ 

॥ 

| 

॥ 





सो समवायसेषध पृथकपृथक्‌ हं होवे है, शस रीति ते समवाय नना हीं सिद्ध होप है। इति। 

नार आर अनित्यवादी प्रभाकर--दरहां मीमांसक प्रभाकरका यह्‌ मत है-सो उक्त समवाय 
नाना है तथा अनित्य है। काहते १ ‹ नरो नष्टः, रक्त उतवन्नः ' यह प्रतीति नीलद्पके 
समवाये विनाशक विषय करे है तथा रकषटपके समवायकौ उतसत्तिक्रं विषय करे है । 
यतिं ता प्रतीतिके बरतें हीं ता समवायका अनित्यपणा तथा ननापणा सिद्ध होवे है इति ॥ 


इसका खण्डन-सो यह प्रभाकरका मत असंगत है। काते १ ° नी नष्टः, रक्त उवयन्नः ' 

स उक्त प्रतीतिविषे ता समवायका उलत्तिनाश भतीत होता नही, किंतु ता नीटरक्तष्पका 

हीं उत्पत्तिविनाश पभरतीत होवे है । जो कदाचित्‌ ता प्रतीतितै सषमवायका हीं उसतिविनाश 

मानेगि तैं ' घटो नष्टः › दस प्रतीति भी ता षटके समवायका ही विनाश सिद्ध हेवा, ता 

घटका विनाश सिद्ध दोगा नहीं । यतिं तिन नीट रक्तादिकोंकी न्याह ता घरक भी नित्यता 
सिद्ध होगी, सो षटकी नित्यता तुमरे भी अंगीकार है नहीं शति ॥ 


ईहां मीमांसक भटपादका-तं यह मत है-जिन अवयवभवयवी णण आदिकं अयुत 
सिद्ध पदार्थोका नेयायिकेनिं समवायसंबंध अमीकार कस्या है तिन अयुतिद पदार्था 
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( ५३२ ) त्थयिभकाश् । 
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हौः = मनि ग 1 
परस्पर स्वरूपसम्बन्ध हीं सभव होई सरे रे । भोर तिन नैयायिकेन मी अभावादिकोक। सो 


| 
स्वरूपसम्बन्ध हीं अंगीकार कस्या है। यतिं ता स्वहपसम्बन्धते भिन्न तिन अगुतसिदध पदार्थाका 
एक समवायसम्बध अमीकार करणा निष्फठ हे इति । इसका भी खण्डन यह भदरपादका 
मत भी समीचीन नहीं है । काते ! द्व्ययणकमादिक अनेकसवरूपोविषे ता सेबधपणेकी 
1 कल्पना करणेषिषे अतिगोरव दोषकी प्रापि होवे दे। ओर ता एकसमवायविषे हीं तिन भयुत- 
| सिद पदार्थो सवेधपणा मनणेविे टाव हे । यतिं गोखदोष परस्तहोणेतें सो भटरपादका 
मत समीचीन नहीं है ॥ इति समवायनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
अभाव पदाथ । 

अव सप्तम अभावपदाथंका निरूपण करे है । तहां रक्षण-द्रवयादिषरकान्योन्याभाववान्‌ 
अभावः। अर्थं यह-दव्य, यण, कमे, सामान्य, विशेष समवाय इन षट्‌ परार्थोका जो भेदरूष 
अन्योन्याभाव है ता अन्योन्याभाववाला पदार्थं अमाषं कष्या जवि है । तहां तिन दभ्यादिक 
षट्‌ पदार्थोका सो भेदष्टप अन्योन्याभाव ता सप्तमपदाथहप अभावविषे हीं रहे है । अन्य- 
किती पदाथविषे रहता नही । यद्यपि एक द्व्यपशथेविषे यणादिक पच पदार्थोका भेद रहे ह 
तथापि ता द्यवि दरव्यकरा भेद रहता नहीं । इस प्रकार छणकमदिकोंविषे भी द्रव्यादिकं पच 
। पदार्थोका मेद तौ रहेहै, परन्तु आपणा भेद आपणेविषे रहता नहीं । यातं तिन द्रव्यादिकं षट्‌ पदा- 
थोका भेद केवल एक अभावपदाथेविषे हँ रहे दै । यति यह उक्त अभावका लक्षण सभवे है इति। 
अथवा ता अभावका यह्‌ दसरा रक्षण करणा-निषेपमुखप्रतीतिविषयः अभावः) अर्थं 
| यह-जो पदाथ निषेधयुख प्रतीतिका विषय होवे है सो पदाथं अभाव कट्या जवि है । पदकृत्य- 
तहां"भूतटे घटो नास्ति, घटो न पटः! इत्यादिकं जे निपधयुख प्रतीतियां है ते भरतीतियां भूतला- 
दिकोविषे घटादिकेकि अभाव हीं विषय करं दै । याते सो निषेधसुख भरतीतिका विषयत- 
हप अभावका लक्षण भी सभवे हे । तहां अभाववाचक नकारादिक शब्दजन्य भरतीतिका 

नाम निषेधसुख भरतीति होर है इति ॥ 
| अथवा ता अभावका यह तीसरा रक्षण करणा-संबन्धप्ताररयादिभित्रते सति प्रति- 
योगिज्ञानाधीनज्ञानविषयः अभावः । भं यह-जो पदाथ स्वधे तथा सादश्यतै भिन्न 
¶ होवे है तथा प्रतियोगीविषयक ज्ञानके अधीन जो ज्ञानरैता ज्ञानका विषय हवै है 
{| सो पदां अमाव कल्या जावै है । तहां भूतलादिकोकिषे र्या हृभा जो षटपदादिकोका 
| अभाव है सो अभाव संयोग समवायदप सम्बन्धं भिन्न भी है । तथा शुकतिभादिकोषिषे 
रला हभ जो घटादिकोंका साहश्य है ता साहृश्यते भी भिन्न है । ओर भतियोगीके ज्ञानतै 











विना अमावका ज्ञान होता नहीं । यतिं घटपटादिरूप भरतियोगीके ज्ञान करिकै जन्य जो "घटा 
भाववत्‌ भूतलम्‌, इत्यादिक ज्ञान हैँ ता क्ञानका सो अभाव विषय भी है । यति ता अभादका 
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चतु्थेपरिच्छेद्‌ ( ५३३ ) 
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यह उक्त तृतीयलक्षण भी संभवे है । प्दकृत्य-तहां इस टक्षणविपे ' संबन्धसादश्यादिभिनते 


वके भरतियोगीका ज्ञान कारण होवे है तेसे ता संयोगसमवायदप संवधके ज्ञनविषेभीता 
सबन्धके प्रतियोगीका ज्ञान कारण होषै है । तसे ता शुक्तिनिष्ठ सादृश्यके ज्ञानदिपिभी ता 
सारर्यके भ्रतियोगीरूप रजतका ज्ञान कारण हवे हे । ता प्रतियेर्गकि ज्ञाने विना ता संवन्ध 


अभावके मेदस प्रकारके उक्त तीन लक्षणों करिके रक्षित सो अभाव पदाथ संसर्गा 


संसगाभाव तों भाचीननेयापिकोके मतविषे प्रागभाव १, भध्व॑साभावर, अत्यन्ताभाव रे, साम- 
यिक्राभाव ४ इस भेद करिके च्यारिप्रकारका होवे है । नवीनकि यदं तीन मेद-भौर नवीन- 
तार्किक ता सामयिकाभावकूं मानते नही । यतिं तिनके मतविषे सो संसगाभाव तीन परकारका 
हीं होवै है । माचीनोरे यदां अभावकी संल्या-ओर दुरा मेदरूप अन्योन्याभाव एक भकारका 
हीं होवै है यति प्रा्ीनेकि मतविषे तों सो अभावपदा्थ-पागभाव १, प्र्व॑साभाव २ 
अत्यन्ताभाव २) सामपिकाभाव ४, अन्योन्याभाव दस भेद करके पांचपभकारका हेव हे । 
नवीनकि सतिप अभावकी संस्या-नवीनोके मतविषे दों सो अभावपदाथे प्रागभाव १, प्व 
साभाव २,अत्यताभाव ४, अन्योन्याभाव ४ दस मेद्‌ करिफै च्यारि प्रकारका हेत रै इति। 
संतगाभावका। रक्षण-तहां अन्योन्याभावभिन्नोऽभावः संसषगमिष; । अथै यह-अन्यो 
न्याभावतें भिन्न जो अभाव है सो अभाव सेसगाभाव कट्या जवि है । प्दकृत्य-तहां “अभाव 
संसगाभावः ' इतनामात्र हीं जो ता ससर्गाभावका लक्षण करते ता लक्षणविषे “ अन्योन्य 
भावभिन्नः' यह्‌ पद नहीं कथन करते तौ अन्योन्याभावविषे ता संसर्गाभावके टक्षणकी अति 
व्याति होती) ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे अन्योन्याभावमिन्नः 
यह्‌ पद्‌ कथन्‌ कप्या हे । तहां अन्योन्याभावका मेद ता अन्योन्यामावकिषे रहता नही किति ता 
ससमोभावदिषे हीं ता अन्योन्यामावका भेद रहे है । यत ता अन्योन्याभाविपे ता लक्षणक्ी 
अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा अन्योन्याभावभिन्नः संसगौभावः' इतनामात्र ही जो ता संसग 
भावका रक्षण केरे ता लक्षणविषे अभाव ' यह पद नहीं कथन करते तौ घटदिकोंषिषेता 
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सति ' यह्‌ पद जो नहीं कथन करते तौ ता अभावके ठक्षणकी ता सेयोगसमवायषप सबन्ध- । 
विषे तथा ता साहश्यविषे अतिव्यापि होती । काह १ जैसे ता भभावके ज्ञानविषे ता अभा- 


सादृश्यका ज्ञान होता नहीं । याते ता अभावकी न्दं ता संबेधसादश्यकिषे भी परतियोगी- | 
ज्ञानके अधीन ज्ञानका विषयपणा रै । ता अतिष्यापि दोषके निरे करणे वास्तौ ता लक्षण- । 
विषे संबेधसाहश्यादिभिन्नते सति ' यह पद कथन कम्या हे । तहां आपणा मेद आपणेकिषे | 
रहता नहीं । यति ता संनैधक्िि तों संबधका मेद नहीं है । ओर ता सादृश्ये सादश्यका भेद | 
नहीं है । यतिं ता संवेधविषे तथा सादृश्यविषे ता अभाकके लक्षणकी अतित्यामि हेष नहीं इति। | 


भाव १, अन्योन्याभाव २ इस भेद करिके दो प्रकारका होवै है । संसगमिवके मेद-तहां प्रथम्‌ | 
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छक्षणकौ अतिव्यामि होती । काते ! मैते सो सेसर्गाभाव ता अन्योन्याभावौं भिन्न होवे हे । 
तेम ते घटादिक भी ता अन्योन्याभावे भिन्न दहीहै । ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे 
वासते ता टक्षणविषे 'भभावःयहे पद कथन कप्या है । तहां तिन घट (दिकोषिषि भभावरूपता 
है नहीं यतिं तिन षटादिकोषिषे ता संसगाभावके लक्षणौ अतिव्याति हेव नहीं इति । 
मागभाव-अव्‌ पूवं उक्तं भागभावाि पांचपरकारके अभावविषे प्रथम प्रागभावका वणेन करेहे। 
तहां रक्षण-विनार्यभावः प्रागभावः अथै यह-जो अभाव विनाशवाला होवे है सो अभावं 
भागभाव कट्या जवि है । तहां पादिक कार्योकी उसततत पूवे तिन पादिक कायोकि समवायि- 
कारणदूप त॑तुआदिकोंविषे तिन पटादिक क र्यौका प्रागभाव रहै है। सो प्रागभाव तिन पदिक 
कायेक्रि उयन्नहूए नाश होई जावे है। यतिं सो प्रागभाव विनाशी भी हे तथा अभावहप भी है। 
पदकृत्य-तहां विनाशी प्रागभावः" दतनामात्र हीं जो ता प्रागभावक। क्षण करते ता ठक्षणविषे 
अभावः ' यह पद नहीं केथन करते तों घटादिकोंषिषे ता ठक्षणकी अतिष्या्नि होती । 
कात १ जैसे, सो भरागभाव विनाशी ह, तसे ते घटादिक भी विनाशी हीं है, ता अतिष्याति 
दष्क निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे ' अभावः › गह पद्‌ कथन क्या है । तहां तिन 
धटादिकोंपिषे अमावपता है नही, किंतु भावरूपता है । यतिं तिन घटादिकोंदिषे ता रक्ष- 
णकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा ' अभावः प्रागभावः ' इतनामात्र हीं जो ता प्रागभावका 


| लक्षण करते ता ठक्षणविषे पविनाशी ' यह पद नहीं कथन करते तों प्रष्वसाभावादिकों- | 


रिषे ता टक्षणकी अतित्यापि हीती । जिर कारणत ता भरगभविकी न्यां तिन प्र्व्॑ा 
भावादिकेंविषे भी अभाव हता हीं है ता अतिव्याति दोषे निवृत्त करणे वासते ता लक्षण- 
विषे ‹ विनाशी ' यह्‌ पद कथन कम्या हे । तहां तिन्‌ परध्व॑स्ादिक अभावोविषे सो विनाशी- 
पणा है नही । किंतु अविनाशीपणा ₹ । यतिं तिन अभावोंविषे ता प्रागभावे ठक्षणकी 
अतिष्यामि होवै नहीं । ययि इस उक्त प्रागभावे लक्षणकी उतत्ति विनाशवाटे सामयिका- 
भावविषे अतिन्याति दीं होवे है तथापि जे नवीनतार्किक ता सामपिकामावकरं नही अंगी- 
कार करे हँ । तिनोके मतके अयुसार हीं सो प्रागभावका ठक्षण कम्प है ॥ 

सामयिकाभावके माणनेहारंका मागमावका रक्षण-भोर जे प्राचीननेयायिक ता सामयिका- 


 भावकू अंगीकार करे ते तों ता भरागमावका यह ठक्षण करे है-अनादिः सान्तः 


प्रागभावः । भथ यह-जो अभाव अनादि होवे है । अथात्‌ उतत्तितै रहित होवे है तथा 


सान्त होवै है अथात्‌ नाशरूप अंतवाठा होवे है, सो अभाव प्रागभाव क्या जवि है ॥ 


पदकृत्य-तहां ˆ अनादिः प्रागभावः ` इतनामात्र हीं जो ता भागभावका लक्षण करतेता 
लक्षणविषे ‹ सान्तः ' यह पद नहीं कथन करे तौ परमाण आकाशादिक नित्यपदार्थोविषे 
ता रक्षणी अतिव्याप्ति होती । जिस कारणतें ता प्रागभावकी न्याह ते परमाणयभाकाशा- 


॥5 
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छि 


चतुथेपरिच्छेद्‌ । (५३५) 
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दिके नित्यपदा्थं भी उल्क्तिते रहित होणेतें अनादि हीं हँ । ता अतिव्यापि दोषकरे निवृत्त 
करणे वाक्षतौ ता टक्षणविष ' सान्तः यह पद कथन कव्या हे । तहा ते परमाणआकाशादविक 
नित्यपदार्थं ता नाशरूप अन्तवाटे नहीं है किंतु अनन्त है । यतिं तिन परमाणभाकाशादिको- 
विषे ता छक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा ' सान्तः प्रागभावः ' इतनामात्र ही जो ता 
प्रागभावका लक्षण करते ता लक्षणविषे " अनादिः) यह पद्‌ नही कथनं करते तों 
घटादिकोविषे तथा सामयिकाभावविषे ता टक्षणकी अतिव्याप्ति होती । जिक्र कारणत ता 
भरागभावकी न्याह ते घटादिक भी तथा सो सामयिकाभाव भी नाशवान्‌ हींहै। ता अतिव्याि 
दोषके निवत्त करणे वासतै ता ठक्चषणदिषे अनादिः यह पद्‌ कथन कयया है । तहं ते षयादिकर 
तथा सामयिकामाव अनादि नहीं है किन्तु उसत्तिवले हीं है । यते तिन वटदिकोविषे 
तथा ता सामपिकामावविषे ता प्रागभावके टक्षणकी अतिव्यामि हवै नहींइति ॥ 

अथवा ता प्रागभावका यह तीसरा रक्षण करणा-प्रतियोगिजनकामावः प्रागभावः। 
अथ यह-आपने भरतियोमीका जनक जो अमावदहै सो अभाष प्रागभाव कट्या जावि ह। 
लेसे पटक उसततितै पू ता पटका भयणे समवायिक्रारणषटष त॑तुवोदविपे प्रागभाव रहे ह 
सो प्रागभाव हीं ता पटश्ष प्रतियोगीका निमि्कारण दोण जनक हवै है । इस प्रकार 
जिस जिस काकी उसत्ति होवे है तिस तिस कायैका प्रागभाव हीं तिस तिस का्यैका 
जनक हवै ता प्रागभाकौं विना किसी भी का्येकी उतत्निं होती नहीं । यतिं ता 
 प्रागभावका यह उक्तं तुतीयलक्षण भी सम्भवे हे । पदकृरय-तहां प्रध्व॑सादिक अभाव आपणे 
प्रतियोमीकरे जमक होते नहीं । यतिं  प्रतियोगिजनक ` इस पदके कहणे करके तिन , प्रध्व- | 
सादिक अभावोविमे ता प्रागभावके ठक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं इति ॥ 

प्रागभावे रहणेका सम्बन्ध तथा आश्रय प्रकारे उक्त तीन रक्षणो करं ठक्षित 
सो प्रागभाव आपणे प्रतियोगकि समवायिकारणविषे दीं स्वरूपसम्बन्ध ककि रहै है। 
जैसे पटका प्रागभाव ता पटकी उसत्तित पूवे ता पटषप प्रतियोगीके समवायिक्रारणकूप । 
तन्तवोषिषे हीं स्वषूपसैर्बध करके रहे है । तथा षटका प्रागभाव ता घटष्प प्रतियोगि ¦ 
समवायिकारणहप कपारोषिषे हीं स्वशूपसंबध करि रहे है । इस भकार तिस तिस य॒ण- 
कमादिरूप कार्येका प्रागभाव तिस तिस खणकमीदिरूप प्रतियोगीके समवापिकारणशूप 
द्व्यविंषे हीं स्वह्पसंबध करि रहे है । ओर सो प्राणमाव उसयत्तितैं रहित हेणेते अनादि 
हआ भी नाशवान्‌ हषे है । अर्थात्‌ तिस तिस द्रव्य्णकमोदिहूष काके उसन्नहूए तिस 
तिस कापंका भागमाव नाश होड जवि है। तहां तिस तिस कारयके उयत्तिकी जा कारण 
सामग्री है सा कारण सामगी हीं तिस तिस क्के भरागभावका नाशक हवे है । यत तिस 
तिश का्यकी उलचिक्षणविंषे रीं तिपत तिप्त काका प्रागभाव नाश होड जाय ह इति । 
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(५३६) न्यायप्र्ाश्चं। 
शांका-तिन कपारादिकोषिषे षटादिक कार्योका प्रागभाव रहेदै । इसत षिषेकोन 
परमाण हे { समाधान इह कपाठे घटो भविष्यति, इह तन्तुषु पटो भविष्यति ' अथं 
यह~-इन कपाछोषिषे धट उन्न हवेगा, तथा इन तैतुवोविषे पर उलन्न होवैगा । या 
प्कारकी प्रतीति स्व॑लोकोकू होवे है । सा प्रत्यक्षपरतीति तिन कपालतंतुबोविषे स्थित ता 
` धटपटके प्रागभावकूं हीं विषय करे है । यद्यपि सा उक्त प्रतीति ता घटपटके मविष्यकू हीं 
विषय केरे रै, तथापि वतमान पागभावका जो भरतियोगीपणा है ताका नाम भविष्य है । 
यह्‌ वात्तौ ता दितीयपरिच्छेदविषे कालके निरूपणविषे कथन करि आये है । यतिं सा उक्तभरतीति 
ता प्रागभावं हीं विषय करे है । याँ ता प्रागमावकिषे सो छौकिकपत्यक्ष हीं प्रमाण है इति । 


मागभावकी आगवह्यकता-करंवा ता प्रागभावकरू जो नहीं अंगीकार करिये तों एकवार 
उन्न हूए घटकी पुनः उसत्ति हणी चाहिये । कात { ता घटके निरतनैकी कपाट संयोग 
कुलाल दंड चक्र इत्यादिक कारण सामग्रीरै सा सवं कारणसामग्री ता षटकी उसत्ति- 
क्षणविषे विद्यमान हीं है । ता कारणसामग्रीते ता टकी पुनः उत्ति अवश्य होणी चाहिये 
| सो होती नहीं । ओर ता प्रागभाक्के अंगीकार कीयेहूए सो उक्तदोष भराप्त होता नही । काहे 
ता पटकी उत्पत्तिकालकिषे सो घटका प्रभाव नाथ हेद्‌ जाह) यातं दुसरे कपाट दंड 
चक्रादिक स्वकारणेकि विव्यमान हूए भी ता प्रागभाव कारणका अमाव होणेतै ता उन्न 
हूए घटकी पुनः उत्पाते होती नहीं । यतं उवयन्हूए का्यकी पुनः उतत्तिके निवृत्त करणे 
वाषतै सो प्रागभाव अव्य अंगीकार कस्या चाहिये इति । 


परागभाविपे अनुमान ममाण-दृतेनँ कहणे करिके ता प्रागभावविषे यह अनुमान भरमाण 


बोधन क्म्या । अयं घ्रः स्वात्पत्तक्षणब्रृत्तिकारणजन्य्‌ स्षातपत्तिद्ितायक्षणाचुत्पन्न- 
त्वात्‌ । अथं यह-यह घट आपणे उतततिक्षणविषे नहीं वेणहारे रसे किसी कारण करिके 
जन्य हणे योग्य है, आपरणी उतपत्तितँ द्ितीयक्षणिषे अवुवन्न हणे । तहां ता टकी | 
उसि क्षणविषे ता प्रागभाकते भिन्न दुसरे कपाटदेडचक्रादिक सवकारण विदयमान नहीं हं । 
यातं तिन कपाटदिकं कारणोंकी तों ता अनुमान करकं सिद्धि होती नहीं । परिष ता षटकी 


उतपतिक्षणविषे अब्रतति ता प्रागमावकी हौं ता घटका कारणरूप करक सिद्धि होवे है इति । 


ईहां मागभावको न मानणेहारे नवीन तार्किकं यह के है । इस कावि इन कपालो विषे 
टका प्राणमाव है, या प्रकारकी प्रागभावविषयक प्रतीति तौँ स्षैटोकों दू होती नही । यत 
ता प्रागभावाविषे कोह भी भमाण नींहै। जो कदाचित्‌ तिन कपालोविषे ता घटके भ्राग्‌- 
भावका प्रत्यक्ष होता होवें ती न्यायशाश्चके संस्कारोतें हीन सवं ठोकोंदूं तिस कपार्टोकी 
यांई ता भरागमावका भी प्रत्यक्ष होणा चहिये, सो होता नहीं । किंवा तिन प्राचीनैनं ह 
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चतुथपरिच्छेद्‌ । (५६७ ) 


केपाठे घटो भविष्यति ' या प्रकारक प्रतीति जो भ्रागभावकिषि प्रमाण कहीथी सोभी अपं 
गृत है । काह १ ता घटविषे जो वर्तमानकाल उत्तरकाटविषे बृत्ति है यह हीं ता घट- 
विषे भविष्यत्व है । यतिं ता उक्तप्रतीतिते ता प्रामभावकी सिदि सैभवती नहीं । किंवा तिन 
भाचीन नैयायिकेन उसयन्न हूए षटकी पुनः उत्पत्तिके निद्रृत्त केरणे वाप्ततै जे प्रागभावकू 
अगीकार कव्याथा सो भी अश्गत हे । काहि } जिन अवयवोंविषे जो द्रव्य समवायसम्बध 
करिकैरहेहै सो द्रव्य हीं तिन अवयवोविषे समवायसवंध करके दूसरे द्रव्यकी उयन्तिकरा 
परतिवंधके होवे है । यातं तिन कपालोंविषे समवायसवध करकं रद्य हृभासोषरर्हता 
घटकी पुनः उत्पत्तिविषे प्रति्बधक हतै है । इस भकार पिस घटी पुनः उसनतिविपे तिस 
घटकं भतिवंधकता मानणे करक हीं ता उवन्नहूए वटी पुनः उतपत्तिका निवारण होड सकर 
हे यतिं ता प्रागभावक्ं षटादिकोंका करण मानणा निष्क है इतिं । उनका खण्डन 
यह नवीनताक्तेकोंका मत समीचीन नहीं हे । कां ता षटकी पुनः उसत्तिष्रिषे जो तिम || 
घटक प्रतिवधक मनेगि तों ताभ्रतिर्वधक घटके संसगोभावकूं ता पटकी उत्सत्तिकिषि 
अवश्यकारण मानणा हवंगा । यतिं ता प्रतिबेधक घटके संसगाभावप करि ता प्रागभावद्कं | 
हीं ता घटके प्रति कारणत! प्राप्त हवै ह । यतिं षष्कुरदपभातन्पाय करिकं तुम नवीनो 
भी सो प्रागभाव अवश्य मानणा हवै है इति। 

मागभवके ध्व॑सका स्वरूप--किंवा कपाटोषिषे सद्या हूभ जो घटका प्रागभाव हे ताप्राग- 
भावका ता घटदप प्रतियोर्गीकी उतसतिक्षणविषे नाश होर जावि है । सो वटके प्रागमावका नाश 
ह्सध्वप ता घटके विद्यमान कटक तों ता घटशवह्पदहींहोवेहै। आर ता वटका जवी 
ध्य॑स होवे त्री सो घटके प्रागमावका ष्व्ता वटके ध्वंसस्व हवि हे । कहिन ता 
घरप्रागभावके ध्वसदूं ता घटद्प प्रतियोगीतें तथा ता षटश्य भ्रतियोगीके ्व॑सते भिन्न कल्पना 
करणेिषे एक तौ कोई प्रमाण ह नह, किंतु उलटा गौरवदोषकी हीं पराति होवे है । ओर 
दूसरा ता घटद्प प्रतियोमीकाङेषे तथा ता घटरूप प्रतियोरीके ध्वंसकाटकिषे ' विनष्टो घट- | 
प्रागभावः ' या प्रकारक ता वटपागमावके ध्वंसकरं विषय करणेहारी प्र्तति भी हवै ह। | 
याति ता पागनावक्र ध्व॑सकृं स्वभतियेोगिपरतियेपिस्वरूप तथा स्वपरतियोगिप्रतियोगिध्वसस्वरूप्‌ 
अवश्य मान्या चाहिये । ईहां दोनो स्वशब्दो करकं ता प्रागभावके ध्वंसका व्रहण करणा ता 
ध्वसका प्रतियोगी जो षटदिकोंका प्रागभाव है ता प्रागभावके प्रतियोगी ते घटादिक है । इति। 

अष्‌ दूसरे प्र्वतामावका निरूपण-करे है तहां । क्षण-उत्पात्तिमाच्‌ अभावः प्रध्वस्ता 
भावः। अथं यह-जो अभाव उसत्तिवाटा हवे है सो अभाव प्रध्वंसाभाव कष्या जवि है । तहां । 
घटादिकं कार्योकी उतपात्तिते अनतर सुद्ररपरहारादिक निमित्तकरारण करिके जो तिन षटदि- 
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कोका विनाश हवैहै ता बिनाशका नाम प्रध्वसताभाव दै, सो प्रध्वंसाभाव उतसत्तिवाखा भी 


६८ 


ष्टे छ 


त क~ - 9 (4. 2. ब. 9 _ ~ ~ ~ ~ 9 > ~ न न 9 न ब~ = 9 9 9. = 0 >. ~ 25 > ~र) 


(५३८ ) त्यायधकारं । 


है तथा अमावहप भी है । यातं यह उक्त परध्वूसामावका ठक्षण सभे है । पदकृत्य-तहां अभावः 
प्रध्वसामावः' इतनामा्र हीं जो ता प्रध्वसाभावका ठक्षण कसे ता ठक्षणविषे " उतपात्ते- 
मान्‌ ` यह पर्‌ नरी कथने करते तों प्रागभावादिक सवं अभावेविषे ता टक्षणकी अति 
व्याति होती । जिस कारणत ता प्रध्व॑स्ाभावकी न्याह तिन भागभावादिकोंविषे भी अभाव- 
हपता हीं है । ता अतिव्याति दोषे निद्रत्त करणे वातै ता टक्षणविषे ' उलनतिमान्‌ ' यह 
पद्‌ कथन कम्या है, तहां ते प्रागभावादिक उव्यत्तिवठि नरी ह । याते तिनोकिषे ता टक्षणकी 
अतिग्यापनि होवे नैरी । किंवा " उवत्तिमान्‌ परध्वस्ताभावः ` इतनामात्र ही जो ता पर्व्तामा 
वका ठक्षण करते ता ठक्षणविे अभावः' यह पद नहीं कथन करते तौ घटपटाद्विकोंविषेता 
लक्षणकी अतिव्यापरि रोती । काते १ ता प्रध्वस्ताभावकी न्याह ते घटपटादिकं भी उत्ति 
वाठे हीं हैता अतिव्यापि दोषके निवृत्त केरणे वातत ता टक्षणविषे अभावः यह्‌ पद्‌ कथन 
क्या ३ । तह तिन षटपटादिकोंषिषे अभावरूपता है नहीं किंत भावरूपता है । यतिं तिन 
घटादिकोविषे ता प्रध्वसाभावके लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं इति। ययपि इस उक्त प्रध्व॑- 
 सामाककरे लक्षणकी वक्ष्यमाण उलत्तिवाले सामयिकाभाविषे अतिव्याति ही हवै है। 
तथापि ता सामधिकामावकरं नही अगीकार करणेहारे नधीन ताकिक(के मतके अदकार 
हीं सो उक्तटक्षण कथन कम्या हं । 

माचीरनोका म्ध्वसाभावका रक्षण-अौर जे प्राचीन नैयायिक ता सामयिकाभावदूं अभगीकार केर 
ह ते भाचीनतींता प्रधपसाभावका यह लक्षण करे है । उत्पत्तिमान्‌ अनन्तः प्रष्व॑काभावः। 
अथं यह-जो अमाव उसत्तिवाटा हवै है तथा नाशद्प अन्ते रहित होवे है । सो अभाव 








 ध्वृसका ध्वेस होता नहीं याते सो प्रध्वंसाभाव ता नाशरूप अन्ते रहित भी हे । यतिं यह्‌ उक्त 


24 ~ (> ~ न> ~ - न - -9. >~ 49 न 9-6-०2 9-42-9 ~. 9 --न- -- = ८9. क -८@ि- 0 ~ ~~ - > न - - ०>-> ~ ~~ क ---- - - -- 9 ~= ^ न 


ध्वसाभाव कट्या जपै दै। तहा पूष रतिम सो प्रध्वंसाभाव उसत्तिवाराभी है । भौरता 


प्रधवसाभावका टक्षण भी सेभव हे) पदकृरय-तहां (अनन्तः प्रध्वंसाभावः" इतनामात्र ही जो 
ता प्रध्वंस्तामावका छक्षण करते ता लक्षणविषे ' उत्पत्तिमान्‌ ` यह पद्‌ नहीं कथन करते 
तौ परमाणभाकाशादिक नित्यपदाथाविषे तथा अत्यन्ताभाव अन्योन्यामवविपे ता टक्षणकी 
अतिव्यापि होती । जिस कारणतैं ते परमाणआकाशाकिकं ता प्रध्व्तामावकी न्यां ता न[शदष । 

अन्तत रहित हीं है ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासषतै ता ठक्षणकिषि ' उलत्तिमान्‌ 
यह पद कथन्‌ क्या है । तहां ते परमाण आकाशादिकं उयत्तिवाडे है बरही, कितु उत्ति 
विनाशे रहित हेण नित्य हीं है । यतिं तिन परमाणभकाशादिकोषिषे तथा अस्यन्ताभाव 
अन्योन्यामावविषे ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति हेवि नही । किंवा ‹ उतपत्तिमान्‌ प्र्व॑साभावः ' 
दतनामात्र हीं जो ता परध्वसाभावका क्षण करते ता लक्षणविषे अनन्तः! यह्‌ पदन कथन 





केरतं तों पटपटादिकोविषे तथा सामयिकामावविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । जि 
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चतुभंपरिच्छेद । ( ५३९ ) 
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नति 


हीं हे ता अतिव्पामि दोषे नित्त करणे वासते ता ठक्षणाविपे ' अनन्तः › यह पद कथन 
कन्या है । तहा ते षटादिक तथा सामपिकाभाव अनन्त नहीं है, किंतु नाशरूप अन्तवाछे हीं 
है, यतिं तिन घटादिकोंविषे तथा ता सामयिकाभावविषे ता प्रध्वंसामावके रक्षणी अति- 
व्याति होवे नहीं इति । अथवा ता पर्य॑स्तामावका यह तीसरा रक्षण-करणा-अविनाश्िते 
सति प्रतियोगिसमवायिमातवस्यभावः प्रष्वंसाभावः। अथं यह-जो अभाव अविनाशी 
होवे है सो अथौत्‌ विनाशं रहित हेव है, तथा आपणे भरतियोगीके समवापिकारणमाअकरिषे 
रहे है, सो अभाव प्रध्वंसाभाव क्या जवि है । तहां सो षटका परधवंसाभाव अविनाशी मी ३ 
तथा आपणे घटरूपप्रतियोगीके समवापिकारणरूप कपालमात्रविे ही रंहे है अर्थात्‌ ता घटके 
। भ्रहूएते अर्नतर जे ता षट्के अवेयवरूप कपाठ रहे है, तिन करषाटोषिषि ही सो घटका पध्व- 
साभाव विशेषणताख्य स्वरूपसंवंध करिकै रदे है । दस प्रकार निस जिस द्रव्ययुणकममादि- 





माचरहीजो ता परध्वंस्ताभावका क्षण करते ता लक्षणविषे विनाशिते सति' यह प्ट नरह 
कथन करते तों परागमावकिषि ता टक्षणकी अतिष्यापि होती । काह † जेते ता घटके भ्र 
हएत अनेतर सो घटक! परध्वसाभाव ता पटदप प्रतियोगीके समवायिकारणरूप कपालमा्- 
विषे रहे है। तैसे ता घटकी उलकततितै पूर्वं सो घटका प्रागभाव भी ता घटदप प्रतियोगके समवा- 


नाशिते सति प्रतियोगिसमवायिव्रस्यभावः प्रध्व॑साभावः' इतनामात्रहीं जो ता प्रध्वसाभावका 
लक्षण करे ता टक्षणविषे “ मात्र ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तं अन्योन्याभावविषे ता 
टक्षणकी अतिव्याि होती । काहेतै ? ता षटके प्रध्वेसाभावकी न्याईं सो घटकाभेदषूप अन्यो 
न्यामाव भी ता घटश प्रतियोगीके समवापिकारणङूष कपालोविषे रहे है । ता अतिव्यामि 


अन्योन्याभाव केव ता कपाटमात्विषे ही नहीं रहे हे, किंतु पटादिकोंकिषे भी रहे ह । याते 
ता अन्योन्यामावकिषे ता प्रध्वंसाभावके ठक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं इति । 

ममाणकी शंका-ता उक्त भध्वसाभावविषे कोन भमाण है ? साधक प्रतीति समाषान~सुद्गर- 
हारादिकं करि तिन षटादिकेके नाशहूरत अनंतर तहां तिन षटादिकोके कपाछादिक 
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कारणत ता भरषवक्ाभावकी न्यां ते घटपटादिकं तथा सो सामयिकाभावं भी उतत्तिवालं 


केका जो जो प्र्वप्तामावहोवैहै सोसो भरध्वस्तामाव तितत तिस दव्यशणकरमैके समवायि- | 
कारणरप द्रव्यविषे हीं स्वरूपसम्बन्ध करिके रहे हे । यैं ता प्रध्वसाभावका यह उक्त तीसरा 
टक्षण मी सेभव है । पदकृत्य-तहां ‹ प्रतियोगिसमवायिमात्रबर्यमावः परसामावः ' इतना- 


यिकारणषूपष केपालमा्रविषे हीं रंहे है । ता अतिष्याति दोषके निद्रृत्त करणे वास्त ता ठक्षण- | 
विषे ˆ अविनाशिते सति ' यह पद्‌ कथन कम्या है । तहां सो प्रागभाव अविनाशी नहीं है, | 
किंतु नाशवान्‌ ह । यतिं ता प्रागभावेविषे ता छक्चषणकी अतिव्याति होवे नरह । क्रिवा “अवि- | 


दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणिषे " माज्' यह्‌ पद्‌ कथन कपया ई । तहां सो षटका | 
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९५४० } न्यायम्रकाद । 
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¶| अवयोंदूं देखिकै “ अत्र धटो ध्वस्तः अत्र घटो विनष्टः ' या प्रकरी लोकों पतीति हषे 
हे। सा प्रतयक्षपरतीति ता घटके प्रध्वसाभावकूं हीं विषय करे है। यतिंसो प्रवमा ता 
परत्यक्षप्रमाण करिके हीं सिदध हे इति । 

क[यरूष्‌ प्रध्वसाभावको प्रागनवित्त जन्यता-किंवा जू जो कायं होवे हे सो मो प्रागभाव 
करिकै जन्य हीं होवेहै, ता प्रागभावे विना किसीमी का्थकी उलि होती नहीं । सा 
कार्यरूपता जैसे धटादिकोंविषे है, तमे ता प्रध्व॑सामावविषे मी सा कायंरूपता है । यतिं घटा- 


होगा । परध्वंसामावके प्ागभवका स्वरूप~तेहां सो प्रध्वसामावका प्रागभाव ता प्रधव॑साभावके 
प्रतियोगीके विव्यमानकाकिषे तौ ता प्रतियोगीस्वशूप हवै है ओर ता प्रतियोगीकी उलत्तिते 
पूर्वं ता भरतियोगीके प्रागभावस्वहूप होवे है । नेसे घटके प्रध्वसामावका प्रागभाव ता षटके 
वियमानकाठदिषे तौ ता घटस्वहष ही होवे रै। ओर ता घटकी उवा प्रवे ता षट 
प्रागभावस्वरूप होवे है । कतै ? ता षटध्वंसके प्रामभावकूं ता घटस्वरूप प्रतियोगीते तथा ता 
घटके प्रागमाकत अतिरिक्त कल्पना करणिषे एक तों कोद प्रमाण नहीं है, किंतु उल्टा गौख 
दोपकी हीं भामि हवै है। ओर दूसरा त। घटे विद्यमानकाटविषि तथा ता पटक प्रागभावके 


हारी प्रतीति भी होवे है । यतिं ता प्र्वेसाभावके प्रागभावकूं स्वप्रतियोगिपरतियोगिस्वरूप 
ता घटध्व्तके पभरागभावका ग्रहण करणा । ता भरागभावका प्रतियोगी सो घटका प्रध्वेसाभाव है 
ता प्रध्वसाभावक्रा प्रतियोगी सो घट है इति । 

मागभावकी अनादिता तथा प्र्वसाभावकी नित्यतापर शंका-पू वैउक्त प्रागभावकूं जो अनादि 
नहीं मानिये किंतु उसत्तिवाा मानिये । तथा ता पर्व्तानावक्कं जो अनैत नहीं मानिये 
किंतु नाशवान्‌ मानिये तौ क्या हानि हवे है ?। समाधन-ता प्रागभावकूरं जो अनादि नहीं 
मानिमे कंठ उत्त्तिवाला मानिये तों षरटादिककी न्याह ता प्रगभावक्ा भी कोई प्राग 
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भाव अंगीकार करणा होैगा । तैसे ता पध्वंामावकूं जे अनत नहीं मानिये, किंतु नाशवान्‌ | 


मानिये तौ घ्रटादिकेकी स्यार ता प्रध्वत्ाभावकाभी कोह ध्वंस अंगीकार करणा होगा । ताके 
| अगीकार कीयेहूए ता प्रागभावके भरागभावकाटविषे तथा ता ध्व॑सके ध्वेसकाटविषे घटादिकं 
परतियोगि्योकि उन्मलनकी प्रापि हैवैगी । काते ! यह नियम देखणे षषे अवि ईै-ष्वंसप्रा- 
। गभावानपिकरणकारस्य प्रतियोग्यपिकरणत्वनियमात्‌ । अथं यह-जो काट निस्‌ 
१ 


| 


वस्तुक ध्वैसका भी अधिकरण नहीं हवै है तथा भागमावका भी अधिकरणनहीं होवै है 
सो काट ता वस्तुदप भरतियोगीका हीं अधिकरण होवे है । जैसे षटकी उततिक्षणतैं ठेकेता 
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दिक भाव कार्योकी न्याई सो परधवसामावहूप काथं भी आपणे प्रागभाव करि दी जन्य | 


विद्यमानकाटविषे “ घटध्वंसो भविष्यति या प्रकारकी ता षटध्वसके प्रागभावक्ं विषय करणे ¦ 


तथा स्वप्रतियोगिप्रतियोगिभरागभावस्वरूम अवश्य मान्या चाहिये । दहा दोनों स्वशबयो करक | 
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चतुर्थ परिच्छद्‌ । (५४१) 
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 मान्पा चाहिये, किंवा जो वादी षटादिकोके प्रागभावका भी प्रागभाव मनि है तथा ्वस्का 





धटे विनाशक्षणपर्थत जितनाकी ता घटके स्थितिका कलहे, सो काट ता घटके पभागभावका 
भी अधिकरण नहीं है । जिस कारणत सो घटका प्रगमाव त। घटके उततिक्षणविवे ही नश हो$ 
गाहे, तथासो काठ ता धरर ध्वस्षका भी अधिकरण नही हे । जिम करणे से घटका ध्व 
अगे उवन्न होणेहारा हे । इस भकार ता वके ध्वेसका तथा प्रागभावक्रा अनभिकरण हेगेतै सो 
काट ता घटद्प प्रतियोगीका हीं अधिकरण हभ देखणेविषे भवं हे । तैसे जिम काटषिषे 
सो घटके प्रागभावका प्रागभाव रहैगा। सो कारमभी ता घटके प्रागभावका तथा प्रध्वसाभावका | 
अनधिकरण हीं होगा । यतिं तिसन कारकिषे भी ता घटरूप प्रतियागीका अवश्य उन्मञ्जन 


होणा चाहिये । इस भकार जिस काठविषे सो घटके ष्वंसक्रा ध्वस्रा । सो काटमभीताः 


घटके प्रागभावका तथा ध्वं्का अनधिकरण हीं होवेगा । यतिं ता काठके भीता पष्प 
प्रतियोगीका अवश्य उन्मज्जन होणा चाहिये सो अत्यंत विरुद्ध हे। जि कारणतैं उत्पत्ति पूषे 
तथा विनाश अर्नेतर कोट मावस्त॒का उन्मञ्जन होता नही । यतिं ता उक्तकाटविषे घटादिक 
प्रतियोगीके उन्मज्जनकी भराषिरूप दोषके नितरृत्त करणे वासते तिन घटदिक्के पभरागभावकर 
तौ उतत्तितें रहित अनादि मान्या चाहिये तथा ता प्रष्वेसतानावेकरं विनाशे रहित अनेत 


भी ध्वस्त मानेरै ता वादीमे यह पूछा चाहिये । सो घटफे परागभावक। प्रागभाव ता षटरूप 
प्रतियोगीति भिन्न है अथवा ता षटस्वकूपदै १ तहां जो प्रथमपक्ष अंगीकार करो तों ता प्रथम्‌ 
भागभावकी न्याह ता दूसरे भागमावक्रा भी कोई तीसरा प्रागभाव कल्पना करणा हवेगा तथाता 
तीसरे परागभावका कोद चतुथप्रागभाव कल्पना करणा हेरपेगा। ता चतुथेक्रा पचम, पचमेका 





पषा । दस प्रकार तिन भरागभावोंकी आगे अग धारा मनणेवषिषे अनवस्थादोषकी प्राति हेम । 
ता अनवस्थादोषके निवत्त करणे वासते सो पटे प्रागभावका प्रागभाव ता षटसवरूप है, यह 
सरपक्ष जो अंगीकारकरोगे तोता घटके प्रागभावके प्रागभावकराटविषे ता घटरूष प्रति 

योगीके उन्मज्जनकी प्रापिरूप दोष अवश्य प्राम हेवैगा । इस प्रकरजो वादी घटादिकोके 
ध्वसका ध्वंस अंगीकार करे है! तिस वदी यह प्रा चाहिये-मो घदके ध्व॑सका ्वसषता 
घटरूप प्रतियोगी भिन्न है अथवा ता पटस्वरूप है { तहां जो प्रथमश्च अंगीकार करो 
तोता प्रथम ्वसकी न्यादता दृसरे ध्व॑सका भी कोई तीसरा ध्वसर मनणाहोवैणा, ता 
तीसरे ध्वसका कोई चतुथेध्वम्‌ मानणा होगा , ता चतुथका पंचमा ता पचमेका षष्ठा 

इस प्रकार तिन ष्वसोकी आगे अगि धारा मानणेविषे अनवस्थादोषकी प्राति हेोवेगी, ता 
अनवस्था दोषके निवर्त करणे वासते सो घटके ध्वंसका ध्वंस ता टस्वहूप है, यह दूरा 
पक्ष जो अंगीकार करोगेतों ता पटध्वसके ध्वसकाटविषे ता घटह्प प्रतिषो गीके उन्मज्जनकी 
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प्रापिरूप दोष अवश्य प्राप्त होवेगा, ता दोषकै निवृत्त करणे वासते ता प्रागभावक्क 
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। उत्पत्तितें रहित अनादि मान्या चदिये । तथा ता प्र्वामावकृूं विनाशं रहित अनन्त 
मान्या चाहिये, किंवा ठोकषिषे भी ' घटो नष्टः पटो नष्टः ' या प्रकरी तँ प्रतीति हेव | 
३, परंतु (विनाशो विनष्टः मा प्रकरी प्रतीति किसीदू भी होती नहीं । ओर ता भरध्वं 
| सामावके विनाशकी कल्पना करणेषिषि कोषे परमाण भी नहीं है । या कारणत भी ता प्रध्व- 
साभाव विनाशेते रहित हीं मान्या चाहिये इति । 
अव तीसरे अत्यन्ताभावका वणन-करे हँ । तहां रक्षण-नित्यः संसगभिवः अत्यन्ता 
| भावः । अथं यह-जो अभावं नित्य होवै हे अथोत्‌ उदयत्तिविनाशतैं रहित हवै है तथा 
संसरगाभावरूप हेपि हे । अथात्‌ अन्योन्याभाव भिन्न॒ अभावहष होवे है, सो अभाव 
अत्येताभाव कट्या जविदै। तहां जो वस्तु जिस संध करि जि अधिकरणविषे 
कदाचित्‌ भी नहीं रहे हे तिस वस्तुका तिस्र संवध करिक तिस्र अधिकरणविषे अत्यंता- 
भाव हीं होवे है। जेसे वायु अकाशादिकोिषे रूपण कदाचित्‌ मी समवायसेवध करिकै | 
रहता नहीं । यतिं तिन वायुअाकाशादिकोविषे ता पका अस्येताभाव रहे है । इस प्रकार 
पृथिर्वामत्वृत्ि गंधर्णका ता पृथिवीकरं छोडिके जछादिक स्वपदार्थोविषे अल्यताभाव रह 
हे, तथा आकशिमात्रद्रत्ति शब्दयणका ता भाकाशकुं छोडकर सर्वत्र अत्येताभव हीं रहे है । 
तथा आलममातव्रतति ज्ञानादिक यणोका ता आत्ाकं छोडिक सर्वत्र अव्यंताभाव हीं रहे ३ । 
तथा मूत्रव्य मातरवृत्ति कमेका ता मूतदरव्यकरं छोडिकै सवत्र अत्यंताभाव हीं रहे ह । इस पभरकार 
जो जो पदार्थं जिसजि संबेध करके जिस जिस अधिकरणविपे कदाचित्‌ भी नहीं रहेहै। 
तिसन तिस पदा्थका तिस तिस संवे करके तिस तिस्र अधिकरणक्ि अस्यंताभाव हौं रह 
हे । ओर भूतलादिकोिषे षटादिक कदाचित्‌ संयोगसेवेध करिकै रहे है । यातै ता संयोग- 
संवेध करकं तिन षटादिकंका तिन भूतटादिकोविषे अत्यंताभाव हवि नहीं, कितु वक्ष्य 
माण सामयिकाभाव हीं हवै है । सो उक्त अत्यंताभाव उसनिविनाशतैं रहित होणें नित्य भी 
है तथा अन्योन्याभावे भिन्न होणेते संस्गामावद्प भी है । यतिं यह उक्त अव्यंताभावका 
लक्षण संभव हे । प्दकृत्य तहां ‹ ससूर्गाभावः अत्यन्ताभावः › इतनामात्र हीं जो ता भव्यता- 
भवका लक्षण करते ता लक्षणविषे ` नित्यः ' यह पद नही कथन करते तों प्रागभाव, 
ध्वंसाभाव सामयिकामाव इन तीनों अमभावोषिषे ता रशक्षणकी अतिव्याप्ति हाती । जिस 
कारणत ता अत्यंताभावकी न्पादं ते तीनों अभाव भी संसगौभावरूप हीं है ता अतिव्यापि 
दोषके निन्रत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' नित्यः' यहु पद कथन कय्या है । तहां ते पाग- 
भावादिक नित्य नहीं हँ । यत तिनविष ता टक्षणकी अतिन्याति होवे नहीं । किंवा ' नित्य 
{| अस्ंतामावः ' इतनामात्र हीं जो ता अत्य॑तामावका लक्षण करते ता जक्षणविषे ' संसा 
| | भावः ' यह्‌ प नहीं कथन करे तौ अन्थोन्याभावविषे तथा परमाण आकाशादिकोविषे ता 
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चतुर्थपरिच्छद्‌ । (५४३ ) 
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लक्षणकी अतिव्यामि होती जिस कारणतें ता अस्यन्ताभावकी न्याह ते अन्योन्याभाव परमाण | 
आकाशदिकं भी उत्पत्तिविनाशतें रहित दहोणेतै नित्य हीं है । ता अतिव्यामि दोषके निघरतत 
करणे वासते ता लक्षणविषे ' संसर्गाभावः ' यह पद्‌ कथन कपया है । तह ता अन्योन्या- ¦ 
भावकिषे तथा परमाण आकाशादिकोंविषे संसर्गाभावरूपता दै नहीं । यतिं तिनोविषे ता 
अत्यताभाककरे सक्षणकी अतिव्यापि होप नहीं इति । 

अत्यन्तामावके न रदणके स्यरू~दस्‌ प्रकारके उक्त टक्षण कर्कि क्षित सो अत्यन्ताभाव 
आपणे प्रतियोगीके प्रागभावके अधिकरणापिषे तथा आपणे प्रतियो्गीके प्रध्वेसाभावके भधि- | 
करणविषे रहता नहीं । काह ता परागभाक्के साथि तथा ता प्रधवपाभाककरे साधिता भयं 
ताभावका विरोध हीं हवे रै । ओर परस्परवियेधी पदाथ एक अधिकरणकिषि रहते नदीं । 
ओर श्यामघटकषि ° रक्तो नास्ति ' या प्रकारकी जा रक्तष्पके अभावकूं विषय करणेहारै 
प्रतीति वेह सा प्रतीति भीता श्यामघटतिवे ता रक्तहपके अत्यन्ताभाव विषय करती | 
नहीं, कितु आगे अभिक सयोग करक ता घट्विषे उन्न हगिहारा जो रक्तरूम है ता रक्त 
रूपका ता श्यामघटक्षि परागभाव सह्या है ता प्रागभाव हीं सा उक्त प्रतीति विषय करे | 
हे । तैसे रक्तथटकिमि श्यामो नासि या प्रकारकी जो श्यामह्पके अनव विषय करणेहारी ` 
प्रतीति होवे रे, सा प्रतीति भीता रक्तषटिे ता श्यामहपक्रे अत्यन्तामावकरू विषय करती 
नही, किंतु ता रक्तषटषिषे र्या हूभा नो पूरवेटे श्यामहपका प्धवसाभाव है ता प्रधवसा- | 
भावकू हं सा उक्तपरतीति विषय करे है| यतिं ता उक्तप्रतीतिनें ता श्यामवटविते रक्तहपकरे 
अत्य॑ताभावकी तथा ता रक्तषट विषे श्यामरूपकरे अव्यं॑ताभावकी सिधि देवि नहीं इति । 

ईहां नवीननेयाथिक-तौं यह्‌ केहे है । ता अत्यंताभावका आपणे प्रतियोगीके प्रागभावकरे ! 
साधि तथा पध्वसभावके साधि विरोध हवै, इस अथविषे कदे मी प्रमाण नहीं है । याँ 
सौ अत्यंतामाव आपणे प्रतियोगीके प्रागभावके अधिकरणपिषे भी रहे ह । तथा पर््वस्ताभाकके | | 
अधिकरणविषे भी रहे रै । यति ता श्यामघटविषे ‹ रक्तो नास्ति ' यह्‌ उक्तं प्रतीति ता रक्तं ¦ 
रूपके अत्य॑ताभावकर हीं विषय करे हे, तथा ता रकथटविषे ˆ श्यामो नासति ' यह उक्त | 

|) 
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प्रतीति ता श्यामरूपके अस्यताभावकूं हीं विषय कर हे इति । | 

अय चतुर सामयिकामावका वणन-करे हे । तहां उत्पत्तिविनारवान्‌ अभावःसामयिकरा | 
भावः।अ्थं यह-जा अभाव उतपत्तिवाला रेवि है तथा विनाशवाखा हवै हे । मो अभाव साम- | 
यिका भाव क्या जयं ६ । जैसे सैयोमरसवंध करके भूतलपिपे र्या जो घट है । ता परकर जवी । 
ता भूतरते उशके अन्यन्न कहा ठेजाङ्ए तवी ता भूतटविषे‹ दह मूतठे घटो नस्ति ' या 
प्रकारकी ता घटके अभावकूं विषय करणेहारी प्रतीति देवै है । भौर ता परकर जवी पुनः | 
ता भूतलकिषि ठे आईए तवी ‹ इह भूतले षटो नास्ति ' या प्रकारक प्रतीति होती नहीं । | 
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यतिं यह्‌ जान्या जवि है । ता भूतल ता घटके ठे जाणे काठके ता भूतटविषे ता षटका 
। कोई अभाव उतपन्न होषै है । जिस अभावकुं सा उक्त भतीति विषय करे है । ओर ता मतल- 
| क्िता घटके ठे आव्णे काटविंपे सो घटका अभाव नाश हो जावे है। याते सा उक्त 
प्रतीति होती नहीं । रेस उतततिपिनाशवाटा अभाव सरामापिकमावदहींहं । जौ कदाचित्‌ 
। ता भूतलविषे घटका अलत्यंताभावमानिये तौ सो अव्यंताभाव नित्य ह तथा निष्क्रिय हैया 
ता भूतटविषे ता घटफे आगमनकारविषे ता अव्यंताभावका नाश तथा अन्यत्र गमन संभवता 
नहीं । यतिं ता घटके विद्यमान काटविषे भी ‹ इह भूतठे घटो नास्ति या प्रकारक भरतीति 
होणी चाहिय यतिं ता अव्यताभाकते भिन्न सो सामयिकाभाव अवश्य अंगीकार कप्या चादि । 
पदकृत्य तहूं (उतत्तिमान्‌ अभावः सामयिकमिावः' इतनामात्र हीं जो ता सामयिकामावका 
लक्षण करते ता लक्षणविषि वविनाशवान्‌ यह्‌ पद नहीं कथन करते तों प्रध्वस(भावविषे 
ता लक्षणक्री अतिव्याप्नि होती । भिस कारणतं ता सामयिकामावकी न्याह सो प्रध्व्ताभाव 
मी उस्पत्तिवाठा रीं है । ता अतिव्यापि दोषके निवत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे (विनाशवानु' 
यह पद्‌ कथन कम्या है । तहां सो प्रध्वस्षाभाव विनाशवान्‌ हीं है, किंतु अविनाशी हे । 


कारणतें ता सामयिकामावकी न्याह से। भरागमाव भीविनाशवालादहीं हे । ता अतिष्यामि 
द्‌षके नित्त करणे वासते ता ठक्षणविषे ' उत्तमान्‌ ' यह पदु कथन कृप्या है । तहां सो 
प्रागभाव अनादि होणेतैं उसतिवाछा है नहीं । यतिं प्रागभावविषे ता ठक्षणकी अतिष्याफि 
‹ | होवे नही, किंवा "उसत्तिविनाशवान्‌ सामयिक मावः) इतनामात्र हीं जा ता समयिकामावका 
4; लक्षण करते ता लक्षणविषे ' अभावः ' यह पद नहीं कथन करते तीं घटादिकोविषे ता लक्ष 
णक अतिव्याप्रि होती । जिस कारणत ता सामयिकामावक्री न्याह ते घटादविकि भी उत्ति 


{| विनाशवारे हीं हे । ता अतिव्यातन दपकं निवर्त करणे वासतं ता ठक्षणाकषे ˆ अभवः ' यहं 
पद्‌ कथन कम्पा हे । तहां ते षटादिक अमभावरूप नही है । यतिं तिन षटारिकोंविषे ता 
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। सामयिकामाककरे टक्षणकी अतिव्यामि हवं नहीं । सो यह सामयिकाभाव केवल मृतेद्रव्यका 


हीं होवे हे अन्य किसी पदा्थंका होता नही इति । 
इहा के$क नवीननेयायिक-तौं यह के हँ । ता उतयत्तिविनाशवाठे सामवायिकामावविषे 
[ई भी प्रमाण नहीं है। उटटा ता उक्त अत्य॑ताभाकौ ता सामयिकाभावकं अतिरिक्त मानणे- 
विपे गारदापकी ही भाषि होवे हे । भोर भूतखादिकोविषे कदाचित्‌ वतेणेहारे तथा~कदा 
चित्‌ नहीं वतेणेहारे ए जे षटादिकं मूतेदरव्य हैँ तिन पदारकोंका भी तिन भूतलादिकोंषिषे 
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। यतं ता परध्वसाभावयिषे ता लक्षणकी अतिव्यापि हेर नहीं । फिंवा ८ विनाशवान्‌ अभावः | 
सामयिकाभावः ` इतनमाज रही जो ता सामयिकाभावकरा रक्षण करते ता सक्षणविषे उलत्ति- । 
मान्‌ ' यह्‌ पद नहीं कथन करते तों प्रागभावषिपे ता लक्षणकी अतिपाति होती । जिन्न, 
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अत्यंताभाव ही हवै है । सो अव्य॑ताभाव नित्य होणेतै तथा निष्किय होणतैं ता भूतलापिपेता 
षटके विदमानकाठकिषि भी रहे है, परंतु ता घटके विदयमानकारविषे ठोकेकरं ता भूतल- 
शिषे ता घटके अत्यंताभाव्की जो नहीं प्रतीति होवे है सो सवंपके अमाकेते नहीं हवै रै 
अथात ता घटके विव्यकानकारिषे ता घटके अत्यताभावका ता भूतटके साथे स्वरूपसंबध 
रहता नहीं । यात वियमान हआ भी सो अत्यंताभावं टोकेकृं प्रतीत होता नहीं । तहां 

घटाभाववत्‌ भूतलं › या प्रकारके ज्ञानकाखीन नो भूतल है सो भूतट हीं ता अभावका 
स्वरपसंबंध है । तहां ता घटके विद्यमानकारविषे “ घटाभाववत्‌ भूतलम्‌ › या भरकारका 
ज्ञान होत्ता नहीं । यातं ता काटविषे सो भूतल स्वरूपत विमान हआ भी ता ज्ञानका- 
टीनत्वविशिषरूप करिकं रहता नहीं इति ॥ 

` इहां केदकग्रनयकार-तौं यह कहे है । ता भूतटविषे ता घटके विद्यमान काठ्विषेजो ता 
घटके अत्यताभावकी प्रतीति नहीं होवै हे सो कारणस्तामधीके अभावतै नहीं होवे है । तहां 
निस मूतठकषि सो घटका अत्यंतामाव रहे है, तिस भूतलिपि जो ता घटका संयोग है ता 
संयोगका भागभाव वा पध्वसाभाव त वटाभावके परतीतिकी सामयी, सा कारणसामग्री 
ता भूतषे घटके वियमानकाटषिषे है नहीं । किते ¢ ता भूतङकिषे ता घटके संयोग- 
काटकिषे ता सेयोगका भरागमाव भी नहीं है तथा प्रध्व॑स्तामाव भी नहीं हे । ओर जिर काल 
विषे ता भूतरविषे षट नहीं आया था तिस कारविषे तों ता भूतखविषे ता घटके सेयोगका 
प्रागभाव रहे है । ओर जिस कालाविषे ता भूतख्तैं घटकं उठाई टे जादए । तिस काटविषे 
ता भूतरकिषे ता षटङे संयोगका प्रध्वंसाभाव रहे है । यातं तिन दोनों काटोविषे ता | 
सामध्रीके वियमानहूए ‹ भूतले घटो नासि › या प्रकारक ता घटके अस्येताभावकूं विषय 
केरणेहारी प्रतीति होवे हे । इस प्रकारें ता अत्यंताभावके नित्यहूए भी प्रतियोगीके भिद्यमान 
कारटषिषे ता अस्यताभावके प्रतीतिका अभावे तथा प्रतियोगीके अविद्यमानकाठ्विषे ता 
अव्यंताभाककी भतीति सेभव होर सके रै । यतिं तिन भूतटादिकोंविषे पटादिकोफे सामयि 
क[भावका अंगीकार करणा निष्फठ ह इति ॥ 

अव पैचमे अम्योन्याभावका निरूपण-करे है तहां रक्षण-तादास्यसम्बन्पावच्छिन्नप्र- 

तिथोगिताकोाऽभावः अन्योन्याभावः । अथे यह-जिसर अभावकी भतियोगिता तागल्य 
संध करिके अवाच्छन्न होवे है सो अभाव अन्योन्याभाव कट्या जावे है । जैसे “घटःपटो न 
अथत्‌ घट पट रूप नहीं है या परकारकी प्रतीति लोकद हवै है । ता भतीतितै घरविषे टका 
भेद अन्योन्याभाव प्रतीत होवे है । ता षटनिष्ठ अन्योन्याभावका प्रतियोगी सो पर है। 
ता पटेविषे रहीहूदं जा ता अन्योन्याभावकी प्रतियोगिता है सा प्रतियोगिता तागस्यसंब॑ध 
करक अवच्छिन्न है । तथा परत्व धमे करिके अवच्छिन्न है । तहां अभेदनामां जो स्वशप- 
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| संबेधविशेष हे ताका नाम तादात्म्यसंबंध है । सो अभेदहूप तादात्यसंबध सर्वं पदार्थोका भाषण { 
स्वरूपविषे हीं रहे है। आपणे स्वरूपत भिन्न पदाथेरिषे किसी मी वस्त॒का तादाल्यसंवंथ रहता ॥ 
नहीं । जैसे घटका सो अभेदरूपतादात्मसंबध आपणे धटस्वहपविपे हीं रहे है । ता परैं | 
॥ 
| 
# 
॥ 


भिन्नपटादिकोविषे रहता नहीं । तैसे पटका सो अभेदरूप तादात्म्यसंब॑ध ता आपणे पटस्वूप 
किषि हीं रहे ३। ता परौै भिन्न षटादिकेोविषे रहता नहीं । इस प्रकार नितनैकी दव्यण 
कमादिक पदार्थं है तिन सवैपदार्थोका सो अमेदरूप तादाल्म्यसंबध आपणे आपणे स्वरूप 
विषे हीं रहे है अन्य किसी विषे रहता नहीं । ओंर जो पदाथं जिं संबेध करिकै जिस 
अधिकरणविषे नहीं रहे है । तिस पदाथंका तिस अधिकरणविषे तिस संबधावच्छिन्न 
परतियोगिताक अभाव हीं रे ३ । जसे वायुविषे रूप समवायसं्बध करक रहता नहीं| 
यात ता वायुविषे तिस्र रूपका समवायसंबधावच्छिन्न प्रतियोगिताक अस्यन्ताभाव हीं रह 
ह । तैसे ते द्रव्ययणकर्मादिक पदाथ भी आपणे स्वरूपकुं छोटक अन्य किसी पदा्थविषे 
ता अमेदरूष तादाल्म्यसंबध करिकै रहे नहीं । यातं तिन द्रव्य रणकमादिकोंका आपणेतें | 
भिन्न सवेपदा्थोविषे सो तादात्म्यसन्वम्धावष्छिन्न प्रतियोगीताक अन्योन्याभाव दी रहे है। 
यतं ‹ षदः प्रटो न ' दस प्रतीति करि ता षटकिषि जो ता दात्यसन्वन्धावच्छिन्न परति- | 

॥ 





योगिताकं पटका अभाव प्रतीत होवैहै सो अभाव अन्योन्याभाव क्या जपि ह। 
इसी अन्योन्याभावकूं भेद भी कहे हैँ इति । साधक प्रतीति-सो यह मेदरूप अन्योन्याभाव । 
भी ता उक्त अत्यताभामावकी न्यां उत्पातेविनाशतें रहित दोणेतै नित्य हीं हवै रै । ओर ! 
भूतटविषे संयोयसं्ेप करिके घटके विव्यमानहूए मी “ भूतले घटो न ' या प्रकारकी प्रतीति | 
लोकोकू होवे है सरा प्रतीति ता भूतलविषे घटके अन्योन्याभावक् हीं विषय करे है| तथा 4 
तैतुवोविषे समवायरसंवध करिके पके वियमानहूए भी ° तन्तुः पटो न › पा प्रकारकी प्रतीति 
टोका हव है सा प्रतीति भी तिन तन्ठुवोंविषे ता पके अन्योन्यावकरं हीं विषय करे है। 
इस प्रकार पृथिवी आदिकं द्व्योविषे समवायस्बेध करिकं यणकमंसामान्यके विद्यमानहूए भी 
| 
|, 
॥ 
। 
॥ 
। 
) 
॥ 
॥ 








द्रव्यं युणो न द्रव्यं कमे न दरव्यं सामान्यं न › इत्यादिकं भ्रतीतियां हो है ते प्रतीतियां 
थाक्रमतै ता दव्यविषे यणकमेसामान्यके अन्योन्याभावक् हौं विषय करे है। यतिं ता 
भेदरप अन्योन्यामावविषे ते उक्तं परत्यक्षमतीति रीं प्रमाणरूप रहँ इति । 


अत्यन्ताभाव तथा अन्योन्याभावके द्‌~तहां हतेनेपयेत भागभावः ध्वसाभाव, अस्यंताभाव, 
सामयिकाभाव्‌, अन्योस्पामाव इस पांच भकारके अभावका वणेन क्या । अव ता पूैउक्त 
अत्य॑ताभावके तथा अन्योन्याभावके भेदका वणेन करे हे । तहां सो अत्यताभाव तथा अन्यो- 

|| स्यामाव प्रथम्‌ तं वशेषाभाव १, सामान्याभाव २ इस भेद करक दो भरकारके हवे ह । | 
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विदोष अत्यन्ताभाव-तहां भूतलषिषे परतटे विवयमानहूए भ ‹ नीरधटो नास्ति ! या, 
भकार प्रतीति लोको होवे ६ । ता प्रतीति करि सिदध ओ ता पीतवटवाङे भूतरषिषे | 
नीठषटका अत्यन्ताभाव है सो अत्यंताभाव विशेषअत्यंताभावं कट्या जाप रै । ॥ 
विङिष अन्योन्यामाष-ओर ' परीतथटो न नीटवटः ' अथं यह-परीत घट नीट षटशप नहीं है । 
{| या परकारकी भतीति भी लोकेोकरं होषै है । ता मतीति करिके सिद्ध जो ता पीतषटक्िपि नील- 
वटका अन्योन्याभाव है सो अन्योन्याभाव विशेष अन्योन्याभाव कट्या जावे है ! 
सामान्य अ्यन्तामाव-जिस्‌ भूतटमिषे कोई भरकारका भी षट नहीं रहे है ठेस पटशुम्य भूतरकिषे 
' भूतले घटो नास्ति भूतलं न घटवत्‌ ' या प्रकारकी प्रतीति टोकोक हवे ₹ै। ता प्रतीति 
कर्कि सिद्ध जो ता भूतटविषे टका अत्यंताभाव है सो अस्यन्तामाव सामान्य अत्यन्ताभाव 
कट्या जवि दै } सामान्य अन्यान्याभाव-" भूतले घटो न ' या प्रकारकी प्रतीति करके सिद जो 
भूतल्विषे घटका अन्योन्याभाव है सो अन्योन्थाभाव सामान्यअन्योन्याभाव कट्या जे है । 
विशेषाभावसे सामान्यामाद मिन्न--तहां पै उक्त विशेषाभावतै यह सामान्याभाव भिन्नदहीं 
होवे हे । कहत † जो कदाचित्‌ ताः उक्तविशेषाभावतैं इस सामान्याभावकु भिन्न नहीं मानिये 
तों जैसे पीतघरवाछे भूतलविषे “ नीयरो नास्ति ' या प्रकारकी प्रतीति होवे है तैसे ' पटो 
नास्ति › या प्रकारकी प्रतीति भी होणी चाहिये । तथा जैसे पीतघटिषे ‹ पीतघटो न नीट- 
घटः ' या प्रकारफी प्रतीति हे है। तैसे " पीतधटोनवषटः'या प्रकारकी भी भरतीति 
हणी चादि । सो इस प्रकारकी प्रतीति किसीकृ भी होती नहीं । यतिंता विशेषाभाक 
ता सामान्याभावकं पथक्‌ हीं मान्या चाहिये इति । 
अभावेकि पुनः भद--किंवा सो पूवेउक्त अत्यंतामावं तथा अन्योन्याभाव यह दोनों व्यास- 
उयवृत्ति धमोवच्छिन्न भरतियोगिताक अभाव १, तथा अव्यासज्यत्रतिधमावच्छिन्न प्रति- 
योमिताकं अभाव २ दस भेद करि पुनः दो प्रकारके होवे दै । उभयामाव-तहां अनेकोषिषे 
रहणेहारे धमेका नाम व्यासषज्यवृत्ति धमे है। जै द्वित भित आदिक धमे ह । ओर एकविषे 
रहणेहारे धर्मका नाम अव्यासज्यवृत्ति धर्म है । जेते घटत्व पटत्वादिक है । तहां भूतटविषे 
घटके विव्यमानहूए भी “ इह मूतटे घटपदो न स्तः ` अथं यह~इस भूतरविषे षट पट दो 
नही है । या प्रकारकी भरतीति लोकों होवै है ता प्रतीति करके ता भूतलकिषे घटपृट 
दोनोका अत्यन्ताभाव सिद्ध होवे है । ता अत्यन्तामावकी प्रतियोगिता केवछ घटविषे भी 
नही है तथा केवल पटाविषे भी नहीं है । ठ ता षटपट दोोविषे सा प्रतियोगिता रहे हे । 
4| ओर द्वित्व धमं भी केवल घटविषे नहीं रहता तथा केष पटविषे नहीं रहता । किंतु ता षट 
| पट दोनों विषे ही सो दितवधमं स्वहपसंबेध करकं रहे टै । यतं सा प्रतियोगिताता 
|| व्यासज्यदृतति दितधमे करिकि ही अवच्छिन्न होवे है । यते षटवे भूतटविंषे 'घट 
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| प्रौ स इस उक्त भ्रतीति करि सिद्ध जो धटपट दोनोंका अत्यंतामावष्ै सो 
| अत्यंताभाव व्यास्ञ्य वृत्तिधप्नावच्छिन्न परतियोगिताक अव्यन्ताभाव कट्या जावै है । इस्‌ प्रकार 
घटविषे “ रो न पटपटो' अथं यह~यह घट धटपटउमयद्प नहीं है । या प्रकारकी प्रतैति भी 
ठको हवै है । ता भरतीति करिके ता घटविषे पटपर दोनोंका अन्योन्याभाव सिद्ध होवैरै । 
1 सो अन्योन्थामाव ग्यास्तज्यवृत्ति धमावच्छिन्न प्रतियोगिताक अन्योन्याभाव क्या जवि है । 
दी व्यासज्यवृत्ति धमावच्छिन्ने प्रतियोगिताक अव्यंताभावकूं तथा अन्योन्याभावकू उभया- 
भाव भी के है । एकका अभाव-अर तिसी भूतटकिषे जो केवट एक घटका अस्यताभाव 
है तथा तिस्ती वटविषे जो केवल एक पटका अन्योभाव है । सो अत्यन्ताभाव तथा भन्यो- 
न्याभाव ता षरत्व प्रत्वरूप अव्यास्ज्यव्रृत्ति धमे करिके अवच्छिन्न प्रतियोगितावाला हेणैते 
अबव्यासुज्यधृत्तिध्मावच्छिन्न भरतियोगिताक कष्या जवै है । दोनोकी पर्थक्य-तहां ता 
4| अग्यास्षज्यत्रत्तिधमोवच्छिस प्रतियोगिताक अभाकतँ सो ्यासज्यव्ृ्तिधमांवच्छिन्न प्रति- 
(| योगिताक अभाव भिन्न हीं होप है । काहेतै जो कदाचित्‌ तिन दोनों अभावोंका भेद नही 
¶| अंगीकार करिये तं जैसे घटवाले भूतटविषे " घटो नास्ति ` यह प्रतीति नही होवै है 
| तैसे ता षटवे भूतठिषे ‹ षटपटो न स्तः या प्रकारकी पभरतीति भी नही होणी चाहिये । 
{| तथा जैत दकि ' घटो न घटः ' या॒भकारकी भतीति नहीं हवै है तेते ‹ घटो न वट- 
¶ परौ › या भकारकी प्रतीति भी नहीं हणी चाहिये । ओर ता उक्त स्थलबिषे सा उक्तं प्रतीति 
| तौ सवैटोकोकि अलुभव करिकै सिद्ध है । यतँ ता केवट घटाभाव तथा केवर पटाभाकैं 
{| सो घटपट दोनोंका अभाव पृथक्‌ हीं मान्या चाहिये इति । 
1 विदेषण विरोष्य दोनाके अभावसे विरिष्टाभावकी भिन्नता-दस्‌ प्रकार केवर विशेषणके अभा- 
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कौ तथा केवल विशेष्यके अभावे विशिष्टका अभाव भिन्न हीं होवे है । जेते दंडरूप विशे- 
षणके अभावे तथा पुरुषरूप विशेष्यके अभावे ता दंडविशिष्ट पुरुषका अभाव अतिरिक 
हीं हवै है । तहां जिस स्थलविषे सो दंडूप विशेषण तं विद्यमान ह परन्तु सो पुरुषरूप 
विशेष्य है नही, तिस स्थविषे भी “ दडी पुरुषो नास्ति ' या प्रकारकी ता विशिशभावविंषयक 
{| तीति होवे है । ओर जिस स्थलिषे सो पुरुषहप विशेष्य तों बियमान हे परन्तु सो दैड- 
हप विशेषण हे नहीं तिस स्थलविषे भी ‹ दण्डी पुरुषो नास्ति › या प्रकारकी ता विशिशाभाव 
विषयकं प्रतीति होवै रै । तहां ता विगिष्टाभावकू जो विशेषणाभावहूप मानिये तौ ता ईंडश्प 
विशेषणके विव्यमानकाटविषे वैसे “ दंडो नास्ति यह भरतीति नहीं होवे है तैसे ' दंडी पुरुषो 
नास्ति ' यह प्रतीति भी नहीं हणी चाहिये । ओर ता विशिष्टाभाव जो विशेष्याभावरष 
मानिये तों जसे ता पुरुष्ष विरेष्यके बरियमान कालविषे ‹ पुरूषो नास्ति ' यह प्रतीति नहीं 
हद हे । तैसे" दंडी पुरुषो नास्ति ' यह भरतीति भी नहीं होणी चाहिये ओर ता विशेषणविशे- 
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प्यके विद्यमानकाटविषे भी ‹ दण्डी पुरुषो नास्तं ' यह विशिष्टाभावविषयक प्रतीति तँ सर्ै- | 
रोको अवुभव सिद्ध है । यततं ता केवलद्ण्डप विशेषणे अभावके तथा केवरपुरुषरूप 
विशेष्यके अभावे सो दंडविरिषटपुरुषका अभाव पृथक्‌ ही मान्या चाहिये इति । इतन घ्न्य | 
करिकर घटादिकं प्रतियोगीके एकहूए भी नीरत, घटत्व, उभयत इत्यादिक परतियोगिताव- 
च्छेदक धमि भेद करके ता अत्यंताभावका तथा अन्योन्यामावक्रा नानापणा दिखाया । 
प्रतियोगिषावच्छेदक सम्बन्धके मेदसे अभषका नानातव-भव प्रतियोणिताभवच्छेक सं्बेधके 
भेद करिकै भी ता अभावक्रा नानापणा दिखे है । तहां संयोगसंबंध कारकै पटवाले भूतरपिषे 
(समवायेन घटो नास्तिअथं यह-दस भूतलकिषे समवायसम्बंध करके षट नहीं है। या भकारकी 
प्रतीति लोकोकू हवे है ता भ्रतीति करिकै ता भूतटविषे ता घटका समवायसंंधावच्छिन्न 
परतियोगिताक अत्यन्ताभाव सिद्ध हेष है ओर समवायसंबेध करिकै ता घटि कपालोपिषे 
‹ संयोगेन घटो नास्ति ' अथं यह-इन कपाठोविपे सयोग सेवध करि घट नही है । या 
भरकारकी भवीति कोको होषै है ता प्रतीति करिकर तिन कपाटोविषे ता घटका योग 
संवधावच्छिन्न पभरतियोगिताक अत्यन्ताभाव सिद्ध होवै है । ते दोनों अत्यन्ताभाव परस्रमिन्न 
हं तहां ता घटप प्रतियो्गीके तथा घटतवरूप प्रतियोगितावच्छेदक परमके एकह भी ता 
सयोगसमवायरूप प्रतियोगितावच्छेदक सेषंधके भेद्‌ कारके हीं ता घटके अत्यन्ताभावकरा भेद 
होवै है। इस प्रकार इव्यवृत्ति खणकरम॑का युणकमादिक पदार्थाविषे तों समवायसबधाव- 
च्छिन्न प्रतियोगिताक अत्येताभाव रहे है । ओर तिसी खणकममेका ता द्रव्यविषे संयोगसेवं- 
धावच्छिन्न प्रतियोगिताक अत्यतामाव रहे है । इस भ्रकार प्रतियोगितावच्छेदक धर्मेके भेद 
केरिकै तथा प्रतियोमितावच्छेद्कस्बधके भेद करक एक हीं वस्तुके अभावोका भेद हवै 
ह । यके किषि भी इतनी विशेषता है । अत्यन्तामावके बहूत्वपणेविषे तौ परतियोगिताव- 
च्छेदक धर्मका भेद तथा भरतियोगितावच्छेदक सेबंधका भेद दोनों कारण हेते है भर अन्यो 
न्याभावके बहूतवपणेविषे तौ केवल परतियोगितावच्छेदक धमेका भेद हीं कारण होवे है इति॥ 
अभावको अधिकरणरूप माणनेहारे मभाकर-दहां मीमांसक प्रमाकरका तौ यह्‌ मत हे । जिस 

















प्रकारके मूतलादिकोिषि ° घटो नासि या प्रकारौ वटामावविषयक प्रतीति हवै है सो 
धटका अमाव ता भूतस्ते भिन्न महीं है, कितु ता भूतलस्वशूप हीं हे । इस प्रकारनो जो 
अभाव जिस जिस अपिकरणविषे प्रतीत होवे है। सो सो अभाव तिसतिस अधिकरणस्वहप ही 
होषै है । तिस अधिकरणते सो अभाव भिन्न होता नहीं । जो कदाचित्‌ ता अमावकू भूतलादिक 
अधिकरणतैं भिन्न मा्िये तौ एक तौ गोरषदोषकी भरि होवे है । ओर दूसरा ता अभावके 
प्रत्यक्ष वासते चश्ुआदिकं इद्वियका ता अमावके साधि विशेषणतानामा संबंध कल्पना करणा 
क ओर तीसरा ता प्रथमअभावका भी कोद दसरा अभाव कल्पना करणा हेवैगा तथा 
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दूसरे अभावका भी कोद तीसरा अभाव कल्पना करणा हेवैगा, ता तीसरेका चतुथे अभाव, 
ता चतुथेका पचम अभाव, ता पचमका षष्ठा अभाव । इस प्रकार अगे अगे अभावोकी धारा 
मानणविषे अनवस्थादोषको भरामि हेवैगी ओर ता अभावकू अधिकरणस्वरूप मानणेविषे 
ते उक्तं तीन दोष प्राप्त होते नहीं । यतिं ता घटादिकेकि अभावक्ू भूतलादिक अधपिकरणस्वरूप 
हीं मनणा उचित है इति । इनका खण्डन-मो यह प्रभाकरका मत समीचीन नहीं दे। 
किते ता अभावकूं जो अधिकरणस्वरूप मानिये तों भूतटे घटामावः ' या प्रकारकी भूत- 
लषटभावके आधार आधेयभावकू विषय करणेहारी भरतीति नहीं रोणी चाहिये । जिस कार- ॥ 
णतं ता वस्तुके अमेदविषे सा आधारअयेयभावपिषयक प्रतीति होती नहीं । जो कदाचित्‌ 
अभेदविषे भी आधारआधेयभावकी प्रतीति होती होवे तं जेसेता षटाभावका भूतरेसे अभेद 
है । तैसे ता भूतटका मी ता भूतटँ अभेद दहे । यतिं ' भूतले घटाभावः इस प्रतीतिकी | 
| 
| 
॥ 
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न्याह ˆ भूतटे भतल › या भरकारको भी भरतीवि हणी चाहिये सो एसी प्रतीति किंीकभी 
होती नहीं । यतिं ता आधारआपेयभावविषयक प्रतीतिके वरते ता अभावक् अधिकरणं 
भिन्न हीं मान्या चाहिये, किंवा ता अभावकूं जो अधिकरणरूप मानिये तों जरविषे स्थित 
गेधणका अभाव ता जटस्वरूप हीं दोवेगा ओर ता जलकूप दव्यके महण करणेविषे घाण 
ईेदियका सामथ्यं है नरी, किंतु चश्चतकदश्ठियका सामथ्यं है। यतँ ता जगत गेधाभाक्का ता 
प्राणदंद्रिय करकी प्रत्यक्ष नहीं दोणा चाहिये । किंतु ता चश्ुत्वक्‌ दंद्रिय करिकै भव्यक्ष हेणा 
चाहिये सो रेक्षा होता नहीं । किंवा अभावक्ूं जो अधिकरणहप मानिये तौ घटक प्रागभाव 
| तथा भष्वेसामावकूं कपाटरूष हीं मानणा होवेगा ओर ते कपाट घटके विदयमानकाटविषे भी 
रहै है । यात ता घटकािषे भी तिन कपाटोविषे ° इह घटो भविष्यति दह षो ध्वस्त 
या प्रकारकी ता वटके प्रागभाव ध्सस विषयकं प्रतीति होणी चाहिये सो रेसी प्रतीति होती 
नहीं यतिं ता अमावकू अधिकरणतं मिन्न रीं मान्या चाहिये, किंवा ता भभावकूं भधिकरणतें 
भिन्न मानणेविषे जो प्राभाकरनं अभावोकी अनवस्था कही थी सो भी संभवती नदीं । 

तहां माचीननेयार्थक-तौं अनवस्था दोषकी इस प्रकारें निब्राति करे रै । अभावकाजो 
अभाव है सो भावप ही हयै है ता मावत अतिरिक्त होता नहीं अर्थाव्‌ सो बितीय || 
| अमाव ता प्रथमभभावके प्रतियोगीस्वरूप हीं होवे द । जैसे घरशन्य मूतलिषे र्या हआ | 
जो घटका अत्यंताभाव है ता अत्यंतामावका अत्य॑ताभाव ता घटवाठे भूतटविषे हीं रैगा। 
यत ता षटरूपप्रतियोमीके समनियत होणेते सो द्ितीयअभाव ता षटस्वरूप हीं हेमै ६ ओर || 

‹ 
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| ता वटवाछे भूतटविषे जो ‹ घट(त्यन्ताभावो नासि ' या प्रकारकी प्रतीति हेवै है सा 


(| प्रतीति भी ता धकृ हीं विषय करे है । याते यह सिद्ध भया । प्रथम अमावका जो अभाव 
| है सो द्वितीय अमाव तीं ता प्रथम अभावके प्रतियोगीस्वरूप होवे है । ओर ता द्वितीय- | 


कन्न जि 
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चतु्परिच्छेद । (५५१) 


भावका जो अभाव है सो तृतीय अमाव प्रथम अभावके समनियत होणें ता प्रथम अमा- 
वस्वरूप रेवै है । ओर चतुथेअमाव ता प्रतियोगी स्वरूप हेव रे । इस रीति उत्तर त्तर 
सवं अमावोका प्रथम अभावकिषि तथा ताके प्रतियोगीषिषे हीं यथायोग्य अतभव रेवै रै । 
यात ता अनवस्था दोषकी प्रापि होवे नहीं इति ॥ 

यहां नवीननेयायिक-तौं ता अनवस्थादोषकी इस भकारं निवृत्ति करे है । पटवारे भूतट 
विषे वटात्यन्ताभावो नास्ति ' या प्रकारकी निषेधसुख प्रतीतिकी विषयता ता घटष्प भाव 
पदाथंविषे संभवती नहीं । यातं सो द्वितीयअमाव ता पथमअभावके घटद्प प्रतियोगीके सम- 
नियत हूआमभी ता षटस्वरूप होता नहीं । कितु ता षौ पृथकृहींहोवेहै । भरता 
दवितीयअमावका जो तृतीय अभाव है । सो तृतीय अमाव ता भरथम अभाकेके समनियत होणेतै 
ता प्रथमअभावरूप हीं होवे है ओरता तृषीयअमावका जो चतं अभावरहै सो चतुर्थ 
अभाव ता द्वितीयअमावके समनियत हणेतें ता द्वितीयभभावहूप हीं रोव है । इस प्रकार 
पचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम दरत्यादिकं जितेनँकी ठउन्तरउत्तर अभाव देवै है ते सर्वभमाव यथा 
योग्य ता भरथमअभावविषे तथा द्वितीय अभावषिषे हीं अंतभूत हतै है । यतिं ता उक्त अनव- 
वस्थादोषकी प्रापि होवे नहीं । दहा तल्य अधिकरणविषे वरेणेका नाम समनियरतपणा है इति । 


दां मामांसक भटरपाद्‌-का तौ यह मत है । पूवैरक्तं दोषों सो अभाव अधिकरणस्यदूप नहीं 
है, क्रितु ता अधिकरण पृथक्‌ है, परंतु ता अभावका चक्षुआदिक दद्रियो करके प्रत्यक्ष 
होता नहीं । किंतु षे अनुपराश्रप प्रमाण करिकै रीं ता अभावका ज्ञान होवे है इति । 


टां वेदान्तियोका मतय है । भूतछादिकोविषे जो षटादिकंका अभावे ह सो 
अभाव अधिकरणदूप होता नहीं । किंतु सो षटाद्विकोका अभाव तिन भूतलादिक अपि 
करणेति भिन्न रीं हीवेहै, परंतु जो वस्तु निस्त अिष्ठानाविषे कल्पित हतै है ता कलित 
वस्तुका अभाव ता जदिष्ठानतें पृथक्‌ होता नहीं, किंतु ता अधिष्ठानहूष हीं हेवं है । जसे 
रज्जुविषे कल्पित सप॑का अमाव ता रज्जुस्वरूप हीं होवे दै। तथा शुक्तिविषे कलित रजतका 
अमाव ता शुक्तिखषूप ही होवे है । भर भूतटादिकोंविपे स्थित घटादिकोके भभावका चश्च 
आदिक दद्रिय करक प्रत्यक्च होता नहीं । किंतु अलुपलभ्यप्रमाण करके हीं ता अमावका 
ज्ञान हवै है इति । इति अभावनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ७॥ 


दाक्ते पदाथ 
अब पूवं उक्त दष्यादिक सपतपदाथतिं शक्तिद तथा सादश्यकू भिन्न पदाथं मानगेहारे प्रभा- 
करके मतका खंडन करणे वासते प्रथम ता प्रभाकरके मतका निरूपण करे ह । तहां पूवेदक्त 
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्रव्यादिक पदार्थो न्याह शक्ति भी एक भिन्न हीं पदार्थं है । कात ! जिस व्धिके समीप 
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( ५५९ ) न्थायमकारा । 





| कोद विशेष मणि वामन्त्रवा ओषधि आदिकं विद्यमान हो है तिस वहिन किसी भी वर्तुका 
। दाह रीता नहीं । तहां वस्तुक पूरवूपकी नितब्रततिपूर्वक जो रपांतरकी उसत्तिहै ताका नाम 
दाह है । जैसे बह्विविषे पाए हूए घटादिकेोका पूव॑ला श्यामरप नष्ट होश रकतरूप उयन्न 
होवे हे यह हीं तिन षटादिकोंका ता वह्विरत दाह है सो दाह तिन मणिर्मतरादिकोंके विय- 
मान हूए होता नहीं । ओर जवी ते मणि्त्रादिक ता वाहविके समीप नहीं रहे है तबी- 
तिस बह्धिने ता दाहं उतयन्न करीता है । यतिं तिन मणिम्॑ादिकोंविषे ता दाहहप कार्यकी 
प्रति्बधकता हीं सिदध होवै है । ओर तिस का्यके यक्किचित्‌ कारणका जो विनाशकपणा 
है यह हीं वस्तुतिपे परतिषंधकता होय हे । यात तिन मणिमेत्रादिकोविमे ता प्रतिव॑धकताके 
| सिद्ध करणे वासते ता गाहप कार्यके किसी कारणका विनाशकपणा अवश्य अं्ीकार करणा 
होगा । तहां ता दाहके वहिषटपं कारणका विनाशकपणा तों तिन भणिमत्रादिकों विषे संभवता 
नही । जिस कारणत सो वह्िषटप कारण तों तहां भत्यक्ष हीं भतीत होवे है । परिथिषतै ता वाह्नि 
विषे रहीहूदं जा दाहकी शक्ति है ता शक्तिरूप कारणका विनाशकपणा हीं तिन मणि्म॑व्ादिको- 
विषे मानणा हेवा । यतिं तिन मणिरमजादिकोंविषे रही हृदं जा दाहटप कार्की मतिवंधकता है 
सा प्रतिबंधकता ता शक्तितैं विना अदुपपन्न हृदं ता शक्तिकौ कल्पना करषि है । ओर जवी 
ता वदह्धिदेशतें तिन मणिमन्त्रादिक प्रतिबन्धकोंका अपृ्ारण हवै है तवी पुनः ता दाहृहूप 
 कायेकी उलत्ति होवे दै । तथा तिन परतिवेधक मणिमन्तरादिकोंके विमान हूए भी जवी 
| उत्तेजकरूप कोर विशेष मणिमन्त्रादिक तहां भाप होवे रै । तबी भी ता दाहरूप काकी उसत्ति 
होवे है । यातं यह जान्पा जावे रै। ता भरतिवन्धक मणिमन्वदकके अपसारण तथा ता 
उत्तेजकरूप मणिमन्ादिकने ता वद्िविषे सा दाहका कारणीमूत शक्ति पुनः उयन्न करती ३ । 

उततेजकका रक्षण-तहां प्रतिबन्धककोटिप्रविष्ठाभावेप्रतियोगित्वं उत्तेनकत्वम्‌ । 
। अथं यह-काके परतिवंधके कोटिविपे प्रविष्ट जो अभावहै ता अभावका जो प्रतियोगी 
पणा है ताका नाम॒ उत्तेनकत्व है । जै भरसे केवल तिन मणिमन्त्रादिकोङ ही ता 
दाही भरतिवंधकता नही, कितु उत्तेनकरूप मणिमन्ादिकेकिं अमावविशिष्ट तिन मणि- 
मन्त्रादिकं हौं ता दाहकी प्रतिवंधकता है । जो कदाचित्‌ केवट तिन मणिमन्तरादिको दू 
। हीं ता दाहकी प्रतिवेधकता होवे तों ता उत्तेनकरूप मणिमंत्रादिकोके विदयमानकालिषे 
{| तिन्‌ प्रतिव॑धक मणिमन्वादिकोके हए भी सो गाहरूपकाये उलन्न हवै है सो नही होणा 
‹ चाहिये । याते ता उत्तेजक मणिमत्रादिकोके अभावविशिष्ट मणि्मत्रादिकोंक हीं भतिवंधक 
{ मानणा होवा । इस्‌ रीतिं ता उततेजकहप मणिमन्व्रदिकोका अभाव ता दाहृरूप शा्थके 
| प्रतिषेधक फ़रिविषे प्रविष्ट है । ता प्रतिवधक कोरिपविष्ट अभावका प्रतियोभीपणा तिन उत्ते 
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| जकरूप मणिमन्ापिङवष है । यह हौ तिन मणिमनतरदिकषप उतेनक्पणा दै इति । | 
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| चेतुथंपारेच्छेद । ( ५५३ ) 
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क्किवाजेमे ता वह्िविषे दाहरूप काय॑का नक्‌ तथा उतत्तिविनाशवाटी तथा अतिर्द्िय ! 
ठेसी शक्ति रहे ह । तैसे जिस जिस कारणतें जिस जिस कार्यकी उत्ति होवे है तिस तिस 
कारणविषे तिस तिस काय॑का जनक शक्तिं नियमनै रहे है । ता सामथ्यंरूप शक्तित विना | 
कोई भी कारण कायक उसन्न करता नहीं । जैसे मृत्तिकाविषे घटका जनक शक्ति रे | 
है ओर तंतुवोविषे पटका जनकं शक्ति रहे ह । 
शक्ति पदा्थका पार्थक्य-ता उक्त युक्ति करिके ता शक्तिकी सिद्धि होवो तथापि सा 
शक्ति उक्त दरव्यादिकं पदाथेतिं भिन्न है । साके वषि कौन प्रमाण है? रेसी शंकाके पाहू, 
अव तिन द्रव्यादिक;) पदार्थेति ता शक्तिका परथकपणा सिद्ध करे दै । तहां खण- | 
कमादिकोविषे पृथिवी आदिकं द्रव्य रहते नहीं । ओर सा शक्ति तों तिन युणकमोदिकों विषे 
भी रहे है यां सा शक्ति दरभ्यूष भी नीं ह ओर युणाकिषे तथा क्मविषे सो यणकमे रहता 
नही । ओर सा शक्ति तीं ता यणकमैविषे भी रहे है } यातं सा शक्ति युणहूप भीनरीं ई तथा | 
| कमेरूप भी नहीं है । ओर सामान्य, विशेष, समवाय, अत्यन्ताभाव, अन्योन्याभाव इन | 
पदार्थोक्रा उतत्तिविनाश होता नहीं 1 ओर सा शक्ति तँ उतत्तिविनाशवाटी है । यात सा 
शक्ते सामान्यादिरूप भी नहीं है । ओर सा शुक्ति उत्पत्तिवारी होणेते अनादि भागभावरष 
भी नहीं है । ओर सा शक्ति विनाशवाटी हणे अनत ध्वंसामावरूप भी नहीं है । पवयिता 
शक्तिशी न्याह सो उक्त सामयिकामाव भी उदयत्तिविनाशवाला हीं ह । यातं ता सामयिकाभाव | 
विषे हीं ता शक्तिका अन्तमोव हया । तथापि ता अभावतिवे निषधयुख प्रतीतिकी विषयता | 
होवे है तथा सपरतियो गिकत्व हो है ओर ता शक्तिविषे सा निषेधसुखपरतीति की विषयता तथा 
सप्रतियोगिकत्व है नहीं । यतिं किसी मौ अभावे ता शर्कतिका अन्तभौव होर सकता नहीं इति। ' 
साद्य पदाथ-किंवा ता शक्तिकी न्यां साहश्व मी तिन दरव्यादिक सप्पदारथतिं भिन्न | 
पदाथ हीं है । तहां ' चन्द्रसदृशं सुखम्‌ ` या प्रकारकी प्रतीति करिकै सुखविषे चंद्रका 
सादृश्य सिद्ध होवे है तथा“ गो सशो गवयः) या भकारकी भतीतिं करक गवयनामा पशु- 
विषे गोका सादृश्य सिद्ध हेव है । याते ता सादश्यपदाथकिषे सो प्रत्यक्ष हीं प्रमाण ईे।। 
सादश्यका पथक्य किंवा जैसे ता उक्त शक्तिका द्रष्यादिक सप्तपदार्थोविषे अतभाव नहीं] 
सम्भ्ैहै तैसेता सादश्यका भी तिन दव्यादिक सप्र पदार्थोविषे अतभौव सेभवता नहीं । 
तहां ता सारश्यका द्रव्यणादिक षटभाव पदा्थोिषे तो अंतभाव संभवता नहीं । जिस | 
कारणे सो सादृश्य जातिरूप सामान्यविषे भी रहे है । तहां मैते गोनाति नित्य है तसे 
अश्वत्व जाति भी नित्य है। या भकारकी भरतीति करिके ता अश्वत्व जातिविषे गोत्र जातिका 
साद्य सिद्ध हषे दे ओर ता जातिरूप सामान्यिषे ते उरव्ययणादिक रहते नहीं । तहां जो । 
कदाचित्‌ सो साश्श्य उव्यय्णादेरूप होता ते जैे ता जातिहप सामान्यविषे ते व्रह्थ- 
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¶| गुणादिक नहीं प्रतीत हेते । तैसे सो सादृश्य भी नीं प्रतीत होता । पतिं ता साहश्यका तिन 
1 दव्यादिक षटभाव पदार्थोविषे अंतभाव संभवता नहीं । ओर सो सादश्य घटादिकं भाव 
पदार्थौकी न्यां अस्तिरूप कर्कि हीं प्रतीत हवै रे अभावकी न्यां नासिरूप करिकि 
¶ प्रतीत रोता नरी । यतँ ता सादृश्यका अभावातरषे भी अन्तभौव रोड सकता नहीं । नो 
कदाचित्‌ सो सादृश्य अभावहूप होता तौ अस्तिरूप करक प्रतीत नहीं होता, किंतु 
| नास्तिरूप करि हं भतीत होता । यतं ता शक्तिकी नाई पह साद्ध्यभी तिन ्व्यादिक 
4 
| 
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पदाथेतिं भिन्न पदाथ हीं मान्या चाहिये इति । 


शक्तिका खण्डन-अव ता शक्तिका खण्डन करे है । वहविआदिकोविषे दाहादिक्र कायैका 
जनक को शक्ति ररे रै । यके विषे कोद भी प्रमाण नहीं है उठा तिन अनेकशक्तियोके 
| | मानणेविंषे तथा तिन अनेकशक्तियेकरि अनेक प्रागभाव तथा अनेक प्रध्वैसामाव मानणेविंषे 
। तथा तिन शक्तिनणिमत्रादिकोका नाश्यनाशकभाव मानणेविषे केवल गोरवदोषकी हीं प्रापि | 
हवै ३ । याते दादाक कायक हेतुरूष करिकि तिन वद्धिभाकोषिषे ता शक्तिकी कल्या 
करणी अनुचित है, किंतु उत्तेजकरूप मणिमेत्रादिकेकि अभाव करके विशिष्ट जे मणि- 
मंच्रदिक्र दै ते मणिर्भत्रादिक तोता दाहम कायेके प्रतिबन्धक हवै है । दिनि प्रतिबंधकं 
मणि्मजादिकोका अभाव ही ता दाहक प्रति कारण होवे है । से दाहका कारणीभूत विशिष्- 
अभाव कहां तौ विशेषणमात्रके अभाकत होवें है ओर कहां तों विरेष्यमात्रके अभावं है | 
है । ओर कहा तौ विशेषणविशेष्य दोनोके अमाव होवे है । तहां जिस स्थरविषे भी ता 
विके संमीप ते प्रतिवेधक मणि्मेत्रादिक भो विद्यमान है तथा ते उत्तनकमणिमत्रादिक भी 
विद्यमान है, निस स्थष्टविषे भी ता दाहरूप कार्की उसत्ति होवै है । तहां प्रतिबंधक 
मणिमन्रादिषूष विशेष्यका अभाव तँ है नहीं । किंत ता उत्तेनकामावप विशेषगका रीं 
अभाव है । यात तिस स्थलविषे ता विरोषणाभावपरयुक्त विरिषटाभाव हीं ता दाहका कारण 
होवे दै । ओर जिर स्थलविषे ता वदह्धिके समीप ते प्रति्वंधक मणिमत्रादिक तौ है नहीं, | 
परन्तु ते उत्तेजक मणि्मेज्ादिकं विद्यमान है । तिस स्थलविषे भी सो दाहरूप काय उसन्न 
होवै हे । तहां ता उत्तेजकाभावरप दिरोषणका भी अभाव दै। तथा ता प्रतिवंधक मणिमेवा- 
| दिरूष विरेष्यका भी अमाव है । याते तिस स्थखविषे ता विशेषणविशेष्य उमयाभाष प्रयुक्त 
 विशिषाभाव हीं ता दाहका कारण हो है । ओर जिस स्थरविषे ता विके समप ते भ्रति- | 
वधक मणिमंजादिक भी नहीं विद्यमान है । तथा ते उत्तेजक मणिम॑त्रादिक भी महीं विद्यमान 
है तिस स्थठदिषे भी सो दादृष्य कार्यं उवन्न हे ह । वहां सो उततेनकाभावहप विशेषण 
तौ बियमान है परन्तु सो भतिर्ेधक पणिमंत्रादिरूप विशेष्य है नहीं । यातं तिं स्थलषिरे 
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ता विशेष्यामावपयुक्त विशिष्टाभावहींता गहका कारण होवे हे । इस प्रकार ता दाह्ष. 
काके प्रति ता उतेनकामाव विशिष्टःपतिवधकके अभावकू कारणता मानणे कर्कि हीं ता 
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| उतेजक।भावविथिष्ट प्रतिवधकं मणिमत्रादिकोके वियमानकाटविषे ता दाहरूप कायक 
उतत्तिकी आपत्तिका निवारण होई सके है । यतिं ता वह्विषिषे अनंतशक्ति तथ। तिन 

{| शक्तियोके अनन्त भरागभाव तथा परध्वेसाभाव कल्पना करणे व्यथं ही है ओर तिन मिमंना- 
दिकोषिषे ता दाहरूप कार्थके यक्किचित्‌कारणका विनाशकत्वषहप प्रति्वंधकता नहीं है । 
कितुता दाका कारणीभत जो तिन मणिर्मत्रादिकोका अभाव है । ता कारणीभूत अमावका 

प्रतियोगित्व हीं तिन मणिमेत्रादिकोविषे भरतिवन्धकता है । यतिं ता प्रतिबन्धकता की अन्यथा 
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अनुपपत्ति किक ता शक्तिकी कत्यना होद सके नहीं हे इति । 
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सारश्यका खण्डन । 


अव ता सादश्यपदा्थंका खण्डन करे है । साद्स्यका रक्षण-तहां ता शक्तिकी न्याह सो 
 सष्श्य भी भिन्न पृथे नहीं हे । तु तद्धित्नत सति तद्रतभरयो धमवत्वं साहर्यम्‌ । 
अथं यह-जिम पदा्थंविषे जिस वस्तका सादृश्य प्रतीत होवे है तित वस्तुषिषे अक्ताधारण- 
हप करक रघे ए जे बहुत्व धमे ह ता बहूत्वधममवख हीं तिभ पदा्धविषे ता पस्तुका साद्य 
हे जसे ' चन्द्रसरशं मुखम्‌ ' अथं यह-परह सुख चन्द्रमकि सदशय हे सा भरकारकी प्रतीति 
करि ता सुखविषे चन्द्रभाका साह्य सिद्ध होवै दे । तहां सो सुख ता चन्द्रमातें भिन्न भी 
 है। तथा ता चन्द्रमा विषे असराधारणदूप करक रदे हए जे आहादकरत्व, वतौखत, तेज- 
स्वि, आदिक बहत धमे है ते सवैधमे ता सुखविषे रहे हे यह हीं ता खखकिषे ता चन्द्रमाका 
(दृश्य है। पदकृत्य-तहां ' तद्रतभूयो धमेव सादश्यम्‌ ` इतनामात्र हीं जौ ता साह्श्यका 
लक्षण करते ता लक्षणाविषे ' तद्धिन्नतवे सति' यह यह नहीं कथन करे तौ प्रतियोगिता- 
हप करै ता सादृध्यका निरूपक जो चन्द्रमाहैता चन्द्रमाविषेहीं ता रक्षणकी 
अतिग्यापि होती जिस कारणत सो भूयोधमव ता चन्द्रमाविषे विवयमानहींहै।ता 
अतिन्यामि दोपके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे ‹ तद्धिन्नचे सति" यह पद केथन 
कस्या है । तहां सो चन्द्रमा ता चन्द्रमतें भिन्न है नहीं । यते ता चन्द्रमाकिषि ता लक्षणकी 
अतिव्यापि हवै नहीं ओर प्रमेयत, ्ेयत, अमिधेयत्र आदिक धमं सवे पदार्थोकिषे रहै 
यतिं षटमभी ता चन्द्रमाके सदश दोणा चाहिये ताके नित्रत्त करणे वातं तिन धमां 
‹ अप्ताधारण ` यह विशेषण कथन कव्या हे । ते प्रमेयत्वादिकं असाधारणधमं नश है, किंतु 
धारण धमै है ओर यव्किचित्‌धर्मकरं ठेके ता सादृश्य व्यवहारे निवृत्त करणे वास्त तिन 
धमक बहूतवका वाचक ‹ भूयः ' यह्‌ पद कथन केम्या हे इति ॥ 
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तहां सा साृश्यका षरधमे कहां तं जातिरूप होवे है ओर कहां उमापिह्प हवै हे । › 
तहां षटके सदश पटहे दंहां तोता घट पट वृत्ति पृथिवीवादिक जाति हीं सो साहश्यका 
घटक धमे है ! ओर जैसे गोत जाति नित्य है तमे अश्वत्व जाति मी नित्य है। हां नित्य 
तहूपरपाभि हीं सो सादश्यका घटक धमे हे ओर चन्परके सहश मुख हे । दहां भी आह।द- 
करत्वरूप उपाधि हीं सो सादश्यका पटक धम दे। यतिं सो साय तिन व्यादि 
पदार्थे भिन्न नहीं हे । किन्तु तिन दव्यादिक परर्थोविषे हीं अन्तभूत है । यातं ते परदेरक्त 
दरव्यादिक सप्र हीं पदाथ हें यह सिद्ध मया इति। 


दनि श्रीभत्परमहसपरित्राजकाचाधश्रीष्वामिउद्ववानद गिरिपूज्यपाद शिष्येण स्वामिचिदरूघनानन्दमिरिणा विरचित 
न्यायप्रकाशच कमे, सामान्थ, विष, समवाय, अभाव निरूपणं नाम चतर्थः 
पर्च्छिदः समाप्तः ॥ ४ ॥ श्रीगुरम्योनमः ॥ 
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ॐ श्रीगणेशाय नमः । भ्रीकाङीदिश्वेश्वगम्यां नमः \ 
श्रीभाङ्कगचरयेभ्यो नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 


अथ न्यावप्रकछश्च। 
पञ्चमपरिच्छेदः। 


नन्दी (दण 
साधम्यं वेध्यं निरूपण । 
तहां पूवं द्वितीवपरिष्छेदविषे पृथिवीआदिक नवद्रव्योक। निरूपण कम्या। ओर तृतीय 
 पाच्छेदूषिषे रुपादिक चोबीस यणोंका निरूपण क्म्या ओर चतुथंपरिच्छेशविषे कमे, 
सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव इन पांच पदार्थोका निरूपण कपया । यतिं द्वितीयपरि- 
च्छेदतैं लेके चतुथं परिच्छेद पथेत तीन परिच्छेदं करके कणादरसुनि उक्तं द्रव्यादिकं सप्त ` 
पशार्थोका निरूपण सिदध मया । अव पूव उक्त द्रव्यादिक सप्त पदाथकरि तथा पूर्वंउक्त पृथिवी | 
आदिक नव द्रव्योके तथा पूवे उक्तं रूपादिकं चीबीसथणोके साधम्पैवेधम्पकरि निषूपण करणे 
वामत इस पचमपरिच्छेदका प्रारंभ करे है । ताके विषे भी भरथम्‌ दव्य ३, युण २, कमं ३ । 
समान्य ४, विशेष. समवाय ६,अमाव७ इन सप पदाथकि साधम्पेवेधरम्पोका निरूपण करे है । 
साधम्य वेधम्यका अथेह सम(नधमेका नाम साधम्पं हे । ओर विरुद धमेका नाम्‌ वैधम्पं 
हे । सते पदार्थोका साधम्य-तहां द्रव्यादिकं सप पदाथाके ज्यत, भरमेधत, भभिधपत, 
अस्ति यह चागो साधम्यं होवे है । दहा जेयत-ज्ञानकी विषयताकां नाम हं । 
ममेयत्व-प्रमाकी विषयताका नाम्‌ ह । अमिषेयत्व-इस शब्दत शरोता लेकोक इस अर्थका 
बोध होवो या भरकारकी इच्छष्प जा शब्धकी शक्तिहेत। शक्तिका नाम अभिधाह,ता 
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अभिधाक्ीं विषयताका नाम अभिधेयत्व है । असित्व-काटके संबंधक नाम ह । 
सापम्यकी संकल्पना-ते ज्ञयत्वादिक व्यार द्रव्यादिक सप पदाथविषिरहे दहं । केष्मी' 
पदाथ तिन ज्ञयत्वादिकेतिं रहित नहीं है । यद्यपि जीवात्म ज्ञानकी तथा प्रमारकी विषयत। ` 


पेविपि संभवे हे। या कारणत हीं ' यः सर्वज्ञः सवंवित' यह श्रति ता दरद स्न करे है। 

यह उक्त ज्ञेयत्वादिके च्पारों सवपदाथ होणें केषर साधम्यं हवे है । किमीके भी 

वधस्य होति नहीं इति । द्रव्यादि छः पदार्थोका साधम्ये-द्रव्य, युण, कमे, सामान्य, विशेष, सम- 

वाय इन षद्‌ पदार्थोका भावत्व साधम्यं है । तहां माग्का रक्षण-समवयिकषा्थप्तमवाया- 

न्यतरसम्बन्धन सत्तावक्ं भावत्वम्‌ । अथं यह-समवायसंबंध कारके वा एकाथंसमवाय 
संबध करिकै जो सत्ताजातिमख है ताका नाम भावत हे । 
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सवं पदार्थोविषे भवती नहीं । तथापि दश्वरके ज्ञनकी तथा प्रमाकी विषयता तिन स्वं पदा ¦ 


(५५८ ) न्प्रायभ्रकाङ । 


0, च ` स साक श वा क सा 0 व अ च । कि किन ॥ 
अ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ --~-~-*~~- --~-- ~ र जोम म मि = भा ण क कय व कोक किष्कनकि  ग्रिषि 





99 --^---- -^--न- 9 न न+ रः न~ न = एं नि~~ 9 = -@>9- ~>) 9 - 4 १. > 9 ~. ॐ - > - 9, - 9-99-93. > ~ क. >>, 9, ~ ~ „क~ कि. ~ क, - - क, > 





4 9 ~ - 9 -- 9, 5 - > ~> - "निः [व 


सत्ताका समवाय तथा एकार्थं समवायसम्बन्ध-तहां रभ्य, यण कमे इन तीनोंविषे तों सत्ता- 
जाति समवायसंबंध करि रेह है । ओर सामान्य, विशेष, समवाय इन तीन पदार्थोविे 
सा सत्ताजाति एकाथ समवायसबध करिके रहे हे । तहां जिस दरव्ययणकमेहूप एकअथपिषे 
सा सत्ताजाति समवायस्तवध करिकै रहे है । तिसी इ्व्यादिरूप एकअ्थविषे ते सामान्यादकि 
तीनों पदाथ भी समवायसवध कर्कि रहे दहे । याहीका नाम एकाथंसमवायसबंध है । यदपि 
समवाय द्रव्ययणादिकोविमे समवायसंबध करके रहता नही । किंतु स्वरूपसंबेध करक दीं 
रहे है । तथापि ता समवायका स्वहपस्वेध ता समवायस्वखूप हीं है । इस प्रकारके एकाथ 
समवायसंबध करि सा सत्ताजाति तिन सामान्धादिक तीनों पदार्थोषिषे रे दै । 

वेधम्य॑का तात्पय॑-यृह्‌ उक्त भावत्वधमं अभाविषे रहता नहीं । याते सो भावतधमं ता 
अमावक्रावैधन्यं है । दस्‌ प्रकार भगिभीजो जो धमे जिस जिस पदाथेकिषे रहे हैसो सो पमे तिस 
तित पदार्थका तो साधम्पजनणा। ओर तिस तिस पदाथेतें भिन्न पदाथंका वेधम्यं जानणा इति । 
द्रव्यादि पाचका साधम्भ-अर दव्य, यण कम, सामान्य, विशेष इन पांच पदाथि तौ 
अनेकत्वविशिष्ट भावत्व तथा समवायित्व यह दोनों साधम्यं होवे है । तहां दरव्यपदाथं पृथिवी 
जटादिक भेद करिकँ नव प्रकारक होवे हे । ओर युणपदाथं रपरसादिक भेद करिकर चौवीस 
प्रकारका रवै है ओर कमे पाथं उस्सेपणादिक भेद करकं पांचपरकारका होवे है। ओर 


सामान्यपदाथं प्र, अपर भेद करि दो प्रकारक होवे है । ओर प्रत्येकं नित्यद्रव्यविषे वृत्ति | 
होणेतें विशेष भी असंख्यात हीं हेवै है । इस रीति तिन द्रव्यादिकं पांच पदर्थोविपे अनक- 


पणा पूर्वं कथन करि अये है । तथा ते पंचं पूष उक्त रीतिं भवह भी हैँ । यतिं तिन 


दव्यादिक पाचों पदार्थोक! सो अनेकतविरिष्टमावत्वहूप साधम्यं समवै है। ययपि सो भावत्व- 


® = 0 न 


धमे समवायविषे भी हे । तथा भागमावादिक मेद करिके सो अनेकत्वे अभवकिषि भी है। 


तथापि ता समवायविषे सो अनेकत्व धमे हे नही । तथा ता अभावि सो माववषमैहै 


नहीं । यतं सो अनेकत्वविरिष्ट भावत्व धमं ता समवायक। तथा अभावका वैषम्यं हीं ह । भर 


 प्रतियोगितासवंध करिके वा अवुयोगितासंबध करके जो समवायक। वत्तंणा है ताका नाम सम- 


वायित्व है। तहां परतियोगितासवेध कि वा अदयोगितासंबध करिके सो समवाय तिन दभ्य- 


। दिक पांच प्दार्थोविषे हीं रहे है । यह वात्ता पूवं चतुथं परिच्छेदुविषे सामान्यके निरूपण 
। परे विस्तारौ कथन करि आये ह । वते तिन द्रव्यादिक पांच पदार्थोका सो समवायित्व- 


हप साधम्यं भी सभवे हे इति। 
द्रव्यादि चार पदा्थोका साधम्थ-ओर द्रव्य, यण, कमं, सामान्य इन व्यारों पदार्थोका-सम 
वेतप्तमवेतवृत्तिपदाथविभानकेोपाधिमच्वम्‌ । यह साधम्यं है । दहं समवायसंवंध करिकं 





गहणेहारे पदाथका नाम समेत रै । तहां द्रष्यविषे समपेत जे दरव्पादिक पदाथ है तिन गरव्या- | 
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दिक पदार्थोविषे समवेत पदाथंविषे रहणेहारा तथा प्दाथंका विभानकरेसा जो उपाधि ता ! 
उपाधिमख तिन व्ष्यादिक च्यारोका साधम्य हे । जेमे कपाले अवयवरूप जे कपालिका है 
ता कपाटिकारप द्रव्यविषे ते केपाटसूप द्र्य समवायसेबंध कारं रहे है ओर ता कपालषप ' 
्रभ्यविंषे घटशूप द्रव्य समवायसंवंध करिकै रहे है । याप सो षट समेतसमवेत क्या जवि 
अथात्‌ सो घट कपालिकािषे समवेतकषालोविषे समवेत कल्या जावे है। एसे समवेतविप समवेत 
वटर्प्‌ दरष्यविषे व्तंणेहारी दरव्यत्वजाति समेतसमवेतव्रृतति कटी जवि है । ओर सा दव्यवनाति 
पदाथविभाजक उपाधिहप भी ह । रेषी समवेतसमवेतव्रति तथा पदाथोविभाजक उपाधिरूष 
द्रभ्यतजाति पृथिषीआदिक सवेदरव्योविषे रहे है। इस प्रकर केपाटादिके अवयवोविषे समवेत ` 
जे घटादिकं तिन षटादिकोदिषे समेतजे रूपाठिक यण ह, तिन रूपादिक रणेषिपे 
व्तणेहारी जा यणत्वजाति है । सा णत्वजाति भी समवेत समवतव्रेति कही जवि हे । तथा 
| सा युणत्वजाति पदाथंविभानक उपाधिषूप मी टै । ठेसी समवेत समवेतवृत्ति तथा पदार्थं. 
विभाजक उपाधिदप यणस्वजाति हूषारिक सर्वयणां विषे रहे है, दस प्रकार कपालादि 
अवयवोविषे समवेत जे षटादिक ह तिन धटादिकोविषे समवेत जो कमह, ता कमकिषि 
वत्तंणेहारी जा कमेत्वजाति ह । सा कर्मत्वजातिं भी समवेतसमवेतवृत्ति कही जावे ह । आर ` 
सा कमेत्वजाति पदाथविमाजक उपाथिशूप भी ह । एसी समवेतसमेवतवृत्ति तथा पाथं | 


भ 


 पिभाजक उयाधिहूप कमलजाति उल्पेपणादिक स्वकमपि रहे हे । इम प्रकार कपारादि ` 
कोंपिषे समवेत ज घटादिकं द्रष्य तया तिन वटादिक दग्योिषे समवतने यणकरमे हे । 
ता द्रव्ययुणकमोषिषे समवेत जो जातिरूप सामान्यहै ता सामान्यकिषि वर्तंणेहारा जे 
सामान्यत्व धमं हे सो सामान्यत्वधमं भी समवेतसमवेतवृतति केद्या जे हे। भोर सो 
सामान्यत्वं धमं पद्राभेविभाजक उवाधिषप भी हे । रेषा समवेतसमवेतव्रत्तिं तथा पदार्थं 
विभाजकं उपाधरिहप सामान्यत्वधमे सत्तद्रम्यत्वादिकर सवसामान्योविषे रह हं । यातं द्रव्य, 
| शुण, कर्म॑, सामान्य इन वच्पारों पदाथक्रिषिषे से समवेतस्तमवतव्त्ति पदाथेविभाजक 
उपायिमसवषप साधम्य संभवे है । यह उक्त ध्म विशेषादिक पदाथोविषे रहता नहीं यते 
सो उक्तधमे तिन विशेषदिकोका वेधम्ये हीं है इति । 

द्रव्यादि तीन पदा्थोका साधम्य-ओर द्रव्य, यण, करम इन तीन पदाथकिा स्ताक्छ ` 
साधम्पे है । तहां समवायसम्बन्ध करके जो सत्ताजातिका आध्रयपणा है ताका नाम सत्ता-, 
वर है । वहां सा सत्ताजाति समवायसम्बन्ध करिके दष्य, यण, कमे इन तीन पदार्थोषिष 
हीं रहे है । यतिं दव्य, युण, कमे इन तीनोका सो स्तावख साधम्यं सम्भवे है इति । 

यणादिकं छः पदार्थोका साधम्य-अौर द्रव्यपदाथतै भिन्न खणादिक षट्पदाथोके निरणतव 
| तथा निष्कियत्व यह दोनों साधम्यं हेते है । तहां यणके अत्यतामाववखका नाम निर्यणत्व 


~~ «<~ 
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( ५६० ) ल्यायप्रको । 
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। है तथा करियाके अत्यतामाववत्का नाम्‌ निष्कियल है । तहं तिन युणादिक षद्पदा्थो- 
विषे कों मी शण तथा कोई भी क्रियारूप कम समवायसम्व॑ष करै रहता नहीं । यत ! 
तिन यणादिकं प्रदार्थोविषे ता यणक्रियाका अत्यंताभाव हीं रहे है । यतिं तिन खणादिकं 
 षटूपदाथेकि नियत्य, निष्कियत्व यह दोनों साधम्यं सम्भव है । ओर द्रव्यपदाथविषे तो 
गुण तथा कर्मं समवायसम्बन्ध करिके रहे है । यतिं सो नि्यंणत, तथा निष्कियत्व पमे ता 
दरष्यका -वेधम्यं हीं है । यद्यपि उतनततिकश्चषणविषे घटादिकं द्रव्यभी नियण हीं होवै दै तथा 
निष्क्रिय हीं हो है । यह वार्ता पूवं द्वितीयपरिच्छेदके आदिदिषे विस्तारौ कथन करि 
आये हे । ओर आकाश, काल, दिक, आत्मा यह च्यारों विभु व्य कमेरुष क्रियात रहित 
हीं होत है । पातै ता उतनिक्षणावच्छिन्न घटादिकं द्रव्योविषे तथा आक्राशादिकं विभु- 
 द्रव्योविषे ता निषधेणत्व निष्क्रियत साधम्थकी अतिष्याति हीं होवे हे। तथापिता नि्ैणल 
शब्द्‌ करिके “ युणवदवृतिधभेवसम्‌ ` इस साधम्पेका प्रहण करणा । तथा ता निष्क्रियत, 
शृड्ध करिके ' केमेवदव्ृ्तिपदाधविभाजकोपाधिमखम्‌ इस साधम्धेका रहण करणा, इनं | 
दोनांका यह अर्थं हे । णवाटे प्रशथेविषे नहीं वर्तणेहारारेसा जो धर्मं हेता" धर्मव्छ ' | 
तथा कर्मेवाटे पदाथेविय नहीं वरैणेहारा पेमा जो पदाथविभाजक उपाधि है ता " उपाधि. 
मत ' यह दोनों तिन युणादिकर षटपदाथकि साधम्यं ह । तहां घटादिकं व्योविषे रहणेहारे । 
जे घटत्व, द्रव्यत, पृथिवीत, आदिक ध्म है, ते घटत्वादिकं ध्म युणवाटेविषे तथा कमे- 
वाठेविषे अब्रत्ति नहीं है । किंतु रूपादि खणोवाटे तथा कर्मवि घटादिकं दर्योविषे ब्त्ति 
हीं है। ओर युणकमोदिक पदार्थोविषे कोई भी यण तथा को भी कमं समवायसम्बन्ध करिके 
रहता न्ह । यतिं तिन खणादिक षटपदार्थोविषे यथाक्रमेते रहणेहारे. खणत, कमेव, 
सामान्पेत्व, विशेषत्व, समकायत्व, अभावत्व यह षट्धरमं यणवाले पदाथैकिषि तथा 
कमेवाटे पदाथंविषे अवृत्ति कषये जवि दँ । तथा ते यणत्वादिक षट्धममं पदाथविभाजक 
उपाधि भी ह । एसे युणकमेवाटे पदाथोविषे अव्ृत्ति तथा पदाथेविभाजक उपराधिहप 
युणत्वादिक षट्धमे ग्रथाकमतें तिन यणादिक षटृपदार्थोविषे हीं रहे है । दव्यपदाथेिषे 
रहते नहीं । यते तिन उतत्तिक्षणावच्छिन्न घटादिकं दव्योविषे तथा आकाशादिक विमु- 
द्रव्यो विषे ता उक्तं दोनों साधरम्पोकी अतिव्याति होवे नही । यथपि आकाशादिक विभु- 
 द्रव्पोषिषे ता कमेका अभाव होणेते आकाशलवादिक धमं कमेवाठेविषे अत्ति हीं है तथापि । 
{ ते आकाशत्व कालत्वादिक धमे पदाथविभाजक उपापिरूप नहीं ह किंतु द्रष्यविभाजक 
‹ उपाभिहप है । पतिं तिन आकाशतवादिक धर्मो रेके तिन आकाशादिकं विभद्रन्पोविषे 

| ता उक्त निष्करियत साधम्की अतिष्यापि होवें नहीं इति । 
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चश्चमपरिच्छेद्‌ । ( ५६१) 
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मान्यादि चार पदार्थाका साधम्य-भोर समान्य, विरष) समवाय, अभाव इन च्यारि 
६। [8 £ गः * [ (व 
दर्थोकरा सामान्यहीनत्व साधम्य हे । तहां समवायसम्बेध करिकै जो जातिरूप सामान्यका 





विषे रहता नहीं । यतिं तिन सामान्यादिक स्यारे पदाथा सो सामान्यहीनत साधम्यं 


= "दै, , क 


जन्यकमं इन तीनो भावकायं कह है। त्मनो जो दव्य जिस निस अवयवों कसिं 
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हविं है । जैसे तैतुरूप अवयवो करिकै जन्य पटका ततुवोका संयोग हीं असमवायिकारण 
होवे है ओर कपाटृषटप अवयवो करिफै जन्य षटका कपाटोका संयोग हीं असमवापि- 
कारण होते है तथा प्रमारूप अवयवों करिकै जन्य व्यणकका सो दो परमाणवोंका संयोगही 
अस्षमवायिकारण होवे है । यतिं ता द्रव्यरूप कार्थकी अक्षमवापेकारणता तीं केवल एक 
 संयोगयुणाविषे हौं वै है ता संयोगतें भिन्न दूरे किसी पादिक यणविपे वा कमषिषे ता 


शिमीहेतै है तथा कमैविषेमी हो है । जेते पटनिष्ठ रूपादिक खगो तंत॒निष्ठ रूपादिकं 
9 


याण अक्तमवागिक्रारण होवे द । आर संयोग विभाग वेग दन तीनों यणोका कमे, अपतम- 
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कथन करि अपे ह । ओर कर्मरूप कायंकी अस्षमवाधिकारणता तौ केदर यणविषे हीं होवे है । 
कमेविषे ता कमेकी असमवायिकरणता हेव नदी । तहां केक कभक तो अभिघावाख्य- 
संयोग वा नोदनाख्यस्षयोग अक्षमवायिकारण हेवं हे । भर केक कमेका तों यरुतयण 


। ओर कोक कमेका तौ वेगय॒ण अस्षमवायिकारण होवे है । यह सवं वात्ता पूवं चतुथेपरिच्छेद्‌- 
विषे कर्के निरूपणविषे विस्तारतें कथन करि अये हँ । दस उक्त रीति ता मावे कायेकी 
असमवापिकारणता युण पदाथि रहे हे वा कर्मपदाथविषे रहे हे ता यणकमेतें भिन्न उव्या- 
| दिक प्दाथीिषे सा असमवायिकारणता रहती नही । यतिं यण कमं इन दोनों पदाथाका 
सो अस्मवायिकारणत्वूप साधम्थं संभवे है । असमबापिकारणत्का लक्षण-यद्पि आत्माके 
ज्ञानादिक रुणोकविषे किसी भी कार्यको असमवायिकारणता होती नहीं । यतिं तिन ज्ञाना 
। द्विकं रुणोविषे ता असमवायिकारणत्वरूप साधम्यको अव्याप्ति हींदोवेंरे तथापिता 
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नहीं व्तेणा हे ताका नाम सामान्यहीनत्व है । तहां सा जातिरूप सामान्य समवायसम्बन्ध । 
किक द्रव्य, यण, कमे इन तीन पदार्थोविषे हीं रहे है । तिन सामान्यादिक च्यारि पदार्थो- | 


सम्भवे हे इति। एणकमका साधम्य-ओर युण, कमं इन दोनों पदाथाका असमवायिकारणत्वं | 
साधम्यं हे अथात्‌ यण, कमं इन दो पदाथाविषे हीं भादकार्यकी भसमवायिकारणता 
रहे है अन्यकिसी पदाथविषे सा अस्षमवायिकारणता रहती नहीं । तहां जन्यद्रव्य, जन्यय्ण, । 


न्य हेव दहै तिक्त तिस्र अवयवोका सेयोगहीं तिस तिस द्रव्यका असमवायिकारण, 


द्रव्यकी असमवाथेकारणता होती नहीं । ओर यणरूप कायंकी असमवाधेकारणता तौ यण ' 


वायिकारण होवे हे । यह वात्ता तृतीयपारच्छेदविषे तिस तिस्र णके निरूपणविषे विस्तास 


असमवायिकारण हवे ई । ओर कोक कम॑का तौ दवत्यण अ्षमवायिकारण हवै दे। 


44: भा 
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अस्षमवापिकारणत्व शष्द्‌ करके ' असमवायिकरारणवृत्तिसत्ताभिन्नजातिमतम्‌ ' यह साधम्पे | 
ग्रहण करणा । अथं यह-असमवायिकारणविषे वर्तणेहारी तथा सत्ताजातितं भिन्न 
ठेसीजा जाति है ताजातिमख हींता युणकमका साधर्म्यं हे । तहां यणकमं हीं 
असमवायिकारण होवे हं । एमे णरूप अस्मवायिकारणविषे वर्चगेहारी तथा सत्ताजातिते 
भिन्न युणत्वजाति हीं है अर ता कर्मरूप असमवापिकारणविषे वत्तणेहायै तथा सत्ताजाति 
भिन्न कमेत्वजाति हीं हे । सा यणत्वजाति रूपादिक सवेखणोविषे रहे है । तथा सा कमं 
त्वजाति उल्लपणादिक सषैकर्मोविषे रहे रै । यतिं तिन ज्ञानादिकं रणोविषे ता उक साधम्प॑की 

पापि हवे नहीं । प्दकृत्य--दहां द्रव्य, युण, कमं इन तीनोषिषे वरेणेहारी सत्ताजातिकूं 
ठेके दरव्यपदाथविपे ता साधम्येकी अतिव्याफिफ निवृत्त करणेवासत ता असमवायिकारण 
वृत्ति जातिका ° स॒त्तामिन्न ` यह विशेषण कथन कव्याहै । सा सत्ताजाति अष्तमवा- 
पिकरारणवृत्ति हूदं मी सत्ताते मिनन नहीं है, याते ता सत्ताजाति ता द्रव्यविषे ता उक्त 
साधरम्पंकी अतिव्यापि होवे नहीं इति । 

द्रव्य ओर गुणका साधम्ब-आअर्‌ द्रव्य, यण इन दो पदाथोका ' निसानिलयोभयत्रु्तिसत्ता- 
भिन्नजातिमखम्‌' यह साधम्यं है । अथं यह-निंत्य अनित्य दोनोंविषं वत्तंणेहारी तथा सत्ता- 
जातितें भिन्न देसी जा जातिहै ता जातिमय द्रव्यश्णदोनोका साधम्यं है। ठेसी नित्य अनित्य- 
विषे वत्तेणहारी द्रव्यलजाति है तथा यणत्वजाति है। तहां स! दव्यलजाति परमाणु आका 
शादिकं निव्यद्रव्योविषं भी रहे ह तथा वशदिक अनित्य द्रव्येविषेभीरहेदै। इस प्रकार 
गुणत्जाति भी नित्यथणोविषे भी रह है तथा अनित्य यणोंविष भी रह हे । ते निय अनित्य 
यण तृकीयपरिच्छेदविषे ति तिस पादिक यण निूपणविषे कथन करि भयि है । याते ¦ 
सा द्रव्यत्वजाति तथां युणतजाति नित्य अनित्य दोन।विषे वृत्ति दै. तथा स्ताजातिते 
भिन्न भी है । रेसी नित्थ अनित्य उभयत्रृत्ति तथा स्तात भिन्न द्रव्यत्वजाति सरव॑द्रव्योविषे रहे 
है तथा णतजाति स्वैयणोषिषे रहे है । यतँ द्रव्य यण इन दोनों पदार्थोका सो उक्त 
साधम्यं संमवे हं । प्दकृत्य-तहां ता दव्यत्व णत जापिकी न्याह निस अनित्य दोनौविषे | 
व्तणेहारी सत्ताजातिङ्कं केके कर्मपदा्थविषे ता उक्त साधम्यकी अतिव्यातिके निवृत्त करणेवासते 
ता नित्यभनित्य--तृत्ति जातिका ' सत्ताभिन्न ' यह विशेषण कथन कम्या है। तशं सा 
सत्ताजाति नित्यअनित्यब्रृतति हूं भी सतति भिन्न है नहीं, यतिं ता सत्ताजाति सकेता 
कमोविषे ता उक्तं साधम्येकी अतिष्यापि होवे नहींओर कमे कोद भी नित्य होता नहीं किंतु 
सवै कमं अनित्य हीं हवं है । यतँ ता कमेवृत्ति कम॑त्वजाति ता स्तात भिन्न हहं भी नित्य 
अनित्य दोनोंषिषे रहती नही, किंतु केवल अनित्यकमेपिषे हीं रह ६ । यतिं ता कमै- | 


स्वजातिक्ुं रेके ता कमेविषे भी ता उक्छ साधम्पंकी भतिव्याीषि हषे नही, यद्यपि अभावत- | ॥ 
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धम ता सताजातितै भिन्न भी है तथा अत्यन्ताभाव अन्योन्याभावरूप नित्य अभावविपे वरति | 
 होणेते तथा प्रागभाव -पर्वेसाभावरूप अनित्य अभाव्विषे वृत्ति होते नित्य अनित्य उभय- , 
वृत्ति भी है वथापि सो अभावत धमे जातिरूप नीं है । यतिं ता जातिपदक्रे कहुणे करि | 


ता अभावविषे भी ता उक्त साधम्येको अतिव्यानि होवें नहीं इति । 


अनिरयपदार्थोका सायम्ये-ओर्‌ परमाण आफकशारिक नित्यदरव्येतिं मिन्न नितनैकी पदां 
है तिन षदार्थोका भभितल साधम्यं हे | तहां कोक अधिकरणत्रिषे संयोगसमवायादिक 
सेवंभरकरिके जो वर्चणा है ताका नाम अशभितत ह । ययपिते परमाण अकशादिक नित्य 
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सवथ हे ता काटिक सेवं भिन्न संयोगसमवापारिक सम्बन्ध करके जा वृत्तिषणा है ताका 
नाम आधितत्व हे। सो आधितत्व तिन नित्य द्रव्योविषे रहता नहीं, किंतु तिन्‌ नित्य उयो 
मेनन पदार्थोषिषे हीं रह है इति । इति सपपदाथेसाधम्धैनिरूपणम्‌ । 


रे हे । तहां पृथिवी १, जल २, तेजरे, वाय, अकश, काट ६, दिक्‌ ७, आत्मा <, 
मन ९ इन नव द्रव्योके समवायिकारणत, यणवख, दरव्यत्वजातिमस, यह तीन साधर्म्य 
हषे है । तदं द्रव्यय कायेकी वा य॒णह्पकार्यकौ वा कैप कयेकी समवायिकारणता 
द्रव्यपिपे हीं रंहे है, अन्यकिसी पदाथेविषे रहती नहीं तथा ते उक्तं रस्पाठिकियुण भी 
यथायोग्य तिन पृथिवी आदिक नवं द्रव्योविषे द समवायरसेबध करिफे रहे है, अन्य किसी 
पदाथि रहते नहीं । तथा सा द्रष्यलजाति भी तिने पृथिषी आदिक नवे दरव्योविषे हीं 
समवायर्सवेष करि रहे है, अन्य किसी पदमथंकिषे रहती नही । सतै तिन पृथिवी आकि 
नव द्रव्योके समवायिक(रणत्व, युणवव, द्रव्यत्जातिमव यह तीनों साधम्यं संभवे है इति । 
नित्य द्रम्याका साधम्बं-ओर परमाणु आकाशादिक निखद्रव्यौका अद्रि साधम्यं ६ । 
तहां तिन नित्यद्रव्योका काटिकमसम्बन्धतें भिन्न संयोगस्समवायादिक सम्बन्धक जो किसी 
अधिकरणविषे नहीं व्चेणा हे तका नाम अवृत्ति है इति । 
पृथिवी, जर, तेज, वायु ओर मनका साधम्य-ओर पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन इन पच 
द्रम्योके मृक्तेतव, करियाव, वेगव्व, परत्ववव, अपरत्ववत्व यह पाचों साधम्यं हे । 
तहां ूतैत्का रक्षण-प्रिच्छिन्न प्रिमाणवत्तं मूत्ततम्‌ । अथे यह-आकाशादिक 
विभु्रव्योविषे नहीं वत्तेणेहारा जो परिमाण ह ताका नाम प्रिच्छि्पिमाण ३। अर्थात्‌ 
आकाशादिक विभुद्रव्यदृत्ति परममर परमदीवैत परिमाणङूं छोडिके दृसरे संवपरिमाणका 
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द्भ्य भी काटिकसंबध करिके काटादिकोंविषे रहे है, यातं तिन नित्य दव्योषिषि ता भआभिततव । 
€ ^ [ख्‌ ®+ ने, ^ (७ >\0 क [^ ॥ 
धर्मक अतिष्याति हीं होवे हे तथापि सवं पदार्थोकी आधारताका नियामक जो कारिक- । 


द्या तावम पम्य-अव पृथिवी आदिक नवदरवयोके सधय वरभ्मयोका निरूपण | 


| 


~अ स्था प्छ छण प्लाजा -क कड 
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{ ५६४ ) न्ययप्राङा । 
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। नाम परिच्छिन्नपरिमाण हं । रेस परिच्छिक्तपरिमाण तिन पृथिवी आदिक पाचद्रण्योविषे 
हीं समवायसषम्बन्धकरिकै रहे है । यह हीं तिन उक्त पचरव्योविषे मूते हैँ ओर क्रिया 
रूप कमं भी समवायसम्बन्धकीरके तिन पांचमूनैवरव्योविषे हीं रहे है । तथ( वेग, परत 
अपरत्व, यह तीनों यण भी समवायसम्बन्ध करिकि तिन पांचमूततगव्योकषि दीं रहे ह । यतिं 
तिन पृथिवी आदिक पां बद्रव्योके ते उक्त मृ्तसादिक पांचा साधम्यं संभवेदै। 

आक काट दिग्‌ श्रीर आत्माका वेधम-ओर ते मृत्तेवादिकं पांचाधरमं आकाश) काट 
दिक्‌, आत्मा इन च्यारि विभुद्रव्योविषे रहते नहीं यातं ते मृततेत्वादविक तिन आकाशादिक 
च्यारि विथुश्व्योकि वेधम्यं हीं है। इस प्रकार अगि भी जो नो धर्मं जिम जिस द्रव्यकरा साधम्यं 
होविहै सो सो ध्म तिस तिस द्रव्यते भिन्न दव्यका वैधम्पं हीं नानणा इति। 
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आकाश काल दिग्‌ ओंर आत्माका सधम्य-ओर आकाश, काठ, दिक, आसा इन च्यारि 
 द्रव्योके विभुत्व परममहत्वपरिमाणवत्व यह दोनों साधम्यं होवे हे । तहां षिधत्वका रक्षण~सुव्‌- 
मूततद्रव्यसयोगित्वं विभुतम्‌ । अथं यह-तिन "आकाशादिकि च्पारोका जो पृथिवी 
आदिक सवमूनेद्रव्योके साधि संयोगसम्बन्ध है यह हीं तिन आकाशादिकीविषे वियुखदहे 
| ओर परममहर्वपरिमाण भी समवायसम्बन्ध करिके तिन आकाशादिकोविषे दीं रहे रै, | 
न्थ किसी द्रव्यविषे रहता नहीं । यातैँ तिन आकशादिकि च्पारों दरव्योकरे विभुत प्रम- : 
महत्वपरिमाणवसव यह दोनों साधम्य संभवे हँ इति । शतक साधम्य-ओर पृथिवी, जठ 
तेज, वायु, आकाश इन पांच द्रष्योक्रा भृत साधम्य हे । तहां शततका रक्षण-बहिर्रिन्द् 
यग्रद्यविशैषयुणवच्वं भूतत्वम्‌ । अथे यह-बादयैद्रियजन्य ज्ञनका विषयमूतजो 
विशेषण हे ता विशेषयणववका नाम भूतत्व ह । तहां गध, रस, रप, सभे, शः 
पांचविरषयण यथाक्रमते घाण, रसनः) चक्षु, तवकृ, श्रोत्र इन पांच बाद्यदद्रियजन्य ज्ञानक 
| विषय होवे है । ते गेधादिक पैचविशेषयण यथाक्रम पृथिवी,जल, तजःवायु,आकाश इन प¶च- 
्व्योविपे समवायसम्बन्ध करक रहे है । यह हीं तिन पृथिवी आदिक पेच द्रव्योकिषे भूतत्व है। 
पदकृत्य-तहां मनरूप अतरदद्रियजन्य ज्ञानके विषयभूत सुखदुःखादिक विगेषयुणक्र 
¶| ठेके आत्माविषे ता मूतत्वके टक्षणकी अतिव्यािके नित्त करणेवाश्ते ता भूतत्वके लक्षण- 
| विषिता दृद्रियका ' बहिः ` यह विशेषण कथन कम्या है इति । द्ितीय रक्षण-अथवा | 
आत्मावृत्तिविशोषगुणवत्वं भूतत्वम्‌ । अथं यह-आल्माविपे नहं व्ेणेहारा जो विरेषय॒ण 
है ता विशेषयणवल्वका नाम भूतत्व हे । तहां आत्माकिषे नहीं वत्तेणेहारे ज पूवैरक्त गेधादिक 
पेच विशेषण है ते गेधादिक पचखण यथाक्रमते तिन पृथिवीभादिक पंचदरव्योषिषे रहे है। 
ह हीं तिन पृथिवीआदिक पचद्र्योविषे भूत्व है । पदकृत्य-तहां आत्मापि अघृत्ति 


---------- 
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चथ्चमपरिच्छेद्‌ । (५६५ ) 
1 2 
परत्वभपरत्वथणकरं लेके मनविषे ता भूतव्वकरे लक्षणौ अतिव्यािके नित्रृत्त करणेवासतै । 
तिन युर्णोका "विशेष" यह विशेषण कथन करम्या हे । तहां ते परत अपरत विशेषण नही 
है फित॒ सामान्ययण ह । यतिं ता परत्वअपरत्वङ्क ठेके मनविषे ता मूतस्वेके ठक्षणकी अति- . 
व्यापि हवै नहीं इति । पचभत ओर आत्माका साधम्प-भौर्‌ पृथिवी, जल, तेज.वायु,आकाश 
आला इन षटदरव्योका विशषयुणवसख साधम्यं है । अर्थात्‌ इन उक्त षटृदरव्पेविषिहीं ते 
हषादिक विशेषण यथायोग्म समवायसम्बन्ध करक रहे है । कक, दिकृ, मन इन तीन 
द्रव्यो कोटे भी विशेषण रहता नहीं । याँ तिन उक्त षदूदरव्योका सो विशेषगुणवखद्प 
साधम्यं सम्भवे है । तहां पृथिवीविषे तौ रूप, रस, गेध, स्पशं यह च्यारि विशेषण रहे रै । 
ओर जटविषे तौ रूप, रस, सश, सेह, सांसिद्धिक द्रवस यह पच विशेषयुण रहे दै । ओर 
 तेजविषि तों प, स्पशे यह दो विशेषण रेह । ओर वायुकिषे तों एक सशेविशेषयण रहै | 
है। ओर आकाशविंषे भी एक शब्धविशेषयुण रहे हे । ओर दैष्वरात्माविषे ते ज्ञान, इच्छा, 
प्रयतत यह तीन विशेषण रहे है । ओर जीवात्माविषे तौ ज्ञान, इच्छा, सुख, दुःख, द्वेष, | 
प्रयत्न, धमे, अधरम, मावनाख्यसस्कार यह नवविशेषशण रहे रै इति ॥ 
। चारि सूतीका साधम्य-पृथिवी, जक, तेज, वायु इन व्यार द्योका सशव, द्रव्य, | 
 समवायिकारणत यह दोनों साधम्ं होवे ह । तहं सो स्पशंयण समवायसंबषध कर्कि तिन. 
पृथिवीअए्िक च्यारि द्र्योविमे हीं रहै हे । आकाशादिक पच द्रव्योविषे रहता नहीं। 
यातं तिन पृथिवीआदिक च्यारिद्योका सो सशैवस साधम्यं सम्भवे है । ओर द्रव्यकीः 
समवायिकारणता भी तिन पृथिवीजदिक च्यारि द्रभ्यांषिष हींरहहंः आकाशादिकोविषि 
रहती नहीं । जसे पार्थिव, जीय, तेजस, वायवीय, परमाणवो यथाक्रमं पाथिव, जीय, ! 
तैजस, वायवीय द्र्रणकोकी समवायिकरणता होवे है तथा पाव, जटीय, तेजस, वाप- 
वीय द्रवणकरोकू यथाक्रमतें पाथिव, जटीय, तैजस, वायवीय तयणकोकी समवायिकारणता 
होयै हे । दस प्रकार महान्‌ पृथिवी जर तेज वायुपर्येत तिस्र तिम पृथिवीादिक द्रष्यक्री 
समवायिकारणता तित तिस परथिवीआदिक द्रव्यके अववोंषिषे हीं रहे है । तथा षटपट्‌। 
दिकं व्रव्योकी समवापिकारणता कपराटतंतु आदिक अवयवौत्रिषे रहे है । दस प्रकारं तिन 
पृथिवीआद्धिकं च्यारि द्रव्यौदिषे हीं अणे अपिण सजातीय दरव्यकी समवायिक्रारणता 
हवि है । ओर आकराशादिक पांच द्रव्योविषे कोर भी द्रव्य समवायसबंध करिकर उलयन्न 
होता नहीं । यतिं तिन आकाशादिकोविषे द्रव्यकी समवायिकारणता रहती नहीं । किंतु 
तिन आकाशादिकेपिषे यथायोग्य शब्दादिक खणोकी हीं समवायिकारणता रहै है । ययपि । 
घटशरीरादिकं अत्थावयवी द्रभ्योविषे कोद भी द्य समवायसेबध करिके उयन्न होता नहीं 


4. कोः 


याते तिन षटशरीरादिक अत्यावयवीयेविषे ता द्रव्यसमवायिकारणत्वश्ष साधम्धेकी अव्याप्ति 
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हीं होवे है । तथापि ता इव्य्षमवाथिकारणत्य शब्द्‌ करके ' द्रव्यसमवायिकारणवृततिद्रष्य- 
वव्याप्यजातिमचम्‌ ` यह साधम्यं विवक्षित है । अं यह-द्रव्यके समवायिकारणविषे 

णहारी तथा दरव्यतवजातिका व्याप्य पेसीजाजातिहं ता जातिमख तिन पृथिवी- 
आदिक च्यारोका साधम्य है । तहां दरव्यके समवायिकारणरूप तिन पृरथिवीभादिक च्यारि 
यँविषे पृथिवीत्व, नटत्व, तेजस्तव, वायत यह स्पार जातिया यथाक्रमं बृत्ति भी 
तथा उव्यत्वजातिके व्याप्य भी है । रेस्ती पृथिवीलादिक च्पारि जातियां यथाक्रमं 


विन पृथिवीआदिक च्यारोंविषे समवायसंबंध करिकैरहे है । ओर जे षटशरीरादिक 


द. = ५ 


भी ते परथिवीतवादिक जातिया रहे दहै । यतिं तिन वषरटशरीरारिक अत्या 


यवीयोविषे भीता उक्त साधम्धेकी अव्यराति होवे नहीं । हां ता दव्पसमवापि- 
[रणन्रति द्रव्यतजातिकूं ठेके तथा सत्ताजाति ठेके आकाशादिकि उव्योकिषे ता उक्त 
धम्थक्री अतिव्यापिके नितवतत करणेवासते ता दरव्यसमवायिक्ारणश्त्ति जातिक्रा 
दरव्पत्वव्याप्य › यह्‌ विशेषण कथनं कव्या हं । तहां सा दष्यलनाति तथा सत्ताजाति ता 
दरव्यत्वजातिका व्याप्य नहीं है । यतिं ता द्रव्यत सनाजातिकूं छेके तिन आकाशादिकमिषि 
ता उक्तं साधम्यैकी अतिव्याप्ति हवि नहीं इति। पएरथिवी,जर ओर तेजका साधम्प-ओर प्रथिवी 
जल, तेज इन तीन दरव्पोकि रुप्वख, व्रवत्ववत्व) बहिरिद्वियजन्य भरत्यक्षविषयद्व्यल यह 
तीनों साधम्यं होवे ह । तहां सो रूपण तथा द्रवण समवायसन॑ध कारके तिन पथिकी 
आदिक तीन व्रव्योविषे ही रहे दै, वायुभादिक द्र्योविषे रहता नही । ओर चक्चलक्षूप 
। बाहयदद्रियजन्य परत्यक्षज्ञानकौ विषयता भी तिन पृथिवीआदिकं तीन द्व्योषिविदहीं रहे 
वायुआदिक द्रव्योविषे रहती नहीं । यति पृथिवी, जल, तेज इन तीन द्रव्ये रूपव द्ष- 
तवव, बहिरिन्द्ियजन्यभत्यक्षविषयद्रव्यत यह तीनों साधम्यं संभवे हें इति । 

प्रथिवी ओर जलका सधम्य॑-ञर्‌ पृथिवी, जल इन दोनों द्व्योफे युरुतवसख, रसवस 
यह दोनों साधम्यं होवें है । तहां खरुवण, तथा रसयुण यह दोनों यण समवायसवध ककि 
पृथिवी, जट इन दो द्रव्योविषे हीं रहै है, तेजादिकं द्रव्योषिषे रहते नहीं । यतिं ता पृथिवी 
जल दोनों का गुरुत्ववत्व, रसवच यह दोनों साधम्यं संभवे है इति । 

पृथिवी तेजका साधम्यं-ओर पृथिवी, तेज इन दोनों दरभ्यौका। नैमित्तिक द्रषत्व साधम्यं होते 
हे । तहां अभ्रिआदिकं तेजके संयोग उलन्न भया जो द्रवत्व है ताका नाम्‌ नेमितिक दवत 
। हे। सो नैमित्तिक द्रवत्व समवायसेवंध करके धृतटाक्षादिक पृथिवीषिषे तथा सुव्णरजतादिक 


1 


|| तेजविषे हौं रहे है, अन्यकरसी द्रव्यविषे रहता नहीं । यतँ ता परथिषीतेजका सो नैमित्तिक 
4| द्रवतयववरूप साधम्यं संभवे ह इति । 
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त्यावयधी द्रव्य किसी द्रव्यकरे समवापिकारण नहीं होवे है तिन घट शरीरादिकं 
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पचम परिच्छद्‌ 1 ( ५६७ ) 

आकडा ओर जीवात्माका साधम्य-ओर आकाश, जीवातमा इन दोनों दव्योके अव्याप्यत्र- 1 

जि विशेषयणव्व क्षणिकविशेषगुणवत्व यह दोनो साधम्थं हें हे । तहां आकाशक्ि तौ 6 
एक शद्ध विशेषगुण रहे हं । सो शब्द अब्याप्यन्रति भी होवे है तथा क्षणिकमभी हवं ह। 

ओर जीवात्माविषे ज्ञानादिक नव विशषण रहे है । ते ज्ञानादिकं नवविशिपरण अव्याप्यवृत्ति 

हीं होषे है । ताके विषे भी त्तान,इच्छा, सुख, दुःख, द्रप, प्रयल यहं षड्गुण तौ अब्याप्यत्रृ्ति 

भी होवै है तथा क्षणिक मी हेव है । ओर धमै, अधर्म, मावनाख्यसेस्कार यह तीन गुण तैं 

केवल अब्याप्यव्रुत्ति हीं हो रै, क्षणिक होति नहीं । 

अन्याप्यव्रक्तिका रक्ण-तहां स्वात्यन्ताभावसमानाधिकरणत्वमन्याप्यवृत्तित्वम्‌ । दहं 

स्वशब्दकरिके ता शब्यज्ञानारिक अषव्याप्यन्रति गुणका भ्रहण करणा । तिन शब्यज्ञानादि- 

कोका आपणे अव्यंताभाकके साधि जो समानाधिकरणपणाहै यह हीं तिन शबज्ञानादिको- 





। 
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विषे अव्याप्यत्रृत्तिषणा हे । जसे एक हीं विथु आकाशके मेरि अवच्छिन्न प्रदेशविषे उतन्न 
भयानजोशब्धदहे ता शब्दका तिस्ती आकाशके वरादिअवाच्छन्न प्रदेशविषे अव्यताभाव 
रहे हे । ता आपणे अव्य॑तामाक्के साथि ता शब्दगणका समानाधिकरण है। अथोत्‌ सो 
एकरौ विथु आक्राशता शब्धका तथा ता शश््के अव्यंतामाक्का अधिकरण होवें ह । 
इसीका नाम समानाधिकरण है ¦ दस प्रकार एक हीं विथु जीवातमाके शरीरभवाच्छिन प्रदेश 
विषे उन्न भये जे ज्ञानादिकं यण ह तिन ज्ञानार्क य॒णोका तिी आलमाकं घटादि अ 
च्छिन्न प्रदेशविषे अल्यताभाव रहै हे । ता अणे अव्यंताभावके साथि तिन ज्ञानादिक 
यणोंका समानाधिकरण दोवे हे । इस रीतिर ता शब्धयुणविषे तथा तिनज्ञानाकि यणोकिषे › 
स्वभत्यंताभावस्षमानाभिकरणतवरूप अव्याप्यनव्त्तित्व विद्यमान हे । यातं आकाश, जीवात्मा ! 
इन दोनों दव्योका सो अव्याप्यवरृततिषिशेषणणवयरूप साधम्ये समवे है । 

सणिकत्वका रक्षण-तृतीयक्षणवृत्तिष्वंसप्रतियोभित्वं क्षणिकत्वम्‌ । अथ यद-ति 
शब्दज्ञानादिकोंका तृतीपक्षणकिषि वर्तमान जे ष्य॑सदहेताध्वंसका जो पिन श्ब्यज्ञानादि 
कोंविषे भरतियोगीपणा है यह हीं तिन शब्धज्ञानादिकेविषे क्षणिक हे । 

योग्यविभुविशेषगुरणाविपि शाखकाराका नियम-~-तहां यह शाखकारोका नियम ह योग्य 
विथुविशेषय॒णानां स्वोत्तखृत्तिस्वमानाधिकरणयोग्यविभुविरीषगुणनाईयत्वात्‌ । 
अथं यह-योग्य एसे जे विभुद्रव्यके विशेषयुण हं तिन योग्यवियुविशेष यणोका स्वरत्तर- 
वृत्ति तथा स्वसमानाधिकरण रेमे योग्य-विथुविशेषण करिकै नाशहोवि है। जसे 
विथु आकाशका योग्य विरेषरणनजो शद्ध हं ता प्रथमशब्यकाता विभु भाकाशके 
योग्यविशेषयुणरूप द्वितीयशब्द करिकै नाश होई जवि है। दहं यह तार्यं है-प्रथम 
क्षणविषे ता आकाशकिषे भरीदंडसंयोगाश्छोकारके भथम शब्द्‌ उतपन्न होवे दै ओर 
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द्वितीयक्षणे ता पथमं ता आकाशे द्विती यशब्द उलन हवै दै । सो वतीय 
५ शब्द ता प्रथम शब्धका नाशक होवै है । यातं तृतीयक्षणविपे ता प्रथम्‌ शब्दका नाश होह जावे 
{ हे । ता तृषीयक्षणवृत्ति नाशरूप ष्व॑सका प्रतियोगीपणा ता प्रथमशब्डविषे है । यद र 
4 ता भरथमशृब्दविषे क्षणिकत्व है । दस प्रकार द्वितीयादिकं शब्डोका भी तृतीयादिक 
4 शब्दों करिके तीसरे तीसरे क्षणविंष हीं ध्वस्त हेवैहं। ता ्वसका प्रतिपोगीपणा तिन 
|  क्वितयादिक शब्दोविषे विद्यमान है । यह ही तिन द्वितीयादिक श्दोकषिषि क्षणिक 
{ | है इत भकार विथु जीवात्माके जे ज्ञानादिकं योग्यविरेषयुण ह तिन ज्ञानािकिका ता 
1 विथुजासाके इच्छदिक येग्यविशेषयण कर्कि नाश हई नवि दै । दहा यह वायं ह~ ¦ 
प्रथमक्षणे ता विभु जीवात्माविषे मनके संयोगं कोद `ज्ञनादिप योग्यविशेषयण उलन्न 
हवै है ओर द्ितीयक्षणविषे निसी जीवात्माविषे कोई इच्छादिरूप योग्पविशेषशण उवन्न | 
हेपै सो इच्छादिष्प योग्यविशेष्यण ता ज्ञानादिहप योग्यविशेषयणका नाशक हेव 
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यात तृतीयक्षणविषे ता ज्ञानादिरूप योग्यविशषरणका नाश होड जवि है। ता तृतीय 
क्षणवृत्तिनाशर्ष ध्वस्तका प्रतिथोगीपणा ता ज्ञानादि योग्यविशेष्णविषे हे । यह दीं तिन 
 ज्ञानादिके खणोिपे क्षणिकत्व रै । तहां ता पूव उक्त नियमविषे योग्पविशविशेषयुणका' 


नाश तीं कायं हे। ओर स्वउत्तरवृत्ति स्वस्मानाधिकरण योग्यविशुविशेषयुण कारण हे । 
। पदकृत्य-तहां प्रथम कायकोटिषिषे स्थित योग्य विरु विशेष इन तीन पोका फलवणन करे 


है। तहां ता उक्त निशधमविषे “योग्य यह्‌ पद जो नहीं कथन करते तौ धमे अधर्मेहम अहक । 


1 


रै 


(1 
1 
1 
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विना हीं कमेनाशा नदीके जटस्पशादिकोंकरिकै तथा प्रायशित्त करकं ता अदषटका 
नाश होड जवि है । ता व्यभिचार दोषे निवृत्त करणेवसते ता उक्तनियमपिषि ता पिना | 
` णका ‹ योग्य ` यह्‌ विशेषण कथम कन्या ई । तहां सो धमाधमेरूप अदृष्ट विभ आलमाक्रा 
विशेषण हभ भी योग्य नहीं हे, किंतु अयोग्य है । यतँ ता अदषटके नाशविषे ता उक्त 
 कारणका व्यभिचार होवे नहं । किंवा ता उक्त नियमविषे ' वि ` यह पदजो नहीं कथन 


` योग्यविशेषरुणप कारणत किना हीं अधिरसयोगादिका करक ते षटादिकोके रूपादिक युण 
नाश होई जा ह । ता व्यभिचार दोषके निवृत्त करणेवासते ता विनाश्यणका ‹ किुव्रृत्ति ' 
यह विशेषण कथन कप्याहे । तहां ते रूपादिकं यण योग्यविशषयण हूए भी विधुना नहीं है, 
क्रतु पृथिवी आदिक मृनेद्रव्यवरृत्ति है । यतैँतिन रूपादिक यणो नाशकिषे ता उक्त 
कारणका व्यभिचार हात नही । किंवा ता उक्त नियमेविषे ' विशेष ' यह पद जो नहीं कथन 
` करत तं आकाश आस्मवृत्ति संयोगादिक युणेकि नाशविपे त। उक्त कारणक व्यभिचार होता। 
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 नाशविषे ता उक्तकारणका व्यभिचार हाता । काहे ? ता योग्यविकषिशेषयणूष कारणत | 


करते तों हपादिक णके नाशविपे ता उक्तकारणकरा व्यभिचार होता। काह १ ता | 


१५। 


पथ्वम परिच्छेद । (५६९ ) 
0 - --- -- 


4 
॥ 


काहे { ता योग्यविरेषयणरूप कारणत विना दीं क्रिया जन्य विभागादिकोककि ते संयोगा- ! 
दिक नाश होड जवर ता व्यभिचार दोषके निदरत्तकरणे वासते ता विनाश्य युणका विशेष, । 
यह विशेषण कथन कया है । तहां ते संयोगादिके ता विभुद्र्यके योग्थय॒ण हूए मी विरेषयण 
नहीं है किन्त सामान्ययुण है । यातं तिन संयोगादिकेके नाशक्पि ता उक्तं कारणक व्यभिचार ¦ 
होवे नहीं । अव ता उक्त नियमके कारण कोटीविषे स्थित स्वोत्तरव्रत्तिस्वसमागाधिकरण योग्य, ! 
विशेष इन च्यारे पदोंका फल वणेन करे है । वहां ता कारणकोटीिषे योग्य,विशेष' यह दोनों | | 
पद जो नहीं कथन करते तों द्वित्वादिकं संघ्याका निमितकारणकूप अआपेक्षाबुदधिका द्वितीय- 
क्षणविषे उत्पननहूए अदश्कारंके वा संयोगकरकि तृतीयक्षणश्चि ही नाश होणा चाहिये || 
। ओर ता अक्षाङ्ादधका ता अट्ट कारेके वा संयोग कारके तृतीयरक्षणक्षि नाश होता नहीं, | । 
किंतु तृतीयक्षणविषे उत्यन्न हूए ॒निर्विकल्पकज्ञाम करकं हीं चतुथक्षणविषे ता अपेक्षा | 
 बुदधिका नाश होवे है । यह वात्ता पूष तृतीयपरेच्छेदविपे संख्यायुणके निरूपणािषे विस्ता- | 
रते निरूपण करि आये दै । ता उक्त. दोषके निदत्त करणेवास्तै ता नाशकं युणके ‹ योग्य, 

‹ 





 पिशिष › यह दो विशेषण कथन क्ये है । तहां सो धमे अधमरूप अच तो योग्य नहीं है 
| ओर सो संयोग विशेषगुण नहीं है । यतिं ता अच्क तथा सयोगके वियमानहूए भी ता अक्षा | 
 बुद्धिका तृतीयक्षेणविषे नाश होता नहीं । मयपि ता धरमेअधमरूप अटकी न्याह ता निर्वि | 
| कल्पक ज्ञानका भी प्रत्यक्ष होता नहीं । किंतुता अदटकी न्याह सो निर्विकल्यकज्ञान भी 
भति दइद्रिय हीं होवै तथापि दहं योग्य शध करि पत्यक्षज्ञानका विषयत्व विवक्षित 
नहीं है किंतु आदद्ियजीतशुन्यत्व हीं ता योग्य शब्द करिकै विवक्षित है । तहां ता | 
धर्मअधमरुप अदृष्टिषे तों अदृ्टत्वरूप अतिदद्रिय जातिके वियमान होगेते सो अतिहद्रिय । 
जातिशुन्यत्वरूपयोग्यत ह नहीं । ओर ता निविंकत्पकरनज्ञानाविषे तों सो अतिदद्ियजाति " 
शून्यतरूप योग्यत्व रहे है । तहां ता नििकत्पकज्ञानमातरब्रत्ति जो निकिकत्पक्रत परम है ¦ 
सो तौ जातिहप नहीं है किंत उपाधिषप है । आर नेर्विकल्पकज्ञानन्रात्ि जा ज्ञानत्वजाति | 
ह साज्ञानलनाति आतिदद्रिय नहीं हे कैत साज्ञानत्वजाति ' जानामि › या भकारके | 


मानसपत्यक्षका विषय हीं है । दस रीतिसे ता निर्विकल्पक ज्ञानकूं भी योम्यल होणेतें ता निर्वि 
कल्पक ज्ञानकरिके ता अपेक्षाबुद्धिका नाश सम्भवैहै, तथा ता निर्विकल्पकिज्ञानका भी | 
स्वउत्तरउत्पन्नहूए योग्यविशेषगुण करिके नाश संभवे है । किंवा ता नाशक गुणका ' स्वोत्तर- | 
वृति ' पह विशेषण जो नहीं कथन करते त धूं उसन्नहूर ज्ञान गुण करके उत्तररसन्न- । ॥ 
हूए दृच्छारुणका ता उतततिक्षणविपे हीं नाश होणा चाहिये सोद्साहोता नहीं । ता | 
न 2 
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| दोषके निवृत्त करणे वासते ता नाशक गुणका ' स्वोत्तरव्ृत्ति मह्‌ विशेषण कथन कम्या है । 


4 
4 


| 
। 
| 


॥ 








| कारके रहता नहीं । याति तिन रूपािक गुणोका सो निगुणस तथा निष्करियत्व साधमम्पमीः 
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५९७० )} स्यायमर्कारौ । 


देहा स्वशब्द करिके ता विनाश्य य॒णका यहण करणा ता विनाश्ययणतें उत्तरवृततियण दीं 
ता पूरवे गुणका नाशक होवे हे । तहां सो ज्ञानयण ता इच्छायुणकरे उत्तरव्रतति नहीं ई । 
किंतु पूवैतर हे । यतं ता प्रथ उतन्नहूए ज्ञानादिकों करिकि उत्तरउतन्नहूए इच्छादिकोका | 
नाश हेत नहीं ! कंवा ता नाशक युणका ‹ स्वसमानाधिक्ररण ' यह विशेषण जो नहीं 
कथन करते तैं आत्मकं ज्ञान इच्छादिक यणोका आकाशके शब्दयण करके नाश होणा 
चाय सो होता नहीं, ता दोषके निवृत्त करणे वासते ता नाशक यणका ‹ स्वसमानाधे- 
करण ' यह विशेषण कथन कम्या है । इहां भी स्वशब्द कर्कं ता विनाश्ययणकरा ग्रहण 
करणा ता विनाश्य णके अधिकरणविषे व्तणेहारा यण हीं ता विनाश्य गुणका नाश करे 
हे । तहां सो शद्गुण तिन ज्ञानादिक गुणेके आत्मरूप अधिकरणविपे वत्तेता नहीं किंतु 
ता आत्मत भिन्न आकाशरूप अधिकरणविषे सो शब्दगुण रहे हे । यतिं ता भिन अविकररण- 
वृत्ति शृब्दूयण करक तिन ज्ञानादिकं यणोका नाश सम्भवता नहीं । इस रीतिं तिन शब्द 
ज्ञानादिक गृणोदू क्षणिकता दोण ता आकाश जीवात्माका सो क्षणिक्रविशेषयणवच्व- 
रूप साधम्यं संभवे है दति । इति द्रव्यसाधम्यवेधम्योनिरूपणं समाप्तिम्‌ । 


चौषीत गुणाका साधम्यं वधम्य। 


अब पूवैउक्त रूपादिक चोवीसगुणोके साधम्पवधम्यंका निषपण करे हें । तहां रप १, 
र्त २, गेध ३, स्पश ४, संख्या ५, परिमाण ६, पृथकत्व ७, संयोग ८, विनाग ९, परत १०, 
अपरत्व ११, गुरुत्व १२, द्रवख १३, स्नेह १४, शद्ध १५, बुद्धिः १६, सुख १७, 
दुःख १८, इच्छा १९, द्रष २०, प्रयल २१) धर्म २०२) अधमं २३, संस्कार २४इन, 
चोवीस गुणेके द्रव्याभितत, नि्गणत, निष्क्रिय, युणत्जातिम, यह व्यारो साधम्यं | 
होवे है । तहां ते रूपादिकं चौवीसगुण समवायसंवंधकरिके यथायोग्य पृथिवी आदिकं नव 
्रव्योविषे हीं रहे है अन्य किसी पदाथंविषे रहते नहीं । यतिं तिन रूपादिक गुणोका सो दरव्या- 
भितच्वकूप साधम्यं संभवे है ओर तिन रूपादिक गृणौविषे कोद मी गुण वा कमे समवायंसंबध 
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सभे है । ओर यणत्वजाति भी समवायसेवेध करिके तिन रुपादिक यणोविषे हीं रहे ह 
न्थ किसी पश्मथेविषे रहती नहीं । याते तिन पादिक यणेका सो यणतजातिमखर्प । 
सापम्यं भी समवै है इति गृिद्तिगुणत्-ओर हप, रस, गंध, सपश, प्रत, अपरत्व यणत 
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| ह 


यत्व, द्रवत, सेह, वेग, स्थितिस्थापक इन एकादशय्मोका मृचेवृत्तिगुणत्व साम्ये होवे 
हे । तहां ते रूपादिक एकाद्शगृण पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन इन पांच मृत्तदरव्योविषे हीं 
यथायोग्य समवायसवंधकरि रहे है आकाशादिकं च्यारि अमूतेद्रध्योकिषे रहे नहीं। 
यति तिन रूपादिकं एकादशमुणोका सो मुततशृत्तिगुणतवहूप साधम्यं सम्भवे हे इति । 
अमूरतदत्तुणत्च-आर शष्ट, बुदधि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्म, धमे, अधमे भावना- 
ख्पसस्कार इन दश यणांका अमूनवृतियणल साधम्यं होवे हे । तहां यह उक्त शग्दादिक 
 दशगृण अनुरंद्म्यमा्विपे हीं समवायसेवेष करके रहे दै । पथिवीआदिकं पंच मूदरव्यपिषे 
रहते नहीं । ताके विषे मी शब्दमृण तीं आकाशरूप अमृतदरव्यविषे रहे है ओर उुद्धिभादिक 
 नवगुण आत्मरूप अमूद्व्यविप रहे दै । यतिं तिन शब्दादिकं दशमुर्णोका सो अमू तेवृतति 
गुणखरूप साधम्धे संभवे है इति । उभय इत्तिवि-भौर संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, 
| विभाग दन पंच गुणका तँ मूच अमु उभयद्रूनिगृुणत्व साधम्यं होवे है । तहां यह संख्या- 
दिक पचगुण पृथिवीआिकं प॑च मृदरव्यो कषे भी समवायसंवध करिकै रहे है। तथा आकाशा- 
| दिक च्यारि अमृनदरव्योविवे भी समवायसंवध करि रंहे दै । यते तिन संख्यादिकं प॑चगुणोका 
। सो मूर्चअमूर उभयव्रृततिगुणलरूप साधम्यं संभ हे इति । अनेक वत्तिव-ओर संयोग विभाग 
। तथा एकलसंख्यातं भिन्न द्विलादिकं संख्या तथा एकपृथकत्वते भिन द्विपृथक्त्व आदिक 
| थकृत्व इन च्पारो गुर्णोका अरनकव्रत्तिगुणल साधम्ये हों है । तहां यह संयोगादिक वच्यारो- 
। गृण अनेकद्रव्यव्यक्तियोंविपे हीं रहे हँ एक दव्यव्यक्तिविषे रहते नहीं । यतिं तिन संयोगा- 
रिक च्यारोका सौ अनकवृ्तिगणलद्ष साधम्य समव हं इति । एक्कदृत्तित्ि-आंर तिन 
| उक्त संयोगादिक सयारेतिं भिन्न दूकषर जितनकी रूपादविकगुण है तिन स्ैगुणोका एकेक- 
| 
| 
| 
{ 
4 
। 
॥ 
{ 
4 
€ 
4 
॥ 
4 
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 वृत्तिगृणत्व साधम्यं होवे हे । तहां तिन सथोगारिकि वच्यारोते भिन्न दूसरे रूपादिकं सवेगुण 
 एकएकदरव्यव्यक्तिषिपे हीं समवायसंबंभ करके रहे है अनेकं द्रध्यव्यक्तियोविषे रहते नहीं । | 
यात मिन रूपादिक सर्वगणोका सो एकेकवृततिगुणतशूप साधम्य संभवे ह इति । 

विरेषयुणत्य -ओर रप, रस्‌, गेध) सशं सांसिद्धिकद्रवत्व, लेहः श, काढ, सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वेष, प्रथत, धमे, अधरम, मावनाण्यमंस्कार इन पोडशगुरणोका विशेषगुणत्व साधम्य 
होवे है । अधौत यह उक्त षोडशगुण न्यायशाद्चविषे पिशेषगुण कले जवि है इति । 

सामान्य युणल-ओर संख्या, परिमाण.प्रथकलव,संयोग, विभागः परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, 
नैमित्तिकद्रवत्य, वेग, स्थितिस्थापक इन एकादशगुणोका समान्यगुणस साधम्पे हवै है 
अथात्‌ यह्‌ उक्तं एकादशगृण न्यायशास्चविषे सामान्यगुण क्ये जाव ह इति । 
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( ५७१ ) न्यायप्रकाङ्का । 
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एकेकेान्दिय प्रद्यत्-आोर रूप, रस, गध, स्पश, शब्द्‌ इन पाचृणोका बह एकणक दद्रिय - | 
ग्रा्यरणत साधम्यं हवे हे । तहां ते रूपादिक पेचयण यथाक्रमते चक्षु, रसन, प्राण, तक्‌, | 
भरोत इन बाह्य पंचदेदियोके मध्यविषे एक एक दद्वियजन्य भत्यक्षज्ञानके विषय हेहै । जैसे रूप, 
एक चक्ुदद्ियग्राह्य है, रस एकं रसनद्रिय प्रादय है, गेष एक धाणदेद्रिय प्राह्य रै, सश एक 
तवक्‌ दद्रिय ग्राह्य है, शग्द एक श्राबदद्विय ग्राह्य है । यतँ तिन हपादिकर पेचयणोका सो 
बाह्य एकैकटद्रियग्रद्य यणतवरूप साधम्य सभवे है । दंहां मनरूप एक दद्विय ग्राह्य ज्ञानादिकं 
शणोषिषे ता उक्त साधम्पंकी आतिव्याफिके नित्रत्तकरणेवाप्तते ता इदियका बाह्य मह विशेषण ' 
कथन क्या है । तहां सो मन बाद्यदेद्वियश्प नहीं है किंतु अंतरदद्रियश्य दे। यतिं ता मन 
| माह ज्ञानादिकोषिषे ता उक्त साधम्पैकी अतिव्यापि हवै नहीं इति । 


नद्य प्राहयत्-ओर सेख्या, परिमाण पृथक्त्व, सयोग, विभाग, परस, अपरत, द्वल, | 
लेह, वेग इन दश रर्णोका दिइद्वियधराद्च यगत साधम्थे होवे है । तहां इन संख्यादिकं दश 
 यणोका चशुदद्रिय करिके भी भरत्यक्ष हवै ह तथा त्वद्य करक भी प्रत्यक्ष होवे ३ै। 
याते तिन उक्त सख्यादिक दश युणोंका सो द्विदद्रियम्राह्य यणतवहूप साधम्यं सेभव है इति । 


अन्तरिन्द्िय ग्रा्यत्-अोर बुध, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, इन षद्य्॒ोका अन्तर- 
द्वियग्राह्य यणत्वूप साधम्यं होवे है । तहां तिन बद्धिआदिक्‌ षटयुणोंका मनहूप अन्तर- 
इन्द्रिय करके हीं प्रयक्ष होवे हे । बद्यचशक्षु आदिक देद्रिय करक भरत्यक्ष होता नहीं । यतं 
तिन बुद्धि आदिक षट्युणोका सो अन्तरदद्रिय प्राह्ययणववह्प साधम्यं सेमे है इति । 

अतीद्धियत्-ओर अनुद्धत एेसे जे रूपःरसःगेधः स्पशं यह च्यारि यण है तथा युरुतव निर्विक- 
ल्पक प्रत्यक्ष, जीवनयोनि,षयतन, धमे, अधम, स्थितिस्थापकभावना इन युणोका अतिदद्रित 
साधम्यं होवे है अथांत्‌ इन उक्त यणोका किरी भी देद्रिय करिकर भव्यक्ष होता वहीं इति । 
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कारण गुणोलन्त-ओर तेजः सयोग पाके नहीं उखन्न हए रसे जे रूप, रस, गध, 
स्पशे यह व्यारि रेण हे तथा मध्यम्‌ परिमाण एकत सेख्या एकं परथकृत, युरुतव,सांपिदधिक, 
द्रव्यत्व, स्नेह, वेग, स्थितिस्थापक इन द्रादशयुणोका कारणयुण उन्नत साधम्यं होषै है । 


कारण गुणोतप्नका क्षण~तहां स्वाश्रयसमवायिमात्रसमवेतस्वस्तजातीयशुणजन्यत्वं | 
कारणगुणोत्पत्नत्वम्‌ । अथं यह-रहां दोनों स्वशब्दं करके पटादिक द्रव्योके रूपादिकं 
गुणोका महण करणा तिन रूपादिकं युणोका आश्रयभूत जे पटादिकं्रव्य ह तिन परटादिकेकि सम | 
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| दे ए य क ५० 
| वाधैकारणह्प ते तंतु आदिक अवयव हे तिन ततुआदिक अथयवमत्ररिे समषेत जे सपादक 
ददशण ते रूपादिकं गुण ता पटादिक अ्रथवीनिषटह्पादिक द्वादश गृरणोकि रुपतारिक धमं } 


पञ्चमपरिच्छेद्‌ । ( ५७३ ) 
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करके सजातीय हीं हवे है । एमे ततुआदिक अवयवेकि सूपादिक द्वादशगुणो करिकि पथा- ! 
करमते ते पटादिक अवय्षीके रूपादिकं द्रादशयग जन्प हवै है अर्थात्‌ ता अवयवीनिषटर्पादिक 
श्णोके ते अवयवनिषट्पादिक खण असमवायिकारण हेवि है इस प्रकारं तिन पादिक 
अवयर्वीयोकिं हपादिक द्वादशशमोविषे यथाक्रमं नो तेठुभादिक अवयवो पादिक ददश 
य्णोकरिकै जन्यत्व हे, यह हीं तिन रयादिक द्दशदणोविषे कारणद्यण उतन्नल है,यह्‌ वातत 
पूवं तृतीय परिच्छेदविषे तिस तिस रूपादिक युणके निरूपणविषे स्ट करि कथन करि अये 
ह। यतिं तिन उक्त शपादिक दादश यणोका सो कारणयण उतन्नवद्प साधम्यं समवै रे इति। 
अकारण गुगोतयन्नत-ओर शब्द्‌, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा) द्वेष, भरथल, धमे, अधरे, 
भावना इन दश गुणोका अकरारणगुणोन्नल साधम्यं होवे है । तहां आकाश, अत्मा यह 
दोनों नित्य हवि दहै । यतं ता आकाशका तथा आत्माका कोद मी समवायिकारण हेता 
नहीं । जिस कारणके गुणक ते भब्दादिक दश युण जन्य होप है यतिं तिन शब्यादिक 
देश्ोका ता उक्त कारणयणोसन्नत्वका अमावरूप सो अकारणयणलयन्नत्वरूप साधम्य 
संभवे है इति । पक्का नही-ओंर पाकजः, रप, रस, येष, सश तथा पाकज, दवत, 
दितादिकं सख्या, द्विपृथकत्व द्विकं पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व इन युर्णोका , 
तों सो पूषैक्त कारणयुण उन्नत भी साधम्यं नहीं होपैहै । तथा सो पूवं उक्त 
अकारणगृणउवनत्व भी साधम्य नहीं होवे है। इति । कमेजन्यत्-ओर संयोग, 
। विभाग) वेग हन तीत खणोंका कमेजन्यत्व साधम्यं होवै है । अर्थात्‌ यह तीनों यण, 
कमरूप असमवायिकारण करि हीं नन्य होवे है । यह वात्ता तृतीयपरिच्छेशविषे तिस ` 
तिक्ष युणके निरूपणविपे विस्तारतैं निरूपण करि आये हँ । यतिं तिन संयोगादि तीनोका सो 
केमेजन्यत्वूप साधम्यं सम्भवे है इति। असमवायिकारणत्-अौर रूप, रस, गंध, स्पश, एकल- ' 
संख्या, परिमाणः एकपृथकत्व, सासिद्धिकद्रवत्व, स्नेह, शब्द, स्थितिस्थापक इन एकादश | 
यणोंका असमवायिकारणत्व साधम्यं होवे है । तहां घटादिकं अवयवीोविषे स्थित रूप, रस, । 
गेध, स्पशे, एकत्व, परिमाण, एकप्रथकूतव इन सप्र रणेके तों यथाक्रभते कपालादिक अव- 
यवोकि पादिक सपगण असमवायिकारण होवे है ओर जटसूप अवयदीके सांसिद्धिक 
द्रवत्वका तथा स्नेहका ता जके अवयवोंका सांसिद्धिकद्रवत्व तथा सेह असमवापिकारण । 
होवे है तथा प्रथमादिकं शब्ध द्वितीयादिक शब्दोका असमविकारण होवै है । तथा अवय- । 
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( ९७४ ) न्यायन्रक्दा । 
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वोंका स्थितिस्थापक अवयवीके स्थितिस्थपिकका असमवापिकारण हें हे । यतिं तिन उक्त 
रूपादिक एकदश गुणाकर! सो अप्तमवायिक(रणलह्प साधये सम्भवे हे इति । 


८ 
॥ 
| 
निमित्त काग्णत्-ओर्‌ आत्माके दधि आदिक नव विशेषगुणोक। निमितकारणत साधम्पै | 
। 
॥ 
॥ 
6 


हेविं हे । तहं आत्माफे वुद्धि आदिकं विशेषमुणोविपे किसी भी कायंकी असमवायिकारणता 
होती नहीं कितु केव निभिन्करारणता दी हवि है । नेमे ज्ञानरूप बुद्धि, दच्छाक्षा निमित्त 


श क [अ ^ 


 कारणरहोवेहै ओर सा दच्छाप्रवरृत्तिविंषे निभिनकारण हेवेहे। ओर सा विहितनिेद 
प्रवृत्ति, धर्मअधमेविपे निमित्तकारण होवे है। जरसो धर्मअपमं सुलःदुःखविे निमित्तकरण 
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{| हेव हे भर मावनाख्यरसस्कार स्मृतिज्ञानपिषे निभित्तकारण हेवं है । यापि आत्माके बुदि 
| आदिक नवं पशष गृणाका सा नामेत्तकरणतरूय सविम्प स्म हु इति। 
4 

4 

4 

९ 

| 
4 

4 


द्वविध कारणत्व-आर उष्ण, स्पश, संयोगः) विभाग, गुरुत, द्वस; केण इन षट्‌ गृणोका 


द्विविध कारणत्व साधम्धं होवे हे अथात्‌ असमवापिकारणत्व, निमित्तकरणल दोनों 
कारणता साधम्यं होवे है । तहां तेजस अवयवोका उष्णैसपशे तैजस अवयवीके उष्णस्ृक्रा 
तौ असमवायिकारण होप हे । भौर सोर उष्णस्पशं पृथिवीके पाक रूपादिकोका निमित्त 
कारण होवे है । तैसे भरी आकाशका संयोग ता ध्वनिरूप शब्दरिषे अस्षमवायिकारण होप 


॥ 
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| 

॥ 

। 

हे ओर तिसी ध्वनिरूप शब्दविदे भरीदंडका संयोग निमित्तकारण हवे हे । तेते वंश दलद्रय | 

आकाशका पिभाग ता ध्वनिरूप शब्दविपे अस्मवयिकारण हहे आर तिसी ध्वनिरूप | 
| | शब्धविपे तिन दोनो वशदलोका विभाग निमिततकारण देवे है । तैपे अवयवोक( गरुत अव्‌- 

{ यर्वकि गुरुक अस्तमवायिकारण हेव हं । तथा सौ गुरुत आायपतनरप कर्मक भी अप्त- | 

१ मवायिक्रारण होवे हे । ओर सोह हीं गुरुत्व आपणे अधयमूत द्रव्यके अभिवतिख्पसंयो- |} 

॥ 

| 

॥ 

॥ 

} 

| 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

# 

॥ 

॥ 

॥ 

1५ 


(¦ गका निमिनकारण दीपै है । तेते अवयवोकरा द्रवत अवयवीके द्रवखका असमवापिकारण 


9, - 


होवे है तथा सो दत्व आवयस्यदनहूप कमंका भी अकतमवापिकरण होवे हं । आर सो 
ह दवत चणादिकोके पिंडामावहूष संग्रहरिषे निमित्तकारण हेवं हं । तमे अवय्वोका वेग 
| अवयवीकर वेगका असषमवायिकारण हविं र । । तथा सौ पेष अपने अश्नुत द्रव्ये केका 
‹ भी असमवायिकारण हेवं हं । ओर सद वेग आपणे भश्नयभूत कर्पके अभिषरातारुप- 
५ संयोगका निमिच्तकारण होवै हे । इस १कारतैँ तिन उष्णस्पशादिक षटगुणोषिमे असमवायि 
| कारणता तथा निमित्तकारणता दोनी भ्रकारकी कारणता वियमान है । यतं उष्णस्पशं 


संयाग, विभाग, रुरु, द्रवत, वेग इन्‌ षटखणेका सो दविविधकारणत्वहप साधम्यं संभवे 
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4) 
( ६ इति । अव्याप्यदृत्तिव-ओंर संयोग, पिभाग, शद तथा बुद्धिं भारिक नवशण इन द्वादथ- ' 


 गुणोका अन्याप्यव्रननि गुणत साधम्यं होवे है । तहां विन संयागादिकाका आपणे अस्यन्ता- 
¦ माक्के साधि जो समानाधिकरणपणा दहै यह रीं तिन संयोगाविकोंषिमि अव्याप्यतवृतति- 
¦ पणा ६ । जैसे बरक्षकी शाखाविषे वानरके संयोगहूए भी ता संयोगका तिस वृक्षके मृखिषे ¦ 
अस्यताभाव रहे हं ता आपणे अत्यंतामावके साथ ता संयोगका समानाधिकरणपणा हे । 
यह हीं ता संयोगविषे अव्याप्यत्रृत्तिपणा रै । इस पभरकार विभागकपिभी जातिटेणा । ओर 
ब्दबुद्धिादिकेंविषे ते सो अनव्याप्यव्रृतिपणा पूवं द्रव्योके सापम्यवेधस्यविषे निहूपण करि | 
अये सोरहांभी जानिरेणा । ययपि हपाष्ठिक यण भी उसानिक्षणावच्छिन्न वटदिकों- 
विषे अब्रृति होणें अग्याप्यत्रति हौ है| तथापि दंहां संयोगादिकोविषे अव्याप्यत्रृत्तित शब्द्‌ | 
करिक दैशिक अव्याप्य॒वुत्तितव विवक्षित हे । सौ देशिकअष्याप्यत्रृ्तित तिन सूधादिकोषिषे | 
हे नरी, कितु तिन रूपादविकोंविषे कालिक भव्याप्यवृत्तिव है । तहां आपणे आश्रमभूत 
्रव्यके किसी देशविषे रहणा किसी देशकिषे नहीं रहणा याका नाम देशिक अष्पाध्यत्र्नित 
हे। ओर आपणे आश्रयभूत द्रव्यविषे कों काटाविषे रहणा कोई काठषिषे नहीं रहणा याका 
नाम काशक अष्य!प्यव्रृत्तित्व हे । ययि इश्रके ज्ञान, उच्छा, भयल यहं तीनां अव्याप्य 
वरति होति नहीं, कितु व्याप्यव्रति हीं हवै ह । तथापि शहां जीवात्माके त्तान, इच्छा भम- 
लका ग्रहण करणा इति । सविषयल-ओर जुद्धिःदच्छाः भ्रयलः देष, भवना इन पाच एणोका | 
सविषयत साधम्पं हावै हे । तहां यह बुद्धिआदिक पचगुण कोक वस्तुक परिषय करते हूए ॥ 
हं विद्यमान दहत दै विषयत विना होते नहीं । जैसे ' अयं घटः › दत्यादिक ज्ञान घरादिक 
वस्तुक विषय कसे हूए विद्यमान हेते ह । तथा ' सुखं मे स्यात्‌ ' इत्यादिक इच्छ भी 
सुखादिक वस्तुकं विषय करती ह हीं विद्यमान हेव है । दस प्रकार प्रयत, द्रष, भावना यह 
नो भी कोई वस्त॒दं विषय करते हए हीं विद्यमान हैत है । याति तिन उक्त बुद्धिभदिक पच 
गुणोका सो साविषयत्वषूप साधम्यं संभवे हं दति । अनित्यत-भर मेध, सयोगःविभाग, परल 





-क-- ष "च्छ ~ क्छ -च्छा- प~क च्ल प--र्छ "ष्कः - ष्ठः च - पछ कः - पिः - प“ स-व - चो - क ष्ठ क प्ट -षक- च्छः ष्कः -प्ठ ~ ॐ 








---८०-- न --->-- <-> -->- ->-- < ~ ~> - 0-०-49 9 ~ ~ --2----- ध --> > - ०-०-०9 - >> --> 9 ~ 





| 
अप्रत्य, शष, एख, दुःखः दष धरम, अधमे, संस्कार दन द्वदश गुणका अनित्यल.माधम्पं | 
| हवै है । तहां यह मेधादिक द्रादशगुण उत्पत्तिविनाशवारे हणे अनिव्य हीं होवे ह कोड भी | 
निस्य होता नहीं । यातं तिन भधादिकं द्रादशगणोका सो अनित्पतहप साधम्य सभे र इति। | 

नित्यानित्य ततिगुणविभाजकोपाधिमच्-अओौर रूप, रस, सश, संख्या, परिमाण पृथक्त, गृरुत, | 
| द्वत्व, स्नह, बुद्धि, इच्छा, भ्रयतन इन दश गुणका नित्यानेत्यवरात्ते गुणपवेभानकोपाषि । 
† मत्व साधम्य होक हं । तहां यह उक्त रूप रसादिक दादशगुण नेत्य भा हाव ह तथा अनित 
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| भी हवै दै । एसे नित्य अनित्य रपरसादिकोंविष व्तेणहारी तथा गुणविभाजक उपागरिहष ¦ 
| देसी रूपत्वरसत्वादिकं द्वादश जातियां ह । ते पत रसत्वादिके द्वादश जातियां यथाक्रम | 
तिन रूपरसादिके द्वादशगुणो विषे रहे दै । यतँ तिन रपादिक द्रादशगुणोका सो नित्य अनित्य- | 

ति गुणविभानकउपाधिमत्वष्टप साधम्यं सभवे है इति । इतिगुणसताधम्यवेधम्यनिरूपणं समापम्‌। 


इति श्रीमत्परमहेसपरि्राजकाचा्श्रष्वामिउद्धवानेद गिरिषूरयपादरिष्येण स्वामिचिदूघनानन्दगिरिणा विरचिते 
न्थायप्रकश्चि पदाथ द्रव्यगुणानां साधम्पमेधम्य निरूपणं नाम पचमः 
परिष्ठेदः समपतः ॥ ९ ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
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| ॐ श्रीगणेङ्राय नमः । श्रीकाश्चीषिन्वेश्वगमभ्यां नमः ॥ 
श्रीमुरुभ्यो नमः ॥ श्रीराङ्कगाचार्येभ्यो नमः। 


अथ न्यायव्रकश््‌। 
पट्पार च्छदः । 


ननन ्््ण् 


बुदधिका सविस्तर निरूपण । 


१. 
॥ 


(+ 











निय २ इसमेद करिफे ज्ञानरूप बुद्धि दो प्रकारकी कही थी । ईग्की बुदि-तहं इश्वरकी 
बुद्धि तैं निष हवै है वथा एक होवे है तथा प्रत्यक्ष होवे ह तथा सवंजगत्‌ विषयक होवे 
हे । जीवासमाकी बुद्धि-जीवात्माकी बद्ध अनित्य होवै है तथा नाना होवे है तथा भत्यक्ष 
परोक्ष दोनेरूप होवे है तथा यकि वितयस्तुविषयक होवे है । उरक मद-तहां स। जीवासाकी 
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अनमव। 
तेन दूनौविष्‌ प्रथम अदुभवका निरूपण केरे ह । तहां रक्षण-स्पृतिभित्र ज्ञान भनु- 
, भवः । अथं यहू-स्मृतितें भिन्न रपा जोज्ञानदहैसो ज्ञान अभव क्या जवे रे । भसं 
प्रत्यक्षादिकं प्रमाण करक उतन्न भया जा ' अयं घटः ' इत्यादिक ज्ञान हे सो नान स्मृतिं 


 मिननमी हं तथाज्ञानरूप भी हं । याते सो "अयं वटः' इत्यादिकं ज्ञान अनुभव कष्या जवि हे । 
पदकृत्य तहां (ज्ञाने अलुभवः ' इतनामात्र हीं जौ ता अचभवका टक्षण करते ता टक्षण- 


पिंषे ' स्मृतिभि्नम्‌ः ' यह पद नहीं कथन करते तँ स्पृतिषिंषे ता क्षणक अतिष्यापन 
होती । जिस कार्ते ता अनुमवकी नपाद सा स्मृतिभीज्ञानरूपदहीं है ता अर्तिन्यापि 
दोषे निवृत्त करणे वास्तौ ता ज्ञानका (स्मृतिभिन्नम्‌' यह विशेषण कथन क्या है । तहां ता 
स्मृतिषिषि ता स्मृतिकामेद रहता नहीं । यतिं ता स्मृतिविषे ता अवुभवके लक्षणकी अतपिव्याि 
हो नही, किंवा सस्मृतिभिन्नम्‌ अदुभवः' इतनामात्र हीं जौ ता अचुभवका टक्षण करसे ता 
। लक्षणविषे क्ञानम्‌' यह्‌ पद नहीं कथन करते तो षटादिकोंविषे ता टक्षणकी अतिव्याति 
| होती । जिस कारणों ता अनुभवकी न्यांहते घटादिकं मी ता स्मृतिं भिन्नहींदहवेहै।ता 
अतित्यापि दोषके निवृत्त करणे वास्त ता लक्षणविषे ‹ ज्ञानम्‌ ' यह पद्‌ कथन कम्य! है । 
। तहां ते पटादिक ज्ञानरूप नहीं है यतिं तिन षटाद्िकोविषे ता असुभवकरे लक्षणकी अति 
व्याति होवे नहीं इति । अयुभवक मेद्‌ भरकारके उक्तलक्षण करक छक्षित सो अघ 

| यथाथअवुभव १, अयथाथेअवुभव २ इस भेद करिके दो भरकारका हेव है । 
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। अनिप्यद्घद्ि प्रथम अनुभव ३, स्मृति २ इस भेद करिकै दो प्रकारकी होवे हे । | 


_____--------------~~~-~ 


गकि भवष्िदाषकग्ववी -"-----------~--------- ~ - ---~-----~------~-~“* ~ ध्वन्या शाद न्यकसङकोनकष्ययकयसी 
॥ 1 # + 0 ^ ^ +, „1 


" ऋः - प्ण 


छ भ 


~न प्क -ष्डःा प - - “` छ ` 2 


तहं प्रुष ततीयपरिच्छेदविषे बुद्धिगुणका सामान्यते निहपण कया था, मव इष षरे | 
प्रिछेदविपे तिसी बुदधि गुणका विसता निरूपण करे दै । बिके मेद-तहां पूरे नित्य १, ' 
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( ५७८ ) न्यायप्रकादां । 
तहां ायोदमवका रक्षण-तदवतितत्मकारकाचुभवः यथायम्‌; । अथे यह-तिस | 
। धमेवाठे पदाथंविषे तिश धमेकू विषय करणेहारा जो अुभव हे सो अदुभव यथाथभनुभव 


न 


4 
{ कल्या जयि है । अथौत्‌ तिस धमेवाला पदां है विशेष्य जिप्त विषे तथा सोह धमं ह 


-प््- 


प्रकार जिस विषे ठेसा जो अनुभव है सो अयुमव यथाथंदुभव क्या जवि है । जसे "अमं 
घटः इत्यादिक अनुभव है । तहां अयं घटः इस अदभवविषे घटत्वधमवाला पट तों विष्य 
हे ओर सो वरत्वधमं प्रकारहै | यात घटत्वधमेवाटे घटविषे ता षटतध्मभकारक होणेतें 
{| ' अयं षटः' यह अदुमव यथाथ अनुभव कट्या जव है । तैसे रजतविे ' इदं रजतम्‌ ' यह 
{| अदुभव भी रजतत्वधरमषाटे रजतविषे ता रनतत्वधमममकार रहोणते यथाथअलुमव कट्या 

जे हे । प्दकृतथ-तहां ‹ तदति तसकारकः यथार्थानुभवः इतनामन्र हीं जो ता यथार्थ- 
| अवुभवका लक्षण करते ता 'लक्षणकिषे अद्वभवः' यह पद नहीं कथन करते तें 
4 स्मृतिज्ञानपिषे ता लक्षणकी अतिव्यापि हाती । काह ? जैसे सो यथार्थअनुभव षटला- | 
{ दिकधमेवलि षटािकोंविपे ता घटत्वादिधर्मभकारक हो ६ । तैसे “प घटः इत्यादिक यया 
{| स्पृति भी षटतादिक धर्मवाडे षदादिकोविषे ता षटलरादि धरम्रकारक हींदहोषैरै ता 
| अतिष्यामि दोषकरे निवृत्तकरणे वासते ता लक्षणविषे ' अदुभवः ' यह पद कथन क्या हे। 
| 
} | 





॥ 
| 

॥ 

। 
| 

। 
तहां ता स्मृतिविषे अलुभवहपता है नहीं । यतं ता स्मृतिषिषे ता यर्थाथअवुभवेके लक्षणकी | 
। अतिव्याति होवे नही । करेवा ' तलकारकालुभवः यथाथौलुभवः ` इतनामत्र ही जो ता | 
) 

| 

) 

। 

। 
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प्प 


थाथं अलुभवविषे ता लक्षणकी आतिव्याति होती जिस्त कारणे शुक्तिविषे ‹ इदं रजतम्‌ ' 
यह अयथा्थं अनुभव भी ता रजतत्वधमप्रकारक हीं है ता अतिव्याप्ति दोषके निवत्त करणे 


4 
4 
४1 
। 
| | वासते ता रक्षणाविषे तद्वति" यह्‌ पद कथन क्या है । तहां दद रजतम्‌ यह अयथाथंअलुभव 
{| ता शुक्तिविषे रजतत्वभमेदरूं विषय करता हूभामी सा शुक्ति ता रजततवधमवाटी हं नही, 
| | किंतु मरषिद्ध रजत हीं ता रजतत्वधर्मैवाहा होवे है । यतिं शुक्तिविषे "इदं रजतम्‌ यह अभव 
। रजतत्वधमेवाल पदाथविषे रजवत्वधमंभकारक नहीं है । यतिं ता अयथा्थंअयुभवविषे ता 
उक्त यथाथ अयुभवके लक्षणकी अतिव्याति होवे हीं । इसी यथाथअनुभवकूं शाञ्लविषे 
{| प्रमा दसनाम करके कथन करे है इति । 
अब अयथाथं अनुमवका रक्षण-करे हँ । तद्भाववतितत्मकारकातुभवः अयथा्थनु- 
। भवः । अथं यह-तिस धर्मके अभाववाठे पदाथेविषे तिसन धमेकूं विषय करणेहारा जो अदुभव | 
५ है सो जलुभव अयथाथंअलुभव कल्या जवि हे अर्थात तिस भ्मके अभाववाहा पदार्थं है 
{| 3 [ऋ ("वाव (व ् 
॥ विधेष्य जिस विषे तथा सो धमे हे प्रकार जिस विषेएेशा जो अनुभव है सोअदुमव अय- 
{| यार्थमदुभव कलया जवि हं । जैसे शुक्तिविंषे “ददं रजतम्‌ › यह अनुभव दहै । तथा रज्जुविषे 
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‹| (अयं सपः यह अनुभव ह । तहां (हं रजतम्‌ इस अयभवविषे रनतत्वधमेके अभाववारी शुक्ति 
| तौ विशेष्य है ओर सो रनततधमं प्रकारं है । तैसे अयं सपः" इस अनुभवविषे भी सपंत्व 

{ ध्मके अभाववाछी रज्जु तौ विशेष्य है ओर सो सपेत्वधमे भकार हं । यतिं रजतत्वधमेके अभाव- 


{ वारी शुक्तिविषे ता रजनतत्वधमेभकारक होेतै “ददं रनतम्‌' यह अहमव अयथाथेअलुभव 
{| कट्या जवर । इस भरकार सैतध्ेके भभादवाी रज्जुविषे ता सप॑त्वधभेभकारक होणेते अय 
{| सपः यह अनुभव भी अयथा्थअलुभव क्या नि है । पदक्ृत्य-तहां इस अयथाथेअनुभवके 
| ठक्षणकषि भी अनुभवः यह पद अयथार्थ स्पृतिविषे अतिव्यापिके निषत्त करणे वासते है ओर 
{ ^ तदभाववति ' यह पद्‌ ' इदै रजतं, अयं सपः ' दत्यादिक यथा्थंअनुभवविषे अतिव्प्रात्निके 
निवृत्त करणे वासततौ है इति । ययर्थालुमवके द्‌-सो पू्ै उक्तं यथाथ अदुभव भी भत्यक्ष १, । 
अनुमिति २, उपमिति ३, शाग्द्‌ ¢ दसमेद करि च्यारि प्रकारका देवै है सो च्यारों भरकारका 
| यथार्थं अनुभव प्रमाण करि हीं जन्य हवै है । यतिंता यथाथेअचुभवकी न्यां ताका जनक | 
{| भामाण भी भ्रतयक्च १, अलुमान २, उपमान ३, शब्द्‌ ४ इसत भेदं करके वच्यारि भ्रकारका 
\ ही हवै ह । तहां ममाणका रक्षण-प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ । अथं यह-पथाथअनभवरूप- 
{ प्रमाकाजो करण हमै सो प्रमाण कट्या जव है। जैसे त्यक्ष, अतुमिति, उपमिति, | 
{ शब्द इन च्यारि भकारकी प्रमावेकि यथाक्रम करणरूप होणेते भ्त्यक्ष, अलुमान, उपमान, । 
{ श्य यह च्यारों परमाण के जवि है इति । करणका र्षण तहां वं भमाके करणकू भमाण 
| क्या यतिं सो प्रभाणकरण करि घटित होणेतँ ता केरणके ज्ञानतैं विना जान्या जवि | 
| 
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नहीं । किंतु ता करणके ्ञानहूषए हीं ता भरमाणका ज्ञान संभवे है । यतिं ता करणका लक्षण 
करै है व्यापारदप्ताधारणकारणं करणम्‌ । अथं यह-ग्यापारवाला एेसा जो असताधार- 
रणकारण है सो करण कट्या नवि है । जैसे षटहूष कार्यके भरति दण्ड करण है तहां सो दण्ड 
भमणरूप व्यापारवाढा मी है तथा अपाधारणक्रारणरूप भी है । यतिं ता षटरूप कार्येके 
प्रति सो दण्ड करण कष्य जवि है । दस प्रकार प्रत्यक्ष, अवमान, उपमान, शब्द पह च्यारि 
प्माणमभी व्यापाराठे भी हषे है तथा तिक्र तिस पत्यक्षादिक भमाके अस्ाधारणकारण 
मी हषे दै । यतिं ते प्रसयक्षादिक च्यारों तिस तिम भव्यक्षादिक भमाके करण कषये जावै रैं । 
तिन प्रत्यक्षादिकं च्यारि प्रभाणोका स्वरूप तथा भ्यापार्‌ अगि निंहषण करेगे इति । 
व्यापारका रक्षण-अच ता केरणक षटक व्यापारका लक्षण कहे है । तज्जन्यत्वे सति | 
तज्जन्यजनकः व्याप।रः । अथं यह-कारण करिके जो जन्य हो हैतथाता कारण । 
करिकै जन्य कायैका जनक होवैरै सो व्यापार कट्या जावै है । जेषे सो भमण दण्डरूप 
क्रारण करिके जन्य होवे है तथा ता दण्डरूप कारण जन्य घटशूप कायेका जनक होमे है । यातत 
ता पटहष कार्मकी उत्तिविषे सो मण ता दण्डका व्यापार कट्या जावे है । इस प्रकार 
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चश्च आदिक दद्वियका जो घटादिकं विषयके साथि संयोगादिकं सम्बनरहै सो संयोगादि 
सम्बन्ध ता चक्ष॒जदिकं दद्रिय कर्कि जन्यमी हेतथाता चश आदिक दैत्रिय करि 
जन्य जो ष॑टादिकोका प्रत्यक्ष हेता प्रव्यक्षका जनक भी हे। यात सो संयोगादिक सध 
तिन चश्च आदिक इउन्दियोका व्यापारं कट्या जावे है । इस प्रकार स्पृतिक्नानकौ उत्पततिविषे 
पूवं अदभवकां संस्कार व्यापार हेव हे । ओर सुखदुःखकी उसत्तिषिषे विहित निषिद्ध 
कर्मका ध्म अधमे व्यापार हवै है । तहां धमे अधमेविषे विहितनिषिद्धकमेकी व्पापरख्पता 
तथा संस्कारविषे अनुमवकी व्यापाररूपता पूवं तृतीयपरिच्छेदविषे धमे अधर्मके निरूपणविषे 
तथा सस्कारके निपणविषे विस्तारौ निरूपण करि आये हैँ इति । प्दकत्य-तहां अस्ताधारण- 
कारणं करणम्‌ ` इतनामात्र हीं जो ता करणका ठक्षण करते ता टक्षणविषे ' व्यापारवत्‌ 
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ग्रह पद नहीं कथन करे तैं ता उक्त व्यापारविषे हीं ता करणकरे सक्षणकी अतिष्याति होती । 


भ 


कान ? जैसे तिस तिस कायंके भरति सो केरण अक्राधारण कारण हेवं है | तैसे तिस् तिम 
कार्यके प्रति सो व्यापार भी अपापारणक्रारण दहींहोवैदै ता अतिव्यातिं दोषके निवृत्त 
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¶| करणे वासते ता लशक्ष॑णविषे ' व्यापारवत्‌ › यह पद्‌ कथनं कम्या ह । तहा ता करणकी न्पाँई : 
{| सो व्यापार व्यापारवाला होता नहीं । यतं ता व्यापारिषे ता करणक्र रक्षणकी अति- ¦ 
५ 
। 
। 
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॥ 
4 
4 
4 
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व्यापि होप नही । किंवा ' व्यापारवत्कारणं करणम्‌ ' इतनामत्र हीं जो ता करणका | 
रक्षण करते ता ठक्षणक्रिषि ' असाधारण ` यह पद्‌ नही कथन क्ते तँ दशवर- | 
अदृष्टादिक साधारणकारणोविषे ता लक्षणकी अतित्यति होती, ता अतिष्याभि दोषके 
निवृत्त करणे वासते ता रक्षणािपे 'अक्ताधारण' यह पद्‌ कथन कव्या है । तहां साः ॥ 
धारणकारणत भिन्न कारणक नाम अपताधारण है सो असाधारणक्रारणता तिन ईश्वर्‌- ,› 
अदृशदिक साधारणकारणोविषे ह नरह यतिं तिन दैश्रभदशदिकं साधारणकारणोकरषि ता | 
करणके लक्षणकी अतिष्यापि होवे नहीं इति । कारणका रक्षण- तहां पूवे व्यपारले अक्षा- 
धारणकारणकू करण क्या था । यतिं सो करण कारण करिकि घटित हणं ता कारणके 
4 ज्ञाने विना जान्या जवि नही, किंतुता कारणक ज्ञनहूए हीं ता करणका ज्ञान संभवे हे। 
{| यतिं ता कारणका लक्षण कहे द । अनन्यथासिद्धकायनियतपूरवषृत्तिकारणम्‌ । 
{| अथं यह-जो पदाथ अन्थथासिद्धवस्तुवोतिं भि हवै है तथा कायत नियमपूरवक पू्क्षणिषे 
९ रहेहं सो पदाथ तिस कायक भति कारण कट्या जवि हं। जंसे दण्ड चक्र कुटाठ कपा, 
\| आदिक घटके भति अन्यथापिद्ध रास्तभादिकति भिन्न भी ह तथा ता षटू करयते नियम्‌- 
{| पूवक पूवेक्षणविपे इति मी दह । यतिं ते दण्डिक त। षट्के कारण कषये जवि ह । इत 
4 भरकार प्रप काथर तुरी, तंतु, वेम आदिक कारण क्ये जवि है । पदकृत्य--तहां " कायं- 
| पूवेवरत्ति कारणम्‌ ` इतनामात्र दीं जो ता कारणका लक्षण करते तौ ऊलाटकी पलनीषिषे 
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। तथा रास्भदिषे ता कारणक ठक्षणकी अतिष्यापि हषी । किते ! जेषे ते दण्डचक्रादिक 
ता घटरूपं कायते पूर्ति होवे दं तेते रसमकुटाटपनीभाषिकि भीता धटश्षकायैते 
पूथैवृ्तिहींह ता अतिव्याप्ति दोष निवृत्त केरणे वरते ता रक्षणि ' नियत ` यह्‌ 
पदु कथन कम्पा है । तहां ते रासमादिक पषटमारेक भ्रति नियमतै पूव॑तरूनि होते नहीं । फिं 

केक घटव्यक्तिके प्रति तौ पूवैवृत्ति देवि है ओर कोक पटव्यक्तिकि प्रति पूैवृत्तिन 

भी दहेवै है यतिं ता नियत पके कणे करि तिन अनियत पूर्वरतति रासभादिकोविपे त 
। कारणक ठक्षणकी अतिषब्यापि होवे नहीं । किंवा ' केयंनियतयपूरवश्त्ति कारणम्‌ › इतनामात्र 
हीजोता कारणक्रा टक्षग करते ता ठक्षणविषे ' अनन्यथासिद्ध ' यह पद नहीं कथन 
करते तो दण्डादि कारणब्रृत्तिरूप दण्डत्वादिके धमाविषे ता कारणक्रे लक्षणक्री अतिनव्यापि 
होती । काहिं १ जैसे ते दण्डदिक ता घटम कायेतें नियत पूर्ववरततिदोवि है । तैसे षि 

दृण्डदिकेकि ते रूप दण्डत्वादिक धमे भीता घटष्प कयते नियतपूरवेवृत्तिदहीहोवेहै। ता 
अतिष्यापि दोषकरे निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' अनन्यथािद्ध्‌ ` यह पद कथ 

कम्पा हे । तहां ते हपदण्डलादिक धमं ता घटके भ्रति अनन्पथासिद्ध नहीं है फितु अन्यथा 
सिद्ध हीं है । याँ तिन सूपदण्डत्वादिक धर्मोषिषे ता कारणकरे रक्षणकी अतिव्याति हेव 
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टस पदुकरा कषु प्रयोजन नहीं है इति । अन्यथािद्यका लक्षण-वहां अन्पंथासिद्धिवटेकरा 
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{| नाम अन्यथासिद्ध ई । यात ता अन्यथासिदधिका रक्षण कहे ई । अवहृयङ्कपत्तनियतपूष- । 
। वर्तिन एव कायतत तद्धितम्‌ अन्यथापि अथ यह-कायेक। उसत्तितें नियम | 
| करके पूरवेद्रनि तथा अवश्य करिकै प्राप्रे जेकारणदहं तिन कारणेतिंहींता किकी 
{| उतततिके संभवहूए तिन कारणेति जो मिन्नपणा हे ताङ्‌ नाम अन्यथासिद्धि हं । नेमे अवश्य 
{ करि प्रापि तथा नियतपूकैवृत्ति एमे जे दण्डचकदिक कारण ह तिन दण्ड(शकि कारणों 
¶ 


करं हीं ता परशं कार्थकौ उदयन्ति संभव होई सके है । रेमे दण्ड(रिकं कारणोतै भिन्न- 


४1 

4 

॥ द 

। पृणा तिन दण्डष्प दण्डत्व रासभभादिकोविषे हं । यह हीं तिन दण्डदपादिकोविषे अन्पथा- ¦ 
4 

| 

4 


® ® न 


सिद्धि ै। अन्यथासिद्-ता अन्यथासिद्धिविे हेणेते ते दण्डह्प देडत्व राम आदिकं अन्य- 
।| थासिदध क्ये जवै है इति । इतके मेद -तहां ते अन्यथासिद्धदथं पच प्रकारके हेव दै । 
{ पदा अन्यासिद्र-तहां जिस काके परति कारणका पूरैवृत्तिपणा जितत सपक 
{ ग्रहण कम्या जाये है । तिस कारये भ्रति सो रूप अन्यथासिद्ध होप॑ दै मेते परटादिर्प 
। 
4 





काके प्रति दण्डवक्रादिहप कारणोका पूर्ववृत्तिपणा दंडतचक्रवार्किहष कककिदीं 
ग्रहण कम्पा जवि है यतैते दण्डत्वचक्रलादिकं धमं ता षटं प्रति अन्यथासिद | 
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कदय जप ह दस प्रकार जि भिक्त क्के प्रति जिश्र जिस कारणा जितत जित रूप करक 
पूवं वृत्तिपणा ग्रहण क्या जाद है । तिप्त तित्त कायेके प्रतिसोसो स्प अन्यथासिद रीं 
होवे हे । यह भथम अन्यथापि कट्या जवि हे इति १ ॥ 
अब दवितीय अन्यथा सिद्धका दणन-करे हं जिस कायेके परति जिस पदाथका सवततर अन्वय 
व्यतिरेक नहीं हवै है । फिंतु ता कायक कारणक टके हीं सो अन्वयन्यतिरेक ग्रहण कम्या 
जविहे सो पदाथंमी तिक्त कायेके प्रति अन्यथासिद्ध होय रै । जैसे घटिक कायो 
परति ददाष्िके कारणेकरं रूपसपशादिक यणोका स्वतन्त्र अन्वयव्यतिरक होता नही अथात्‌ 
रपस पटस्य हपाभावे वटमिवः' या प्रकारका अन्वयव्यतिरेक होता नहीं, किंतु तिन 
हपस्यशादिकर गुणोके आश्रयभूत जे दण्डादिक है तिन दण्डादिकका महण करि हींतिन 
पसर्शादिक गुणोका अन्यव्पतिरेक तिन षटादिकोके भरति प्रहण हवै है । अर्यात्‌  दण्ड- 
हपसत्ये घटकं दण्डदमाभवि घटाभावः! या प्रकारौ ता दण्डादिक कारणक अगीकार करि 
हीं तिन रूपसशौरिकि मुगोका अन्ववव्यतिरक म्रहण कम्या जवि है । यतिं तिन दण्डादिकं 
क(रणोके रूपसप्शादिके गुण तिन घटादिक कायक प्रति अन्धयासिद कदे जवे है इति॥२॥ 
अब तीस अन्यथ सिद्धका वणन-ङकृरे है । जिश् पदाथका प्रथम अन्यकिसी कार्यके प्रति 
पूववृत्तिपणा य्रहण रोद हीं पवात्‌ जिक्र कायक परति पूरकृत्तिपणा प्रहण हवै है सो 
पाथं भी तित कके प्रति अन्पथासिद हीं होवे है । जेते वराक कायक प्रति आकाशि 
अन्यथासिद्ध हवै है । तहां ता आकाशरषि जो श््दगुणका समवायिकारणपणा है यह 
हंता अकशकिषि अकशल है ता आकाशथतवषप कर्कि हीं ता आकाशकातिनि षरा- 
दिकोंके भ्रति पूर्ववरत्तिपणा कहणा होकेगा । यतिं ता आकाशका प्रथम ता शष्दयुणके प्रति 
पूर्वश्रत्तिपण। प्रहण रोके हीं पश्चत्‌ तिन घटादिकोके प्रति पूवैवृत्तिषण्‌ घरहण हेमा । 
यतिं सो आकाश तिन घटादिकं कार्योकि प्रति अन्यथापिद हीं हेत है इति ॥ ३॥ 
अव चहुं अन्यथाततिद्धका वणन करे ह । जित पदथेका जिप्त कये जनकप्रति पूषै- 
वृत्तिपणा रहण होषके हीं जिस का्थके प्रति पूवैवृ्तिपणा प्रहण हो है सो पदाथ भी तिस 
काके प्राति अन्यथािद् ही होवे हे । जेते घट का्यके भरति कुटालका पिता अन्यथासिद्ध 
होवे है । तहां ता कुटाटके पिताका ता पटसरूप कायेके जनक कुलाल पुज्रके प्रति प्रथम 
ूववृत्तिपणा ग्रहण हेोषके ही पश्चत्‌ ता पटरूपकार्यके प्रति पूरवैश्त्तिपण। ग्रहण होवे रै । यते 
कुलाटपितृखहप करिक सो कुटालटक्रा पिता ता षरदप कायेके प्रति अन्यथासिद्ध हीं हेषै हे । 
ओर कुलाठतश्प करि तौ सो कुटालकरा पिति ता घटका करण हीं हवै है इति ॥ ४॥ 
पञ्चमे अन्यथा सिद्धका वणेन-कृरे हँ जिस कर्ये प्रति जे कारण नियमत पूरेवृत्तित्वहष 
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करक सिद्ध दै तिन कारणेतिं भिन्न पशथंमी तिप्त कायके प्रति अन्यथासिदष्टी होषै 
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है जैसे षटशटप काके भरति नियमत पूश्ेत्तिखहूष करिफै सिद ने देडचक्रकुालादिकं 
कारण ह तिन कारणेति भिन्न जे रासभङकुरखाटपतनी आदिक रते रासभादिक ता घटरूप 
कायक प्रति अन्यथािद्ध हीं हवे है दति ॥ ५ ॥ 

र का-जैसे पटरूप काके प्रति ठंडादिकोदूं नियत पूषैवृत्तिपणा है तैसे तिन दण्डादिको- 
विषे रहणेहरे दडत्वादिक धर्मों तथा सूपसर्शादिक येकं भी ता घटष्प कायेके प्रति 
निपत पूरवबरृत्तिपणा है । यातं ते दण्डत्वहपादिक हीं ता घटके प्रति कारण होवो ओर ते दण्ड 
दिकं ता घटके अन्यथासिद होवो? समाधान तिन दण्डादिकोविषे तथा तिन्‌ दंडदिगत दडत्व 
रूपादिकोषिषे ता घटरूप कार्ते नियतेपूवेवृत्तिपणेके समानहूए भी तिन दंडत्वादिकोंकी अपे 
्षाकरक तिन दण्डादिकोकूं घटके प्रति कारणता मानणेविषे लाघव है । यातं राघव तिन 
 देडदिकोकू हीं ता घटका कारण मानणा उचित हं । 

राघवके भेदो लाधव शरीरकत १, उपस्थितिक २, सेवंधकत ३ इस भेद कारिक 
तीन प्रकारका हेय है । शशेरकृत राघव-तहां अणक आदि ठेके घटादिकायं पर्थत जितने 
 कार्षदरभ्य है ते काद्य अनेकं अक्यवरप द्रव्योविषे समवायपंव॑ध कार रहे है । जे 
 उयणुक तीन व्यएकरूप अनेक द्रव्योविषे समवायसंबध करकं रहे है । तथा चतुरणक च्यां 
` उयणुकरिषे समवायसंबेध करिकर रहे है । दस्‌ प्रकर घटपरादिक भी अनेक कपाठतंतुआ- 
। दिक द्रव्योविवे समवायसवंध करके रहे है । पतिं यणकरतैं आदिेके वटादिकायेपर्ैत सवं 
 कायंद्रव्योपिषे अनेक द्रव्यस्षमवेततं धमं रहे हे । भर महत्वपरिमाण भी तिन पणकादिक 
। घशदि पर्थत सवं कायेष््योकिषे हीं रहै है । परमाणवो विषे तथा व्मणकोंविषे सो अक 
 समवेतत्व धमं भी रहता नहीं । तथा महरवपरिमाण मी रहता नहीं । ओर तिन ्यणुकादिक 
्रभ्योका हीं प्रत्यक्षज्ञान होवे है तिन परमाणव्यणुकोका प्रत्यक्षज्ञान होता नहीं । यतिं ता 
परत्यक्षज्ञानविषे ता अनेकद्रव्यस्षमवेततव धमकर कारणता मानणी अथवा ता महस्रं कारणता 
मानणी । तहं अनेक द्रव्यसमवेतत्वके शरीरकी अपेक्षा करिके महक शरीर ठधु है याका 
नाम श्ैरकृत छाव है ता शरीररत टाकते ही शाच्चकारोनें ता पत्यक्षक्नानषिषे महक 
कारण मान्या है ता अनेक द्रव्यसमवेतत्व धर्मक ता प्रतयक्षावैषे कारण मान्या नही इति । 
उपस्थितिकृत रघवर जहां एक हीं षटादिक पार्थिवद्रव्यविषे अभिके सयोगत रूप 
रस, गेध,स्पश यह चाय गृण उन्न होवे है । तहां गन्धके प्रति रुपके प्रागभावकू कारणता कवु 
नहीं हवै तथा ता हपके भरति गन्धके भ्रागभावकू कारणता कथं नही हेव ? रेषी शंकाके 
प्ापहूए तहां उपस्थतिकृत छापकतै ता न्धके भति गंधे भागमावदर हीं कारण मान्या हे । 
तहां प्रतियोगीके ज्ञानतें विना अभावका ज्ञान होता नहीं । यतं गन्धके प्रति गन्धके प्रागभावकूं 
जो कारण मानिये तों कायवाचक गन्ध पद करके ता गन्धहप भ्रतियोगीकौ उपस्थितिक 
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हूए ता गन्यपागमावकी शीप्र हीं उपस्थिति हवे हं भरता गेधके भ्रति जो षके प्रागभा- 
वकं कारण मानिये तों शपपदतें ता हपभरतियोगीकी उपास्थितितें अनतरहीं ता रूपके भ्राग- 
भावकौ उपस्थिति होवे ६। यतं ता गंधरूप कायंके प्रति हपप्रागमावनिष्टकारणताकी अपेक्षा 
करि ता बैधप्रागभावकूं कारणता मानणेदिषे उपस्थितिकत राघव हे इति । 
सम्बन्धकृत ठावव-आर दण्डादिकेकरं जो घटका कारण मानिये तों तिन दण्डादिकोका ता 
घटद्प का्यके अधिकरणाविपे संयोगादिरूष साक्षात संबध दीं सभवे है । ओर तिन दण्डत्वा 
दिकोके दण्डत्वादिक धमक तथा रूपस्पशादिक गृणक्ं जो ता घटके प्रति कारण मानिये तीं तिन 
देडत्वहपादिकोंका ता षटक्र अधिकरणविपे साक्षात सवप सभवता नही किंतु तिन दण्डादिषटित 
स्वाश्रयदंडसयोगादिरूप परपरासथध होवे है । रेहां स्वशब्द करिके ता दण्डत्वदण्डरूपािकोका 
हण करणा । तिन देडलादिकक्रा आश्रम जो दंड हंता दण्डका संयोगादिषूप सवध ता घटके 
धिकरणविषे है । यातं तिन डत्वदंड्टपादिकेकि संबेधकी अपिक्षा करके तिन दडापिकोका 
वध लघु है याका नाम संबधकत राघव है। ता स्वेधकृत लाघवे तिन दंडादिकेविषे दीं | 
ता घटकी कारणता संभवे हे । तिन देडत्वदंडशूपादिकोंकिषि ता घटी कारणता संभवती नहीं । | 
याते ते दण्डत्वदण्डदपा्कि ता घटके प्रति अन्यथाभेद हीं है इति । 
गांसखके भी ये तीना मेद-क्किवा नैते सो छाप पूषै उक्त रीति तीन प्रकारका हवै हं। 
तेत गोख भी शरीरत १, उपस्थितिकृत २, सेवधकृते ३ इस भद्‌ करिकर तीन प्रकारका हीं 
होवे है । ता तीन प्रकारके गौरषके उदाहरण तौ ते प्रभउक्त हीं यथायोग्य जानि रेणे । जसे 
महक शरीरकी अपेक्षा करके अरनेकदरव्यसमवेतत्वक्रा शरीर यरु ह याक्रा नाम शरीर- 
त गौरव ह । इस भरकर उपस्थितिरृत गौरवका तथा सवेधृत गोरवका स्वरूप भी यथा- ! 
योग्य जानिटेणा इति । इस प्रकारके उक्त पचप्रकारके अन्यथासिद्ध पदाथतिं जो पदा 
भिन्न हवं ह तथा काके प्रति नियमं पूवेवृत्तिहोव दै सो पदाय तिस कायके प्रति 
कारण क्या जाप इ इतिं । काथका लक्षण-अब ता उक्त कारणके रक्षण विषे प्रविष्ट 
जोकायं दह ता कायंका ठक्षण केह । प्रागभवप्रतियोभि कार्यम्‌ । अर्थं यह-जो 
पाथं प्रागभावका प्रतियोमी होवे हं। सो पदथं कायें कट्या जवै है। नेमे षदा 
दिकोंकी उल्तिते पदे कपाटादिकोविषे “ इह घटो भविष्यति › इत्यादिक प्रतीतिका विषय 
जो घटादिकोंका भरागभाव हं ता प्रागभावका प्रतियोगीपणा तिन षटाटिकोंविषे है । यह हीं 
तिन घटादिकोंविषे का्यपणा है इति । कारणके मद्‌-इस्‌ प्रकारके पूवे उक्त ठक्षण करिके 
{ लक्षित सो कारण समवायि ३, असमवायि २, निमित्त ३ इस भेद करके तीन प्रकारका 
{| हेम हे । तहां समवायिकारणका रक्षण यमेत कयसुत्पदयते तत्समवायिकारणम्‌ । 
|| भ यह-जिस द्रव्यविषे समवाय करकं संबद्ध हूभा कायं उन्न होवे है । सो द्रव्यता 
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कायंका समवायिकारण कष्या जवि है । नेते तन्तुहूप द्रव्थविषे समवाय कर्कि सबद हज 
पटरूप कायं उतपन्न हवै है । यतिं ते तन्तु ता पटे समवेयिकारण रेष है । इस प्रकार 
घटपटादिकं द्रव्योविषे रुपरसादिकं यणरूप कायं तथा कर्मरूप कायं भी समवाय करिके 
सम्बद्भहए हीं उन्न होषै ह । यतिं तिन रप्रसादिक गुणोके तथा कमेक ते घटपटादिकं 
रभ्य समवायिकारण क्ये जवि है इति । अब दृप्रे असमवायिकारणका लक्षगण-कहे है । पम्‌- 
वायस्वस्षमवायिसमवायान्यतरपम्बन्धेन समवायिकारणे प्रत्थासत्रसे साति ज्ञानादि- 
भित्रते सति कारणं अक्तमवायिकारणम्‌ । अथं यह-जो पदां जिस कार्यके समवायि- 
कारणपिपे समवायसन्बन्ध करिकै र्या हभ अथवा स्वस्षमवापि समवायसंवेध करके र्या 
हआ तथा आत्मके ज्ञानादिकं विशेषणेति भिन्न हूआ जिम्‌ का्यके प्रति कारण हेव है सो 
| पदाथ तिम कायेके प्रति अस्षमवायिकारण कल्या जावि है । असमवाभिका मेद्‌-या कदणेते ता अस- 
मवायिकारणका दे भकार विभाग तिद होवै है। तहां एक असमवायिकारणका स्वरूप तो यह ६ 
समवाय सम्बधेन समवायिकारणे प्रत्यासन्नत्वे सति ज्ञानादि भिन्नले च सति कारणम्‌ असम- 
वापिकारणम्‌ ' अथं यह-आपणे .कार्यके समवायिकारणविंषे समवायरसबंध करं रद्या 
हआ ता का्यका जनक रेवै ६ तथा ज्ञानादिकोसे भिन्न होवे है । आर दृते असमवायिकार- 
। णका स्वशूप ‹ स्वसमवायि समवायसम्बन्धेन समवायिकारणे भ्रत्यास्न्त्वे च सति ज्ञानादि 
भिन्नत्वे च सति कारणम्‌ असमवायिकारणम्‌ ' अथं यह-आपणे काययेके समवा- 
यिकारणाकिषे स्वसमवायि समवायसेवध ककि रद्या हभ ता काका जनक होवे है । तथा 
ज्ञानादिकोमे भिन्न हेत है। परलिका उदारण-भवं प्रथम असमवायिकारणके उदाहरण दिखा 
है । जैसे तन्तुवोका संयोग पटषटप कायेके समवायिकारणरूष तन्तुवोषिषे स्षमवायसेषध 
करक रहे है ओर सो तन्तुवोका संयोग ज्ञानादिकं युणेतिं भिन्न भी है ओर तन्तु्वोके 
 प्रस्परसंयोग हएत विना पटक उत्ति होती हीं । यतं सो तन्तुसंयोग ता पटक कारण 
| भी है । यततं सो तन्तुरेयोग ता पटका असमवायिकारण कल्या जवि है । दस्‌ प्रकार कपा- 
लोका संयोग घटका असमवायिकारण हवि ह ओर दो प्रमाणवोंका संयोग वद्यणकका अस- 
मवापिकारण हवै दै ओर तीन अणकोका संयोग उयणकका असमवायिकारण होवे है। 
इस प्रकार समेजन्य द्रव्यो भराति अवयवोके संयोगदं हीं असमषायिकारणता होवे है । इस 
प्रकार पाकज रूपादिकोके भरति तेजःसंयोगकूं असमवायिकारणता होवे है । तथा क्रियाके भति 
अमिषाताख्यसंयोगकूं तथा नोदनास्यसंयोगकूं अस्समवायिकारणता होषै है । तथा संयोग, 
विभाग, वेग इन तीनोकिं प्रति कियाद असमवायिकारणता होवे हे । तथा आयपतनरूप शियाके 
प्रति ररुतवदूं असमषायिकारणता हेव है तथा आवयस्यंदनरूप किंयाके भराति द्रवत्वं अप्स्वा - 


मिकारणता हवै रै । तथा द्वितीयादिक पतनोके भरति तथा द्वितीयादिक स्यदनोंके भरति वेगकं 
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4 असमवायिकारणता हतै है तथा संयोगनसंयोगके प्रति संयोगदरं असमवायिकारणता दोव 
4 है । तथा विभागजविभाग्के परति विभागक असमवायिकारणता होत है तथा द्विवादिक संख्पाके 


+| भति एकत्व संख्या अस्नमवापिकारणता होवे रै तथा दविपृथकतवािक पृथकत्वके भति एक- 
{| ए्रथकृत्वक असमवायिकारणता होषै है तथा शब्यके भरति सयोग, विभाग शब्द्‌ इन तीनों 
१ असमवायिकारणता होवे ह । तथा ज्ञानादिकं खणोके भरति भत्ममनःसेयोगकू असषमकायि 
कारणता होवै हे । इत्यादिक स्थे असमवायिकारणोविषे सा प्रथम अस्षमवापिकारणता रै 
है इति। भव दूसरे असमवायिकारणके उदाहरण-दिखपि है-पटादिकं अवयग्रीयोंविषे स्थित जे 


ए 


हप, रस, गेध, स्पशे, एकतवरसख्या, परिमाण, एकपृथक्ल, युरुत्व, द्रवत, सेह, स्थिति- 
स्थापक यह छण ह । जे शपादिक ण पूवे पचमपरिच्छेदविषे कारणयण उतन्न कहे है | 
तिन पादिकं भवयवीनिष्टद्पादिकरणेकि ततुआदिकभवयवोके रूपादिकशण हीं यथाक्रमतं | 
| असमवायिकारण हवै द । तहां तिन हषादिकं कायेकि समवायिकारणदप पटादिकोषिषे ते 


्‌ 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
। 
| 
॥ 
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| 
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ततुआदिकं अवयवोके रूपादिकणण समवायसंर्बध करिके रहे नहीं, किंतु ते तंत॒आदि- 
केके ख्पादिकं यण स्वसमवायि समवायसंबध करिकै हीं तिन पटादिके अवयवीयेविषे रंहे 


०२ 


ह । देहं स्व शग करिके तिन तैतु आदिक अवयवोके रूपारिक युणोका ग्रहण करणा । 
तिन सुपादिकोका समवायिकारण जे तंतुआदिकं अवयव है तिन तंत॒आदिके अवयवोंविषे 


#०.3 


ते पटादिक अवयवी समवायसंवेध करिके रहे द । इस प्रकार तिन पटादिक अवयवीयोँविषे 


 स्व्तमवायिसमवायसंबध करकं रदयेहूए ते तन्त॒भादिके अवय्ोके पादिक यण तिन | 


५ न ०, 


पादिक अवयवीर्योके पादिक यणे।के यथाक्रमं जनक होवे है तथा ज्ञानादिकं यणेतिं 
भिन्न भी है यते ते तन्तुआदिक अवयवोके रूपादिकं युण तिन पादिक अवयवीर्येकि 
रूपादिक युणोके असमवायिकारण कदय जव हं इति । प्दकृत्य-तहां पृवेउक्त असमवापि- 


ज्ञानादिक विशेषयुर्णोकिषे ता असमवायिकारणके ठक्षणकी अतिष्याति होती । कतै { 
इच्छाके समवायिकारणरूप आत्माविषे समवायसंवंध करि र्या हभ ज्ञान ता 


इच्छाका जनकं हषे है तथा प्रयत्नके समवायिकारणरूप आत्मापिषे समवायसबन्ध 
कर्कि रही हसा इच्छाता प्रयलका जनक होवै ह । तथा सुखदुःखके समवा 


यिकारणरूप आत्माविषे समवायसंबध करिकि रद्या हु धमे अधमं ता सुखदुःख 


जनक होपै है । श्स तेन ज्ञानादिकोंविषे भी ता अस्षमवायिकारणके लक्षणकी अति 
व्यात्नि हा देवे रहै। भरते आनादिक तिन इच्छादिकोके असमवायिकारण हेति नहीं 
रितु निमित्तकारण होवे ह। ता अतिष्यापि दोषके निवृत्त करणेवासतै ता ठक्षणकिषि 

ज्ञानाःदिभिन्नत्वे सति ' यह पद्‌ कथन कन्या ह । तहां ते ज्ञानादिके तिन ज्ञानादिकेतिं 


~~~ 
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भिन्न होते नहीं । यतिं तिन ज्ञानादिकोविषे ता असषमवायिकारणके लक्षणकी अतिव्याप्ति 
होप नह इति । रक्षणमं अमिनिविश-पदयपि पटादिक का्येके अ्मवायिकारणके ठक्षणकी 
तुरीतन्तुसंयोगादिकं निभित्तकारणकिषि अतिष्यापि हीं हवै दै । तथापि जते असमवायि 
। कारणके सामान्यलक्षणविपे ज्ञानादिकेतिं भिज्नत्व निवेश कम्या है । तैपे तिस तिस पादिक 
काथेके असषमवायिकारणके ठक्षणविषे तिम तिस्र त॒रीततसंयोगादिकतिं भिन्नतका निवेश 
करणा अ्थात्-पटसमवायिकारणे समवायसंबन्धेन प्रत्यासत्नत्वे सति तुरीतन्तुपं ¶- । 
गादिभिन्नते तिपटकारणं पराप्तमवायिक।रणम्‌ । इस प्रकारें तिस तिस पदिकं 
कायेके तिस तिश ततुसंयोगादेक असमवार्थेकारणका विशेष लक्षण करणा । यतिं तिन तुरी 
 तैतुसंयोगादिकं निमितकारणविषे तिस तिस्र पटादिक काके असमवाधिकारणके लठक्षमकी 
अतिव्याति हव नही इति । 
अब तीसरे निमित्तकारणका रक्षण-कहे हे । तदुभयमित्न कारणं निमित्तकारणम्‌ । 
। अथं यह-परूवं उक्त समवायिकारणतें तथा अप्षमवापिकारणंतै भिन्न रेप्ताजो कारण है 
सो कारण निमित्तकारण क्या जवि है । जैसे तुरी, वेम, तंतुवाय आदिक पटके निभित्त- 
कारण हेत है तथा दंड, चक्र, टार आदिक पटे निमित्तकरण रवै है । तहां ते 
तुरी बेमादिक ता पटके समवापिकारणरूप ततवत तथा असमवायिकारणशप तवसो 
भिन्न भोरे तथाता पररूप का्यके कारणमी है। यातं ते तुरीवेमादिकं ता पटे निमित्त 
कारण क्ये जावि है । इ पकार ते दंडचक्रादिकं भी ता पटके समवापिक।रणरूप कपाठेतिं 
तथा अक्षमवायिकारणह्प कपाटसयोगते भिन्न भीर तथाता वटके कारण मी है । यतिं ते दण्ड- 
चक्रादिक ता घटके निमित्तकारण कद्ये जावि दै । इस प्रकार देश, काठ, अद, इश्वर, भराग्‌- | 
भाव आदिकं निमित्तकारणोविषे भी सो उक्त ठक्षण जानिकेणा इति । तहां यह उक्त सषम- 
वायि, अससमवाधि, निमिततरूप तीन कारण दव्य यण कमेरूप भावकायेके हीं हवै ओर 
भ्वाभावरूप अभावकायंका तों एक निमितकारण हीं होवे है । समवायिकारण तथा अस्तम- 
वायिकारण होता नहीं इति । कारणपदाथेके भेद-तहां सो पूरवैउक्त कारणपदा्थं साधारण १, 
अक्ताधारण २ इस भेद करिके पुनः दो भकारका होवे है । असाधारण कारण-तहां पूवैरक्तं सम- 
वापिकारण तथा असमवायिकारण यह दोनों तौ असाधारणकारण हीं होवे रै । निमित्तकारणके 
भद-तीसरा निमित्तकारण तं साधारण असाधारण इस भेद करके दो प्रकारका होवे हे । 
अब साधारण कारणका रक्षण-कंटेह कार्यत्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणताशाछि 
धारणकारणम्‌ । अथं यह-कायखधमे करिकि अवच्छिन्न जा कायैता है ता कायै- 
ता करि निरूपित जा कारणता है ता कारणतावाला पाथं साधारणकारण कृष्या जवि 
 । सो साधारणक।रण दैश्वर१, ता रश्वरका ज्ञान २, दश्वरकी इच्छा ३, दश्वरका प्रयत ४, 
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। होती नहीं । यते स्कायमात्रविपे प्तेणेहारा जो कार्यत धमं है ता कायैखधमं करके अव- 
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दिक्‌ ५, काट ६, प्रागभाव, अ <, प्रतिवन्धकामाष ९ इतत मेद करके नव प्रकारका 
होषे हे । तहां जो जो काथं उलन्न हेव है तिस्र तिस्र का्यके प्रति तिन दैश्वरादिक नकद ¦ 
है निमित्तकारण ता हो है । तिन ईशवरादिक नव कारणत विना किती भी करको उसत्ति 


| 

) 
। 
च्छन्न जा सवेकायेमात्रवृतति कायैताहै ता कायंता करिकै निरूपित जा करणत। है ॥ 
ता कारणतावाटेते ईश्वरादिक नयकारण हीं है । यतिं ते देश्वरदिक नव कारण कायमत्रके ॥ 
प्रति साधारण निमित्तकारण क्ये जावै है इति । 
अब असाधारण कारणका रक्षण करे है कायंत्वातिरिक्तधमवच्छित्नकायतानिरूपित- | 
कारणताश्चारि अ्ताधारणकारणम्‌ । अथं यह-काेल पर्त अतिरिक्त जो धष है ता | 
धरम करिके अवच्छिन्न जा कार्यतारैता का्तानिूषित जा कारणता दहै ता कारणता- 
वाटा पदाथ असाधारण कारण कष्या जवि हे । जैसे कायत धर्में अतिरिक्तं जो षटत्वधमे 
हे ता षटत्वधमें कर्कि अवच्छिन्न जा धटमातनिष् कार्यता है ता कायेता करके निरूपित | 
जा कारणता है ता कारणतावाले ईड, चक्र, कुलाल; कपाल, कपालसेयोग आकि दै | 
यतिं ते दडचक्रादिक ता घटशप काथ प्रति अप्ताधारणकारण कये जवि दै । तैसे परप || 
काके प्रति भी तेतु तेतुक्ेयोग तुरी वेम तेतुवाय आदिक्र अप्ताधारण कारण कषे जपि || 
है । इस प्रकार पूषैउक्त दैन्परादिक नवसाधारण कारणक छोड जिस जिस काके प्रति । 
ने कारण हतै तेते कारण तिस तितत क्थके भरति अप्राधारणकारण हीं हवि है इति । 
म्तयक्ष मरमाण-तहां पूवे यथार्थं अनुभव प्रमाकी सिद्धिवासते ताके करणप प्रमाणका ॥ 
निरूपण कम्था था ता प्रमाणक स्वहपकी सिदि वासते कारणका स्वह निरूपण कव्या ता | 
करणके स्वरूपकी सिद्धि वासते तीन प्रकारके कारणका स्वरूप निरूपण कृप्या अव पूैरक्त | 
प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शब्दह्प व्यारिभकारकी पमाविषे प्रथम परत्यक्षभमके 
निरूपण करणेवास्ते ता प्रवयक्षपरमाके कंरणरूप्‌ भत्यक्षप्रमाणका निरूपण करे है । तहां 
रक्षण-प्रत्यक्षप्रमाकरणं प्रत्यक्षप्रपाणम्‌ । अथे यह-परयश्षपभमाका जो करण होषै है सो | 
भत्यक्षप्रमाण कट्या नवि है । जसे " अयं घटः ' इत्यादिक प्रत्यक्षपरमकरे चश्चुभाष्ि | 
ईद्रिय हीं करण हवि दै । यतिं ते चक्चआद्रिक दृद्धिय भरदयक्षपरमाण कषये जवि है इति । | 
मतयक्षममाणके मेद-तहां सो प्रतयक्षप्रमाण बाह्यभत्यक्षपभमाण १, अन्तरमत्यक्षभाण २॥ 
इस भेद करक दौ प्रकारका होवे हे । बाह्य प्रत्यकषके मेद-तहां सो वह्यपरत्यक्षभृमाण | 
} 

| 

| 





| भी घ्राण १, रसन २, चश्च ३, तक्‌ ४, श्रेत्र ५ इ मेद ककि पेच प्रकारका होवै है । 


आन्तर प्रस्क्ष--मनहप्‌ इद्विय अन्तरपत्यक्षभमाण कट्या जवि है । दोनो सख्या ते बाह्य 
अन्तर्‌ दोनों मिलिक सो इद्रियहप प्रत्यक्षपमाण षटूभकारका होवे है । ओर सो हद्रियरूप 
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 भत्यतषममाण-्य प्राहक १, द्रव्यअगराहक २ इसभेद करिकर पुनः दो प्रकारका होवे दै। 
्रव्यग्राहक-तहां चक्षु, त्वक्‌ मन यह तीन देद्रिय तों द्र्यके प्राहुकं होवे दै । अग्राहक-प्राण, 
रसन, भोतर यह तीन दंदिय, द्व्यके अप्राहक देवै है इति । 

मत्यक्षका क्षण-अने जिस प्रतयक्षपभमाके केरणर्पहूए चश्च आदिकं इंद्रि प्रव्यश्ष 
भरमाणषूप हेष है तिस प्रतयक्षभमाणका ठक्षण कहे है-इन्दियार्थत्रिकर्षनन्यं ज्ञानं 
प्रत्यक्षम्‌ । भथ यह-चक्षु आदिक इद्ियोका षटादिक अथि साथिजो संयोगदिरूपष 
संबेध है ताका नाम दद्ियअथसननिकषे है । ता दंद्रिय अथैके सिकषे करिके जन्प जो 
ज्ञान रै ताका नाम प्रत्यक्षज्ञान है । जैसे षट अथैके साधि चश्च दद्रियके संयोगसम्बन्ध 
हएत अनन्तर ˆ अयं घटः ' या प्रकारका ज्ञान रवि है । यतिं अथं षटः' यहं ज्ञान परतयक्ष 


होये ह । यतिं तिन अयमिति आदिक ज्ञानोंविषे ता लक्षणकी अतिव्याणि होवे नहीं, किंवा 


लक्षणविषे ' ज्ञानम्‌ ' यह पद्‌ नही कथन करे तों ता सन्निकरषेकरे ध्मसतविषे ता लक्षणकी 
अतिष्यापि होती । जिस कारणते सो दंदिय अर्थकर सन्निकषेका ध्व भी ता सनिकषेषटप 
पोगी करिकै जन्य हीं हवै है ता अतिव्याति दोषे नित्र्तकरणे वासते ता लक्षणविषे 
ज्ञानम्‌ › यह पद्‌ क्रथन कमा है। तहां ता सन्निकषैके ध्व॑सविपे ज्ञनशूपत। है नदीं । यति 
ता सन्निकषेके ध्वैसविषे ता पत्यक्षज्ञानके ठक्षणकी अतिव्याति रोष नहीं । 
परतिविम्बादिकाके प्रतयक्षपर हका-काचादिकों करि व्परवहिति पदमथंका भी चश्ुरंदरिय 
करि परतयक्ष हवै है । ता प्रत्यक्षविषे ता उक्तं ठक्षणकी अभष्याति हीं होषै है। कहिं ! 
त। क चादिव्यवहित पदाथेके साथि ता चश्चुदद्रियका संयोगततम्बन्धे हीं संभवता नहीं। नो 
कदाचित्‌ व्यवधानषले पदाथंके साथि भी चश्दद्रियका सेयोग होता देवि तौं भित्ति 
भदिकों कर्कि व्यवहित पदाथंका भी चश्चुरिय करक प्रत्यक्ष हेणा चाहिये । यतिं ता 
काचादि व्यवहित पदा्थका भ्रत्यक्ष ता दद्रिय अथक सनिकृषे जन्थ नहीं हे । 
इसका समधन- जैसे भित्ति आदिक अस्वच्छद्रव्य तेजके निरोधक हेव है । तेतेते 
काचजरादिक खच्छद्रव्य तेजके निरोधक हेति नहीं । यति निन काचादिक स्वच्छद्रष्योषिंषे 
सो तेनसयक्चदग्रिय भवेश करि ता व्यवहृत पदाथके साथ संयोगङं प्राह हे । याते 








ज्ञान कट्या जावि है । इस प्रकार जो जो जान दृद्रिय अथैके सवेष करि जन्परेवै है सो, 
सो ज्ञान भ्त्यक्ष हीं होत हे । पदकृत्य-तहां ' ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ ' इतनामात्र हीं जो ता प्रत्यक्ष | 
ज्ञानका टक्षण करते तों अदेति आदिक ज्ञानोषिषे ता ठक्षणकी अतिष्यापि होती ता 
अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता सक्षणविषे ईन्वियाथंसनिकषंजन्पम्‌' यह्‌ पद 
कथन्‌ कन्या है । तहां ते अयमिति आदिक ज्ञान दद्रिय अथके सन्निकषे करक जन्य नहीं | 


८ इन्द्रियाथेसन्निकषनन्यं प्रस्यक्षू ` इतनामात्र रीं जो ता भत्यक्षज्ञानक। ठक्षण करे ता । 





(९९० ) स्यायत्रकारा । 
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| ता काचादिष्यवहित पदाथ प्रत्यक्ष ता उक्त लक्षणकी भव्यापि हवै नहीं । ओर जहां | 
दपंणविषे आपणे सुखका प्रत्यक्ष होवे है तहां तो इस पुरुषका सो चश्ुदद्िय पथम ता 
दरपणकं प्राप्त होदके प्श्वात्‌ ता दषणतें पीके हरिके ता सुखके साधि संयोगसंवेधवाला होक | 
ता सुखकफे भर्यक्षदू उलन कर ह। यतिं ता दपेणकी सर्मपतकाटविषे अपणे सुखके प्रत्यक्ष |, 
ज्ञानविषेभी ता उक्तं ठक्षणकी अब्पापि होवे नहीं । ओर ता कारषिषे ' दपणे सुखं । 
पश्यामि ` अथे पह-इस दपणविपे म अणे खक देवता हू य। प्रकारकी जा लोकङ 
प्रतीति है ३ सा भरतीति तौ भरमरूप हीं है इति। श्रे मरतयक्षपर इका पू उक्त | 
 प्रवयकषज्ञानकरे क्षणक दन्वरके भ्यक्षज्ञानक्षि अव्यापि ही हेव है । कतं ! सो दृष्परका | 
प्रत्यक्षज्ञान निल हणे ता दद्रिय अथके सनिक्षे करके जन्य नहीं ह । समाधान-सो 
उक्त टक्षण जीवातमके जन्पप्रतक्षका ही कन्या है यतिं ता उक्त लक्षणक्ा सो जन्पभत्यक्ष 
हीं लक्ष्य ह सो नित्यपरतयक्ष लक्ष्य नरह हे । आर ठक्षयमिमि लक्षणके अवत्तेणेका नाम अब्पाति 
हे । यतिं ता उक्त लक्षणकी ता हं्र्के परयक्षविषे अव्पापि दवे नहीं इति । 
न्यकि यहं प्रत्क्षका रक्षण-दहां करकमन्थकार--तौ ता प्रत्यक्षज्ञानका यह लक्षण करे है 
ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । अथं यह-ज्ञन नहीं है करण जिसकारेसाजो ज्ञान है 
ताक्रा नाम प्रत्यक्ष दै । तहां ˆ अयं वटः ' इत्यादिक भत्यक्षज्ञानकिषि चक्चुभदिक इद्रिय हीं 
करण होवै है को ज्ञान करण होता नहीं । यतँ यह उक्त प्रत्यक्षन्नानका लक्षण सम्भे 
है । षदकृत्य-तहां ‹ ज्ञान भरव्यक्षम्‌ › दतनामात्र हीनो ता प्रत्यक्षका लक्षण करते ता | 
§ 
| 
॥ 
॥ 
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टक्षणविषे ` ज्ञानाकरणकम्‌ ' यह्‌ पद नहं कथन करते ते अनुमिति, उपमिति, शाब्द 
ठ्न तीनों ज्ञानोविषे ता रक्षणक अतिव्यापि होती ता अतिष्याति दोषके निब्रृत्तकरणे 
वासते ता ठक्षणविषे ' ज्ञनाकरणकम्‌ › यह पद कथन कव्या हे । तहां ते अनुमितिभादिक 
तीनों ज्ञानः ज्ञान अकरणक नहीं ह किंतु तिन तीनों ज्ञानोंका ज्ञान हीं करणो हे । जेने। 
अलुमितिका व्याभिज्ञान करण होवे है ओर उपमितिका सादश्यज्ञान करण रोव है भर 
शाञ्का प्दज्ञान करण होवे है । यह सवे अथं भगि स्पष्ट होगा । फिवा ' ज्ञानाकरणफ 
प्रत्यक्षम्‌ ' इतनामात्र हीं जो ता प्रत्यक्षका लक्षणकरते ता रक्षणविषे ' ज्ञानम्‌ ` यह 
पद महीं कथन करते तीं घटादिकोविषे ता टक्चषणको अतिव्यामि होती । कहते १ ते षरा- 
दिक भी ज्ञानदूप करण करक जन्य होते नहीं । किंतु दंडादिशप करण करिके जन्य होवे 
है ता अतिव्याति दोषके निब्रत्त करणे वासते ता रक्षणविषे ‹ ज्ञानम्‌ ` यह पद कथन 
कतया है । तटं तिन षटादिकोविषे ज्ञानदूपता है नहीं । यातं तिन षटादिकोविषे ता प्रत्यक्ष- 
 ज्ञानके ठक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । यह -उक्त भ्रत्यक्षका लक्षण ता देश्वरके प्रत्यक्षमिषे 
भी वियमान है । जित कारणते सो दैश्वरका भरत्यक्ष भी नित्य हे्गेतं ता ज्ञानरूपक्ररण 
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। करिके अजन्य हीं है इति । मत्यक्षकं भेदस्‌ प्रकारके उक्त लक्षण कि ठक्षित सो प्रत्यक्ष । 
तान्‌ प्रथम नित्य १, अनित्य २ इसमेद करि दो प्रकारका हवै है । नित्यपत्क्ष-तहां 
दश्वरका प्रत्यक्षन्नान तों नित्य होषि है । तथा एकप्रकारका हीं हवि है । अनिर म्त्यक्ष-ओंर 
। जीवात्माका प्रत्यक्षज्ञान तौ अनित्य हेवै है । इसके मेद-ओर सो जीवासाका अनित्य 
प्रत्यक्षज्ञान भी प्राणज १; रासन २, चाश्चुष २, साशेन ४; श्रोत्र ५, मानस ६ इस भद्‌ करिक 
पटूपभरकारका होवै है । प्राणज-ाणदद्रियजन्य प्रत्यक्षं क है । सपनन-रसनदद्रिप जन्प 
भल्यक्षदूं कहे हे । चाक्षुष~- चक्ष देद्रियजन्य परतयक्षदूं कहे हँ । स्पारोन-तथा लाच तक्‌ 
हद्वियजन्य भव्यक्षकू कहे दै । श्रोत्रे तथा भरावण भोत्रदद्वियजन्य प्रव्यक्षकू कहे है कहे है । 
मानस-मनददरियन्य प्रत्यक्षकूं के है इति । पटर मद्यक्षके भद-किंवा सो उक्त षटपकारका 
प्रत्यक्ष निर्विकल्पक १, सविकल्पक २, इस मेद करक पुनः दो प्रकारका होवे । तथा 
लोकिक १, अटोकिंक २ दस मेद करिकर भी पुनः दो प्रकारका हवै रै इति । 

निवकटपक अर सकिकर्पक मत्यक्ष-भव ता निर्विकल्पक प्रत्यक्षका तथा सविकल्पक 
 परत्यक्षका लक्षण कहे दै । तो प्रकारतानिरूपकं ज्ञानं निर्धिकल्पकम्‌ । अथं यह-जो 


ज्ञान विषयनिषठपरकारताका निरूपक नह होवें है सो ज्ञान निर्विकल्पक क्या जपै हे । प्रकार " 


तानिरूपकं ज्ञानं सषिकल्पकम्‌ । अथं यह-जो ज्ञान विषृषनिषटपरकारताका निरूपक 
होवे है सो ज्ञान सविकल्पकं कट्या जवे है । इहां यह तासयं है । ‹ अयं घटः ' इत्यारिक 
| जो सविकल्पक ज्ञान है ता सविकल्पकज्ञानकी विषयता घटविषे तथा धटस्वजातिविषे तथा 
। ता घटधरत्वके समवायविषे तीनोविपे हीं रहे है । तहां घटविषे तों विशेषताख्य विषयता 
रहे है ओर घटत्वजातिविषे भरकारताख्य विषयता रहे है ओर समवायाविषे संसगेताख्य 
विषथता रहे ३। ओर जिम जिम ज्ञानक जा जा विषयता होवैहै । सास्‌। विषयता 


तिस तिभक्ञान करि निशूपित ही हवि ह । अथात्‌ तिस तिस्र विषयताकासोसोज्ञान' 
। निरूपक होवे हे । यतिं अयं घटः इत्यादिक सविकल्प ज्ञानविषे ता प्रकरताका निहपकपणा | 


तथा ता विशेष्यताका निहपकपणा तथा ता संसमैताका निषपकपणा सेभवेहै । यतिं ता 
सविकल्पक प्रत्यक्षके भरकारतानिरूपककज्ञानत् तथा विशेष्यतानिरुषकन्नानत तथा ससभेता 
निरेषक ज्ञानत्व यह तीनों लक्षण संभवे है ओर ' परटषटते › इस निर्विकल्पक प्रत्यक्षिषे तौ | 
ता पूवैउक्तं तीन प्रकारकी विषयताके मध्यविषे एकमभी विषयताहोतीनहीं किंतु ता 
| निर्विकल्पक ज्ञानकी तिन घटादिकोविषे एक चतुथविषयता अंगीकार करी जवि है । यतँ 
सो निर्विकल्पक ज्ञान ता प्रकारताख्य विषयताका तथा विशेष्यताख्य विषयताकां तथा 
संसगंताख्य विषयताका निरूपक होता नही । यतिं ता निर्विकल्पक प्रत्यक्षे प्रकारता 


ॐ 


॥ 


॥ 
१ 


~ - >~ -पक- 





+ 
॥ 
} 
) 
ट 
॥, 
# 
8 
^ 
9 
9 
+ 
> 


ॐ 
# 
भ 
॥ 
॥ 
४, 
॥ 
} 
॥ 
| 
? 
ै 


। 





अनिशपक ज्ञानत तथा विशेष्यता अनिरूपक ज्ञान तथा संसगेता अनिरपक ज्ञानत्व यह 
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। तीनों लक्षण सम्भवे है । यदपि सो निर्विकित्पकनज्ञान भी धट, षटतव, समवाय इन तीनो 
हीं विषय करे है । तथापि सो निर्विकल्पक ज्ञान ता षटकू विशेष्यतारूपते विषय करता 
नहीं तथा ता षटतवक्रू प्रकारताहूपतें विषय करता नही तथा ता समवायकू संसगेताहपते 
। विषय करता नहीं, किंतु सो निर्विकल्पकषज्ञान केवट ता पटधटत्व्तमवायके स्वूपमात्रकू 
हीं विषयकरेहे। या कारणत हीं ता निर्विकल्पक प्रत्यक्षकी ता पूषैउक्त तीन प्रकारकी 
विषयतां भिन्न एक चतुथविषयता तिन धटादिकोविषे अंमीकार करी है इति । 


। 
( 
| निवकर्पकं ज्ञानकी सेद्धि-रेसे निर्विकल्पकं भ्रत्यक्चविषे कोन प्रमाण ह । तहां ता निर्वि 
कत्पक ज्ञानक अतिदहेद्वियता होणेतँ तकेदिषे प्स्यक्षपमाण तीं सम्भवता नही । एसी 





शकक पाप्हूए; अव अठमान प्रमाण करिकै ता निर्विकल्यके ज्ञानी सिद्धि करे है। 

भयं घटः इतिविशिष्टबुद्धिः विशोषणज्ञानजन्य। विरिबुद्धित्वात्‌ दण्डीति विरिष्- 

बुद्धिवत्‌ । अथे यह-' अयं घटः ' या प्रकारकी विरिष्टडद्धि षटतवहूप विशेषणके ज्नन | 
करके जन्य होणे योग्य है विशिषट्नानरूप होणेतै । जो जो विगिष्ज्ञान होवैहैसो सो, 
| विशेषणके ज्ञान कारके जन्य हीं हवै है) नेसे ' दण्ड पुरुषः ' यह बिशिष्टज्ञान दंडशूप 
विशेषणके ज्ञान करिकै जन्य हेव है । तैसे ' अयं घटः यह विरिषटज्नान भी ता षटतवहष 
 विशेषणके ज्ञान करिके अवश्य जन्य होवैगा । तहां ' अयं षटः ' दस विशेष्टजञानका कार 

 णीभूत तथा ता विशिष्टज्ञाने पूर्दृतति रेरा जो ता षटत्वहप विशेषणका ज्ञान है सो 

धटत्वूप विशेषणका ज्ञान हीं निर्विकत्पकन्ञान कष्या जवि है । तहां ता वटलतवरूप 

 विशेषणके ज्ञानकू भी जो अयं घटः इस ज्ञानकी न्यांई सविकल्पक ज्ञानरूपता मानिये 
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तैं तिस विरिष्टज्ञानका भी देतुभूत को$ दूसरा विशेषणज्ञान मानणा दोवेगा ओर ता विशे- 
षण ज्ञानकू भी पूव विशेषणङ्ञानकी न्थाई सविकल्पकज्ञानरूपता हीं मानणी होगी । यते 
ता विशेषणज्ञानका भी हेतुभूत को तीस्तराविशेषण ज्ञान मानणा होवेगा । इस प्रकार आगे 
अगि भी सविकल्पक विशेषण ज्ञानेकि मानणेषिषे अनवस्थादोषकी हीं प्राति होगी ता 
अनवस्थादोषके निव्रत्तकरणे वासते ता पटत्वूप विशेषणके ज्ञानकू्‌ निर्विकल्पक रहीं 
मान्या चाहिये इति । विरिषटबुद्धिविषे विरेषणत्तानकूं कारणता-तहां एकं हीं घटविषे कवी तों 
अयं घटः › या प्रकारका षटतपरकारक विरिष्टं ज्ञान होवे है ओर कवी तं“ हयं पृथिवी ' 
या प्रकारका पृथिवीत्वं प्रकारक विशिष्टज्ञान होवे हे ओर कवी तौ ‹ ददं द्रव्यम्‌ ' या 
प्रकारका द्रष्यत्वभकारक विशिषटकान होवे है । तहां तिन ्ञानोकी विटक्षणतािषे दृसतरा 
{ तौ कोड कारण सम्भवता नहीं । परिशेषतें ता धटत्वहप विरेषणके क्ञानङूं तथा ता पृथि- 
{ बीतवरूप विशेषणके ज्ञानकू तथा ता दष्यतरूप विशेषणकरे ज्ञानदं हीं यथाक्रमतै 
। 
{ 
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| तिन ज्ञानोको व्रिखक्षणताविषे कारण मनणा होदेगा। यातं वा विरिष्टञ्ुद्धिविषेता 
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षष्ठपरिच्छेद्‌ । (५९३ ) 

न न न न 9 9 9 9 9 न न 9 = म 2 
विशेषणक्ञानकू अवश्य कारण मान्या चाहिये इति । टोकिक अटोकिकं म्यक्ष-तहं पूं ? 
षड्विध प्रत्यक्ष लौकिक अलौकिक इस भेद करिकै दो प्रकारका कट्या था । अव ता 
लौकिक अलोकिक मतक्षका लक्षण-करे है । तहां छोकिकसन्निकषंजन्यं प्रत्यक्षं सोकि- ` 
कम्‌ । अथं यह-चक्षआदिक दद्रियका घटादिकं अथेके साधि जो संयोगादिहप 
लोकिक सभिकषं है ता टोिके सन्निकषे करिकर जन्य जो प्रत्यक्ष ह मो प्रत्यक्ष 
टोकिक परयकष कट्या जवि रै । इति । ओर जरोकिकक्तिकषेजन्यं प्रत्यक्षं भरट 
म्‌ । अर्थं यह-चश्चुभद्विकं दद्रियका घटादिकं अथेके साथि जौ सामान्यलक्षणादिषूष 
अटौकिक सननिकरषे है ता अठीकिक स्निकषे करक जन्य जो प्रत्यक्च हैसोप्रत्यक्न' 
| 

| 

| 





~ 


अौकिकपत्यक्ष क्या जवि है । रहा सिकषं नाम संरवेधका है इति । रौकिकके भेद 
अव प्रथमता लोकिकसाभैकषंका निष्ण केर है । तहां सो प्रत्यक्षज्ञानका हैतुरूप तथा 
चश्रुभादिक हद्रियोका व्यापारख्प ठाकिकसनिकषे सयोग १) सयुक्त समवाय २; संयुक्त 
समवेतसमवाय ३, समवाय ४, समतेतस्मवाय ५, विशेषणता ६ दस मेद करिकै षट्प्रकारका 
| होवे है । इन षटप्रकारके सिके मध्यविषे किसी भी सननिकषे करिकै जो परत्यस्ष उसन्न 
होवै है सो प्रत्यक्ष टीक्किकपरवयक्च क्या जवि है । संयोग सन्िकप-अवे प्रथम्‌ संयोग सन्नि 
कषंका निरूपण करे रै । तहां च्च त्वक मन इन तीन दद्रियो कारिक हीं द्रव्यका भरत्यक्ष हेवं 
है । घ्राण, रप्तन, भरोत इन तीन दद्वियों कर्कि द्रव्यका प्रत्यक्ष होता नहीं । किंतु मधाकिक 
गणका हीं प्रत्यक्ष होवे ह । ताके षिषेभी चश्च त्वक, इन दो दंद्रियों करक तों महस्वपारि 
| माणवाटे तथा उद्रतहपस्पशेवाल पृथिवी, नल, तेन इन तीन द्रव्योका हीं पत्यक है दै । 
अन्य किसी दरव्यक्रा प्रत्पक्ष होता नहीं । ओर मनरूप दद्रिय करिके तौ एकं आल्मारप द्रव्यकरा 
हीं त्यक्ष हेत है, अन्थ किसी द्रव्या प्रत्यक्ष होता नहीं । तहां चश्ुदद्रिय करिकं महव 
विरिष्ट उद्वतरूपवाटे घटपटादिकं द्रव्योकरा " अयं वटःअयं पटः ` या भरकारका चाश्चुषपरत्यक्ष 
होवे है ता चा्चुषप्रत्यक्षाविषे ता चश्चद्रियका तिन घटपटादिकं द्रव्योके साथे संयोगसरवध 
हीं कारण हवै है । मत्यक्षफी रीति-दहां यह तासं है-प्रथम आत्माका मनके सायि सेयोग 
होवै है । तित अनेतर ता भत्मरसयुक्त मनका चक्षुभादिक दंद्वियफे साधि संयोग होवे है, 
तिरत अर्नतर ता मनसयुक्त चक्षुआदिक दंद्वियका पराक अ्थेके साथि संयोगादिरूप संबध 
होषि है तित अनेतर ता जवित्माकिषि "भयं वटः इत्यादिकं प्रत्यक्षज्ञान उलन्न हवै दै । या 
प्रकारकी रीति संवभर्यकषज्ञानकी उत्यत्तिषिषे जानिटेणी । 

मरह्पकषमे करण, व्यार ओर फल-तहां ता षटादिक द्रभ्यफे चाध्चुषरत्यक्षविषे सो चक्र 
हृद्रिय तौ करण है ओर ता चक्षदद्ियका जो घटादिकं द्रव्यके साथि संयोगसरयेध है सो 
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सयोगसेवेधं ता चश्षुगरिय कारके जन्य हेते तथा ता चक्षहदरियजन्य चाक्ुषपत्यक्षका 
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( ५९४ ) न्यायभक्षादा । 
१. न नन न 9 न न 
जनक हेण्तै व्यापारशूप है । ओर अयं घटःअयं घटः! इत्यादिकं चा्ुषप्रयक्ष कलकरूप हे । 
इस भकारकी रति अगि भी त्वगादिक सरवदद्रियौविषे नारेणी । अथात्‌ सवेभव्यक्षविषे 
द्रि तौ करण रोवे है ओर ति तिस दद्रियका तिस तिस द्रव्यादिक अथेके साथे संयो- 
गादिरूष संबध व्यापार होप है । ओर तिस तिस द्व्यादिरूप अर्थका प्रत्यक्षज्ञान फ हवे है 
एति । ओर त्वकटृद्रिय कारकं तिन षटादिकं द्रव्योका तवाचर्यक्ष हेव है ता साच प्रयक्ष- 
विषे तिस लकडद्वियका तिन पटादिक दव्यकि साथे सयेगतवध ही करण रोषं हं । इष 
रकार मनप दंद्रिय करिक आत्माप द्रव्यका मानसुपरत्यक्ष होवे है, ता मानसमत्यक्षविषेता 
मनरूपदद्रियका ता आत्मारप द्रव्यके साथे संयोगसंवंध हीं कारण होवे ह इति । भव दूसरे 
संयुक्तसमधायका निरूपण-कर हे । तहां ता चश्चुदद्ियके योग्य जें मह विशिष्ट उद्रुतरूपवादे | 
धटादिक द्रव्य है तिन षटादिक द्रव्योविषे समवायसं्बध करिके रद्येहूए ज उद्धुतरूप, संख्या- | 
परिमाण, पृथकत्व, संयोगं, विभाग, प्रत, अपरत, द्वत्व, स्नेह, वेग यह एकाश्शयण हँ 
तथा क्रियाहप कमे हे तथा सत्ता दव.पृथिवीत्व, षटत्व आकि जातियां है, तिन सवका | 
भीता चश्षुदद्रिय कर्कि चाश्चुषपरत्यक्च होतेह । ता रूपादिकोंके चश्षुपप्रत्यक्षविषे ता चश्च 
ईैन्द्रियका तिन रूपादिकोके सायि सेयुक्तसमवाय संबध हीं कारण होवे है। दहं संयोग संवध- | 
वाटेका नाम सयुक्त है । तहां ते घटादिकि द्रव्यता चक्च्दरिमके संयोगवाटे होणें चकषुम- 
युक्त कये जवि है । रमे चक्चसेयुक्त घटादिकोषिषेते रूपादि एकदशखण तथा कमे तथा सतता 
द्रव्यत्वादिक जाति समवायसम्बन्ध करकं रहे है । यिं ता संयुक्त समवायसम्बेध करि 
तिन रूपादिकंका चक्षरद्रिय करिकफे पत्यक्ष सम्भवे हे । इस प्रकार पूवैरक्त रुपादिकि एका- 
। दश यणोविषे रूपक निकासिकरे ता रूपके स्थानविषे स्पशेयणकू मिल्क तिन सर्शांदिक 
एकादशयार्गोका त्वकट्द्रिय करक भी प्रत्यक्ष हवे है तथा तिन षटादिक द्रव्योकिं कमैका 
तथा सत्ता, दव्य, पृथिवी, वटत्व आदिक जाति्याक्रा भी ता तकृदद्रिय करि भत्यक्ष 
होवै हे । ता स्पशादिकोके त्वासपरत्यक्षविषे भी ता व्वक्द्रयका तिन सर्शादिकेकि साधि 
संयुक्त समवायसम्बन्ध हीं कारण होवे है । इस प्रकार रसनदद्रिय केर जो पृथिवीजलवृत्ति 
मधुरादिक रसयणकरा रासनप्रतयक्ष होवे है तथा प्राणदरद्रिय करिकै जो पृथिवीति गंध- 
यणका घ्राणजप्रत्यक्ष होवे ट तथा मनरुप दंद्रिय करिकै जो जीवात्मके ज्ञानादिकं षद्‌- 
णोका तथा आत्मत्वजातिका मानसपत्यक्ष हेव है सो रसमेधादिक यणोका प्रत्यक्ष भी 
ता संयुक्तं समदायसम्बन्ध कटिके हीं होवे है । तदयं रसनददरिय संयुक्त ता परथिवीनेठकिषे ता । 
रसयणका समवायस्तबन्ध होणेतें तथा प्राणदंद्रिय संयुक्त ता पृथिवीविषे ता गधयणका 
समवायसम्बन्ध होणें तथा मनहृद्रियसयुक्तं ता आत्माविषे तिनं ज्ञानादिकं शर्णोका 
समवायसम्बन्ध होणेते तिने रसगंधादिक शणोका तिन रसनयाणादिकं दवियके ता संयुक्त 
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षष्ठ परिच्छेद ! ( ५९५ } 
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समवायसम्बन्ध कारिक प्रत्यक्ष सम्भवे है । इहां केशकव्रनयकार-तौं यह कहे है । जसे जीवा- 


मानसुप्रतयक्ष होवै है इति । ओर केरेकप्न्थकार-तैं यह कहे है । ता जीवातमके एकत्व - 
ज्ञान होवे है तिस अ्थविषे वादीयोका विवाद होता नहीं, ओर आलमके संख्यापि तथा 
परिमाणविषे तो वादीयोका भसिद्ध विवा देखणेविषे आवे ह । तहां केेकवादी तौ एक हीं 


जीवात्माके एकलतसंख्याका तथा महखपरिमाणका मानसप्रत्यक्ष दता नहीं इति ॥ 


॥ 





समवायसम्बन्ध कर प्रत्यक्ष कट्या सो सम्भवता नहीं । काते ? दृ रशविपं स्थित षटा- 
। दिक दरभ्येकिं परिमाणके साथि चक्ुद्रदरियके ता संयुक्तसमवायसम्बन्धके हूए मी ता परिमाणका 
यथावत्‌ भरत्यक्च होता नहीं । अन्य चार ओर सनिकंषमानकर समाधान-ता परिमाणके परत्यक्ष- 
विषे दूसरा भी च्यारिभकारका सन्निकषं कारण हेव हे । तहां एक तों चश्षद॑द्रियेके अवय- 
{| बोका तथा षदादिक दरव्यके अवयवोका संयोगसम्बन्ध १। आर दूरा ता दद्रियूप 
¦ अवयवीका तथा ता वटादिरूप अवयवीका संयोगरसम्बन्ध २। आर तीसरा ता इईद्वियरूप 
अवयवीका तथा ता घटादिकं द्रव्यके अवयवोका संयोगसम्बन्ध ३। आर चोधा ता दद्वियके 
अवथवोंका तथा ता घटादिह्प भवयवीका सयोगसम्बन्ध  ॥ यह्‌ च्यारि भकारका सन्नि- 
कष भी ता परिमाणके प्रस्यक्षविषे कारण हवि है । तहां ता दूरदेशब्रृत्ति षट साधिता 
चक्षद्रियके संयोगमात्रहूए भी सो उक्त च्पारिपकारका सनिक्रषं तहां होता नह । या कार- 
णतं चद्ुदेदधिय करके तिन वटादिकरोके परिमाणका परतयकष होता नहीं इति ॥ 

हहा केदक प्रन्थकार-ती यह कहे है । ता दृसरदशब्ातते पटादिकंकि साथि ता सक्षदद्रियं 
संयोगहूए भी दूरस्वदोषके शते तिन धदादिकोरे परिमाणका यथावत्‌ मत्यक्ष होता नहीं । यें 
ता परिमाणके भत्यक्षविषे सो सो च्यारि प्रकारका भधिकसन्निकष कारण मानणा व्यथंहे इति । 

अब तीसरे संयुक्तसमवेवसमवायसन्निकषेका निरूपण-करे हं । तहां पूवे उक्त षटा- 
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ता चाश्रुषपरत्यक्षविषे ता चक्ुद्रियका तिन हपत्वादिक जातियोके साथि संगुक्तसमवेतसम- 
॥ 


वाय सन्निकषे कारण होवे है । तहां चश्चसंयुक्तं घटादिकोविषे समवेत जे सूपादिक युण ह 
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त्मकं ज्ञानादिकं षटणोका मनके संयुक्त समवायसम्बन्ध करक मानसप्रत्यक्ष होवे हे । तमे | 
ता भात्मके एकलसंख्याका तथा प्रममहपरिमाणका भी ता संयुकतसमवाथसम्बन्ध कर्कि 


संख्याक तथा महरपरिमाणका मानसभत्यक्च होता नहीं । काहेते जिस अथका प्रत्यक्च- | 
आत्मा माने है ओर केदेकवादी अनेक आसा माने दँ । तैसे केक वादी तौ आस्माकू | 
अणुपरिमाणवाछा माने है ओर कैदैकवादी आत्मकं महवपरिमाणवाला मने हँ । यतिं ता । 


परिमाणके भत्यक्षपर दङ्ग-पूवं घटादिके द्रभ्योके रूपादिकं एकादश यर्णोका चक्षे संयुक्त | 


दिकोके रपादिक एकादश यणोंविषे यथाक्रमते समवायसम्बन्ध करके रदीहूदं ज रूपत्वारिक । 
4 है न [ [, कप क ष ५ 
एकादश जातिया है तिन शूपतवादिक जातियोका भी चश्षुहद्िय करिके प्रत्यक्ष हवई, 


॥ 
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तिन रुपादिक यणोविषे त रूपत्वादिक जातियां समवायतनेष करिके रहे रै । पतिं ता चक्ष 
्द्रियके संयुक्तसमवेतसमवाय संबेध कारिक तिन हपत्वादिकं जातियोका चाक्षष्रत्यक्ष संभवे 
हे । इस प्रकार तिन घटादिकोके कमेषिषे वरतेणेहारी कमेत्वजातिकाभी ता संयुकक्षमवेत 
समवायसंबध करिके हीं चाश्चुषपत्यश्च होवि है । ओर प्रव उक्त घटादिकं द्रव्योके स्पशौदिक | 


हं तिन सशेत्वादिक जातियोका भी त्कृर्ददिय करि प्रत्यक्ष हेत है । तथा ता कमेव््ति 
कमेत्वजातिका भी त्वकडद्रिय करक परतयकष होवे है । ता स्पशंखादिक जातियोके साच 
भ्रस्यक्षविषे ता त्वकड्दियका तिन स्पशेत्वादिक जातियोके साथि सो संयक्तसषमवेत समवाय- 
सनिकषे हीं कारण होवे है । तहां तक्द्रियकषयुक्त घटादिकोंविषे समवेत जे सशादिक 
णह तिन स्पशौदिक यणोंविषे ते सशैत्वादिक जातिया समवायसंबध करके रहे है । 
याते ता त्वकृषद्रियके संयुक्तसमवेत समवायसंबध करिकै तिन स्पशत्वादिक जातियोका तथा 
ता करमेत्वजातिका ताचपस्यक्ष संभवे है । इस प्रकार ता मैधयणवृत्ति गेधत्वजातिके घ्ाणन 
प्रत्यक्षविषे ता प्राणद्द्वियका ता गेधत्वजातिके साथि सो संयुक्तसमवेतसमवायसननिकषं हीं | 
| कारण होवे हे । इस प्रकार रसशणब्रृत्ि रसत्वजातिके रासनपत्यक्षविषे ता रसनदद्रियका ता ¦ 
` रसत्वजातिके साथि सो संयुक्तसमवेतसमवायसन्निकरष ही कारण होवे है । इस प्रकार भात्माके 
| ज्ञानादिकं यणोंविपे वृत्ति क्ञानत्वादिक जातियोंके मानसपत्यक्षविे ता मनका तिन ज्ञानत्वादिक 
जातियोके साथि सो संयुक्त समवेतसमषायसक्निकषे हीं कारण होवे है इति । 

अब चतुर्थँ समवायसन्निकषका निरूपण-करे हँ । तहां शरोद्विय करकं वणौत्मक शद 
तथा ध्वन्यात्मकं शब्का प्रत्यक्ष होवे हं । ता शब्दके भावणभत्यक्षविषे ता भोव्रददवियका ता 
शब्दयणेके साथ समवायसननिकषे कारण होवे दै । तहां कणंच्छिद्रविषे स्थित जो भकाश 
है ताका नाम भरोव्ृद्रिय हे। से भोतरदद्वियरूषप आकाशविषे उवन्नहूए शश्भका हीं ता | 
 श्रोचदेद्रिय किक पर्यक्च होप हे । यह बात पूष तृतीयपरिच्छेद्विषे शग्दयुणेके निरूपण- 
विषे विस्तारे कथन करि भये ह ओर सो शब्द आकाशमात्रका हीं यण होवे हे ओर युणका 
तथा यणी द्रव्यका परस्पर समवायसबंध हीं होवे हे । यतिं ता शब्दके भावणपरत्यक्षविषे वा 
आकाशरूप ्रोजहंद्रियका ता शब्दद्यणके साथि समवायसन्निकषं हीं कारण होवे है इति ॥ 

अब पंचम समवेतसमवायसन्निकषका नेरूपण-करे हँ । तहां ता जओीव्रहद्रिय करि ता 
शब्दयुणवृत्ति शब्दत्वजातिका भी परत्यक्ष होवे हे । ता शब्दत्वजातिके भ्रवणप्रत्यक्षकिषे ता 
4 श्रोतद्वियका ता शग्दत्वजातिके सायि समवेतसमवाय सन्निकषं कारण होवे है । तहां ता 
+ आकाशुूष श्रोद्रियविषे सो शश समवायसम्बन्ध कारके रहे रै । यति सो शब्द्‌ भोत्र- 
। समवेत क्या जवै है । रेमे शब्धविषे सषा शद्धत्वजाति समवायसम्बन्ध करिके रहे है । या 
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एकादश यणोविषे यथाक्रमतें समवायसंबेध करकं ररीहूईं जे स्पशैतवादिक एकादश जतियां । 


[| 


षषठुपरिच्छेद्‌ । (५९४) 
थ्‌ 9 ० क 9 9 क आ त त म ज क न ~ 9-9-०9 9 त 0 --9 
ता भोक्रददियके समपेवस्षमवायकम्बन्य करिके ता शण्त्वजातिका तथा ककारादिकं वण- † 
बत्ति कस खत्वादिक जातिर्थोक्ा भावणपरत्यश्च सम्भवे हे इति ॥ 

्रतेन्द्रियकी व्यापाररूपतापर हंका-जेसे चश्चुभादिके दश्रियक्रा घटादिकं अर्थके साधि 
संयोगसम्बन्ध ता चश्चुभादिक दद्िय करिके जन्य होणेतै तथा ता दंरियजन्य घटादिकं अके 
भरत्यक्षका जनक हेण ता चक्षभादिकं दद्रियका व्यापारशप होवे दै । तैसे इस समवाथ- 
सम्बन्धविषे तथा समवेतकमवाय सम्बन्ध विषे ता भरोत्रहेद्रियकी व्यापाररूपता सम्भवती नही । 
। कात ¢ ता समवायकू नित्य होणेतै शरोकदद्रिय करि जन्थता सम्भवती महीं ओर ता सम- 
वायपिषे भरोनदद्वियकी व्यापारताके अमावहूए ता भरोच्हद्वियेविषे ता ्रविणपरतयक्षकी कर 
णता भी नहीं संमवेगी । जिस कारणत व्यापारवाटा कारण हीं करण होवे है यह वात्तौ पूष कथन 
करि आपे है । इषा समाधान-ता शब्दके श्रावण रत्यक्षदिषे समवायपंमेधकू व्यापारदह्पता 
नही है किंतु ता शग्यकू हीं व्यापारशूपता है । तहां सो शख ता आकाशरूप भरोकरदंदरियका 
यण होणें ता श्रोकंदिय करिकै जन्य भी है । तथाता भोतरदद्वियजन्य शब्ड्विषयक श्रावण 
प्रत्यक्षका विषयतारूप करिफै जनक. भी है विषयत विना कोद भी प्रत्यक्ष उन्न होता 
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नहीं । यतिं ता भरत्यक्ष्ञानविषे दृद्वियकी न्याह ता विषयकं भी कारणता अंमीकार 
करी हे यतिं ता शब्धविषे ता भोकद्रियकी व्याफारहपता संभवे है इति । समाधानान्तर-अथवा 
ता श्रो्दद्वियके साधि जो मनका संयोगसंवधदहै सो भोत्रमनसयोग हीं ता शरोत्रदेदियका 
यापार ह । तहां सो भोत्रमनका संयोग ता भरेज्रहदधिय करिकै जन्य भी हे। ओरं इदरियके 
सापि मनके संयोगतें बिना कोई भी प्रत्यक्षज्ञान उत होता नहीं । यतिं सो भोत्रमनका 
संयोग ता भरोवरदद्वियजन्य शब्दके धावणप्रत्यक्षका जनक भी हे । यतिं ता भोत्रमनके संयोग- 
विषे ता भ्रेत्रदृद्रियकी व्यापाररूपता संभवे है इति । 
संयुक्तं तथा समवेतक्षमवागयविष इन्द्रियाको उयापारता-यदययपि संयुक्तसमवाय तथा संयुक्तसम- 
वेतसमवाय इन दो सनिकर्षोविषे भी ता नित्यसमवायका हीं प्रवेश ह । यतं इन दोनों सन्नि 
कर्षौविषे भी ता उक्त समवायसन्निकषेकी न्याह चक्षु आदिक दद्वियोकी व्यापारह्पता नहीं 
होणी चाहिये । तथापि ते दोनों सननिकषे अनित्यसंयोगसंवध करिफै भी घटित है। ता संयोगविषे 
चक्षु आदिक दृद्वियों करक जन्यता संभवे है । यतिं तिन दोनों सनिकेषविषे चश्च आदिक 
देदियोकी व्यापाररूपता समवै हे इति । ओर ॒केईक्मन्धकार तों ' संयुक्त्तमवाय, संयुक्त- 
समवेतसमवाय, समवाय, समयेतसमवाय ' इन च्यारो सनिकषेजन्य प्रतयक्षविषे तिस तिस 
द्रियमनके सयोगद्ं हीं व्यापाररूपता माने है इति । 
अव षषे पिरोपणतासन्निकषका निरूपण-कृरे है। जहां चश्च आदिक देद्रिय फरिके भूवलादरिक 
विषे घटादिक पदाथकि अभावका भरत्यक्ष हषे है।तहां ता अभावके पत्यक्षविषे तिन चक्षुभादिक 
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( ५९८ ) स्यायप्रकत्रा। 
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| हदिया ता अमाषके साधि विशेषणतासभिकषे ही कारण दोषे है । तहां अभावका प्रत्यक्ष 
(| चक्षुआदिक सवैदद्रियों करिकै होवे है; यातै जिर जिस दद्विय करिकै जिस अधिकरणविषे 
८ जिम जिस पदाथंके अभावका प्रत्यक्ष होै है सो प्रकार स्पष्ट करिकै दिखवि है । तहां 


धटविषे पटत्वजातिका अभाव रटे हे ता परत्वके अभावका चक्षु त्वक दोनों रियो करिकि 


चक्षुतवक दद्रियका ता पटत्वाभावके सायि संयुक्तविशेषणतासन्निकषे कारण हवै हे । तहां ता 
चक्षत्वकृदद्रिय करि संयुक्त जो घट दहे ता घटविषे सो पटत्वजातिका अभाव विशेषणता 
सध करिकर रहे है यतिं ता चश्षुतवग्‌ दद्वियके संयुक्तविशेषणतासंबंध करिकै ता पटत्वा- 
भावकरा प्रत्यक्ष संभवे हे । इस प्रकार आत्मापि जो सुखदुःखादिकोके अभावका मानस 
प्रत्यक्ष हेव है। सो प्रत्यक्ष भी ता संयुक्ताविशेषणतासंबध करकं हीं होपै रै । जिस कारणत 
मनसयुक्त अत्माकिषे सो युखदुःखका अभाव विरेषणतासंवेध करक हीं रंहे है। इस प्रकार 
जिस जिस दरव्यविषे जिप्त जिस पदा्थंके अभावका जिम जिर ईत्रिय करक प्रत्यक्ष होषै है 
| तिस तितत अभावके परत्यक्षविषे तिप्त तिस दंद्रियका तिस तित अभावके साथ संयुक्त विशेषण- 





` षणतासंध करके होवे है ओर मधुरफलविषे कटुरसके अभावका प्रत्यक्ष रसनसयुक्तविशेषण- 
तासंबेध करके होवे है इति । ओर घटके नीरुरूपविषे शु्कखजातिका अभाव रहे है ता 
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चक्षुदियका ता शुङ्कत्वामावके साथि सयुक्तसमवेतविशेषणतासननिकषं कारण होवे है । तहां 
ता चश्षसयुक्तघटविषे समवेत जो नीटरूप है ता नीटरूपिषे सो शुङ्कत्ाभाव विशेषणतासंबंध 
करिके रहे हे । याते ता च्षुददियके ता सयुक्तसमवेतविशेषणता सम्बन्ध करि ता शुङ- 
त्वाभावक्ा चाक्चुषपरव्यक्ष सभवे हे, इस प्रकार अभिके उस्णस्पशं विषे वृत्ति जो शीतत्वजातिका 
अभाव है ता शौतत्वाभावके त्वाचप्रत्यक्षविषे ता तकटद्रियका ता शीतसाभाक्के साथि 
सेयुक्तसमवेत विशेषणतासनिकषे हीं कारण हविं है । तहां त्वकर्मयुक्त अभिविषे समवेत जो 
उष्णस्पशं हे ता उष्णस्पशंकरिषे सो शीतत्वाभाव पिशेषणतासम्बन्थ करके रहे है । इस भकार 
पुष्पादिकेकि सौरभे विषे असौरभत्वजातिकरे अभावका प्रयश्च धाणसंयुक्त समयेत विशे- 
पणतासेवेष करिके हवै है । ओर मधुररसविषे कटुतजातिके अभावक। प्रत्यक्ष रसनसंयुक्- 
समवेत विशेषणतासे्वध करके होवे है । ओर आत्मके सुखादिकं य्णोपिषे दुःखल्वादिकं 





ˆ घटःपटत्वाभावषान्‌ ` या प्रकारका प्रत्यक्ष होवे है । ता पटत्वाभावविषयक परत्यक्षपिषे ता | 


 तासन्निकषं हीं कारण होवे ह। जेमे-नीरुषटविषे रक्तरूपके अभावका प्रत्यक्ष चक्षसंयुक्त विशेषण | 
। तासंबेध करिके हेवे हे ओर उष्णस्पशेवारे अभिविषे शतस्पशंके अभावका भत्यक्ष त्वकृसंयुक्त 
` विशेषणतासंबेध करिकै हेव हे ओर जटविषे गंधयणके अभावका प्रत्यक्ष प्राणसंयुक्त विशे- 


 शुद्धत्वाभावक्रा भी ता चकषुदद्रिय करके प्रत्यक्ष हवि हे तहां ता शुह्ृतवाभावके च्षुषपव्यक्षकिि 
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जातिके अभावका भत्यक्ष मनरसुक्त समवेत विशेषणतासवंध करि हवै ३, दस प्रकार 
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षष्ठ परिच्छद्‌ । (५९९ ) 
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थसमेतवृतति जिस जिस अभावका जिस जि द्रि करि जोजो प्रक्ष हवै 
तिस तिस्त अभावके तिस ति प्रत्यक्षविषे तिस्र ति इद्रियक्रा तिस तिस्र अभक साधिसोः 
सेगुक्तसमयेत विशेषणतासननिकषं हीं कारण दोषै है इति । ओर घरके नीलदमाविषे रहणे- ¦ 
हारी निटलजातिविषे पीतत्वजातिका अभाव रंहे ह । ता पीतत्वामावक्रा भी चक्ुदिय क~ ' 
रिकै प्रत्यक्ष हेव है । ता पीतत्वाभावके चाक्चुषप्रतयक्षपिषे ता चक्षुदद्रियका ता पीतलाभाव्करे 
साधि सयुक्तसमवेत समवेतविशषणतासनिकषं हीं कारण होत है । तहां चक्षषदरिय सयुक्त षटवे 
समवेत जो नीट है । ता नीटदपविषे समवेत जा नीटत्वजाति है ता नीटत्जातिविषे सा ¦ 
पीतत्वजतिका अभाव विशेषणतासम्बन्ध करकं रहे है । यतिं ता चश्च्दरियके ता सयुक्त 
समवेतस्षमवेतविशषणतासम्बन्ध करिकि त। पीततवाभावका चाश्चषपरत्यक्ष समवे है । इम प्रकार ` 
अश्रि उष्णसपरीविषे रहणेहार उष्णत जातविषे शोतत जातिका अभाव रहै है ताशीन- 
साभावका मी तकष्द्रिय करिकर प्रत्यक्ष होवे है। ता शीतलाभावके लाचप्रतयक्षविपे ता 
त्वकृदरद्रिथका ता श।तत्वाभाक्के साथ संयु कसमवेत समवेत विशेषणतासचिकषे हीं कारण हवे 
हे । तहां खकसेयुक्तअभिविषे समवेत जो उष्णं है । ता उष्णसशंविषे समवेत जा उष्ण ` 
जाति ३ । ता उष्णलनजाति विषे सो शीतत्वामाव विशेषणतासंबंध करिके रहे हे। इसप्रकार | 
सोरभतजातिषिषे अपषीरमलखनजातिकरे अनावक। भरस्यक्च च्राणरसतयुक्ततमवेत समवेतविशेषणता | 
सषेध करिके होवे ३! ओर मधुरत्वजातिविषे केटस्वजातिके अभावकरा प्रत्यक्ष रसन 
संयुक्तसमेतसमेतविशेषणतसंवव करक देवे हे । भीर सुखलादिकि जातिषिषे दुःखलाक्कि । 
जातिक्े अभावका भरव्यश्च मनःसु समयेतसमयेतपिशेषणता संव करके होवे है । तहां | 
मनरयुक्तं आल्मापरिमे समवेत जे सु है ता सुवत्रिपं समेत जा सुषलनति है ता सुखसल 
जातिविपे से। दुःखल्‌जातिका अभाव विरेषणततिवंप करि रहै है इति । अर आकाशस्प | 
भरो दद्रियविमे विशेषणतख्पस्वह्यतवय कर्कि र्या हूभा जो शब्दका अनावहे ता 
श्दके अमावका मी भरेकदेद्रिय करक प्रत्यक्ष हवै हे । ता शब्दाभावे भ्रवणमर्यक्षपिषे | 
ता प्रोतद्भियका ता शब्दाभावके साथि विशेषणतासन्निकषे हीं कारण देवै है ओर कका- | 
र(दिक वणेविषे रद्या हूभा जो खलादिकजातिका अमाव ह॑ ता खत्वामावका भी भेत्र- | 
दद्रिय करके प्रत्यक्ष हे है। ता खत्वाभावके भावणप्रव्यक्षविषे ता भोबइदियका ता खला- 
भके साधि समवेत विशेषणतासेनिकषे ही कारण होवे है । तहां भोतरदद्रियविमे समवेत जे 
ककारादिक है तिन ककारादिकोंपिषे सो खत्वादिकं जातिका अभाव पिशेपणतासम्बन्धकरकि 
रहे ह, थते ता समवेतविशेषणतासम्बन्ध करके ता ककारवृत्ति खत्वामावका भावणपरत्यक्ष 
समै है, ओर ता ककारवृत्ति कत्वजातिकिषि भी ता खत्वजातिका अभाव रहे है। ता खत्वाभाव 
|भ [वणप्रत्यक्षविषे ता भोत्रददवियका ता खत्वाभावके साथि समवेतेसमवेत विरेषणता सनिकष 
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( ६०० ) न्थायप्रकाशं । 
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4 ॥, 
¦| कारण हो है । तहां भोत्रस्मवेत ककारविषे समवेत जा केवजाति है ता कतजातिषिषे 

॥ सो खत्वाभाव विरेषणतासवंध करिकर रहे रै इति । किंवा जैसे द्र्पारिक मवहष अधिकरण 
{| किषे रहणेहारे अभावका पूषैउक्त रीतिस चश्चुआदिक इद्िय करिके प्रत्यक्ष हेव है ते| 
4 
4 





अभावरप अधिकरणविषे रहणेहारे अभाधका भी ता चश्च भाक दद्िय कारकै प्रत्यक्ष हवै 
हे। ता अमावअभिकरणक अभावके सायि तिन चश्चुभदिक दद्वियोके संयुक्तविशेषण विशे- । 
पणता तथा सयुक्तसमवेतविशेषणविशेषणता तथा संयुक्त समवेतस्मयेतविशषणविशेषणता दत्या 

{| दिक अनेक विशेषणतासे्॑ध हयै है । तहां पूवं षटविषे परलवके अभावका चश्ुसंयुक्तपिशेषण 
{| ता सन्निकषे करक प्रत्यक्ष कट्या था । ता वटवृतिपरस्वामावविषे षटत्वजातिका अभाव रहे 
(| है । ता पटतवाभावृत्तिषदत्वाभावका भी चश्ुहंदिय कर्क “ पटत्वाभावः पटलाभाकवान्‌ ' 
या प्रकारा प्रत्यक्ष होवे है, ता घटत्वामावके चाक्षुषपरत्यक्चकिमे ता चश्चदद्वियका ता षटत्वा- | 
भावके साथि संयुक्तविशेषणविशषणतासनिकषं कारण रोवे । तहां चक्षुसयुक्तवटविषे। 
विशेषणतास्बध करिकै रद्या जो पटव्वाभावरै । ता ता पटलाभावविषे सो पटत्वामाव' 
दिशेषणताकषवध करिक रहे दै। याता वक्षदियका ता षरत्वाभावके साथि संयुक्त 
विशेषणविशेषणतासेयध संभवे ह । इस प्रकार पूवं जिस जिस अभावका जिम निक् दद्रिय 
करि तथा जिम जिस विशेषणतासबध करके जो जो प्रसयक्षज्नान कथन क्म्याहै तिस 
तिस अभावविषि तिस तिस दृद्रिययोग्य कों पदा्थक्रा अभवि राखिकरे तथा तितत तिस पिशै- 
षणतासंबेधते उत्तर ‹ विशेषणता › इस पदका प्रवेश कर्कि तिस तिस अभावत्रतति अभाक्करे | 
साधि तिस तिति इद्वियफे " संयुक्तविषणपिशेषणता, सेधुक्त्मवेतविशेषणविशेषणता, 
संयुक्तसमयेतसमेतपिशिपणविरेषणता, विशेषणविशेषणता, समेवेतषिशेषणदिरिषणता, | 
समधेतसमेधेतपिशेषणपिरेषणता, दस प्रकारफे संर्वध पूर्वउक्त उदाहरणोविषे हीं जानिलेणे । 
गर॑थविस्तार भयत पुनः लिखि नहीं इति । इत एकार सो अभाषके प्रतयश्चका कारणदप विश- 
षणतासन्निकषं यदपि नाना प्रकारका हवि है तथापि तिन उक्त सवसेषर्धोपिषेः विशेषणना 
अनुगत है । यत ता विशेषणताहप करके तिन सषैसवंधोकूं एक पिरोषणता स्िकषे कल्या रै। 
छः सन्निकरषीके स्थानपर तीनकी दंका-अमावप्त्यक्षके देत भूत अनेक विशेषणतासबधोकू 
विशिषणतारूप करिके जो एकसन्निकषं मानैगे तों ' संयुक्तसमवाय, संयुक्त पमयेतसमषाय, 
समवाय, समवेतसमवायः ' हन च्यारि सश्निकर्पीषिषे भी समवाय'अदुगत हे । पातँ ता समः 
| वायत्क्हप करक तिम च्यारि सननकर्षोद्रं मी एकसन्निफषै' मान्या चीहिये । यतिं संथोगसभ- | 
वाय, विशेषणता यह तीम सन्निकर्षं हीं भिद हवै है । पूर्वं उक्त षट्सन्निफषं पिद हीते न्ध । | 
। शास्कपरदायकी मानतीते समाधान-दमउक्तं शैतितै यद्यपि तीन सनिकषे ही सिद हवै दै तथाः 
पूवेपूमे शाख्कारनिं थोके ते पूषेऽक्त षसन्निकषं हीं ठिखि है । ते तीन सन्निर्कषे लिखि नहीं । 
यात शाल्संप्रदायके अयसार ते पूथैउक्त सयोगादिक षटूसकेकर्षं हीं मान्ये चाहिये इपि। 
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विरोषणता सम्बन्धे समवायका मदयक्ष-किवा वशेषिकेके मतविषे समवायक्रा प्रत्यक्ष 


होवे है सो समवायका ग्राहक विशेषणतासनिकेपे भौ संयुक्तविशिषणता सयुक्तसमवेतामर- 
। पणता इत्यादिकभेद करक अनेकप्रकारका हवे दै । तहां रूपवान्‌ घटः' यह्‌ चाक्षषप्रव्यश्च 





जो घटत्वजातिका वा रुपरणका समवाय है. ता समवायके साथितौं ता चक्षदतियका 
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जातिका समवाप है ता समषायके साथ ता चकषुदरद्रियका सेयुक्तसमेतविशेषणता संध 
होवे दै । तहां चश्चसयुक्तथरविपे समवेत जे। रूप हे ता रूपाेषे सो रपत्वजातिका समवाय 
विशेषणतासबंध करिक रह्‌ हं। दस प्रकार त्वगाहिक द्ग्रियोविषेभी जे जो इद्निय जित्न जिस 

द्रव्ययणारिक पदाथंदूः भ्रहण करे हे । सो सो दद्रिय तिस तिस्र पद्ाथत्रातति समवायकं तावर 
। षृणतासंब॑ध करक दां ग्रहण करे ह । ता विशेषणता संबेधकी रचना तौ पूपं उक्त अभावके 
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। [र्रषणताप्वधक न्य उर करट ६।५ । 
ज्ञानेन्द्रिय ओर मनका यथायाम्य सान्नकषाका व्यवस्था-तृहां पूर्व उक्त सयोगादिक षटसान्नै- 


व क 


चक्षु, त्वक, मन यह तीन द्रि हे तिन तीन दद्रियोके ती -संपोग, संयुक्तसमवाय, संय॒क्तसम- 
वेतस्षमवाम, विशेषणता यह च्यारि च्यारे सनिकषं प्रत्यक्षन्नानके कारण होवे ह । ओर 

व्यक अग्राहुक जे प्राण, रसन, भरेत यह तीनि दंदरिय है तिनतीन दंदियोके तँ तीन तीन 
स॒न्निकषे हीं प्रस्यकषज्ञानके कारण होवे हं । तकेषिपिभी घ्राण रकन इनदा इद्रियेकि तैं 
“संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतस्समपाय, विशेषणता यह पीन तीन सन्निकषे भतयक्ष ज्ञानक 
कारण हवै है । ओर शोत्रहकरियके ते समवाय, समवेतसमवाय, विशेषणता ' यह तीन 





हे सो परसयक्षज्ञान टोकिकपच्यक्ष कष्या जाव है इति । 
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वश्ठपरिच्छेद । ( ६०९ ) 


धरदरं भी विषय करे है तथाता घटदृततिं पररलजातिकूं तथा शपयणकूं भी विषय कर ` 
[र [ब [३ ( ५ €^ भ [व । 
है तथाता घटवति घटत्वजातिके तथा रपयुणके समवापदर भी विषय करें । तथाता' 
। रपद हपत्वजातिकूं तथा ता रूपत्वजातिके समवायद्कं भी पिषथ करे हे । तहां षश्च | 


संयुक्तविशेषणतासन्निकष हवै हँ । जिस कारणत ता चक्षपयुक्तषटपिपे स्‌। षटत्वका सम~ 
वाय तथा रूपका समवाय विशषणतासबेध करकं रह है । ओर ता रूषयुणब्रति जो रपत | 


सान्निकष प्रत्यक्षक्नानके कारण होवे हँ । यह उक्त सयोगादिक षटसन्निकषं ठो किकसनिकषे 
कंहे जव है, तिन लोकिकं सन्िकषा करिकं जन्य जो वाक्चुषादिकषटभकारका भ्यकषज्नान 
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होता नहीं ओरनेयापि केकि मतविषे ता समवायक्रा भत्यक्ष हेव ह । यह वान पूवं चतथ- 
प्रिच्छेशिषे समवायके निरूपणविषे विस्तारे निरूपण कारि भये हे । तहं तिन नैयापिकेक्रे 
मतविषे ता समवायका प्रत्यक्ष भी ता उक्त अभावकी न्याह विशेषणतापनिकषे करि द 


कर्षक चक्षभादिक्‌ षदद्रियोविषे यह व्यवस्थासिद्ध होवे दै । द्रव्यकं अ्रहणं करणेहारे जे | 





( ६०१) न्मोग्रभ्रक्षद्रै । 


~> ए शा सत त ' छ . स सत स स स प पात सा स स स ' तत कताः पा स प ` आ उ दाक ` आ प स "दा सा स क फ काव शा श 


4 तममे भो चक्ुुक्तवस्तके मल्यक्षकी दंका-अंधकारविषे स्थित घटके साधि चशुत्रियके | 
4 संथोगहूए भी ता षटका तथा पटड्रा्ते षटत्वादिक जातिका तथा रूपादिकं यणोका तथा 
4 क्का तथा अमावका चश्ुषप्रतयक्ष होता नहीं । वतिं ता चश्ुदद्रियके संयोगादिसबधदर ता 
चाश्चुषप्रत्यक्षकी करणता सभवता नह | अलकक्षथागक्रा कारणत्व मानकर समाधन-- जुस्‌ घर-, 
दिकोके चा्षषपत्यक्षाकिषे ता घटादिना उद्रतरूपू तथा मह्वपरिमाणदू कारणता होषि ह 
तैसे घटादिकं अथेके साथि आलकक संयोगं मी कारणता होवे है । ता आलकरसंयोगते | 
विना सो चश्चषप्त्यक्ष हाता नहीं । तहां सूये, चद, विद्युत्‌, अभि, प्रदीप इत्यादिक तेजका जो | 
प्रकाश है ताका नाम आछोक रै, ओर अंधकारविषे स्थित षटादिकोके साधिता आो 
कक संयोग है नहीं । यातं तिन घरादिकके साथि ता चक्षु्दियके संबषहूए मी तिन वरा- 
दिकोका चाश्चुषप्त्यक्ष होता नहीं । तहां घादिक द्रव्यके जिस परदेशिषे चश्वका सभाग होप 
है तिस भरदेशविपे वृततिहआ सो आलोकंयोग. तिन वरादिकंकिं चाक्चषत्यक्षका कारण हवे 
है। याकारण्त हीं तिन घटादिकोके पृष्टदेशविषे आलोक सेयोगके हूए भी तथा अप्रदेशविषे 
| चक्षसयोगके हए भी पिन घटादिकोका चा्षुषमव्यक्ष होता नहीं ! ओर युफमिटाडविकोू 
ता आलोक संयोगं विना हीं जिस प्रकारें चाक्षषप्रव्यक्ष दोव दहै सो भकार परूवेद्धितीयषरि- 
च्छेदविषे तमकी दव्यशूपताके खंहनविपे विस्तासेे कथन करि आये द इ । 
अभावके प्रतयक्षविषे दद्वियोदूं कारण माननेमं रोका-अंभावके प्रत्यक्षपिमे जो चश्चभाद्िक ददि 

यकं करण मानेंगे तौ घटके अभाववाटे भूतटविषे भी जवी ' वटवत्‌ भूतटं ' या प्रकारका | 
पातिज्ञान हह जवि है तवीमी ता चक्ुदद्ियके सयुक्तविशेषणतासन्बन्य करकं ता षट- 
भावक भ्त्यक्ष होणा चाहिये । ओर ° घटवत्‌ भूतलं › इस भरकारफे पटवतताज्ञानकालाविमे 
ता घटाभावका भत्यक्ष होता नहीं । अनुपरन्धिको सहकारी कारण मानकर समाधन-अयुपटञि 
| करिके सररुत हआ हीं सो चक्षुआदिक दद्िस ता अभावके प्रत्यक्षविष कारण हवं ह । ' 
तहां जिस जित अधिकरणविषे जिस जिस दद्िय करि जिस जेस प्रतियेगीके अमावका 
प्रत्यक्ष होवे है तिस तिस अधिकररणविषे तिप्त तिस दंद्रिय करिकर तिस तिस प्रतियेमीका 
जोज्ञानदहै ता ज्ञनिका नाम उपाभ्थि है तथा उपम हं। ता उपथिके अभावका नाम| 
अदुपठष्थि है । तथा ता उपटंमके अभावक्रा नाम अनुषलम हे । अदुषटमिि अबुपलम्‌ यह ' 
दोनों शष्ट एक हौं अथैके वाचक होवे हँ । एसी अलुपरभ्पि करिकं सहत हूभा सो चक्षु- | 
आदिक दग्रिय ता अभावके भत्यक्षका कारण हवै है । ओर जह्य ' षटवत्‌ भूतलं ' या 
प्रकारका ता बहप प्रतियेगीका ज्ञान विव्यमान ई । तहां ता षर्ञानरूप उपरुष्विका अभा- 
{ करूप अलुपरछभ्ि है बही । याते ता काटविषे ता अनुपलनिधिूप सहकारि कारणके अभाव 
हण ता चश्चुः(द्विय करकं ता वटाभावका प्रत्यक्ष हता नहं । इसम नी शका-भवकारव्रिषे ता 
॥ 
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, षष्ठुपरिच्छद । (६०३ ) 


धघटषप प्रतियोगीकी उभि ३ मही । यतिं ता अनुषटन्थिसहकृत चक्षि करिकेता 

घटाभावका प्रत्यश्च हणा चाहिये । योग्यानुपरन्धिको सहकारी कारण मानकः समाधान-ता अभावे 

्रत्यक्षविषे ता चश्षुभदिक इंद्िपका केवर अनुपठभ्थिमात्र सहकारी नहीं हषे है । कितु 

योग्यअनुपरग्ि सहकारी है ह । तहां योग्यतका रक्षण-अन्र यदि प्रतियोगी स्यात्‌ तदा | 
उपरभ्येत । अथं यह-दस भूतलदिक अधिकरणविष जो कदाचित्‌ षटादिकं प्रतियोगी 
हवै तों चक्षुभदिक ईद्विय करि प्रतीत रैव । या भकारे तकं करिके जो सहृरुतपणा है 
पह हीं ता अनुपरुश्थिविषे योग्यत्व है । यतता यौम्याुपटन्धिका रक्षण-पह्‌ सिद्ध भया--अर 
यदि प्रतियागी स्यात्‌ तद्‌। उपरभ्येत इत्याक्‌।रकतकंसहकतप्रातियोग्युपरुम्भा भावः 
योग्यायुपरुन्धिः । दस टक्षणका अथ-पौ पूवं उक्त हीं जानिटेणा । तहां अंधकारावेषे ता 
{| षट प्रतियोगीके षिवयभानहूए मी आटोकपंयोगङे अभाक्तँ चशुद्रिय करके ता घटकी | 
(| प्रतीति होती नहीं । यतिं ता अंधकारविपे जो दहं घट होवे तों चक्षु करिकै परतीत हतै या 
| प्रकारफा तकं हीं होता नदीं यातं ता अधकारविषे ता षटकी अनुषटब्िविषे ता उक्तं तके- 
| | सहरूतत्वहप योग्यताके अभावं ता-घटाभावका चध्वषपरतयक्ष होता नहीं । अर ता अंध- 
१ कारवे भी ता घरशभावक्रा लाचभरसयश्च तं हे ह । जिस कारणते ता षरके ताचपरत्यक्ष 
{| विषे आलोक संमोगकूं कारणता होती नहीं । यतिं जो दहं घट होवे तौ तवकुदेदिय करि 
{| भर्यक्ष होये या प्रकारका तकं ता अंधकारविषे भी होई सके दै ओर जिस स्थलापिषे ता 
{| धट परतियोगीके चाकुषप्यश्चकौ आरोकसंयोगादिक सरवसामभ्री विद्यमान हवि है तिस 
| स्यलविमे हीं जे हां घ्रट होवे तौ चक्रु करक भतीत दोव, „ या भकारका तकं होषै ३ । 
| वा तकं करके सकृत हेते मा षरकी अनुषटभ्थि योग्य होवे हे । ता योग्यानुषटब्िसह्‌- 
1 कत चश्ुदद्धिय करिता घटामावक्रा चाक्ुषप्रत्यक्न होप है । इस भकार जिस जिर दंद्िय 
{| करक जिम जि अभावका भरत्यक्न होवे है तिस तिस अभावके परत्यक्षविषे सो सो दंद्रिय ता 
¦ 

| 

| 

य 





| 


प पल - ष्ठा प कक 


1 
1 


च-प षा व्र प्छः वणप पा 


। 
| 
| 
( 
| 
| 
| 





क "च्छ ष्ठः अ -पका- -चता, - च्छा -कू- कः - -चह- च? चछ भभ -चण- -दड- -हण- र कर - - क~ - चर - - कछ - पङ्क --प; ` - ष्ठो = ` - प्क - व्क - -जकक- पः 





उक्तं योग्यानुपलभ्पि क्कि सहत हूभा हीं करण दषे हे इति। 


दरा मीमांसक भटादका तथा वेदातीयका- मत यह्‌ हे । ता अभावके प्रतयक्षाषिषे चश्रुआदिक 
द्विप करण नही है । कंतु नेयायिकेनिं भमावके प्रत्यक्ष वासते चक्षुभदिक दंररियका सह्‌ 
कारीभूत जिस्‌ प्रकारफी योग्यानुपरभ्ि अंगीकार करी हे सा योग्यानुपलभ्धि हीं ता अभाव- 
प्रत्यक्षका करण है । ओर चश्ुआदिक दद्रिय ता योग्यानुपलश्िके सरकारी है ओरने 
नेयापिक अभावके परत्यक्षतिषे दद्ियकूं करण माने हे । तिने नेयायिकोकू्‌ं ता अभक्के साधि 
चश्चआदिक देद्रियका एकविशेषणता नामा स्वध अधिक मानणा होवे है । सो विशेषण- 


तानामा स्वभ हमरिदं मानणा होता नहीं । यतिं हमरे मतविषे टाघष ह इति । 
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इसक्रा खण्डन -सो यह भटूषादका मत तथा वेदांतोयोका मत समीचीन नहीं हे । कहत 1 
अभावके प्रत्यक्ष वास्तं एक योग्याठुपटभ्थिनामा षषे माणकं अंगोकार करणा । तथा ता 
। अभावकं भूतादिकं अधिकरणके ज्ञानवाक्षते चक्ुआदिक दद्रियक्‌ ता योग्यालुपरश्थिका 
सहकारी मानणा । इसकी अपेक्षा करिके एक दिशेषणतानामा सम्बंधकी कल्पना काके वा 
 चक्षुभादिक इंदियकू ही ता अमाकके परत्यक्षक्रा करण माणनेषिषे अतिलाघव है । यातं 
गोरवदोष करक भस्त होणेते सो भट्रषादका मत असंगत हे इति । इतने पर्त संमोगादिक 
| टोकिंके षटुसनिकरषाका निरूपण कम्पा ॥ 








अरीोकिंक सान्निकषं । 
अलोकिंक सन्निकषेका निरूपणकरे ह । इसके भेद-तहां सो अटोकिक प्रतयक्चका कारणीः 
त अटीकिक सन्निकषे सामान्यलक्षणसन्निकषं १, ज्ञानलक्षणसनिकरषं २. योगजधर्मलक्चषण- 
सन्निकषं २ इस मेद करिके तीन प्रकारका होवे हं । समान्य लक्षण तके विषे प्रथम सामा- 
न्थलक्षण सनिकषंका निरूपण करे है । इसका अथ-तहां ‹ सामान्यलक्षणसनिकषं ` इस 
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{| वचने स्थित जो ' लक्षण › यह पद्‌ है सो लक्षणपद स्वहूपका वाचक हे। अथवा सो 
{| ठक्षणपद विषयका वाचक है । तहां ्रथमपक्षविषे तों सामान्य है लक्षण सरूप निस 
{| सननिकपेका ताक नाम सामान्यलक्षणस्तननिकषं हे । ओर द्वितीयपक्षिषे सामान्य है लक्षण 
| क्या विषय जिस सन्निकषका ताका नाम्‌ सामान्यटक्षणसन्निकषं हे । तहां भथमव्युसाक् 
| तौ धुमत्वादिक सामान्यक ही सामान्यलक्षण सन्निकषेरूपता सिद्ध होवे हे ओर 
|| कृसरव्युलति केरिके ता धूमत्वादिक सामान्पके ज्ञानक हीं सामान्यरक्षणसन्निकषहयता 
सिद्ध होवे हे । रक्षण- तहां प्रथमव्युत्ात्तेके अनुस्रार ता सामान्यलक्षण सनिकषंका टक्षण 
4 के ह । इन्दियसम्बद्धधिरोष्यकज्ञानप्रकाराभरूतं सामान्यं सामान्यरक्षणसतिकरषः । 
1 अथं यह -चक्षुभादिक ईद्रियके सयोगादिक टोकिकसम्बन्धवाटा जो पदाथ ६ सो पदाथ 
1 ई विष्य जिस किषिरेसाजो चक्षषदिकिज्ञानहं ताज्ञनविषे परकरीभून जौ समान्यहै 
ता सामान्यक्‌ सामान्यलक्षणसनिकेषे कहे हं । रक्षण समन्वय-जेसे महानसादिकोविषे परमके 
साधि चक्षुददरियके संयोगसबध हरत अनतरं ' अयं धूमः ' या प्रकारका चाक्षपत्यक् हवै 
हे । ता प्रतयक्षज्नानविषे सो चक्षुदद्रियके संयोगसंबंधवाटा धरम तौँ विशेष्य रोवै है भर ता 
4 धृमवृत्ति धृमत्वजाति प्रकार होवे दै । यतिं ता चक्षुदगरियकतवदध धूमविरेष्यक पभत्यक्न्तानविषे । 
प्रकार होणेते सा प्रभखजाति समान्यलक्षण सन्निकेषे क्या जवि हे । सो धृमत्वजातिहप 
९ कि ककत 

4 
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सामान्य स॑ प्रमोविषे समवायसम्बन्ध करक रे रे अथात्‌ पूवेनषटहूए तथा अगि उन्न 
{| सोणे नितनैकौ धरम है तथा अवी व्त॑मानकारविषे स्थित जितेनेकी देशांतरोके धूम है तिन 
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ष्च पारि ्डछेद्‌ । \ ६०५ ) 
न न न > न न 2) 
सधूमे सो प्रमत्वसामान्य समवायसंबन्ध करिके रहे है । सो धूमतजातिहप सामान्य | 
हीं चक्रिका तिन सवैधुममोके साधि सम्बन्ध है} यतिं ' अपं परमः ' या प्रकारके चाक्वष- | 
प्रत्यक्षत अनेतर इस पुरुषकूं ता धूमत्वरूप सामान्यरक्षण सनिकरषं करके ‹ सवे धृमाः ' 
या प्रकारका तिन सरवधरमोविषयक अोकिकचाभ्रुषमर्यक्च उन्न हवि है । जो कदाचित्‌ 
ता भूमस्वहप सामन्यलक्षण सन्निकषेकूं नहीं अगीकार करीये तं तिन सवेधूमोका चक्षु 
दैवि कारकं सो भत्यक्ष नहीं हेदैगा । काते १ तिन सर्वधरमोके साधे ता चश्ु्ियका कोई 
 संयोगादिरप ठौकिफसन्निकष तौ संमवता नहीं ओर दद्रियके संबधे विना वस्तुका पत्यक्ष- 
लान होता नहीं। यतिं तिन सवैधुमेके त्यक्ष वासते ता वचशषुददवियका तिन सवेधूमोके साथे 
सो ध्रूमत्वहूप सामान्यलक्षण सन्लिकषे अवश्य अंगीकार कन्था चाहिये । इस भरकार एकवह्ि 
विषे “ अयं वह्धिः ` या प्रकारके चाक्षषप्रत्यक्षतं अनेतर ता वह्धिकरूप सामान्यलक्षण 
सन्निकर्षं करिके इस पुरुषकूं सवेवह्धियोका अलौकिके चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे हे। तथा 
“ अयं घटः ' या प्रकारफे चाक्षुषपरत्यक्षते अनंतर इस पुरुषकूं ता घटतहूप सामान्प 
। लक्षण सन्निकरषं कारकै ' सरवे घटाः ` या प्रकारका सवघटविषयक अशोकिंक चक्षुष 4 
 प्रत्यश्न होवे ह इस प्रकार रीति खगादिकं सवैदद्वियोविषे जनिटेणी । अर्यात्‌ जिस जिस 
हद्विय करके जिस जिस द्रव्पयणकभारिकं पदाथेकाजो जो ठोकिंकपत्यक्ष होवे है तिस 
तिस प्रत्यक्षवषिषे जो जो सामान्य प्रकारभूत हवै हं तिस तितत सामान्यटक्षण सन्निकरष- | 
कर्कं तिस तिस्र सामान्ये आभरायभूत तिस ति दरव्ययणकमौदिरूप सवै पदार्थोका तिश 
तिक ईद्रिय करक सो सो अलौकिक प्रत्यक्ष हवै हे । जेमे दस्र पुरुषकूं प्राणदद्रिम कचि । 
एके गेधके परयक्षहएते अनंतर ता गेषत्वूप सामान्य लक्षणसन्निकषं करकं सवेग्धोका अली- 
किक घ्राणजपस्यक्नु हवि है । इम प्रकार इस पुरुषदूं रसनदद्रिय करि एक रसके प्रसयक्षक्नान 
हएत अनेतर ता रसस्वरूप सामान्यलक्षणसनिक्षं करिके सवेरसोक! अरोकिक रासनभव्यक्ष 
होवे ह । दस प्रकार दस पुरुष भरेवरदद्रिय करि एक शश्यके भलयक्षहूरते अनेतर ता शग- 
त्वह्प सामान्यलक्षणसन्निकषं करि सर्वशब्योका अटीकिक भावणपरत्यक्ष हवि है। इसपकार 
मनर्प दंद्रिय करं आत्मक तथा आसमवरृततिज्ञानादिक यणके परत्यक्षहते अनन्तर ता ` 
आत्मत सामान्यलक्षणसान्नेकषं करक सवै भआतमवोंका अीकिक मानसपरत्यक्ष हवै है । 
तथा ता ज्ञानत्वादिहप सामान्यटक्षणसन्निकषे करिकर सवज्ञानादिकोका अरोकिक मानस 
प्रत्यक्ष हवे है इति । सामान्यज्ञानको सामान्यसक्षण माननेदरे-हां केदंक प्रथकरार तों यह । 
कहे है । पूमादिकोविषे रहणेह धरभत्वादिक सामान्यद समन्यलक्षणसनिकषरभता नही ह । 
किंतु तिन धूमत्वादिकोके ज्ञानक हीं सामाम्पलक्षणसनिकषहपता सभवे हे । कहते १ जे) 
कदाचित्‌ ता भूमत्वरूप स्षामान्यक ह सामान्यलक्षणसनिकषे मानिये तों " अयं धूमः ' या 
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( ६०६ ) रथायभ्रकषा। 
ग ककि 
प्रकारके जञानकी उतत्तिते दवितीयदिनिषिषि ता धुमके साथि चश्चदद्ियकरे सेपोगके अभावहूए 
भी सौ धूषत्वूप सामान्य ता धुमविषे वियमान नही हे । यतिं ता धृमत्वरूप सामन्धटक्षण 
सन्निकषं करिफँ इस परूषकं ता द्वितीयदिनषिषे भी सो सर्वधूमविषयक अटोक्रिक प्रत्यश्च 
होणा चहिये, सो एसा होता नहीं । यतिं ता धूमत्वादिरूप सामान्यके ज्ञानक हीं सामान्यलक्षण 
स्निकषे मान्या चाहिये अथोत्‌ भरमादिकोके सथि चश्च आदिक दद्रियके संयोगादरिकं संबंध 
कर्कि उलन्न भया जो ' अयं भूमः) या प्रकारका धूमलादितामान्यपकारकज्ञान है सो 
धरभत्वादिक सामान्यकान्ञान हीं ता चक्षुभादिक दद्रियका तिन सवेधूमादिकोंका साथिसामा 
म्थलक्षण सन्निकषे है । यतिं इस पक्षविषे सो पूषैउक्त दोष प्राप्त हवै नहीं इति । इस द्वितीय- 
पर्षके अभिप्राय करक हीं पूर्ेसामान्यलक्षण शब्यकी दूसरी व्युखत्तिविषे लक्षण श 
करि विषयका ग्रहण क्या था ॥ 

रांका-व धूमादिकेकि ज्ञानवासते त्मने सो सामान्यलक्षण सिकषं अगीकार कम्पा 

है । तहां तिन सरवभूमादिकोके नहीं ज्ञानहूए भी क्या हानि रै १ समाधान-पहानसविपे धमक 
| तथा वहिक प्रत्यक्ष हूएतें अनन्तर ' भरूमो वह्धिव्याप्यो न वा ' अयं यह-भूम वहिका व्याग 
है अथवा नही, या प्रकारका धुमविषे विके व्य।्का सशय होवे है । तहां चक्क 
 संयोगसम्बन्धवाटे ता भरसिद्धधूभविषे तौ ता वष्िके व्यापिका निश्वय हीं वेढा है । ओौर तिस 
वस्तुकरा निश्वयन्नान तिप वस्तुके संशयका भतिवन्धक होप है । यतिं ता प्रसिद्धधूमविषे तों 
सो व्यापिका संशय संभवता नही, किंत ता भरसिद परमतं भिन्न देशांतरीयधमविषे कल 
तरीयधरमविषे हीं सो व्यापिका संशय कणा हेपैगा । भर्‌ सशयविषे धर्मज्ञान कारण हेष 
| हे ता धर्मज्ञान विना कोई भी संशय होता नहीं। यतिं ता व्याक संशयकी सिदि वाक्षैता 
देशांतरीयशधरमरूप पर्माका ज्ञान अवश्य मानणा होवेगा । तहां न देशातरीयधमके सपि ता 
चक्षु्ीदयका कोर मयोगादिरूप लोकिकसलिकषं तों संभवता नहीं जिस करक ता पृक 
| लोकिक प्रत्यक्ष होवि दै । परिशेषते ता देशातरीय वा कालातिरीय धृमके साधि सो धूमतवश्प 
सामान्यटक्षण सन्िकषं ही अमीकार करणा होगा । ता धूमतवूम सामान्यलक्षण सनिकषं 
करिके तिन सवे पृमोके ्त्यक्षज्ञानहूरते अनेतर ता देशतरीय भृमनिषे वा काठातरीय पष 
विषे ' धमो बदह्धिव्याप्मो न वा ` या प्रकारका संशय सेभव होड सङ़े हे, यतिं ता व्याप्यत 
संशयकी सिद्धि वासते ता सामान्यलक्षण सन्निकषेकू अगीकार करके तिन सरवधूमोका | 
प्रयक्षज्नान अवश्य मान्या चाहिये इति । 
डांफा(-जहां एकषटादिक पदाथेका " अयं भरमेयः ' या प्रकारका प्रमेयत्वभकारक प्रत्यक्ष | 
हाहे । तहां ता भरमेयलरूप सामान्धलक्षण सतनिकपे करके इस पुरुषकूं सव पमेयपदार्थोका 
प्रत्यक्ष हेमा । यतँ ‹ अयं पमेयः ' या भरकारके ज्ञानमात्र करक हीं इ पृरुषकू सर्वज्ञता 
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षष्ट परिचरेद्‌ । ( ६०७ ) 


(मन्व भ 9 अ, अ च प क स, प आ अत स उ स स सा क स । भ अ स एका स ता काक सत त ` कक शक उ क १ 


प्रप्र होणी चाहिये । जिम कारणत सवेपदार्थविषयक ज्ञानवालेकू हीं सर्वज्ञ कहे ह । समा 
। धान-पमयतवदिक साधारणरूप करके जो सर्वपदार्थोका ज्ञान है ताज्ञान करि इस 
पुरुषविषे सवेज्ञता प्राप होती नहीं । किंतु तिसन तिस पदाथत्रतति धर पटलाद्विक अता 
धारणम कर्कि जा तिन सवेपदाथाका ज्ञान ह।ता ज्ञान करिकै हीं इस पुरुषकरं सर्व 
जञताकी भाषि होवे दै सो इस प्रकारका ज्ञाने इस जीवात्मा है नहीं । यतं इस पुरुषविष ` 
ता प्रमेयत्वज्ञान करके सर्वज्ञता प्राप होवे नही इति । किंवा सो उक्तं सामान्यलक्षणः 
सिकषे कहां तो नित्य होवे ह । ओर कहां अनित्य होवे है । तहां पूरैरक्त प्रमत्वादिक ` 
सामान्य तों जातिरूप होगेतँ नित्य होवे है । जर जहां एक हीं घटका संयोग संबेष | 
करके तो भूतटविषे प्रसक्ष हमा है ओर समवायसम्बन्ध करिकै कपाठविषे प्रत्यक्ष 
हभ ह । तहां तित प्रत्यक्षत अनेतर संयोगसंवध करके ता घटके अपिकरणम्‌त सव- 
भूतलादिकींका तथा समवायसंवेध करि ता पटे अधिकरणमूत सवेकपारोका ता 
घटरूप सामान्यलक्षणसन्निकषं करि अलौकिक प्रत्यक्ष हविं ई । तहां सो घटादिषष 
सामान्यलक्षण सन्निकषे अनित्य ही जानणां इति । 
्ञानरक्षण-अव दूसरे ज्ञानठक्षणसनिकषका निरूपण करे है । तहां रक्षणस्य विषय- 
षिषयकंप्रत्यक्षननकरो ज्ञानविरीषः ज्ञानरक्षगप्ततिकषः । अथं यह-जिप ज्ञानका नो | 
वस्तु विषय होप हे । तिस्र वस्तुमात्रकर विषय करणहारे प्रत्यक्षज्ञानक्रा जो ज्ञानजनक होवे 
है। ता ज्ञानक ज्ञानलक्षणसन्निकषं कहे हैँ । समन्वय-जमे जिस पुरुषे पूष बहतवार चंदनके । 
सोरभगंषदू पाणहद्रिय करि प्रत्यक्ष कप्य दै । तित पुरुषकूं दरस चंदनखंडद्रं देखिंक , 
सुरमि चन्यनखण्डम्‌ ' अथं यह-यह चंदनखड सुरमिगेधवाठाहे या प्रकारका चाश्षुषपरत्यश्- 
जान हो है। तहां ता चन्दनखण्डके साथि तै ता चकषुदद्रियका संयोगसंवेध है यति ता चंदन 
खण्ड अंशकिषितौ सो प्रस्यक्ष टोकिकहीं होवे हे ओर ता दृरशब्ति चेदनके साधिघ्राण- 
ददियका संयोगसेर्वथ है नहीं कतै १ जसे चक्षुददिय आपणे गोटकरतें निकसिकि दृरदेश- 
वृत्ति पदा्थके साधि संवधङ््‌ परापत दते है । तैद प्राणादिक दंद्रिय आपणे गोटकरते निकसिकं 
दुरदशवृत्ति पदाथके साथे संबधकू परापर हेते नही । किंठु ते ्रणादिकं दद्रिय आपणे 
कके साधि संवेधवाले पदाथकं हीं गधादिकोंकूं रहण कर ६ । यतिं ता प्राणक्दयके संयुक्त 
समवायरसवध करि ता चन्दनकर सोरमगधका प्रत्यक्ष संभवता नही । यद्यपि ता चश्षुदद्रियक्रा 
ता सौरनगन्धफरे साथि संयुक्तसमव(यसम्बन्य हे तथापि ता चक्षदद्वियके सन्निकषेविषे ता 
गन्धरुणके भत्यक्षज्नानके उन्न करणकी यंग्यता हीं नही है । यतिं ' सुरमि चेदनखंडम्‌ ` या ! 
। उक्त चाक्षुषभव्यक्षद ता सोरमर्मध अशविषे छोकिकपत्यक्षपता संभवती नरह, कठ्‌ अलो- 4 
छिकत्यक्षरूपता हीं कह हेग । वहां ता चन्दनखंडदं देखिक पूप अनुभव कप्येहूए ! 
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९ ता सोरमगेपके संस्कार उद्ुद्ध हेवं । ता उद्ुद्ध संस्कतं ता सोरमेधका स्मरण 
4 
५ होपै ३ । सो सौरमगधविषयक स्मृतिक्ञान हीं ता चक्षददरिथका ता चन्दनके सीरभगेधके | 
4 साथि ज्ञनटक्षण सनिकषं हे, ता ज्ञानलक्षण सन्निकषे करिकं ही ३6 पुरुष ता सरभर्गवका 
। अटोकिक चाक्वषपत्यक्च हेवं है । इसपकार रज्जुविषे ‹ अयं सुषैः ' या प्रकारका 
` चाक्षषप्रत्यक्ष हमै है, ता भांतिरूप चक्षुषभर्यक्षविषे दृरदेशदृत्ति सप हीं दोषके वशते ता 
रज्जदेशदिषे प्रतीत होवे हैँ तहां ता दृरदेशब्तति सके सायि ता चश्षहद्वियक। संयोगक्तवध 
तो सभवता नही किंतु ता सपके सादश्यदशेनेते ता पूेसपके संस्कारे उदुदहूए इस 
पुरूषविषे उत्पन्नभद जा सपंकीस्मृति है, सो स्मृतिज्ञान रीं इस पुरुषके चक्रिया, 
ता दृ रदेशवृत्ति सैके साथ ज्ञानलक्षणसन्निकषं है ता ज्ञानलक्षण सन्निक्रषे करि हीं ता । 
स्का दोषके वशत ता रज्जुदेशविषे चक्षषप्रत्यक्ष होवे है। जो कदाचित्‌ सो ज्ञानलक्षण' 
सनिकषं नहीं अगीकार करीये ते रज्जुविषे ' अयं सपः ` तथा शुक्तिविषि ‹ इदं रजतम्‌ 
तथा परुभूमिविषे ' ददं जलम्‌ ' या प्रकारके सपैरजतादिविषयक प्रत्यक्षज्ञान हीं नह्‌। 
हेवगे । याते ता भमरूप प्रत्यक्षन्नानकौ सिद्धि वासते भी सो ज्ञानलक्षण संन्निकरषं अवश्य 
गकार कस्या चाहिये इति ॥ 
राङ्-पूवे सामान्यलक्षण सन्निकर्ष भी ज्ञानरूप कल्या था भौर अवी इस ज्ञानठक्तषण 
सज्निकषकू भी ज्ञानरूप कल्या । यातं तिन दोनों सलिकषकू ज्ञानहपत। होणेते तिन दोनी , 
सन्निकषाका भेद सिद्ध नही होर्वेगा । समाधान-प्रषेउक्त सामान्यलक्षण सनिकषे तो धरम 
त्वादिकं सामान्यके धूमादिकं भारक भव्यक्षन्नानकरा हीं जनक होवे है अर यह ज्ञानलक्षण 
स॒न्निकषै तों जिस सोरभादिक वस्तुकू विषथ करे है तिस सोरभादिक वस्तुके हीं प्रयक्ष- 
ज्ञानकरा जनक हों रै । तिन सोरभादिकोके आश्रयके प्रतयक्ष्ञानका जनक होता नहीं| 
इतनी तिन दोनों सन्निकषोविषे विलक्षणता हे । याति तिन दो्नीसननिकषोका भेद सम्भवे है इति॥ 
योगजधम रक्षण-भव तीक्षरे योगज धमेरक्षण सन्निकषेका निषषण केरे हे । तहं रक्षण 
गाभ्याप्तजानेतो पमविशोषः योगजधमरक्षणप्तचिक्रषः । अथे यह-योगापम 
करिके जन्य जो धमेविरेषरै ता धक्‌ योगनधमलक्षण सनिकषं के है । तहां योगी 
पुरुषो स्वंपदार्थोका प्रत्यक्षज्ञान हवि है । अयौत्‌ पूवैनषटहूए पदा्थोका तथा अगि उलन्न 
होणेहारे पदाथाका तथा अवी वत्तमान पदाथेक्रा तथा अतिदृरेशवृत्ति पदा्थकि तेपा 
परमाणञआकाशादिक अतिददरिय पदाथेक्रा ता योगीपुरुषकूं भर्यकषज्ञान हवै है । यह वाक्त | 
4 श्वतिस्मृतिपुराणादिकोमिषे प्रसिद्ध हे । ता योगी पुरुषके चश्चु भादिकं दंदवियका तिन सवेश 
{ थक साधे कोई संयोगादिूप टोकिकसन्निकषे तों सम्भवता नहीं ओर इद्वियअथेके सम्ब- 
(| नधत विना प्रत्यक्षन्नान हेता नह । यतिं ता योगी पुरुषके चक्चआदिक दग्रियका तिन सै. 
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प्रमाण्वादिः जन्यप्रत्यक्षविषयः प्रमेयत्वात्‌ षटषत्‌ । अथं यह-परमाणभाकाशादिक 
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| पदा्थेकि साथे सो योगजधमलक्षण सनिकषे ही अगीकार कव्या चाहिये । ता योगजधमं रक्षण 
सक्निकषै' कर्कि हीं ता योमीपुरुषदू तिन सवैपदार्थोका तिस तिस असाधारणरूप करके भर्यक्न , 
होवै है । योगभेदे योगजधमं रक्षणके मेद-तहां सो योगीपुरुष युक्तयोगी १, वियुक्तयोगी २ 
इस्त भेद करि दो भरकारका होवं है । तहां कादाचित्कसमापिमान्‌ योगी युक्तयोमी । 
सवदा समाधिमान्‌ योगी षियुक्तयोगी । अथं यह-जेो योगीपरुष आथासकौ न्यृनता 
। करक कदाचित्‌ तों समाधिषिषे स्थित होवे है ओर कदाचित्‌ ता समाधिते व्युत्थानकू प्राप 
होषैहै सो योभी युक्तयोगी कष्या जावै है । भर जो योगीपुरुष भव्यंतभायासत मनू 
वेश करक सवेकारविषे समाधिविष हीं स्थित होवे है सो योगी पुरुष वियुक्तयोमी कल्या 
जवि है । तहां शब्दादिकं विषयेति भ्रोत्रादिक दद्ियोदर हारे तथा तिन भरोत्रादिक द्रि 
येति मनक हराद्रफै साक्षात्‌ कस्ये हूए तवस्तुविषे अतिआदरमे मनेके धारणपूरयैक जो 
चितन हे ताका नाम समाधि है ओर ता उक्त समाथिका जो अभावं है ताका नाम व्युत्थान 
है। इस प्रकार योगीपुरषोकू दो भकारका होणेतेै सो उक्तयोग धमे मीदो प्रकारका हीं 
होवे है । तहां युक्तयोगीपुरुषोदू तों ता समाधिकाठ्विषे हीं ता योगजधमेठक्षण सन्निकरष | 
करकं तिन परमाणाकाशादिक अतिदन्दिय पदार्थोका प्रत्यक्ष होवे ह ! ता व्युत्थानकाल- 
करषि सो प्रत्यक्ष होता नही । ता समाधिद्शाविषेभी ता योगजधर्महप सिक्त मनहूप 
ईद्रिय करक हीं तिन आिदद्रिय परदार्थाका प्रत्यक्ष होवे हे । चक्चुआदिक दद्रिय करकं 
सो प्रत्यक्ष होता नहीं । अथात्‌ युक्तं योमीपुरुषका सो योगजधमे मनरूप ंद्रियका हीं 
सभिकषे होवे रै । चक्षभदिक दद्रियोका सनिकषे होता नही. भोर वियुक्तयोगीपुरुषोकू तो 
ता योगनधममेलक्षण सननिकषे करि सव॑काटविषे तिन परमाणआकाशादिकि अतिदद्रिय 
पर्थक त्यक्ष होवे है तथा चक्षुभादिक सवं दद्रिय करकं सो प्रत्यक्ष होवें हं । अथात्‌ 
सो वियुक्त योगीका योगजधमं केवल मनरूप दद्रियका हीं सन्निकषं नहीं हवै है किंतु चश्च 
| आदिकं दैदरियोका भी सनिकष हवै हे इति । हां कोैकथथविषे पूष उक्त युक्तयोगीदू तौ | 
युजानयोमी इस नामं करकं कथन क्या है ओर ता उक्त वियुक्तयोगीकूं युक्त्योगी इसनाम । 
करक कथन क्या है । योगीके सिषे अदुमान प्रमाण-तहां एते योगीपुरुषोके सदूभावावैषे कोन 
प्रमाण है रस शंकाके प्राप्हूए, अव अयुमानपरमाण करक ता योगीपुरुषकी सिदि करे दै । 
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किसी जन्यभत्यक्षके विषय हणे योग्य ह प्मेयरूप रणते । जो जो पदाथ प्रमेये है। 
सो सो पदाथ जन्यपरत्यक्षका विषय हीं हेवि है । जैसे घट भ्रमेय होणेतै अस्मदादिकेकि जन्य- 
प्रस्यक्षका विषय हीं दहे तेसेते परमाणभकाशादिकं भी प्रमेय होणेते किसी जन्यपत्य्षके 


अवश्य विषय हेवैगे तहां तिन परमाण आकाशादिक अतिरदंद्रिय पदार्थोविषे अस्मादिकोके | 
यु 
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जन्यप्रत्यक्षकी विषयता तों सेभवती नहीं परिशेषे ता योगीपुरुषके हीं जन्परत्यक्षकी विषयता 
मानणी होगी । यतिं ता परमाएभकाशादिविषयक अन्य प्रत्यक्षका आश्रयहप करिकं ता 
योगीपुरुषकी हीं सिद्धि हवै है इति । यतिं यह अथं सिद भया । सामान्यलक्षण सनिकषेः 
जञानलक्षण सन्निकषे, योगजधमेलक्षणस्षनिकषे इन उक्त तीन सन्निकर्षोका नाम अरोकिक 
सनिकषं है ता अरौकिकसन्निकषं करक जन्य जो पूषैउक्त भत्यक्ष है सो प्रत्यक्ष अरो- 
किकपरत्यक्ष क्या जावै है । सो अरकिकमयश्न अगिवयमानवस्तुक् भी विषय केरे हे। 
याति ता अरोकिक प्रत्यक्षविषे विषयकू कारणता होती नहीं । किंतु पूवेरक्तं लीकिकपरत्य- 
क्षविषे ही विषयक कारणता होवे हे । तहां इस्त पूकउक्त छोकिक अलोकिंक पत्यक्षज्ञानका 
चक्चआदिक ईद्रिय हीं करण होवे हे ओर ते उक्तसयोगादिकं सनिकषं व्यापार होवे ह ओर 
चाश्चुषादिक पत्यक्ष्ञान फल होवे है इति । दहा कोक प्रन्थकारका-तौं यह मत है । घटके 
साधि चश्षुदृद्रियके संयोगहूएतै अनंतर प्रथम ता घटका ' पटषटलये ' या प्रकारका निर्वि 
कल्पक प्रत्यक्ष होवै है । तिस अनर " अयं घटः ' या प्रकारका सविकल्पक प्रत्यक्ष होषै 
है । तित अनेतर यह षट हारे दुःखका साधन है वा सुखका साधन है या प्रकारका हान- 
उपादानका प्रत्यक्ष होवे दै । तहां प्रथम ता निर्विकल्पकं पर्यक्षक्षि तौ चक्षय करण 
होवे है ओर ता चश्चुका घटके साथि संयोगसम्बन्ध व्यापार होप है भरता सविकल्पक- 
्रत्यक्षविषे तौ सो सयोगसम्बन्ध करण होवै है ओर सो निर्विकल्पकं भत्यक्ष व्यापार हवै है । 
ओर ता हानउपादानपत्यक्षविषे तौ सो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष करण हेय है ओर सो सविकल्पक 
परतयकष व्यापार होवे हे । इस प्रकार ता प्रत्यकषज्ञानकी करणता कहां तौ दंद्रियविषे दोष 
है ओर कहां दद्रिय अथक सन्निकष॑विषे होर है ओर कहां निरपिंकल्पकप्रतयक्षविपे होवे है इति । 
उनका खण्डन-सो यह मत समीचीन नहीं है । कात १ ता निर्विकल्पक प्रत्यक्षविषे तथा 
सविकल्पकप्रयक्षविषे तथा हानउपादानप्रत्यक्षविषे ता चेश्चुभाविकं इंद्वियकू्‌ हीं करणता 
4 सम्भवे है । यात ता सननिकषेविषे तथा निर्विकल्यकपत्यक्षविषे भत्यक्षज्ञानकी करणता कहणी 
अतिविरुढ है, प्रतु ता निर्विकल्यकप्रत्यक्षरषि तों ता चक्चआिकि दद्य ता संमोगादि- 
रप सननिकषदरारा करणता है ओर ता सविकल्पक प्रत्यक्षाविषे ता चश्चुभदिक इद्रियक्ं 
सन्निकषे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष इन उभयद्वारा करणता है ओर ता हानउपादानपरत्यक्षविषे ता 
चक्षुआदिकं इंद्रियकू सधिकषं निर्विकल्पक त्यक्ष सविकल्पक प्रत्यक्ष इन तीनों दवारा करणता 
है । यात चाश्रुषादिक प्रतयक्षप्रमाका करण दोणित सो चश्चुभआदिकं दंद्िय हीं प्रत्यक्षत्रमाण 
है यह सिद्ध मथा । इति परत्क्षनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ 
अथ अनुमाननिरूषणम्‌ । 
तकं परव भत्यक्च १, अनुमिति २, उपमिति २, शाब्द ४ यह च्पारिमिकारक्ा यथार्थं 
लुभव कट्या था ताके विषे प्रथम प्रत्यक्ष अत्ुमवका पूवं निहषण कव्या । 
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अनुमानका रक्षण-अव दूसरे अलुमितिरूप यथाथअदभवके निरूपण करणेवास्ते पथम ता ॥ 
अतुमितिके करणरूप अलुमानभमाणका लक्षण करे ह । असुमितिकरणं अनुमानम्‌ । | 
अथं यह-अलमितिप्रमाका जो करण होवे है सो अलुमानभमाण कट्या जवि है । | 

लक्षण समन्वय-जेसे ' परवैतो वदह्धिमान्‌ ' अथं यह-पह्‌ पवेत अभ्रिवाछा है । या प्रकारके ॥ 
अवुमिति ज्ञान है, इसका "मो वहविभ्याप्पः ' अथं यह-धूम वह्विके व्यापिवाला है । या | 
प्रकारका व्यानिज्ञान "करण ` हवै है। यतिं सो ्याभिज्ञान अदमानपरमाण कष्या जवै है । तहां 
व्यापारखाला अक्ताधारणकारण हीं करण होवे है । यह पूवं करणका ठक्षण कथन करि अये 
है । यतिं ता व्याभिज्ञानरूप करणका टिगपरामशं व्यापार होवे है । तहां ' वद्धिव्याप्य धूमवान्‌ 
पर्वतः ' अथं यह-वद्धिके व्यापिवाछा जे रूम हेता धरमवाला यह पवेत है। या प्रकारके 
ज्ञानका नाम दिगपरामशं है । सो परामश ता व्यागिन्ञन कारके जन्य होषैहै । तथाता 
व्यापिन्ञानजन्य भयुमितिका जनक रोव है । यतं ता परामशंविषे ता व्यातिन्ञानरूप करणकी 
व्यापाररूपत। संभवे है इति । भतुमितिका रक्षण--भव जिश्र अटुमितिज्ञानका कंरणरूप हभ 
व्यातिज्ञान अचुमानपरमाण हेव है ता अनुमितिका लक्षण कहे है-परामरजन्यं ज्ञानं 
अनुमितिः । अर्थं यह-ता उक्त परामश करके जन्यजे ज्ञानहे सो ज्ञान अनुमितिकट्या 
जवि है । रक्षण समन्वय-जैसे ^ पषैतो वह्धिमान्‌ ' यहं ज्ञान ता उक्त परामश करिके जन्य रोव 
। है । यतिं अनुमिति कट्या जवि हे । प्दकृत्य-वहां क्ञानं अनुमितिः › इतनामत्रही जो ता 
अनुमितिका लक्षण करते ता लक्षणदिषे ' परामशंजन्यम्‌ ' यह पद नहीं कथन कंसे तीं 
प्रत्यक्षादिकं ज्ञानोषिषे ता अनुमितिके रक्षणकी अतिव्याप्ति होती । ता अतिव्याति देषके 
निवत्त करणे वासते ता लक्षणे 'परामशजन्यम्‌' यह पद कथन क्या हे । तहा ते प्रयक्षा- 
दिक ज्ञान ता परामश करि जन्य होते नहीं । यतिं तिन परत्यक्षादिक ज्ञनोिषे ता लक्षणकी 
अतिव्यामि होवै नहीं । किंवा ‹ परामशेजन्यं अरमितिः ` इतनामात्र हीं जो ता अनुमितिका 
लक्षण करते ता लक्षणविषे ‹ ज्ञनम्‌ ` यह पद्‌ नहं कथन करते तों प्रामशेके ष्वस्तविषे ता 
लक्षणकी अतिव्यामि होती । जिस करणै सो परामशेका ध्वस भी ता परामशहप प्रतियोगी 
करि जन्य ही हवै है ता अतिव्यापि दोषके निवृत्तकरणे वासते ता लक्षणविषे ‹ ज्ञानम्‌ ' 
यह पद कथन कपया ३। तहां ता परामशेके ध्वंसविपे ज्ञानूपता है नहीं । यतिं ता ध्वंसविषे 
ता अवुमितिके लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं इति । परामशका लक्षण-अव जिन्न परामश 
करक सो अनुमितिज्ञान जन्य हतै है ता परामशेका लक्षण कहे है । व्याप्िविषयकपक्ष- 
धर्मताज्ञानं परामशः । अथं यह-देतुषिषे सध्यके व्यापिकर्‌ तथा पक्षवरीतततवहप पक्षधमे 
ताक विषय करणेहारा जो ज्ञानं है सो ज्ञान परामश कल्या जवि हे । समन्वय -जेते ‹ वह्धि- 
व्याप्यपुमवान्‌ पवतः ' यह्‌ उक्त ज्ञान ता धमप ॒हेतुषिषे वह्धिरूप साध्यके व्यापिकूं भी 
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(६१२) न्यायत्र॑काचा } 


{| विषय करे हे तथा पवंतहप पक्षविपे ता हेतुक दृक्तित्वूप पश्षधमेताकरं भी विषय कर है । 
याते सो उक्त ज्ञान परामशं कट्या जावै है । तहां सो उक्त पराम ' वह्धिष्याप्य ' इतन अंश | 
करिक तौ ता धृमरूष दैतकिषे वद्धिरूप साध्यके व्यापकं विषय करे है । ओर ‹ धरमवान्‌ 
पवेतः ' इतने अंश करिकर ता धरृमरूप हेतुविषे ता पक्षवृत्तितवहष पक्षधमेताकं पिषय करे ह 
इति । लिङ्ग ( देह) क लक्षण~अव जिस प्रूमादिकि रिग विषय करताहूभा सो परामश 
अनुमितिका कारण होवे है । ता िगका लक्षण के दै व्यात्तिविरिषएटपक्षधर्मताविशिष्ट- 
हेतुः लिङम्‌ । अथं यह-साध्यकी व्याति करिकै विशिष्ट तथा पश््तित्वरूपपक्षधमेता 
करिके विशिष्टजो हेतु दहै। सोहेतु रिग कट्या जवि है । समन्पय-जैमे धृमरूपेतु वद्धिषप 
साध्यकी व्यापि करिके मी विशिष्ट रै तथा पवैतरूप पक्षिप वृत्तिवहप पक्षधषता करि 
भी विशिष्ट ३ । यतति सो धरमरूपेतु दिग क्या जवै है रेमे हग विषय करणेहारा ज्ञान 
दिगपरामशं कष्या जावि है । इसी देतरूप चिगक्ू साधन भी करे है । यतिं हेतु, दिग, साधन 
यह तीनों शश् एक हीं अथैके वाचक होवे है । सभ्यता हेतु करि जितत अकी सिदि 
कारये सो अथे साध्य कट्या जवि है । नेमे ्रमूप देत कचं पवैतादिकोंषिषे वह्विकी सिदि 
क्री जपि है । यतिं सो वद्वि साध्य कलया जावै हे इति । 
अनुमिति ज्ञानका कम-पतं ता उक्त अदुमानक्रा यह क्रम सिद्ध होप है। भिम पुरुषने 
महानसादिकोंविषे प्रमविषे वहिक व्यापि ब्रहण करी है अथात्‌ प्रम वहिके व्याणिवाा 
है या प्रकारका व्यापिका प्रत्यक्षज्ञान जि पुरुषकू महानसादिकोषिषि हजार सो पुरुष 
कोट काटकिषे जवी पवंतादिकोविषे तिस प्रकारके परभ देखे दै । अर्थात्‌ जिस प्रम रेखाका | 
पृथिवीम मृल उच्छिन्न नहीं भया है ेसी ऊची ध्रमरेखा कू जबी पवेतादिकोविषे देखे हे । तमी 
तिस पुरुषं पूवं अनुभव करीहूरं व्यापके सेस्कार उद्र होवे है । ता उद्द संस्कारै ता 
पुरुष्‌ ‹ धमो वद्िग्याप्यः ' या प्रकारका त। व्यति स्मरण होवे है । तहां एकमषम्ब- 
धिका ज्ञान संस्कारे उद्रोधद्रार। दूसरे सम्बन्धीका स्मारक होवे है यह वात्ता तृतीयपरि 
च्छेदविषे सेस्कारणके निरूपणविषे विस्तारं कहि अपि हे, यतिं ता भूमरूप एक सम्बन्धीके 
| ज्ञानकू सस्कारके उद्रोपद्रारा ता ग्यािहूप दूसरे सम्बन्धीका स्मारकपणा सभवे हे । ति 
| व्यामिस्मरणते अनन्तर तिस पुरुषकू ' वद्धिव्याप्यधूभवानू अयं ' या भकारका परामशे्न 
{| होवे है । तहां विशिष्ट बुद्धिविषे विशेषणन्नान कारण होषै दे । यह वातां पूवे बहूतवार कथन 
करि आये ह । ओर ता उक्त परामशक्ञानविषे स। व्याति विशेषण है। यतिं सो व्यापिज्ञान 
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विशेषणन्नानंहप करिके ता परामरैका जनक हेव है । ओर ता परमशेन्नानते अनन्तर तिस 
पुरुषकूं ‹ पवतो वहिमान्‌ या प्रकारका अयुमितिज्ञान हषे हे । तहां धरम वहिष्याप्यः' 
यह उक्त स्मृतिरूपव्यापिज्ञान तो करण होवे है ओर ( वह्धिव्याप्य भूमवानु पवतः ' यह उक्त 
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षष्ठपरिच्ेष् । (६११ ) 
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|  परामशजञन व्यापार हेवै ह 1 ओर ` परवतो वहिमान्‌ ' यह उक्त अनुमिति ज्ञान फक हेते | 
हे। या प्रकारक सति सपं भयमानोषिषे जानिटेणी न्यायशाञ्चमिे ' पवतो वहिमान्‌ प्रम 
सात्‌ ' दस उक्तं अनुमान प्रिद अदमान के है या क रणत इसी अलमानदिषे स[ उक्त 
अयुभानकी रीति दिखाई है तथा आगे भी दिख्िंगे इति । | 
ज्ञ यमान लङ्गको करणमाणनेहरि माचीन-दहां प्राचीन नेयापिकोक। तों यह मत है । अश 
मितिके भरति सो उक्त व्यातिज्ञान करण नहीं है । किङ्‌ व्पातिविरिश तथा पश्षधमेताविशिष- 
रूप करके जान्पा हूभा पूमाद्कि दिग हौ ता भवुमितिका। करण होवै है । भौर सो उक्त 
दिग परामश व्यापार होवे हे । इहां यह तायये है । ता अलुमितिरिषे केवट ज्ञनह्प परा- 
मशेमात्रकू तों करणता सेमवती नहीं, किंतु हिमपरामशेकं हं ता अदुमितिविषे कारणता 
केहणी होवैगी । तहां डिगविरिष परामशविषे अनुमितिक करणत(के सिद्धहूए ता विरीषणह्प्‌ 
हिंगविषे भी सरा अलुमितिकी करणता अपश्य प्रपत हेवैमी । किति १ यह शास्चकरोक। संकेत 
हे । विशिष्ृर्तिधरमस्य अप्तति म।धकं विरोषणव्रत्तित्वनियमात्‌ । अथं यह-विशि- 
विषे वत्तेणेहरे धमेका। किसी बाधकमाणके अवियमान हूए विशेषणविषे भी अवश्य वृत्ति- 
पणा होवे है । दस प्रकरके नियमकरे ठते ता परामशहूप विशेष्यकी न्याह ता दिग 
विेषणविषे भी सा अतुमितिकी। करणता प्रपि हेते है । तहं ता परामथेक्ञानके विषयभूत 
चिगकूं ता अनुमितिकी कारणता हे । अथवा ता हिगपरामशेकूं ता अवुमितिकौ करणता 
हे । इन दोनो पक्षौविषे एक पक्षक साधकथुक्तिहप विनिगमनके अभाव ययपि तिन दोनों 
विषे अदुभितिकी करणता प्राप होवे हे । तथापि ता छिग प्ररामशेद जो अनुमितिका करण 
मानि तौँ तिस्र परामशेका कोटं व्यापार सेभवता नहीं ओरता दिगक्ं जो अदुमितिका 
करण मानिये तँ त्रारटिगका सो परामशज्ञन हीं व्यापार सभवे है। कते ¢ भरव्यक्षज्ञान 
विषय करिफै जन्य होवे हे । यह वार्ता परव बहुतवार कहि अयि दै । मरतं सो 
भूमादििमविषयक परामशेज्ञान ता धूमादिरप ग करिके जन्यमी है। तथातापरूमादि- 
¶ | टिगजन्य अदुमितिक्षा जनक भी है । यतिं ता परामशंकिषे ता धूमादि्टिगरूप करणकी व्यापार 
(| रूपता संम है । दस प्रकारक युकतिनिं ता धूमादिकं डिंगविषे ही असुमितिकी करणरूपता 
सिद्ध होवै है इति । इसका खण्डन-सो यह पराचीनोका मत समीचीन नहीं है कारित १ ता 
धूमादिकि विग हीं जो अदमितिका करण मानिये तैं जहां सो धूमादिकं व्तेमान 
नहीं है किन्तु पूवं उन्न रोदे नष्ट हई गथाहै अयवा अगिडउयन्न हगहारा दे । तहां 
ता अतीतधूभादिकलिग करिके षा अनागतधृमादिक दिग करि वद्धिभादिकोंकी अचुमिति 
| नहीं होणी । चाहिय ओर यज्ञशालाविषे ता अतीत अनागतधरूमहपर्टिग करिके भी ' पय॑ 
| 








42 „क 2 “ह, _ „0, _ न --9 ~ 49 ~अ =. 9 99-92-29 _ <~ - 8; _ => -@ि-----.- -न ८2 -- -ि --ि>-न--न- -नः- नि कि ० ~ 


नि न> दिन ~हि ~ 5" ` 





=+ चा, जक "पठ म वा धा -प्ठाः- ज~ -च्छा- - पा -पथोः--प्टो+ ^ "चा - -च्छीः- -ष्टुत- "ष्ठ - न - - ` -वहण- पठ - ठ पकी" - पठ "वा प्या ठ - क - चापी पथ -चह- पठत - ~प @ च छण पु - णका कनन ज न" "प्र @ जा ---चक ^-च 


4 य्तशाला वह्िमती अतीतभूमात्‌ ' या भकारकी ता विकी अठुमिति हेते ह । पयपि मैते | 
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पूवैनष्टहुए मी अदभवकं संस्कारह्प व्यापारहारा स्मृतिकी कारणता होवे है तैसे पूवैगषूए । 
भी ता रिग परामशहष ग्पापारद्राय ता अदमितिक्री करणता संभवे है तथापि ता स्थल- 
| विषे शब्दादिकं प्रमाणत उवन्नभया जो परमशेज्ञान है ता परमशेकी ता अतीत अनागत 
दिगद्ं कारणता हीं संभवती नहीं वक्तेमानविषय हीं आपणे प्त्यक्षज्ञानका जनक होवै दे । 
यते ता शब्दादिजन्य प्रामशैविषे ता अतीत अनागत छिगकी व्यापारहपताके अभाव ता 
। प्रामशेख्ष व्यापारद्ररा मी ता अतीतं अनागत टिगकं अदमितिकी करणता संभवती नहीं 
इति । रिङ्क परामश्चको करणमानगहारे-ओर केदैकश्रथकार तौ ता पूवैरक्त दिंगपरामशेकू हौं 
। अनुमितिका करण माने हे, यदपि ता परामशका कोटं व्यापार संभवता नहीं तथापिं तिकि 
मतिषे व्यपाखाला हीं करण होवे है यह नियम नहीं है किंदु व्यापारं रहित भी करण 
होषै है इति । इस भरकार अनुमितिके करणप भथकारोक। परस्पर विवाद है, परंतु अनु- 
मितिके प्रति प्रामशेकूं कारणता सवै माने के्कतों ता परामशेकू्‌ व्यपार्प कर्कि 
कारणता माने है ओर केक करणरूप करिकै कारण मनि है, या कारणौँ हीं पू ता अनु- 

मभितिक्रा परामर्शजन्य ज्ञानवरूप लक्षण कथन कम्या हे दति । 

उ्ापिके अवुभवकरं करणमानणेहारे मीमांसक तथ। वेदा्ती-ता उक्त परामशेकं अलुमितिका 
करण मानते नहीं किंतु तिनके मतकिषे महानस।दिकषिषे धरमनिष्ट वदह्धिके व्याणिकाजो 
भ्यश्च अभव हवे ह सो व्यापिका अठभव तै करण होवै है ओर पवतादिकोविषे धमक 
दशते उद्र हए जे ता व्या्रिकि अचुभवनन्य संस्कार हैँ ते उदु संस्कार व्यापार हतै है। 
ओर ‹ पवेत वह्धिमाच्‌' यह भयुमिति फल होवे ह इति । व्यािके भद-तहां पूष व्यातिविषयक 
पक्षधमेता ज्ञानकूं परामश क्या था तहां ता व्याफिकि ज्ञाने विना ता प्ररामशेकी भिदि 
संभवती नहीं । यति ता व्यापिका सखह्प वणेन करे है । तहां ता भृमादिक.हेतुविषे रदीहदे जा 
वद्धि आदिक सध्यकी व्यापिहेसा म्यति दो प्रकरी हविं है। एकं तैं अन्वयन्याति 
हवि हे ओर दूसरी व्यतिरेकष्याप्ि हवि ह । अन्वयव्यापिका रक्षण-ताके विषे प्रथम अन्वय 
व्यापिका लक्षण कदे हैदतुसमानाधिकरणत्यन्ताभावाप्रतियोगिषध्यक्तामानाि- 
रण्यम्‌ अन्वयम्याप्निः । अथं यह-देतुके अधिकरणविषे व्तेणेहारा जो अत्पताभाव है 
ता अत्यंतामावक्रा अपरतियोगी रेस जो साध्यदहै तासाध्यके साधि जो ता हतका 
समानाभिकरणपणा है यह हीं ता हेतुविषे ता साध्यकी अन्वयव्यामि है । लक्षण समन्वय~ 
जैसे “ पर्वतो विमान धूमात्‌ ' इत परसिद्ध अलुमानविषे प्रम तों हेतु है भर ष्ठि 
साध्य है! तहां ता धमप हेतके अधिकरणक्ष्प जे पवेतमहानसादिक है तिनोकिषि सो 
वह्धिप साध्य तँ वियमान हीं हवै है। यतँ ता वद्धि साध्यका अत्येतामाव तौं तहां 
स॒म्भवता नहीं किन्तु तहां पटका अत्यतामाव सम्भवे हे । यतं सो घटका अत्यं 
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षष्ठ परिच्छेद । (६१५ ) 
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} ता भावता हेतुसमानाधिकरण कल्या जवि है, ता अत्यन्तामावका परतियो्गीपणा ता घटविषे 
| ही है, ता वद्धिषूष साध्यविषे है नहीं । याति सो वहि माध्य ता हेतुसमानाभिकरण- | 
| अंत्येताभावका अप्रतियोगी कट्या जावै है । रेतसे ब्रूष साध्यके साथि ना धूमर्प हेतुका 
समानापधिकरणपणा है । यह हीं ता धृमरूप हतुषिषे ता वह्धिरूष सध्य्कौो व्यापिहै ओर 
॥ 
{ 
4 


अश्नि करके तपेहूए छोहपिंडविषे ता धृमके अत्यन्ताभावहूए भी सो वह्वि रहे रै । याते 
ता वदह्धिभधिकररणदृत्ति अत्येतामावकरा अप्रतियोगीपणा ता धूमविषे नहीं है किंत प्रतियोगि- 
पणा हीँहै। यात ता वह्धिषिषे ता परमकी व्याति हे नहीं इति । 


व्यतिरेक व्यात्िका ठक्षण-अव दुसरी व्यतिरेकव्याभिका लक्षण कहे हँ । साध्याभावः | 


व्यापरकभूताभावप्रतियोगित्वं व्यतिरेकव्याप्निः । अथं पह-साध्यके अभावका व्याप 
| कषप जो अभाव हे ता अभावा जो प्रतियोगीपणा ह ताका नाम व्यतिरेकभ्यापि है। 


लक्षण समन्वय-जेसे ता उक्तपरसिद्ध अलमानविषे हीं ता वह्िषप साध्यक। अभाव हदकिषे 





रहे है ओर ता धरूमहूप हेतुका अभाव भी ता हदविषे रहे है । अगाध जठवाटे तटावादि- 
कोकानाम्‌ हद हे भोर ° यत्र यतर व॑न्हयभावः ततर तत्र भरमामावः ' या रीति सो प्रूमाभाव 
ता वद्धिअमावका व्यापक भी हे। ता साध्यामावके व्यापको धमामावका प्रतियोगीषणा | 
ता धूमरूप हेतुविषे रह दै । यह हीं ता प्रूमरूप देतुविषे ता वदहधिरूप साध्यकी व्यतिरकव्याति | 

दूति । पक्षता-क्रिवा ता उक्त परामशेका स्वरूप जैसे व्यामि करके पटित हे । तैस पक्षविषे । 
हेतुका ब्ृत्तित्वहूप पक्षधमेता करि मी घटित हं । यानै ता पक्षताका निरूषणकरे है। | 


| अन्य प्रन्थोका पक्षताका रक्षण-तहां केदैक यन्थकार तों ता पक्षताक। यह लक्षण केह दे । 
| संदिग्ध्तान्यवचवं पक्षता । अथं यह-साध्यप्रकारक जो संशय ह ता संशयवत्ताका नाम 
पक्षता है । समन्य-जेसे पूवैरक्त प्रिद्ध अलुमानविषे ‹ पवतो वद्धिमान्‌ ' हस प्रकारकी 
अनुभितिते पूवे इस पुरुषद् ' पवतो वद्धिमान्‌ न वा ' या प्रकारका वष्धिरूपं साध्यप्रकारकं | 
4 
4 
ध्य 
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संशय होवे है । सो संशय समत्नायसम्बन्ध कररिफे ता परूषकं आत्माविषे रद्याहूमा भी 
विषयतासम्बन्ध करके ता पैतविषे भी रहे है । यह हीं ता परवतविपे पक्षता है इति। 
सो यह पक्षका ठक्षण सम्भवता नहीं । काहेतै १ जहां गृहविषे बेदहूए पुरुष मेधे गर्जना- | 
रूप शब्द भवण करक ' आकाशः मेघवान्‌ ' या भरकारकी मेषविषयक अनुमिति हेव 
है तहां सा उक्तपक्षता सम्भवती नही । किते ? ता बेटेहूए पुरुषं ता अमुमितित पूवं 

आकाशः मेधवान्‌ न वा › या प्रकारका संशय है नही । ता साध्यसंशयके अभावहूर्‌ ता 
आकाशषिषे सा उक्तपक्षता सम्भवती नहीं । किंवा जहां इस पुरुषकूं ता वद्धिरूप साध्यका 
प्रतयक्ष्नान र । तहां भी मेरेदूं वह्धिकी अदुमिति हषे या प्रकारका ता अठुमि्तिकी 


स .------~----------------------------------------------------~ 
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(३१९ } भ्यौर्यरकीाता । 
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इच्छाके हूए इस पस्षदू ता वह्िकी अदुभेति होवे है । परन्त॒ तहां भी सा पूवैरक्त पक्षता 
सम्भवती. नहीं । काते तिस स्थलिषे ता वह्धिरूप साध्यविषयकं प्रत्यक्षनिध्वयके वि्मान्‌- 
हए ता वहिरूप साध्यका संशय सम्भवता नहीं । यात सो उक्त पक्षताका रक्षण अर्सेगत 
। है इति। तदन्यग्रन्ोका पक्षताका रक्षण-ओर केडंकग्न्थकार तौं ता उक्त अव्यापिदोषके निवृत्त 
करणे वासत ता पक्षताका यह रक्षण कहे है । तिषाधयिषाविरहविरिष्तिद्धयभाष 
पक्षता । अथं यह-साध्यके सिद्ध करणेकी ना इच्छा ह ताका नाम सिषाधयिषा ह। 
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यात तहां ता विशेषणके अभावौ सा विशिष्टामावहूप पक्षता जानणी । ओर जहां सा सिषा- 





न, ® 


धयिषाविरहरूप विशेषण भी नहीं है तथा सो सिद्धिरूपाविशेष्य भी नहीं ह । यतिं तिस 


क 9 


मिति होती नहं । याते सा सिषाधयिषाविरहविशेषट सिद्धि ता अदुमितिका प्रतिवधक होवे 
है । ओर ता सिद्धिके वि्यमानहूए भी ता सिषाधयिषाके हूए सा अनुमिति देवि है । यतति 
सा सिषाधथिषा उत्तेजक कही जायि है ता परतिवंधकका तथा उत्तेजकका लक्षण पूवे चतुधे 
 प्रिच्छेद्विषे शक्तिके संडनविषे विस्तारे कथन करि आये है इति । 


| पक्ष सपक्ष ओर विपक्षफा वणेन । 


अब प्रसंगत प्च १, सपक्ष २, विपक्ष ३ दहन तीनोका यथाक्रमतं वणेन करे ह । तहां 
। प्-पक्षताऽऽश्रयः पक्षः । अथं यह-ता पूवैउक्तं पक्षताका मो आश्रय होषै है। सो पक्ष 
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। जैसे ' पषैते वन्ह्यलुमितिर्मे भूयात्‌ ' अथं यह-पवैतविषे हमारेकूं वह्विकी अमिति होवो 
या भ्रकारकी जा वह्धिरूष साध्यके सिद करणेकी इच्छा है ताका नाम सिषाधयिषा ता 
सिषाधयिषाका जो अभावषप विरह है ता सिषाधयिषके अभाव करिके विरिष्ट जा, 
साध्यका निश्वयष्प सिद्धि है ता सिदिके अभावा नाम पक्षता है। सो विरिशटमाव- ¦ 
| हप पक्षता कहा तों ता सिषाधयिषाविरहरूप विशेषणके अभावतै होवे हे भर. 
कहां तौ ता सिद्धरूप विशेष्यके अभाकतै होवे ह ओर कहत ता विशेषणविशष्य 
दोनोके भाक्त । तहमं जिस स्थटविषे सासिद्धिमी हवै है । तथा सा, 
सिषाधयिषा भी होवे हे । तिस स्थटविषे भी अनुमिति होवें ह। तहां ता सिदिरूप 
 विशेष्यका तों अभाव हे नहीं किंतु ता सिषाधयिषाविरहरूप विशेषणका अमाव ह । | 


धिषा भी नहीं है तथासासिद्धिमी नहीहै तिस्र स्थठ्िषे भी अलुमिति दोषै है। तहां, 
सो सिषाधयिषाविरहरूप विशेषण तीं वियमान हे, परंतु सो सिद्धिरूप विशेष्य है नहीं । यै , 
तिस स्थलाविषे ता विशेष्यके अभाक्तँ सा विशिष्टामावहप पक्षता जानणी । ओर जहां सा, 
सिषाधयिषा तों है परंतु सा भिद है नहीं । तहांभी सा अमिति हवै है। तहां सो सिषा- ¦ 


स्थविषे ता विशेषणविशेष्य दोनोके अभावौ सा विगिष्टामावखूप पक्षता जानणी । ओर जहां | 
सा सिषाधयिषा तों है नहीं ओर सा साध्यका निश्वयदप सिद्धि वियमान हे । तहां साअनु- 
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क्या जाप ह । जसे ता प्रसिद्ध अदमानाविष ता उक्त पक्षताका आश्रय होणें पवेत पक्त क्या 
जावे हं इति । सप्ष-निधथितसाध्यवान्‌ सपक्षः । अथ यह-जा पदाथं माध्यपरकारक 
निश्वयवाला होवे है सो पदार्थं मपक्ष क्या जावे हे। जेम ता प्रामिद्ध अनुमानविषे महानस 
। सपक्च कल्या जाय है । ता महानसविष दस पुरुषकू ' महानसो वह्विमान्‌ ' या प्रकारका वद्नि- 
हष साध्यप्रकारक निश्वय हीं है। इहां पाकशालाक्रं महानस कहे है इति । षेपभ-निभ्ित 
 साध्याभाषवान्‌ विपक्षः । अथं यह-जे पदार्थं माध्याभावप्रकारक निश्वयवारा हेव 
सो पदाथ विपक्ष कट्या जवि ह । जसे ता प्रसिद्ध अनुमानविषे हद्‌ विपक्ष कष्या जप हं । ता 
विषे इस पुरुषकूं ' हदा वन्ह्यभाववानं ` या प्रकारका ता वाद्विरूप साध्यके अभावकरा निश्चय 
हीह । यद्यपि सो साध्यक्रा निश्वय तथा सध्यामाव्रका निश्वय न्नानरूष होणेतें मभवायरसवध 
। करक दस पुरुषके आत्माविषे हीं रहे है तथापि विषयतासंबेध करिकर मो निश्वय ता महान- 
। सविष तथा हदाविषे भी मंभवे है इति । म्यापिक ज्ञानका उपाय-अव पूवे उक्त व्याभिका जिम 
कारण करि ज्ञान हविं है ता कारणका वणेन करे ह । जिस्‌ पुरुषकूं महानसादिकविषे वद्वि 
हप माध्यका तथा धरमरूष "हतुका जहां जहां धरम हवि है तहां तहां वह्नि अवश्य होवे ह या 
प्रकारका सहचारदशंन वहूनवार हभ हं तिस पुरुषक्र्‌ हीं धरम वद्धिक्रा व्याप्य ह या प्रकारका | 
 व्याभिका ज्ञान होवं ह । यातं ता साध्यसाधनका भूयो सहचारदशेन हीं ता व्यापिन्नानका 
' कारण हाव हई । अर्थात्‌ पूवेउक्त अन्ययन्यिके ज्ञानकाकारण हवि है । भर प्ूवेउक्त 
दरतिरेक व्यापके जनका ते। यत्र यत्र वन्द्यभावः तततेत्र धरृमाभावः ` या प्रकारका साध्य- | 
हेतुके अभावोका सहचारदशन हीं क(रण हवि हं । 
उपायपर शंका-ता भग सहचागद्शनविष ता व्यापिका य्राहकपणा समवता नहीं । केत) 
जहां जहां पार्थेवत्व हाव ह तहां तहां लाहटख्यल हाव हे या प्रकारका सहचारदशन 
नकवार दस पुरुषकू हूर तींमी हीरकादिकोविष ता पार्थेवत्वधमेके विवयमान 

हए भी ता लोहेख्यत धर्मका अभाव हाणतें व्यभिचार हीं प्रतीत हाव ह । यातिंता 
 भूयोसहचागदशेन केरिके ता व्यापिका जान संमवता नहीं । समाधान-ग्यमिच।रज्नानपरह 
, सहछत सहचारज्ञान हां ता व्यापका निश्वायक हाव हं । अथात्‌ हतुविष जा साध्यकरे ; 
व्यभिचार ज्ञान ह ता व्यमि चारन्नानके अभाव कारके सहरुत जो साध्यरेतुका सहचार ज्ञान | ॥ 
हे सो सहचारन्ान ही ता व्या्निके ज्नानका हत॒ होवे हं । तहां साध्यके अभाववाटे आधिकरण- 
विषे जा हतका वर्चणा ह यह ही तादैतुषिषे व्यभिचार हं। तहां ता पार्थेवतका तथा रोह 

ख्यत्वका काष्ठादिकीविषे बहूतवार सहचारदशनके हूए भी हीरकादिकोंविषे व्यभिचार हीं 
देखणेिपे आवे है । यतिं सो सहचारज्ञान ता व्यभिचारज्ञानके अभाव करके सहत नहीं है यतिं 

ता सहचारदशेनतें ता पाथिवतधमंविषे ता लोदटेख्यत्वधमके व्यापिका ज्ञान होवे नहीं इति । 
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( ६१८ ) न्याय्रक्ाङ्धे । 


4 
ठ्यमिचर ज्ञाने भद्‌-तहां सा व्यमिचारज्ञान भी यथार्थं १, अयथा्थं २ इस्तमेद्‌ करिकं 
दो भ्रकारका होवे हे । यथाथ-तहां पार्थिवत्वधमंविषे जो ठोहठेख्यत्का व्यभिचार ज्ञान 
है कथा बह्धिविषे जो परमका व्यमिचारज्ञान है सो व्यमिचारञान तौं यथाथ कट्या जवि है । 
अयथा्थं-ता व्यभिचारके अभाववाटे देतुविष जो ता व्यमिचारकाज्ञान हे सो व्यमि 
चारज्ञान अयथाथं कट्या जावि है । जसे वद्धिरूप साध्यके व्यभिचारे अभाववाटठे प्रूमह्प | 
हेतुविषे जो ता व्धिरूप साध्यके व्यभिचारका ज्ञान है सो व्यभिचारज्नान अयथा क्या 
जवि है । अयथा व्यभिचारज्नानके मेद-सो अयथाथंव्यमिचारज्ञान भी निश्वप १, सशय २ इस्‌ 
भद करि दो प्रकारका हवि ह । निश्रय-तहां ' ध्रमो वह्धिव्यभिचारी ' या प्रकारका नो धूम 
हप हेतुषिषे वदह्धिरूप साध्यके व्यभिचारका ज्ञान है सो व्यभिचारज्ञान निश्वय कष्या जव | 
है । संशय धूमो वह्धिव्यभिचारी नवा ' या प्रकारका जो ता प्रूमविष वद्धिके ग्यभिचारका| 
ज्ञान र सो व्यभिचारज्ञान सेशय कल्या जवि ह । इषीकं शका भी के दै । 

यथाथदयमिचार अनिवत्यं रै । तहां -पूवैउक्तं यथाथ व्यमिचार ज्ञानकी तौ त्कादिको- 
कारिक निति होती नहीं । अयथार्थ वयभिचारकी तकोदिकपि निवृत्ति-भ।र दुसरे अपथा्ैव्यमि- 
चार ज्ञानकी कहां तों तकते निघत्ति हेये रै । तहां ‹ यदि प्रभो वहिव्याभेचाै स्यात्‌ तर्हि 
वद्धिजन्यो न स्यात्‌ ' अथं यह-जनो कदाचित्‌ यह प्रम वह्धिक व्यमिव।रवाठा हेवैगा तैं 
| ता वह्धि करिके जन्य नहीं हेवगा । या प्रकारका जो ताप्रमअश्रिके कवकरणमावकरा 
भङ्ग परग है ताका नाम तके है ता तकेते सो व्यभिचरज्ञान निवृत्त होड जवि है । 

उतपादकके पिना भी अभाव-किसी स्थलविषे तें सो व्यभिचार ज्ञनका अनाव स्वतः सिद्ध 
| हेवै ३ अथौत्‌ ता व्यमिचारज्ञानका उसादक जा कारणसामग्री हता कारण सम्रीकरे 
अमाव होणेतै सो व्यमिचारन्ञान उयन्न हीं नहीं रोव हे । 

इसके अभावकीं व्यास्ज्ञानमं उपयोगिता प्रकार ता व्यभिचारज्ञानक अभासहरत सह- 
चारदगैनतैं ता धूमादिकं हेतुविषे ता वद्निआदिक साध्यके व्यापिका ज्ञान हेत हे । यतिं सो 
व्यमिचारज्ञानके अभाव सरक्त सहचारज्ञान हीं ता व्याक ज्ञानका कारण हे इति । 

एकजगह सर्वाकी व्पापिके अमरत्यक्षकी शंका-महानसविषे स्थित वह्धिधूमके साथि इस पुरुषके 
चश्ददरियका सेयोग सम्बन्ध हं । यतिं इत पुरुषं ता महानसीयधमवह्िके सहचारका प्रत्यक्ष 
तौ सेभव है; ¶्रन्तु पवेतादिकोविंषे स्थित जे वहिधूम ह पिनेकि साथि दस पुरुषे वश्व- 
त्रियका सेणोभसेवेधं ह नहीं याते तिन वहविभूमेकि सहचारका भत्यक् सेभवता नहीं । ता सह 
चारके अपत्यहुए तिन सवेधूमो विषे तिन सववह्धियोके व्यापिका भी भरत्यक्ष हेवैगा नही 
| ता व्यापकं अं परत्यक्षहूए ता प्रवेतीयधुमके दशने ता पवेतीयधूभनिषठ व्यािका भी स्मरण 
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षष्ठ पारि र्छेद । (६१९) 
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# 
होवेगा नी, ता व्यातिस्मरणकरे अभावहूए ‹ वद्धिष्याप्यधूभवान्‌ पवेतः' यह्‌ उक्तं प्रामशे भी 


ट 
सेभवैगा नह, ता प्रामशेके अभावहूए “ परवतो वह्विमाने ` यह अलुमिति ही नहीं होवेभी 4 + 
सामान्य रक्षण सन्निकषैमे स्वं रमोंषिषे सव वह्वियकी व्यापिका प्रत्यक्षमानकर पमाधान -चिक्का- 

# 

१ 

न 

9 


ठ्विषे इस पुरुषकूं ता महानसविषे एकवद्धिका तथा एक धरूमका वचाक्ुष्षत्यक्ष हज है । 

तित काकि इस पुरुषद्ं वहवितरूपसामान्यलक्षणसन्निकषे करिके तिन प्व॑तीय आदिकं 4 

सर्ववह्ियोंका अटीकरिक चाक्ुषपत्यक्ष होवे दै । तथा धरृमत्वहप्‌ सामान्यटक्षणसननिकषं 

| केरिकै तिन पवंतीय आदिक सरवधूमोका अलौकिक चा्षषपत्यक्ष होवे है । यते इस पुरु 

षू तिस कालकिषे तिन सवेवाहवियोकरे तथा तिन सष धूभोके सहचारका प्रत्यक समवे है । ता | 
| 





 सहचारके प्रतयक्षहूए तिन सरव धृमोविषे तिन स वद्वियेके व्यापिका मत्यक्च भी संभवे हैता 
व्यापके भत्यशषहूए तिस तिप भृमेके दशने तिस तिश धूमनिष्ठ तिम्‌ तिस वह्िकी व्याकर | 
स्मरण भी सभवे है ता व्यापके स्मरणहूए सो उक्तपरामशं मी समवे है ता परामशके हए 
सा उक्त अद्धमिति भी संभवे हे इति । इतन पयत अदमानक्री रीतिका तथा ग्यापिपक्षतादिकि 
कारणम्तामय्रीका वणेन कपया । 
अनुमानके विभाग-भव ता पूवैडक्त अनुमानके विभागका वर्णन करे है। तहां सो 
पू उक्त अनुमान्‌ स्वाथ अदमान 9. पराथं अनुमान २ दम भेद करिके दो प्रकारका 
हेव हे । तहां सवाथानमन-न्यायाप्रयोज्यानुषनं स्वाथसिमानम्‌। अथं यह-कवक्ष्यमाण- 
स्थाय करिकै अजन्य जो अनुमान है सो अनुमान स्वाथालुमान कट्या जिह । 
| परायानुमान-्यायप्रयोज्यानुमानं पराथाचुमानम्‌ । अथं यह-ता न्याय करि जन्य | 
जो अनुमान ह सो अनुमान प्राथं अदुमान कट्या जावे है इति । | 
पराथानुमानके न्यायका स्वरूप अवता न्यायकरा रक्षण कहे प्रतिज्ञादिवाक्यपञ्क- | 
समुदायः न्यायः । अथं यह-प्रतिज्ञा 3, हेतु २, उदाहरण ३; उपनय ४; निगमन ५ इन । 
चवाक्योक्रा जो समुदाय हे, ताका नाम न्यायह। तिन पैचवा्योका यथाक्रमते यह। 
। आकार है पवतो बाह्विमान्‌ ३, धृमव्वात्‌ २, यो यो धूमवान्‌ स वद्धिमान्‌ यथा महनसः ३, | 
तथा चाये ४. तस्मात्तथा ५ तहां इस पुरुषके अलुमितिका हैतुभूत स्वाथे अलुमान तों ता 
न्याय करके जन्य होता नहीं किंतु यह पुरुष आप हीं महानस्रादिकोंविषे धूमरूप दहेतुविषे ¦ 
| 
॥ 





¦ 
¦ 
| 
| 





वदधिशूप साध्यकी व्यापिक। निश्चय करिकं तिस अनंतर कोदेकाटषिषे पवेतादिकं पक्षषिषे 
ता धमरूप हेतुक देखिके ता व्यापिका स्मरण करता हा तथा ता उक्तपरामशवाटा हज 
ता पर्वतादिकं पक्षवरिषे बह्धिविषयक्रं अलुमितिवाढा होवे हे । यह स्वाथं अदुमानकी रीति 
पूर्वं विस्तार निरूपण करि आये है । ओर सो स्वाथंअदुमानवाटा पुरुष जबी दूसरे किसी | 
पुरुषकूं ता परवैतविषे वह्धिकी अयुमिति करावे हे तवी ता उक्तं भरतिज्ञादिकं पंचवाकयोे | 
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(६१०) न्थायमकार । 
1 
ससुदायरूप न्धाय करकं हीं करव हे । ता न्थाय करि तिप दूसरे परुषकू भी व्यातिक्ञान | 
परामरशादिक देकं वद्धिकी अलमिति हवै है । यतिं सो न्यायजन्य अनुमानता दृसरे पुरुषके 
अनुमितिका हतु हेणेतै परा्थंअलमान कट्या जाविहै इति । 
अव यथाक्रमते तिन प्रतिज्ञादिकं पचवाक्याके लक्षणका पणेन कृरे है तहां पप्याकशेष्- 
पक्षगोधननकं वचनं प्रतिज्ञावाक्यम्‌ । अथं यह-भोता पुरुषं साध्याविशि्ट पक्षक 
वे[धका जनक ज वचन है सा वचन प्रतिज्नावाक्य कट्या जावे है । जैमे "पवतो वह्धिमान' | 
यह वचन वाद्व साध्य करिकं विशिष्ट जो पर्वत प्क्ष है ता पक्षक बोधक्रा जनक होवे 
ह । यति सा कचन परतिज्ञावाक्य कष्या जव ह इति ॥१॥ पचम्यन्त त॒तापान्तवा र्द्खश्रातं 
पादकं वचनं हेत॒वाक्यम्‌। अथं यह--पंचमी पिभाक्ते है अतविषे जित अथवा तृतीया 
विभक्ति हे अंतविषे जिसके एसा जो धरमाद्विक छिगक्रा प्रतिपादक वचनदहे सो वचन हेतु 
वाक्य कल्या जावि है । जैसे 'भुमवस्वात्‌ ' यह वचन पचमी विभक्ति तमी है तथा धुम- 
रूपठिगका प्रतिपादक भी है । यात सो वचन हेतुवा्य क्या जावे ह इति ॥ २ ॥ व्याप्ति 
| प्रतिपादकं र्टान्तवचनं उदाहरणम्‌ । अथ यह-दहैहकिषे साध्यकी व्यापिका प्रतिपादक । 
| ठेसा जा दृशंतका बोधक वचन है सो वचन उदाहरणवाश्य कट्या जवि ह । ज॑सयोमा, 
| ध्रमवान्‌ स स वद्धिमान्‌ यथामहानसः' अथ यह-जा जं धरमवाटा हावंहसा सी वह्िवाल। 
हीं हाव है । जसे महानस प्रूमवाटा होत वह्विवाटा हीं हवि है। यह वचन ता पृमह्प 
हेतुविषे वदह्धिरूप साध्यके व्यापिका भी प्रतिपादक हे तथा महानसश्प हृशंतका मी प्रति- 
पादक ह । यतिं सो वचन उद्ाहरणवाक्य कट्या जवि है इति ॥ ३॥ उदादतग्यापतिषि्च- | 
ए त्वन हताः पक्षपमताप्राततपादकं कचनम्‌ उपनय [कथम्‌ । अथ यह दव उदाहुरणवचन 
करके प्रतिपादन करी नाव्यातिहे ता व्यापिविशिष्टवूप करके हतुनिष्ठ पक्तपमताका 
| भतिपादकं जो वचन है सो वचन उपनयवाक्थ कल्या जवै है । जते (तथाचामं ' अथं यह-यहं 
| पर्वत भी ता महानसकी न्याह वदह्धिकी व्याणिवाटे धरमवाला हं। यह वचनता व्याभिविशिष्ट 
धरूमरूप हेतुविषे पवेतपाविपेवृत्तित्वप पक्षधमंतादृ प्रतिपादन करे है । यतिं सो वचन उपन- | 
यवाय कष्या जावै हे इति ॥४ ॥ पक्ष साच्यस्याबापितत्वप्रतिपादकं वचनं निगमनम्‌ । 
अथं यह-पश्चविषे साध्यके अवाधितपणेकू प्रतिपादन करगहारा जो वचन है सो वचन 
निगमन्‌ क्या जावे है । नेसे ' तस्मा्था ' अथं यह वद्धिव्याप्यधुमवाला होणेतै यह प्रकेत 
ता महानस्तकी न्थांईं बह्धिवाला हीं है । यह वचन ता पवेतरूप पक्षविषे ता वदह्धिूप साध्यके 
अवाधितपणेकू भतिपादन करे हे । मात सो वचन निगमन कल्या जावे है इति । इ प्रकारके 
प्रतिज्ञादिक पचवाक्योके समुदायरूप न्यायत तिस दूसरे पुरुषकूं भी ता प्वेतविषे वदह्धिकी 
अलुमिति हाव दै । दीक पराथंदमान कहे दै ॥ ५ ॥ 
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घ्र वरिच्छन्‌ । ( ६२१) 
0 
मलिज्ञादिकासे पक्षादिके ज्ञानकी रीति-तहां सा पूषैउक्तं स्वाथअनुमिति जितनी कारण- | 
सामग्री करि उन्न हवै हे तितनीं कारणसामग्री कर्कि हीं यह परा्थंभसुमिति उसन्न 
होवे है । यतिं ता दृसेरे पुरुषदं वा परतिज्ञादिकं पचवाक्थोके ध्रवणते ता कारणमामभ्रीकी 
सम्पत्ति वर्णन करे है । तहां “ पवतो वद्धिमान्‌ ` इस प्रतिन्नवचनके णते तों ता भेता- 
पुरुषकू ता परवेतरूप्‌ पश्चका ज्ञान होवें है । ओर ‹ प्रभवति ` इम हेतु वचनके शरवणं ता !› 
भेता पुरुषकू ता प्रमरूप्दिगका ज्ञान होवे ह भर "यो यो श्रमवान्‌ स्‌ स वद्धिमान्‌ यथा) 
महानसः ` दम उद्ाहरणवचनके शवेणे ता भ्रोतापुरुषकूं ता व्याकर जनान हवं हे) भौर 
तथा चायम्‌ इस उपनयवचनके श्रवणे ता भ्रोतापुरुषक्‌ ता व्यारिविरिषटहेतुविषे पश्वधम- ` 
ताका ज्ञान हवे हे ओर ' तस्मानथा ' इस निममनवचनके भवणतें ता भोतापुरषकूं ता पवत 
रूप पक्षविष ता वद्धिषप माध्यके अवापितपणेका ज्ञान होवे है । इस प्रकार पक्षतज्ञानाश्कि › 
कारणसामप्रीविरिष् ता भेतापुरुपद्रं ता पवेतविे वद्धिकी भनुमिति होवं है | इम रीतितिसो ) 
 पराथेअनुमान ता प्रतिज्ञादिक पचवाक्याके समुदायरूप न्याय करकं साध्य होवे है । इसी 
 न्धायकू्‌ पचवियववाक्यमी कहे हे इति । मीरमामकर तथा बेदान्ती-प्रतिज्ञा १ हेतु २, उशाहुरण ३ 
दन तीन वाक्योके समुदायरूप न्धायते हँ मा पराथेअनुमिति माने दहै । काद्-तौं उदाहरण १, 
उपनय २ दन दो वाक्यो समुद्रायहूप न्याये ही सा प्राथेभनुमिति माने हे इति । 
अनुमानके दूसरी तरह विभाग--व ता पवेउक्तं अनुमानका पुनः दूसरे प्रकारै विभाग 
केह हँ । तहां सो पूवेउक्त अनुमान केवलान्वयी १, केवव्यतिरेकी २, अन्वयव्यतिरेकी ३ 
इस भेद्‌ करक पुनः तीन प्रकारका होप हे । केवरान्वयी-तहां अकद्विपक्षः केवसनवयी 
अथ॑ यह-जिस अनुमानविषे कोद भी विपक्ष होता नहीं सो अतुमान केवलान्वयी कदय 
जय दे । जसे घटः अभिधेयः प्रमेयत्वात्‌ परवत्‌ । अथं यह-पह षट अभिधेय दै प्रभेय 
होणतै, जौ जो पदाथ पभमेयहोवैदहै, सोसो पदाथ अभिधेयं रोव हे, जैसे पट प्रमेय 
 होणेते अभिधेय भी है, तैसे यह घट भी भरमेय होणते अभिधेय अवश्य होकेगा । देहा ईश्वरकी 
हृच्छाषप पदशक्तिरि विषयत्वका नाम अभिधेग्रल हे आर दन्परकी परमक विषया नाम 
प्रमेयत्वं है ता अभिपरेषतवका तथा भरमेयत्वका कोड भी पदाथविषे अत्यंताभाव रहता नहीं । 
किंतु द्रष्यादिकं सवपदाथ ता अमियेषलखवाठे हे तथा प्रमेषत्ववटे ह भर जिम पदाथविंषे 
। ता साध्यके अभावका निश्वयहोवेहेसो पदमथ ही विपन्न दपंदे। यह विपक्षा लक्षण 
पूवे कथन करि आये हे । याते सो उक्तं अनुमान ता विपक्षे भभववाला हेणितें केवरा- | 
न्वयी क्या जवि है इति । केवरप्यतिःकी-मदुमानक निरूपण करे है । तहां अत्तपक्ष 
कैवर्ष्यातेरेका । अथं येह-जि् अनुमाने कोड भी सप्त होता नह सो अतुमान | 


केवरप्यतिरेकी कल्या जावे है । जेसे पृथिषी इतरेभ्यो भिधते गन्धवक्वात्‌ यदितरेभ्यो ' 
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(६२२) स्यायभक्षादा । 
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न भिद्यते न तद्रन्पवत्‌ यथाजरं न चेयं तथा तस्मान्न तथा। अयं यह-पृथिवी, जल - 
दिकं इतरपदा्थोकि भेदषाटी ह । गेष्यणवाङी होते । जो जो पदार्थं जलादिक इतरपदाथकि | 
भेदवाला नहीं हमै है । सो सो पदाथ गेधवाला भी नहीं होवै हे । जेते जट ता इतरभेःवारा 
नहीं है । यततं ता गेधवाला भी नहीं है । ‹ नचेयं तथा ' इयं कहीये यह पृथिवी नच तथा | 
 केहीये ता गंधके अभावषाटी नहीं दै । किंतु गेधवाटी ही है । तस्मान्न तथा' तस्मात्‌-कहीये | 
ता मैधके अमावके अभाववाी होणेतँ अथौत्‌ मंधवाी हेणेते ° न तथा ' कहीये ता इतर- 
भेदके अभाववाटी नहीं है । किंत ता इतरभेदके अभावके अभाववाठी है अथात्‌ ता इतर- | 
भेद्बाली हीं है । तहां ईस अलुमानविंषे परथिवीमात्र तों पक्ष है ओर जठ १, तेन २, वायुर, 

आकाश ४, काट ५, दिक्‌ ६; आत्मा ७, मन ८, यण ९, कमं १०, सामान्य ३१, 
विशेष १२, समवाय १२ दन त्रयोदश पदारथोके जे योदश अन्धोन्याभावहप भेद हँ ते 
अये दरशभेद साध्य दै । ते त्रयोदश मेद एकपृथिवीविषि हीं एकटे रेह, ता पृथिवीते भित्र 
किसी भी नटादिक पदाथकिषे ते त्रयोदशमभेद एकटे रहते नहीं । यदपि जलादिकोंविषे ते 
जादिक दादशपदाथेकि द्वादश भेद तौ रहे है । तथापि तिन जलादिकोषिपे अणा भद रहता 
नहीं । तहां इस उक्त अदमानविषे ता परथिवीरप पकषत भिन्न कोह भी पदाथ ता त्रयोदश । 
 भेदरूप साध्यवाला नहीं है ओरं निध्वितसाध्यवले पदाथेकू हीं पूवे सपक्ष कल्या है । यतं 
। ता सपक्षके अभाववाला होणें सो उक्तअवुमान केवटब्यतिरेकौ कष्या जावि रै इति ॥ 

अव अन्वयव्यतिकी-अनुभानका निरूपण करे हे । तहां सत्सपक्षविपक्षः अन्वय्य- 

 तिरेकी । अथ यह-जिस् अनुमानविषे सपक्ष तथा विपक्ष दोनों विमान हेवैहे सो 
अनुमान अन्वयव्यतिरेकौ कट्या जावि हे । जैसे-पर्व॑तो वह्धिमान्‌ धूमवत्वात्‌ । यह- 
 भरसिद्ध अनुमान हे, तहां महानस तों ता बह्धिरूप साध्यवाला होगे सपक्ष ई ओर हद ता 
 वह्धिरूप साध्यके अभाववाला होणें विपक्ष है । यातं ता सपक्षविपक्षवाठा होणेतें सो भरसिद् 
। अनुमान अन्वयव्यतिरेकौ कट्या जाव है इति । दंहां केदंक म्रन्थकाग-तौ ता प्रभादिरूप विगक्ू 
हीं केवलान्वयी १, केवल व्यतिरेकी २, अन्वयव्यतिरेकी ३ उस मेद करिके तीन प्रका- 
रका कहे दै । तहां केवलान्वयी देत-अन्वयमातरन्या्निकं छिद्धं केवखन्वयि । अथे यह- 
` जिस देत॒रूप लिङ्गविषे साध्यकी केवल अन्वयव्यापि हीं रहे है, व्यतिरेक व्यापि रहती 
नहीं सो लिङ्क केवलान्वयी कट्या जापि है । जैसे ‹ पटोऽभिषेयः प्रमेयत्वात्‌ पटवत्‌ ' इस 
¦ पूषैउक्त अलुमानविषे ता भमेयत्वषूप हेतुिषि ता अभिभेयत्वूप साध्यकी केषल अन्वय |' 
व्याति हीं हवै है व्यतिरेकव्यापि होती नहीं । यें सो प्रमेयत्वटप दिग केवछन्वी । 
क्या जाव हे । अन्वयत्यापिका स्वरूप तथा व्पतिरेकन्यातिकास्वष्टप पूर्वैकथनं करिभये 
{ दै । से ही दहा स्र जानिेणा इति । केवरव्यतिेकी रेद-व्यतिरेकमाजव्यात्िकं | 
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खिद्धं केवरुग्यतिरेकी । अथं यदह-जिस दिंगविषे साध्यकी केवल व्यतिरेकष्याति दीं 
हेवै है अन्वयष्यापि होती नहीं सो छिग केवरुव्यतिरेकी कल्या जवि रै । जेसे-' पृथिवी 
दृतरेोथो भियते गेधवसखात्‌ ` दस पूवेउक्त अलुमानविषे ता गेधवखसरूप हैतुविषे ता इतर- 
मेदू साध्यकी केवट व्यतिरेकव्यामि हीं होवे हे अन्ववव्याति होती नहीं । यतेम 
गधवखदप टिग केवलव्यतिरेकी कष्या जावै हे इति! अन्वयव्यतिरेकी हेत-अन्वयव्यतिरेक- 
व्याप्तिमलिङ्खं अन्वयम्यतिरेकि । अथं यह-जो टिम साध्यकी अन्वपव्पाप्िवाला मी 
हवै है तथा व्यतिरेकव्यापिवाला भी होवे ह सो दिग अन्वयव्यतिरेकौ कष्या जाव ह । 
जैसे ' पवतो वद्धिमान्‌ ध्रमवसात्‌ ` ईस प्रसिद्ध अलुमानविषे समरुप दिग वदह्धिषटप साध्यकी | 
अन्वयव्याप्िवाठा भी है तथा व्यतिरेकव्यापिवाडा भी हे । यतं सो धूमह्ष दिग अन्वय- 
व्यतिरेकी कष्या जावि है इति ॥ 

हेतुक सदररूपताकं साधक पक्षम सकच्च आदि पचरूप-तहां सा असवयव्यतिरेको धिग ती पक्ष | 
धमे 9, सपक्षा सख २, विपृक्षा्राति ३, अवाधितविषयत्व ४, अस्षसखतिपक्षलव ५ 
दन परँचरूपों करक विरिष्ट हूभा हीं आपणे साध्य सिद्धि करे है । जै ता प्रमरूप हेतुविषे 
पवेतादिरूप पक्चविषे व्रत्तित्वूप पक्षधमत भी है । तया महानसादिरूप सपक्षविषे व्ृत्ति- ¦ 
त्वप सपक्ष सख भी है । तथा हदरूप विपक्षविषे अवरत्तिसषूप विपक्षाव्र्ति भी 
है । तथा नहीं बाधित है साध्यरूपविषय जिर हेतुका ताका नाम अबाधितविषथत है।' 
सो अवाधितविषयत्व भी ता परमविषेरहे है । ओर साध्यके अभावका साधक नो 
दूषरादेतु ह ताका नाम सत्मतिपक्ष है । सो ससतिपक्ष जिम हेतुका नरह हेवं 
है सो रेत असलतिपक्ष क्या जाय है । एसा असत्मतिपक्षतव भी ता धरमरूप देतुपिषे है । 
इस रतिम सो अन्वयव्थतिरेकी धृमहूप ग तिन पांचरूपों करक विरिषट हषे है । भीर | 
केवान्वपि्िग तों विपक्षवृत्ति ` इक धमक छोडिके दृ्तरे च्पारिरूपोकरिके विरिष्ट 
हआ हीं भषणे साध्यकी सिद्धिकरे है । जेस पूवेउक्परमेयत देतु है ता प्रमेयतवरैतुक{ कें 
विपक्ष है नहीं जिसविषे अवृत्ति हवे । ओर केवटव्यतिरेकी छिग भी " सवक्ष सत्त ' इस 
रूपकं छोडकर दूसरे च्यारि रूप! करिके विरिष्ट हुआ दी आपणे साध्यकी सिद्धि करे है । 
जैसे पूवैउक्त अलुमानविषे गेधवशेहतु है । ता गंधव हेतुका कोर सपक्ष ह नहीं जिसषपिषि ) 
बृत्ति होवे इति । व्यतिरेक व्याप्रिको न माननेहारे उदयनाचायंका मत~-यह्‌ है सवव अन्वयन्यापिका | ॥ 
ज्ञान ही अनुमितिका कारण रोवे दे । व्यतिरेकव्यापिका ज्ञान अदुमितिका कारण हेता नहीं + 
यतिं ' यत्र यत्र धमः तत्र तत्र वह्निः › या भकारके अन्वयसहवारदशंनतै तथा ' यत्र यत्र | 
दन्ह्यमाषः तत्र त्र प्रमाभावः ' या प्रकारके ग्यतिरेक सहचारदनते ता अन्वयग्पापिका | 
हीं ज्ञान होवे हे । ता व्यतिरेकन्याप्िका जनान होता नहीं । तहां जिस अन्वयव्याप्रिका केवल | 
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८ जवि ह । ओर निस अन्वयभ्यािका कवर प्यतिरेक सहचारमात्रौै ही ज्ञान हूभा ई तित्त 
{| अन्वयव्यापिवाला हत॒ केवखव्यतिरेकी कल्या जत्र इ । आर जिन अन्ययव्यामिका ता 


¶ 


 यव्यतिरे़ी कट्या जाव ६। इस प्रकार ता व्यतिरफव्याितें तिना हीं ता व्यतिरक सहचरण 
ठक ता हत॒रूप छिगका कवलान्वयी कवलन्यतिरकौ अन्ययन्यातिरकी यह तीन प्रकारका 
विभाग सेभव हो सके ह । यतं ता च्रैविधविनाग वास्तभी ता व्यतिरक वाका अ 
कार निष्फृढ ह इति । ओर कंईकग्रन्थ कारतो ता उक्तअनुमानक् पूर्ववत्‌ ३, शषवत्‌ २, 
सामान्यतो ३, दस भद करिकर तीन प्रकारका मानि हे । प्रयवत-तहां कारणालिङ्गकमनु- 
मानं पूर्ववत्‌ । अथे यह-पूरवैनाम कारणका ह, सोकारण हर्िग निमिषे ठेसाज। 
अनुमान ह सो अनुमान पूवत कट्या जवि हे । अर्थात्‌ जहां करणप दिग करिक का 
रप साध्यकी अनुमिति हेव ह सो अनुमान पूवेवत्‌ कष्या जविदहे। नम मेधे की घट।विय 
 फरिकं वषाकी अलुमिति हवे हं, तहां वषां तों कायं ह्‌, आर मर्घाकौ घटाविशष कारण 
ह ता मेघाकी घरारूप कारण करिकर अर्थ वाहिनी या प्रकारका ता व्षारूप्‌ कार्ये 
 अयुमिति होवे हे इति । आर केदकग्रन्यकार-नौँ इहां पर्वं शम करि अन्ययग्पातिक ग्रहण 
' फेरे है । ता अन्वयन्यातिवारा अवुमान पूववत्‌ क्या जा है । जसे ८वटोऽमिधयः भरमेयसात्‌ 
पटवत्‌ ` यह पूवं उक्तं कवलान्यर्य अनुमान अन्वयव्याप्निवाला हणं पूववत्‌ कट्या जावे 


` मानं शेषवत्‌ । अथं यह-दहां शषनाम कायकारहे, सौ का्यहै टिम जिसकिषिएमानो 
, अनुमान ह सो अनुमान शेषवत्‌ कष्या जवि ह । अर्थात्‌ जहां कायहष दिग करकं कारण- 
रूप साध्यकी अनुमिति हेवं हंसा अनुमान शेषवत्‌ क्या जवि हे । जेते नरके जलका 


वषा तों कारण हं ओर सा नदीके नलकौ ब्ृह्धि कार्य । ता जलकी वृथिरूप कायं कि 
है इति । ओर कदक येथकार ते ता गेषशब्ध करके व्यतिरेकव्पापिक्ा प्रहुण करे हं ता व्पति 
रके ष्याप्निवाला अनुमान शषवत्‌ कल्या जवि है । जैसे ' पृथिवी इतरो मिव्यते गन्धवचात्‌ 
यह्‌ पूव उक्त केवरग्यतिरकी अयमान व्यतिरकष्यापिवाहा होणेतै शेषवत्‌ क्या जवि हं इति । 
सामान्यतोद्ट-अनुमानका निरूपण करं ६। तहां कायकरणभित्रणिङ्गकमयुमानं सामा 
 न्यतौरृष्टम्‌ । अथ यह -जिस् अयुमानविषे का्यरूपदलिग भी नहीं हेव ह तथ। कारण- 
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ता अन्वयसहचार मात्रत हा ज्ञान हमा ह । ता अन्वपव्यापिवाख हठ ता कवलन्वरधा कल्या 


। अन्वयसहचार तथा व्यतिरेकसहचार नितं ज्ञानहूअ ह । ता अन्वेयव्यापिवाश हठ अन्व 


, ह इति । अव दृसर शपेत्‌ अनमानकरा निरूपण कर्‌ है । रपवत-तहां कार्यरिङ्कमनु- 


वृक दाखकं इस पुरुषकू ता नद्मके आगमन देशवेषं व्ृ्टिका अनुमिति हवे है । तहास 


ता दीके आगमन देशविष वृष्टि कारणक अदुभिति हवि दै । इस अनुमानकूं शषवत्‌ कह ` 
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{ रूप चिङ्कभानहींहै किन्तु ता काथकारणतैं मिनन हीं लिङ्क हषे ह सो अनुमान सामा । 
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न्यतो इष्ट अदुमान कल्या जापै है । जसे ' इदं द्रवयं पृथिवीलात्‌ इस अदुमानविषे पृथिवी- | 
त्वहूप हैतु करिक व्र्यत्वहप साध्यकी सिद्धि करी जावे हे । तहां सो पृथिवीलजातिरूप 
टिग ता दव्यत्वजनातिषप साध्यका काये भी नीं है तथा कारण भी नीह) यत पह अनु- 
मान सामान्यतो अयमान क्या जाम है इति । ओर केदक ग्रन्थकार तँ यह के है भिस 
अनुमानविषे अन्वयव्यामि तथा व्यतिरेकव्यामि दोनों होवे है सो अन्वयव्यतिरेकौ अलुमान 
हीं सामान्यतोहष्ट क्या जाये ह । जसे ˆ पवतो वद्धिमान्‌ धूमवखात्‌ ` यह पूषेरक्तं अन्वय- 
व्यतिरेकी भनुमान सामान्यतोदृष्ट कट्या जावे है इति । 
हत्वापि । 

तहां पूर्वं सतहेतुवोका निरूपण क्या । अव प्रसंगत असत्हेतुवोका निूपण करे दै 
अथीत्‌ देत्वाभासोका निरूपण करेह । तहां जो हेतु व्यातिपक्षधमेतादिशूप सड- 
तुके छक्षणतै रहित हवै है तथा रेतकी न्या प्रतीत होवे है सो हेतु हेलाभाम क्या 
जयि है । ता हैतामासतै किसी भी साध्यकी सिद्धि हेती नहीं । तहां रक्ष्ण-अनुमिति- | 
तत्करणान्यतरप्रतिबन्धकयथाथज्ञानविषयः देताभाप्तः । अथं यह-अदमितिका वा 
अनुभितिके करणरूप व्याभिज्ञानका' तथा प्रामशेका परतिवन्धक रक्षा जो यथाथज्ञान ह 
ताज्ञानका जो विषय होषैदैसो हेखामास कदल्या जपं हे । इस सक्षणका अथं अगे हेखामा- 
सोके उदाहरणपिषे स्पष्ट देयिगा इति । दैताभासके म-इ उक्त लक्षण करक लक्षित सो 
हेत्वाभास सव्यभिचार १, दिर २, सप्पततिपक्ष २, असिद्ध ४, बाभित ५ इसभेद्‌ 
करि पचभ्रकारका होवे है| अनेकान्तिक्के मद्‌-तहां प्रथम सव्यभिचारनामा रैवा- 
भासदं प्रचीननेयाधिक अनिकांतिक इस नाम करिकै कथन करे है । सा सम्यमिचारनामा 
अनिकातिके साधारण १, अस्ताधारण २, अनुपसहारी २, इसमेद्‌ करिकै तीनप्रकारका होवे 
है । अभ साधारण ठक्षणम्‌-साध्याभविवद्(तहठः सापारणः । अथ पह-जा हठ अपण 
साध्यके अभाववाटे अधिकरणवकिे रहेहै सोदेतु साधारण कष्या जवि ह । जेस किसी 
पुरुषेन यह अनुमानं कया । पवतः वृरह्िमाच्‌ प्रमयत्वात्‌ महानक्तवत्‌ । अथ पह 
यह्‌ प्रवैत वहिवाला है, प्रमेयरूप होणेते जा जौ प्रमेयहोषेहे, स) सो वद्धिवाडा हीं होवें दै। 
जेते महानस परमेयत्वधमेवाला हेते बह्विवाछा है, तैसे ता पमेयतधमेवाला दोणेतैं यह | 
पवेत मी वह्धिवाला ह हेवैगा इति । इहां सो प्रमेयत्वूप हेतु आपणे वदविषप साध्यके | 
अभाववाके हदषिषे मी रहे है । यैं सो प्रमेयत्वहैतु साधारण अनेकांतिक कष्या जवै हं । 
तहां इस उक्त अयुमानाविषे ' पवतो वद्िमात॒ ` इस अनुमितिक्रा करणङूष ‹ वाङ्भिव्याप्ये 
प्रमेयत्वम्‌ › या प्रकारका व्यासिज्ञान हेमा ता व्यातिज्ञानक्ी प्रतिबन्धकता वन्द्पभाववत्‌ 
वृत्तिपरमेयत्वम्‌' इस ज्ञानि होवैगी ओर यह ज्ञान यथाध भी हेरे व्यािज्ञा कके प्रलिवन्धकी 
भूत यथाथेज्ञानकी विषयता ता प्रमेयत्व हेतुकषि है । यतिं सो उक्त हेवएभाप्तका लक्षण 
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ता भ्रमेयत्वहेतुर्विषे सभवं हे । इस प्रकार आगे वक्ष्यमाण अस्तत हतुवोविषे मी ता उक्तं देवा- 
भासक लक्षणका समन्वय यथायोग्य जानिटेणा इति । अब असाधारण रक्षणम्‌-ुवैप्तपक्ष- 
विपक्षव्यादृतो दतः अपाधारणः । अथं यह-निश्रितसाध्यवाले नितेनैकी सपक्ष है तथा 
निथितसाध्याभाववाठे जितनेकी विपक्ष ह तिन सवेसपक्षोदिषे तथा तिन सवै विपक्षोविषे 
जो हेतु अवृत्ति होवे है सो देतु अक्ताधारण कल्या नायै है । जैसे दाब्दः नित्यः शग्दत्वात्‌। 
अथं यह-शष्द नित्य है शब्दत्वधमेवाखा रोणतें । इस अनमानविषे नित्यतकूप साध्यवाठे 
आकाशादिक सपक्ष क्ये जावे है । ओर ता नित्यत्वषूप साध्यके अभाववाठे षटादिक विपक्ष 
क्ये जवे दै तिन सपक्षोविषे तथा विपक्षोषिषे सो शग्यतहेतु रहता नीं, किंतु केवल शष्द- 
रूप पक्षाविषे ही सो शब्यव्वहेतु रहे है । याते सो शब्यत्वहेतु अ्ताधारण कल्या जवि तहं 
ता शष्दत्वहेतुविषे साध्यवत्‌ अवृत्तितवके निश्वधहूए साध्यवत्‌व्रत्तिवकूष व्यापिका ज्ञान सम~ 
वता नही । यतं सो असाधारण देतुका ज्ञान व्यातिज्ञानक्रा प्रतिवंधक होपै हे इति । 
अथ अतुपतहारी रक्षणम्‌-अन्वयव्यतिरेकदष्न्तरदहित) हेतः अनुपपंहारी।अथं यह- 

जो हेतु अन्वयृटतेते भी रहित होवे है तथा व्यतिरेकटशंततै भी रहित हवै है सो हेतु भयुष- 
संहारी कट्या जावै ह। जेसे-सवं अनित्यं प्रमेयत्वात्‌ । अथं यह-सर्वैपदार्थमात्र अनित्य होणे- | 
योग्य है प्रमेयतधम॑वाले होणेतैं । दस अनुमानविषे स्व॑पदाथमात्क पक्षरूप होणें ता पक्षं भिन्न | 
कोई अन्वयदृष्टांत तथा व्यतिरेकटष्ठंत है नरी । यतिं सो प्रमेयलेत्‌ अनुपसंहारी कल्या जवै हे। 
दस अनुपसहारीदेतुका ज्ञान भी ता व्यािके संशयकी उत्ति द्वारा ता व्यािके ज्ञानका हीं परति- 
वेधके होवे दै इति । अव प्रसगे च्॑तका रक्षण-कहे हे । वादिप्रतिवादिनोः साव्यप्ताधनो- 
{ भयप्रकारकतद्भावद्रयप्रकारकान्यतरनिश्चषविषयः दान्तः अथं यह--वादी परतिषादी 
दोमोका जो साध्य साधन उभयप्रकारक निश्चय है । अथवा साध्याभाव साधनाभाव उभयप्रकारक | 
निश्वय हता निश्वयकाविषयनजो पदाथ हसो पदाथ दृष्टात कल्या जवि हं । जेमे वादीभ्रतिवा 
दोनों महनिसविषे ' महानसो वह्धिभान्‌ प्रमां ` या प्रकारका वदह्धिम साध्यप्रकारक ' 
तेथा धरमरूम साधन प्रकारक निश्वय होवे हे तथा हदे ‹ हदः वन्द्यभाववान्‌ परमाभाव- 
वांश्च ` या भरकारका वह्धिहूप साध्याभावप्रकारक तथा धृमशूप साधनामावप्रकारक निश्वय 
हषे है । तहां भथमनिश्वयका विषय तै महानस ह ओर द्ितीयनिश्वयका विषय हद है । याते 
| ता प्रसिद्ध अनुमानविषे सो महानस तथा हद दष्टंत कट्या जावै हे इति । दध॑ते भेद्‌-तहां 
सो दष्टात्‌ साधम्य दषटात १, पैधम्बद्ात २ इस मेद करि दो भरकारका हेषै ३। 
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साधम्यं दृशंत-तहां जो शषटांत निध्वित साध्यवाला तथा निभित साधनवाला हेपै है सो 
दष्टा तौ साधम्यं दात कत्य जापै है । जेसे-ता प्रसिद्ध अदुमानमिपे महानस साधम्य 
द्टात है । केषम्य ्टन्त-जो दृष्टंत निशित साध्याभाववाला तथा निशित साधनाभाववारा | 
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होवे है सो दष्न्त वधम्प॑दशंत कल्या जवि है । जैसे ता भरसिद्ध अलुमानाशरेषे हद वधम्पं 
। इष्टान्त है । तहां साधम्येदशंतकूं तीं अन्वयद्शंत करे हँ आर बेधम्येदष्टंतकूं व्यतिरेक दष्टा | 
कहे है इति ॥ १ ॥ रिरद-अव दूरे विरुदनामा हेत्वाभासका निरूपण करे है-साध्या | 
भवम्याप्तो इवः विरद: । अथं यह-ने हतु आपण साध्यकतौ व्याभिवाला नहीं हवै हे ! 
किन्तु आपणे साध्यके अभाव व्पापिवाला रेवि हसो हेतु विरुद क्या जावि हे । जैसे 
शाब्दः नित्यः कृतकत्वात्‌ । अथं यह-श्द नित्य हेणेयोग्य हे कयंतवरूप रतकत्वाला 
होते । इस अलुपानपिषे कतकत्वहप हेतु नित्यतहूप साध्यके अभादवारे धटादिकोविषे 
वृत्ति होणें ता नित्यवह्प साध्यकी व्यापिवाल। नही है । किंतु ' यत्र यत्र कृतकं तत्र 
तत्न अनित्यं ` इम रीति सो कतकत्वहेतु ता निव्यत्वूप साध्यके अमावहप अनित्य- 
त्वक व्यापिवाखा हीं है यत सो कतकतहेतु पिरद कल्या जवि हे । दस विरुददैत॒का ज्ञान 
साक्षात्‌ अनुमितिका हीं प्रतिबन्धक होवें हे इति ॥ २॥ 
अब तीसरे ससतिपक्षेतवमासका निरूपण करे है । साप्याभावक्षाधकं हेतन्तरं यस्यस 
सत्प्रतिपक्षः । अथं यह-जिप्त हेतुक साध्यके अभावक्र साधक दूसरा ्रतिपृक्षेत विमान 
हेष हसो हेतु ससतिपक्ष कट्या जवि है । इमी सत्तिपक्षकूं पभरकरणसषम इस नाम करके भी | 
। कथन करे ह । जैसे दाब्दः नित्यः श्रावणत्वात्‌ राग्यतवत्‌ । अथं यह-शग्द नित्य होणे 
योग्य हे भरावणतवाहा हेणेते अर्थाच भत्र्श्रियजन्य श्रावणपरत्यक्षका रिषय होणेतै जो 
जो भावणप्रतयक्षका विषय होवे हे सो सो नित्य हीं होवे है । जेमे शब्वृत्ति शब्दत्वजाति ता 
 श्रावणपरस्यक्षका विषय होणें नित्य है । तैसे सो शब्डमीता भवणप्रत्यक्षका विषय होणेतैं 
नित्य हग, इस अलभान करके मीमांसक शब्दविषे नित्यत्व सिद्ध करे है । ओर नेयाथिकं 
तौ शब्दः अनित्यः कार्यलात्‌ घटवत्‌ । अथं यह-श््य अनित्य होणयोग्य है कार्यरूप 

णितैँजोजो पदां कार्यरूप होवे है सो सो पाथं अनिय दीं होवे है । जसे कार्यरूप होणेतै 
घट अनित्य है । तैसे कार्यरूप हणे सो शब्द भी अनित्य हीं हेषेगा । इस अयुमान करके 
ता श्यविषे अनित्यत्व सिद्धकरे है । तहां मीमांसकोके भावणदूपरेतुका जो शब्दुनिष्ठनित्य- 
त्वहपस्ाध्य है ता नित्यत्वसाध्यके अनित्यतवद्प अभावका साधक सो नेयापिकोका का्यैल- 
रूप देतु वियमान हे, यतं सो मीमांसकोका भरावणत्वहेतु सत्रतिपक्ष कट्या जवि है । इ ससति 
पक्षहेतुका ज्ञान भी साक्षात्‌ अचुमितिका हौं प्रतिवंधक हवि है इति । असिद-भव चतुर्थं 
असिद्धनामा हेवामासका निरूपण करे है । रर भेद्‌-पो असिददेवाभास आश्रयासिद्ध ३ 
स्वहपातिद्ध २, व्याप्यत्वासिद्ध ३ इस मेद करके तीन प्रकारका होप है । 

आश्रयसिद- तहां पक्षतावच्छेदकाभावके देः आश्रयातिद्धः। अथं यह-जित हेतुके 
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पक्षताके अवच्छेदक पर्मका अभाव होवे है सो हेतु आभयासिद्ध कलया जावे ह । जैसे गग. | | 
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(६२८ स्ययिप्रक्ाक्ा। 


| 


नारविन्द्‌ सुराभि अरविन्दत्वात्‌ सरोजारविन्द्वत्‌ । अथं यह-अ।काशका अरर्विद्‌ कहीये | 
केमर खुधवाटा ह अरविंद होणें जो जो अरविंद होवे है सो सो सुरमि कये सुगेधवारा | 


| हीं होषे है नेसे जलके तटावविषे सन्नहूभा अरविंद अरविंदरूप होणेते सुराभे होवै है। तसे 
{ सो आकाशका अरविंद भी अरविदरूप होणेतें सुरमि हीं होवेगा । इस अनुमानविषे अरिं 

+ रुप हतुका पक्षमूत जो गगनाररविद है ताकेविषे गगनीयत्वह्य पक्षता अवच्छेकथरं है नहीं। 
1 यतिं सो अरर्दिदस्वहेतु आश्रयासिद्ध कट्या जावे है । तहां अरविन्दविपे गगनीयत्वके अभाव 
1 निश्वयहूए ता गगनीयत्वविशिष्ट अरविदाविषे ता सोरभगेधकी अवाति होती नहीं । पातै इस 
4 आधयासिद रैतक! ज्ञान भी साक्षात्‌ अलुमितिका हीं प्रतिषेधक होवे है इति । 

| अव सरूपासिद्धका-निरूपण केरे है तहां -पक्षावृत्तिरैतः स्वरूपासिद्धः । अथं यह-नो 
‹| हेत आपणे पृरक्षविषे नही रहे है सो हेत॒॒स्रुपासिद कट्या जवि है । नेते शाग्द्‌ः गुण 
4 
| 








चाक्षुषत्वात्‌ रूपवत्‌ । अथं यह-श्भ रुण हेणियोग्य ई चाकुष होणेते । अर्थात्‌ चक्ष 


हद्रियजन्य चाक्षुषपत्यक्षका विषय होणेते रूपश्णकी न्याईं तहां इस अदमानविषे सो चाक्ुष- | 


खषूप हेतु ता शब्दरूप पक्षविषे वत्तता हीं नहीं । काहितै ! सो शब्द चशुदियजन्यचाक्षुष 
प्रत्यक्षा विषय होता नहीं, किंत॒ सो शब्द भोवर्ददिथजन्य श्रावणभत्यक्षका हीं विषय होवे है। 


इस स्वरूपासिद्ध देतुका ज्ञान ता उक्तप्रामशंका प्रतिबन्धके होवे है इति । 
स्वरूपासिद्रकं द-प स्वरूपासिद्ध हेतु शुद्धासिद्ध १, भागासिद्ध २, विशेषणासिद्ध ३, 


4 
९ 

| 

विशेष्यासिद्ध ४ इस भेद करिके च्यारि प्रकारका होषै हे। यद्रासिद्र-तहां जो हेतु भपिणे 
| पक्षमात्रविषे स्वरूपत नहीं रहे है । सो हेत शुद्धासिद्ध कट्या जव है । जेते सो पूवैउक्त 
| 
4 

| 
( 
4 
4 
द 





चाभ्चषत्वहेत॒ शब्यमाजविषे खरूपं रहता नही यतिं सो वचाक्षषत्वहेत्‌, शुद्धासिद्ध क्या | 


जा है इति । भागसिद्ध-ओर जो हेतु आपणे पक्षक एकमाग्विषे तों रहे हे ओर एकभाग- 
विषे नहीं रहे सो हेत भागासिद्ध क्या जा है । जसे प्रथिव्यादयश्चत्वारः परमाणव 
नित्याः गन्पवत्वात्‌। अथं यह-पृथिवी, ज, तेज, वायु इन च्पारिभूतोके परमाण नित्य 

गेधयुणवाटे होणेते । इस अनुमानाविषे पथिवीभादिक च्थारेभतोके परमाण प्रक्ष है ता 
सर्वपक्षविषे सो गंधवखरूप हेतु रहता नहीं । किंतु केवट पाथिवपरमाणवोविषे हीं सो गध 
वख रहे ह । यतिं ता सवैपरमाणरूप पक्षके जलादिपरमाणहप एकमागविषे अव्रत्ति रोणे 
सो गेधवत्वहेतु भागासिद्ध क्या जवे है इति । विरेषणापिद्-ओौर जिस हेतुका विशेषण 
९ प्रत्यक्षः रूष्‌ 
| वत्से सति स्प्ञैव्चात्‌ घटवत्‌ । अथं यह-वायुप्रत्यक्च दोणेयोग्य है रूप यणवाडा 
¦ | हूभा स्पशंणवाढा होणेते टकी न्यांहे । इस अदमानतिषे रुपवखविशिष्ट स्पशव तु 
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याति सो चाश्षुषत्वरूप हेत॒॒ता शब्दरूप प्क्षविषे अवृत्ति होणेतें स्वरूपसिद कट्या जावै है । ` 
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है । तहां ता वायु पक्षविषे ययपि स्पशं्दरूथ विशेष्य ते रहे ह । तथापि स्पवचविशे- 
| षण रहता नहीं ओर जहां विशेषणक। अभाव होवे है । तहां ता विशेषणविशिष्टका भी 
अभाव हीं होवै है । यतं सो हप विशिष्ट सशेष देतु विशेषणापिदध क्या जावे 
हे हति । षिरेष्यासिद्ध-ओर जिस हेतुक! विशेष्यभाग पक्षरिषे नहीं रहे है सो हेत्‌ विशेष्या- 
सिद्ध कट्या जवि ३ । जेते ता पूवैउक्त अनुभानविे हीं ' सशवसे सति हपवसाद्‌ ` इष 
प्रकारौ सशंक्यविशिषहपवस हेतके राखणेतं ता वायुप पक्षविषे हपवसखविशेष्यक्रा 
| अभाव होणेतैं ता विशिष्टदेठका भी अभाव हीं होवेगा । यतिं सो सशंवसविशिष्ट रूपवय- 
हत॒ विशेष्ासिद्ध कष्या जवि हे इति । अव व्याप्यत्वातिद्धका- निरूपण करे है । तहां षापा 
पिको हेतः व्याप्यत्वापतिद्धः । अयं यह-नो हेतु उपाधिवाटा होवे दहै सो हेतु व्याप्य- 
त्वासिद कल्या जपि है । नेमे पवतः धूमवाच्‌ वह्विमच्ात्‌ महानक्षवत्‌ । अथं यह-परह 
पयैत धूमवाटा हे वद्धिवाला होणतैं महानसकौ नारे । इस अयमानविंपे वह्धिभखहूप देतु आद्र 
दधनसंयोगरूप उपाभिवाा दण व्याप्यलासिद क्या जवि है । तहं गीटे काष्टका नाम आद्र 
दधन है ता आद्भदधनका जो संयोगसम्बन्ध है सोई हीं ता वह्विमख हेतुविषे उपाधि है इति । 
उपा । 

अब ता उपाधिका लक्षण-के हे । साध्यव्यापकत्वे सति साधनाग्यापकः उपापिः। 

अथं यह-जो पदार्थं साध्यका व्यापक होवे है तथा हेतुूप साधनका अष्यापक होरे ₹ै। 


} 


 सोघ्यका व्यापकमी हं तथा ता वद्धिहूप स्ाधनका अव्यापक भी है । यतिंता उक्त अयु 
मानविषे सो आग्देधनसेयोग उपाधि कट्या जावे है । तं नहां जहां सो धरम होवे है तहां 
तहां सो आद्रहधनसंयोग अवश्य होवे है । ता आद्रेहधनसंयोगते विना सो धूम रोता नहीं । 
इस भकार ता आद्रुदधनसंयोगदं ता धूमहप साध्यका व्याप्रकपणा है ओर जहां जहां सो 


यात सो आद्रदधनसंयोग उपपि कट्या जवि है । ता आद्रदधनसंयोगरूप उपाप्रिवाला 
होणेतै सो उक्त वद्धिम्रूप हेत व्याप्यलासिद्ध कट्या जावे है इति । 

रपाधिके भद-इस्‌ भकारके उक्तं लक्षण करके लक्षित सो उपाधि केवल साध्यव्यापक १, 
पक्षधपमौवच्छि्नसाध्यव्यापक २, साधनावच्छि्न-साध्यत्यापकं ३, उदासीनधमीवच्छिन्न 
साध्यव्यापक ४ दस भेद करके चपारिभक(रका होवे है । सध्यव्यापक-तहां ‹ परवेतो भृष- 
वान्‌ वह्धिमखात्‌ ` इस उक्त अदुमानविषे जो पूवे आद्रदधनसंयोगरूप उपाधि कट्या 
है। सो उपाधि तों केवट साध्यव्यापक उपाधि हे । तैसे ऊतवन्तवारतिनी हिसा अधमसाधनं 
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सो पदाथ उपाभि कल्या जावि है । नेसे ता उक्त अलुमानविषे सो आद्रदेधनसयोग ता धरूमह्प | 


वधिय सधन हेव हे तहां तहां सो आद्दधनसयोग नियमंतं होता नही । जिम कारणतै 
अभिषिषे तप्हूए रोहपिंडविपे ता वह्िरूप साधनके विवयमानहूए भी सो आद्रदधनतयोग 
रहता नहीं । इस भकार ता आद्धदधनसंयोगकू ता वद्वि साधनका अव्यापकपणा हे । | 


= ~~ 
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| भी यज्ञसेव॑धी हिंसते भिन्न स्ैभूतोके हिंसाका निषेध करे ३ । इस प्रकारौ ता निषिद्धत्व 


4 

| 

{ 
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1 । जा जा द्रव्य प्रत्यक्षसशका अत्रय होत हैसासीद्रव्य प्रत्पक्षदहींहवं है । जं षटद्प द्रव्य 
{ ६ 
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। भी सो उद्रूतरूपव्ख उपाध्रि रहता नहं । कतु ता वायुहप पक्षविषे व्तेणेहारा जे बहिद- 


(६३० ) त्थायप्रक्छारा । 


[नि त ता क 09 ध त ष स हत आ अ आ क उका आ अक कठ छा सा छक उ, पा 
1 भ अ निनि क 


हिंसास्यात्‌ कतुबाद्यहिक्षावत्‌ । अथ यह--यज्ञके अतवर्ति जा पशु हिंसादै सा हिता 
अधमेका साधन है दिसाशूप दोणेते । जाजा हिसा रेवै है सासा अधमेका रहीं साधन होवे 
है । नैसे यज्ञै बाह्य हिसा दिसाहप हेणेते अधमेका हीं साधन होवे है । तैसे यक्ञके अंत- 
वेत्ति हिसा भी ि्ारूष रेणे अपमेका हीं साधन होगी । इस सख्पीयोकफे अनुमानेविषे 
| गिषिद्धत्व उपाधि है । तहां जहां जहां अधमेका सराधनतव होवै है तहां तहां शास्र करिकर 
निषिद्धत्व अवश्य हवै है । जेसे यज्ञै बाह्य रिसाविषे अधममैका साधनत्व होणेतें निषिद्धत्व 
भी है। इस रीति ता निषिद्त्वउपाधिकं ता अधमंसाधनतरूप सध्यका व्यापकपणा है ओर 
जहां जहां हिंसात्व होषै है तहां तहां सो निषिद्धत्व नियमत होता नरी । जैसे यज्ञसंबेधी 
दि्ाविषे ता हिसतालहप साधनक वियमानहूए भी सो निषिद्धत्व रहता नही । किंतु ' पशुना 
यजेत्‌ ' इत्यादिक श्रुतिकरिकं विहिवत्व हीं रहे दं । ओर न रिस्पात्सवां भूतानि यह श्रुति 





उपाधि ता िसात्वश् साधनका अष्यापकपणा भी है । सो निषिद्त्वउपाधि भी केवट 
साध्यव्यापक क्या जव है इति । पक्षधमोवच्छिन साध्यव्यापक -भौर्‌ जो उपाधि क्रेवटसाध्यका 
व्यापक नहीं होवे है । किंतु पक्षवृति धर्मं करके अवाच्छन जो साध्यरै ता साध्यका व्यापक 
होवे है सो उपाधि पश्षधमौवच्छिन्न साध्यव्यापक कल्या जवै है । जसे वायुः प्रत्यक्ष 








परतयक्षस्पञ्चाश्रयत्वात्‌ घटत्‌ । अथं यह--वायु प्रत्यक्ष है परतयक्षसशेका आभ्य होगे । 
इस. अनुभानविषे उद्रतरूपवख उपाधि है । तहां जहां जहां परयक्षत हेपै तहं तहा | 


 केपणातों सभवता नहीं । जिप् कारणत रपादिकविषे ता प्रन्षतवह्म सुध्परके वियमान हूए 





व्यत्वहूप धमं है। ता वहरव्यतरूप पक्षधर्म करके अवच्छिन्न जो भत्यक्षतवषप सध्परहै ता 
साध्यका हीं सो उद्रतरूपवस उपापि व्यापक ह । तहां जहां जहां बदिैव्यतवावाच्छि्न 
भत्यक्षत्व रहे है । तहां तहां सो उद्रूतरूपवख अवश्य करिकं रहे है । जैसे षटादिक त। बहि 
ेव्यलावच्छिन्नप्त्यक्षत्ववाले होणें उद्रतरूप्वठे भी हे । इस प्रकारै ता उद्रतहपकेख 
उपाधिकृं ता बद्ियलावाच्छन् भर्यक्षलहप सध्यक। व्य पृकपणा है । भीर जहां जहां 
परत्यक्षसशंका भाभयत्व रहे है । तहां तहां सो उद्रतरूपवस नियमत रहता नही । जेते वायुविषे 
ता परतयक्षस्पशांश्रयत्वके वरियमानहए भी सो उनरूतूपवत्व रहता नहीं । इतस प्रकारै ता उद्रत- 
 हपवव उपाधिकु ता भरत्यक्षस्पशांभयत्वरूप साधनका अव्ापकपणा हवै है । यतिं ता उक्त 
अतुमान विषे सो उदतरूपवतव पक्षपमाविाच्छि्रसाध्यव्यापक उपाधि कल्या जवि है इति । 
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साधनावस्छिनन साघ्यव्यापक-भोर जो उपाधि हेतुरूप साधन करिकै अवच्छिन्न साध्यका 
भ्म + 


व्यापकं होपै है । सो उपाधि साधनावच्छिनन साध्यव्यापक कव्या जवहे। जेते ष्वः वनारी 
जन्यतात्‌ घटवत्‌ । अथं यह-ध्वंस् विनाशवान्‌ है जन्य होणेते टकी न्याह इष अलु 

मानािषे भावत उपाधि हे । तहां जहां जहां विनाशित्व हेवं दै । तहां ततां भावल होवे है । इस्त 
भकारे ता भावस्वडपाधिकूं केवटविनाशित्वरूप साध्यका व्यापकपणा तँ सेभवता नहीं । जिस 


करणेते भागभावविषे ता विनाशित्वे षिद्यमानहूए भी सो भावत है नही । छतु जन्धववरूप 


माधन करिके अवच्छिन्न जो विनाशेत्व हं) ता विनाशित्वे स्ञाध्यका ही सो भावत व्यापक हं, 


तहां जहां जहां सो जन्यत्व विशिष्ट विनाशित्व रह है । तहां तहां सो भावत्वं अवश्य करिके रह हं । 


जंसे घटादिकं ता जन्यत्वविभिष्टविनाशित्ववलि होणें ता भावत्ववाटे भी है इस प्रकारै 
त। भाषतवहप उपाधि ता जन्यत्वरूप साधनावच्छिन्न विनाशित्वहूप साध्यका व्यापकपणा 


हे । ओर जहां जहां सो जन्यत्व रहे है तहां तहां सो भाषत्व नियमत रहता नहीं । जिस 
कारणतें प्रध्वंसाभाव विपि ता जन्यत्वके विव्यमानहूमी सो भावल रहता नहीं| इस 
प्रकारते ता भावलडउपाभिदं ता जन्पत्वष्प साधनका अव्पापकपणा ई । यातं ता उक्त 
अनुमनिविषे सो भावसहूप उपाधिसराधनाप। च्छन साध्यव्यापक कल्या जवे ह इति । 


उदासीन धमावच्छिन्न साध्यव्यापक-भर जो उपारे किसी उदासीनधमं करि अवच्छिन्न 
साध्यक व्यापका हवे है सो उपारे उशसीनधमावच्छिन्न साध्यव्यापक कट्या जाव है । जे, 
प्रागभावः विनाशी प्रमेयत्वात्‌ घटवत्‌ । अथे यह-परगभाव. विनाशी हं । प्रमेय होणें ¦ 
घटकरी न्याह इस अदमलविषे भी भावत उपाधि हे । तहां जहां जहां गिनाशिव रह हं तहां 
तहां भावत रहे है । इस प्रका ता भावत्व उपाधि केवरविनाशिवरूप साध्यका व्यापक ` 


पणा तँ सेमवता नहीं । जिस कारणत भगभावविषे ता विनारिलकरे विद्यमानहूए भी सो माव 
रहता नही, किंतु जन्यत्वधरमम करकं अवच्छिन्न विनारितरूप साध्यका हीं सो भावत व्यापक 


हे } तहां जहां जहां जन्यत्वविथिष्टविनारित्व रहे है । तहां तहां सो माववधमं अवश्च कारे 


रहे है । जैसे घटादिक ता जन्यस्वविशिष्ट विनारित्ववाले हणेते ता भावत्वे भी है । इस 
प्रकारौ ता मावत्वउपाधिकूं ता जन्यत्व धमावच्छिन्न विनारित्वप साध्यका व्यापकपणा ह । 
ओर जहां जहां प्रमयेत्व रहै है तहां तहां सो भावत्व नियमत रहता नहीं । जिस कारणत प्राग- 
भावविषे ता प्रमेयतधमेके वियमानषहूए भी सो भावत्वधमं रहता नह । इस भरकर ता भावत 
उवाधिकू ता प्मेयत्वरूप साधनका अन्यापकपणा ह । आर ता उक्तं अलुमानविषे सो जन्य 

त्वधे ता भरागभावह्य पक्षका धमे नहीं हे । तथा साधनरूप भी नहीं हे, किन्तु सो जन्यत्व 
उदासीनधमं हं यतिं ता उक्तं अनुमानविषे सो भावत्वदपाधि उदासीन धमोवच्छिन्न साध्य 
व्यापकं क्या जवि है इति । उपाधिकर हैताभासमं उपयोग उक्त व्यारिपरकारेके 


॥ 


॥ 
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| उपाभिषिषे किसी भी उपाषेवाामोदैतु होवेह सो हेतु व्याप्यतवासिद कष्या जाप है। 
इस ग्याप्यत्वासिद रेत॒का ज्ञान भी व्यापरिज्ञानका रीं भतिबन्धक होवे है इति । 
अव पंचमे बाधितहेत्वामासका--निरूपण करे है तहां यस्य हेतोः साध्याभावः प्रमाणान्त- 








विम 


भ 


| 
1 ण निधितः स बापितः । अथं यदह-जिस हेतुकेसाध्यका अभाव प्रत्यक्षादिक प्रमाण 
{| करके निध्वय हेवैहै सो हेतु बाभिक कल्या जावि है । जैसे वह्धिः अनुष्णः द्रव्यत्वात्‌ 
{| जयेत्‌ । अथं यह-व्नि उष्णता रहित ६ ्रव्यरूप होणेते जलकी न्याई । इतस अनुमान 
| विषे द्रव्यत्वरूप हेतुक जो अनुष्णतसाध्य हे । ता अदुष्णतवस्ताध्यका अभाव जौ उष्णत्य 
4| सो उष्णत्व ता बह्िहप परक्षविषे सव्ाणीयोङ त्वकदद्रियूप प्रतयक्षपरमाण करि हीं 
निधितदहै । यतिंसो द्रबत्वहेतु बाधित ह । दस बाधितहतुका ज्ञान सक्षात्‌ अच 
मितिका हीं प्रतिबन्धक हेत है हति ॥ ५॥ 

हेतुक अन्यापि अतिष्यामि ओर असम्भव दोप-किंवा अतिष्याप्नि आदिक दोषवा जो 
दष्टलक्षण है सो दृष्टलक्षण भी हैतवामास हीं हवि है । तहां अतिव्याति दौषवाठे रक्षणक 
तौ व्याप्यत्वासिद्धाविषे अन्तमौव होवे है ओर अव्यःपिोपवाठे टक्षणका भागासिदविष 
अन्तरम।व हेव है ओर असम्भवदोषवाटे टक्षणका स्वरूपासिद्धवरिषे अन्तर्भाव होवे हे इति । 

सिद्रसाधन-ओर पूर्वैिद्ध अथ॑की जिस हेतु करि सिद्धि करी जावहै । सो देतु सिद्ध 
साधनं कला जवि हे । तहां जिन प्राचीननेयायिकेकि मतमिपे संदिगधसाध्यवाटा पराथ पश्च 
हो है । तिन प्राचीनोके मतविषे तोता सिद्धसाधनका आश्रषासिद्ध क्षि रीं अन्तर्भाव 
होवे है ओर जे नवीननेयापिक ता संदिग्धसाध्यवाटे पराथेक्‌ पश्च नहीं माने है । तिन मषी- 
| नोके मतावेषे ता सिद्धसाधनक्रा निध्रहस्थानविष अन्तभोव हविं है दति ॥ 


दति अनुमाननिरूषणं समाप्तम्‌ ॥ 





(= ष्क "त च च्छः  -- `” च-प - पो = - स+ -भ+- ~ चो - चः क - न" चठ? चा ~क - चर" 4 ----- -ष्छन- हि = ष्क `क यि ७» पः  -देर ` ~ दका - पः कवि पछ ~ न्न किम ७5 -2>- -ज* च्छ न ~क णीः क ` पन "ध “च्च ~र 





~“ = ---न ~> -> - ->-- 9), 9 - 9), ~ ~ ॐ (9, - - 9 ~. 


~--~ ------ ~~ ~~ ---~ 


अथ उपमानानिरूपणम्‌ 1 

अव तीसरे उपमितिरूप यथाथ अवुभवके निरूपण करणे वासते प्रथम ता उपमितिप्रमाके 
करणरूप उपमानप्रमाणका लक्षण कहे है । तहां उपमितिकरणं उपमानम्‌ 1 अथं यंह- 
उपमितिपरमाका जौ करण होवे है सो उपमानप्रमाण कष्या जावै है इति । उपमिति-तहां 
तेज्ञासंज्ञि पेबन्धन्नानं उपमितिः। अथ॑ यह-पदका नामसंज्ञा है ओर अथंका नाम 
संज्ञी है । ता पद अथं दोनोका जो शक्तिरूपं सम्बन्ध है ता सम्बन्धक विषय करणेहारा जो 
८ गृषयो गवयपदवाच्यः ' या प्रकारकाज्ञानरहें ता ज्ञानक नाम उपमिति ह। ता ऽप- 
मितिका ' अयं पिण्डः गोसदृशः ' या पकारका ता गवयपिण्डविशेष्यक मेोसादश्यप्रकारक 


ज्ञान करण रवे हे । पातै से गोसाश्श्यक्ञान उपमान प्रमाण क्या जाप है । इति । 


युज्य यमुनया 


(स ~ 
0 2 ^ ^ ^) 1 








॥ 
| 
1 
। 


< > 9 न 9 9 + ०9 9-9-99 9-०-०9 - “9 -- 9 


५ प्रपरिच्छ नि 
| ध द्‌ । ( ६३३ ) 
ननी ~ क~ न. ~ -- - न न न न - - - -- - 9 9 9 ० ~ न ^ 9 9 9 ० 9 ५ ण ०, र न ८० 


& ह क 


1 इहां उपमि दणेकी रीति-यह हे । ककं नगरवासी पुरुष गवपशब्दके वाच्य अर्थक | 
जानता हूआ किसी वनवासी पुरुषते गवयपशु केसा होवे है मा भकार पूछता मया । भगिते 
। सां वनवासी पुरुष ता नगरवासी पुर्ष्के भति त गवयपदवाच्यः ' अथं यहू-गोके 
 सादृश्यवाटा पशुविशेष गवयशब्दका वाच्य हवे है या प्रकारका वचन कहता भया । इसी 
' वचनकू न्यायशाञ्चविषे अतिदेश वाक्य कहे दै ता वचनङ्ू श्रवण करिके तथा ता वचनके 
` अर्थक निश्चय करकं सो नगरवासी पुरुष कोैकाठविषे किसी प्रयोजन वासते वनविषे 
जाता भया । ता वनविंष दवयोगेतँ ता गवयपशुक्रं नेत्रेसिं दलता भया । तिरत अनन्तर ता 
 नगरवासी पुरुषकृं ‹ अयं गो सदशः ' अर्थं यह-पह पशु गोके सादृश्यवाला हं । या प्रकारका 
` चाक्षुषप्रत्क्षज्ञान होता भया । सो गवयविशष्यक गोसादृश्यभकारके भत्यक्षत्ान हीं ता 
। उपमितिप्रमाका करण हे, ता सादश्यज्नानतें अनंतर तिस्र पुरुषं ता अतिदेश वाक्यके 
अथंका स्मरण हवै ह सोस्मरणदहींता करणकरा व्यापार है । काहतै ? सो अति-। 
 दवेशवाक्था्थंका स्मरण ता उक्त साहश्यज्ञान करक जन्यमीहै तथा ता सादृश्यज्नान- 
जन्य उपामितिका जनक भी हे । याते ता अतिदिशवाक्याथंकं स्मरणविषे ता सादश्यज्ञानरूष 
करणकी व्यापाररूपता सेमे हे ! तिसते अनंतर ता पुरुषकूं ˆ गवये गवयपदवाच्यः ' अथं | 
यह-गवय गवयपदका वाच्य है, या प्रकारका ता गवयहूप अथेविषं ता गवयपदके शक्तेरूप | 
सर्वधकरू विषयक्रणेहारा ज्ञान उखन्न हेव है । इसी ज्ञानका नाम उपामितिप्रमा है इति । 
दां केदकम्रन्थकार-तौं यह कटे है-“ अयं गोसदृशः) या प्रकारका सादृश्य प्रत्यक्ष ता उप- 
 मितिका करण नही है किंतु ता नग्रवास्षी पुरषं ता वनवाक्षी पुरुषके वचनकू श्रवण 
 करिकै जो नीके साद्य वाला पशु गवयपदका वाच्य हवे हे या प्रकारका शब्दज्ञान हआ 
३ै। सो शाग्दअदुभव ही ता उपामेतिका करण होणें उपमानप्रमाण है । ओर ता गेसिहृश | 
गवयपिडक्क देखिकरे जा अतिदेश वाक्याथका स्मरण होवे हे सौ स्मरण ता शाब्दअनुभव करक । 
जन्य होगेते तथा ता शाब्धभनुभवनन्प उपमितिका जनक होणेते ता शाब्द्अनुभवरूप करणका 
प्यापाररूप है । ओर सा उक्त उपाभेतिषूप पमा फल है र सो गोसाहश्यका भरत्यक्ज्ञान 
ता शाब्द अनुभव जन्य संस्कारका उद्वोधक होणें कंवल सहकारीमात्र होवे हं इति । 
वेदान्तमतवारे-तौं यह कहे रै । ता गवयनामा पशुषे गकि सादश्यमरत्यक्षते अनंतर ता | 
पुरुषदं हमारी गौ दस गवयपशुके सदश रै या भरकारकाज्ञानहेवेहे ता ज्ानका नाम 
उवापिति हे, ता उपमितिका सो गवयनि् गो साश्यमस्यक्ष करण होणेतँ उपमानपमाण 
है हति । उपमानके मेद-स्ो उपमानपमाण सादृश्यवििष्टपिंड ज्ञान १, वेधम्पौविशिष्ट 
पिंज्ञान २, असाधारणधमं विरष्टपिडक्ञान ३ इस भेद कारिक तीनपकारका होवे है । तहां 
मोके सादृश्यविरिष्ट गवयपिंडन्ञानरूप प्रथम उपमानका तों पूवेनिरूपणकम्या । | 
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| जानता हूभा किसी पुरुषे खड्गमृग केता हेवि है या परकर पूता भया; अमित सो खड्ग 
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अब दवितीयउपमानका निरूपण करे हे । तहां पवेतविषे रहणेहारा कोह पुरुष उग्रपदके 
वाच्य अथक नहीं जानताहूभा किसी पुरुषै उष केसा होवैहै या प्रकार पता | 
भया । आगत सो उष्टके जानगहारा पुरुष ता परवती पुरुषे प्रति या प्रकारका वचन || 
। कहता भया । जैसे अश्वका पृष्ठ समान होवे है तैसे ता उष्टका पृष्ठ समान नही होता किंतु ॥ 
ऊंचापृष्ठ होवे है तथा पीवा भी ऊँची होवै है तथा शरीरी ॐचाहोवै है तथा कठिन ॥ 
कंटकोक्‌ भी भक्षण करि ावैहै । इस प्रकारके वचनदू श्रवण करिकै तथा अश्वैतै ता उष्के | 
9 

उन्नतपृष्ठत्व दीधैथीवत्वादिकं विरुद्ध धर्मोक्कं निश्वय करक कोई काठविषे देवयोगतें ता उष्‌ । 
नरस देखता मया तथा ता उष्टविषे ते पूषैऽक्त स्वैदिरुदधमं देखता मया ता वैभम्थविशिष्ट ! 
पिण्ड दशने अनन्तर ता पुरुषकू ता प्रवैउक्त अतिदेशवाक्याथंका स्मरण होक उष | 
। उष्टपदका वाच्य है या भरकारकफी उपमिति होवे है । इस उपमितिरिषि सो वैधम्पं विशिष्ट | 
उष्रमिण्डका ज्ञान हीं उपमान है इति । 








अव्‌ तृत्तीयउपमानका निरूपण-करे है-तहां कों पुरुष खड्गमृगपदकरे वाच्य अथक नही 


मृगके जानणेहारा पुरूष ता पुरूषके प्रति या प्रकारक वचन कहता भया । जिकर नासिकाके 
अप्रभाग एक शग होवै है सो खड्गमृण होवे हे, इस प्रकारके वचनकं श्रवण करि तथा ता 
वचनके अर्थकर निश्वय करक सो पुरुष कोह काटविषे देवयोगते ता खडगमृगकरं नेत्रो 
देखता भया आर्‌ तकिं नासिकाके अग्रभागविमे एक शगक् देखता भया ता एक शग अ्ता- 
धारण धर्मके दशेनतें अनन्तर ता परूषक पूवेले अतिदिशवाकयाथेका स्मरण होदके खडग- 
मृग खड्गभृगपदका वाच्य है या प्रकारकी उपमिति होवे है । इस उपमितिविषे सो णएक 
शगरूप असाधारणधमेका ज्ञान हीं उपमान होवै है । गेडेका नाम खदगमृग हे इति । 

ईहां वैरेषिकशाखवारे-उपमानप्रमाणक् मानते नहीं किन्तु प्रत्यक्ष, अनुमानं इन दो प्रभा 
णाक हीं अंगीकार करे द । ते वैशेषिक ता उक्त उरपमितिकं अदुमितिके अन्तर्भूत हीं मने 
ह ता उपमितिस्थलटाकिषि ते वैशेषिक या प्रकारका अदुमान करे दँ । गवयपदं गवयत्व- 


निमित्तकम्‌ । अथं यह-गवयपद गवयत्वपधृरत्तिनिभित्तक है । अथौत्‌ गषयत्वधमं दै पषृततिका 
निमित्त जिसफा एसा यवयपद हे, ता गवयं भिन्न पदाथविषे शक्तिरूप वृत्तिके अभावषाल 
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हभ शृदधपुरुषों करिकै ता गथयविषे हीं भय॒ज्पमान होणेतै जसे गोपदकी गे।हप अथैते भिन्न 

अधिपे शक्ति होती नहीं तथा ब्ृद्धपुरुषेनिं ता गोपदका ता गोरूप अ्थैविषे हीं प्रयोग करीता 
हे । यति से गोषद गोतवभ्रव्त्तिनिमित्तक हीं हवे हे । तैसे दस गवयपदकी भी ता गवयपदर्प 
अते भिन्न किसी पदाभविषे शक्तिरूप वृत्ति होती नहीं । तथा बृ्धपुरुषेनिं ता मषयपदका ता 


गहि“ पठ“ ० प - पठा छ 
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प्वृ्तिनिमित्तकं असति वृत्यन्तर वृददैस्तघ प्रुन्यमानत्वात्‌ यथा गोपदं गोलपदृत्ति- | 
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व याति सो ) 
गवयदय अर्थविषे हीं प्रयोग करीता है । याति सो गवयपद भी गवयत्वपद भी गयवत्वप्वृत्ति- | ॥ 


निमित्तक हीं होकषेगा इति । इस कारके अनुमान करक ही सो गवयपद्‌ बाच्यत्वका ज्ञान | 
होड सके है । यत ता उपमानकूं अनुमानत भिन्न परमाण मानणा निष्फल हे । इस रीति ते 
वैशेषिक अनुमितिकूं उपमितिके अन्तर्भूत माने ह इति । उसका खण्डन-सो यह वशेषिकोंका- 
मत असंगत है । कात ता उक्त व्याभिज्ञानते विना भी दस पुरुषदूं सा परथैउक्त उपमिति अनुभव 
सिद है ओर ता पदवाच्यवज्ञानत अनन्तर इस पुरुषक्‌ ' उपमिनोमि ` या प्रकारका 
ता उपमितिङ्ञानविषक हीं मानसपत्यक्चहप अनुग्यवसायज्ञान होवे है । " अदुमिनोमि ' या 
प्रकारका अलुमितिज्ञानविषयक मानसपर्यक्षह्प अदव्यवसायज्ञान होता नहीं या कारणत भी 
ता उपमितिकू अनुमितितें भिन्न हीं मान्या चाहिये इति । इति उपमानानिरुपणं समापम्र ॥ ' 


[कवय 6. , च का शक श 
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अथ राब्दप्रमाणनिरूपणम्‌ 1 

तहां पूवं प्रयश्च भदुमिति शाब्द इस भेद करकं च्यारिमकारका यथाथं अदुभव कल्या 
था, ताके विषे भव्यक्ष, अनुमिति, उपमिति इन तीनोंका प्रवं निषठपण कन्या, अब्‌ चतुथे 
शाब्दीपरमाहप यथार्थं अनुभवै निरूपण करणे वाक्ते प्रथम ता शाब्दीप्रमाके करणरूप | 
शब्दप्रमाणका निरूपण करे है । तहं प्राचीन नेयायिक-तौं ज्ञायमानशब्दकू हीं ता शण्ी- 
परमाका करण माने है । ओर नवीन नेयायिक-तों ता शृष्दके ज्ञानक हीं ता शाब्दीपमाका 
करण माने हँ । प्राचीनोका शब्दप्रमाणका रक्षण-तिन दोनों मतोविषे रथम प्राचीनोके मतके 
अनुसार ता शब्दप्रमाणका लक्षण करे । आपतोक्तवाक्यं शब्दप्रमाणम्‌ । अथं यह-आप- 
पुरुषे उचारण कप्या जो वाक्य है सो वाक्य शब्दपरमाण क्या जवि है । आप्तका सक्षण-तहां 
प्रयोगहेतुभूतयथार्थज्ञानवान्‌ आत्तः । अर्थं यह-शब्दके भयोगका देतुभूत जो यथार्थ 
ज्ञान हे ता यथाथन्नानवाला पुरुष आप्र कट्या जावै हे । तहां इद्धिमान्‌ पुरुष प्रथम तिस 
तिस वाक्यके अथैकं यथा्थं जानिके हीं पश्वात्‌ तिस तिस वाक्थके उचरणहूप भरयोगकूं 
करे हे यतिं तिस तिस वाकयके ्रयोगविषे तिस तिस वाक्यके अथेका यथाथन्नान हेतु हप 
है ता यथा्थज्ञनवाला पुरुष आप्त कट्या जावे है । से आप्तपुरुष करके उचारण कया 
हआ वाक्य शब्दूममाण कट्या जवि है । समन्वय-जेमे “ पयसा सिञ्चति ' अथ॑ यह-जल 
ककि बरक्षादिकोंका सिश्चन हे है । यह वक् तौ ता आपपुरुष करक उच्चरित हणे 
प्रमाणशब्द क्या जावै है । ओर ' वन्हिना सिति ' अथं यह-वद्धि करके पृक्षादिकोंका 
सिथन हवै है । इस वचनके कहणेहारे पुरुषविषे सो आप्तपणा है नरह । यतिं सो वाक्य 
 प्रमाणशन्ड कट्या जवि नही । पदक्ृलय-तहां ‹ वाक्यं शब्दप्रमाणम्‌ ' इतनामत्र हीजोता 
| शब्दप्रमाणका लक्षण करते, ता लक्षणविषे ' आपोक्त ' यह पद नहीं कथन करते तौ अनाप्त- | 


| रुष करके उचारित वाक्पते ता शब्द भमाणके लक्षणकी अतिम्पाति होती । ता अति. | 
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व्याप दोषके नित्त करणे वासते ता लक्षणविषे ता वाक्थका ` आपोक्त' यह विशेषण 
कथन क्या है । किंवा ` आपोक्तं शब्दभरमाणम्‌' इतनामात्र हीं जो ता शब्दप्रमाणका 
लक्षण करते ता लक्षणविषे " वाकथं ' यह प नहीं कथनक्से तीता अपिपुरष उक्त 
जेभगडदश्‌ ' इत्यादिकं वचन्िषे ता शृब्धप्रमाणके ठक्नणकौ अतिष्ाति होती, ता' 
अतिष्णाफिदोषंके निवृत्त करणे वस्ति ता ठक्षणविषे ° वाकम्‌ ` यह पदु कथन कव्या 
हे । तहां ता उक्तवचनविषे वाक्यरूपता नहीं हे! यतता दचनविषे ता शग्धपरभाणके 
| ठलक्षणकी अतिष्याति होवे नहीं । 
| अब गक्यका रनण-कटे हँ । आकींक्षादिमत्पदक्षमूहः वाक्यम्‌ । अथं पह- 
| आकांक्षा, योग्यता, आसनि इन तीनोवाटे पदोका जो समृहरै सो पदोंका समूह वक्ष 
} | क्या जवि है । जसे ‹ गामानय › इत्यादिक वचन आकाक्षादिवाठे पोकः समह होगे 
{| वाक्य कट्या जावे है इति । अव पदका रक्षण-करे दै । रुक्तं पदम्‌ । अथं यह-दस पदँ 
श्रोता पुरुष इस अर्थका बोध होवो, या पकारकी दैषरी इच्छारप जा शक्किहे ता 
शक्तिवाला पद कल्या जावे है । जेते घटपटादि पद हँ इति । एसे पदोके समृहका नाम 
वाक्य है । वाक्यके भेद-सो वाक्य ठोकिक १, वैदिक २ इसमेद करक दो प्रकारका हवै 
हे । तहां किक वाक्य-तों आप्रपुरुष करकं उचारण कपया हही प्रमाण है हे । 
दुसरा सवै अप्रमाण होवे ह । वेदिकयाक्य-तौँ सर्वज्ञ दशर करिकै उक्त हेणेते सवैभमाण रोव है। 
वेदके अपोरुषेयत्की सिद्वि-तहां वेदः पौरूषेयः वाक्यत्वात्‌ भारताद्वित्‌। अथे यह- 
वेद पुरुष करके रचित है वाक्यरूप होणें । जो जो वाक्थह्प होवे है स सो पुरुष प्रणीत हीं 
होवे है । जेसे भारतादिक वाक्यरूप होणेतैं व्यासरादिक पुरुष करक प्रणीत हैतमे वेदमी 
वाक्यरूप हेते किसीपुरुष करिके अवश्य रचित होगा । तहां ता वेदका कत्तपणा किसी 
जीवकू तौ सम्भवता नहीं परिशेषते सवेज्ञ देश्वरकूं हीं ता वेदका कत्ता मानणा रहेगा इति । 
{| इस प्रकार निर्दोष मवैज् ईश्वर करिके रचित होणेतँ सो वेदवाक्य सव प्रमाण होवै है । 
परतः प्रमाण-ओर स्मृति,पुराण,इतिहासःदत्यादिक शाश्चौके वाक्योकू तों वेदमृटकता करक 
4 ही परभाणता होवे हे । स्वतेत्रपमाणता होती नहीं । ओर जिस जिस स्मृतिभादिक वकष 
4 इत काठविषे मृलभूत बेदकी शति नहीं भरतीत हो हे । तिप तिस स्पृतिआदिक वाक्ष्यका। 
1 मूलमूत श्रतिवाटी को वेदकी शाखा इदान काटविषे उच्छिन्न होड गईं है दस प्रकार कल्पना 
{| करी जय ह । शहा केहकशखवारे-तीं यह कटे है । जिस जिभ स्पृतिआदिक वाक्पविंषे वेद 
| मृलकत्व देखणेषिषे भव है । तिस तिस वाक्यविषे हीं भभाणता दे। अन्य वक्योकू भमाणता 
।| नही हे । जो कदाचित्‌ ता वेदमूटकताके अदशंनहूए भी तिन वाक्योदकं पभमाणता भानोगे 
तों अस्मदादिकपुरषोनें कल्पना कव्येहूए वाक््योदरं भी भमाणङपता होणी चाहिये । अस्म- 
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दादिक पुरुषोके वाक्योका मृखमूत कोदं वेदक शाखा उच्छिन होह गईं रै । दस प्रकारकी 
कल्पना इहां भी होई सके ह । ओर जो यह को जिन स्मृतिअदिक वाकथोविषे वेदमृढ- ¦ 
कत्व नहीं देखणे किष अविं है तिनवाक्योविषे कषिपर्णीतल हीं प्रभाणर्पताक साधक 
है, सो यह कणा मी सेभवता नहीं । कात १ जो कषिपरण(तत भमाणनका सधक हैव | 
तों वृहस्पतिपरणीत्‌ नास्तिकसूत्रोविषे भी प्रमाणता रोणी चाहिये । सो तिन सु्बोकी प्रमाणता | 
आसिकपुरुष अगीकार करते नहीं । यदपि पूवं आपवाक्थकूं भी भरमाणता कीं हे आं 
 न॒रस्तिक दशेनके सेट वृहस्पति भी अपहीं हेता बृहुस्पतिभणीतसूतविषे भी प्रमाणतां). 
प्राप्त होवे है । तथापि ता आपपुरूषनैं धमेवद्धि करिफ जे! वाक्प्‌ कहता है सो वाक्थहीं 
भमाण हो है । ओर बुहस्पतिनें जो ते सूत्र रवेहें सो भर्मं बुद्धि करक नहीं रचे कितु 
असुरोके मोह करणेवासते रचे हँ । यतिं तिन सूतरोविषे परभाणता संभवती नहीं इति । 

शब्द प्रमाणके भदस पूवे उक्तं वारय विधि १, मंत्र २, अथैवाद्‌ ३ इभ भेद करिकि 
तीन्‌ भ्रकारका हवे । तहां विभि-इषएटसाधनतावेोधकेप्रत्ययसममिन्याहतवाक्यं विधिः। 
अथं यह-दषटकी साधनताका बोधक जो प्रत्मयहं ता प्रत्यय करकं घटित जो वाक हं 
सो वाक्य विधि क्या जावि ह । षि बोधक मतयते दृष्ट साधनताके बोधक भ्रत्यय लिङ्‌, 
लोट्‌, तव्य, कखत्यय इत्यादिक व्याकरणशासरेविषे कथन कय हँ । जैभे-“ ज्योतिषेमेन 
स्वगेकामो यजेत ` इम वाक्रयके अंतविषे स्थित जो लिङ्‌ प्रत्यय है सो लिङ्परत्थय ञयोति- ` 
्ोमनामा यागविषे स्वमेषूप दृषटकरी साधना बोधन करे है । ता लिङ््रत्यय करिकर घटित ' 
होते सो वाक्य विधिवाक्य क्या जावे हे इति । विधि वक्यके मेदसो विधिव भी 
 अप्वविधि १, नियमविधि २, परिसंख्याविधि ३ इस भेद करकं तीन प्रकारका हवै हे।. 
तहां अप्बिधि-प्रमाणान्तरेणाप्रा्तस्य प्रपको वरिषिः अपूवविषिः। अयं यह-नो अयं 
ता विधि वाक्यतैं भिन्न भतयक्षादिकर परमाणो करक अप्राप्त हविं रै तित अथक प्रपकरजेो 
विधि है सो विधि अपूर्वविधि क्या जवि है । नेसे “ ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो यजेत ' पह विधि 
अपूवविपि है। तहां स्वह फलका क्राधनरूप करकं सो ज्योतिषटोमनामा याग दस विधिवाक्ये 
विना अन्य किसी प्रमाण करिके प्राप्त नहीं रै किंतु रस विधिवाक्य कारकहीं प्रापि हे। यतिं 
सो उक्तविथि अपूरवविधि कल्या जावे ह इति । तहां नियमवषि-पृक्षऽप्रपतस्य प्रापक 
विधिः नियमविधिः। अथं यह-पक्षविषे अप्राप्त जो अर्थंहता अर्थका प्रापक जो विधि | 
है सो विधि नियमविधि क्या जवि है । जसे ‹ व्रीहीनवहन्ति ` अथं यदह-तुषोकौ नितवरृत्ति । 
करणेवासते वीही्यो कं सुसरमे अवहनन करे है यह नियम विधि है । तहां बीहीयोके तुषोकी 
५| निषत्त नखविदछन, सुसछावहनन आदिक नानाउपायों करिकै मिदि होवे है । तहा यह पुरूष ॥ 
| | 
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(६३८) न्थायग्रक्र। 


ध ज्र 


आरभ करे हे । तिस्र पश्विषे सो सुसटठावहनन अपाप हवै है! इप्‌ प्रकार पक्षविषे | 


न 





{है तथा दरभुष्टिहप भ्रस्तरके तथा यजमानके अभेदक भरतिपादन करे है सो तिन दोनोका अभेद 


| 
( | 
{ 


। अथं यह-त्यक्षादिक प्रमाण करके विरुद जो अ्थंहैता अर्थक बधक जो वाक्य है 


-~"-----------=----~--------~----------~- ^~ ------- ~ याया --० क ककन य 


अप्राप्हूए सुसलावहननका ता उक्तविधिने विधान करीता है। अथात्‌ अप्राप्रभंशका 
पूरण करीता है । यति सी उक्तदिभि नियमविधि कट्या जवि है इति । 
तहां परसंख्याषिषे-उभयोथ युगपतपाप्तावितरव्याव्रातेपरोषिषिः परिसंख्या- 
विधिः । अथं यह-९क काटकरषि दो अकि प्राप्हूए इतर अथकी निवृत्तिका बोधक 
जो विधि है सो विभि परिसंख्याषिधि क्या जवि रै । नेसे ' पच पशथचनता भक्ष्याः 
अथं यह-पंचनखोवाटे पंच जंतु भक्ष्य दै यह विधि परिसंख्याविधि क्या जवि है । वहां 
शशक श्टकी गोधा खडी कूम पह प॑चजंतु पंचनसोवाले होवे है तथा इन पांचेतिं भिन्न 
मदुष्य वानरादिक भी पंचनखोवाले होवे है । तिन दोनोकरे रागत मक्षणकरे प्राप्हूए यह उक्त 





त्रिभि तिन पंचनखोवठे शशकादिक प॑चजन्तुबोतें भिन्न नरवानरादिक जंतवेकरे भक्षणशी 
निब्रृत्तिकू हीं बोधन करे है । को तिन शशकादिक पैचजतुवोके भक्षणका विधान करता नहीं 
जिस कारणे तिन शशकादिकोका भक्षण लोको अगे राग करकं प्रपरींहै। यतेस 
उक्तविभि परिसंख्याविधि कष्या जावे है इति । | 
अव मध्रका रक्षण-कहे है प्रयोगतसमवेताथस्मारको वाक्यविरोषः मन्तः । अथं यह- 
यज्ञादिक कमेक प्रथोगविषे उपयोगी जो द्रव्यदतादिक अथं है, ता अर्थका स्मरण कराकण- 
हारा जो वाक्यविशेषहै सो वाक्य मंत्रकद्याजावे है, ते मंत्र कग।दिक वेदोविपे प्रसिद्ध है इति। 
अब अथेवादका निरूप्ण-करे है तहां र््ग-प्रारास्त्यनिन्दान्यतरं वाक्यं अ्थं- 
वादः । अथ॑ यह विहित अथकी स्तुतिपर जो वाक्य दै अथवा निषिद्ध अर्थकी निन्दुप्र 
जो वाक्य है सो वाक्य अथवाद क्या जवि है । सो अर्थवाद विहित अथक स्तुति करता 
हआ इस अधिकारी पुरुषदूं शीष हीं ता विहित अथेविषे प्रवृत्त केरे है | तथा सो अथेवाद 
निषिद्ध अथेकी निन्दा करता हूभा इस्त परूषक शीघ्र हीं ता निषिद्ध अथैते निवृत्त केरे है 
ति। अथंवादके मेद-सो अवाद यणवाद १, अदुवाद्‌ २, भूतार्थवाद ३ इस मेद करि 
तीन भरकारका हवे रै । तहां रणद-प्रमाणान्तरविरद्धार्थज्ञापकः राष्दः गुणवादः । 


सो वाक्य यणवाद कट्या जावे है । जेसे " आदित्यो पुषः, यजमानः प्रस्तरः ' यह वाक्य 


यणवाद है । तहां यह वाक्य काष्टमयस्तंमहूप युपे तथा आदित्यके अभेदक पभरतिषादन करे 


। 


्रत्यक्षपरमाण करिके बाधित है रेमे भरत्यक्षपरमाण करिकै रिश अभेद अथेका बोधक हेणतै | 
सो वाक्य युणवाद्‌ क्या जावे हे इति । तक्षं अदगद-प्रमाणान्तरेण निर्णीतार्थज्ञाप 





अनुवादः । अथं यह-परत्यक्षादिकं परमाण करक निर्णीत जो अर्थं हे ता अ्थेका 
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षध परिच्छेदं । ( ६१५ ) 


॥ 








बोधक जो वाक्य है। सो वाक्य अनुवाद क्या जा है । जसे ' अशिईिमस्य भेषजम्‌, अथे 
यह-अभ्नि हिमके निवृ्तिका उपाय है, यह वाक्य अयुवाद्‌ कट्या जावै है । तहां अभरिविषे 
हिमके निवृत्तिका उपायपणा सर्वटोकोकू प्रवयक्षपरमाण करिकै निश्वित हीं ६ एमे भरत्यक्ष- 
प्रमाण करकं निर्णीत अथंका बोधकं रोणेते सो वाक्य अटुवाद कट्या जवे इति । 


तहां ताय बद-तत्काङे तद्रणज्ञापकः शग्द्‌ भूताथवादः । अथं यह्‌--तिस युणके 
विव्यमानकालविषे तिस युणका बोधक जो वाक्य रै सो वाक्य भूताथेवाद कट्या जां हं ' जं | 
जरायामप्ययं शूरः ' अथे यह-यह्‌ पुरुष नश अवस्थाविषे भी शरहे, यह वाक्य ता जरा | 
अवस्थाकिषे वियमान शूरता कथन करे हं । यतिं यह्‌ वाक्य भूताथवाद क्या जावे हे इवि । 
इस्त भकारफे उक्तवाक्यहप शब्द हीं भाचीननेयायिक शाग्यीभमाका करण माने हे । 


शाब्दी प्रमे करणपर नवीननेथायिक~तौ यह कहे है । ता शाब्दी भ्रमाका सो ज्ञापमानशब्द्‌ 
करण नहीहै किंतु ता शब्धज्ञान हीं करण है । कहितै १ जो कदाचित्‌ ता शब्दरूप पदकं हीं ता 
शाब्दीप्रमाका करण मानिये तों मौनिपुरुषटिसित शकत लोकों शाब्दबोध नहीं हेणा | 
चाहिये । कात ! सुखतें उरण कय्येहूए अथेवाठे ककारादिक वर्णका नाम प्दहै सोषद 
ता मौनिशेखित श्ोकविषे हं नही दस प्रकार द्वित्वादिकं अथका बोधकं जो हस्तकी विजा- 


तीयचेशरहेताचेष्टिं भी रोको ता द्विवादिक अथकाशब्धबोधहोवे दहै । सोमी 


कारणत $ २ ह (4 [8 [९ 


५ 
ध्वनिरूप शब्दविषे ता पदपतके अभावहूए भी भित पुरुषङ्‌ ताकेविषे पदत्वकी भांति हवं 
है । तिस पुरुषकू भी ता पके ज्ञानतै शाब्दबोध होवे है । सो भी नहीं होणा चाहिये । ओर 
ता पदक ज्ञानकू जो शाब्दीपमाका करण मानिये तं सो पूवेउक्त दोष प्राप्त होता नहीं। 
जि्कारणतै ता उक्तस्थटविपे भी ता मौनिलिसित टिषिकूं देसिके तथा ता विजातीय 
दृस्तचेषटादू देखिके तिस्र तिस अथके वाचक पदोंका स्मरणादिरूप ज्ञान सम्भवे है । यातं 
पदका ज्ञान हीं ता शाब्दीप्रमाका करण मान्या चाहिये । सो पदका ज्ञान कहां तौ भ्रवण- 
 भरत्यक्षरप हवै ३ ओर कहां स्मरणादिषूप होवे है। ओर तिस तिस पदके ज्ञानहूएत अतर | 
। इस पुरुषकू जो तिस तिस पके अथक स्मरण होवं ह । सो अथंका स्मरण ता पदज्ञानरूष 
करणका व्यापार हेव ३, ओर शाब्दी प्रमा फट होवे है । इसी शाब्दी भमाकूं शाद्धबोध भी | 
के है तथा वाक्षयाथेज्ञान भी के ह । जैसे ‹ नीलो घटः › इस वचनके उचारण कीयेहृए 
शरोता पुरुष प्रथम नीठपदक्रा तथा घटपदका भ्रावणपत्यक्ष हष है । तिसतँ अनेतर ता | 
नीटपदङे नीटद्णविशिष्ट अथंकी स्मृति हवे है । तथा ता धटपदके षटकूप अकी स्मृति 
हो है । तिक्त अनंतर नीलदणविशिष्टते अभिन्न घट दै या प्रकारका शागबोध होवे ३। 
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{ शब्दकभका रक्षण-तहां एकृपदायेऽपरपदयरथसंसर्निपयकं ज्ञानं सान्द्वोधः । अथं 
{| यक पदाथविष्‌ दूसरे परदार्थके सम्बन्धकं विषय करणेहारा जौ ज्ञान है सो ज्ञान शाब्द्‌- 
८ बोध क्ण जावे ह ! जैसे ‹ नीलो घटः ` इस वाक्यजन्य ज्ञान पटपदार्थविषे नीलपदाथके 
+ अभेदसम्बन्धद्रं विषय कर हे । याते सो ज्ञान शाब्दबोध कल्या जा ह इति । 

{4 शब्द्बोधकी रीति-तहां एक्वधीका ज्ञान संस्कारके उद्रोधद्वारा दसै सम्बन्धीका 
;; स्मारकं होवे हे । यह वात्ता पूरवेतृतीयपरिच्छेदाकिपि संस्कारयणके निरूपणविषे विस्तारे 
| 
९ 
॥ 
4 
१ 
4 
4 
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कथन करि आपे हँ । तेते दहं भी पदरूप एकसम्बन्धीका ततान संस्कारके उद्रोधद्रारा अथ॑- 
हप दुसेर सम्बन्धीकरा स्मारक होवे रै । यतिं सो पदा्थस्मरण ता परज्ञान करिके जन्य होणेतैं 
। तथा ता पदज्ञानजन्य शाब्दबोधका जनक होणेते व्यापारषप हं । 

रका-ता पदजन्य पदाथ॑स्मरणदूं जो व्यापार मानेगि तों जहां षटादिक पदँ सम- 
 वायसम्बन्ध करके आक्राशरूप अर्थका स्मरण हू है तहां ता घटपदतं आकाशका भी | 
+ शाब्दबोध दोणा चाये । समापान-पदका जो अथके साथि वृत्तिरूप स्वेन्ध हे ता 
 वृतिरूप सम्बन्ध कारिकं जो तिभ तिस पदरजन्य तिस तिर पदा्थका स्मरण ह सो स्मरणज्ञान 
हंता पदज्ञानका व्यापार हवै है । तहां षटादिक पदकासो वृत्तिर सम्बन्ध घटादिकं 
| अके साधि हीं होवे है। ता आकाशके साथि होता नहीं । कितु आकाशपद्का हीं ता 
| आकाशृरूप्‌ अथक सायि सो वृत्तिरुप संध होवं है। यतिं षटादिक पदेति आकाशका, 
१ शाब्दबोध होता नहा इति । अव ता वृनतिरूप सम्बन्यका रक्षण-कहे हँ । शाम्दुबोषहेत- 
‹¦ पदा्थोपस्थित्यनुकूरः परपदाथयोः सम्बन्धः वृत्तिः । अथे यह-शाब्दवोधका हतु | 
(` जा पदाथेकी उपस्थिति कदीये स्मृति हे, ता स्ृ्तिकि अचुकृट जो पद्‌ पदां दोरनोका| 
{| सम्बन्ध ह ता सम्बन्धका नाम वृत्ति है । जसे घटादिकं प्दा्थकि शाब्दबोधका हैतु नो 
। 


॥ 
4 
( 
4 
{ 
९ 
4 
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 घटादिक पदा्थकरी स्मृतिदहै ता स्मृतिका जनकं जो घटादिकं पदक घटादिकं अथि । 
 साथि शक्ति आदिक सम्बन्धं हे सो सम्बन्ध ब्रनि क्या जायें ई । ता वृ्तिरूप सम्बन्धका । 
ज्ञान जिम्‌ पुरुषकृ प्रवं होवे है तिसी पुरुषकरं ता घटादिकं पदके श्रवणतैं ता षटादिह्प 
 अरथेकी स्मृति होवे है । आर जिस पुरुषकुं ता वृत्तिरूप सम्बन्धका ज्ञान प्रवे नहीं हेर ६ 
| तितत पुरुषकू ता षटादिकं पदक भ्रवणहूए भी ता षटादिक अथेकी स्मृति होती नहीं । 
हस भरकारंके अन्वयव्यतिरेक करिकै सो वृतिज्ञान ता पदजन्य प्दाथकी स्मृतिषिषे 
उपयोगी हषं ह इति । इतके मेद्‌-तहां सा पदक वृत्ति शक्ति 9, लक्षणा २, इस भेद 


{ कर दो पकारकी हषे है । 


८ ताक विषे प्रथम शक्तिकृत्तिका निरूपण--करे हं । जस्मात्पदादयमर्थो बोद्धव्यः इती- 
+ श्वरेच्छा शक्तिः । अथं यह-यह पटादिूप अर्थं इस घदादिक प्दजन्य बोधका विषय होवो 
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षष्ठपरिच्छेद्‌ । (६४१ ) 
क अ अ का अ 9 9 अ त सा ~ अ अ श प आ स व त उ उ पत स स का भ ` स ~ । 
या परकारकी जा षरादिपदजन्यवोर्धवषययप्रकारक षटादिअथेविशेष्यक हइेषरकी इच्छा | 
हैता इच्छाका नाम शक्तिरै, सा दैश्वरकी दच्छाूपशक्ति ता घटादिकं पद कारिक निरु 
पित होवै है याते सा शक्ति निरूपकतासवंध कारके तों ता घटादिकं पदषिषे रहैहैओं 
विषयतासंबेध करके ता षटादिक अथविषे रहे हे । तहां ता शक्तिका निरषकषणा हीं 
तिन पटादिक पदोंविषे शक्तपणा है ओर विषयतसंबंध करके ता शक्तिका आश्यपणा हीं | 


(0 ^ 


तिन वटादिक अर्थोविंषे शक्यपणा है इति । 

रांका-यह उक्त दश्वरकी इच्छारूपशक्ति ययपि षटादिक वैदिक पदोविषे तौ संभेदे 
तथापि इदार्नीकाटकिषे पितादिकेनिं आपणे पुज्ादिकेकि ज वचैत्रमेत्रादिकं नाम राखि 
तिन वैशरमेत्रादिक नामोंविषे सा ईश्वरकी इच्छा शक्ति संभवती नहीं । यतिं तिन चैत्रमेत्रा- ¦ 
दिके नामोत रोककर तिन चेत्रमेत्रादिक अथोकिी स्मृति नहीं होणी चाहिये तथा शब्वोध । 
भी नहीं हणा चदियि । समाधान-तिन चैत्रामेत्रादिक नामोविषे भी सा देश्वरकी इच्छारष- 
शक्ति बिमान ह हे । कात १ एकाद शोऽहनि पिता नाम र्यात्‌ । अथं यह एकादशे 
| दिनविषे पिता प्रका कोई चैतरमे्ादिहप नाम रासे । इस श्रुति करके प्रतिपादित सा दैश्वरकी 
इच्छारूपशक्ति तिन चैतमेत्रादिक नामोविषे भी सामान्यरूपं करके वियमान हीं हे, याते 
ठको तिन चेत्रभेत्रादिक पदेति अ्थकी स्मृति बथा शद्धबोध संभवे है इति । 

हां सांप्रदायिक नैयायिक तँ यह कहे ह । आधुनिक पुरुषेन तिस तिस अथैके बोध करवणे 
। वास्तं संकेत कम्पे ज पद दै जेप वैयाकरणेनं नदी वृद्धि आदिक पद्‌ सुक्रेत कथ्ये है, तिन 
दो विषे स। दैश्वरकी इच्छाषूप शक्ति रहती नही इति । इदां नवीननयायिकका-मत तों यह्‌ 
हे-केवर ईश्वरकी दच्छा द शक्ति नहीं किंतु इच्छमाज्का नाम शक्ति हं । तहां कोक : 
 पदोषिषे तों सा दश्वरकी दच्छाहप शक्ति रहे है । आर कोक पदोविषे जीवकी इच्छाहय- । 
शक्ति रहे हे । यतिं आधुनिक पुरुषोनिं संकेत केययेहूए पदोविष भी तिस तिस पुरुषकी इच्छ- 
हष शक्ते वियमानदहींहे। जौ कदाचित्‌ ता दश्वरकी इच्छामारकू हीं शक्ति मानिये तँ 
तिन आधुनिक पुरुषमंकेतित पदेति लोकोक्‌ शाब्दबोधं नहीं होणा चाहिये ओरं तिन, 
संकेतित पदेति भी सो शाब्दबोध ता अनुभवसिद्ध हे । यातं इच्छामात्रकू हीं शफं मान्या 
चाहिये । दहा पूवैउक्त दोनों मतींविषे गगरीआदिक अपकेशपदोंको घटादिक अथेविषे शक्ति ¦ 
होती नहीं । किंतु शक्तिके भमत तिन गगरीआदिक पेते टेको षटाशकि अथक बोष |¦ 
होम है इति । शक्तेके मेद-तहां सा उक्तशेक्ति योग १, रुटि २, योगहदि ३, योगिक हडि४ |! 
दरस भेद करि च्यारे प्रकारकी रेप है । तहां-पोग-भवयवृज्ञाक्तिः योगः । अथं यह- | 


पदे षक्‌ भे भररतिपभत्ययरूप अवयव हँ ता प्रत्येक अवयवविषे रही हृदं जा शक्ति ह सा | 
शक्ति योगशक्ति कटी जपै है । जैसे ^ १च्‌ ' इस धातुहप प्रकृतित उत्तर अक' यह्‌ भत्यय 
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६४२ ) न्थायेप्रकादो। 


म, अ अ श । म 9, 9 अ अत भ _ अ अ य प ` शा ` ए सा का. पक क श - भ प ' त - स का पत प शक काक पा . पा स १ 
। आहटक पाचक यह शब्द सिद्ध हवि ह ता पाचकपदके " पच ` इस अवयवकौ तों पाक्ष 
अथोविषे शक्ति ३ ओर ' अक ' इस अवयवकी कत्ताविषे शक्ति रै सा अवयवशक्ति योगशक्ति , 
कही जवि ह, ता योगशक्किमात्र करिकै अथका प्रतिपादक जो प्दहै सो पद्‌ योगिक- 
पद कष्या नवि है । जसे पाचक यह पद ता अवयवशक्तिमात्र कर्कि पाककत्ता पुरुषका 
भरतिपादकं होणेतै योगिकपद कल्या जाव “हं इति । तहां रुभ-समुदयदक्तिः रूटिः। 
अथे यह-प्दके प्रकतिप्रत्ययरूप अवयवमसुदायाविषे रदी जा शक्ति दं सा शक्ति रदिशक्ति 
कही जवि है । जसे" मण्डल घट' इत्यादिक पदोके प्ररुतिप्रत्ययद्प अवयवोकिं सु 
विषे रही हृदं शक्ति रूहि शक्ति कही जवि ह । ता दिशति मात्र करक अ्थेका प्रति- 
| पादक जो पदर हैसो पद रट पदकट्या जवि ह । जैसेते गोमण्डलादिक पद्‌ ता रहि शक्तिमान 
करकं गोमण्डलादिक अका प्रतिपादक होणेतैं रूढपद क्ये जवि रै इति । 
तहां यागरूडि-योगाथवृत्तिरूढिः योगढिः। अथे यह-ता योगशक्तिकि अथेविषे वतै- | 

णेहारी जा रूदिशक्ति है ताका नाम योग है । जै पंकज इम पदविपे सा येगरूहि शक्ति 
है । तहां पक्त जिसकी उत्पाते होवे हे सो पकज कट्या जावै है । आर पंक कमटकी 
| उत्पत्ति होवें है यतिं पकजनाम कमलका है । इस प्रकार ता पकजपदके भकृतिपरत्ययरूप 
। अवयवोंविपे पंक उसपत्तिक। कतारप कर्रिरं ता कमलके बोधकरणेकौ योगशक्ति रही है ! | 
| ओर ता कमलकी न्याह कुखुदादिकोक। भी प्रको उत्पति हेत है। यतिं ता पकनर पदकी 

अवयवशक्ति करिकै तिन ङसुदादिकोका भी बोध हेणा चाहिये से। होता नही । यतिं ता पकज 
पदक अवयवषसुशायविषे कमलतवह्प करिके ता कमक्करे बोध करणेकौ हूढशक्ति मी रहे 
दै । इसत प्रकार ता योगाधकमलग्रिषे वत्तेणेहारी रुदिशक्ति ये गदिगक्ति कही जवि ई, ता 
योगरूटि शक्ति करि अथक भतिपादक जो पद इ सो पदु योगरुट्पद्‌ कष्या जवि है. 
जैसे पकजादिक पदे सो पंकजपद ता योगशक्तितें तो पकजनिकतृखष्प करकं तथा 
ता रुदिशक्तिनैं कमलतवशूप करके ता एकं हीं कमलप अ्थका भतिपादक हेव है 1 

तिं सो पंकजप्दं योगरूढ पद कल्या जावै ह इति। वहां योगिकरूट-योगार्थमिन्नाथ्रात्त 
ङ्डिः यौगिकरूटिः। अथं यह-येगशक्ते अथेते भिन्न अथविषे वर्तेणेहारी जा रदिशक्ति 
है ताका नाम योगिकङडि ह । जैसे उद्धिद इस प्दविषे वौगिकरूढि शक्ति है, तहां उदधिः इ 
पदे अषयोकी योगशकि तों उद्धेदनकन्ता तरुयल्मादिकं अथेविषे हे । ओर ता उदिष्यदके 
अवयवससुदायकी रटि शकि तों यागविशेषविषे दै इस प्रकार ता उद्धिदपदक्ी योगशक्ति तथा 
। म॒मदायशक्तिः भिन्न भिन्न अथर्विषे वृत्ति हं एक अथेविषे वृत्ति नहीं । यते सा उचिद पदी 

शक्ति यौगिकषटटि कही जवै है । एसी योगिकरूडि शक्ति करिके भिन्न भिन्न अथका पतिपादक 
{|जोष्दह सो पद यौगि्रूढ कल्या जाप ह जैसे उन्द्‌ पद है । तहां सो उद्धिदषदता 
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षष्ठ परिच्छेद । ( ६४३ ) 
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योगशक्ति करक तरुद्यत्मादिकोका प्रतिपादक होणेते तथा ता हदिशक्ते करके याग 
विशेषा प्रतिवादक होते योगिकरूट कल्या जाव ह इति ॥ 

भब अन्य मतीकी रीति शक्तिका स्वरूप-वणैन करे है । तहां मीमांषके तों ती शक्तेकूं 
इच्छाषप मानते नहीं, किंठु ता शक्ति द्रव्यादिक पशर्थोतिं एक भित्र पदाथ माने हे, ता शक्ति 
पिष भिन्न पदा्थपणेकी सिद्धि तथा ता शक्तिका खण्डन पूवे चतुथेपरिच्छेदविषे विस्तासैं 
कथन कर्कि अयि है इति । ओर ग्यक्ररणङे तथा पातंजल्के मतविषे~ाख्परवाचक भावका 
मृलभूत जो पद अ्थका तादार्पसवेध हे सो हां शक्ति हे। 

आर वेदांतमतविषे-तेों सवे पदाथविषे अपने अणे कयं करणेका जो सामध्यंहै 
सो$ हौं शक्ति है । जेप तेतुविषे पटशूप कवक करणेका सामध्पेशप शक्ति हे ओर मृत्तिक 
क्षि परप कायके करणेका सामध्यहम शक्ति ह । तैसे पदविषे भी आपणे अके बोध 
करणेका सामथ्यं ही शक्ते हे, परन्तु इतना भेद है-पदकौ शक्तित ज्ञात हदं आपणे कायक 
करे हे ओर दूसरी शक्ति अ्नात हृदं भी अपणे का करे हे इति । तहां हतन पर्थेत 
शाक्तेके स्वूपका निरूपण कस्या । रक्य-अव ता शक्तिके विषयरूप शक्थका निदपण करे 
६। जातिआकरृति विरि व्यक्तेमं शक्तिवष्दी गोतम-तृहां जात्याकृतिष्यक्तयःपदाथंः ` इस न्याय 
सू त्रविषे गौतमसुनिन जाति आकतिविशिष्ट प्यक्तिविषे पदकी शक्ति कथन करी हे । 

संघटना-दृहां अवयवोके सयोगका नाम आकृति हे । जसे घटतजाति तथा कपालक्तयोग 
खूप आति दोनों करकं विशिष्ट घटव्थकििषिमि पटपदकी शक्ति हे, इस प्रकार पटत्वजाति 
तथा तंतुरसंपोगकप आकृति इन दोनों करके विरिष्ट पटव्यक्तिविषे पटपदकी शक्ति है । यते 
ता जातिभाकूतिविशि् वट दिकं ग्याक्ते हीं ता वटादिक पदका वाच्य अथं हं तथा शक्य अथं 
है। आर ता घटादिकं पदे ता जातितिविरिष्ट पटादिक व्य्तिका हीं स्मरण होवे हं तथा 
शाब्दबोध होवें है दति । केदकनेमाभेक--तै यह कटै है । ता घटादिकं पदंते ता अवयवसंयो- 
गरूप आ़तिके नहीं स्मरणहूए भी ता घटस्वादिक जातिरूप कारके तिन षटादिकोका शाभ्द- 
बोध हइ जवि रै । पतिं घटादिक पकी ता आरुतिषिमि शक्ति नहीं है किंतु जातिविशिष्टम्य- 
क्तिविषे हीं शकि है । यति घटपदका तो घटत्वजाति विशिष्ट घट शक्य है तथा परपदका 
परत्वजातिपिशिष्ट पट शक्य रे । ओर तिस तिस पदं तिस तिस जातिविरिष्ट व्यक्तिका रीं 
स्मरण हेति है तथा शान्दबोध हप रै हति । नवीननयायेक-तं यह कहे है । पदादिकं पदकी 
केवल घटादिकं व्यक्तिमात्रविषे दी शक्ति हे । पटतादिक जातिकिषे तथा अवेयवसंथोगरूष 
आति घटादिकं पदोकी शक्ति नहीं है । याति वटादिक पदोका केवर षटारिक ग्यक हीं 
शकय है । शंक[--ता षटत्वादिक जातिषिषि जो घटादिकं पदकी शक्ति नहीं मानेोमे तोता 
घटादिक पदतें भरता पुरूषदं ता घटत्वदिक जातिका बोध नहीं हका । काहे ?ता पदक 
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अवाच्य अ्थका ता पदकी लक्षणे विना बोध होता नहीं । जे कश्वित्‌ ता जातिरूप अवाच्प्‌ 
अथका ता पदकी लक्षणतिं विना हीं बोध मानेगि तौ जैसे घटपदका अवाच्य वटलजाति 
हे तैसे पटादिक भी अवाच्य हीं । यतिं ता षटपदौ घटल्जातिकी स्पार तिन पटादिकका 
भी बोध होणा चाहिये । समाधान--पदके वाच्य अथंविषे रहणेहारी तथा ता वाच्यताका | 
अवच्छेदक एेसी जा जाति है ता जातितै भिन्न अवाच्य अर्थका ता पकी क्षणाते विना 
बोध होता नहीं । ओर सा वाच्यताका अदच्छेदक जाति तैं अवाच्य हृदे भी ता पत भतीत 
होपै है। यात षाष्टिक पते ता पटलादिक जातिका बोध संम है ओर पटादिकोका बोध 
सेभवता नहीं ओर ता धरवृत्ति पृथिवीव दव्यत्वादिक जाति ता घटपटकी वाच्यति अधिक 
देशवतति होणेतै ता षटमात्रवरात्ते घटपदकी वाच्यताका अवच्छेदक होवे नहीं । यात ता घट पतं 
तिन पृथिवीत्वादिकं जातियोका बोध होवे नही । इस प्रकार धटादिक पदोंकी केवल षटादिकि 
व्यक्तिविषे शाक्तेके अंगीकार कीयेहूए भी ता षटत्वादिक जातिका बोध संभवे है इति । 
कोईकग्रनकार-तौँ यह के है । घटादिकं पदोतें जपे जातिविशेष्ट व्यक्तिका बोध हेव दे। 
तैसे ता घटत्वादिकं जातिका जौ ता घटादिकं व्यक्तिविषे समवायसंबेध है तासंवेधकाभी 
बोध होवे है । यतिं नाति व्यक्ति सेबेध हन तीनोंविषे घटादिकं पदकी शक्ति है इति । 
मीमांसकोका मततं यह्‌ है । पटादिक प्रकी घटत्वादिक जातिषिषे हीं शक्ति है । षरादिक 
व्यक्तिविषे शक्ते नहीं है । जो कदाचित्‌ घटादिकर पदोकी षटादिक व्यक्तिविषे शक्ति अगी- 
कार करीये तौ अज्ञातधटादिक व्यक्तिका ता घटादिक पदे शाब्दबोध नहीं होगा । भौर 
अज्ञातव्याक्तेका भी शाब्दबोध होवे है । यातौ घटादिक पोका षटतवादिके जापि हीं शक्य है 
व्यक्ति शक्य नहीं है । शोका-षटादिक पदोकी जो घटादिक्‌ व्यक्तिविषे शक्ते नहीं अंगीकार 
करोगे तों ‹ घटमानय ` इत्यादिकं वाक्येतं भरोतापुरुषकू घटादिक व्यक्तिका बोध नहीं | 
हेणा चाहिये । कंतुता घटत्वादिकं जातिमात्रका हीं बोध होणा चाहिये । ओरता 
धरव्याक्तेफे बोधते विना ता घटव्यक्तेका ठे आवणा भी संमवता नहीं । समाघान-ता षय- 
दिक पद तीता परटत्वादिक जातिमात्रका हीं शा बवोध होवे हे, षशदिक व्यक्ता 
शाब्दबोध होता नहीं । परंतु ता घटलत्वादिक जातिके शाग्दबोधते अनेतर ता पटादिकि व्यक्तिक 
भक्षिपते बोध होवे है । हां केदकमीमासक-तौं ता आक्षेषशब्द करिके असमान प्रमाणका 
ग्रहण करे है अथात्‌ अनुमानप्रमाण करके रहीं ता षटादिकं व्यक्तिका बोध हतै है। 
ता अनुमानका यह आकार हे । घटत्वं व्यक्तया्रितं जातितात्‌ पटत्ववत्‌। भं यह-- 
धटत्वजाति व्याक्तेके आशित है, जापिरूप होते, जा जा जाति होवे है ता सा व्यक्तिके 
आशित दीं हवै है, जेसे पटत्वजाति जातिरूप हणे पटव्याकफके आधित है, तैत यह षटल- 
जाति भी जातिरूप रोणैतं षटव्याकतेके भित हीं हेग, दस प्रकारके अदमानरूपं क्षेप । 
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है तहां जातिव्यक्ते दोनोकिषे जो एकज्ञानङी विषयता रै ताका नाम समानविक्तिषियल है 
तासये यह-जा जा बुद्धि जातिक्‌ विषयकरेहे साता बुद्धि ता जातिके आन्रयभूत, 





षष्ठपरिष्छेश् ) ( ६५४८ ) 


कर्कि हींता घटादिकं व्यक्तिङ ज्ञन हतै है इति । मद्वद-तौता अक्षि पदु करि 
अथापतिपरमाणक। ग्रहण करे हे अयोत्‌ घटपदौत ता घट्खजाति शब्दिवोधते अनंतर अयौ- 
पिरप आक्षिपते ता षरव्यक्तिका ज्ञान हवे है । तहां जसे रिनिविषे नहीं भोजन करणेहारे 
पुरुषके शरीरका पीमत्व ता पुरुषके रात्रिभोजनं विना अनुपपन्न हू ता रात्रे भोजनक 
कृत्पना करव हे तैम सा वटलजाति भी आपणे घटव्यक्तिषप आशरपरतं विना अनुपपन्न हूं 
ता षटव्पक्तिकी कल्पना करावे है । इस प्रकारके अर्थापत्तिषप आक्षेप करक ता घटादिकं 
व्याक्तेका ज्ञान होये है इति । गरुतो ता आक्षिप्‌ पद्‌ करके समानरित्तियतलका प्रहण केरे 





व्य्तिकूं भी अवश्य कार विषय करे ३ । ता व्याक्तेदूं छोडिकि सा बुद्धि केवलजातिमात्रकू 
विषय करती नहीं । जेसे-“ भयं घटः ' यह प्रत्यक्षज्ञान ता षटलखजातिकूं विषय करता हओ 
ता घटत्वजातिके आश्रयमूत घटव्यक्तिदूं भी विषय करे है । तेप पटपदते उन हूभा शा 

बोध मी ता घटत्वजातिकूं विषय करता हूभा ता षटव्याक्तेदं भी विषय करे है।या 
प्रकारके समानवित्तिवियलरूप आक्षपतें हीं ता घटादि व्याक्तेका बोध होवे है इति । 
इहां भडनमिश्रका मत-तो यह है । घटादिक पदी षटतवादिक जातिविषे तों शक्ति है ओर 
घटािक व्यक्तिविपे लक्षणा है । तहां-‹ घटमानय ' इस वचनकू भ्रवण करक श्रोता पुरुष 
ता घटपदेत घरत्वजातिका बोध होवे हे परंतु ता घटत्वजातिका ता षट्यक्त्तें विना आनयन 
सेभवता नहीं ओर वक्तापुरुषका ता षटग्याक्तेके आनयनकषिषे हीं तासये हे, षदसवजातिके 
आनयनयिषे तत्पं है नहीं । ता तात्ययेकी अलुपपत्तिते सो भ्रोतापुरुष ता घटपदकी ता षट 
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व्यक्तिविषे क्षणा केरे है| यतिं ता भरोतापुरुषदूं ता एक हीं पटपदतें शक्तित्रति करके 
तों घरत्वजातिका बोध तथा रक्षणाब्रातति करक षटव्यक्तिक बोध संभवे दहै इति। 
ईहां केकग्रंयकार-तौं घटारिक प्दोकी घटत्वादिकं जापिविषे कुजशक्ते मनिहैं तिनोका यह 
अभिपाय है-घटपदकी घटलजातिषिषे तथा षटव्यक्तिविषे दोनोविषे शक्ति ह परंतु सा जाति- 
निष्ठ शक्ति ता ` पटलं षटपदशक्पम्‌ ` या प्रकारके ज्ञनक। विषय दह्रं हीं ता षटत्वजा- 
तिविशिष्ट षटव्याकतेके स्मरणका तथा शाब्दबोधका कारण हविह भर ता वटव्याकैनिष् शक्ति 
तं ज्ञातहूरे ता पदाथस्मरणविषे तथा शबग्धबोधविषे कारण होती नरह, रितु सा व्यक्ते- 
निष्ट शक्ते स्वरूपत हीं ता प्ाथेस्मरणारिपे तथा शब्यनोधविषे कारण होवे हे। जो कदा 
चित्‌ ता षरादिकब्यक्तिकिमे पटादिकं पकी शक्तिं नद्यं मानिये तों जसे पपदते घटरूप 
अशक्य अथेका बोध हषे है तंसे पादिक अशक्य अथका भी बोध होणा चाहिये । यपे 





ता षटपदकी ता घटव्याकेषिषे भी शाक्ते मानी चाहिये इति । इश भट्रपादका मत-पह हे जेसे 
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( ६४६ ) नपायन्रद्षाश्च । 


88 न ण ० न न ज न न 
¦ षटादिक प्दा्योकिा शाभ्वोधरिषे मान हे है ते तिन टाक पाकि सकवक भी | 
ता शाब्यबोधविषे भान होदे है । जेसे-' नीलो घटः ' इस वाकथेते षटपदार्थविषे नील पम- ` 
थका अमेदसंवप प्रतीत होवे है आर तिस तिस वस्तुविषयफ शाद्यबोधके प्रति पदक 
शाक्रे आद्धिक बृतिज्ञान जन्य ति तिप्त वस्तुकी स्मृति हीं कारण हेवै ह। यतिंता 
 सवधके बोध वास्त ता संवेधविषे भी षटादिक पदोकी शक्तिः माननी चाहिये ।| 
जो कदाचित्‌ ता सेवेधविषे षटादिकि पदोकी शक्ति नही मापे तीं ता सवेषका शा्दवो- 
धिषे भान नर हेैगा, यतिं पराक पदक इतराव्वित पटादिक व्याक्तेविषे शक्तिहे 
अर्यात्‌ दूसरे पदा्थके अन्वयरूप सं्ंधवाठे षादिक व्याक्तििषे षटादिकपदकी शक्ति ह 
ओर ““ इतरान्वितो वटौ दटपदवाच्यः '' या भरकारका शक्तिज्ञानं हीं ता इतरान्वित घटके 
 शाब्मोधकादहेतु होवै है इति । सहं प्रभाकरका मत-यह्‌ है वालकं पथम वृद्व्यवहासौं 
ठेतिप्ाष्य आनयनापिरप कायेअन्वित घटादिकोविषे हीं षटादिक पदेकि शक्तिकाज्ञान 
होषै है यातं ता कार्थं अन्वित षटादिकविषे हीं ता घटादिकं पदक शक्तिं है । यतिं “८ षट- 
मानय '' इत्यादिक का्यवाक्येतिं ही षटादिकोका शब्दबोध हवै है भूतले धटः 
| इत्यादिक सिद्धवाक्थतें तिन वटादिकोका शागयमोध होता नही; इहां यह तायं है-आबुमा - 
| विक १, स्मारक २ इसभेदकरिकै सा शक्ति दो प्रकारफी होप है। तहां जा शक्ते वस्तुके 
। शब्डबोधमात्रक। हेतु हवै है ता वस्तुक स्मरणक। हेतु होती नहीं सा शक्ति भवुभाविक- 
शक्तिं कही नवै है ओर जा धक्ति वस्तुके स्मरणका देतु हतै है सा शक्ति स्मारक शक्ति । 
कही जाप है । तहां षटादिक पदोकी कायं अन्वित षटादिकोकिषे तौ आनुभाविक शक्ति दै 
। ओंर घटत्वादिक जातितिषे स्मारकशक्ते हे यतिं घटादिकं पष्ोषिषे ता कायत्वके शाष्यबो- 
धकी हेतुतके हूए भी ता स्मारकशक्तिके अभक्तं तिन वटादिक्र पतिं ता कायसवका स्मरण 
होता नही, किंतु छिडनलोटादिकं विधिभत्ययतै ही ता कायतक्रा स्मरण हवै है सो कार्य- 
त्वकरा वाचकपरस्यय जिस वा्यविषे होवे हे तिस वाक्थते ही शाभ्यबोध हवै है जसे ““ षट- 
मानय "' इत्यादिकं ठोकिकवाय तथा “' स्वगैकामो यजेत ' इत्पादिक वैदिकषाक्थ ता 
विधिपरत्यय करिकै षटित हैँ । यातं तिन वाक्पति शाब्दबोध होवे है ओर ८ भूतले घटः 
इत्यादिक छोकिंकवाकथ तथा ' त्वमि ' इत्यादिक वदिकवाक््य ता कार्यत्वके वाचक 
टिढमदिक पद किक घटित नहीं है । पतिं तिन सिद्धवाक्येति शाब्दबोध होता नहीं इति । 
| तहां इस शक्तिके निरूपणाविषे जितेनेकी मत पूर्वकेथन करे है तिन मतोका खंडन यथपि 
न्यायग्रथोविषे टिख्या है तथापि दहं मथब्द्धिके भयते टिषख्या नहीं किंतु केवल तिन 
वादीयोके मतमान दिखाये दै इति । तहां इतने प॑त शक्तिब्ुततिका निहषण कन्था । 
शक्तेजञानके उपाय-अव जिस उपायतें ता शाकरका ज्ञान होवे है ता उपयक वणेन करे 
हे । ते शक्तन्ञानके उपाय बृद्धपुरुषोने यह कहे दै । तहा शेक-शक्तिमहं व्याक्षरणोपमा- 
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पष्ठुपरिच्छेद्‌ । ( ९९७ ) 
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नकोञ्चाप्तव(क्याद्रयवहरतश्च । वाक्यस्य रषाद्वबृतवदान्त पान्ष्यत्‌ सिद्धपदस्य 
वृद्धाः । अथं यहु-व्याकरण १,उपमान २, कोश ३, आप्रवाक्य ४ , व्यवहार ५, वाक्यशेष, , 
विवरण ७, सिद्धपदकी समीपता ८ इन अष्ट उपायोतै ता उक्त शाक्तेका ज्ञान होवे हे । इस | 
प्रकार वृद्धपुरुष के ह । अव इन अष्ट उपायकि स्वरूपका यथाक्रमं वणेन करे दै। 
व्याकरण-तहां धातु, प्रकृति, प्रत्यय आदिकोके शक्षिका ज्ञान व्याकरणतं होवै जे 
भू सत्तायां ' इस व्याकरणसू कौं भूधातुकी सत्ता अथविषे शाक्ते जानी जावै रै । भर 'वन॑माने 
लट्‌ ' दस व्याकरणसूज्तें लट्‌ प्रत्ययकी वर्तमानं कारविषे शक्ति जानी जावै दै पतु जिस 
स्यलविषे किसी गोरवादिक दोषकी भराति रोव है तिस स्थलकिपे सा व्याकरणे निश्वय 
करीहूई भी शक्ति परित्याग करी जवि रै । जैसे ‹ चैः पचति ' इस वाक्ये अन्त्यविषे स्थित ¦ 
जे। "तिप्‌, यह आख्यातप्रत्यय ह ता आख्यातकी तरैयाकरणेनिं कततोविषे शक्ति मानी है, ता 
आख्याता्थंकत्ताका चेत्रपुरुषके साथि अभिदरूपतै अन्वय होवे है । अथात्‌ पाककत्तोते अभिन्न | 
चेत्रै या प्रकारका बोध तिनके मतविषे ता वाक्यै होप हे । परंतु इस वेयाकरणोकं मत- | 
{| रिषि गौरव है । काहिं १ ता आख्पातकी जो कर्ताविषे शक्ति मानिये तौ ता आस्यातप 
५ शुक्यताका अवच्छेदक कृति हेग ते कतिया नाना ह ओर ता आण्यातकौ जो कृतिविषे 
| शक्ते मानिये तीं शक्यताका अवच्छेदक कतिलवजाति होगी, सा कृतित्वजाति एक है । पातै 
ता वैयाकरणोक्रे मतविषे गोरषदोषक देखि नैयायिकेन टाधवतें त। आख्यातकी कृतिकिषि 
हीं शकि मानी ३, ता आख्याताथं कतिका ता चैतरपुरुषविवे आश्रयतांवध करकं अन्वय 
होवे है । अर्थात्‌ ‹ पाकादुकूटकतिमानु चेतरः ' या भरकारका ता वाक्ते शाब्दबोध हवि 
है इपिं ॥१॥ उपमान-ओर कहां उपमाने भी पदक शक्तिका ज्ञान होवे है । जेसे-गवयादिकर 
पदक गवयादिहष अथेविषे शक्ति उपमानं ग्रहण होवे हसो उपमाने शर्प््प्रहणका 
भकार पूं उपमाननिरूपणविषे कथन करि आये हे इति ॥ २ ॥ रोश-कहां कोशं भी 
के शक्तिका ज्ञान होवे ह । जेमे-' अप्येकदन्तहरम्बरम्बोदरगजाननाः ` इम काशके 
वचनत एकदन्त हरंब लम्बोदर गजानन इन पदोकी गणेशािषे शक्ति निश्वय होवे है, इस प्रकार 
के।शते दूसरे भी अनेक पदेके शक्तिका ज्ञान होवे है सो अमरकोशाग्किविषे प्रसिद्ध है, परंतु 
कोर स्थलविषे कोशे ग्रहण हदं भी शक्तिका गौरवदोष त्याग कीया जवि हे । नेे-‹ यणे 
शुङ्कादयः पुंमि छणिषिङ्गास्तु तदति ' अथं यह शुष्कनीरादिक पद जी ते। शुषनीटादिक- 
रप णके वाचक होवे है तयो तौ नियमत पुरिम ही हवे है भर जवी ते शुकनीलादिक 
ता शुष्ठनीलादिक रूपदयुणबाले यणी द्रष्यके वाचक रोषे है ती तों ता ुणीद्रग्यफे 
समानलिङ्कवाटे हष रै, इस कोशवचननैं शु्कनीलादिकर पदोकी यण यणी दोनोविषे शक्ति 
कथन करी हं, तथापि तिनं शृष्टनीलादिक पदोंकी यणी द्रह्यविषे शक्ते मानणेमं गरव 


4 
"थ “क "हे" "पीत च-प -प्ो# " चा --द -च् ~> = पोः = "चः = द -चतन " द" - प -"-च- १ चैत" -ली+ ~ पी" - चः" -पटोः ` + च भतन पठ "प्ट ष्ठः -नप्टः- चन -ष्टोः- “क -द ~ स 





च्छ -ष्छ- 


0 
क-म -चा-- का - च -च- -चा- -सक- -ाण - -ो ० - छा - प पा छा -भा- चछ चह" "च 490 - छ ` \9> ` 9“ " चण ` कमण " पण ख" २6 क” 2” (क “ड खा का च --- ड -च का" पण ण - पोः ` पाण छ” "क 


_ न. _ > 9 > न> ~) 9. - ०-9-०9, 9) 9-०-79 ~ - 9 -- 8, ~ -29- ~क” ~क 














_ > > 9 -. ~ ८५. = > ® > 9, 9, ~> 59, -9- - 9. ण 1, ~ ८ क ~ -^भ ~> 9 - 9 > र ~र _ 











८. > - 
दु च्छ ~ क -क्- ˆ कक ची 


( ६४८ ) | ल्थायप्रकाडा । 


॥ 
| 
} 
1 
॥ 
> 
1 
॥4 
4 
! 
› 
॥ 
प 
| 
॥ 
|? 
(1 
रै 
> |) 
 ॥ 
॥ 
# 
6 
| 
ॐ 
+ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
# 
॥ 
„9 
) 
19 
11 
> 
[९ 





अथात्‌ शुद्कवत्व नीखक्त इत्यादिक युरुधरमविषे तिन शु्धादिक पदोकी शक्यताका अवच्छ- 
दकेपणा मानणा होवे है ओर तिन शङ्कादिक पदोकी जो तिन शुद्कादिक णोविषे शक्ति 
मानिये तें तिन शुङ्कादिक पदोकी शक्षयताका अवच्छेदकपणा शुङ्कत्व, नीरत्व, आदिक 
जातिययोविषे मानणा दवें हे । तहां शुङ्धवख नीटवरव आदिक धमकी अपेक्षा करके शुङ्कत- 
नीरटतलादिक जातियोविषे तिन शुष्कनीलादिक पदोंकी शक्यताका अंवच्छेदकपणा मानणेमें 
लाघव हे, यतिं गोरवदोषकू दोलिकं तिन शुनीलादिक पदोकौ यणी द्रव्यविषे शक्तिकिा परित्याग 
करके नैयायिक लाघव तिन शुहकनीलादिके पदोकी केवल शुङ्कनीलादिक यणमात्रविषे हीं 
शकि अंगीकार करे र । ओर ' नीलो घटः इत्यादिक वाक्योंविषे नीलादिक पँ नो नीटादिक 
शुणवषले घटादिकं द्रभ्यका बध होवे है सो नीलादिकं पकी निरूढलक्षणा करक रेवै है । तधं 
अनादि तास्के विषयभूत भथविषे जा पदकी लक्षणा हं ताक निरूढलक्षणा करे है इति॥ २॥ 
आप्वाक्य-अ।र कहां आपतपुरुषके वचनत भी पदक शक्तिका ज्ञान होवे है । जेतसे-'कोिट 
पिकपदवाच्यः' इस आप पुरुषके वचने पिकेपदकी कोकिरविषे शक्ति जानी जवं हं । तथा 
नीरूपः स्मशेवान्‌ वायुः ! इस आप्तवचनतें परहित स्पर्शवाटे दव्यविषे वायुपदकी शकि 
जानी जावे हं । तथा ' निःस्पशमूततिमत्‌ मनः' इस आप्तवचनतें स्यशरहित मुत्त ्रव्यविष मन- 
। पदक शक्ते जानी जावे हे इति ॥ ४ ॥ व्यवहार-अर कहां व्यवहारं भी पके शक्तिका 
ज्ञान होवें है । जेते प्रयोजकब्रद्धपुरुषन प्रयोज्यद्रदधपुरुषके भरति गामानय ' या प्रकारका 
| वाक्यं कथन क्या ता वाक्यक भण करके सो भयोज्यवृद्धपुरुप गाद ठे आवता भया 
{. तिस्षते अनन्तर ' गां बधान ` इस प्रयोजक्रबरद्धके वचनकूं धवण करक सौ प्रयोज्धवृद्ध ता गकं 





0 = 9. @ कक च ४ क 4. ८9), - ~~ 93. ८9 -, _ ८ -भो- - क. ~ „^> 99). - 4). ^). ~~ १ ^~ - र 4 ~ मि. -- > - 9 ~, 


बान्धता भया । तिसते अनन्तर अश्वमानय इस भरयोजकं वृके वचनकं वण करिकै सो प्रयो- । 


 ज्यवृद्ध अश्वक ठे आवता मया । इस भकारे व्यवहारकू दिके ता प्रयोज्यवृद्धके समीपरस्थित 


वालकं तिन गोअश्वादिक अथ।विष तिन गोअश्वादिक पदक शक्तिका ज्ञान होवे है इति॥५॥ 


वाक्यरोष-ओर कहां वाक्यशेषं भी परोके शक्तिका ज्ञान हवै ई । ससे 


 यवेमयश्वरुभवाते इस वचनावेष स्थत जा यवपद्‌ है ता यवपदक्‌ चण कारके इस | 


है ओर म्टेच्छलोकं तों कनामा अन्नविशेषकूं यव कहे हैँ । याति ता उक्तवाक्यरिि स्थित 
यवपद ता दीक विशिष्ट अन्नका वाचक है । अथवा ता कनामा अन्नविरेषका वाचक 
अन्नविषे शक्तिका ज्ञान होषै है । सो वाक्यशेष यह रै-वसन्ते सर्व्स्यानां नायते पञ- 


रातनम्‌ । मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवाः कणिशशाछिनः। अथं यह-पसन्तक्रतुमिषे सर्व 
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। पुरुप या प्रकारका संशय होप ६ । आरयषुरुष तों दीधेशकषिरिष्ट अन्नविरेपदू यष के 
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| वनसरिके पन ससि पडि ज है ओर दीवार यव तों भफठितहूष स्थित होवे । 
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हे । इस प्रकारके संशयहूएतं अनेतर ता पुरुष वाक्यशेषे ता यवपद्की दीषंशुकेविरिष्ट 
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षष्ठपरिच्छद्‌ । ( ६४९ ) 


[8 श भ 9, त, म व श वा रा १ 
1 व 
4, इस्त वाक्षयशष्ते ता पुरुषकूं ता यवपदकी ता दीषभूकरवििष्ट अन्नविष शक्तिका ज्ञान रोपे 

हे ओर जैसे गगरीआदिकं अपश पदीका शक्तिके भमत घटादिकविषे भ्रयोग हेत इ। 

तैसे ता यवपदका मी शक्ति लमत ता कंटविषे प्रयोग हवे ह शि ६ ॥ विवरण-भीर कहां 

। विवरणे भी पदोके शक्तिका त्ञान षै हे । तहां तत्समानार्थकपदान्तरण तद्र्थकयनं 

| विवरणम्‌ । अयं यह-ति पदक समान अथेवाला जो दूसरा पद है तिस दूसरे पद करके | 
¦ जो तिस पदके अथेका कथन है ताकु विवरण करे ह इसी विवरणकुं विवृत्ति भी कह दै । 
+ 
। 
4 
| 
4 
| 
| 
4 
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जैसे घट, कलश यह्‌ दोनों पद एक हीं घटषूप अथैके वाचक हे । तहां जिम पुरुषकृं 
करशपदेके शक्तिका ज्ञान तौ है परन्तु धटपदके शक्तिका ज्ञान नहीं है । तिस पुरुषके 
भरति ˆ घटोऽस्ति ' या प्रकारका वचन प्रथम करके, पश्वात्‌ ˆ कटशोऽस्ति " या प्रकारका 
वचन जवी कट्या जाव है तवी तिस पुरुषकरं कटश रीं घटपदका वच्य अथं ह या भका- | 
रका कठटशाविमे षटपदके शक्तिका ज्ञान होवे है । तहां घटपदके समान अथैवाले कर्य पद्‌ 
केरिकै जो ता घटपदके भथ॑का कथन है यह हीं विवरण ह इति ॥ ७ ॥ 

| प्रसिद्धका समीप्य-ओर कहां भरमिद्धअथंके वाचकं पदकी समीपतातें भी पदके शक्तिका ज्ञान 
हवै है। जसे “इह सहकारतरौ मधुरं पिक रोति ' अथं यह-इस आप्रृक्षविषे पिक मधुरशब्दकुं 
करेहै इस वचनकू श्रवण करि दस पुरुषकुं कोकिरकिपे पिक शब्दकं शक्तिका ज्ञान हवै है । 
तहां आप्रवृक्षविषे कोकि मधुरशब्कृ करं हं । इस भरकारका ज्ञान ता पुरुष पूवं हीं ह परत 
| कोकरिलकृं हीं पिक करे ह या प्रकारका ज्ञान तिक्त पुरुषक पूवे है नहीं। ता उक्तवचनकूं 
वण करिफि सहकारतर्‌ मधुरशब्दकतृतव इन प्रसिद्ध अथेवाटे पदोंकी समीपताते ता पुरुषकू 
। ता कोकिखविंषे पिकशब्दक शक्तिका ज्ञान होवे है इति ॥ ८ ॥ तहा पृषे शक्ति रक्षणा यह दो 
 प्रकारकी पदवत्ति कही थी । ताके विषे प्रथम शक्तिः वृ्तिका पूरवविस्तासत निहपण क्या | 
। लक्षणाच्रत्तिका निरूपण-करे हं । तहां सक्षण-श्घक्यसबन्धः छक्षणा । मथ यह-जिस 
पदी ठक्षणा्रत्तिते जि अथका बोध हवि है तिप्त पदके शक्थअथका जौ ति अथेके साधि 
सम्बन्ध है ताका नाम रक्षणा है । जैसे ‹ गेमायां घोपः › इस वचनविषे गेगापदकी लक्षणा- | 
वृत्ति श्रोताकुं तीरका बोध होप रै । तहां मेगापदका शक्य अथे जो जलका प्रवाह हे | 
ता शक्यअर्थका तीररिषे संयोगसम्बन्ध हे सो शक्यसंबन्ध हीं ता गेगापदकी तीरविषे | 
क्षणा है । इस प्रकारकी रक्षणावृ्तिकं ज्ञानवाटे पुरुषकरे ता गगपदके श्रवणते अनंतर ता 

तीररप अथका स्मरण हवै हे तथा ° तीरबृत्तिषोषः ' या भरकारका ती तीररूप अथेका 

शाष्बोध होप है इति । तहां ' गेगायां घोषः › इस वचनदूं भवण करकं सो भेतापुरुष 

ता गगाषदकी तीरविषे सक्षणाक्यं करे दै । एसी शंकाके प्रापिहूए, अब मतमेदते ता 
ठक्षणाके बीजका वर्णेन केरे है । माघीनके मतमिपे लक्षणाका बनता पराचीमनेयायिक तैं 
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(६५० ) न्यायभकाद्रा । 
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। अन्वयालुपपत्तिकं हीं लक्षणाका बीज मानं ह । हां पदीके शक्य अर्थोका जो सम्बन्ध द 
ताका नाम अन्वय है । ता सम्बन्धरूपं अन्वयकी जो अनुपपत्ति कये नहीं बनना है वाका 
। नाम अम्बयानुपपतति है । जसे ' गङ्गायां पोषः ` इस वचनविषे गङ्गपदका शक्य अर्थं जलका 


परवाह है ओर घोषपदका शक्य अथं गोपालोंका भ्राम हं । तिन दोनों शक्य अर्थोका वरलसर 
आधार अयमाय संबध ता उक्तवाक्यते भरतीत हेवं ह सो संभवता नहीं । अर्थात्‌ जटके 


संभवे हे । इस प्रकारे अन्वयानुपपत्तिकूं विचार करक सो भरोतापुरुष ता गङ्खा पदकी त।रतिषे 
लक्षणा करे है । याते सा अन्धयालुषपत्ति हीं ता लक्षणाका बीज है इति। 

तातपस्यौनु पपत्तिको बीज मानणेहारे नवीननयायिक तं यह॒ कहे है । वक्तापुरुषके ताव 
की जो अनुपपत्ति हे सोई हीं ता ठक्षणाका वीज हे । सो उक्त अन्वयालुपपत्ति ता टक्षणाका 


तों यष्टीः प्रवेशय ` इस वाक्यविषे म्टिपदकी यषटिधर पुरुषोकिषे लक्षणा नहीं हणी चाहिये, 
तह पाकशालापिषे सवेअन्नके पाकहूएतं अनंतर गृहवाठे पुरुष ‹ यष्टीः प्रवेशय › या 
प्रकारका वचन किसी पुरुषके प्रतिं कष्या) ता वचनदरं भवण करिकं सो पुरुष ता यश्िपदकी 


अन्वय संभवता हं परंतु ता पुरुषका अन्नके भोजन केरवणेविषे तायं हं सो वक्ताका 


तक भी सा वक्तापुरुषके तातयकी अदुपपत्ति संभव होड सके हे यातं सत्र वक्तापुरुषके 


| तातपय॑की अनुपपत्ति हीं रक्षणाका बीज है इति । 
रक्षणाके भद-सा उक्तक्षणा जहतटक्षणा १, भनहतरक्षणा २, नहतअनहतलक्षणार 


लक्षितलक्षणा ४ इस मेद कर्कि च्यारि प्रकारकी हें है। अव यथाक्रमं इन व्यारोका 


छक्षणा जदृछक्षणा । अथं यह-ठक्ष्यता अवच्छेदुकरूप करिके ठक्ष्यमा्के बोधका हेतु- 


। भूत जा छक्षणा हं सा लक्षणा जहतलक्षणा कही जावे है । जेमे ' गङ्गायां घोषः ' इस वचन 





विषे गङ्कापदकी जा शक्यसबधरूप तीरविषे लक्षणा हं सा छक्षणा तीरलरूप ठक्ष्यतावच्छे- 
करूप करिके ता तीररूप लक्ष्यमात्रके, बोधका देत दोव है। याते सा गङ्गापदकी तीरविषे 
ठक्षणा नहवलक्षणा कही जावे हे । तैसे “ माः कोशन्ति ' अथं यह-मंच शब्दजं कर्‌ हे । 
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प्वाहविषे ता घोषकी आधारता संभवती नही; किन्तु तीरविषे हीं ता वोषकी आधारता| 


बीज नीं है । फाहितें १ जो कदाचित्‌ ता अन्वयादुपपन्निकू्‌ ही लक्षणाका बीज मानिये 


ता यष्टिके धारण करणेहारे पुरुषोषिषे लक्षणा करे है सा नही हेवैगी । जिस कारणे तिन 
कष्टहप यष्टियोका परवेशनरूप क्रियाविषे संबधह्प अन्वय अवुपपन्न नहीं हे, किषुसो 


तात्य ता पाकशालाविषे यष्टियोके प्रवेश करणतं अनुपपन्न हवि ह । इस प्रकारतें ता वक्ताके 


तात्व्थकी अनुप्रपत्तिका विचार करके सो वाक्थ भेतापुरूष ता यटिपदकी यष्टिपरपुरुषों । 
विषे लक्षणा करे हे ओर जहां ' गङ्गायां घोषः ' इत्यादिक स्थलोंविषे अन्वयालुपपत्ति है ¦ 


स्वरूपवणेन करे है । तहां नदटकषणा-छ्यतावच्छेदकेरूपेण रक््यमात्रवोपप्रयोजिका 


|| 


द 
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होम ह सा लक्षणा भी जहतलक्षणा कदी जवि है इति । अजहतलक्षणाका व्णन-करे है । तहां 


यह-रक्ष्यतावच्छेदकष्प करिकै ठक्ष्य शक्य दोनोके बोधका देत जा सक्षणा है सा उष्णा 
अनहतलक्षणा कही जवि हे । जैसे किसी पुरुषै भोजन करणे वासते राख्येहूए दधिके काक- 
बिडालादिकं जन्तुवेति रक्षण करणे वासतै किसी पुरुषके प्रति ' काकेष्यो दधि रक्ष्यतां ' या 
प्रकारका वचन कट्या ता वचनकृ भरवण करिकै सो पुरुष काकपदकी दधिके उपधातकाषिषे 
लक्षणा करक करे है । तहां जिनोक स्शहृए सो दधि भक्षण करणेयोग्प नही हषे रै । 
तिनौका नाम दधिडपधातक है.। एसे काक, बिडाल, श्वान आदिकं ह । तिम 
दथिडपयातक काक बिडालादरिकं र्ष्योकिषे रही हूर जा काकपदी ठक्ष्यतारै ता 
टक्षयताका अवच्छेदक दभिउपघातकत्व ध्म है, ता दधिडपधातकतवरूप लक्ष्यतावष्छे- 
दकरूप करके काकविड(टभ्वानादिक सवेशक्यलक्षयपदार्थोका बोध ता श्रोतापुरुषकू 
ता काकंपदकी लक्षणत हतर है ।. यतिं सा काकपदकी दाधिउपघातककिषि रक्षणा अजहत्‌ 
लक्षणा कही जवि है । तैसे ‹ छत्रिणो गच्छन्ति ` इस वचनविषे भी छत्रीपदकी एक 
सार्थवाह पुरुषोंविषे लक्षणा हवै है ता लक्षणतिं एक स्राथेवाहित्वरूप सक्ष्यताभवच्छेदक 
हय करके छत्रदाठे पुरुषोका तथा छतररहित पुरुषोका बोध हवै है । यतं ता छवीपदकी 
जा एकसाधेवाही पुरुषों क्षणा है सा लक्षणा भी अजहवलक्षणा की जव ह इति । 


निका क्षणा जहदजदहक्षणा । अथे यह-पदकी शक्यताका अवच्छेदक जो धमे है 
ताक्का परित्याग कि व्यक्तिमात्रके बोधका हेतु जा ठक्षणा हे सा रक्षणा जहत्अजहत्‌ 
रक्षणा कही जवि ह। इष जहत्‌अजहतलक्षणाकू मागत्याग लक्षणा मी कहे है । जेमे वेदा 
तिके मतविषे ‹ तमति ' इस वचनविषे जहत्‌ अजहत्‌ लक्षणा होपै है । तहां सर्व्व - 
विशिष्ट चेतन तलदका शक्षप अये है । ओर अलमज्ञत्व विशिष्ट चेतन तवंपदका शक्य अथं 
हे । तिन दोनों शक्य अर्थक अमेद्‌ बनि सकता नही । यतिं सवैजञलरूप शक्पता अवच्छेदक 
धरभका परित्याग करिकर ततपदकी चेतनमात्रकिषे लक्षणा हवे है । इस भरकर अल्पज्ञलषप 
शक्यता अवच्छेदक धर्मका परित्याग करके तवंपदकी भी चेतनमात्रविषे लक्षणा हतै हे । 
तिन चेतनोका परस्पर अभेद सभ्ये है । यतिं ता तस्दकौ तथा सेपदकी। जा चेतभमात्रविषे 
लक्षणा ह सा लक्षणा जहत भनहतलक्षणा कही जवि रै । नेयायिकके मतविषे तों इस 
जहत्‌भजहत्टक्षणाका उदाहरण “ सोऽयं देवदत्तः ' यहं वास्यः है । देहां भी तत्‌ देशकाल- 
विशिष्ट देवदत्त स॒ शब्दका शक्य अर्थं है । ओर एततदेशकाल विशिष्ट देवदत्त, अयं शब्दका 











जहत्‌अजहत्रक्षणाका वणन -करे है । तहां ज॒क्यतावछेदकपरित्यागेन व्यक्तिमाजबोधप्रयो- | 





ईहां जडम दिवि शब्डका कत्तापणा संभवता नही याति मेचपदकी मंचद्णपुरुषविषे लक्षणा | 


रक्ष्यतावच्छेकष्पेण रक्ष्यराक्योभयगोधप्रयोनिका रक्षणा अनहछ्षणा । अथं | 
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| शक्य अथं हे । तिन दोनों विरिष्टोकी एकताके अपभवहूए ता विशेषणअराका १्रित्पाग 
करके तिन दोनों पदोकी ता देदत्तनामा पुरुषध्यक्तिविषे ठक्षणा करी जवि हे । इति । 
रक्षितलक्तणाका वणन-करे ह । तहां राकमाथपरम्परासम्बन्धरूप।रक्षण। रक्षित 
क्षणा । अथं यह-पदके शक्य अथका जो परम्परासबेध रूप लक्षणा हे सा लक्षणा ठक्षित- 
लक्षणा की जावे है । जैसे ‹ द्विरेफो रीति। अथं यह-व्रिरेफ शङ करे हे। दहा द्विरेफ इस 


~ 





1 ॥ 


| वाक्पकू अवण करके भोतादुरुष ता द्विरेफपदकी मधुपव्यक्तिविषे क्षणा करे हे । तहां ता 
| दिरेफपदके शक्यअथंहूप दोरकारोका ता मधुपव्यक्तेविषे साक्षातसवंधतौं है मरही, कितु 

स्वपटितपदवाच्यत्वरूप प्र॑पराषम्बन्ध है । इहां स्वशण्द्‌ करक तिन दोरकारोका ग्रहण करणा 
ता दोरकारों करके धरित जो भमर पद हे ता जपरपदका वाच्पत ता मधुपव्यक्तिविषेदै 
यतिं ता दिरेफपदकी ता मधुपव्यक्तिविपे जा उक्त परम्परासम्बन्ध्प रक्षणा रहै सा रक्षणा 
। लक्षित लक्षणा कही जवै है इति । रहं केदेषगरन्थकार-दइस लक्षित ठक्षणाकूं पृथक्‌ मानते 


कगरन्थकार तौ त! ठक्षणाङ्क केवललक्षणा १, लक्षितटक्चणा २ इसमेद करक दो प्रकारका 
माने है । तहां केवरलक्षणा शक्पअ्थंके साक्षात्‌ सम्बन्धक के है । रक्षित रक्षणा-शक्य 





| लक्षणा २, जहत्अजहवलक्षणा २३ इस मेद करिके तीन भकारे माने दै इति । 
गोणी ओर उद्धा-केदकथन्थकार तौ ता रक्षणाकू गोणी ३, शुद्धा २ इस भेद करिकि 
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जहत्‌भनहवलक्षणा २ इस भेद करिके तीन भकारका माने है इति । किंवा सा उक्तलक्षण, 
निरुटलक्षणा १, स्वारसिकटक्षणा २ इस भेद करिके पुनः दो प्रकारफी होवे है । 

निरूढ टक्षणा-तहां अनादितात्पयविषयीभूताथनिष्ठ रक्षणा निरूटशरुक्षणा। भथ 
यह-भनादि ताखयंका विषर्यीभूत अथेगिषे रदीहूदं जा लक्षणा ह सा लक्षणा निरूढ लक्षणा 
| करी जवि है । नसे ‹ नीलो घटः ` इस वाक्याविषे मीलपदको नीटखणविशिष्ट द्रभ्पविषे 
निरूढलक्षणा हेव ६। सा निरूढलक्षणा शाक्तैके सदश हीं हेव है इति । 

सवारतिक लक्षणा-ओर अधुनातनत।त्पयंविषयीभूतायनिष्ठासक्षगा स्वारप्िक- 
टक्षणा । अथं यह-इदानींकालकरे पुरुषकरे तातयेका विषयभूत जो अथं है ता अथौ 
 रहीहूईं जा रक्षणा है सा रक्षणा खारसिक क्षणा कदी जवि हे । जे कि पुरुषं गेगा- 
विषे महान्‌ मत्स्यक ेखिके किसी पुरुषके प्रति ‹ गेगायां घोषः ' या पकारका वचन कष्या, 
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पदका शक्य अथे दो रकार हे तिन दोरकारोषिषे शशका कततापण। सेभवता नहीं । यातैता | 


नही किन्तु जहत्‌ लक्षणकि अन्तंभूत माने हैँ इति । दूसरोके यहां रक्षणके मेद--ओर केद- 


अथेके परम्परासम्बन्धकूं लक्षितलक्षणा के हे । केवल रक्षणाके मेद-जहत्‌लक्षणा १, अजहत्‌- | 


दो प्रकारका माने हे। श्दाके मद-तहां शुद्धाटक्षणाक्ू जहतलक्षणा 3, अजहतलक्षणा २। 


ता केचन भरवण करक सो पुरुष ता घोषपदकी मल्स्यविषे लक्षणा करे है । सा रक्षणा 
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स्वारसिकलक्षणा कही जवि है इति । रक्षणा पदि रै वाक्यकिषे नरौ-सा पूर्वेउक्त स्पकारकी 
लक्षणा प्दविषे हींहोवे ह वाक्यविषे होती नहीं । कात ? शक्तेवाठा पद होवे है यतिं पका 
हीं शक्य अथं हवै है ओर वाक्थषिषे शक्ति होती नहीं । यतिं वाक्थका कोद शक्य अथं 
भी होता नहीं । भौर पूवं श्य अथैके संवधकू दीं लक्षणा कट्या है । यतिं सा शक्पसवध- 
रूप लक्षणा पदविपे ह सभवे हे वाकथविषे सभवती नहीं । यतिं वाक्यविषे लक्षणा मानगेहारे 
मीमांसकादिकोका मत असंगत है इति । गोणीटरत्तिवदी-रहां केदैकशास्वाटे तें यह करे है 
जैसे पकी पूपैऽक्त शक्तिदत्ति तथा लक्षणाव्ृत्ति देत दै तैसे ता पदको तीसरी गोणी वृत्तिभी 
हवि हे । रक्षणा-तहा शाक्याथसाररईयरूपणारक्याथनाधप्रयाजकन्रत्तः माणनब्रत्तः। 
अर्थं यह-पदके श्प अथक जो सादृश्य है । ता साश्यरूप करिके अशक्य अथके बोधका 
हेतु जा वृत्तिरहैसा वृति गोणी वृत्ति कही जावे ह । जसे सिंहो देवदत्तः' इस्त वचनत पिहका 
तथा देददत्तनामा पुरुषका अमेदभतीत हो रै सो संभवता नहीं । यतिं िंहपदकी मोणीवृ्तितै 
त। श्रोतापुरुषक्ं सिंहके सशरेवदत्त है या प्रकारका बोध होवे है । तहां सिंहषद्का शक्य 
अथे जो मृगराजपशु हे तिसदिषे, रदेहूए जे शुरताक्रूरतादिक धम ह ते धमं ता देकत्तनामा 





करि ता देवदत्तपुरुषका बोध ता सिंहशश्यकी गोणीब्रृ्तिं हीं होवे है ता सिंहशब्यकी 


सा मौणीवृत्ति लक्षणातं पृथक्‌ नहीं है केतु ता सक्षणाके अतत हीं है । तहां ता सिंहुपशके 


पदके श्प अथक मधुपव्यक्तेविवे परपरासंबध है तैसे दहा भी ता सिंहपदके शर्थथअथेका 


भी अगीकार केरे रँ तिनोंका यह अभिप्राये ‹ तीरे पोषः › इपर प्रकारके वचन कहणतै 
भोतापुरुषदू सुखे नही तीरबरततिधोषका बोध होड सकता था ता वचनद्ं न किक ' गंगायां 
 घेषः › दस्‌ वचनका जो कथन दहै सो कथन ता गेगातीराविवे शीतपावनतादिकेके बोधन 
करणे वासते है । तहां सा शीतपावनतादिकोकौ प्रतीति गेगापदकी लक्षणवति ककि तों 
होई सकती नहीं । काते } वक्तके ताय्थकी अनुपपत्ति लक्षणा होवे है से ताली अव 
पपतिका परिहार तो केवर तीरमात्रविषि सक्षणा करणेते हीं होर सके हे । यतिं शीतपावनतादिवि 
शिष्ट तीरविषे लक्षणा करणेमे कोई भी परमाण नहीं हं । याते ता शीतपावनतादिविशिश तीरे 
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पुरुपाविषे भी रहे है । यह हीं ता देवदत्तनामा पुरुषविषे ता सिंहका स्श्य है, ता सादश्वष्प | 


शक्तिव्र्ति वा लक्षणावृनितैं हतै नहीं । यतिं सा मीणीवृत्ति ता शक्तिरक्षणतिं भिन्न हीं मानी 
चाहिये इति । मणीव्र्तिवा्दीके मतका खण्डन-पो यह मत भी समीचीन नदीं है। कहिं !. 


शक्यअथंका यद्यपि ता देवदत्तपुरुषकिषे सक्षातसबेध नदह है । तथापि जतत पूवेरक्त द्विरेफ 


| ता देवदत्तपुरषविपे स्द्तिशूरतादिमखहूप परंपरासवंध समे है । यतिं ता गणीवर्तिका | 
लक्षितलक्षणाविषे ही अंतभाव दै दति । व्यजनादृत्ति-दहां अटंकारेके चतुर्थौ व्यंजनाव्रृति । 
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ध वासते ता मगापदकी ता शीतपावनतादिविशिष्ट तीरिषे सा व्यंजनाव्राति भवश्य अमीकार 
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( ६५४ ) भ्ग्रायप्रकात्रा । 
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| करी चाहिय इति । इसका खण्डन-सो यह मत भी असंमत है । कतै १ ता उक्त गोणी 
। इृत्तिकी नाई इस व्यंजनावृत्तिका भी लक्षणाविषे हीं लेतभोव सेवे है । तहां नहा वक्ता 
} पुरुषनें शीतपावनत्विशिष् तीरफे बोध करावणे वासते ' गंगायां पोषः '. या प्रकारका वचन 
| उच्च(रण कम्पा है । तहां ता वक्तके तायेकी अनुपपत्तिं सो भोतापुरुष ता गेगापदकी 
4 
९ 
¶ 








( 
) 
| शोतपावनतादिविशिष्ट तीरविषे ही लक्षणा केरे है । ता ठक्षणातेँ तिस पुरुषं ता गेगापदयौँ | 
| शीतपावनतादिविशिष्ट तीरका ही बोध हे है। अथवा ता गेगापदकी लक्षणत ता पुरुषदूं | 
तीरमात्रका हीं शाब्दबोध हवि रै । तितौ अनंतर-गङ्धातीर सीतपावनतादिमत्‌ गङ्- | 
पदबोध्यत्वात्‌ गद्ध।वत्‌ । इस अलमान करके तिन शीतपावनतागिकका अनुमितिज्ञान || 
होप रै । यात सा व्यश्चनावृतति लक्षणकि हीं अंतभूत हे । पतिं शक्ति, रक्षणा यह दो प्रकारकी 
हीं पकी वृति होवे है ता शक्तिलक्षणारूप वत्तिका ज्ञान पदाथकी स्मृतिद्रारा शाब्यबोधक्रा 
हेतु होषै है इति । शृङ्घा-जो वृततिज्ञान हौं शाग्धबोधका हेतु होषै तों (गौः अश्वः' 
हस वाक्थतै मी ठोकोकू शाग्यबोध होणा चादि । जिस कारणते गीष अथविपे गोपदके 
शक्तिका ज्ञान तथा अश्वरूप अथाविषे अश्वपदके शक्ति ज्ञान ठोकोकू वियमान हीं है । 
ओर ता उक्तवाक्यं ठोकेकुं शाग्दबोध होता रहीं । समाधान-जैमे ता उक्तवृत्तिका ज्ञान 
शाब्द्वोधका देत होत रै । तैसे आकांक्षा १, योग्यता २, आपत्ति ३, तालपै ४ इन- | 
च्याररोका ज्ञान मी ता शब्दबोषका हेतु होवे है “गोः अशः इस वाक्थविषे पदक 
परस्पर आकांक्षा है नहीं यतिं ता वाक्परतै शाञ्यवोध होता नहीं। | 
| 
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आकाक्षादिक च्पागेका सखरूप-यथा क्रमते वणेन करे हँ । तहां आकां रक्षण-येन 
पदेन विना यत्पद्स्याननुभावकत्वं तत्पदे तत्पदेतमभिव्यह्‌ारः आकांक्षा । अथं 
यह-जिस परत विना जिस पकर शग्दनोधकी जनकता नही होवे हे .तिप्न पश्विषे जो 
तिस पकी समीपता है ताका नाम आकराक्षा है । नेमे ' षटमानय ' इस वचनविषे घट इस 
पदौ उत्तर ‹ अम्‌ ' यह विभक्तिपद्‌ है । तहां केषल परपदके उचचरण कये हूए भी घरी 
या कमेता या भ्रक।रका शाब्दबोध होता नरह तथा केवल भमृपदक्े उचारण कीयेहूए भी सो 
शाब्दबोध होता नही । यतिं षदपदकूं आपणेतें अव्यवहित उततरश्रतति ' अम्‌ ' पकी आकांक्षा 
है तैसे अम्‌ पदकृ भी आपणे अग्यवहित पूवेतरातति षटपदकी आकांक्षा है। इस प्रकार आनय ' 
इस वचनविपे भी आपूवे नी धातुक स्वउत्तरश्त्ति आख्यातपदकी आकांक्षाहै | तथाता 
आण्यातपदकूं स्वपूवेगृत्ति आपू नीधावुकी अकांक्षा हे ता आकांक्षा ज्ञान शा्रबोधका 
हृतु होवे है अर्थात्‌ अमादिक विभक्तिपद अव्यवहित उत्तरत स्वध कर्कि घटािक पदवाला 
हेतथा आग्यातपद अग्यवहितरक्तरत्व संबध करिके ता धातुपदवाछा हे या प्रकारका आकांक्षा 
ज्ञान यथाक्रमते घटीया कमता भानयनावुकूठा कति या प्रकारे शाग्दवोधका हेतु हवै है । | 
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ओर ‹ घटमानय › इस वाक्षयाविषे स्थित घटादिकपद भिस जिस घटादिषप अर्धक व चकै 
तिस्र तिस षटादिहप अथके वाचक " घटः कमेतवम्‌ आनयनं रतिः ` इस वाक्यदिषे स्थित प | 
भी ह परंतु इन पदोविषे सा उक्त आकांक्षा है नहीं । याति जैसे ‹ घटमानय इस उक्त वाक्त 
भरेतापुरुषक शाब्दबोध हवे है तसे ' घटः कर्मत्वं आनयनं कतिः ' इस वाक्पते भरातापृरुषकू 
सो शब्दबोध होता नही। यतिं ता आकांक्षाज्ञानङ्‌ शाग्दबोधका हैतु अवश्य मान्या चाहिय इति। 
याग्यताका वणन करे हँ । तहां रक्षण-एकपद्‌थं परपदा्थप्तम्बन्धः योग्यता । अथ 
यह--एक पदाथविषे दृसरे पदाथका जो संवंध है ताका नाम्‌ योग्यता है । नेसे ' घटमान- 
य त्वम्‌" इस वाक्यविषे घटपदके अथ॑का अमूपदके कमेतारूप अथेविषे आधेयता सर्बध है । 
ओर ता कमेतारूष अथ॑का आपव नी धातुके आनयनहप अथविषे निरूपकता सवंधदै 
ओर ता आनयन अर्थंका आख्यातप्रस्ययके कतिषूष अथकिषे अलकूलतासंवध 
हे ओर ता,कृतिरूप अ्थका त्व॑पदाथंपुरुषदिषे आश्रयतासंवंध है ता संवधका नाम 
योग्यता है ) ता योग्यताके ज्ञानवाटे पुरुषं ‹ घटमानय त्वम्‌ ' या वचनके श्रवण अनंनर 
घटव्रततिकमेतानिरूपक आनयनादेकूलकति आश्रयः वंपदाथंः ' या प्रकारका शाब्दबोध 
होवे है । यदि ता उक्त पदाथके सम्बन्धिपे किसी पदकी शक्तिवृत्ति षा ठक्षणाव्रतति नहीं | 
है ओर पदक शक्तिवृत्तितं वा लक्षणाव्रततितै स्मरणहृए अथक हीं शाम्दवोधविषे भान हवि । 
है । तथापि यह उक्तनियम पदथेकि बोधविमे है सम्बन्धके बोधविषे नहीं । ता पदाथि 
सम्बन्धका तो शक्तिसक्षणाहप व्रृत्तिते विना हीं षदोकी समीपतके वशत शाग्दवापविषे। 
भान होत है । यतिं ता सम्बन्धविषे मी पदकी शक्ति मानणेहारे मीमांसका मत गोरवदोष्‌- 
वाठा दणेतँ असगत है । जो कदाचित्‌ ता योग्यताज्ञानक्ू शासबोधका देत नहीं मानिये 
तौ जैसे ' पयसा सिञ्चति ` इस वाकंयतें शाब्दबोध होवे है । तैसे ' वद्धिना सिञ्चति ' इस 
वाकयं मी शाब्दबोध होणा चहिये । तहां जछविषे तों ता सिश्चनकी करणता हौवे हे ॥ 
परन्तु वेह्िविषे ता सिथनकी करणता होती नहीं । यातं ता उक्तयोग्यताकरे अभावं 4 
वृह्धिना सिश्चति ' इस वाक्यते शाब्दबोध होता नहीं इति । आसत्ति निरूपण-करे है | ! 
तहां यत्पदाथन सह्‌ यत्पदाथस्यान्वयाऽरक्षतस्तयोः पद्यारन्यधान आपतात्तः । | 
| अभे यह-जिस पदके अथका जिस पदकं अथेसायि सम्बन्धप अन्य अपेक्षित हव ह 
म्‌ 

} 

+ 

+ 

) 
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तिन देनो पदो ज अव्यवधान है अथात्‌ ग्यवधानतैं रिति समीपपणा है ताका नाम्‌, 
। आसत्ति? । गै ' षटमानय त्वम्‌ इस वचनविषे घटादिकं पदकं अथेका आनयादिक 
पके अ्साथे अन्वय अपेक्षित होवे है। यतँ तिन वादक पका जो अव्यवधान है सोहं | 
हीं आसति है ता आस्तिका ज्ञान भी शाग्यवोधका हेतु होवैरै । जो कदाचित्‌ ता 
| आप्तलिज्ञानङू शाब्यवोधका हेतु नहीं मानिये तौ जने ' गिरेवेद्धिमान्‌ युक्त देवदत्तेन ' 
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इस वचनत गिदिषह्विवाला ह देवदत्ते भोजन कव्या दै या प्रकारका शाग्यबोध हे ह । फते 
ˆ गिरिुक्तं वह्धिमान्‌ देषदत्तेन › इस वचनत भी सो उक्त शाब्दबोध हेणा चाहिये । परन्तु 
+ इस वचनत ता उक्त आस्तिके अभावतै सो उक्त शाब्दबोध होता नहीं । पातै ता आसतति- 
¦ ज्ञनकूं शाब्दबोधका हेतु अवश्य मान्या चाहिये इति ॥ 


4 
4 
¶; 
¶ 


4 ततथा वणन-करे ह । तहां दक्षण-वृक्तरिच्छा तात्पर्यम्‌ । अथं यह-इत् पदै श्रोता 

4 है । तिस तासरपका ज्ञान भी शान्दवोधका हेतु होम ३ । जो कदाचित्‌ तिस तासर्यके ज्ञानदः 

| शाश्दबोधक्रा हेतु नहीं मानिये तें ‹ सेधवमानय ' इस्‌ भकारके वाक््यते किसी स्थलविष तै 
9 ‡: प्दतें #५ थे क क भ भ्दैः+ जय 

भोता पुरुषकु सेधवपदतँ कवणका बोध हवै है ओर किसी स्थलविषे ता सेधवपदतँ अश्वका 

बोध हेवि है सो नहीं होणा राहि किंतु सैर ता छवणका ही बोध हणा चाहिये वा सवत्र 


99 ~> --@@> = क. क => क 


` शाब्दबोधका हेतु अवश्य मान्या चाहिय । तिस तावयेका ज्ञान दस श्रोता पुरुषक्रं प्रकरणे 





न 


अथक बेध हे है । ओर तिन शुकादिकोषिषे स इच्छाहए तास ह नहीं । तथापि 


ॐ दिर रिः => ~ ~> नि, कि ~क, > रकिः ॐ, =. 


 ईश्वरका तालयं ह नानणा। ओर गगरीआदिकं अपश पो करके" परटित जो शुकका 
¦ वाक्यहं ता वाक्यविषे स्िखावगहार पुरुषका तावं जानणा । तिस तास्के ज्ञानं 
भता पुरुषद्ं ता शुकादिक पक्षीके वाक्पते भी शाग्धबोध संभवे है इति । 





शहा केडक गन्यकार-तौ यह के दे । सवं शाब्दबोधे प्रति तासयनानक्कं कारणता नहं 
हे किंतु नानाअथैवाटे पद्‌ करिकै घटित व्यत उलन्नहूए शाष्बोधके भाति हीं ता तासं 
ज्ञा 


र, शः) 


नकं कारणता हे दै । जैसे सैधवपद लवण अश्व दोनोका वाचक होणेतै नानाअथ- 


>) > 9, नक --@ =, ~ 59 कि > क >, 


9 ॥ 


!. जनकं कारणता ह परंतु ˆ घटमानय ' इत्यादिकं वाक्यजन्य शाष्दशोधविषे तित तात्य 


कः = 


| ¢ 
| | ज्ञानदं कारणता हे नहीं इति । 


ता अश्वका हीं बोध हणा चहिये । यतिं ता विलक्षण बोधक! सिदि वासँ ता ताययक्नानङ्गं | 


होवे है । जैसे मोजनपरकरणतें ता ेथवपदक्रा खणविवे तासं नान्या जवि है ओर गमन ' 
भकेरणेते ता धवपदका अश्वविपे तासं नान्या जवर है । इसत प्रकार तातपयज्ञानक 
शाब्दवोधकी कारणताके सिद्ध हूए वेदस्थलकरषि तिप्त तास्के ज्ञानवासतै ता वेदक क्ती | 
दैश्वर कल्यना कम्या जव हं । अथोत्‌ ता दैन्रकी इच्छारूप ताय ज्ञान हीं परेदिक | 
साकेतं भेतापुरूषोकू शाभ्दवोष देत ६ । पपि शुकादिक पक्षायेकि वाक्पते भीठेकोकरं 


रामकष्णादिक साधु प करकं घटित जो शुकरादिकोका वाक्यरै ता वक्विषे तौ | 
# 


वाला र । ता सेधवपद्रषटित ' सेधवमानय ` इस वाक्ये जन्य शाद्मबोधविषे तिस तास. 


ज्ञानक कारणता हे नहीं । दस प्रकार शुकादिकोफे वाक्यजन्य शाब्दबोधविषे भी तालय- | 


| 


।, पुरुष इस अथक्ा बोष हावो या प्रकारकी जा वक्ता पुरुषकी इच्छा है ताका नाम तालयं | 





| 


| 





| 
} 
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धष परिच्छेद । { ६५७ ) 


| इ्दुममाणको अनुमान गतां करणेवारे कणाद ईहां शेपिकशा्चवाले शग्यकूं भयुमान- 
प्रमाणतै पृथकूप्रमाण मानते नहीं किंतु ता शब्दकूं अलमानके अतभूत मने दै! तिन वैश- 
पिकोका यह अभिभाय है ' घटमानय ' या प्रकारके वनद भवण करिके भोतापुरुष या 
भकारका अवमान करे है । एतानि पदानि स्मारितार्थसंसगंज्ञानपूर्वकाणि आकाक्षादि- 
मत्पद्कद्म्बकत्वात्‌ गामानय इतिमद्वाक्यवत्‌ । अथे यह-“षटमानय ' दस वाक्यविषे 
स्थित जे घरादिकं पद है ते घटादिकपद षटादिक पदेति स्मरणहूए षटादिक अयकि संस- 
मेदं विषय करणेहारे ज्ञानपूवैक दै । आक्षा, योग्यता, आसत्तिवाठे पदोका समूररूष । 
होते, गे जे पद्‌ आकेक्षादिमतपदक्दंवकरूप होवै है ते ते पद स्मारितपदायकि संसग 
विषयक ज्ञानपूवैक हीं हवै रै । जैसे अन्यपुरुषके भति हमने उचारण कम्या जो (गामानय ' 
यह पदोका समूह है सो पदोंका समूह भाकाक्षादिमतदकदंबकरप हेणेते हमारे स्मारित गी 
आदिकं पदाथकि संसगैविषयकन्ञानपूषैक हौं होवे है इस प्रकारके अनुमानभमाण करिकै हीं 
तिन घटादिकं पदाथेकरि संसर्गका ज्ञान होवे है । याति सो शष्टपरमाण अलुमानप्रमाणके हीं | 
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चित्‌ उक्त अनुमानभमाण करक ही होता हेति मों ता ज्ञात अ्मेतर तिस वाक्यश्रोता- । 
पुरूष ता अनुमितिज्ञानकृूं विषय करणेहारा ˆ अदमिनोमि ' या भरकारका मान्पतयक्षरष 
| अद॒ग्यवसायज्ञान रीं हेणा चाहिये सो रेस अदव्यकसायज्ञान तित भोतापुरुषकू्‌ होता ॥ 
नहीं किंतु ° शष्दासत्पेमि ` या भरकारका शाब्दनोधकूं विषयकरणेहारा हीं अचुव्यवसाय- 
ज्ञान हतै है, ता विलक्षण अचुव्यवसायरूप अतुमवके वशतें ता शाब्दी भरमार अनुमितिते | । 
पृथक्‌ हीं मानणा द्यैगा । ता शा््दीभमाके परथकृसिद्ध हूए ता शाब्दी भमाका करणरूप 
शबदुममाण भी ता अदुमान प्रमाणत पृथक्‌ हौ मानणा होगा । यतं भत्यक्च अनुमान, 
उपमान, शाब्द यह पूवैरक्तं व्यार हौं भमाण सिद्ध होवे है इति । ॥ 
इति शब्दभमाणनिरूपणं समाप्तम्‌ । ॥ 
| 
। 
| 
4 





+ 
‹ घटमानय ` इत्यादिक वाक्पके श्रवणतै नंतर घटादिक प्दाथोके संव॑धका ज्ञान जो कदा- ¦ 
॥ 
} 














अर्थापत्ति आक । | 
अब अथोपत्तिदूं पंचमा भमाण मानणेहारे प्रभाकरके मतका निरूपण करे हँ । तहां | 
रक्षण-उपपादककल्पनहितुभ्तोपपाधज्ञानं अथापतिप्रमाणम्‌ । अथे यह-उपपादकके 
जञानका हेतुभूत जो उपपावयका ज्ञान ३ सो उपपायका ज्ञान अर्थापत्तिममाण कट्या जावि 


। है । जेमे दिनविषे नहीं भोजन करणेहारे देवदत्त नापा पुरुषके शरीरकी स्थूलताहष पीनत्वकू 


देखिके अथवा किसीके सुखतः भवण करिकै यह पुरुष ता देवदत्तपुरुषके राभ्रिभोजन्की कल्यना ) 
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( ६५९८ )} न्ययप्रर्काड् । 
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करे हे । जिस कारणत अन्ने भोजनेतै विना शरीरका पीनत्व होता नहीं । तहां सो राज्निभोजन तों 
उपपादकं है ओर सो पीनत्व उपपाय है । तहां जिस पदाथं विना जो पदाथ कडाचित्‌ भी संभवता 


नहीं तिस पदाथंका सो पदार्थं उपपाय कष्या जाव है । जेमे रात्रि भोजने विना श्वि अमोजी | 


4 

{ 

९ 

1 युरुषविषे पनत्व कदातित्‌ भी सेभवता नहीं । यते ता रात्रिभोजनक। से पनल उपषाय कट्या 

। जवि है। ओर जिस पदा्थके अभावं जा पदाथंका अमाव होवे है सो पदाथं ता पदाथंका उ- 

| पादकं क्या जावै है । तैसे राजरिभोजनके अभावे दिवा अभोजी पुरुषविषे पीनत्वका भी अभा 
हवै है । यात सो रात्रिभोजन ता पीनत्वका उपपादकं कल्या जवि है । तहां ° अयं देवदत्त 

रात्रिभोजी ' या प्रकारका जो रात्रिभोजनरूप उपपादकका ज्ञानहै सो ज्ञान तौ अथापत्तिभमा 

{| कट्या जा है । ओर ‹ दिवा अभुजानस्य पीनत्वं राजिभोजनं विना अदुपपन्नं ' अथं यह- 

1 दिवा अभोजी पुरुषका पनत राज्निभोजनतें विना अनुपपन्न है या प्रकारका जो पीनतहप 

4 

4 

4 

| 

| 


उपपायका ज्ञान है सो ज्ञान अ्थापत्तिभमाण कट्या जवि है । तहां सो रात्रिभोजनका ज्ञान ता | 


अथापितिपरमाणते भिन्न किसी भत्यक्षादिक भरमाण करक संभवता नही । यतिं सो अर्थापत्ति 


परमाण अवश्य मान्या चाहिये इति । इसका सण्डन-सो , यह परभाकरका मत मी समीचीन 
नही है। काह १ ता रात्रिभोजनका ञान केवलव्यतिरेकी अदमान करक हीं संमवैहै ता 


न (~ 


अदमानका यह आकार है । देवदत्तः रात्रिभोजी दिवाऽथुानसे सति पीनलात्‌ यत्रैवं 
तत्रैवं यथा दिवारात्रि भोजी । अथं यह-पह देवदत्त रात्रिविपे भे जनकूं करे है दिनविषे। 


भोजगदूं नहीं करता हभ पीन होणें जो पुरुष राजिभोजनवाला नहीं हेवं हं सो परुष दिवा 
पीन भी नहीं होवे है । इस प्रकारके केवलव्यतिरेकी अनुमान करके ही ता रा्निभोजनका 


| 
{| ६ इति । अलुपलन्थि-दहा मीमांसक भटृयाद तथा वेदत अभावं पलयक्षवाक्ता फ अवुग- 
। लब्धि प्रमाणकुं भी पृथक्‌ प्रमाण माने है ता अदुपठश्िका स्वप तथा ता अदुपरभ्थिषिषे 
4 प्रमाणरूपताका खण्डन पूवे प्रत्यक्षनिरूपणविषे कथन करि अये है सोर्हांभी जानि 
| | ठेणा इति। सम्भव-दृहां पौराणिक संभवकूं तथा रेतिद्यक्ं भी पृथक्‌ प्रमाण मनि है । तहां 
{| रक्षण-ञविनाभाविनोऽथंस्य सत्ता अहृणादन्यस्य सत्तारदणं संभवः । अथं पह्‌- 
1 | जो पदां जिस पदाथेतें विना रहता नहीं सो पदाथ तिस पदाथेके अविनाभावबाठा हेव 
1 संभव है । ने प॑वासतें विना शत होता नहीं कितु सो शत पचास किं घटित दही 
1 हेष है यात सो शत प॑चासषके अविनाभाववाला है। ता शतके ज्ञाने भनेतर इस्त पुरुषकृ ता 


॥ 
न, न 


1 पचाप्तका ज्ञान अवश्य हाव हं। तवहा यह श्तवखि ह्या अकारकाज्ञानता समकवप्रमण हं 





अमोजी हू पीन भी नहीं होवे हे । जैसे रातनिकिषे तथा दिनविपे नरह भोजन करणेहारा पुरुष | 


ज्ञान होई सके है । पते ता अथौपत्ति पमाणक्ं अद्मानेभमाणते पथक्‌ भमाण मानणा अगत 


हे एेसे अविनाभावी पदथके सद्वाबन्नानतें जो तिक्त अन्यपदाथेके सद्ावका ज्ञन ह ताका नाम | 
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{| भो समीचीन नही है । कालं { सा वेशा भी पृथकपमाण नहीं है किंतु ता विरक्षण चेष्टति तित 


ष्ठ परिच्छेद , ( ६५९. } 
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| ओर यह प॑चास्वाछा है या भरकारका ज्ञान प्रमारूप फल हे । तहां सो संभव संभावनारूष १, । 
निणेयहप २ एस भेद करि दो प्रकारका हवै है । तहां यह ब्राह्मण हे या भकारके ज्ञाने 
अनतर इस ब्ाक्षणविषे चतुरशविया्ोका वे्तापणा संभवे है या परकारकाजो ज्ञाय दोवेहे 
सो सम्भवनाहप सम्भव कल्य! जपति है। भर जहां शतके ज्ञाने अनेतर पंचासका ज्ञन हेोषै | 
है सो निर्णय सम्भव कष्या जवै है इति । इतका खण्डन-सो यह मत भी समीचीनं 
नही हे । काहे 0 प्रथम सम्भावनाहष सम्भव तों नियम करिके यथाथं्ञानका जनक होता 
नहीं । यत सो संभावनाहूम सम्भव भमाणहप होता नहीं । ओर दूसरा निणेयहूप सम्भव 
तौ भनुमानके हीं अंतभूत हेत हे । अलुमानभरमाणतें पृथक्‌ होता नही । तालययं यह--नहां 
जहां शत होम है तहां तहां पचास अवश्य होवे दै। या प्रकारके सहचार दशमे ता 
शतवष पवासक्ी व्यामिके निश्वथवाटे पुरषं ता शतरूप हेतुक ज्ञाने ता पचासरप 
साध्यकी अहमिति हीं होये रै । यते सो निणेयरूप सम्भवे अलमानके ही अंतभूत है हति । 
पतिह्यममाणकः निरूपण कर हे । रकषण--विङिष्यानिणीतप्रथमवक्तकः शाग्दविशेषः 
एेतिष्यम्‌ । अथं यह-विशेष करर नरी नि्ण॑यहूभ है भथमवक्ता जिसका दसा जो शब्द । 
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विशेष 2 ताका नाम रेतिद्य है । जपे दस बटविषे यश्च रहे है इत्यादिक लोकिकं इतिहास 
ठेतिद्य कल्या जवै ₹ै। तहां इस्‌ पुरुषने इस अटति यक्षकूं दोलेके ‹ इह वटे यक्षसितिष्ठति ' या 
प्रकारका वचने कष्या था । इस्‌ प्रकारौ ता वचनके प्रथमवक्ता पुरुषका निर्णय होता नहीं 
तु ठोकपरम्परातैं सो भरवाद चत्था अव है । रेमे रेतिद्य भमाणते हीं ता बटविषे रोकोकूं 
यक्षका ज्ञान होवे है इति । इसका खण्डन सो यह मत भी असङ्गतं है । कित १ जो रेतिद्य 
यथार्थ्ञामका जनक हतै ३ सो रेतिद्यतों शबष् प्रमाणके हीं अन्तभूत है। ओर जो 
रेतिह्य यथाथ ज्ञानका जनक नही है सो रेतिद्य भमाणरूप हीं नही है । दोनों पकारौैता | 
एेतिह्क्‌ पृथक्‌ प्रमाणता सिद्ध होवे नहीं इति । सेकेतममाण-दहां ताजिक चेषटादू भी पृथक्‌ 
परमाण मनि दै तिका यह अभिप्राय है। जे पुरुष परसपरमिटिकर इस हस्तादिकोकी चटति 
तमने यह अर्थं जानणा या प्रकारे वेष्टक संकेत करे है तिन पुरुषों ता चेष्टति तिस्र तिस | 
अका ज्ञान होई जग्रैहै ता विजतीयन्नानकास वेशहीं करण है । यतिं ता विजातीय 
भ्रभाका करण होणते सा चेष्ट पृथक हीं प्रमाण है इति। इसका खण्डन-पतौ यह ति्नोका मत 














तित अथे वाचक पदोंक्रा स्मरण होड तिस तिस भथका शाब्द बोध हीं हवै है अथवा ता ॥ 
चेशरूप हेतुत तिस तिर अथेका अलुमितिङज्ञान होषे दे । याते ता वेषटाविषे पृथक्‌ परमाणहपता | 
॥ 


{| समव मही इति । यतिं भव्यक्ष १, अयमान २, उपमान ३, शग ४ यह पूष उक्त च्यारिष्ट 
|| भषाण सभ है । हन च्यारेतिं न्पुम भमाण वा अधिक प्रमाण सभवे नहीं यह सिद्ध मया इति । | 
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( ६६० ) न्यायपक्राक । 
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| सवमतकि ममाण-अब्‌ मतभेदे तिन भमाणोका न्यून अधिकभाव दिख है । तहां चावोक 
| तौ एक परत्यशषपरमाणक्ूं हीं माने दे। ओर वेेषिक तथा बौद तथा आहत यह तीनों 
प्रत्यक्ष १, अनुमान २ इन दो भमाणोकूं माने हे । शब्द उपमान इन दो प्रभाणोकूं अदुमानक्रे ¦ 
अन्तभूत माने है । ओर आमन्दतीथायायं तौ भरत्यक्ष ३, शब्द २इनदोप्रमाणोकू मने 
हे । इनके मतविषे अनुमान सवततर भमाण नहीं होवे है किंतु श्वतिके अद॒सारी ह प्रमाण 
देवै है । ओर सांख्यशा्रवलि तौ प्रत्यक्ष 3, अनुमान२, शभ ३, यह तीन हीं भमाण मने 
है ओर नेयायिकोके एकदेशी ` तौँ भत्यक्ष १, अयुमान २, उपमान ३ यहतीनहीं प्रमाण 
माने है । ओर नैयापिक तों प्रत्यक्ष १, अनुमान २, उपमन २, शब्द ४ यह व्यारि- 
$| प्रमाण माने दहै । ओर प्रभाकर तों भत्यक्ष 9, अनुमान २, उपमान ३, शग, 
{| अथापति ५, यह पेचपरमाण मने है । ओर भद्रपाद तथ। वेदाती तों त्यश्च १, अदुमान २; 
4। उपमान ३, शब्द ४, अर्थापत्ति ५, अलुपलभ्ि ६ यह षटभरमाण मने है । ओर पोराणिकं 
1 तौ तिन उक्त षटूममाणोविषे सभव ठेतिद्य इन दोपरमाणोकूं मिलाहइके अष्टममाण मनि रै । भीर 
4 तांत्रिक तिन उक्त अषटममाणोंविषे चेष्टरूपभमाणदूं मिला्के नवपमाण मने हैँ इति । 

{| अयथा अनुभवका निरूपण तहं पूवे यथार्थं अपथाथं दस भद्‌ करि दो भकारका अदु 
| भव कल्या था ताकेविषे प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द यह च्पारि भकारका यथाथेअवु- 
{| मव परवेविस्तारेते निरूपण कम्या । अव दूसरे अयथाथे अदठभवक्ा निषधपण करे है । तहा 
!| अयथाथे अतमवका। लक्षण प्रषै कथन करि अयि हसोरहां भी जानिटेणा। 
॥ 
| 
| 
| 
| 
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अयथा्थके मेदसो भयथाथं अलुभव भी सशय १, विपयंय २, तकं ३ इसमभेद 
करिकै तीन प्रकारका हवै है । संशय--तके विषे प्रथम सेशथका निह्मण करे है। 
तहां दक्षण-एकधाेणिविंरुद्धभावामावप्रकारकज्ञानं संचयः । अथं यह-क हीं 
ध्ींविषे प्रस्परविरुदध भावअभावकूं विषयकररणेहारा जो ज्ञान है सोक्ञान सशय कष्या 
जवि ह । जैसे मन्दअन्धकाराकिषे स्थित स्थाणुविषे इस परुषं स्थाणुर्वा पुरुषो वा | 
या भ्रकारकाजोज्ञान होवेदै सौ ततान ता पुरोविस्थाणह्प एकं धर्भाविषे स्थाणुत्वं 
तथा स्थाणत्के भभावकू, पुरुषत्वकूं तथा पुरुषत्वके अभावकूं विषयकरे हे । ओर स्थाणतल 
तथा स्थाएलका अभाव यह दोनों तथा पुरुषत पुरुषत्वका अभाव यह्‌ दोनों परस्परविरोधी 
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भी है अर्थात्‌ एक अधिकरणविषे रहते नहीं । यतिं एकधर्मीविषे विरुद्धभावअमावपकारक 

ं | होणते से ज्ञान संशय कट्या जवि है इति । सशपक भद -तहां सो उक्तसशय साधारण ॥ 

4 | धर्मज्ञानजन्य १, असाधारणधमेज्ञानजन्थ २, विप्रतिपत्तिवक्यक्तानजन्य ३ इस भेद करिकै 
{| तीन भकारका होमे हे । साधारण धमेजन्य-तहां ' स्थाणएठवां पुरुषो वा ' यह उक्त संशय ते 

# 

स्थाणविषे तथा पुरुषविषे रद्या जो उबेस्तरत्वहप साधारणधर्मे हे ता सापारणधर्मके बान ॥ 


द रः 
प्य काछको भष (पका ष्ा-ा-कव्ठ काक - न - ा-म -७- क-चा -क-ष्ठा प वक क ककर श्या कषः 


ध्र परिच्छेद्‌ । ( ६६१) 
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करके जन्य होणेतै साधारणधमेज्ञान जन्य संशय कट्या जावि है । असाधारण पमंजञनजन्य शब्द - 
| धमे आकाशादिक नित्य पदार्थोविषे भी नहीं रहे है । तथा षटारिक अनित्य पदार्थोकविपे भी 

नहीं रहे है, किंतु केवल शब्दमात्रिषे हीं सो शब्दत्वधमे रहे है । या प्रकारके ज्ञाने 
अनन्तर इस पुरुषकूं * शब्यो नित्यो नवा ` या प्रकारका शब्षिषे नित्यत्व नित्यत्वाभाव ! 
प्रकारक संशय होवे है, सो संशय ता शब्दसरूप अपताधारणधरमेके ज्ञान करके जन्थ हेण 
असाधारणधमं ज्ञनजन्य संशय कल्या जपे हे । ओर पूरवेडक्त यथाथंअदुभवषूप भमाविषे रद्या- | 
हआ जो परमात्वधमे है तिभ भमात्वदर मीमांसक स्वतोप्राह्य कहे दै ओर नैयायिक परतो- 
ग्राह्य के है । तिन दोनों भकारे वचनोंदरं भवम करकं इस पुरुषकू्‌ ' प्रभातं स्वतो मायं 
परतो ्राद्यंवा'याप्रकारका जो संशय होवे रै सो संशय विप्रतिपत्तिवाश्यज्ञानजन्य 


॥ 


पुनः दो भद-िंवा सो उक्त संशय बरिर्विषयक १, अंतरविषयक २ इस भेद करके पुनः 


विषयकं कट्या जवि है । अन्तविषय-ओर अन्पर्स्तुकुं विषय करणेहारा जो संश्य है सो 
अतार्विषयक क्या जवि । वदिर्विषयकके मेद्‌-किंवा सो बहिर्विषयक संशष भी हश्पमानधर्मिक 
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संशय कट्या जवि है । भमाविषे स्वतोग्राह्मल तथा परतोग्राह्यत्व आग निहपण करेगे इति । | 





१, अदृश्यमानधर्भिक २ इस मेदं करि पुनः दो. भरकारका होवे है । दश्यमान षमिक-तहां 
ऊष्ैत्वविशिषटधमीके दशनं ' अयं स्थाणो पुरुषो का ' या प्रकारका जो संशय होरैहैसो 
संशय हश्यमानधर्मिक कल्या जावे है । अदस्यमान धरमिक~-वनविपे वृषी भाखादिकों करक | 
आब्रत्त जो गो पिंडहै अथवा गवयपिंड है । ताके शेगमातेके दशेनतें इसन पुरुषकूं ‹ अयं- 
मोगेवयो वा ` या प्रकारकाजो संशय होवे है सो संशय अहश्यमानधर्मिक कट्या जवि है । 
ओर इस पुरुषकूं , आपणे ज्ञानादिकोविषे जो सम्यकूअसम्यकूपणका संशय होवे है सो 
संशय अंतर्विपयक-कद्या जावै है इति । तहां विशेषका अदशेन तथ। दोनों कोटियो । 
स्मरण पूर्उक्तं सवैसशयोविषे कारण होवे है तिसतें विना को भी संशय होता नही । तहां 

जिसके ज्ञनतें संशथानिवृतत होर जवं है ताका नाम विशेष है । जेते स्थाणपणेका निश्वप 


| 
4 
॥ 
| । 
( | 
१ 
| 
4 
। 
| दो प्रकारका होवे हे । वहिरधिषयक्-तहां बाह्यवस्तुकूं विषय करणेहारा जो संशय है मौ बहि 
| 
| 





करावणहारा वक्रकोटरादिमस है तया पुरुषपणेके निश्वय-करावणेहारा करादरिमिख दै । 
ता विशेषके ज्ञानहूए सो संशय होता नहीं । पतं ता विशेषके अदशनक्‌ संशयकी कारणता 
¦ सम्भवे ३ । इस प्रकार जिस संशयविषे ज भावअभावरूप विरुदकोटि भीत होवे है । तिन 
{| दोनों कोदिोंका स्मरण भी ता संशयका कारण होयै है इति । षिपयपैय-अव दूरे विपुप- 
यर्प अयथाथअयुभषका निरूपण करे है । तहां र्षण-मिथ्याज्ञानापरपर्यायोऽवथा्थ- 
निशयः विपर्ययः। अर्थं यह-मिथ्याज्ञन है नाम जिका रेता जो अयथार्थनिशवप हसो 
विपयय कल्या जवि है । जैसे शुक्तिविपे ' इदं रजतम्‌ ' यह्‌ ज्ञान है तथा रज्जुषिषे ' अयं. 
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{ ~~~ ^~~~~^~~-~----^~ ~ ^~~~ 
(| सपैः ' यह ज्ञान है तेथा देहविषे ' गौरोऽ स्थलोऽहै बाह्मणोऽहे ' या भकारका भआलवक्ञान 
1 है (तथा शंखिपे "पीतः शलः ' तथा महभूभिकिषे ‹ इदं नलम्‌ ' इ प्रकारका जो ज्ञान 
¶ ह । ते सरव्ञान भिथ्याज्ञानपं होणेतै विपंय कहे जवि है । हषी मिथ्याज्नानहप विपयेकु 
{ भम भीकेहैतथाभातिमी केर तथा अपमाभीकदेहै। 

{ विपय्यरययज्ञानके कारण-तिस पिपथेयकि सामान्यत धमीका ज्ञान तथा विेषहपका 
| 

( 

( 

। 

€ 











अशेन तथा एककोरिका स्मरण तथा दोष यह व्यारों कारण होवे ह । नेसे शुक्तिविषे 
ह॑ रजतम ` या प्रकारके विपयेयज्ञानिभे शुक्तिहप पर्ीका श्तारूपते ज्ञान 
कारण होवे है १, तथा शुक्ति, मीटगृष्टत, त्रिकेोणत, आदिक विशेषह्पका अदर्शन 
| भी कारण होप है २, तथा रजतरूप एककोटिका स्मरण भी कारण हवै है ३, तथा 
{ ता शुक्तिविषे रह्या जो रजतका साहश्य है सो साषश्य दोष भी कारण हेष है । सो विषयं 
{| यका कारणभूत दोष्‌ एक भरकारका नही होवे ह रितु सादृश्य दृरस पितत काचकामल इत्थागिकि 
| भेदत नानाभकारका दोष हेम है इन उक्त च्पारि कारणेति कोई भी विपर्थयन्ञान होता नही इति। 
| तकंरूप अथथाथे अनुभव-अव तीसरे तकेरूप अयथाथं अवुभवका निरूपण करे हे । 
| तहां सकण-उाप्यारोपेण व्यापकारोपः तकः । अथे पह-याप्यका आरोप करके जो 
| उपापकका आरोप हे ताका नाम तकरं हे । जेमे पवतविषे धृमङूं देखताहज भी जो पुरुष ता 
{| पवैतविषे वद्धि नही अंगीकार करे है । तिस पुरुषक ता पवैतमिि वहिक अंमीकार करावे 
|| कसते ता पवतविपे विके ज्ञानवाला पुरुष या प्रकारका तकं करे दै । पर्वते यदि वद्धिं 
{ 
( 
{ 
( 
। 
॥ 
( 
। 
( 
4 
{ 





स्यात्‌ तरि धूभोऽपिन स्यात्‌ । अर्थं यह-इस पेतविषे जो वहि नहीं दोवेगा तों धूमभी 
नहीं होवेणा । काप ¶ धूम वह्धिका कायं होवे है, कारणतें विना कायं होता नहीं, पा प्रकारे 
 तकरकु भषण करिके सो पुरुष ता धूभवारे पवेतविषे वहिक अंगीकार करे है । तहां जहां 
जहां बिका अभाव रहे हे । तहां तहां प्रभका अभाव रहे है। जसे हदािकोविषे ह 
इहां वहिका अभाव तों व्याप्य है ओर धृभका अभावं व्यापक है । तहां ता पर्ैतविषे 
ता वद्धि अभावहप व्याप्यका अरोप करिकर ता धूममविषहम व्यपिकका आरोप कया 
जवि है । यातं सो उक्त आरोप तक्रं कष्या जवि है इति । यथपि इस तकेका पूरवउक्त 
विपयंयविषे ही अंतभोव हो सके है यातं तकेका विपेते पृथङ्‌ कयन करणा अनुचित है 
तथापि पूवैउक्तं वपयय, अदभानपमाणक।, अयुभ्राहक नहीं होता ओर यह तके तँ ध्यमि 
{ चारशंकाकी निवृत्तिद्रारा अदुमान प्रमाणक अनुग्राहक हेोवेरैया कारणत ता तकेका 
विपयेयतँ पृथक्‌ कथन कम्या इति । तकंके द-तो उक्तं तकं विषपरिशोधक १, 
( व्याभिभाक २ इष भेद्‌ करके दो प्रकारका होषै ३ । तहां “ यद्यं निरवद्धि 
| स्यात्तदानिधमः स्यात्‌ ' अथै यह-पह पवत जो. विके भनावकषाला होवैषा तों पृषे 
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षठ परिच्छेद । 3.) 


1 


नि त ~+ 


भी अभाष्वाठा होवे इत्यादिक तकं तों विषयपरिशोधक तकं कल्या जवै द । ओर 
धूमो पदि ष्क व्यमिषारी स्थात्‌ तर्दि वह्विजन्यो न स्वात्‌ ' अथं यहम जो कदाचित्‌ 
ब्धिके व्यमिचारबाडा हेवैगा तौँ ब्रह्वि करके जन्य नहीं हेवेगा इत्याधिकं तक व्याति 
याक तकं द्या जावे हे अथात्‌ यह उक्त तके पूभविषे वद्ठिके व्यमिचारकी शंकाकृ निवृत्त 
करिके विके व्यापिका निश्वय करवि है इति । तकं भेद्पर मतान्तर-ओर केशकं वंथकारतौ | 
ता उक्त तकेकूं आत्माभय १, अन्योन्याश्रय, चक्रिका २, अनवस्था ४ प्माणबाधिताथं 
प्रसंग ५ इस भेद करि पचपरकारका माने दँ तकं पूवेउक्त व्यापिप्राहकं तकं प्रमाण 
बाधिताथं परसग कहे है इति । केर प्र॑थकार-तौं ता तकंकू व्याघात १, आत्माश्रय २,१तरे 
तराभयं ३, चक्रिका ४, अनवस्था ५, प्रतिवन्दी ६, कल्पना लाघवं ७, कल्पनागोरव<, 
उत्से ९, अपवाई १०, वैयात्य ११ इस भेद ककि एकादश प्रकारका माने है । 
उदाहरण-अनं यथाक्रमतें इन एकादशप्रकारके तकेके रक्षण तथा उदाहरण निरूपण करे 
ह । तहांव्यापात-विश्द्धसमुचचयः व्याघातः । अथं पह-परस्परपिरुड धर्माका जो एक अधि 
करणविषे समुचय हं ताक नाम व्याघात है । जेसे-विवदाध्यातितं जगत्‌ प्रयत्नजन्य 
क[यत्वात्‌ षटवत्‌ । अथं यह-विवादका विषयभूतं क्षिति अद्भुरादिक जगत्‌ किसी 
भयल करि जन्य है कार्यरूप हेणेतै नो रो कायं होपैहैसो सोप्रयल करकिहीं ' 
जन्य होपै है जैसे षट कारयहूप हेते ङुरालके भयल करिके जन्य है तैसे यह नगत भी ¦ 
| क्रूप होणेते किसके भयल करिके अवश्य जन्य हवेमा । तहां जीक्के प्रयलकरु तै ' 
सवेजगतकी कारणता संभवती नहीं । याते इस उक्त अनुमान करिकै दैश्वरका प्रथल दीः 
स्वनगत्‌का कारणरूप करिके सिद रोवे है । तहां शस उक्तं अलमानाविषे परतिवारीकी जगत 
विषे कायंतरूप हतु रहो प्रथलजन्यत्वषटप साध्य मत रहो यकिविषे कौन वाधक हैया 
भरकारकी शंकाके परापहूए; ता व्याघातहप तकत हीं ता शंकाकौ निवृत्ति हवै है । वहां ' 
। कायेत्व तथा भरयलजन्यत्वाभाव यह दोनों धम परस्यरविरुद है । जेते षट टका प्रागभाव तथा , 
| घट घटका प्रध्वंस यह दोनों परस्परैरुद्ध होवे हे । तिन विरुदधर्माका एक वस्नुविषे समुचथ ? 
कथन कीयेहूए व्याघातकी भाति दोषै है । तैसे कयत प्रयलजन्यत्वभाव इन विरोधी ; 
धर्मोका भी एकवस्तुकषिपि समुदय कथन कयिहूए व्याघातकं। हीं भाषि हवै है इति ॥ १॥ , 
। आत्मा्रय-तहां घट घटका प्रागभाव इन दोनोका तों एकत्र ससुश्षय नहीं हेषै ३ प्रतु । 
| कायेत्व प्रयलजन्पत्वाभाव इन दोनोंका एकन समुखय देवै । एसी जो वादी शंका क्रेता ! 
वादस यह पूछा चाये घट घटका प्रागभाव इन दोनोतै कायेत्व भ्रयलजन्यत्वानाव इन ! 
दोन विषे फिंचित्‌ बिशेष है अथवानहींहै। जोक विशे¶न्हींहै तीं षटधरका 
| भाग्माष इन दोगोका जते एकत्र सुय नही होरे ३ तैसे कायल भयलनन्यत्वामाव । 
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इन दोनोंका भी एकश्च सख्य नहीं होवेगा। ओर जो कहो दहं विशेष है तों जिस विशेषके 
वलते कार्यत प्रयलनजन्यत्राभाव इन दोनों विरुढधर्मोका एकश्च सख्य हवे है तिस विशेष 
विषे सो विशेष हीं माण है अथवा अन्यविशेष प्रमाण है तहां तिस विशेषविषे जो सो विशेष 
हीं भमाण मानेगि तौ आत्माश्रय हवेमा । तहा रक्षण-भनव्यवधनिन स्वपेक्षण आसा 
श्रयः । अथे यह-ग्यवधानतैं विना जो आपणे आपणी अपेक्षा है ताका नाम आत्माश्रय 


ह अ 


तहां सो उक्त भात्माश्रय आपंणी अधिकरणतादिषे आपणी अपेक्षा तथा आपणे ज्ञानविषे 
आपणी अपेक्षा तथा आपणी उत्पत्तिविषे आपणी अपेक्षा तथा आपणे स्वामीपणेविषे आपणी 
अपेक्षा तथा आपणी उपमाकिषे आपणी अपेक्षा । इस मेद्‌ कारकै नानाभकारका हेपि 
है। इस प्रकार वक्ष्यमाण इतरेतराश्रय चक्रिका भी नानाप्रकारका जानिरेणा इति ॥ २॥ 
इतरेषराश्नय -ओर जो कहो तिसन विशेषविंषे दृ सराविशेष प्रमाण ३ । तँ ता दूसरे विशेषविषे 
कोन भमाण र । तहां ता सरे शेषपिषे सो दृसराविशेष हीं प्रमाण है । अथवा सो प्रयम 
विशेष प्रमाण है । तहां प्रथमपक्षविषे तों पूवेकी न्याह आत्माश्नयह्ष दोषकी भरामि हेवगी । 
ओर द्वितीयपक्षपिषे इतरेतराभ्रय दोषकी भराति हेमैगी । त्ष द्रयोरन्योन्यपेक्षणं इतरे- 


हे । तहां सो विशेष आपणी सिदिषिषे जो आपहीं भमाण होवैगा तों भातमाघ्रय होवैगा । | 
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तराश्चयः । अथं यह-दोनोङ्कं जो परस्पर अपिक्षा है ताका नाम इतरेतराभ्य ३ । इसी इतरे 
तराश्रयक्ू्‌ अन्योन्याश्रय भी कहे हँ । जैसे प्रसेगविषे पथमविशेषकूं आपणी सिद्धिकषे द्वितीय 
विशेषकी अपेक्षा हे । ओर ता द्वितीय विशेषकं आपणी सिद्धेविपे प्रथमविशेषकी अक्षा 
हँ । इति ॥ ३ ॥ चक्रक-ओर जो कहो ता दवितीयविशेषयिषे तृत्यविशेष प्रमाणे । तोता 
तृतीयविशेषविषे सो तृतीथविशेष हीं परमाण है । अथवा सो द्वितीयविशष प्रमाण है । अथवा 
सो प्रथमविशष भरमाण है । तहां प्रथमपक्षविषे ते। पूवेकी न्य आत्माश्रय दोषकै। प्राति होरे 
आर द्वितीयपक्षविषे पूषकी न्या इतरेतराश्रय दोषकी भराति होयेगो। ओर तृषीययक्षविषे चक्रि- 
| कादोपको पापि होगी तहां रक्षण-पू वस्य पूवापेक्षितमध्यमपिक्षितेत्तरपिक्षिततवं चक्रम्‌। 
अथं यह-पूकदूः अपेक्षित जो मध्यम हे तिप्त मध्यमदूं अपेक्षित जो उत्तर रै । तिस उततरक 
जो पूवको अवेक्षा है ताका नाम चक्रिका है। जसे इहां परसंगाविषे भथमा्शेषवू आणी 
सिद्धविषे द्वितीयविशष अपेक्षित है ओर ता द्वितीयविशेषदूं आपणी सिदधिविषे तृपायविशेष 
। अपेक्षित हे ता तृतीयविशेषकूआपणी तादे चोथाविशेष अपेक्षित ३ याहीका नाम चक्रिका 


ह म 


३ इति ॥ ४ ॥ अनवस्था-ओंर जो वादी यह कहे ता तृतीयविशेषकषि चतुथविशेष माण 


, ह ओर ता चतुथोवेशेषातेमे पचमविगेष परमाण है दस प्रकार आगे अगि भी पूर्वपूर्वविशेष- 
पिषे उत्तरउत्तरविशेषदूः भरमाणता मानणाविषे सो पूषैऽक्त चक्रिका दोष भाप होप नहीं। सो 








। यह्‌ वादका कहणा संभवता नह । काहे { एसा मानणेविषे अनेकस्था दोषकी प्रापि होैमी । 
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4 तहां स्क्षण-पूरवस्योत्तरोत्तरपेक्षितत्वं अनवस्था । अथं यह-ूवङं जो उत्तरउत्तरका | | 


अयेक्ितपणा ह तछा नाम अनवस्था ३ । जैसे दहा भरसंमधिषे प्रथमविशेषवूं आपणी सिद । 
विषे दृते विशेषकी अवेक्षा, ता दूसरे विशेषकं तीसरे विशेषकी अपेक्षा, ता तीसरे विशेषदूं 
चतुथं पिशेषकी अपेक्षा, ता चतुर्थं विषदं पचमविशेषकी अपेक्षा, इस प्रकार पूतैपूवै- 
विशेषकू उत्तरउत्तर विशेषकी अवेक्षा भानणेविषे अनवस्थादोषकी भाषि हैमी इति ॥ ५॥ 
मतिबन्दी-तहां सो पचमविशेष स्वतः प्रमाण है, यतिं आपणी सि्िषिषे अन्यविशेषकी |! 
अपेक्षा करे नहीं । यत पूकेउक्त अनभस्थादोषकी प्रापि होवे नहीं सी जो वादी शंका करे तौ ! 
ता शंकाकी निवृत्ति परतिरमदीरूप तकेतेकरणी । तहां-नोधपरिहाराम्यं प्रतिवन्दी । अथं || 
{| यह-वादी पतिवाी दोनेकि पक्षविषे ना शंकासमाधानकी तुल्यता हे ताका नाम भतिवदी हे । || 
जैसे इहां भरसंगविषे ¶चमविशेषदरं जसे स्वतः भमाणता है तैसे प्रथमविशेषक्ं भीं स्वतः भमा- । 
णता संभवे है। यात ता प्रथमविशेषविषे दवितीयविशेषकूं भरमाणता मानणी निष्फल हे । नियाम- 
(| कके अभावकी सामभ्रीकूं दोनोदिषे तुल्य हेणेतँ जहां तुल्थसामग्री होवे है तहां काये भी 
तुल्य हीं होवे ३। जैसे त॒ल्यस्वभावबाठे तैतु आदिक कारणोविषे पटादिक कायं भी तुल्य हीं 
{| होवे है ओर सो षादी ता पचमविशेषकी स्वतः परभाणताविषे जो कंचित्‌ परिहाररूप विशेष |¦ 
कल्पना करं तो ता परिहारकी भी पूरैउक्त रीतिरँ ता पंचम, प्रथम दोनों विशेषविषे तुल्यता ' 
हीं हेवैगी । इस रीति दोनों पक्षोविषे जा शंकासमाधानकी त॒ल्यता ह ताका नाम भति्वदी 
है इति ॥ £ ॥ कर्पा लाषव-तहूं पूषैउक्त अनुमान करिकै सर्वैनगदवका करतारूप करके 
एकं दश्वरकी सिद्धि करी ताकेविषे वादीकी यह शंका प्राप्त भदे, इस पृथिवी आदिकं महा 
स्थर कायेका एक करां कैसे सिद्ध होवैगा किंत नाना दैश्वर सिद्ध हेवेगे; ता शंकाकी कल्य- 
| नारापवरूप तकत निष्ृतति होवे है । तहां रक्षण-समथाटपकल्पना कल्पनाराषवम्‌ । 
{| अथे यह-कायेके उलन्न करणेविषे समथेवस्तुके अल्पताकी जा कल्पना है ताका नाम्‌ 
{| कल्पनालाघव है । जेसे-प्रसंगाविषे सवैनगत्‌का कर्तारूप करिके कल्पना क्या जो दश्वर है 
ता ईैश्वरदरं जो एक अंगीकार करीये तौ सो कल्यनाछाथव हे ओर ता दे्वरका जो एकत्व 
नही कल्पना करीमे तों सो कल्पनाराषव नहीं होषेगा । काहतै { जहां एकं हीं वस्तुत 
का्थकी सिद होई सके है तहां ता एककी नहीं कल्वना कयि हूए कल्पनालाधवकी साथकता | 
नही हवै हे । जैसे-कम्याके एक हीं वरते काकी सिद होड सके ह ता कन्याके एकवरकी 
{| नहीं कल्पना कौयेहूए कल्यमालाधवकी साथंकता नही होवे हे इति ॥७॥ फर्पना गोख-भोर | 
(| कार्यकी सिंडि करणेष्टारे एकं समथ ॒वस्तुके विधमानहूए भी जो अनकवस्यरवोकी कल्पना 
करये तौ कल्यनागौरवकी पराति हेव है । तहां रक्षण-स॒मर्थानरपकस्पना फर्पनामो 
4 | र्षम्‌ । अर्थं यह-कायेकरणेषिषे समथंकारणके अल्पताकी जो नहीं कल्यना हे त्का नाम 
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| कल्पनागीरव रै । जेते कन्थाके एक समर्थवरके सिदधहए भी अनेकयरोकी कल्पनाविषे कल्पना- | 
{| गौरव होवै है । तैसे सवजगवकी उलाते करणेविषे समथ एक देश्वर करके हीं सवेनगतकी 
{| उत्त्तके सिद्हूए भी अनेकदैभ्रोकी कत्पनाविषे कल्पनागौरव ही भाप होषै है इति ॥८॥ 
{ उत्सं -दश्वर शरीरत रहित रै । यतिं ता दश्वरविषे कर्तापणा हीं सम्भवता नहींतों 
सर्वंजगतका कर्तापणा ता दैश्वरविषे केरे संमवेगा किन्तु नहीं संभवैगा । एेपती वादके | 
शंकाकी निवृत्ति उत्सगैरप तके होषै दै । तहां रक्षण-भुयोदरोनम्‌ उत्सर्गः । अथे यह- 
पुनःपुनः दशेनका नाम उत्स है । जैसे जहां जहां चेतनत्व रहे है तहां तहां कतत रहे है। 
जै कुलालतन्तुवायादिकोंविषे चेतनत्व रहे है, याति पटपटादिककार्योका कतृतव मी रहे है। 
{| ते दैश्वरविषे मी सो चेतनत्वधमे रहे है । यतिं ता दष्वरविपि भौ सो नगवा कत्तापणा | 
।| संभावना कप्या जवि है । जो कदाचित्‌ ता दैश्वरविषे ता कतुतकी संभावना नहीं फरीये 
तौ ता हश्वरविषे सो चेतनत भी नीं होवैगा । जेते घदादिकोषिषे सो कतत अरसभावित है, 
यात चेतनत्व भी नहीं है । तैसे दैश्वरविषे भी जो कतत्वकी संभावना नहीं करप तों ता 
ईश्वरकिषे चेतनत्व मी नहीं होवैगा इति॥९॥ अप्वाद-जेे अस्मदादिक जीवो विषे ता चेतमत्थं 
कतृत्वका निश्वय हीं हेव है । तैसे-ता दैष्वरयिषे भी ता चेतनत्व कतृतका निश्वय हीं 
क्यु नहीं होवे । ता चेतनत्व कतैत्वकी संभावना करणेका कष प्रयोजन नहीं है । रपी 
वादके शंकाकी निवृत्ति अपवादरूप तते होवे है । तहां रकषण-तस्योत्सर्गस्येकदेशे बाधः 
1 अपवादः । अथं यह-ता पूषैउक्त उत्सगैका जो किती एकदेशविषे बाध हे ताका नम | 
{| अपवाद है । जैसे युक्तआत्मावोविषे ता चेतनत्वके हए भी सो कतल है नहीं । जो कदाचित्‌ 
चेतनत्व करि कतृतवका निध्वय हीं होता हवै तों तिन सुक्तुरुषोषिषे भी ता चेतनस 
करके कतुतवका निश्चय होणा चाहिये ओर सुक्तपुरुषोविषे ता चेतनत्वके वियमानहूए भी | 
1 सो कतेत्व होता नहीं । यात तिन सुक्तपुरुषोविषे ता प्रवेक उत्सगेका अपवाद है ओर 
| जिसका जहां अपवाद होवै है तिस्र करिके तिस अर्थका निश्वय होता नहीं । जते प्रमेय 
| 
| 
4 
4 
( 
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करि अनित्यत्वका निश्चय होता नहीं यातं ता चेतनत्वे ता दश्वरविषे कतृंत्वी संभावना 
होषै है कतंत्वका निष्वय हवे नहीं इति॥१०॥ वेयात्य-ेश्वरपरिषे सो पूर्वउक्त अनुमान प्रमाण 
रहो परंतु ता देश्वरसाधकप्रमाणविषे कोनपभमाण है { तथा ता ्रमाणके साधकममाणविषे 
भी कौन प्रमाण ह ! इस प्रकारक वादीके शेकाकी निदत्ति षैयात्यरप तकतै हमै है । 
तहां ल्षण-अप्रति्तमाधेयप्र्नपरम्परायां मोनं वैयात्यम्‌ । अथं यह-तमाधान करणेकू 
अशक्षय रेसी जा शदीके भश्नोकी परंपरा रै ताके भरापहूए जो मौन ह ताका नाम वैयात्य व । 
तहां निस स्थलविषे वादीके पभरोकी परंपरा उत्तर करणदूरं शक्य होमे ३ तिस स्थलविषि हीं 
उत्तर कणा है है ओर जहां सा भभरोकी परंपरा उत्तर करणेकू शक्य नहीं हेमे है तहां 
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भौनहप अलुसर हीं उतर हमै है । इसीका नाम वैयात्य है इति ॥ ११ ॥ सात दोष-इस पूवं | 
उक्त तकेविषे यह सपदूषण होवै है । भपायसिदधि १, आपादकापिद्धि २, उभयासिदि ३; || 
भरशिथिलमूलता ४, मिथस्तकंविरोध ५, दृष्टापत्ति ६, विषयंयापयेवसलान ७ इन सप दृषणोकं 
उशरहरण तकनिहपक प्रथो हिख्ये है ते दहा अरथविस्तारभयते रिस्ये नही इति। | 
स्वमा मानस विपर्यये अन्तमाब-तहां पूवे संशय, विपर्यय, तकं इस भेद करके तीन | 
भरकारका अयथार्थ अनुभव निरूपण कम्या । इस मतविषे स्वमज्ञानका मानसदिपयंयविषे हीं 
अन्तमौव है, तहां पुरीतव्देशविषे मनके स्थितहू९ सुषुपि होवे है ओर॒ता परीत देशत | 
बाद्यदेशविषे मनके स्थित हूए जायत्‌ होवे है । ओर पुरीततदेश तथा बाद्यदेश दोनोकी संषि- 
विपे मनके स्थितहए स्वम होवे है सो स्वम पुण्यपापप अविशेष करके भी जन्य होवे है। ¦ 
तथा जाप्रतकी विताविशेष करिकै भी जन्य होवे है। तथा वात, पित्त कफर्प धातुके दोष 
करिके मी जन्य हेत है इति । अयथाथं अनुभषको चार तरहका मानणेहरे-ओर के्कभंथकार 
तीं ता अययाथं अदुभवदूं संशय १, विप २, स्वम ३, अनध्यवसाय ४ इस भेद करक 
च्यारिप्रकारका माने है । 
अनध्यवसाय-तहां वस्तुक विशेषरूपके अदशेन करके जन्य जो ‹ किंचित्‌ इदं ' या 
प्रकारका ज्ञान "रै ता ज्ञानक अनध्यवसाय कै है । हस मतकी विशेषता-दस मतविषे पूवैक्त | 
तकंका विपयैयकिषि हीं अन्तमौव है इति । केईकम्न्थकार-तौं ता उक्त अयथाथभनुभवकू 
संशय १, विपयय २ इसमेद्‌ करक दो प्रकारका हीं मानेहें ॥ 
| 


इसकी विरेषता-दरनेकिं मतविपे तकं स्वम अनध्यवस्राय इन तीनोका विपर्थयविषे हीं अत- 
भौव है इति । सब ज्ञानको यथाथेवादी मीमांसक-ओर मीमांसक भभाकरके मतदिषे तौ सज्ञान 
यथाथ हो हे कें मी ज्ञान अयथाथं होता नहीं । ओर जहां शुक्तिविषे “ इदं रजतम्‌ 
यह ज्ञान हो है तहां भी " इदं रजतम्‌ ' यह एक विशिष्टज्ञान नी है किति दो ज्ञान हवै 
ह । तहा ‹ इदम्‌ › यह तौं पुरोत शुक्तिविषयक अदुभवर्प ज्ञान होवे है ओर ‹ रजतम्‌ 
यह्‌ पूैदृ्टरजतविषयक स्मृतिज्ञान होवे ह, ते दोनों ज्ञान यथाथ हीं है । तिन दोनोके भेदके 
अग्रहणते तथा तिन दोनों ज्ञानोके विषयोके भेदके अग्रहणतें इस पुरूषकी पुरोवर्ती देशर्िषे 
भरवृत्ति हयै हे इति । तहां इस पे परिच्छेदके आदिषिषे अनुभव, स्पृति दइसभेद्‌ कर दो 
भ्रकारकी बुद्धि कथन करी थी, तकिविषे अयभवका इतने पर्त निरूपण केम्या ॥ 

स्मृति । 


अब स्मृतिका निहेपण करे हे । तहां टकण-संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः । अथं 
पह-संस्कारमाभर करिकै जन्य जो ज्नानहै सो ज्ञान स्मृति कट्या जवि है । जैसे पूष अलु- 


~~~ ~--- 
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4 भव कय्येहटए मातापितादिकका इस पुरुषक ता अघभवजन्य संस्कारे ' सामे पता पतमे 
पिता ' या प्रकारका काठान्तरषिषे स्मरण होवे है | स्मरण स्मृति यह दोनों षद एकदं 
अर्थके वाचक होवे है । दकृत्य-तहां ' ज्ञाने स्मृतिः ' इतनामात्र हीं जो ता स्मृतिका 
लक्षण करते ता ठक्षणविषे ‹ संस्कारमात्रजन्यम्‌ ` यह पद नहीं कथन करते तों पूषेउक्त 
{| अनुमवज्ञानविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि होती, ता अतिव्यापि देके निवृत्त करणे पासते 
ता लक्षणविषे “ संस्करमात्रजन्यम्‌ ' यह पद कथन कप्या हे । तहां सो अनुभवज्ञान संस्कार- 
मात्रजन्य होता नही, किंतु ईव्रियअदुमानादिकों करिके जन्थ हवे है । यतिं ता अलुभव- 
विषे ता लक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं । किंवा ‹ संस्कारजन्यं स्मृतिः ` इतनामात्र हीं 
जो ता स्सृतिका लक्षण करते ता लक्षणविषे ' ज्ञानम्‌ ' यह पद नही कथन कसे तं 
सँस्कारके ध्वंसविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि होती । जिस कारणे सो संस्कारका ध्वे भी 
4 ता संस्काररप भतियोगी करिकै जम्य हीं होवे है, ता अतिष्याति दोषंके निवृत्त करणे 
4 वासते ता लक्षपषिषे ‹ ज्ञानम्‌ ' यह्‌ पद कथन क्म्या है । तहां सो सस्कारका रधवस त्तानरूप 
¦ नहीं है । यति ता ्वसविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । किंवा ' संस्कारजन्यं 
ज्ञानं स्मृतिः ` इतनामा्र ही जो वा स्मृतिका लक्षण कसे ता लक्षणविषे " मान्न ' यह 
पद्‌ नहीं कथन कते तों ' सोऽयं देवदत्तः. या प्रकारके प्रत्यमिज्ञाज्ञानविषे ता लशक्षणकी 
अतिव्यामि होती । जिस कारणत सो भत्यमिन्ञज्नान भी सस्कार करि जन्य हीं हवै ६ै। 
ता अतिग्याति दोषेके निवृत्त करणेवासते ता ठक्षणविषे “ मात्र ' यह पद्‌ कथन कस्या 
है तदा सो प्त्यमिक्ञज्ञान केवट संस्कारमात्र करिके हीं जन्य नहींहेषैदै, किंतुता 
देषदत्र्पिडके साथि चक्चददियके संयोग करिकै भी जन्य होवै है । यतिं ता पत्यमिज्ञाज्ञान- 
|| विषे ता स्पृतिके लक्षणकी अतिव्याति होवे नही इति । स्एतिके भद-तहां द्र उक्त रक्षण 
4| करि ठक्षित सा स्मृति भी परवंउक्त अलुभवकी न्यादे यथाथ १, अयथाथं २ दस भेद 
करिकै दो प्रकारफी होवे है । तकं पूवै अनुभव स्वजन्यसस्कारदारा स्मृतिका कारण होप 
हे । सो भदुभव यथार्थं अयथाथे इसभेद करि दो प्रकारका हवे है । यँ यथां अनु- 
भवजन्य स्मृति तौ यथाथ कही जवि है ओर अयथाथं अलुभवजन्यस्मृति अथां 
केही जपै है । अनुमवजन्य संस्कारसै स्फ़तिकी उत्पत्तिवादी-तहां केदंकयन्थकार तौ स्पृतिके 
हेत॒भूत संस्करोकी उत्ति अयुभवन्ञानतें हीं मने द । स्मृतिज्ञानतें संस्करोकी उत्पतति 
मानते नहीं, तिकि मतविषे ते अयुभवजन्यसस्कार अनेकस्मृतियोंकू्‌ उलन्न करे हूए भी 
¶| नाश होवे नहीं । किंतु अंत्यस्मृति करिफै ते संस्कार नाश होवे द । 
स्यृतिज्ञानजन्य संस्कारो, स्मृति उत्पत्तिके वादी-भ्रौर केक म्रंथकार तै स्मृतिक्तानते भी 
तिन सेस्का्सौकी उत्पत्ति माने है । तिकि मतविषे ते अनुभवजन्यसस्कार भयमस्ति उलन | 
श्य 
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षष्ठ परिच्छे, । ( ६६९. ) 
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4 करिके नष्ट होर जवे है। पुनः ता स्पृतिज्ञानते दरे संस्कारोकी उति हेवि है । दष भरकर 
॥ अगि भगे भी स्मृति पू्वसंस्कारोका माश उतचरसंस्करोशी उलयत्ति होती जवै हे ! इन्‌ | 
दोनों मर्तोका विस्तारे निरूपण पूय तृतीयपरिष्छेदिवे सस्कारद्यणके निर्पणङिवि करि । 
आये ह । सो तहतं जानिहेणा इवि । 
प्रामाण्यवादफा निरूपम । 
तहां पू्वंकथन करी जा प्रत्यक्ष अमिति आदिक यथाथादमवहप परमा है ता भमाकिषे | 
रह्मा जो तिक्त धमेवाठे पदाथौरिषे तद्धमपरकारकक्ञानतव्प प्रमात्व है । निष भमालङ्क 
शाञ्जविषे भ्रामाण्य भी के है । स्वतस्त्-ता प्रमात्वविषे मीमांसक तथा वेदाती तौ स्वतस्त्व 
माने है । परतस्स-ओरनेयाधिक तों ता परभात्वविमे परतस्त्व माने है । खतस्तके भ९-तहां सो 
स्वतस्त भी उस्पत्तिस्वतस्त्व १, ज्ञपिस्वतस्व २ इसमेद करकं दो भ्रकारका होवे है। 
उतपसिस्वतस्त्व-तहां ता प्रभालकी उत्यतिविषे जो स्वस्तव है ताका नाम उदततिस्वतस्त 
ह | शरसिस्तस्त-ता भरमात्यके ज्ञानविषे जो स्वतस्त्व है ताका नाम ज्ञतिश्दतस्त हे। 
परतस्त्वके मेद्‌- दस प्रकार सो परतस्त्व भी उत्पतिपरतस्तव १, ज्ञपिपरतस्स्व २ इस भेद कर्कि 
दो भरकारका हवै है । उत्पतिपरतस्तव-तहां ता प्रमात्वकी उत्पत्तिषिष जो परतस्त्व हे तका 
नाम उतात्तिपरतस्तव है । क्पिपरत्त्व-ता भमात्वके ज्ञानविषे जो परतस् हे ताक नमि 
जञभिषरतस्व है । तहां प्रथम ता ममालके उतय्तस्वतस्त्वका निरूपण-करे है । रषण-तहां दोषा- 
भावसदङ्कतज्ञानसामान्यक्ताम्प्रथोज्यत्वम्‌ उरपात्तस्वतस्तम्‌ । अथे यह~-प्रमन्ञानका 
कारणीभूत जो दोष है ता दोषके अमाव करिके सहरत जा ज्ञानमात्रके उत्पत्तिकी सामप्री हैता 
सामभ्रीकरिकै जो भरयोञ्पत्व है यह हीं ता भमाखविषे उतततिश्वतस्त्व है । सा ज्ञानसरामान्थी ॥ 
सामशीभात्मा, भात्म मनका संयोग, दईद्रिय, अनुमान इत्यादिक हं । तहां पदङ्त्य-ता सामभरीका 
' दोषाभावसहरुत › यह विशेषण जो नहीं कथन करते तौ अपरमाज्ञान भीता ज्ञानसमिन्यक 
सामध्रीकरिके हीं जन्य होवे है । यात ता अपरभाज्ञानविषेभी सो प्रभात होगा चाहियि। | 4 
ताके निवृत्त करणेवासते ता सामभ्रीका "दोषाम वसहक-त्व' विशेषण कथन कम्या है । तहां | 4 
अपमाज्ञानकी दोषे विना उत्ते होती नही । यतिं सा अप्रमाज्ञनकी उत्पादक सामग्री दोषा- | 
| 
| 
| 
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भावसहछत नहीं ह किंतु दोषसहरुत हीं है । यतिं ता अपरमाक्ञानापिषे परभात्व होवे नही इति। 
अब ता ममाते जञपिस्तस्तखफा पणेन-करे हँ तहां रकण-दषाभावकषदङतयावत्स्वाश्रय- 
आहककषामग्रीमाद्यतवं ज्ञपतिस्तस्त्वम्‌ । अर्थं यह-रहां सशभ्यकरिके भमावका अरहण 
करणा; ता भमात्का आग्रयभूत जो पभाज्ञान है ता प्रमान्ञानका भ्ाहक जितनीकं सामी हे 
अर्थाव्‌ ता भ्रमात्वके आघ्रयभूत प्रमात्नानकं विषय करणेहर ज्ञनका जनक जिंतनीकी दोषा- 
भावसहरुत सामग्री है ता सामप्री करके जो अरह्यत्व हे अथात्‌ ता सामब्रीजन्य च्ञानका | 


------ 
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( ६७४ ) न्थापनकाङि । 


~ नभय ^ १ 


जो बिषयत्व है पहदहीं ता प्रभातवविषे ्वतनिश्वतस्ख है । ताये यह-दोषाभावसहरूत 
 समिनरी करि जन्य जितनी ज्ञान ता परमात्वके आश्रपभूत प्रमात्ञानदूं विषय करे द 
ते सवान ता प्रमात्व भी विषय करे है। पहदहींता प्रभाख्िषे सतो पराहयत्व हे तथा 
्नपिस्वतस्व है । पदकृत्य--तहां इस उक्त ठक्षणविषे ' दोषामावहरुत ' यह्‌ पद जे नहीं कथन 
करते तो जिस प्रमाज्ञानदिषे दोषे वशत “ इं ज्ञानं अप्रमा ' या प्रकारका अभरमावका 
निय हू है । भथवा ददं ज्ञाने अप्रमा नवा ' या प्रकारका अपमालक्रा सशय हआ है । 
तिस परमान्नानशृ्िपरमात्वविषे ता साश्रयग्राहकं सामी करिक प्रद्यत हे नहीं । अर्थात सो 
अप्रमात्वविषयक निश्चय तथा संशय ता प्रमाखके आश्रषभूत ज्ञानक विषय करे है । परंतु 
ता ज्ञानवरातति भमातयकूं विषय करता नहीं । यतिं ता प्रमात्वविषे सो उक्तं स्वतोप्रद्यत नहीं 
होषैगा । ता अब्याप्रि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविपे ‹ दोषामावसहकत ' यह 
सामग्रीका विशेषण कथन कम्या है । तहां ता धरमरसशयका जनकं सामध्री दोषामावस- 
हरत महीं हे किंतु दोषसहरुत हीं है । यतिं ता परमालविव ता समधी करके अग्राह्यवहूए 
भीता ख्वतेग्राद्यत्वका बाध होवे नहीं । करंवाता उक्तलक्षणविषे ` यावत्‌ ' यह पद 
जो नहीं कथन करते तौ सिद्धसाधनदोषकी भाति होती । काहेते {जे नेयाधिक ता प्रमातवकृूं 
परतोग्ाह्य मनि हते नैयायिक भी ता परमाल्वके आभ्रयभूत ज्ञानका प्राक अनुमानारिं 
सामधरी करके ता भरमातका ज्ञान माने है यतिं नेयायिकोंङूं तिद अथकी सिद करणें 
स्वतस्त्ववार्द मीमांसक सिदसाधनदोषकी परासि होवेगी ता सिदसाधनदोषकी 
निवृत्ति करणे वासते ता सामथीका अथवा ता सामग्रीजन्य ज्ञानका "यावत्‌ ' यह 
विशेषण कथन क्या है । तहां नैयापिकेकि मतविषे अतुव्यवसायज्ञान ता प्रमात्वके आभ 
यभूत ज्ञानकू ग्रहण करताहूभा भी ता प्रमात्व ग्रहण करता नहीं । यतिं नेथायिके)के मतविषे 
ता प्रमात्वविषे यावतस्वाभयश्राहक सामभ्री द्यत नहीं है यतिं सिदप्ताधनदोषकी प्राति 
हेवि नहीं इति 1 तहा इस उक्त ॒प्रमात्वके स्वतोप्राद्यत्वविषे मीमांसफोकि तीन मत दै। 
तहां ्रमाकरका मत-तौं यह है पटपटादिकोदू विषय करणेहारा जे जे भमाहप व्यवसायज्ञा 
उदन्न हो है सो सो व्यवस्नायज्ञन ‹ घटत्वेन पटमहं जानामि ' अथं यह षटतवरूपे 
घटकं मँ जानताहूं या प्रकारका ही उसन्न होवे है । यतिं तिन सवेव्यवसायज्ञानोषिषे मिति 
मातृ, मेय यह तीनों हीं प्रतीत होवे दै । मिति-तहां ता व्यवसायक्तानका नाम है । 
मराव्‌-ता ज्ञानके आश्रयभूव आलमाका नाम हे । मेय-ता ज्ञनके विषयमूत घटदिकोंका नाम 
हे । इस प्रकार सो उक्त व्यवसतायज्नञान आपणे स्वरूपकूं ग्रहण करता हभ स्वनिष्ठममाखकृं 
भी महण केरे हे । यतँ ता-पभातविषे सो यावतस्वाश्रयप्राहके सामभरीम्राह्यतवहूप स्वतो 
ग्राह्यत्व सैम है इति । एरारमिश्रकामत-तौ यह रहै प्रथम “अयं घटः "या प्रकरा 
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ग्यवततायज्ञान उत्पन्न हवै है । तिसते अंतर ता ग्यवसायज्ञानकुं विषय करणेहारा “ घटेन । 
घटमहं जानापि ' या प्रकारका मानसपत्यक्षरूप अदुष्यवकषायन्नान उदन्न होधै है सो अवु- | 
व्यवस्ायन्ञान हीं ता व्यवसायज्ञानकृू तथा ता व्यवसायज्ञानवृत्तिभमात्वकरं ग्रहण करे हे। याते 
ता भरमालबिषे सो यादत्‌ स्वाभ्रयग्राहक सामगरीग्राह्यत्वरूप स्वतोग्राह्यत संभवे हे इति। 

भटपादका मत-तों यह हे । स्वेत्नान आदिय हवै है । यातं ता ज्ञानका प्रत्यक्षज्ञान ' 
सभवता नहीं किंतु अपं घटः" इत्यादिक ज्ञानि अनेतर षटाकि विषयविषे एकंज्ञतता ¦ 
नामा फल उत्पन्न होवे है तितं अनेतर' ज्ञातो घटः एस्‌ प्रकारका ता ज्ञाततां विषय करणे- । 
हारा प्रत्यक्ष होवे है । तिकषतै.अनंतर ता ज्ञातता हेतु करिकै ता ज्ञानका अदमान हेरे है। 
ता अुमानका आकार-पह हे । घटः घरत्ववद्धष्यकषटलतप्रकारकज्ञानविषयः षट- 
त्वप्रकरकिज्ञाततावच्वात्‌ यत्नेवं त॒ब्रूष यथा पटः । अथ यह-पह षट धटत्ववाला 
घट हे विशेष्य जिस्षविषे, तथा षटत्व है प्रकार जिस विषे रेमे ज्ञानका विषय हं । घटत्वभरका- 
रकज्ञातताषाला होणें । जो षदाथं ता उक्तन्नानका विषय नहीं है सो पदाथ ता उक्तज्नात- 
तावाला भी नहीं है । जसे पट है । यह अलुमान "अयं घटः! दस ज्ञानक तथा ता ज्ञानवति 
भमातवक्‌ रहण करे ह । यतिं ता प्रमात्वविषे सो यावत्स्वाश्रयग्राहकसामप्रीधाह्यत्वरूप स्वतो 
ग्राह्यत्व सम्भ है इति । यह वेदातमतक्षि- तैं .“ अयंवरः ' इत्यादिक बृत्तिज्ञान हीं ता | 
भमात्वक। आश्रय रै। ता वृचिक्ञानका पराहक साक्षीज्ञान होवे है । सो साक्षीज्ञान ता वृिज्नानकू । 
गहण करता हू ता वृततिनानके प्रमात्व भी प्रहण करे है । यह हीं ता प्रमात्वषिषे 
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ममातकू परतोग्राह्च मानणेहरि नैयायिकंकि मतका निरूपण-करं है । तहां मीमापेकनिं भरमा- 
त्वविषे जो स्वतोभाद्यत्व कट्या है । सा संभवता नहीं । काते { जो कदाचित्‌ पूवेउक्त 
रीतिं ता परमात्वविषे स्वतेप्राद्यतव मागिये तों जिक्र स्थलटविषे पूवे कवी जलका ज्ञान | 
नहा हभ ह, किंतु प्रथम रीं ' इदं टम्‌ ` या प्रकारका ज्ञान हूआ ह तिस ज्ञानि | 
^ इदं जलज्ञानं प्रमा नवा ' या भकारका भरमात्का सशव होवै दै सो संशय स्वतेप्राद्यतवा- 
दके मतविषे नहीं हणा चाहिये, जिस कारणत ता स्वतस्त्ववादीके मतविषे ता जलज्ञाने | 
अनंतर ता ज्ञानके भभातका ता उक्तं अयुव्यवसायादिकों करकं प्रहणहीं हभाहे | 
सो प्रमाखका निश्वय ता प्रमाखके संशयका प्रति्बधकर हे । याते सो भरमात्वका सशय 
नहीं हेणा चाये । ओर ता उक्तस्थलकिषे सो प्रमातका सशय सवैरोकोंकूं अदुभव- 
सिद्ध है । यात ‹ षदं जलम्‌ ` या ष्यवसायज्ञानतें उत्तर उसन्नमया जो “ जलमहं › 
जानामि' या प्रकारका अदुव्यवसाय्नान है सो अदुम्यवसायज्ञान ता व्यवसायज्तानके प्रमाद्यकू , 
विषय करता नही, किंतु केवल ता व्यवसायज्ञानमात्रदूं हीं विषय करे दै, तिम जलन्नानौ । 
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( ६७२ ) व्थाथप्रकडि । 
अनेतर दस पुरुषकी ता जलाषिषयक इच्छा होवे हे । ता द्छतिं अनेतर इस पुरुषकी ता जल- 

विषयकं ्रदृत्ति दोषै है ता परबात अनंतर जवी इस पुरुषं ता जलकी भाति होवे हैतबी सो 
। पुरुष ता परषैऽलन्ञहृए जलज्ञानविषे प्रमातका अनुमानं केरे है । अनुमानका भकार-यह्‌ हे । 
पवोत्पन्नं नलन्ञानं प्रमा सफठमवृत्तिजनकत्वात्‌ यत्रैवं तत्रैवं यथा अप्रमा । अथं 
{| यह~रवे जो हमोरेदू ' ददं जलम्‌ ' यह ज्ञान उतपन्न भाथा सो ज्ञान भमाहै, जलकी प्राप्ति 
रूप फटवाली भवृत्तिका जनकं होणेतै १ जो जो ज्ञान भमा नहीं हवै है सोसो ज्ञान सफल- 
| पृनिका जनक भी नहीं होवे है । जसे शुक्तिषिषे ' इदं रतम्‌ ' यह अपमाज्ञान है इति । 
| परतोग्राह्ल-दस॒ प्रकारके अलुमानपरमाण करके ता भरमातका धहण होषै है । यह 
हीं ता भरमाताविषे प्रतोप्राह्यत्व दै, तथा क्ञतिपरतस्तव ३ । यात नेयाधपिकेकि पतविंसे 
| ता परतोग्राद्यत्वका यह ठक्षण सिद देप है । रकषण-ज्ञानमाजग्राहकसाम्यीभित्रषामभी- 
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मध्यत ज्ञप्तिपरतस्त्वम्‌ । अथं यह-ेवट ज्ञानमाका प्राहक जा सामभ्री है ता सामधीते 
भिन्न सामग्री कर्कि जो ह्यस्व है यह हीं ता भमात्वविंषे ज्ञतिपरतस्व ३ तथा परतोभा- 
ह्यत है । जसे प्रसंगविषे ° हदं जलम्‌ ' इस ष्यवसायज्ञानकूं विषय करणेहारा " जलमहं 
जानामि ' या प्रकारका मानसप्र्यक्षरूप अलुष्यवसागज्ञान होवे रै सो अदग्यवसायज्नान 
। आत्मां भी विषय करे है तथा ता आत्मापि समवायसंवध करि रह्मा हमा जो ‹ इद 
| जलम्‌ ' यह व्यवसायज्ञान है ता व्यवसायन्ञानदू भी विषय करे ६ै। तथा ता व्यवसायन्नानका 
' विषय जो जल है ता जल भी पिषय करे है, तहां विषय देदरियके सेधत विना भत्यकषन्नानं 
। होता नहीं । याते ता मनप दद्रियका तिन विषयेकि साथे कों संवध मान्या चाहीये । तहां 
| ता मनका आत्मके साथितीं संयोगसंबध हे ओर ता व्यवसायज्ञानके साथ संयुक्तसमवायसं- 
वेष है ओर बाह्यपदाथकि साये ता मनका संयोगादिरूप लोकिकरं्वेध तौ सेमवता नहीं । यातं | 
ता मनका ता बाद्यनलके साथे ज्ञानठक्षणरूप अलोकिकसेनंध है । अर्थात्‌ ` इदं जलम्‌ ' 
यह व्यवसायज्ञान हीं ता मनका ता बाह्यनलके साथि स्वध हे । यथपि सो व्यवसायक्नान सम- 
वायसंध करिके आत्माविषे हां रहे है मनविषे रहता नहीं । यात ता ग्यवसायञ्ञानविषे मनकी 
सेबंधरूपता संभवती नहीं तथापि ता ज्ञानलक्षणशय्द्‌ करके स्वसंयुक्तसमवेतज्नान हीं विवक्षित 
है । हां स्वशब्द करके मनका रहण करणा, ता मनसंयुक्तआत्मा है, ता आत्माविषे समवेत 
: इदं जलम्‌ ' यह व्यवसायन्ञान है सो ्यवसायक्तान विषयतासंबंधकारेके ता जिषे रहे है। 
इस भकारते ता अनुम्यषतायत्तानकेः उतपत्तिका कारणग्रत जा मनः संयोमादिर्प सामभ्री हैसा 
 सामधरी ज्ञानमाभ्रग्राहकसामभ्री कही जवर । ता ज्ञानमात्रप्ा्क सामग्री ता भमात्रका ज्ञान | 
होता नीं किंतु ता ततानमाभरभराहक सामभ्रीतँ मिश्न जो उक्त अनुमानश्प पामथीहैता 
अमानत हां ता भमात्यका अलुमितिन्नान होम है । यह हीं ता भमात्वकिि परतोराह्यस्व है । 
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धष्ठपरिच्छेद्‌ । ( ६७३ १ 


त 
दहा ज्ञानमाव्राहकसामग्रति भिन्न सामग्री हीं प्रशब्दुका अथं इ दति । उसत्तिपरतस्त्-अब्‌ | । 
ता प्रमात्व विषै उत्पत्तिपरतस्तवका वणेन करे है । तहां रक्षण-ज्ञानमाजजजनकषामग्याति- 
(रक्तकारणप्रयोज्यत्वं उत्पात्तिपरतस्त्वम्‌ । अथं यह-केवर जानमात्रका जनक जा सामग्री 
ह ता सामग्रीतै भिन्नकारण करक जो प्रयोज्यत्व है यह हीं ता प्रमालविषे उत्पत्तिपरतस्त है। 
तहां केवल ज्ञानमात्रका जनक साम्री आसा आतमनका सयोग इदविय अनुमान इत्यादिक । 
हे। वा ज्ञावमा्के जनक सामग्रीतै हीं जो ज्ञानदिषे प्रमा होताहोवैतौंता सामग्री करि 
जन्य होणेतैं सवज्ञान प्रम। हीं होग चाहिये, कद्र मी ज्ञान अप्रमा नहीं होणा चाहिये । भर 
ता इद्रियादिक सामीति उत्रहूए भी शुक्तिविषे “ इदं रजत ` इत्यादिक ज्ञान अप्रमा हीं 
होवे है, यातं ता ज्ञानमात्रके जनक सामथीतें भिन्न कारणतें हीं सो प्रमात उवन्न हेव है । सौ 
ज्ञानमाचरकी सामग्रीतें भिन्न कारणणण हं । ता यण करिफै जन्यज्ञानाविषे हीं सो भरमात्व होवं 
| है । अर्थात्‌ य॒णसहरूत ता उक्त सामग्रीते जन्यज्ञानविषे हीं सो भरमात्व दोषै है तहां 
प्रयक्षपरमाविषे तौ विशेषणवाटे विशेष्यके साथि देद्रियका सन्निकषेरूप यण हीं कारण रोयें 
है । जैसे षटत्वरूप विशेषणवाटे पटक साधि चक्षदद्रियका संयोगसम्बन्धरूष यण “ अयं- | 
घटः ' या प्रकारकी प्रत्यक्षपरमाकिषे कारण देवे ₹, ओर अलुमितिपरमाविषे तौ व्यापक- 
वाठे विषे व्याप्यका ज्ञानरूप खण हीं कारण होवे है । जैसे धमप हतका व्यापक जो वद्धि 
है ता वह्विवाले पवैतपिपि ता वद्धिके व्याप्य धूमका जोज्ञानदैसो ज्ञानरूप युण हीं ‹ वे 
तो वह्निमान्‌ ` या प्रकारकी अलमिति प्रमाविषे कारण होवं रै । भोर उपामितिममादिषे तो 
यथाथस्ाृश्यज्ञानरूष शण दीं कारण हवै है । ओर शब्दीपरमाविषि तों यथाय योग्यता- | 
दिज्ञानरूष खण हीं कारण हेव ३ । इस प्रकार जो जो प्रमा्नान हवेहै सोसौ यण करकं 
हं जन्य होवे दहं। आर सो उक्त णता उक्तज्ञानमात्रके जनकं सामत्राते भन्न हे । रसं 


श॒णरूप कारण कर्कि जो परयोज्यतव है यह्‌ हीं ता प्रमासखविषे उत्ति परतस्स ह इति। 
अप्रमाक्ा उत्पत्तिपरतस्त् तथा ज्ञािपरतस्त्व-किंवा जसे भमाज्ञान वृत्ति भरमात्वविषे उलात्तिपर- , 


तस्तव तथा ज्ञपिपरतस्त्व है तैसे अपमाज्ञानवर्ति अप्रमात्वविषे भी सो उत्पत्तिपरतस्त तथा 
ज्ञपिपरतस्तव हीं है । तहां जैसे भमाज्ञानका अक्षाधारणकारण सो उक्तयण हेव है तेते त 
भपरमाज्ञानका अस्राधारणकारण दोष रोषे है । यतं सोदोषभी ता ज्ञानमात्रकी सामीति 
भिन्न ३ । रसे दोषूप कारण कर्कं जो परयोज्यत्व दै यह ही ता अप्रमात्वाविषे उत्पत्ति 
परतस्त ट । ओर ता भरमात्वकी न्याह अप्रमात्वका भी ज्ञानमातप्राहकसामग्रीके भिन्न अनु- 
मानष सामभरीतै ज्ञानहष हवे है । यह दीं ता अप्रमालविषे परतोग्राद्यत ह । तहां शुक्तिः 
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गदर नकन दहेः । 
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( ६५७४ ) स्थायपरकाद्। 
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शिषे ' इदे रजते ' या प्रकारके जञाने अनन्तर ता रजतकी इच्छा करिकै भवृत्तए पुरुषं 
{| जषी ता रजतेकी भामि नहीं हौवेहे ववी सो पुरुष ता रजतक्ञानविषे अभमालका अलुमान 
|| क ह । ता अलुमानका यह आकार दै-ूरवोतन्ं नतज्ाने जग्रमा निष्फवृत्त- 
{| जनकत्वात्‌ यत्रैवं ततनवं यया प्रमा । अथ यह-हमारेकू पूष उसन्नभया जो “ इद रनतं' ! 
यह ज्ञान हैसौ ज्ञान अपमा है, निष्फटमवृतिका जनक होणेतैः जो जो ज्ञान अममा नही हेष ! 
है; सो सो ज्ञान निष्फत्पशतिका जनक भी नहीं हवै र । नेत सत्यरजतविषे ‹ इदे रजतं ' | 
यह भमाज्ञान है । इस भकाशके अवुमान करिकै ही ता अप्रमातवका ज्ञान हेव है । यह हीं | 
ता अप्रमातविषे परतोभराह्यत्व रै इति । 

| 

। 








इति श्रीपलस््परितराजकाचाधैश्रीखामिउद्धवानंदगिरिप्यपादरिष्येण छामिचिदूधनानन्दगिरिणा 
विरचिते न्यायप्रकाश्च प्रष्यक्षादिग्रमाणचतुष्टय निखूपणं नाम षष्ठः परिच्छेदः वैशेषिकं 
पदाथंनिरूपणविषयश्च समाप्तः ॥ ६ ॥ श्रीगुरम्यो नमः ॥ | 
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ॐ श्रीगणेशाय नमः । श्रीकाशीषिशवेश्वराभ्यां नमः ॥ ^ 

श्रीयुरुभ्यो नमः ॥ श्रीशङ्कराचार्येभ्यो नमः । 


( 
4 
4 
| अथ न्यायप्रकाड्च ॥ 
| सप्तमपरिच्छेदः। 
| 
1 


नन्व प 

पोडशांका सप्तपदार्थोमि अन्तमो । 
तहां द्वितीयपरिच्छेदे आदि छैके षे परिच्छेदपर्यत कणादमुनिरक्त वेशेषिकशा्फे दरव्या- 
दिक सप्तपदार्थोका विस्तारौ निरूपण कन्या । अब दस सप्तमपरिच्छेदविषे गोतममुनि उक्त 
| न्यायशास्के प्रमाणादिकं षोडशपदार्थोका निरूपण करे है तथा तिन षोडशपदार्थोका पूैरक्त 

्रव्यादिकं सप्पदार्थोविषे अन्तभावका भकारं वणेन करे ह । 

निरूपणके साथ २ अन्तर्भाव । 
प्रमाण १, भमेय २; संशय ३, प्रयोजन ४; दृ्टात ५, सिद्धति ६, भवयव ५, तकं <, । 
निर्णय ९, वाद १० जल्प ३१, वितण्डा १२, हेत्वाभास १३, छल १४, जाति १५, निग्रह | 
स्थान १६, यह पोडशपदाथं मोतमसनिनै न्यायशाज्ञमिपि कथन करे दै । अवं इन षोडशप- || 
दार्थोका यथाक्रमं निूपण करे है । । ॥ 
प्रमाणतां प्रथम प्रमाणपदाथं तौँ प्रत्यक्ष १; अनुमान २, उपमान ३, शण्ड ४ दस 
भेद करि च्यारि प्रकारका होत हे । प्रतयक्ष~-तिन च्यारिप्रभाणोके मध्यविषे भरथम प्रत्यक्ष |! 
प्रमाण तौ बाह्य १, अतर २ इस भेद करके दो भरकारका होवे है । तहां सो बाद्यपत्यक्ष ॥ 
भी घाण १, रसन २, चक्षु ३, तक्‌ ४, भोर ५, दस भेद करिकै पंच प्रकारका हतै है । 
ओर मन अन्तरमत्यक्ष कष्या जाये है । विरेष कथन-तहां घ्राण, रसन, चश्च लक, श्रोत्र 
| 
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मन इन षटृदद्रियोका स्वरूप द्वितीयपरिच्छेदविषे विस्तारते निरूपण कारि आये ह । तथा 
तिन षटददियोविष प्रत्यक्षभमाणरूपता षषे परिच्छेदारिषे प्रत्यक्षनिरूपणविषे विस्तारतें निशपण 
{| करि भये है । सो हां भी जानिरेणा । तिस चाणादिषटूदंदियरूप परत्यक्षपमाणका यथा- 
क्रमते पृथिवी, जल, तेज, वाय, आकाश, मन इन पटूरन्योविषे अन्तभौव है । अनुमान-ओर 
दूसरा भवुमानप्रमाण भी पूवेवतर १, शेषवत्‌ २, सामान्यतोदष्ट २, इस भेद करकं तीन 





(| भरकारका होवे है । सो तीनभकारका अलुमान भी स्वाथं १, पराथं २ इस भेद करिके पुन 
{| दो प्रकारका होषे है । इस अनुमानभमाणका विस्तारते निरूपण पूवे षे परिच्छेदषिषे अलु- 
५ माननिहपणविषे करि आये हँ सो दंहां भी जानिठेणा । इस व्यापिज्ञानहष अलुमानभमाणका 

ज्ञानरणविषे अन्तमोव हे । उपमन~तीसरा उपमानपमाण भी सादृश्यविशिष्ट रिज्ञान १, 
पिंडज्ञान २, असापारणधमेविशिष्ट पिंडनज्ञान ३ इस भेद रिक तीम प्रकारका 
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( ६७६ ) म्यथपरकाङ । 
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अये दहै सोहं भी जानिलेणा । इस उपमानप्रमानणकरा भी ज्ञानयणविषे अन्तभौव है। 


दन्द-आंर चतुर्थं शब्दप्रमाण ते द्टा्थक १, अष्टक २, इसमेद्‌ करके दो प्रकारका 
होवे हे । तहां ‹ ओदनकामः, प्रचेत ' इत्यादिक दृषअथेका प्रतिपादकशब्द तौ दष्क 
क्या जवि ह । ओर ' स्वगैकामो यजेत ' इत्यादिक अदश्अथेका प्रतिपादकशगः तौ अश - 
थक क्या जपि है । इस शब्दप्रमाणका विस्तार निषूपण पूवे परे परिच्छेदुषिषे शब्दपमा- 
णके निषूपणविषे करि आये है सो दंहां भी नानिठेणा । तहां परदके ज्ञनका नाम शब्दु- 
प्रमाण हे, इस मतविषे तौ ता शब्यपरम।णका ज्ञानखणविषे अंतमव है भर ज्ञातपदका नाम 


शब्धप्रमाण है इस मतविषे ता शब्दपमाणका शब्दगुणविषे अन्तमा है इति १ ॥ 


ममेय-ओर दूसरा प्रमेयपदा्थं तों आत्मा १, शरीर २) दद्िथ ३, अथे ४, बुदि ५, 
मन ६, प्रवृत्ति ७, दोष ८, प्रेत्यभाव ९, फट १०, दुःख ११, अपवग १२ इस भेद 
करिके द्वादशरकारका होवे है । अत्मा-तहां पथम आन्मारूप प्रमेय तौ जीवासा १, ईश्- 
राला २ इस भेद करक दो भकारका होवे है । ता आत्माका विसता निहपण पूर्द्रितीय- 
परिच्छेदविषे आत्मनिरूपणविषे करि भय. हैँ सो दहां भी जानिषेणा । इस आत्माप 
भ्रमेयका आत्मरूप द्रव्यविषे अंतभाव ह । इर-ओर दसरा शरीरखूप प्रमेय तै योनिज 
› अयोनिज २दस भेद कारकै दा प्रकारका होवे है । तहां प्रथम योनिज शरीर भी नरा- | 
युज १, अंज २ दस मेद्‌ करके दो प्रकारका देवे है । ओर दसरा अयोनिज शरीर तौ | 
स्वेदज १, उद्भिज्ज २, अटृ्टविकेषजन्य ३ दस भेद करके तीन प्रकारका होप है । दस | 
| शरीरा विस्तार निरूपण द्ितीयपरिच्छेदविषे पृथि्वोके निरूपणविषे करि अये हँ सो 
हां भी जानिटेणा । इस शरीररूप प्रमेयका द्रव्यपदाथाविपे अत्व हे । अर्थात्‌ पार्थिव, 
जलीय, तेजस, वायवीय इन च्यारिप्रकारके शरीरोका यथाक्रम तिन पृथिवीआदिक 
खयारि द्र्योंविषे अन्तभौव है । उन्दिय-ओर तीसरा दद्रियरूप प्रमेय तौ प्राण १, रसन २ 
चक्षु ३, त्वक्‌ ४, भोत्र ५, मनद दस भेद करक पदरपरकारका होवेहि । इस्त इद्रियरूप 
प्रमेयका भी पूवेउक्त रीतिमे पृथिवीभादिक इव्यविषे हीं यथाकमतँ अन्तम ३े। 
अध-भोर एकेकेन्दरियमाक्याद्यषिकञेषयुणः अर्थः । अथं यह-एकएकं देद्वियमात्र करि 
ग्राह्य जो विशेषयुण रहै सो अथं क्या नावि है, सो अथहप भमेय-रूप १, रस, २, 
गंध ३, सखशं ४, शब्द ५, बुद्धि ६, सुख ७, दुःख <) इच्छा ९, द्वेष १०, प्रयल ११, 
दस भेद करिकै एकादशभकारका होवे है । तिन हपादिकोका स्वप पूवतृतीयपरिच्छेदविषे 
विस्तार निशूपण करि अये है सो दहं भी जानिरेणा । इस अर्थहूप प्रमेयका यथा- 
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षष्रपरिच्छेद्‌ | ( ६७७ )} 


0 ० 9-2-29 त-न न 9 0 (9 न क-म 9-0-90 
योग्य युणवदारथङिि अन्तमाव है । अथवा सो अथैरूप प्रमेय द्रव्य १, युण २, कमै ३, | | 
सामान्य ४, विशेष ५, समवाय ६, इस भेद करि षटभकारका हवि है । तिन द्रष्यादिकं ¦ 
पट्अर्थका स्वप पूरवहितीयादिक परिच्छेदो विषे विस्तारे निरूपण करि अयि दै सोहं मी 
जानिरेणा। इस दव्यादिरप अक्रा यथाक्रम तिन द्व्यादिक षटपदार्थौविपे हीं अतमाव है } 
बदि-ओर पञ्चमा बुद्धिरूप प्रमेय तों नित्य १, अनित्य २ इसमेद करके दो प्रकारका होवे 
है। तहा दैश्परकी बुद्धि तों निस्य दवे रै ओर जीवकी बुद्धि अनित्य होवे है । सा अनित्य बुद्धि 
भी अतुभव १. स्मृति २ दस मेद करकं दो प्रकारकी होवैहै । सा दोनों भरकारकी अनित्यबुद्धि 
यथाथं १, अयथार्थ २, दस मेद करके पुनः दो प्रकारकी है है । तहां यथाथेभवुभव तै 
प्रत्यक्ष १, अनुभिति २, उपमिति ३, शाब्द ४ इस मेदकरकि च्यारि प्रकारका होवे है। ओर 
अयथाथं अलभव तौ संशय १, विपयेय २ तकर ३ दस भेद करिकै तीन प्रकारका हेष है । इस 
 बुद्धिरूप प्रमेयका पूर्वैषष्े पारेच्छेदाविषे विस्तारे निरूपण करि अये दै सो इहां भी जानि- 
ेणा । इतत बुद्धिरप प्रमेयका ज्ञानयुणविषे अंतभाव हे । मन-ओर षषे मनरूप्‌ प्रमेयका तें 
पूवे दवितीयपारैच्छेदक्षिे विस्तारो निरूपण करि भये हे सो दंहां मी जानिटेणा) इस मनर्प ¦ 
भमेयका ता मनरप द्रव्यविपे अन्तमीव हे ¦ मत्ति-ओर सप्तमा परवृत्तिरूप भमेय तों वागारम, ॥ 
इद्धयारम २, शरीरारम ३ इस मेद करिकै तीन भकारका हवे हे । तहां । वचनाचुक्ररो ! 
यत्नः वागारम्भः चे्टानुक्ूखो यलनः शरोरारम्भः एतद्रद्रयभित्रो यलः बुद्धवारम्भः। 
अथं यह-इस पुरुषका पचन उचारणके अयुकूल जो प्रयल है ताका नाम वागारभ है आर 
4 दस्‌ पुरुषक्रा शरीरकी चेशके अनुकूल जो प्रयल है तका नाम शरीरारम है । ओर तिन 
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{, दोनों प्रकारके प्रयतत भिन्न जो प्रयल है ताका नाम बुद्धयरंमहे, सो बुद्धवारेम नामा 
यस्त ध्यानाद्विकोके अनुकर होवे हे इस परव्र्िरूप प्रमेयका प्रथलयणविंषे अंतभाव हे । 
प-ओर अष्टमा दोषरूप प्रमेय तों राग 9, द्वेष २, मोह ३, इस भेद करकं तीन प्रकारा 

होवें है । रागदोषके मद-तहां प्रथम्‌ रागरूप दोष तौ काम १, मस्सर २, स्पृहा २, तृष्णा ४, 

 छोम ५, माया ६, दंभ ७ इम भेद करिकै सपतपरकारका होवे ह । तहां मथुनकी इच्छका 

नाम काम है । आर आपणे प्रयोजनके विचारे विना हीं दूसरे पुरुषके वांछित अर्थक निवा- 
रणकी जा इच्छा ह ताका नाम मत्सर दै । ओर धर्मत अर्पिरुद जा व्तुके पापिकी इच्छा 
है ताक्ना नाम स्पृहा है। ओर यह हमारा वस्त॒ केोदैकाटविषे भी नाशनहीं हेते, या प्रकारकी 
जा इच्छा है ताक्रानाम तृष्णा है । आर जिस कायविषे जितना धन अवश्य करिके खर्व 

करणा उचित है तितत कायिम तित धनदं न खरच करिकै जो धने रक्षणकी इच्छा ह 

ताक नाम काप्य है, सार्पणताभी तृष्णािशेष ही हे। र धरमकरे विरोध करिकेजा 

परद्र्यकी इच्छा है ताका नाम लोम है । ओर दूसरे पुरुषके वचन करणेकी जा इच्छा 
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| ताका नाममाया है । ओर अंतर पामिके पणेत रहित हूर भी बात पारमिकपणे करके भाषणे 
| उर्ृष्टता जनावणेकी जा इच्छा हे ताका नाम देम हे; यह सपभकारका राग इच्छायुणविषि 
अंतभत है इति । देषदोषके भेद-ओर दूरा द्वेषरूप दोष तौ कोष १, दष्यौ २, असूया, 
द्रोह ४, अमषे ५, अभिमान ६ इस मेद करके पट्भरकारका हवै है । तहां नेजोकी रहि- 
 त्यादिकोका हैतुभूत जो द्वेषवििष है ताका नाम क्रोध दहै। ओर कोई साधरणवस्पुविषे 
| प्रे सवत्वतै ता वस्ते प्रहण करणेहारे पुरुषविषे जो द्वेष ह ताका नाम दैष्यी है । भौर 
{ अन्यपुरूषके विदयादिक यणोविषे जो द्वेष रै ताका नाम असुया है । ओर अन्यपुरूषके नाश 
| करणे वासतै जो देष है ताका नाभद्रोह ह । भीर हिसा तों ता दोह करक जन्य होवे है। 
\| ओर केडकपन्यकार-तौं ता हारं हीं द्रोह करे दै । ओर अपराध करणेहारे पुरुषपिपे अस- 
¦ । मर्थं पुरुषका जो द्वेष है ताका नाम अमष है। ओर अपकारी पुरुषविषे किंञितमात्र भी 
अनिष्ट करणेकू असमथं पुरुषका जो आपणे आत्माविषे देष है ताका नाम अभिमान ह । 
( 

| 


| 
| 
+ 
) 
| 
! 
। 
) 
# 
| 
¦ इस षद्भकारके द्वेषका द्वेष्णविषे अंतमाव है इति। मोरदोषकं भद-ओर तीसरा मोहरूप्‌ दोष 
| 
। 
। 
॑ 











| तों विपयंय १, संशय २, तकं ३, मान, भ्रमाद्‌ ५, भय ६, शोक ७ इस भेद करि सपभका- 
| रका हवै । तहां विपयंय, संशय, तक इन तीनोका स्वरूप तौ पूर्वषे परिच्छेदकिषि अयथार्थ अनु- 
भवके निरूपणविषे विस्तारौ निरूपण करि अपि दँ सो दहं भी जानिरेणा । ओर आपणे 
आल्माविभे अविद्यमानद्णोका आरोपण करके जो उत्छृष्टता बुद्धि है ताका नाम मान 
हे । भौर यणवान्‌ पुर्षयिषे युणरहित इद्धिका नाम स्मय है ता स्मयका भी उक्तमानविषे 
हीं अभाव है ओर पूं कलेव्यतार्प करिकै निश्वय॒कव्यहृए भी अथविषे जा अकंन- 
 व्यताबुद्धि है ताक नाम भ्रमाद्‌ है। इस भकार पूरं अकततव्यतारप करक निश्वय कहूष भी 
` अथेविषे जा पुनः कततेव्यताडुद्धि है ताका नाम प्रमद हे । ओर अनिषटकरणेहारे किती कार- 
` णके भाप्हए तके परित्याग करणेकी अयोग्यताका जो ज्ञान ह ताका नाममयदै। ओर 
 इष्टवस्तुके वियोग हुए तिस दृष्टवस्तुके पुनः लमक अयोग्यताक जो ज्ञान है ताका नाम 
। शोक दे । इस सपप्रकारके मोहका ज्ञानद्णविषे अन्तनांव है इति । मेत्यमव-ज्जीर म्रणतें 
उत्तरजन्मका नाम प्रेत्यभाव ह । तदं शरीराणके अन्त्यसंयोगका जो ध्वस है ताका नाम | 
{¦ मरण है । ओर शरीरभाणका जो आयतेयोग है ताका नाम जन्म है । ता पेत्यमावहप 
{ भरमेयका प्वसविषे तथा तसंयोग्णविषे अन्तमौव ३ । रल-भर दशम फटह्प प्रमेय तौ 
९ सुख्य १, गौण २ इस भेद करिके दो भकारका होवे हे । तहा पुखके सक्षात्कारदू वा दुःखे 
साक्षात्कारकू मुख्यफल कहे ह । ओर जन्यवस्तुमात्रका नाम गौणफट ह । तहां सुख्य- | 





॥ 
॥ 
॥ 


फलका तै ज्ञानयणविषे अन्तभाव ३ । भौर गोणफटका यथायोग्य दव्यदिकेषिषे अन्त- 
भौव ह । ःख-आओर एकादशे दुःखहूप प्रमेयका तों दुःखयणमिषि अन्तमीव है । ता दुःखका 
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"वनन्वतः" नवक 


षष्टपरिच्छेद्‌ । (६७९) 


तृतीये परिच्छेदविषे विस्तारते निरूपण करि आयि ह सो हां भी जानिटेभा । अपदग-ओर 
एकविंशति दुःखोकी जा आत्यन्तिकी निवृत्ति ह ताका नाम अपवगे हे ता अपवमेका प्रथम 
परिच्छेदविषे विस्तारे निरूपण करि आये दं । सो इहां भी जानिलेणा; ता अपवरगरूप प्रम- 
यका अभाव प्दाथिषे अन्तभौष है इति ॥ २॥ 

संरय-तीसरा सेशयपदाथं तों साधारण धमेवत्‌ धर्मज्ञान जन्य १, असाधारणधमंवत्‌- 
धर्मज्ञान जन्म २, विप्रत्तिपतिवाक्यजन्य ३ दस मेद करक तीन प्रकारका हे है । ओर 
सो सशय वहिरविषयकं १, अन्तर्विषयक २ इस भेद करिकि पुनः दो भरकारका रेवै है । 
तहां बहिर्विषयक संशय भी रश्यमानधरमिके १, अदश्यमानधर्मिक २ इस भेद करके पुनः 
दरे प्रकारका होवे है । हस सशय पदाथंका षे परिच्छेदामिषे अयथाथंअनुभवके निरूपणविषे 
दिस्तासतै निष्पण करि अये है सो दहा भी जानिटेणा । इस सशयपदा्थ॑का ज्ञानणविषे 
अन्तमौव है इति ॥ २ ॥ 

मयोजन-ओंर चतुथं भरयोजन पदाथ तौँ सख्य १, गोण २ दभेद करकिदो प्रकारका 
होवें हे । तहां सुखदुःखाभाव इन दोनोंका नाम सुख्यप्रयोजन है । ओर ता सुख्यभयोजनके 
साधनोका नाम गौणपरयोजन है । इस भयोजन पदाथा प्रथमपरिच्छेदूविषे विस्तारं निह 
पण करि भये दै सो इहां भी जानिटेणा । तहां सुखरूप प्रयोजनका तों सुखयणविषे अ 
भौव है ओर दुःखामावरूप प्रयोजनका अमावपदाथविषे अन्तमीव है । ओर गीणपयो- 
जनक्रा तौ यथायोग्य द्रव्यादिक पदार्थोविषे अन्तमाव है इति ॥ ४ ॥ 

दशंत-आओर पथमा हशतपदाथे तौ साधम्यं १, वेधम्ये २ इसत भेद कर्कि दो प्रकारका 
होवें है । ता दशंतपदाथेका ष्ठ परिच्छेदविषे अयुमाननिरूपणविषे विस्तारे निरूपण करि 
आपे है सौ हां भी जानिठेणा । इस्‌ दशत पदाथंका यथायोग्य द्रव्यादिक सप्तपदार्थोविषे | 
अन्तमा है । अर्थात्‌ दव्यरूप दष्टान्तका द्व्यविषे अन्तभौव ह । आर यणरूप दषटातका 
णपदाथेविषे अन्तमौव है । इस भकार कमे सामान्यादिरूप दशंतका द्रव्यविषे इस प्रकार 
केमेसामान्यादिकं पदाथंविषे अन्तभौव ह इति ॥ ५॥ 

सिद्दान्त-भर षष्ठा सिद्धातपदाथं है । तहां प्रामाणिकत्वेनाभ्थुपगताऽथः सिद्धान्तः । | 
अथं यह-शाख्वेत्ा पुरुषेन प्रामाणिकतारष कि अगीकार कपया जो अर्थं ॑है ताका 
नाम सिरद्धाति ३। सो सिद्धा सवैतंत्रसिद्धात १, परतितेत्रहिद्धात २, अधिकरणसिद्धात ३, | 
आयुपगमसिदधाति ४ इस भेद्‌ करिकै च्यारिकारका हवै है । तहां सवैशाखेतिं अविश्ड्‌ 
{| दसा जो आपणे शाक्षदिषे अभीकार कम्या सिद्धात है ताका नाम सवैतत्रसिदधात है । जसे | 
१ धाभादिकोरषि ईवियपणेका अभीकार, तथा गेधादिकोविषे प्राणादि दद्रियोके भथेपणेका 
{| अगमीकार तथा पृथिवी आदिक पविषे भूतपणेका अमीकार, इत्यादिक सेतत्रतिदीत 
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(६८० ) भ्यांयप्रकारी । 


कष्या जवि ई ओर जो अथं वादन वा प्रतिवाद एकेन हीं अमीकार कन्या ह 
दूसरेनँ अंगीकार कपया नहीं तो अथं प्रतितंज्रषिद्धाति कष्या जावे है । जेते मीमांसकेकि 
मतविषे शब्दके नित्यपणेका अगीकार ्रतितंज्रसिद्धांत कष्या जा है । ओर जिस अथेकी 
। सिद्धिके हूए हीं भस्तुत अथकी सिद्धे हवे हे सो अधिकरणसिद्धात कट्या जवि है । जेस | 
 द्रयणकादिषूप कायक पक्ष राखिके उपादानगोचर अपरोकषज्ञान, चिकीषां ङतिवाटे पुरुष 
करक जन्यत्वे सिद्ध कीये हए ता ईश्वरा सवज्ञपणा सिद्ध होवे है सो अधिकरणसिद्धात 
कट्या जाये हे ) ओर साक्षातसूत्रविषे नहीं कथन कव्येहूष अर्थका जो अंगीकार है से। अयु- 
पगमसिद्धात क्या नापे है । जेसे मन विषे दृद्ियपणेका अंगीकार अशुपगमसि दात कट्या 
जविं है । इस सिद्धातपदाथका यथायोग्य दव्यादिक पदार्थोविषे अंतमाव है इति ॥ ६॥ 

अवयथ-ओर सप्तमा अवयवपदा्थं तों प्रतिज्ञा १, हतु २, उदाहरण ३, उपनय ४, निगमन, 
इस भेदं करिके पृचपरकारका हो है । तहांसो दूसरा हेतु अवयव मी अज्ञातव्यतििकं व्याणिक 
हेतु बोधक १ अपतीतान्वयग्यापरिकं देतुषोधक २, भरतीतान्वयव्यतिरेकव्याणिक्‌ दतु. 
बोधक ३ इस भेद करके तीनप्रकारका हवि है । ओर तीसरा उदाहरण अवयव तों अन्वय 
व्यातिबोधक १, व्यतिरकव्यातिबेधक २ इसत भेद करके दोभकारका हो है । अर चतुथं | 
उपनयरूपभवयव भी अन्वयी १, व्यतिरेकी २ इस भेद्‌ करकं दो प्रकारका होवे दै । इस | 
अवयवपदाथका पूव पषटपरिच्छेदविपे अलुमामनिरूपणवषे विस्तासें निहूपण करि अपि है। | 
सो दहां मी जाषटेणा। यह अवयवपदारथं शष्‌ स्वरूप हणे शब्दयणविपे अंतभूत ह इति॥७॥ 

तके-ओर अष्टमा तकं पदाथतौं आत्माश्रय १, अन्योन्याच्रयर, चा्कका ३,अनवस्था४, 
भमाणवाधिताथपरसंग ५ इस भेद कारके पचमकारका हवं है । तहां आत्माश्रय, अन्योन्ा- 
श्रय, चक्रिका यह तीन तकं तौ उसतति, स्थिति २ ज्ञपि ३ दशभेद्‌ करकं तीन तीन प्रकारे | 
होवे है आर कोद््यथकारके मतविष सो तकंपदाथं व्याघात१, आत्माश्रय २) इतरेतराश्रय २, 
चक्रिका ४, अनवस्था ५, प्रति्ेदी ६, कत्पनालाधव ७, कल्यनानोरव ८) उत्सगै ९ अप- 
वाद्‌ १० वैयात्यं ११ दस मेद कचि एकादुशप्रकारका हेहै ओर सो तकेपदाथं 
विषय परिशोधक १, व्यापनिप्राहक २, इस मेद्‌ करिके पनः दो प्रकारका होवे है इस तकं 
पदाथका पूवं षषे परिच्छेदविषे तके निरूपणविपे विस्तारते निरूपण करि भाये हँ सो इहां 
भी जानिरेणा । इस तकपदाथका ज्ञानयणविषे अंत्माव है इति ॥ < ॥ 

नेणय-ओौर प्रमाणका फलभूत जो निश्वयरूप ज्ञान है ताक्रा नाम निर्णय है। इस 
। निणैयपदाथंका ज्ञानखणविषे अंतमाव है इति ॥ ९ ॥ | 

वद-ओर तत्वबुभुसोः कथा वादः । अथं यह-तत्ववस्तुके बोधनकी इच्छावाके 
दो पुरपोकी परस्पर भश्च उत्तररूप कथा है तका नाम वाद है इस वादपदाथेका धनदः 
शणविषे अंतभाव है इति ॥ १०॥ 


~~~ 
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धष्ठपरिच्छेद्‌ । (६८१ ) 


पः न + 
न्प--ओर उभयपक्षस्थापनवती विजिगीषुकथा जल्पः । अथं यह-वादीका पक्ष , 


तथा भरतिवादीका पक्ष इन दोनों पक्षोके स्थापन करणेदारी एेसी जा परस्पर जीतणेकी | ॥ 
इच्छावान्‌ वादी प्रतिवशं दोनोकी प्रश्न उत्तररूप कथा है ताका नाम जल्प है । इस जल्प | ॥ 
पदार्थका भी शब्दणविषे अंतभौष है इति ॥ ११.॥ | 

कित्डा-ओीर स्वपकषस्थापनहीना विजिगीषुकथा वितण्डा । अथं यद-आपणेपकषके | 


॥ 


| 
स्थापन रहित रेसी जा जोतणेकी इच्छावाठे पुरुषों परस्पर कथा ह ताका नाम वितेडा | 
हे । इस वितेडा पदाथंका भी शब्दयुणावेषे अतभौव है इति ॥ १२॥ | 

हेत्वामास-आओर हेत्वाभासपदाथं तँ व्यभिचारि १, विरुद्ध २. असिद्ध २, सतसतिपक्ष, | 
बाधित५५ इस्त भेद करिकै पाच प्रकारका होवे है । तहं पथम व्यभिचारी हेत्वाभास तों साधारण ३, । 
अस्ताधारण२, अदुपसंहारी ३ इस भेद करिके तीन प्रकारका हतै है ओर तीसरा असिद्हेत्वा- । 
भास भी स्वरूपासिद्ध १, आश्रयाद्‌ २, व्याप्यतािद्ध २ दस भेद करक तीन प्रकारका हेव 
है । इस हेत्वाभासपदाथंका पूव षषे प्रिच्छेदविषे अलुमान निषूपणविषे विस्तारं नपण 
करि अयि ह सो दहं भी जानि ठेणा । दस हेताभासपदाथंका यथायोग्य द्रव्यादिक स॒प्पदार्थो 
विषे अतमभोव जानणा इति ॥ १२ ॥ 

चल-भोर वृक्तृतात्पयाविषया्थकल्पनेन दूषणामिधानं छम्‌ । अथं पह-वक्ता- 
पुरुषके तात्पयंका अविषयभूत अकी कल्पना करके ता वक्तापुरुषके प्रति जो 
दूषणका कथन है ताका नाम छल है । जैसे-अयं पुरुपः नेपाटादागतः नवकम्ब- 
खवत्वात्‌ । अथं यह-यह पुरुष नेपाल आया रै नव कंवल्वाटा होगेतें इहां 
‹ नवकम्बलवत्वात्‌ ` इस वचनपिषे स्थित जो नेव यह पद है ता नवपदतै केवठविषे 
नवीनपणेके बोधनविषे ता वक्तापुरुषका तासं है । तिन कवक नवत्वसख्याके बोधन 
करणेविषे ता वक्तापुरुषका तालयं नही हे । ता वक्ताके तात्पयेका अपिषयभूत नवलसतख्या- 
ठप अथेकी कल्पना करके ता वक्तापुरुषके प्रति दस दरिदरीपुरुषके पास नवकबल नहीं है 
किंतु एक हीं केवट है या प्रकारके असिदि दोषकाजो कथनहै ताका नाम छ्टदहै सो 
= पदाथं वाकृछल १) सामान्पख्ट २, उपचारछट २ इस भेद करके तीन प्रकारका 
होवे है । तहां निष पदके दो शक्य अर्थं सभवते होवे ओर एकशक्य अथके निणेय करावणे 
हारे विशेषके अमाकेतं वक्ताके तात्यैके अविषयभूत शक्य अ्थ॑की कल्पना करके ता वक्ताके 
भ्रति जो दूषणका कथन है ताका नाम वाकल ई । जसे पूवेउक्तं उदाहरणविपे नवपदका 
नवीनता भी शक्य भथ है तथानवत्वसंख्या भी शक्य अथं हे । तहां ता वक्तापुरुषका ता 
नवपदके नवीनतारष अथविषे तालं है नवत्वसंख्याविषे तालये नहीं है । ता नवपद नव- 
तवसंख्यारूप अ्थंकी कल्पना करिकर ता वक्ता पुरुषके प्रति जो उक्त दूषणका कथन ई ताका 
नाम षाकृछल ह । भर सामान्यविरिष्टसमवत्‌ अथेके अभिप्राय करिके केथन कम्य जो | 
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वचन है ता वचनके अतिसामान्पयोगतै ' अस्तभत्‌ ' अर्थकतकी कल्पना कर ता वक्ता- 
पुरुषके परति जो दूषणका कथन है ताका नाम सामान्यछल हे। जसे किसी पुरुषने 'बाह्मणोऽगं 
विवयाचरणसंपन्नः ' अथं यह~-यह ब्राह्मण विवययाआचरण करके संपन्न है या प्रकारका वचन 
कट्या ता वचनकूं भरवण करिकै कोक पुरुष यह वक्ता पुरुष बाक्षणत्वरूप देतु करिके विया- 
आचरणक्ूं सिद्ध करता है या प्रकारके अर्थकी कल्पना करिफै ता वक्तापुरुषेकं प्रति या 
प्रकारका वचन कहता मया । बह्मणवरुूपरैतु करिके विया आचरणकी सिद सैमवती 
हीं । जिस कारणत उपनयनसस्कासते रहित बात्यबाह्मणविषे ता बाज्मणत्वके षियमान हूए 
भी ता वियाआचरणका अभाव हीं देखणेविषे आवे है । इसका नाम समान्यख्छ रै ओर 
शक्तिवृत्ति करिकै वा लक्षणाबृत्तिकरिके भयोगकय्यहूए शब्दविषे तित अन्यवृत्ति करके जो 
तिपेध है ताका नाम उपचारछल हे। जै मचपदकी मृचस्थपुरुषकिपे टक्षणावृततिके अभिप्राय 
रके उद्चारण कव्या जो 'मञ्ाः कोशन्ति ' या प्रकारका वचन ह ता वचनविषे मंचपदकौ 
चविषे शक्किवृत्तिकूं अंगीकार करिके श्रोतापुरुष ता वक्त पुरुषके भरति या प्रकारका प्रतिषेध 
केरे हे । मचस्थपुरुष हीं शब्द करे है कोर मच शब्य्‌ करे नहीं । इस भरकार अहं शब्दश 
आत्माविषे शक्तेव्रतिके अभिपषाय करिके उच!रण कम्या जो (अहं नित्यः! या प्रकारका शब्द 
है ता अरशब्दकी शरीरविषे ठक्षणावृत्तिकल्पना करकं भरोतापुरूष ता वक्तापुरुषके प्रतिं 
अमुकपितामातातं उवनहूभ तँ केसे नित्य होवेगा या प्रकारका भरतिषेध करे हं। याका 
नाम उपचारछल ₹ । इस उक्त तीन प्रकारके छषका शब्दशणविषे अतमभोव हँ इति ॥ १४ ॥ 
जाति-असदुत्तरं जातिः । अथ यह-असतउत्तरका नाम जाति ईं। तहां स्वपक्षप्ताधक 
ताकी न्यांई परपक्चकी साधकता करिके जो सखव्याधातकपणा हं यह ह ता उत्तरविषे भसत्‌ | 
पणा ह । यातं ' स्वभ्याषातकं उत्तरं जातिः" यह जातिका लक्षण सिद्ध होवें हं। 
जातिके भद्‌-सो जातिपदाथं साधर्म्यसमा ३, वेधम्पंसमा २, उत्कषेसमा ९, अपकेषे्मा ४ 
वरण्यंसमा ५, अवदण्यसमा ६) विकेल्पसमा ऽसाध्यस्समा <, भापिसमा ९अप्रातित्तमा १०, भरतेग 
समा ११, प्रतिृटांतसमा १२, अठतत्ति्षमा १३, संशयसमा १४; प्रकेरणसमा १५, हेतु 
समा १६, अर्थापतिसमा १७) अविरोषस्षमा १८) उपपत्ति्तमा ३१९, उपलब्धित्तमा २० 
अदुपलभ्िसषमा २१, नित्यसमा २२, अनित्यसमा २३, कायेसमा २४ इस भेद कर्कि 
चोवीसभकारका होवे हे । तहां सधम्यसमा-साधम्यण स्थापना देतुदूषकयुत्तरं साधम्य 
तमा । अथं वह-समानधमंदूं टेके स्थापनाहेतुका दूषक जो उत्तर है ताका नाम| 
साध्यसमा है । जैसे-आत्मा सक्रियः क्रियदेतुगुणवच्ात्‌ लोष्टवत्‌ । अथं यह-भात्मा 
क्रियादाला ह क्रियके हेतुभूत छणवाठा होगेते जो जो द्रष्य क्रियाके देतुमूत यणवाटा हवै 
है सो सो दव्य क्रियावाला ही हषे 8 जैसे रोष्ट ३ । तहां कियाका जनक जो वायु्ंयोगा- 
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षष्ठुषरि'च्छेद । ( ६८३ ) 
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दिक है सोहे हीं करियाका देतुभूत यण जानणा या भकारके अनुमान करिके किसी वादने 
आत्माकिषि सक्रिथठ स्थापन कम्या तिस वादीके प्रति कोदं अन्यवादी या प्रकारका उत्तर 
कहता मयाजो कदाविद्‌ सकरियटोष्ठके साधम्यं भातमा सक्रिय होवे तौ आकाशादिक निष्किय 
द्रव्यके विथुतवहप साधम्यैतै सो आत्मा निष्क्रिय ही क्य नहीं होवे इन दोग पक्षोविषे एक 
पक्षका साधकं कोहं युक्ति नहीं है । इस प्रकारके उत्तरका नाम साधम्यैसमा जाति ह इति । 

वेधम्यंसमा-वैपू्म्येण स्थापनाहेतरुदूषकयुत्तरं वैधर्म्यसमा । अथं यह-धम्यकूं रके 
स्थापनाहेतुका दूषकं जो उत्तर है ताका नाम वेधम्य॑सतमा ई जसे पूर्वउक्त स्थापना अल.मान- 
षिषे हीं को या प्रकारका उत्तर के है। जो कदाचित्‌ ता क्रिपावि टोटके साधम्य से 
आत्मा क्रियावाढा होप तौँता लोष्टके विथुत्वह्प वेधम्पेते सो आत्मा निष्कि हींक्यु 
नही हेपै। तहां ता रोषे साधम्पते भाला क्रियावाला तैं हेहै परंतु ता टोष्ठके वे धम्यं सो 
आत्मा निष्किय नही होवे ३ । इस अथविषे किंचितमात्र भी नियामक नही है इ प्रकारके 
उत्तरका नाम वेधम्पैसमा जाति है 1 इति ते जाति उत्तर सवं अत्‌ हीं हवि दै । इस प्रकारौ 
चोवीस जाति उत्तरोके लक्षण तथा. उदाहरण बहतन्याय प्रंथोदिषि दिष्य दै ते सवं प्र॑थ- 
विस्तारके भयते इहां टिष्ये नही, किंतु संकषपतै सोतिमात्र जनाईे द इस असत्रततरषप- 
इसका अन्तमोव जातिकरा शब्दयुणविषे अंतभाव हे इति ॥ १५ ॥ 

निग्रहस्थान-अव निग्रहस्थानका निरूपण करे है। तहां--वादिनोऽपनयरेतुः नियदस्था- 
नम्‌ । अथ॑ यह-वादीके अपजयका जो हेतु हवै सो निथरहस्थान कट्या जवि हे अर्थात्‌ 
निसके प्रपिहूए वादीका समाकिि पराजय होवे है सो निरहस्थान कल्या जावे हे इति । सो 
निग्रहस्थान पदार्थं प्रतिज्ञाहानि १, भतिज्ञातर २, भरतिज्ञानिरोध ३, प्रतिज्नासन्यासर ४, दैत्व- 
तर ५, अथौतर्‌ दे, निरथंक ७, अपाथेक ८, अविज्ञाताथे ९) अप्राप्तकाल १०) न्यून ११, || 
अधिक ३२, पुनरुक्त १३, अनलुभाषण १४, अज्ञान १५, अप्रतिभा १६, विक्षेप १७ | 
मतानुज्ञा १८) पर्यदुयोज्योपेक्षण १९, निरदयोञ्याद्चयोग २०, अपसिद्धात २१ हेता- 
भास २२ दस भेद करक बीस प्रकारका हवै दै। अव दन बादेस प्रकारके निग्रह 
स्थानके टक्षणोकूं तथा उदहर्णोकूं यथाक्रम वणेन करे है । तहां मतिक्ञा हान-प्रति 
ज्ञतार्थपरित्यागः प्रतिज्ञाहानिः । अथं यह-पूषै भतिज्ञा क्ये हूए अंका जो पर- || 

॥ 
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त्यागकरणा हे ताका नाम प्रतिज्ञाहानिहै। जैसे “शब्दो नित्यः प्रत्यक्षखणत्वात्‌ ' इस प्रकारके 
अवुमान करिकै शब्टविषे अनित्यतवदं सिद्ध करणेहारे वादीके भ्रति दुसरे प्रतिवादीने “सोऽयं 





गकार › इत्यादिक प्रत्यभिज्ञाके वरतं ता शब्दािपे नित्यत्वके सिद्ध कीयेहूए सो वादी शब्द 
नित्य हीं रहो या प्रकारौ ता शब्दके नित्यतवदूं अंगीकार करता हूभा ता शब्दके अनित्यतवकी 
|| कित परित्याग करि देषे है याका नाम भतिज्नाहानि है इति ॥१॥ मतिज्न्तर-प्रोक्तदोषो- 
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(६८४ ) स्थायभ्रफादा । 
1 रिधीषया पूवानुक्तविशेषणविरशिष्टतय प्रतिज्ञाता्थक्षथनं प्रतिज्ञन्तरम्‌। अये यह- | 
| परति वादी उक्त दोषके उद्धारकी इच्छा करिकै पूवं नहीं कथन कव्ये हूए विशेषणकी विशिष्टता 
कारिक जो भ्रतिक्ञा कये हूए अ्थ॑का कथन है ताका नाम प्रतिज्ञान्तर हे । जैसे 'क्षिव्यादिकं 
शणजन्यं कायत्वात्‌ ' अथं यह -पृथिवीआदिक यणकरिकै जन्य है कायंहप रोणेतँ । इस 
अदुमान करक वादी पृथिवीआदिकोविषे द्वरे ज्ञानदच्छादिकं शण करि जन्यत्व 
{ सि कया ओर दुसरे प्रतिवादीनिं तिन पृथिवीञदिकोकिषि अदृष्टरूप रणजन्यत्वकूं ठैके 
सिद्धरगधनदोष कथन कव्या । ता दोषके उद्धार करणे वास्त सो वादी ता यणका सविषय - 
स्वविशेणण कहता मया । तहां जसे ज्ञानादिकोंषिषे सविषयत हेवेहै । तैतेता धं 
अधमैरुप अशष्टविषे विषयत्व होता नहीं । याते ता णका सविषयत्वविशषणके कहणेतं 
ता सिद्धसाधनदोषकी निद्रत्ति होड जविहै, परंतु सो णका सविषयत्वषिशेषण पूर्वंकथन नहीं 
क्या था याका नाम प्रतिज्ञात है इति ॥ २ ॥ मरतक्ञागिरोष-स्पेक्तताष्यविसद्धहतक- 
थनं प्रतिज्ञाविरोधः । अथं यह-स्वरक्तसाध्यतें विरुद हेतुक जो कथन दे ताका नाम 
| प्रतिज्ञाष्ररोध है । जैसे द्रव्यं यणभिन्ं हपादितः पथकृतेनादपलभ्यमानत्वात्‌ अथं यह द्व्य 
णतं भिन्न है रूपादिकोते पृथकृतारूप करिके नहीं प्रतीत हेत । दंहां खणभिन्नत्व शूप 
( 
¶ 
| 


साध्यते सो रूपादिकोतिं पृथकत्वरू¶ कारके. अनुपलभ्यमानत्वरूप हेतु विरुद ह अर्थात्‌ ता 
उक्त साध्यकी ग्यापिवाला सो हेतु नहीं है । एसे ता साध्यविरुद् हतका जो कथन है ताका 
नाम पतिज्ञाविरोध है इति ॥ ३ ॥ मतज्ः सन्यस-स्पोक्तेथं परेण दूषिते तदपरपः प्रति- 
ज्ञासंन्याप्षः । अथं यह-वादी उक्तं अथेविषे दूसरे प्रतिवादीनें दूषण दीयेहूए जो वादीकृत 
तिस अथका अपप है ताका नाम भ्रतिन्ञासंन्यास ह । जेमे शब्दो नियः रेन्द्रियकत्वात्‌ ` 
अथं यह-शब्द्‌ अनित्य है दद्रियजन्यज्ञानका विषय होणेते । इस प्रकरफे अनुभान कर्कि 
वादने शब्दविषे आनित्यत्व सिद्ध कम्या ओर दूसरे प्रतिवादीने ता रेद्ियकतहेतुका जाति- 
रूप सामान्यविषे व्यभिचार कथन कम्या । अर्थात्‌ ता जातिरूप समान्यविषे ता अकितयत- 
हप साध्यके अभावहूए भी सो रेप्रियकृतरूप हेतु रहे हे । इस प्रकारे व्यमिचारदोष करक 
ता अदुमानकूं दूषित कीयेहूए सो वादी शब्दभनित्य ह एेसा किसने कल्या ह इस प्रकारें 
जो स्वउक्त अथका अपाप करे है ताका नाम प्रति्नासंन्याप्त हे इति॥ ४॥ 
हेवन्तर-प्रोक्तदूषणोदिषीर्षया पूर्ोक्तदेतके रो विशेषणान्तरोपादानं हेवन्तरम्‌ । 
अथं यह-प्रतिवादीने कथन कम्या जो दूषण हे ता दूषणके उद्धार करणेकी इच्छा करके 
प्उक्त हेतुकोरिषिषे जो अन्यविशेषणका ग्रहण है ताका नाम हेव्वेतर है । जैसे ' शब्दोऽ- 
नित्यः प्रत्यक्षत्वात्‌ ' अथं यह-शब्द्‌ अनित्य है प्रत्यक्ष होणें । इस अलुमान करि वादनं 
| शृब्धविषे अनितययत्व सिद्ध क्या ओर दुसरे भरतिवादीनें ता प्रतयक्षतवहेतुका सामान्पाविषे 
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। कथन्‌ है ताका नाम अर्थोतर है इति ॥ ६ ॥ निरथक-अवाचकरचब्दप्रयोगः निरर्थकम्‌ । | 
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वष्ठपरिच्छेद्‌ । ( ६८९ ) 


व्यभिचार कथनं कपया अथौत्‌ ता जातिरूप सामान्यविषे ता अनिलयलहप साध्यके अभव | 
हए भी सो परसयक्षत्वह्प हेतु रहे है । यतिसो प्रत्यक्षत्वहेत व्यभिचारी है ता व्यमिचर्‌ | 
दोषे निवृत्त फरणे वास्तै सो वादी ता देतुकोरिषिषे 'जातिमखे सति ' यह दिशेषण कथन्‌ | 
करता भया । अथात्‌ “ जातिमचे सति प्रत्यक्षात्‌ ' या प्रकारका हेतु कथन कला 
भया तहां ता सरामान्याविषे भ्त्यक्षत्वके हूए भी सो जातिमसविशेषण है नहीं । यतिं ता 
सामान्यविषे ता हेतुका व्यभिचार रोवे नहीं । इस प्रकारे प्रतिदा उक्तं दोषे निवृत्त 
केरणे वातत ता हेतुकोटिषिषे जो विशेषणांतरका कथन है ताका नाम हेततर हे इति ॥ ५॥ 
अ्ान्तर--प्रकृतानुपयुक्ता्थंकथनं अर्थान्तरम्‌ अथं यह--परषगविषि परप जो अर्थहै 
ताका नाम प्रकृत है । रेमे प्रकत अथविषे अनुपयोगी अथंका जो कथन हे ताक नाम अथी- 
तर है । जेते ' शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात्‌ ' अर्थं यह-शञ अनित्य है क्यप देणे या 
प्रकारके अनुमानत शब्दादि अनित्यतवसिद् करिके पवात्‌ शब्द णहे सो खण भी, 
आकाशका हीं है । या प्रकारका जो कथन टै अथवा" कृतकत्वात्‌ ' यह हेतु पद हे 
सो हैतुपद " हिनोति › धातु उत्तर 'तुनि' प्रत्ययके प्रापहूए सिद रोवे है । ओर सुपर. | 
यांत वा तिङ्पत्ययांत पद होवे रै। या प्रकारका जो कथनरहै सो कथन ता शग 

अनित्यताहूप प्ररत अथविषे अदपयोगी हीं है । रेते प्ररुतअथेकिषे अदुषयोगी अथक जो 


भथ यह-जो शब्द किसी मी अंका वाचक नहीं होवे है ता शब्द अवाचक कहे है 
एसे अवाचकशब्दका जो प्रयोग है ताक नाम निरर्थके है । जेषे “ शब्दो नित्यः जबगडदश्‌- 
त्वात्‌ ' हां जबगडदश्‌ यह शब्द्‌ किसी भी अथेका वाचक नहीं है । रेमे अवाचकशग्दके 

भोगदं निरथेक करे है इति ॥७ ॥ अविज्ञाताथ-प्रिषत्प्रतिवा्यवोधप्रयोजकपद्प्रपोगः 
अविज्ञातार्थम्‌ । अथं यह-जिस पतं परिषत्‌ पुरुषकूं तथ प्रतिवादी पुरुषक्‌ अथेका योध 
नहीं होषै, एते पका जो प्रयोग है ताका नाम अविज्ञातां है । तहां निस्त पदका अन्वय 
अतिष्ठ हवै है तथा जिस परदका अथं अप्रसिद्ध हवै है । तथा जो पद अतिशीघततिं। 


नही, एसे पदके भरयोगका नाम अविज्ञाताथ है इति ॥ ८ ॥ अपथक-प्रस्परननिता्थ- 
कपद्मूहः अपार्थकम्‌ । अथ यह-जिन पदोके अथैक प्रस्मर अन्वय नहीं होै है रते 
पदोका जो समूह है ताका नाम अपार्थक है. । जैसे ‹ शब्दै वटः पटः नित्य अनित्यं च 
प्रमेयत्वात्‌ ' इत्यादिक पदोका समूह अपार्थक कल्या जावे हे इति ॥ ९ ॥ अप्रापकाल-भव्‌- 





| २, उदाहरण ३, उपनय ४, निगमन ५ यह पैचभवयव ह तिन अवयवोकि ता उक्त 


उचारण कस्या होवे है सो पद परिषत्‌ पुरुषके तया प्रतिवादी पुरुषंके बोधक्रा जनक होता ।, 
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यवानां व्युत्कमेण कथनं अप्रात्तकाटम्‌। अथे यह-प्राथं अलुमानके देतुभूत मे प्रतिज्ञा १, | 
| 


~ -------------- ----------~-~--~---------~ ~~~ ~~~ ---- 
-च- "का ~ म -भ्काः न्व = व "कक च चः “पीर पा - 93 पः -पा वः योः “द्धि क "य" चा" प पठ" 9 - "07 - ` “ग - चा ष्ठ वन कका च-प वह का (ठ 


लः ज चक 


॥ 


॥ 
1 
+ 


| 


( ६८६ ) न्यायप्रष्ारा । 
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। केमका पारैत्याग करके जो व्युतकरम करिके कथन है ताका नाम अपराषकाठ दै जेते“ षट- 
{| वत्‌ कृतकत्वात्‌ शब्दो नियः › इत्यादिकं स्थठषिषे प्रथम कथन करणेयोग्य शब्दो निरयः ' 
इस प्रतिज्ञाभवयवका प्शवात्‌ कथन है ओर प्श्वात्‌ कथन करणेयोग्य “ पटवत्‌ ' द उदा- 
हरण अवयवका प्रथम कथन है ओर प्रतिज्ञात उत्तर कथन करणेयोग्य ' कृतकत्वात्‌ ` इस 
हेत॒ अवयवका ता प्रतिज्ञात पूवं कथन हे इस प्रकारें परतिन्नारिकं अवयवोका जो व्युत्कम 
करिके कथन्‌ है ताक नाम अपाप्रकार है इति ॥ १० ॥ न्यून-यतकिञिद्वयव्युन्या- 
वेयवाभिधानं न्यूनम्‌ । अथं यह--तिन भतिज्ञादिक पंचअवयवोंविषे यत्किचित्‌ प्रतिज्ञा- 
दिरूप अवपत शून्य अवयवोका जो कथन हे ताका नाम न्यून ह इति ॥३१। 
अधिक-जधिकटेत्वादिकथनं अधिकम्‌ । अथं यह-एक हेतु करके तथा एकदंत 
करके साध्यकी सिके संभवहूए भी जो अधिकहैतका वा अधिकटशंतका कथन है ताका 
नाम अधिक है। जैसे धरवेतो वह्धिमान्‌ भ्रमात्‌ आटोकात्‌ महानसषवत्‌ चत्वरत्‌ ` इस अनु- 
मानविषे एक पृमरप्हेतु करिके तया एक महानसरप दष्टात करिके पवेतविषे वह्विषप साध्यौ 
सिद्धके सेभवहूए भी जो अधिक आटोकश्प हतका तथा चत्वरहप दृशंतका कथन हैताका 
नाम अधिकं है । गृहके अंगणकूं चत्वर कहे है इति॥१२॥ एनर््-अनुवादं विना कथि- 
तस्य पुनःकथनं पुनकक्तम्‌ । अथं यह-अजुवादौे विना हीं कथन कययेहूए अर्थका जो पुनः 
कथन है ताका नाम पुनरुक्त है। जेमे ‹ शब्दो नित्यः शब्दोऽनित्यः ' इत्यादिक वचनक्रा कथन 
एनरक्तं कट्या जवि है इति॥१ ३॥अन्डमषण-प्रिषदातरिरमिहितस्याप्यनदुवाद्ःअनयु- 
भाषणम्‌ । अथं यह-परिषत्‌ पुरुषे तीन वार कषये हए अका भी जो नहीं अवाद 
करणा है ताका नाम अनदुभाषण है इति॥१४॥ अज्ञान-पृरिषदाविज्ञातस्य वादिना तरिर- 
भिहितस्यापि वाक्यार्थस्यानोधः अज्ञानम्‌। अथ यह-परिषतपुरुष ककि जान्या हूभा 
तथा वादने तीनवार कथन कम्या हा रसा जो वाक्याथ है ता वाक्याथेका जो बोध नहीं 
होणा ताका नाम अज्ञान है इति॥१५॥ अपरतिमा-उत्तराहपरोक्त बुध्वापि उत्तरस्यास्फूरति 
{| वशाचष्णी भः अप्रतिभा । अथं यह-अतिवादीके भभ्वाक्यदू उत्तर देणेयोग्य जानिके 
| भी ता उत्तरकी अस्फू्भिके वशत जो तूर््णीभाव है ताका नाम अप्रतिभा है इति ॥ १६ ॥ 
कार्यव्यापद्गमुद्धाग्य कथाविच्छेद्‌ः किक्षेषः। अथं यह--अवी यह कायं हमारेकूं कर्तव्य है 
{| या भकारे कार्यव्यासङ्गदं कथन करिकर जो कथाका पिच्छेद्‌ करणा हे ताका नाम्‌ विक्षेपै 
| इति ॥१७॥ मतातुत्ता-स्वपक्षे दोषमनुद्धत्य प्रक्ष दोषाभिधानं मताचुज्ञा। अथे यह- 
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आपणे पृक्षविषे भराप्हूए दोषका न उद्धार करके जो प्रपकषविषे दोषका कथन है ताका नाम 
मतानुज्ञा दे इति ॥ १८ ॥ पय्यलज्योपेशण-उद्धावना्हपरकीयनिग्रहस्थानाचुद्धावनं 
पय्यनुयोज्योपेक्षणम्‌ । अथं यह-निग्रहस्थानकू भामया जो प्रतिवादी है ता प्रतिवा- । 
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षष्ठं परिच्छद । ( ६८७ ) 
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1 
प्कश क-म 


दीका सो निव्रहस्थानवादीकूरं कथन करणेयोग्यहे ता निपरहस्थानक। जो नहीं कथनकरणा है 
ताका नाम प्पंदुयोज्योपिश्षण है इति॥१९॥निवयोन्यावयोग-निग्रहस्थानरहिते निग्रह- 
स्थानोद्धावनं निरदयोभ्याुयोगः। अथं यह-नियहस्थानते रहित प्रतिवादीविषे जो निभर- 
स्थानका कथन है ताका नाम निरठयोज्यादयोग है इति ॥२०॥ अपसिदरान्त-एकसिद्धन्त- 
मतमाभित्य कथाप्रवत्तौ तद्विशुदषिद्धाननतमतमारम्ब्येत्तरदानं अपसिद्धान्तः । अथं 
यह-एकसिद्धातमतर्दू आश्रयण करिक कथके प्रवरततहूए तिस सिद्धांतमततेविरुद सिद्धान्तमतकू 
आश्रयण करि जो प्रतिवादीके प्रति उत्तर देणा है ताका नाम अपसिद्धान्त है इति ॥ २१॥ 
हैवामस-ओर हेवामास तँ पूवै षष परिष्छेदविषे अनुमाननिरूपणकरिषे ने कथन कव्ये है त 
हेत्वाभास इहां भी जानिलेणे इति॥२२॥अन्तमाग्य निग्रहस्यान-तहां प्रतिज्ञाहानि,अनयुभाषण) | 
अज्ञान अप्रतिभा, विक्षेप प्थ्यनुयोज्योपेक्षण इन निग्रहस्थानोका तौ अभावविषे अन्तर्माव है । 
ओर इनेतिं भिन्न तथा हेत्वाभास भिन्न दूसरे निग्रहस्थानोफा यथायोग्य यण पदायेविषे 
अन्तमौवं है । ओर हेतवामासका तों यथायोग्य द्रव्धादिक पदार्थोविषे अन्तभौत है इति ॥ 
॥ ३६ ॥ इति न्यायशाश्उक्तषोडगतदन्तभीवपदाथेनिरूपणम्‌ । 
वेरोषिक पदा्थेके विषयमे दी पितिकारका स्पूनाधेकष । 
- अब दीधितिकार शिरोमणिभट्र चायने कणादसुनिउक्त दष्यादिकं सप्तपदार्थोविषे कितनैकी 
पदार्थों खण्डन करक जितेनेकी पदाथ अधिक मानँ हं ते स्वं पदाथ सष निरूपण करे है। 
द्रवयविष--तहं पृथिवी १, जल २, तेज ३, वाच ४, आत्मा ५ यह रच हीं होवे 
ओर अकाश, काट, दिक्‌ इन तीन व्र्योका ईश्रालाकिषे हीं अन्तमीवहे । ओर म 
भी पृथक्‌ द्रव्य नहीं रै, किंतु अदृशवेशेष करं उपगृहीत उपणकात्मक भूतरूप्‌ हीं मन है । 
ओर पथिवीआदिक भूतेके प्रमणवोंविषे तथा वयणकोविषे कें भी प्रमाण नहीं ह। 
ओर अवयो धाराकाभी उ्यणुकविषे हीं विभ्रामहोषेहैे ओर देश्वरविषे कोद भी 
परिमाण रहता नही । ओर रूप, रस, गेध, सथ यह वच्यरोखण अवदत होते नही, कितु 
उद्धूत दीं होवे है । ओर परथकत्व भी कोई भिन्नयण नहीं है किंतु सो पृथकल अन्योन्या- | 
भावप हीं है । दस प्रकार परत्व, अपरत्व भी भिन्नद्यण नही हे, किंतु विप्रकष्टत्वका नाम 
दैशिकपरत्व है । ओर सन्निरृष्टत्वका नाम दैशिकअपरत है । इस पकार ज्येष्ठत्वका नाम्‌ 
कालिकपरत्व है ओर कनिष्ठत्वका नाम कालिकअपरत्व हे । इतस भकार विशेष भी कें भिन्न 
पदाथ नहींहै किन्तुता विशेषत किना हीते परमाणआकाशादिक नित्यद्रव्य स्वतः दीं 
व्यावृत्त हेव ह । ओर शप, रस, गध, सवशे, यह च्यारोखण अव्याप्यदृत्ति भी होषै है । 
जि कारणत बाहासतें रकरूपवाटे घटके मब्रहूए अन्तरत श्यामहूप भर्यक्ष देखणेषिषे अपे । 
है ओर नीटपीतादिक रपति चित्ररूप भिन्न होता नहीं । किन्तु विजातीपनीटपीतादिक 4 
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रूपोके भमूहदरं टेके हीं चिश्रभ्यवहार हषे हे । किंवा जसे रूपरसादिक यण अव्याप्यत्रातते 
होवे है तैसे कमं भी भव्पाप्यत्राति होवे है । जिस कारणत सरवशाखावोके चलायमानषए 


एकत्वसंख्याका कों भी समवायिकारण नहीं होता । सवे भावकायंकूं अस्षमवायिकारण 
करिके जन्यताविषे कोई भी प्रमाण नहीं ह । यतिं सा एकत्वसंख्या अस्षमवायिकारणतें विना 
हीं उन्न होवे है भौर दव्यनाशके भ्रति असमवायिकारणका नाश हीं कारण होवै है । सम- 
वायिकारणका नाश कारण होता नहीं ओर द्व्यके ताचपरत्यक्षविषे स्पशव हीं कारण 
होवे रै, रूपव कारण होता नहीं । इस प्रकार द्व्यके चाक्षुषपर्क्षविषे रुपवत्व हीं 
फारण होवे ह । स्परीवतव कारण होता नहीं । ओर दव्य, यण, कमे इन तीन पदार्थोविषे | 
रहणेहारी तथा प्रत्यक्षपरमाण करकं सिद्ध ठेसी एकसत्ताजातिकिषे भी कोई पभरमाण नहीं 
है । जिस कारणत धमोदिकं अतिदद्रिय पदार्थाविषे ता सत्ताका प्रत्यक्ष संभवता नहीं ओर 
ता सताजातितं शून्य सामान्यादिक पदार्थोविषे भी सतसतव्यवहार देखणेविषे आवे है । 
याति ता सतसतव्यवहारका सा सत्ताजाति विषय नहीं ह, किंतु वत्तमानत् हंता 
सत्व्यवहारका विषय है । इस प्रकार कूपादिके चोवीसयणोविषे व्तणेहारी तथा 
परयक्षपमाण करिकै सिद्ध रेस एकयणत्वजातिविषे भी कोई परमाण न । जिभ- 
कारणंतं धमौदिक अतिर्हग्रिय खणोंविषे ता यणत्वजातिका भरत्यक्ष सम्भवता नहीं ओर 
तुरंगादिराति उस्कष्टगतिमखविषे तथा ब्राह्मणादिवृत्ति देषादिकेके अभावविषे भी ‹ णवान्‌ 
अयं अश्वः णवान्‌ अयं ब्राह्मणः ' या भरकारका युणतव्यवहार देखणेविषे भवे है, दस 
प्रकार प्रत्यक्षअवुमितिआदिकोदिषे साधारण एक अनुमवतनजाति भी नहीं है । किंतु त्यक्ष 
ज्ञानेवृत्ति साक्षात्कारित हीं अलुभवतलजाति ह भर अवुमितिविकं ज्ञानोविषे जो अनु- 
भवत्वका व्यवहार होवें है ता व्यवहारका अनुभवत्वजाति विषय नहीं हं, किन्तु स्मृति 
अन्थज्ञानत शीं विषय रै । ओर घटके अभावका अभाव प्रतियोगीयटस्वरूपं नहीं होवे ३ । 
किन्तु ता षटं भिन्न ही होषै है ओर तृतीयभभाव प्रथमअमावहप हवै है । यतिं तिन 
अभार्वोकी अनवस्था होवे नही, दस प्रकार ध्वसका प्रागभाव भी प्रतियोगीहष तथा प्रतियो- 
गीके प्रागमावरूप नहीं होता ओर द्व्यादिकपदार्थोकिी न्याह स्वत्व भी एकभिन्नपदार्थं हेषै है। 
तहां ' परस्वं नाददीत › इत्यादिक शाश्चपमाणतै सो स्वत्वपदाथे सिद्ध है सो स्वत प्रतिग्रह 
क्रेय पित्रमरण इत्यादिकं करिके जन्य होवे है । तहां जाह्मणका गौआदिक पदा्थोविषे प्रति- 
गहत स्वत्व उत्यन्न होवे ह । भीर क्षत्नियवेश्यादिकका तिन गोआदिकोंविषे क्रयतैँ स्वत्वेउतन्न 
होवे है । मृल्य देके वस्तुके टेणका नाम कय ह । भौर पुज्नादिकोंका पितादिकोके मरणे 
धनादिकोंविषे स्वत्व उतन्न होक ह । इस प्रकार मृततिकादिक कारणोविषे पटादिक कायेके | 
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सप्तम परिच्करेद्‌ । ( ८८९ ) 


[को य ०7 ता स पठ - च शक "दात त्या उदक उ ' छ उत प । क क छ । आ वा थ क क अ 4 


उसन्न करणेकी शक्ति भी एक भिन्न हीं पाथं हाव हं । इस प्रकार संख्या मी एक भिन्न हीं " 
पदाथेहै सा संख्या युणरूप नहीं है । जिस कारणतें ' एकं रूपम्‌ ` दस प्रतीतिते रूपादिकं 
गुणोविषे भी सा संख्या प्रतीत होपै है ओर समवाय मी एक नही है। किंतु नानासमवाय 
ह । जो कदाचित्‌ एक हीं समवाय होवे तों जलादिकंविषे भी गेधादिमख होना चाहिये । 
दस भ्रकार वैशिष्ट्य मी एक भिन्न हीं पदाथ ह । तहां जेसे हूपादिकोंकी प्रतीतिका निमित्- 
रप्‌ करिफं समवायकी सिद्धि होवे है तेसे अभाववत्ः प्रतीतिका मिमिसरूप करकं ता 
वेशिष्टयकी भी सिद्धि समवे है । इस प्रकार कारणत भी एक भिन्नदींप्दथदहेवेहै सो | 
कारणत्व कायक मदत तथा अवच्छेदक धमक भेदत भेदवाटा होवे है । ओर कारणत्वत्वरूप्‌ 
करकं सवेकारणोविपे अवगत हवि हे) अरमा कारणत्वपदाथं कहां तों भ्रसयक्षप्रमाण 
कर्कि सिद्ध होवे ह आर कहां शस्रभमाण करिके सिद होवेह । तहां वह्िआदिकोकविषे 
परमादिकोंका कारणत्व प्रत्यक्षभमाण करकं सिद हे । आर यागाद्विकोविषे स्वगादिकोंका 
कारणत्व शाचभरमाण करिके मिद है | दस प्रकार कायं भी एक मिन ही पदाथ होवे हे। ` 
टम्‌ प्रकार दीपितिकार शिरोमणिभद।चायेनं पदाथेतखनिरूपणग्रंधविषे कणादसुनिउक्त प्‌ 
्थोदिषे कि्तेनैकी पदा्थोका खंडन करिके किर्तरनकी पदाथं अधिक माने ह ओर तिन प्रदा 
धकि खण्डनविषे तथा तिन अधिक पदाथ क। सिद्धि विषे युक्तियां तिस अरथविषे पिस्ता 
रतं निरूपण करीयां द, ते सपे युक्तियां हां प्रथ विस्तारभयत लिखीयां नहीं इति ॥ 


प्क, 


च्छ चन ज ज-वा छ क-म क -छ- - प्ट च र, 


अब्र सङ्गतिका निरूपण-करे है तहां ' नामङ्गतं प्रयुजजीत ` अथं यहद विद्वान्‌ पुरुषं 
सेवंधषू सेगतिते गृहित अथक्रा निरूपण नही करणा, किंतु पूवे निरूपण कयेहूए अथेके माथि 
सेमतिवाठे अर्थका हीं निरूपण करणा । विद्वानोके दस वचनन कोद्रंक अथेके निरूपणविंपर्सग 
तिका उपयोग सिद होवे हे। ओर नो अथं जिस अथेतें अनन्तर निरूपण कन्या जावे ह 
सो अथं तिस सेगतिवाला हीं होवे हे । तहां रक्षण-अनन्तरामिधानप्रयाोजकजिज्ञाप्षाजन 
काज्ञानविषय।जक्रुसम्बन्धः निरूपणायानष्ठसद्तः । अथ पह-पूषं अथते अनन्तर | 
अथेके कथनका पयोजक जा शिष्यकरी जिज्ञासा हे ता जिक्नासाका जनक नोज्ञानदहैता 
ज्ञानका जो विषयदहैता विषयके अनुकूल जो सवेष है सो सम्बन्य हीं ता अनन्तरनिर- 
पणीय अथेनिष् सेगति हे। जसे भत्यक्षनिूपणतें अनन्तर अनुमानके निशपणविपे प्रयो जनकजा 
ˆ अनुमानज्ञान मे मवतु ' या प्रकारकी शिष्यकौ जिज्ञासा हे ता जिन्नाप्ताका जनक ' अनु- 
मानज्ञानं मदिष्टसाधनम्‌ या प्रकारका ज्ञान है ता ज्ञानका विषय सो अठमान हेता अदुमानविषे 
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(६९० ) स्थायभरकाश । 
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= 
१ जो भत्यक्षका कार्यतवरूप अद॒क्रटसम्बन्ध है सोह हीं ता अदुमानविषे ता प्रत्यक्षकी संगति 


हे इति । सद्गतिके भेद । सा उक्त सेगति-भरसगसेगति १, उपोदयातसंगति २, उपजीव्यडपजी- 
वकभावसंगति ३, अवसरसंगति ४, निवोहकैक्यसंमति ५, कार्येक्यसंगति ६ दम भेद करके 
पटभकारकी होवे है । तहां उपोदघातादिभित्नस्मरणप्रयोनकसंबन्धः प्रपद्गपङ्कतिः । 
अथं यह-उपोदृातादिकेतिं भिन्न रेसा जो अथक स्मरणक्रा प्रयोजकसम्बन्ध ह ताका नाम 
मरसंगसंगति है । जैसे-पथाथं अयुभवशूप प्रमाके परत्यक्षअनुमितिआदिक विभागत अनन्तर ता 
प्रत्यक्षादिकं प्रमाके प्रत्यक्षअदमानादिक परमाणो विभागनिरूपणाविषे परसेगरसेगति है इ१॥१॥ 
उपोदातसंगति-प्क्तोपसाधकत्वं उपोरवातसद्गतिः । अथं यह-प्रकतभथेका जो 
साधकेपणां ३ ताका नाम उपोदघातसंगति है । जैसे-प्रमाकरणदप प्रमाणके निरूपणविषे 
उपोदघातसगति करिके करणक्रा निरूपण हे । तहां-' प्रमाकरण प्रमाणम्‌ यह्‌ प्रमाणक्रा ठक्षण 
करण करिके घटित हं । यतिं ता, प्रकतप्रमाणका उपकसाधकपणा ता करणविषे हणं ता 
परमाणनिरूपणविषे उमरेदधातसेगति करिके ता करणका निरूपण समै हे इति ॥ २॥ 
्रस्यक्षते अनुमानका सम्बन्व--भोर भत्यक्षप्रमाणके निरूपणते अनन्तर जो अलुमानपमाणका 
निरूपण है ताके किमे उपजीव्यउपजीवकभाव सेगति है । उपनीवक-तहां व्यातिज्ञानहप 
अनुमानकी उति चश्ुआपिक प्रतयक्षपरमाण करि ही होमैहे । यातं ता अदुमानविषे जो 
प्रत्यक्चप्रमाणका का्थपणा है सोई हीं उपनीवकपणा है । उपजीव्यत-ता परत्यक्षपभरमाण रिषे 
गो ता अदुमानका कारणपणा हे सोद हीं उपजीव्यपणा हं । दस प्रकरी उपजीव्यउपजीवक- 
मावसंगाति--करिकै ही प्रत्यक्षप्रमाणते अनन्तर अनुमानपरमाणका निरूपण हे.इति ॥ ३ ॥ 
अवमर सद्गति-ग्रतिबन्धकीभूतरिष्यजिज्ञासानिवृत्या अनन्तरवक्तव्यत्वं अवक्तर- 
सद्धतिः । अथं यह--अथेके निरूपणविषे भतिवन्धकं जा रिष्यकी जि्ना्ता है ता जिज्ना- 
सके नितवरृ्तहूए जो अनन्तर वक्तव्यपणा है ताका नाम अवसरसंगति है । जसे अनुमानके निर- 
पणते अनन्तर अवसरसेगति करिके उपमानका निरूपण हे । तहां भत्यक्षपभ्रमाणकी कार्यरूपा 
जमे व्पापिज्ञानरूप अनुमानका विषे है तेष साद्श्य्ञानहूप उपमनविषे भी है। यतिं ता परत्य- 
कषप्रमाणके निरूपणे अनन्तर ता अदुमान उपमान दोर्नोका निरूपण पराप्त मया । तहां उप- 
मानकी अपेक्षा करके अदुमान प्रमाण बहत वादियोंङू संमत है । यात भत्यक्षनिरूपणतें 
अनेतर शिष्यकरी प्रथम ता अनुमानकिषे हीं जिज्ञासा हो है सा शिष्यकी अलुमानविषयक 
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जिज्ञासता ता उपमानके निरूपणविषे प्रतिबन्धक हवे है । सा जिज्ञासता अदमानके निरूपण 
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सप्तम परिच्छेद । (६९१ ) 


| कीयेहूए निवृत्त होदं जवि है । तिक्ते अनन्तर ता उषमानका हीं वक्तध्यपणा प्रात हेते है । 
याते अदुमानके निषपणतें अनन्तर अवसरसगति करिके उपमानका निरूपण सेभव हे इति॥४॥ 

निव॑रिक्यसङ्गति-एकंप्रयोजकंप्रये ज्यं निर्वाहकेकयसद्धतिः । अर्थं यद-एकपषयो- 
जकं करके जो प्रयोज्यपणा है वाका नाम निवांहकैकयसेगति है । अ्थीत्‌ जहां एक 
हीं कारण करकं दो तीन कायं उदन्न हवै है तहां यह निवाह्फक्यसगति हें है । 
जेसे परत्यक्षभमाणके निरूपणते अनन्तर परामश, अनुमिति दोनोके निहपणविषे निवौहके 
कंयसङ्गति है इति ॥ ५ ॥ 

कर्थक्पतेगति-एकका्यायुकूखत्वं कारयेक्यसद्गतिः । अर्थ यह-एककायेका नो अवु- 
कूलपणा है ताका नाम कार्येक्यक्तगति है । जे व्यापि तथा पक्षधमेता यह दोनों एक हां 
अठुमितिरूप कार्यके जनक होवे है यतिं व्यापिके निरूपणे अनन्तर जो पश्षधमेताका निक- 
पण है सो कारयेकपसेगति करकं हे । इस भकार प्रषैउक्त सेपदार्थोकि निहूपणविषे ब॒दधि- 
मान्‌ परुषोनं यथायोग्य संगति जुनिटेणी इति ॥ ६ ॥ 

इति श्रीप्परमहेसपरितराजकाचाधिश्री्लामिउदववानेदगिरिषूज्यपादरिष्येण स्वामिचिदूघना 


नन्दमिरिणाविरचिति न्यायप्रकाशे प्रमाणादिषोटश्पदार्थनिरूपणं 
नाम सप्तम पर्च्छिदः ॥ समाप्तः ॥ ७ ॥ 


ॐ श्रीगणेशाय नमः । श्रीकाशीरिशेश्वगाम्यां नमः ॥ 
श्रीमुसभ्यो नमः ॥ श्रीशङ्कराचा्येभ्यो नमः । 


~. .*-* समाप्तोऽयं मन्थः ॥ 
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